३६४ भावप्रकाशुस्य पूर्वखण्डे-- 


३० गोलोच न 


हि०-गोलोचन, गोरोचन । थं०-गोरोचना । स०-गोरोचन | गु०-गोस्चन्दन, गोरोचन । 
ते०-गोरोचनमु । ता०-गोरोचनम्‌ ॥। फा०-सगगाव। अ०-हजरुट्‌ गक्कर ! अँ०-७४))-४(076 
( गॉल्-स्टोन ), ००/९7४ #0॥6 ( सपेण्ट स्टोन ) | ले०-०४००० (बेंओर ) । 


गाय अथवा बैल के पित्ताशय में से अझ्मरी के समान सुपारी से लेकर नीबू तक का गोल अथवा 
कुछ गोलाई लिये त्रिकोणाकार जो पढार्थ निकलता है उसको गोरोचन कहते हैं। यह ऊपर से कुछ 
स्मैला पीछा और तोडने पर भीतर से पर्तढार पीले रग का होता है। यह कठोर नहीं, इछ 
मुलायम होता है। किसी किसी का रह् नारगी या लाली युक्त होता है। इसी प्रकार किसी किसी 
बकरी और ऊँट के पेट से भी ककडी निकलती है, 'कुछ गन्धों में गाय के मस्तक का फ्त्ति 
गोरोचन है? ऐसा उल्लेख मिलता है। हाथी के मस्तक में मिलने वाली गजसमुक्ता ओर सर्प के फण 
में मिलने वाली मणि के साइश्य के लिए गो-मस्तक से इसकी उत्पत्ति की परिकल्पना को गई होगी। 
इसका स्वाद कुछ कडवा होता हे तथा इसमें कुछ सुगन्ध भी होती है । औषध के अतिरिक्त 
तत्र शास्र में मोहन तथा वशीकरण के लिये इसका पर्याप्त उपयोग किया जाता है। गोपित्त में कुछ 
पदार्थों का मिश्रण कर वनाया हुआ नकली गोरोचन भी विकता है । 
गुण और प्रयोग--गोरोचन शीतल, सुगन्धि, मरद॒ विरिचक, तिक्त, ख्ित्रहर, मृत्रछ, अश्मरोक्षः 
बृहण, आरतंवजनक एव विषहर है। 
इसका उपयोग उन्‍माद, अपस्मार, अपतत्रक, आक्षिप, रोमान्तिका, मसूरिका, कुकास, अतिसार, 
कफज्वर, कामला, पाण्डु, गर्मस्नाव, पित्त की न्‍्यूनता एवं आन्त्रिक विकार आदि में किया जाता है। 
(१) अपस्मार में इसको २ माशे की मात्रा में गुलाब जल में घिस कर पिलाने से पुनराक्रमण- 
नहीं होता, ऐसा हकीम मानते हैं। यूनानी में इसका लेप श्रित्र, चेहरे के काले दाग, चर्म रोग तथा 
नेत्र के जाले में लाभदायक मानते हैं । 
(२ ) मसूरिका आदि में उष्णता कम करने के लिये इसको खिलाया जाता हैं। 
(३ ) बच्चों के अतिसार, कुकास एवं हरे दस्त आना आदि में इसको खिलाने से लाभ होता है। 
मान्ना--१-२ २० । । 
नोट--याश्चात्त्य चिकित्सा में गोपित्त को शुद्ध करके व्यवहार करने की पद्धति है। गोरोवन 
के स्थान में उसका प्रयोग करना उचित नहीं है । प्रसगत- उसका भी वर्णन यहां किया गया है । 
छो०- 8 :2१76८९१५७११४ ०४६8 00005. ( एक्स्ट्रेक्टम्‌ फेलिस्‌ वोहिनि )। ज०-रिणााि९0े 052 
6» ( प्यूरिफाइड्‌ ऑक्स-गॉल ) | हि०-गौ या वैल का शुद्ध पित्त, जहरमोहरा । 
ताजे पित्त को सुखाकर जब चतुर्थीज्ष शेष रहे तो उसमें मचसार ( ५०% ) मिलाकर छानकर 
गोली वनाने लायक हो उतना सुखा छें। इसमें पित्त के लवण तथा रज्ञक पदार्थ पाये जाते हें 
यह गहरे पीताभ हरे रग का रूचीला पदार्थ होता है। इसका स्वाद कडुआ तथा अरुचिकर होता 
है। यह जल तथा मचसार दोसों में घुक जाता है। इसको विशिष्ट आवरण युक्त-गोलियों के रूप में 
भोजन के २ घण्ट्रे पश्चात्‌ प्रयोग करते हैं । न 
गुण और प्रयोग--यह कडवा पदार्थ होते हुये भी.वानस्पतिक कडवे पदार्थों के उतना अच्छा 
दीपन पदार्थ नही हैं। इससे पित्त का स्नाव ठीक होने लगता है। जिनमें पित्त का उचित स्राव न 
होने के कारण अपचन तथा विवन्ध रहता है उनमें इसका उपयोग करते हैं। यह अग्न्याशय के 
स्नेह पाचक खार्वों -को-बंढाता है-तथा खरेह द्वव्यों के प्रत्युषण में सहासक-होता है। खेह द्वरव्यों को 
प्रचूषण ठीक होने के कारण उसमें घुलने-वाले जीवतिक्ति ( ह्विटामिन्‌ ) ५0१, 'डि? तथा 'के! का भी 
ठीक प्रचुषण होता है। रक्तल्लाव की अवस्था में रक्त को जमाने वाले पदार्श में से रक्त में प्रोभोविष 
( ?70्रा०णोओ ) के निर्माण के लिये हिटामिन्‌ प्केः की बहुत्त आवश्यकता रहती है। जव मर्ले 


बहुत कडा हो जाता है तव इसको २०-३० ग्रे की मात्रा में शया २ औंस जल में घोल कर 
पिचकारो द्वारा वस्ति के रूप में देते हैं । | 
मान्रा--५-१५ ग्रेन । 


'कपूरोदियबंग:] ३६४ - 
अथ नखं नखी च ( गन्धद्रव्यम्‌ ) तयोनामानि गुणाँथाह 


नख व्याप्रनख व्याप्रायु्ध तत्चक्रारकम्‌ ॥ ८० ॥ 

नख॑ स्वल्पं नखी प्रोक्ता हनुहद्वविकासिनी । नख॒द्वयं- अहश्लेष्सवातासज्वरकुष्टह्त्‌ ॥ ८१ ॥ 
लपूष्णं शुक्रलं व्ण्य स्वादु व्रणविषापहम्‌ | अलक्ष्मी मुखदोरगन्ध्यहत्पाकरसयोः कट्ठ ॥ «२ ॥ 

सुगन्धि द्रव्य नख तथा नखी के नाम तथा गुण--नख, व्याप्रनख,, व्याप्रायुध और चक्रकारक 
थे सव संस्कृत नाम नख के हैं और दूसरा छोटा नख होता है उसे नर कहते हैं उसके संस्कृत 
नाम--हनु तथा ह्टविकासिनी ये ठो है । दोनों प्रकार के नख-ग्रहवाधा, कफ, वात, रक्तविकार 
(किवा वातरक्त ), ज्वर तथा कुछ रोग को दूर करते हैं एव लूध॒, उष्णवीय, शुक्रजननक, वणणकारक, 
स्वार्दिष्ट, जग तथा विषनाशक, एवं अल्मी (ढरिद्रता ) तथा मुख की दुरगन्धिता को हरण करने 
वाले, पाक एवं रस॑ में कड़ रसयुक्तें होते हैं ॥॥| ८०-८२ ॥ 


३१ नख-नखी 


हिं०>नख; नखी, छोटा नख | घं०-तखी गन्ध॑ं द्रव्य, छोट नखी। स०-नखला, वाघनख- 
स्ते०-नखमुचिप्प । गुए-नखला, सावजना नख। क०-नख, बाघनख। फा०-नाखून पण्यी। 
अ०-अजफारुतिव, इकलिलुल्मुडक । अँ०-9१श!) ( श्ेल ) । ले०-मसअ2ं 68.00'८ ( (हेलिक्स 
अस्पेरा ); /०४०८९४७ ,/५४१४०७ ( ऑचेंटिना फूलिका ) । 


नखं एक सुर्गन्धि द्रव्य हैं। यद्यंपि इसे नखं, व्याप्रमख आदि नाम दिये गये हैं तथापि यह 
किसी जानंवर का नाखून नहीं है | यह एक प्रकार के सीप की जाति के समुद्री जीव के मुख के 
ऊपर का आवंरण है जो नख सटइश होने के कारण नख कहा जाता है। भावग्रकाशकार ने इनके 
दो भेद लिखे है । वे को नख या व्याप्रनंख तथा छोटे को नखी लिखा है। अन्य अन्धों में नखी 
के आकृति के अनुसार ५ भेद लिखे हैं । बेर के पत्ते के सदृश, कमलरूदल सइश्य, घोड़े के खुर की 
आकृति के, हाथी के कान के समान आकार वाले तथा छुअर के कान के समान ये पाच प्रकार 
होते हैं । इनमें से सुअर के कान के समान निषिद माना गया है। कुछ लोगों ने हाथी के कान 
सइश और घोडे के खुर के समान आकृति वाले नख का उपयोग गन्धयोगों में तथा बेर या 
कमलदल सदृश नख का उपयोग धूपन में वतलाया है । 


यह गहरे भूरे रण का तथा अनेक पटलों से बना इआ कठोर, अपारदर्शक तथा नख के 
सइश होता है | इसके उन्नतोदर एष्ठ पर परत साफ दिखलाई देते है। इसको जलाने से दुर्गन्ध 
आती है लेकिन तैल के साथ पकाने से तैछ सुगन्धित होता है। अन्य अन्धथों मे इसके शोषन का 
विवान मिलता है। भैंस के गोवरयुक्त जल, तिन्तिडी जल था मत्तिकायुक्त जल के साथ स्वेदन 
करके, प्रक्षाकन करने के पश्चात्‌ भून कर गुडहरीतकी मिले जल में बुझाते हैं। फिर पीस कर 
उपयोग में छाते हैं। चरक में आरयोगिक धूज्रपान की वर्ति के योग में (सू अ. ५ शो २० ), 
श्वयथुचिकित्सा ( चि. अ. १६ ) में शैलेयकादि तैल और शदेह में, महासुगन्पहस्ती नामके अगद 
के योग में ( चि. अ. २३ ), अमृतादि तैल ( चि. अ. २८ ) तथा वातरक्त चिकित्सा ( चिः अ. २९ ) 
में शतपुष्पादि तैल के योग में अन्य द्वव्यों के साथ नख का अयोग करने को लिखा है। सुथ॒त में 
एलादिगण में व्याप्रनख का उल्लेख है। ते्ों को सुगन्धित करने के लिये इसका अधिक 
उपयोग होता है । ] 


अथ वांलम्‌ [ सुगन्धवाला ]। तस्य नामानि गुणॉश्चाह 


वाल द्वीबेरवहिंष्ोदीच्यं केशाम्डुनाम च । वालक॑ शीतल रूच रूघु दीपनपाचनंम्‌ ॥ 
दृद्घासारुचिवीसपंहद्रोगामातिसारजित्‌ ॥ <८३ ॥ ! 
सुगन्धवाला के नाम तथा, गरुण--वाऊर, हीवैर, वहिप्ठ, उदीच्य, केशनाम ( केशवाचक 
समी शब्द ), एवं अम्बुनाम ( जलवाची सभी शब्द ) तथा वालक ये सव 'सुगन्धवाहूग? के सस्कृत 
नाम हैं। सुगन्धबाला-शीततवीयें, रूक्ष, लघु, अशस्विदीपक तथा पाचक होती ह और यह 


३६६ भावम्रकाशस्य पूर्वेखण्डे-- 


हछास ( उवकाई ), अरुचि, वीसपे, हृद्ोग, आम तथा अतिसार इन सब रोगों को दूर करने 
वाली होती है ॥| ८३॥ - 


३२ सुगन्धवाला 


हि०-सुगन्धवाला, नेत्रवाला। बं०-व्राठा। स०-काला वारा। गु०-वालो, कालो वालो | 
क०-वलरक्सी-गिडा । ते०-समुत्तुपलागमु, एराॉंकुटी । ता०-पेरामुटिविर । छे०-४०००४४५ 
०६००७६० ( पेंवोनिया ओडोरेटा )। 7४, 0, १(87ए80०९४९४ ( मालवेंसिइ )। 


सुगन्धवाला--तृग जाति की वनोषधि पश्चिमोत्तर प्रदेश, सिन्‍्व, पश्चिम प्रायद्वीप ओर सिलोन 
में अधिक उत्पन्न होती है। इसके क्षुप में थोडी सी कस्तूरी की सुगन्ध रहती है। 


इसका ज्ञुप-सीधा होता है और समस्त क्षुप पर वारीक तीद्ष्ण रोवें होते हैं। पत्ते-२॥ से 
३ इच्न लम्बे चौडे, गोलाकार हृदयाकृति, कयी के पत्तों के आकार वाले ३ से ५ भागों में विभक्त 
तथा प्रत्येक भाग त्रिकोणाकार ओर दन्तुर होता है। पत्तों को मसलने से चिपचिपापन मालूम 
होता है। शाखाओं के अन्त में फूलों के ग॒च्छे लगते हैं । पुष्पदुछ-किद्चित्‌ हलके गुलावी रह्न के 
होते हैं । फछू-अण्डाकृति, छोटे एवं चने वरावर होते हैं। बीज-भ्रे रंग के, तैल से युक्त लेकिन 
गन्धहीन होते है | मूछ-७-८ इच्न रूम्वे, प्राय. ऐंठे हए तथा अधिक से अधिक है इच्च मोटे, 
चिकने, भूरे रंग के तथा अनेक उपमूलों से युक्त रहते हैं। इसमें कस्तूरी के समान सुगम्ध 
रहती है। ओपध में इन्ही मूर्लों का व्यवहार किया जाता है। 

नोट--जाजार में सुगन्धवाला के नाम से मिलने वारा गाठदार द्रव्य सुगन्धवाला नहीं है। 
उसे असली तगर मानते हैं । उसका वर्णन पहले किया गया है। कुछ लोगों ने इसके लैटिन नाम 
में खस का लेटिन नाम दिया है, वह उचित नहीं है । कुछ लोगों ने खस जाति के ही दूसरे तृण 
का लैटिन नाम सुगन्धवाला के लिए दिया है जिसको कुछ लोग खस का ही पर्याय मानते हैं । 

रासायनिक पघंगठन--इसमें छुआवदार पदाथ तथा उत्तेजक सुगन्धि द्रव्य है । 

गुण और प्रयोग--छुगन्धवाला शीतल, खेहन, दीपन, वातानुलोमक, उत्तेजक एव वल्य है । 


इसका उपयोग ज्वर, रक्तपित्त, दाह, तृपा, हछास, वमन, अतिसार, त्रणशोथ एव विसर्प में 
किया जाता है। 


( १) किसी भी प्रकार के ज्वर में पडग पानीय के रूप में नागरमोथा, पित्तपापडा, खस, रवेत 
पन्द्रन, सुगन्धवाला एवं सॉठ का क्काथ देने से ज्वर का दाह एवं प्यास कम हो जाती है । 


( २ ) वेल के साथ इसका उपयोग सग्रहणी में छाभमकर होता है। अतिसार में आदी के साथ 
इसको फाण्ट बना कर पिलछाते हैं। बच्चों के अतिसार में चावल के धोवन के साथ मिश्री, मधु तथा 
'झगन्धवालछा देते हैं । वमन, हछास आदि में भी तण्डुलोदक के साथ इसको देते हें 


( ३ ) रत्तपित्त में चन्दन, मिश्री तथा तण्डुलोदक के साथ इसका प्रयोग किया गया है। 


(४ ) विसपे में इसके चूर्ण को घृत के साथ लेप करते हैं। ख़ित्र में इसकी जली हुई काली 
राख का लेप छामदायक माना जाता है। 


मात्रा---३-६ माता । 


अथ चीरणम्‌ | तस्य नामानि गुणाँश्वाह 


स्पाह्ीर्णं चीरतरुवबीरिश् बहुमूछकम्‌। वीरणं पाचन शीत॑ वान्तिहज्नघु॒ तिक्तकम्‌ ॥ 4४॥ 


स्तम्भन ज्वरनुद्‌ आन्तिसद्जित्कफपित्तहत्‌ । तृष्णाउजविषवीसपंकृच्छुदाह॒त्रणापहस्‌ ॥ <५ ॥ 


बीरण अर्थात्‌ गाडर घास के नाम तथा शुण--वीरण, वीरतरु, वीर और वहुमूलक ये नाम 
सस्कत में वीरण के है । वीरण--प्राचक, झीतवीरय, वमन को दूर करने वाला, लघु, तिक्त रसयुक्त 
उपस स्नन्‍्भन होता है। यह ज्वर, अ्रमरोग, मदरोग, कफ, पित्त, तृपा, रक्तप्रकोप, विप, वीसर्प, 
मज३ च्छू, दाए और जञ को दूर करने वाल्य होता है॥ ८४-८५॥ 


कपूरादिवगें: | २६७ - 


अथोशीरम्‌ । तस्य नामानि गुणाथाह 
चीरणस्य तु मूल स्थादुशीर नलदख्न तत्‌। अम्णालख्ञ सेव्यजञ्ञ समगन्धिकरमित्यपि॥ <६॥ 7 
उश्ीरं पाचन शीतं स्तम्भनं रुघु तिक्तकम्‌ ॥ ८७ ॥ 
मधुर ज्वरहृद्वान्तिमदनुत्कफपित्तहत्‌ । तृष्णाउस्रविषवीसपंदाह क्चच्छुनणापहम्‌ ॥ ८< ॥ 
खस के नाम तथा गुगण--वीरण” नामक घास के जड को खस? कहते हैं। उसके सस्क्ृत 
। नाम-उशौर, नलछढ, अमृणालछ, सेत्य और समगन्विक ये सव हैं। खस-पाचक, जीतवीर्य, स्तम्मन, 
' लव, तिक्त तथा मधुर रस युक्त होता है और यह ज्वर, वमन, मदरोग, कफ, पित्त, तृषा, रक्तप्रकोप, 
विप, वीसप॑, दाह, मूत्रकच्छ और त्रग को दूर करने वाला होता है ॥ ८६-८८ ॥ 


३४ वोरण-सखस 
हि०-खस, वीरन मूल, गांडर, वेना। व॑ -वेणर मूल, खसखस | म०-वाला । ग़ु०-वालो । 
क०-मुडिवाल | ते०-वेट्टिविड । ता०-बेट्टिविर। फा०-रेशये वाला, वीखेवाला | अँ-(075078 
87885 ( कसकस्‌ ग्ास )। ले०-.4१०/०४००४०४ %४५/४००६५ 8 ( एन्ड्रोपोगोन्‌ भ्युरिकेट्स ); 
494/०0.0090% 80 ४६०५०४५४ ( एन्ड्रोपोगोन्‌ स्कवेरॉसस्‌ ), . ०6४०७/४६ 2४26॥07०7८४9 ( वेटिवे- 
रिया झाइश्लेनिओइडिस्‌ ) | ऐ, 0, 97&777686 ( ग्रेमिनिइ ) । 


यह इस देश के प्रायः सव प्रारन्तों में पाया जाता है। यह अधिकतर खुले हुये दलूदल वाले 
स्थानों में होता है। 
खस-तृणजातीय औषधि का क्षप २ से ५ फुट तक ऊँचा एवं दृढ होता है। यह गुच्छ्वद्ध 
और समूह वद्ध होकर उगता है। पत्तें-सरकण्डे के समान १-२ फुट रुम्बे और पतले होते हैं। 
ये दो कतारों में तथा आधार पर परस्पराच्छादित रहते हैं । मूलीयपत्र कुछ अधिक हूम्बे रहते 
हैं। मध्यशिरा ढवी हुई तथा पत्तों के किनारों पर दूर दूर पर तीझ्ण कांटे रहते हैं । फूर्ला का 
. घनहरा पीलापन या किंचित्‌ छाली युक्त होता है। इसकी जड की शोरिया सुगन्धित होती हैं । 
५ इन्हीं शोरियों को खस कहते है । औषघ के अतिरिक्त ग्रीष्म ऋतु में इसके बने परदे एवं पर्तों 
आदि का उपयोग किया जाता है। झुगन्धि के लिये इसके इत्र का भी वहुत व्यवहार होता है । 


रासायनिक संगठन--इसमें उडनशील तैल, रा, रजक पदार्थ, अम्लद्गब्य, चूने का लवण, 
लोहभस्म तथा काप्युक्त पदार्थ पाये जाते हैं । 

गुण और प्रयोग--खस शीतछ, तिक्त, स्तम्भक, पाचक, पित्तनाशक, मूत्रजनक, पसीने की 
दुर्गन्ध दूर करने वाला, ज्वरहर, दाहशामक, स्तन्यजनक, वमन को रोकने वाढा, श्रमहर एवं 
जर को सुगन्धित करने वाला हे । 

इसका उपयोग फांट के रूप में पित्तज्वर, असूति ज्यर, तृष्णा, दाह, मूत्रकच्छू, रक्तपित्त, विष, 
स्वेद दुर्गन्धि, वमन, कुए० एव आमाशविक प्रक्षोभ आदि में किया जाता है। इसका लेप दाह, 
त्वचा के रोग तथा पसीने को रोकने वाला है । 

(१ ) वमन रौकने के लिये है तो० खस को १ पाव उबल्‍ते जल में डालकर उसके फाट को 
पिलाते हैं। इसके साथ धनिया का मी उपयोग छामदायक है। विसूचिका में वमन रोकने के लिये 
२ बूँद इन्न बताशा में भरकर खिलाते हूं । 

(२ ) पसीने की अधिकता तथा मसूरिका में इसका लेप किया जाता है । 

(३ ) छोहवान के साथ चिलम में रखकर या सिगरेट बनाकर इसका धूम्रपान करने से 
शिरःशूल दूर होता है । 

मान्ना--२-४ माशा । 


अथ जटामांसी । तस्या नामानि गुणाब्राह 
जटामांसी भूतजटा जटिला च तपस्विनी । मांसी तिक्ता कपाया व मेध्या कान्तिबलप्रदा ॥ 
स्वाद्दी दिमा त्रिदोपास्रदाहवीसपंकुष्टजुव ॥ ८९ ॥ 
जठामांसी ( वालछड़ ) के नाम त्या ग्ग--जटामासी, भृतजटा, जरिला, तपत्विनी और 


2708, ४ 
शेष्प भावषकाशरय पृवसेणए टे-- 


मासी थे सब संस्कृत नाग जटागासी । जदामांसी ( पट 75 )नवीड एप बाय रस सुन 
मेघाजनका, कान्तिकरक, वलगद, वराडिए (” आाजाय ता 7 " शद विदोव। हृशायतरो 
दाह, वीसप एस वष्ठ यो दूर करने याटी ता 6॥ <५ ॥) 


३० जरामांसी 
हि०-जटामांसी, वालदए घ०्नगु०न सम०्नयदामांसी | ने०नादानादि व । झ०्ल्जेदामाउद 
पं०-विलीलोटन । ता०्नजगामानी। काणएचभीए5ड. सुश्नालुए४। फाक्न्दारंद शिन्‍शी। 
आअ०-सबुल॒त्तीने ऐिन्‍्दी, संस्युलि हिरएी। जेग्-तिज्ञी,साफतें (स्पाश्क्ता। 3), पा जताते 
( इण्डियन नाउे ), 'शा0ए०5 ॥00, (६ नाटस रूट ))।  लिए-+।विाधत लोड, 2धविमिदाए 
(्‌ नार्टस्टिकिस जटदागासी )। 7४ 0. ए-ै९७॥श॥॥०७॥४6 ( पेलेरियानंलिः ) । 
जटामासी--यह द्विमालय के जग्नलों में कुमार से सिम तद़ १७ सार फीड थी रे माप पर 
तथा भूटान में उत्पर होती है । एसदा बदुवर्पायु शुप सीधा राणा राताएँ | राइट प मं (नीमिकाना) 
काष्ठटमर्य, छवा, मजबूत एव सूरो झये रेशेयर पर्णवृल्त से थुके रहता /] भूमि के ऊपर जल से 
कई शाखाए निकलती है और वे ६-७ अंगुल पक सघन बारीक घटाकर रोबें से भरी रहती ।। 
पत्ते-जटा को छोड कर ऊपर ६-७ इर्म लम्बे तथा १ इप चौटे, छट की पोर संकलित, सु गोेमझ 
या चिकने मूलोय पत्ते रटते है| काण्डपत्र-णक या दो जोट, १०३ इश् ल्म्बै, कप आवगाकार 
या उपलबवाकार होते हैं | टडियों के भन्‍्त में सफेद या किंथिद गुलावी रत्न के छोटिन्शाद छूट 
के गुच्छे लगते है । फल-छोदे-छोंट गोल, सफेद रोएदार तबा उनके ऊपर बायकाप के अंटाकार, 
तीकष्ण, दन्तुर वाह्मदल लगे रहते हैं । े 
इसके सूसे हुवे राइमोम ( भौमिक तना ) तथा मूठ का औषपध में व्यवहार किया जाया हैं। 
इसका मुल गहरे धूसर ( 076 ) रग का) छोटी अगुली के बराबर मोदा वया रक्ताग भुरें रग के 
रोओं से युक्त होता है । ये रोण्दार तन्तु इसके सूखे हुवे पर्णबुन्त तथा मृल के भाग पं जिनके 
आपस में मिलने से जटासी वन जाती है। अन्दर से यद रक्ताभ भूरे रंग की ऐोनी ऐै। इसमें 
एक प्रकार की विशिष्ट गन्व (असली तगर के समान ) होती है तथा इसका स्वाद सगन्पियुक्त 
कड़वा होता है । इसको हमेणा ताजी खरीदना चाहिये । 
नोट---अन्य निधघण्डुओं में गन्धमासी, आकाशमासी, #प्णा सुगनन्‍्धमासी आदि भेद लिसे हुवे 
हैं। प्राचीन अन्थों में इसके स्वतन्त्र उपयोग बहुत कम मिलते हैँ । 
रासायनिक संगठन--झसमें का प्रधान तत्व एक उडनजील तैल है जो ००३-०-४% पाया 
जाता है। यह तैल हलके पीले रग का कुछ हरिताभ, जल से हलका, हवा में जमने वाला, कपूर 
के समान गन्ध वाछा, कडवा तथा तीता होता है । इस तेल में ईस्टर, अल्कोदल तथा सेस्क्षी र््पेन 


हाइड्रोफाबन पदार्थ होते हैं। इस तैल के अतिरिक्त जटामांसी में ३२% एक रवेदार किन्तु जल में 
न घुलने वाल अम्ल द्रव्य तथा राल पाई जाती है। 


गुण और प्रयोग--जटामासी शीतल, सुगन्धि, दीपन, पाचन, वल्य, रक्तामिप्तरणोत्तेजक, 
उद्देष्ननिरोधि, वातानुलोमक, मूत्नल, मदुविरेचक, आतेवजनन, वातनाडीशामक, सज्ञास्थापन, 
मैध्य, त्रिदोषष्त, केश्य, ज्वरहर, त्वग्दोपहर, कातिवर्धक, वेदनास्थापन, हृदयवल्य एवं सौमनस्य 
जनन है। इसके सेवन से क्षघा वढती है, पाचन ठीक होता है किन्तु कोप्ठबद्धता नहीं होती । 
इसके सेवन से उदर में उष्णता मारूम होती है, डकार आती है, सपूर्ण शरीर में उष्णता मालूम 
होकर पसीना आता है, मूत्र की मात्रा वढती है तथा नाडी सबल होती है । मस्तिष्क एवं नाडी 
तन्तुओं पर इसकी पोषक तथा उत्तेजक क्रिया होती है। अल्प मात्रा में बहुत दिन देते रहने से 
मन की चचछता शान्त होती है, काम करने में उत्साह बढ़ता है'तथी नोडी का वल बढ़ता है। 
- अपस्मार, अपतन्त्रक तंथा अन्य आश्लेपयुक्त व्याधियों में इसका वहुत प्रयोग किया जाता है । 


( १) मस्तिष्क तथा नाडी तन्तुओं के' विकारों में जटामासी बहुत लाभग्रद 
' दर 
वियों को ज्ञण होने पर या उन प्र कोई र्ड होती है। शरा 


शस्क्रक्रिया करने पर उनको एक तरह का भ्रमणयक्त कम्प 
हा पृ 
त्पन्न होता है। ऐसी अवस्था में जटामास है पे 


ह ग के प्रयोग से पर्याप्त छाम होता है । अत्यन्त मानसिक 


कपूरादिवग: | ३६६ 


परिश्रम या अस्थैय से थकावट उत्पन्त होने पर श्सका सेवन नाडियों के लिए वलकारक तथा 
श्रमहर होता है। अपतन्त्रक में इससे आवेग कम होते हैं | शिरःशुलू के लिये यह उत्कृष्ट 
ओषध है। मानसिक आपात में यह वहुत जल्दी काम करती है। हीग, कस्तूरी आदि की अपेक्षा 
जटामांसी इन विकारों में अधिक उपयोगी तथा शीघ्र कायकर म/नी जाती है। भूतावेश जंसी चेष्टाओं 
में जटामासी, ब्राह्मी स्वरस तथा घोडवच का मधु के साथ प्रयोग करते हैं। अपस्मार; अपतन्त्रक, 
हृदय की धडकन, कम्पवात तथा अन्य आक्षेपयुक्त व्याधियों में इसका फाण्ट बहुत प्रभावशाली 
माना जाता है। इनमें इसे १ से ? औस की मात्रा में दिन में ३ वार पिछाते हैं। अपस्मार में 
इसके तैल का २-५ बूँद की मात्रा में सेवन कराया जाता है। 

(२ ) रक्तामिसरण ठीक न होता हो तो यह बहुत ही उपयुक्त औषघ है। इससे मस्तिष्कगत 
रक्तप्रवाह सन्तुल्ति होता है जिससे सर का भारीपन, चक्कर, मूर्च्छा, आंखों के सामने अधियारी, 
सुनाई कम पडना आदि में छाम होता है। हृदय की धडकन, कमजोरी तथा हृदय के कारण 
उदर में वायु सब्रित होने पर इसे सुगन्ध द्रव्य तथा नवसादर के साथ खिलाते हैं। इससे रक्त- 
वाहिनियों का सकोच होकर रक्तपित्त, विसप॑ तथा रक्तस्नाव में लाभ होता है। 

(३ ) जयमासी ४; दालचीनी १, शीतलचीनी १, सौंफ १, सोंठ १-तथा मिश्री ८ भाग के चूर्ण 
को ३-९ -माश्े की मात्रा में आध्मान,-शूरू, आमाशयिक शूरू तथा आक्षिपयुक्त विकारों में द्वेते-हें । 
बच्चों के आध्मान, उदरशूल, सुशिक्षितों तथा नाजुकःप्रकृति “की स्त्रियों के मुन्दशल, कुपचन 
आदि पतन्नन संस्थान के विकारों में जटामांसी और नवसादर के साथ सुगन्धि द्वव्यों को मिलाकर 
देते हैं.। इससे पित्त का .खाव ठीक होकर पाचन सुधरता है । 

(४ ) औपसरगिक शोथयुक्त ज्वरों में त्रिदोष की वृद्धि होने से रोगी प्रछाप करता है ,तथा 
सन्निपात के लक्षण दिखलाई देने लगते हैं । इन अवस्थाओं में इसके,प्रग्नोग से,शीघ्र दाक्षणिक 
लाभ होता है। इससे रक्तामिसरण ठीक होता है, नाडी तन्तुओं को वर मिलता-है, -कफ ढीला 
होता है, दाह कम होता है तथा शोथ में भी लाभ होता है। विषम ज्वर में भी इससे पर्याप्त 
लाभ होता है। 

(५) विस्फोट एवं .ञरणों में इसके लेप से जलन तथा,पीडा कम होती है.। सुखपाक में भी 
इससे जलन तथा पीडा का शमन. होता है। झाई-व्यज्ञ आदि त्ग्दोर्षों में उब्रटन के रूप में व्यवहार 
करने से त्वचा की कान्ति वढती है।। यह बालों के लिये मी लासदायक.है। शिर-शूल में इसका 
लेप करते हैं। दन्तशुलू में इससे मअन ,कराते हैं। मुखदुर्गन्‍्ध में इसे चवाते हैं । स्वेदाधिक्य में 
इसके चूण का उपयोग मद॑न.के,लिय़े करते हैं । व्ेहोशी में-इसे पीस कर आंखों पर लेप करते हैं। 

(६ ) पीडितातेंब में इसुके-सेवृन से पीड़ा कम होती: है तथा आतंव खस्लाव ठीक होने छूगता 
है। -स्त्रियों में; रजोनिवृत्ति के काल में कुछ विशिष्ट, मानसिक तथा शारीरिक अवसाढ के - लक्षण 

उत्पन्न होते हैं. ऐसी अवस्थाओं: में-जटामासी वहुत उपयोगी होती है। 

सात्रा--७५-१० रक्ती | व फ 


अथ शेलेयम्‌ ( भूरिछरीला );| तस्य नामानि :गुणॉश्राद 


शलेयन्तु शिलापुष्पं वृद्ध कालानुसाय्यकम ॥ ९० ॥ 
-शलेय शीतल हम्मं,कफपित्तहरं रूघु । कण्ड्कुष्ठाश्मरीदाहविपहद गुद्रक्तहत्‌ ॥९१ ॥ 

शैलेय ( भूरिछरीछा,) के नाम तथा गुण--हलेय, शिलापुष्प, -इृद और काठावुसायक ये 
सब सस्क्षत नाम भूरिछरीला-के-हैं। भूरिदुरीका--शीतवीर्य, हथ ( हृठय को हितकर ), कफ 
तथा पित्तनाशक, लघु, एवम्‌ खुजली, कुछ, पथरी, दाह, विष तथा झुदा से रक्त गिरना इन सव को 
,दूर,करने वाला-है। 

३४ छरीला 
हि०-छरीज़ा, भूरिछरीला, पत्थरफूछ। बं०-शैऊज। म०/-दगडफूल। गु०-पत्थरफूल, छटीलो 


१२, विपहल्लसरक्तजित इति पाठा०। 


+ मिल 
३७० भावशप्रकाशस्थ पृचंखण्ड--- 


क०-कब्लुदुतु । ते०-शैेय मनेद्रव्यमु, रतिपंचे। ता०-काठ्प्सी। फा०-दशनाए, शुलेक्रेंग 
अ०-उदनः । अुँ०-५४००6 09०98 (स्टोन फ्लावसे » अेशा०त ॥ शा ( यख्े छाइवेन )। 
ले०-०/॥थ४४ 986/० ( पर्मेलिया परलेटा )। 7. 0. /ंणि८ा०३ ( लाग्नेनीस ) । रु 

छुरीला“-यह छुद्र वनस्पति पहाटी जमीन के पत्वरों पर उत्पन्न होती 9 और णान पदता टट 
मानो यह पत्थर से ही अपना आहार छेती है। यह हिमालय और नीलूमिरी के पहार्टों पर पार 
जाती है। यह इक्ों और दीवार्लों पर भी पाई जाती है। यहा इरी पेंटीसी सलित ऐकर तप 
सूख कर उतरती है तव इसके ऊपर का पृष्ठ काला और नीचे का सफेद होता ?। थो अध्कि 
सफेद होती है वही अच्छी समझी जाती है। इसकी कई जातिया पाई णाती £ । इसऊा स्वाद 


फीका तिक्त-कपाय होता है। औषपधघ के लिये एमेशा नया तथा सुगन्धयुत्ता छरीला काम में ८ 


लेना चाहिये । 


रासायनिक संगठन--इसमें पीत रवेदार पढ्ाथ॑, गोंद, लाश्वेनिन एवं क्राइसोफेनिकू एसिट+ 
ये पदार्थ पाये जाते है । 


गुण और प्रयोग--छरीला शीतल, सुगन्षि, हथ, सौम्य मूनल, दीपन, वेदनास्थापन, ग्राह्टी 
एवं शोथहर है। यह कफ, पित्त, दाह, तृपा, वमन, श्वास, त्रण, कण्डू, अश्मरी, विप, हल्लास, 
गुदरक्तज्नाव एवं रक्तविकार दर करने वाला है। पेशाव रुकने पर १ तो० छरीला के फाद में 
मिश्री एव जीरा मिलाकर पिलाते हैं तथा इसे गरम जल में मिगोकर कमर पर वाधते हैँ । श्से 
ठण्डे जल में पीस कर सर पर छेप करने से शिरः्शुरू दूर होता है। त्रण पर ः्से लगाने से 
राम होता है। यकृत शूछू निवारण के लिये इसका उपयोग करते है। अशन के योगों में भी 
इसका प्रयोग किया जाता है । 

मान्रा--२-४ माशा । 


अथ सुस्तकं-नाग रसुस्तक प्व । (मोथा-नागरमोथा)। तयोनोमानि गुणाँश्वाह 


मुस्तक न स्त्रियां मुस्तं त्रिषु वारिद्नामकम्‌ । कुरुविन्दश्न संख्यातो5परः क्रोडकसेरुकः ॥९१॥ 
भद्गसुस्तन्न गुन्द्रा चत्था नागरमुस्तकः । सुस्त कट्टु हिम॑ ग्राहि दिक्तं दी पनपाचनम्‌ ॥ ९३ ॥ 
कषाय॑ कफपित्तास्तृडज्वरारुचिजन्तुहत्‌ । अनूपदेशे यज्जातं सुस्तक तत्मशस्यते । 

तन्नापि मुनिम्निः प्रोक्त वर॑ नागरसुस्तकम्‌ ॥ ९४ ॥ 


मोधा तथा नागरमोथा के नाम और गुण--मुस्तक ( इसका स्तीलिद् को छोडकर शेष लिट्ो 
में प्रयोग होता है ), सुस्त ( यह तीनों छिह्नों में होता है ), वारिदनामक ( मेघवाची सभी शब्द ) 
और कुरुविन्द ये सब संस्कृत नाम मोथा के हैं । दूसरे प्रकार का जो मोथा है जिसे नागरमोथा 
कहते हैं, उसके संस्कृत नाम--क्रोडकसेरुक, भद्गभ्नुस्‍्त, गुन्द्रा तथा नागरसुस्तक ये सव है । 
समोथा-कद्धतिक्त तथा कषाय रस युक्त, शीतवीर्य, ग्राही, अभिदीपक तथा पाचक होता है और यह 
कफ, पित्त, रक्तप्रकोप, ठृषा, ज्वर, अरुचि और कृमि का नाशक होता है। जो 'मोथा? अनूप देश 
में उत्पन्न होता है वही श्रेष्ठ होता है। उसमें भी मुनिर्यों ने 'नागरमोथा? को ही सर्वश्रेष्ठ वतलाया है।॥ 


ु ३६ मोथा 
हि०-मोथा । बं०-सुता, मुथा । म०-मोथा, विम्वछ, भद्रमुष्टि। गु०-मौथ। क०-कोरनारि | 


ते०-तुगमुस्ते। ता०-कोरइ किछ्यु । फा०-स॒ुष्के जमीं। अ०-सोअ(अद कूफी | ज०-ऐपए४- 
87989 ( नट्ग्रास ) ले०-29;90५५ १0602ट ६9. ( साइपरस्‌ रोटन्डस ) । 7, 0, 0एएश१७४०९४७ 
( साइपरेसि३ ) । 


मोथा इस देश के सब आरान्तों में बहुलता से होता है। यह तृणजातीय वनस्पति वारहों मास 
पायी जाती है किन्तु वरसात में सर्वत्र देखने में आती है । इसमें मूलीय पत्रगुच्छ होता है जो एक 
कठोर कन्द सदृश भौमिककाण्ड से निकलता है। नीचे सूत्राकार अन्तर्भूमिशायी काड भी प्रायः 
होते हैं जिनसे पोन से एक इज के घेरे में अंडाकार कद निकले रहते हैं जो कसेरू के समान ऊपर 


से काले रग के और भीतर से सफेद होते हैं और इनमें सुगघ आती है। डंडी-पतली, 5 से 


] 


न 


कर्पूरादिवर्ग: | ३७१ 


२४ इनब्न तक ऊची, जिकोगाकर तथा पत्तों के वीच से निकली रहती है। पत्ते-उम्बे और पतले 
होते हैं | डडी के अग्रपर समस्थमूर्धजक्रम में पृंष्पवाहक शाखाये निकलती हैं जो छोटे-छोटे अबृन्त 
काण्डजव्यूहों का सयुक्तव्यूह होती हैं । पुष्पव्यूह का आधार भाग तीन पत्रसइश कोणपुष्प्कों से 
धिरा रहता है। इसके काले-काले कंदों का चिकित्सा में उपयोग किया जाता है। 


नोट--भावप्रकाशकार ने मोथा णव नागरमोथा ये दो भेद लिखे हैं। नागरमोथा का ही 
दूसरा नाम भद्गमुस्ता लिखा है। अन्य निघण्ठुओं में भद्गम॒स्ता अलग लिखा है तथा मुस्ता 
का एक अन्य कैवत॑सुस्ता ( जल्जमुस्ता, केवटीमोथा ) भेद लिखा है। सव मोभे के गुण करीब 
करीब समान ही हैं. तथा एक दूसरे के स्थान पर इनका उपयोग किया जा सकता है। अनूप 


देश में होने वाछा नागरमोथा अधिक प्रशस्त माना गया है। यह हमेशा ताजा तथा सुगन्पयुक्त 
खरोदना चाहिये। 


रासायनिक संगठन--इसमें एक सुगन्धित उड़नशील तेल, वसा, शकरा, गोद, कार्बोहाइड्रेट, 
अल्ब्यूमिन सदृश पदार्थ, तन्तु तथा राख एव ,अत्यत्प मात्रा में क्षाराभ आदि पाये जाते हैं, 


शुण और प्रयोग--मोथा ग्राही, दीपक, पाचक, स्वेदजनक, मूत्रजनक, स्तन्यवर्धक, आत्तव- 
जनक, किद्चित्‌ गर्भाशयोत्तेजक, केशवर्धक, जगरोपक एवं कृमिध्न है । 

( १ ) कुपचन, वमन एवं अतिसार आदि आमाशय तथा आन्त्र के विकारों में इसका बहुत प्रयोग 
किया जाता है| आमातिसार में ताजे कन्द को आर्द्क के साथ पीसकर मधु मिला कर खिलते हैं। 
इसमें २० भोथे के कन्दों को १ युने दूध तथा जल में उवारू कर दूध शेष रहने पर छानकर 
पिछाते हैं । सभी प्रकार के अतिसार में इसके क्राथ में (क्ाथ ठडा होने पर ) मधु मिलाकर 
पिलाने से छाभ होता है । 


(२ ) स्वेदजनक, मृत्रजनक एवं उत्तेजक होने से यह ज्वर, ज्वरातिष्ार एव पित्तज्वर में 
उपयोगी है। | 

(३ ) विसूचिका तथा मदात्यय में तृपा शान्ति के लिये इसके शीतल काथ क्रो पिलते हैं । | 

(४ ) अक्षित्रग में इसे छत में भूनकर पीसकर लगाने से ३, ४ दिन में छाम होता है। आंख 
की फूली एवं छालिमा मे वकरी के मूत्र में इसे पीसकर उसका अंजन किया जाता है । 

(५ ) इसकी ताजी जड को घिसकर गोघृत मिलाकर जग पर लगाते हैं तथा इसको जल मे 
पीसकर दुग्धवृद्धि के लिये स्तन पर लेप करते हैं । 


५ (६ ) रोमन छोग आतंवजनन औदषध के रूप में गर्भाशय की वीमारियों में इसका व्यवहार 
करते थे । 


सात्रा--३-६ माशा । 


! ६ ६7 


३७ नागर मोथा 


हि०-तागर मोवा। बं०-तागरमथा । स०-तागर सोथा, छवाढा। मा०-नागर मोथोः 
शु*-नागरमोथ | क०-क्रोन्नरि गड्ले। त्े०-वागमुस्ते़। ता+-मुटझ्ञकाचि | फा०-सुष्के जमीं, 
ल०-पोअद कूफी । ले०-2५//90"५8 8669%08%8 ( साइपरस स्केरिओसस 2 हे 
5 0, 0 एए९४7४०९४८ ( साइपरेसिह ) । 


नागरमोथा-मोथे के समान तृगजातीय वनौषधि बंगाल, पेणु, छुन्दरवन, राजपुताना के 
ताछाब तथा अन्यान्य प्रान्तों के सजल स्थान में पाया जाता है। इसकी डडी १६ से ३६ ?ब् तक 
ऊची, पतली त्रिकोगाकार होती है। जड के नोचे कवत्‌ हम्बे-लम्बे, अंगुली प्रमाण मोटे, दवे डुये 
काले रंग के जो अन्तभूंमिशायी काड होते हैं उन्ही को नागरमोया कहते हैं जिनका चिकित्सा में 
सपयोग किया जाता है। 

रासायनिक संयगठन--मोथा के समान | 

शुण और प्रयोग--तागरमोथा श्ञीवछ, दीपन, पाचन, वातानुलोमक, पतन) 
कफ, मैध्य, तृष्णानिग्रहण, स्तन्यजनन, स्तन्वशोवन, कण्डूघ, मृत्रजनन जुर्णों से शुक्त, उत्तेजक 


३७२ भावप्रकाशस्थ पूर्वेखण्डे-- 


तथा जस्तुनाशक है। इसका उपयोग मोवे के समान ही किया जाता दे । यद्यप्रि इसमें इसने 
उपयुक्त धर्म है तथापि इसका प्रयोग अन्य औषधों के साथ >विक किया जाता है । 


(१) अरुचि, आमातिसार, वमन, रक्ताश तथा ऊुपचन में नागरमोबा सुणकारी हैं। सम्रहणी 
में इससे वहुत लाभ होता है। 


(२ ) ज्वर, प्रसूतिज्वर तथा पेत्तिक ज्यर में हमेशा इसका योग करना चाटिये। इससे प्यास 
कम होती है, पसीना आता है, उत्तेजना आती टे, जीम का स्वरूप अच्दा टोता है, पेशाव साफ 
होता है तथा गर्भाशय का थोडा सा सकोच भी दोता है। प्सूता को दुन्ध शुद्धि तथा इडि के लिये 
इसको खिलाते हैं. तथा जल में घिस कर स्तन पर लेप करते एऐ । इससे स्तन था दूध की गाए 
कम होती हैं । 

(३ ) परमा में नागर॒मोथा वहुत छामदायक है। यह प्रथग एव रिनीयावस्था में दिया जाता है। 

(४ ) अपस्मार में उत्तर दिश्या में होने वाले मोये को पीसकर समान वर्ण बाली सबत्सा नी 
के दुग्ध के साथ पिलाने से लाभ होता है। 


(५ ) इसका जन्नुप्त धर्म अधिक मात्रा में देने से ही मालूम होता है। कड़ में इसका लेप 
किया जाता है। 


सानत्रा--१-६ माशा । 


अथ कबचूंरः । तस्य नामानि गुर्णाँथाह 


कचूरो वेधसुख्यश्र द्वाविडः कल्पकः शटी । कर्चूरो दीपनो रुच्यः कटुकस्तिक्त एवं च ॥ ९०॥ 
सुगन्धिः कह्वपाकः स्यास्कुष्ठाशे्रिणकास नुत्‌। उष्णो र्घुहरेच्छास गुल्मवातकफक्रिमीन्‌ ॥९६॥ 


कचूर के नाम तथा गुण--कचूर, वेषमुख्य, द्राविड, कल्पक और झटी ये सब सस्कृत नाम 
कचूर के हैं। कचूर-कढ तथा तिक्त रस युक्त, अश्निदीपक, रचिकारक, सुगंध युक्त, पाक में 
कटरस युक्त, उष्णवीर्य और लघु होता हैं एव यह कुष्ठ, ववासीर, जग, खासी, खास, गुल्म, 
वात, कफ और कृमि इन सव रोगों का नाशक होता है. ॥ ९५-५६ ॥॥ 
हे शे८ कचूर 
हि०-कचूर । बं०-शरटी, एकागी, शोरी, कचूरा। स०-कऊचोरा। शु०-कच्रो, पद कचूरो। 
त्ते०-फचो रु । ता०-किच्छिलिक किह्यु । क--कचोरा। अ० “जरंबाद, एरकुल काफुर । 
'फा०-कजूर । ज०-८९१०४०ए ( झिडोजरी )। ले०-0७/०७०३४७ 2८६००/५०.._ ( कक्‍युमा 
झिडोरिआा )। 7९, 0, 8५ ४807780९8९ ( सिटंमिनंसिह )। 
पूर्व हिमालय, सिंहल द्वीप तथा वर्मा के पश्चिम में यह आपही आप उत्पन्न होता ई 
हर ता है ओर कई 
प्रान्तों के खेतों में रोपण भी किया जाता है। 


इसका कछुप-तीन चार फीट ऊँचा हलूदी के समान होता है और जड के नीचे अनेक 
कद होते हैं। उनको कचरा कर सुखा छेते हैं। इसी को कर कहते है। पत्ते-१-२ फीट लवे 
आयताकार, लवाग्न और नीचे की ओर क्रमनज्ञ- सकुचित होकर पत्रवृन्त में परिणत हो 
जाते है। ये कुछ काछापन लिये हुये तथा मध्य 
होते हैं। पुष्पदड पत्तियों के पहले निकलता है। के 
अधिक छाल्‍रू होते हैं। फूछ-तलिकाकार पीले रग के आते हैं । बीजकोप-त्रिकोणाकार 
और बीज अडाकार और सफेद होते हैं। अन्तर्भूमिशायी कन्द रूवगोर, भीतर हलके पीछे और 
पूर्णेदः विकसित रहते हैं। सूला कन्द अनेक और सौतर अक्तावर्ण के होते हैं। अन्तर्भूमिशायी 
कद कपूर तुल्य प्रियगंघ वाले होते है। इन्ही कदों का चिकित्सा मे उपयोग किया जात, है । 
इसकी पत्तियों को “चली भूनने के काम में छाते हैं। इसी श्ुप के समान काली हलदी का क्षप 
होता है जिसका वर्णन ए० ९८ पर किया गया है। अली मन) 


जे 


कपूरादिवर: | ३७३ 


रासायनिक संगठन--इसमें उड़नशील तैल, कट मुलायम राल, गोंद, स्टार्च, शवौरा एवं 

ऑर्गेनिक्‌ अम्ल आदि पदार्थ पाये जाते हैं । 

गुण और प्रयोग--कचूर सुगंधि, रुचिकर, दीपन, स्वये, कफहर, वातहर, मूत्रजनन एवं हथ है। 

इसका उपयोग कास, श्वास, अजीर्ण, अशै, हिका, ज्वर, संग्रहणी, प्लीहा, गुल्म, कुष्ठ, कृमि 

थ॒वं ब्रण में किया जाता है । 

(१ ) मुख को साफ करने के छिये इसको चवाते हैं । गायक इसको आवाज साफ करने के 

"लिये चूसते हैं । इससे खाँसी एवं गले की खराश में लाभ होता है । 

: ६२ ) इसके ताजे कंदों का पाक या खण्ड प्रसूता के लिए पौष्टिक माना जाता है । 
- (३ ) विषमज्वर, प्रतिश्याय तथा शरीर में पीडा हो तो कचुर, छोटी पीपल एवं दारूचीनी 
का क्राथ मधु मिलाकर पिलते हैं तथा पीडा में इसका लेप करते हैं । 

६ ४ ) इवेत प्रदर तथा पूयमेह में यह वहुत राभग्रद है। परमा में इसके फांट से जलन कम 
होकर पेशाव साफ होता है। 

(५ ) जछोदर में इसके पत्तों का रस पिलाया जाता है। गांठों तथा फोडे आदि पर इसके 
पत्तों को पीसकर वांधा जाता है। अशं तथा अतिसार में इसका शाक के रूप में प्रयोग 
छामग्रद माना जाता है। 

(६ ) बच्चों के आक्षेप में कवोडियन माताएं इसको चवाकर सर तथा शरीर पर छाती हैं। 

(७ ) मोच में इसको पीसकर फिटकिरी मिलाकर लगाते हैं । 

मान्रा--१-४ माशा । 


अथ मुरा ( मुरहरी,णकाड़ी ) । तस्या नामानि गुणॉश्राह 


मुरा गन्धकुटी देत्या सुरभिः शालपर्णिका ॥ ९७॥ 

सुरातिक्ता हिसा स्वाद्दी लष्वी पित्तानिकापहा। ज्वराख्ग्भूतरक्षोन्नी कष्ठकासविनाशिनी ॥५८॥ 

मुरा ( एकाडी ) के नाम तथा ग्रण--मुरा, गन्धकुटी, देत्या, सुरभि और शालूपर्णिका ये सव 

संस्कृत नाम मुरा के हैं। झुरा-तिक्त रस युक्त, शीतवीर्य, स्वादिष्ट और ल्घु होती है. एवं यह 

पित्त, वात, ज्वर, रक्तविकार, भूत और राक्षस सम्बन्धी वाधा, कुष्ठ तथा खांसी इन सर्बो को 
दूर करने वाली होती है ॥ ९७-९८ ॥ 

३६ मुरा 

मुरा नामक गन्धद्॒न्य के सम्बन्ध में मतभेद है। कुछ छोग इसे मरोडफली ( पहा०6728 

4807&-हेलिक्टेरिस्‌ आइसोरा ) मानते हैं, जो उचित नहीं मालूम होता । श्री डा० करन चोपरा 

की पुस्तक में, एरिश्रिना स्ट्रिक्ट ( फरिपतातंगर० #?068 ) का सस्क्ृत नाम झुरा लिखा मिलता है । 

पंजावी में सुर्रा नाम साइनेंन्थस्‌ का दिया है जिसके पुष्पों का दें में उपयोग होता है। कुछ छोग | 
इसे कचूर, कपूर कचरी या जटामासी का भेद मानते हैं। अविक सभव है यह कपूरकचरी का भेद हो! 


अथ गन्धपलाशी ( कपूरकचरी ) ( सुगन्धिद्॒व्यं काश्मीरे असिद्धम्‌ )। 
| तस्या नामानि गुर्णालाह 


आठी पछाशी पड्मन्था सुन्रवा गन्धमूलिका । गन्धारिका गन्धवधूर्व घधू: एशुपछा शिका ॥९०॥ 

भवेइन्धपलाशी तु कपाया ग्राहिणी छूघुः। तिक्ता चीचणा च कट्ठकाश्जुष्णाडस्थमरूना शिनी । 
] शोथकासब्रणश्रासशुलसिध्मग्रहापहा ॥ ६०० ॥ 

कपूर कचरो जो कि काइमीर देश में प्रसिद एक प्रकार का सुगन्पि द्रव्य है, उसके नाम तथा 

सुण--शर्ी; पलाशी, पड्गन्था, सुत्र॒ता, गन्धसूलिका, गन्धारिका, ग्न्ववप्तू , वधू, इशुपछाशिका 

और गन्धपलाशी ये सव संस्कृत नाम 'कपूर कचरी? के हैं । कपूर कचरी-कट्, विक्त तथा कृपाय 

रस युक्त, ग्राही, लघु, तीक्ष तथा योडा उष्णवीय होती है एवम्‌ यह मुख के मल की दूर 


१. दिध्म इति पाठा०। 
शे२ भा० पू० 


३७४ सावश्रकाशस्य पूवेखण्डे-- 


करने वाली, शोथ, खासी, अर्ण, खास, शक्ल, सिध्म ( या-हिक्का ) और बहवाधा इन सर्वों बं दृर 
करने वाली ऐ | ९९-१०० ॥ 
४० कपूर कचरी 

हि०-गघपछाशी, कपूर कचरी, सितरूटी। बं०-शरी, गन्ध शटी। स०्-कपूर करी । 
गु०-कपूर काचरी । क०-गन्ध शी | ता०-शिमेकिचिलिकू किनसु । मा बाज, शेदूरी । 
ले०्-ि०व३००७०. ६ 8070०/७४४. ( हेडिचिअम्‌ स्पारकैटम )। , 0, 80/दा07090९8० 
( सिटेंमिनेंसिई ) । हु हा 

यह हिसालय के साधारण प्रान्त, पजाव, नेपाल और कुमाऊँ में अधिक उत्पन्न होती है। 

यह क्षुप जाति की वनौषधि प्रायः वारहो मास मिलती है। जड़-कन्दवत्‌ भूमि के भीतर समतलऊ 
बढती है। इसी को झुखा कर कार्य में छेते है। डंठछ-हम्ब! पत्रयुक्त होता है। पत्ते-इल्दी के 
पत्तों के समान एक फुट हम्बे, अनियमित चौडे एवं अंडाकार होते है। फ़ूछ-सफेद आते है । 
फूलछ-न्रिदक, गोलाकार और चिकना होता है। 

इसके मूलस्तभ ( मूल) को काटकर सुखाये हुये, छोटे वडे सुगधित कड़े वाजार में 
विकते हैं। यह सफेद रंग के एवं पिष्टमय रहते है। इनका वाह्मत्वक्‌ रक्ताभ भूरे रंस 
का होता है। इसका स्वाद कडवा एवं तीता रहता है। अवीर के निर्माण एवं युडाखु को 
सुगधित करने के लिये इसका उपयोग किया जाता है । कपूर कचरी नाम से इसी 
वर्ग के चन्द्रमूल” ( 8९००७एई९०७ ह॒०७०४४!०केम्फेरिआ गेंलन्गल )* के मूल के डुकडे भी 
व्यवहार में छाये जाते हैं जो इसी के समान होते है । वाजार में एक चौनी कपूर कचरी नामक 
औषध भी विकती है जो, देखने में अच्छी होते हुये भी उसमें सुगन्ध कम रहती है। 

रासायनिक सगठन--झसमें स्टाचै, गोंद, सेल्युलोज, जेलब्यूमिन्‌ , तैल, राल एवं सुगन्धि 
द्रव्य पाये जाते हैं । 

गुण और प्रयोग--कपूरकचरी उष्ण, झाही, लूछु, कडध, तिक्त, दौपन एवं वातानुलोमक 
होती है। इसका उपयोग कास, श्वास, हिचकी, वमन, अपतत्रक, शुरू एवं अण में किया जाता 


है | दतशुलू में इसके मंजन से लाभ होता है। इससे मुख की दुर्गन्षि दूर होती है। 
सात्रा-+-१-४ साशा। 


अथ प्रियज्लुगन्धप्रियज्ुभ। तयोनामनि गु्णाँथाह 
प्रियद्ुः फलिनी कान्‍ता छता च महिलाउ॑डह्या ॥ १०१॥ 
गुन्द्रा गन्धफला श्यामा विष्वक्सेनान्नाभश्रिया। श्रियद्ुः शीतला तिक्ता तुवराउनिलूपित्तहत ॥ 
*(क्तातीसारदोरगन्ध्यस्वेदुदाहज्वरापहा । ( वान्तिआन्त्यतिसारन्नी वक्‍त्रजाबयविनाशिनी )॥ 
गुल्मतृडविषमोहन्नी  तद्दू गन्धग्रियद्ुका ॥ 

'प्रियद्यु तथा “गन्धप्रियद्ञ के नाम और गुण-5्रियद्भु, फलिनी, कान्ता, छता, महिला- 
हया ( क्षीवाचक सभी शब्द ), सुन्द्रा, यन्धफला, श्यामा, विष्वक्सेनाजह्ना और प्रिया ये सब 
सस्कृत नाम (प्रयद्ुः के हैं। प्रियद्भु-तिक्त तथा कषाय रसयुक्त और शीतवीर्य होती है। यह 
वात, पित्त, रक्तातिसार, दुर्गन्‍्ध, पसीना, दाह, ज्वर, (|वमन, चक्कर, अतिसार, मुँह की जडता ) 


शुल्म, तृपा, विष और सोह इन सव रोगों को दूर करती है। इसी साँति “गन्धप्रियह्ुु” के भी ग्रुण 
होते हैं ॥ १०१-१०३॥ 





१ चन्द्रमूल के कछ्षप दक्षिण की तरफ वगीचों में लगाये मिलते हैं। इसमें १४% खर्निज 
द्ल्य, सुगधि तैंठ, ४४ गोंद तथा अधिक मात्रा में पिष्टमय पदाथे रहते हैं। यह मूत्रल, 
वातानुलोमक, उत्तेजक एवं कफनि*सारक है। सदौों-खासी में इससे सिद्ध पैल को नाक तथा छाती 


पर छूगाते हैं एव मधु के साथ १-२ री चूणे चटाते हैं | मुख को सुवासित करने के लिये इसके 
छोदे डुकडे को सुख में रखते है । इसके उवटन का भी प्रयोग किया जाता है। 
२. रक्तातियोग इति पाठा० । ३. मेहप्लती इति पाठा० । 


- - « 'कपपूरादिवर्ग: | :.-। ३७४ 
| अंथ तत्फलगुणानप्याह 


त्तत्फल भधुर रुक्षे कपायं शीतल गुरु । विवन्धाध्मानवलक्ृत्संग्राहि कफपित्तजित्‌ ॥ १०४ ॥ 
प्रियडगु का फल--मधुर तथा कपाय रसयुक्त, रूक्ष, शीतवीयें और गुरु होता है। यह 
विवन्धकारक, आध्मानकारक, वलकारक एवं सआही तथा कफप्रित्त नाशक होता है ॥ १०४ ॥ 


४१ प्रियंग 


प्रियंगु के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। इसी निधण्डु के धान्यवर्ग में कम 
( कंगुनी धान्य ) के पर्याय में भी प्रियंगु नाम दिया हुआ है। इससे भ्रम होता है कि क्‍या 
यहां पर वर्णित प्रियंगु तथा धान्यवर्गोक्त प्रियंग एक ही हैं ? प्रिययु से कोन सा श्रियंगु लिया 
जाय ? वास्तव में - कंगु के पर्याय में केवल प्रियंयु नाम देने से ही प्रिययु से कु धान्य लेना 
उचित नहीं है। दोनों के गुण विलकुल भिन्न हैं । जहां पर टीकाकारों ने स्पष्ट रूप से प्रियग्य के 
लिये कंग॒ लेने का निर्देश किया हो वहीं पर प्रिययु के लिये कशु का उपयोग किया जा सकता है 
अन्यथा प्रियंगु से कपूंरादिवर्गोक्त प्रियंय ही लेना उचित है। कुछ लोगों ने कय्य से पार्थकय करने 
के लिये इसको गंधग्रियंग लिखा है लेकिन भावग्रकाशकार ने यहां पर प्रियंग॒ तथा गधप्रियंगशु 
दो द्रन्यों का उल्लेख किया है। यहां पर इन दोनों के शुण समान वतलाये हैं। धान्यवर्गीक्त कंग्र, 
, जिसका एक पर्याय प्रियंगु है, उसके तथा यहां पर उलछिखित प्रियग के गण समान नहीं हैं, यह वात 
ध्यान में रखने की है। निम्तलिखित वर्णन केव्रक यहीं पर वर्णित प्रिययु का है, कंश 
( धान्य ) का नहीं | 
यहां पर उपयुक्त इलोकों में जिन दो द्वव्यों का उल्लेख किया गया है, उनके लिये गंधग्रिय्गु 
नाम देना ठीक है | हो सकता है कि परिययु के सदिस्घ द्वव्य रहने के कारण दो विभिन्न प्रकार के 
द्रन्यों का उपयोग सावग्रकाशकार के समय होता रह्या हो, जिनमें से एक में गध हो तथा दूसरे में 
गंध न हो या वहुत कम हो अथवा एक ही प्रकार के दो श्षुप हों जिनमें से एक में यध हो और 
दूसर ।निर्गध हो, जिसका आगे स्पष्टीकरण होगा । 
आजकल इसी उपयुक्त 'प्रिययु गंधप्रियग॒ुः के लिये ३ प्रकार के द्व॒व्यों का उपयोग किया 
जारहां है। 'बवई की तरफ घर्केला नाम से प्रुनस महालिव्‌ ( ?7प7०७ 78॥&)९७ ) की फल- 
मज्जा विकती है, जिसका उपयोग प्रियगु के रूप में वहा पर करते हैं। बबई प्रान्त में र्वेतचदन, 
घरऊला एवं कपूरकचरी को जल में पीस कर सुगधित छेप के लिये प्रयोग किया-जाता है। चरक ने 
रक्तपित्त में दाहशांति के लियेचन्दन-और प्रियंगु के लेपन से उपलिप्त स्क्रियों के स्पर्ण का विधान 
किया है।' यहं मजा छोटी चिरौंजी जैसी, गोधूमवर्ण की स्वाद में तिक्त एवं सुगधित होती है । 
दूसरा द्र॒न्य अग्लेशआ रॉक्सवर्घियाना (48७४७ 70% 0प्रएष्टा)878 ) के फल हैं जो कुछ गोल, 
छोटे, निंव फल सदृश एवं सूखने पर सिकुडनदार दिखलाई देते हैं।। इनका व्यवहार बहुत 
दिनों से होता आरहा है लेकिन इसमें गध नाम मात्र की होती है। तीसरा द्वन्य केलिकार्पा 
मक्रोफाइला ( 000&7/98 7780०7070 9)& ) नामक लता ( झाडी ) की पुष्प कलिकायें हैं. जो 
छोटी-छोटी कंगुनी धान्य सद्श होती हैं। इसका वर्णन अमिनव बूटी ढर्पण में है लेकिन वहा पर 
इसका लेटिन नाम नहीं लिखा है । इसके छेटिन नाम के साथ इसका वर्णन श्रीमान्‌_ ठा० वलवन्त 
सिंह जी ने 'वनौषधिदर्शिका? एव “विहार की वनस्पतियाँ? इन पुस्तकों में किया है। मूल इलोक 
एवं अन्य निघद्धओं में दिये हुए लता, फछिनी, कृष्णपुष्पी, गन्धफला, इझृशाह्ली, महिलाहया, 
पर्णभेदनी आदि इसके रूपपरिचयात्मक पर्याय इस छूता से मिलते होने के कारण इसको प्रियगु 
मानते हैं। श्रौमान्‌ बाबू सीमचन्द्र चटर्जी द्वारा लिखित 'द्वि एकॉनॉमिक वोटेनी ऑफ इण्डिया? से 
अभिनव बूटी दर्पण? में कुछ अंश उद्धृत किया गया है जिसमें वे लिखते हैं. कि 'नेपाछ, चट्याव 


तथा पूर्व बंगाल के कुछ भागों में इसी का ज्यवहार प्रियगु के रूप में लोग करते हैं । नेपाल में दयालो 
मल पक कट लीक कप मम कली ॥ की अर शव ते कल 


१. प्रियशकाचन्दनरूपिताना स्पर्शा: प्रियाणा च वराह्नानाम्‌। (च. चि. अ- ४ ) 


बज 


३७६ सांवप्रकाशस्य पूर्वेखएडे-- 


तथा श्वैतदयालो नाम से उपयोग में छाई जाने वाली लताओं का वर्णन उपयुक्त छता से ठीक 
मिलता है। स्वेतदयालो तथा दयालो एक ही समान हैं किन्तु अन्तर इतना ही है कि इवेतदयालो 
गधयुक्त होती है एवं इसके पत्ते कुछ बडे, अधिक इबेत तथा स्पश्े में खुरदरे होते हैं । इससे 
मालूम होता है कि मावप्रकाशोक्त प्रिययु तथा गधप्रियंय यह दयालो तथा इवेतदयालो हे । 
जिला गढवाल और अल्मोडा में दृहिया के नाम से यह प्रसिद्ध है त्तथा कुमारऊँ प्रात के वेंच 
इसको प्रियगु मानते है |? 

इन तीन द्रव्यों के अतिरिक्त मेंहदी के फूल, कुसुदनी, सरसों के फूछ, मालकाग्र॒नी 
एवं गोंदनी आदि को भी कुछ छोग प्रियंगु मानते हैं । चरक में संधानीय, शोणिता- 
स्थापन, पुरीप सम्महणीय एवं मृत्रविरजनीय गणों में तथा सुश्रत में अजनादि, एलादि तथा 
प्रियग्वादिगर्णों में प्रिय का उल्लेख है। चरक ने रक्त और पित्त की अत्तिवृद्धि को शान्त 
करने वार्लों में गधप्रिययु को श्रेष्ठ माना है. (च. सू. अ. २५ )। उपयुक्त तीन द्वव्यों का वर्णन 


यहा दिया जारहा है। प्रियंग प्रियंग 
प्रियंगु १ ( फूलप्रियंगु ) 
हि०-प्रियगु, फूलप्रियण, गंधप्रियय, डुड़ुड, वृढीघासी, डश्या, दहिया। बं०-सथुरा। 
नेपा०-दयालो, ब्वेतदयाली। पं०-8छमाली । ले०-0०॥४०००:०४ 2४००/००४७४६७ ( केलिकार्पा 
मेक्रोफाइला )। 7४, 0. ५८००९७०७०४४९ ( ह॒विनेंसि३ )। 
यह जगर्लों के किनारे, घाट और ऊँची चढाइयों तथा खुले हुये जगल और परती भूमि में 
होता है। यह नेपाल, देहरादून के जल्माय स्थानों तथा विहार के अनेक स्थानों में पाया 
जाता है। वलिया स्टेशन के अहाते में लगे हुए इसी प्रकार के एक क्षुप का उल्लेख चौखम्बा 
सस्झ्त पुस्तकाल्‍ुय से प्रकादित 'सचित्र अभिनव वृटीदर्पण? में किया हुवा है । 
इसकी लता ( झाडी ) जूही, वेला, वेली, मोतिया आदि पुष्प रताओं के समान होती है 
ओर जड से ही सघन शाखायें निकलती हैं । इसके डठल ओर शाखायें छोटी अद्भुली प्रमाण से 
मोटी नहीं होती ओर जिस प्रकार उक्त फूलों की शाखायें अधिक वढने पर किसी दूसरे वृक्ष का 
सहारा पा, उसका आश्रय लेकर वढती हैं किन्तु सहारा नहीं मिलने से भूमि की ओर नत हो 
जाती हैं उत्ती प्रकार प्रियणु की छता भी होती है और इश्सी कारण से इसको छता और 
कृशाही कहते हैं । शाखा, पत्ती तथा पुष्पव्यूह आदि भागों में तूलसइश सघन रोम होते हैं। 
पत्ते-५-१० इश्न लवे, अडाकार, कभी कभी लट्वाकार प्रासवत्‌ , रूम्वाग्म तथा गोलदन्तुर होते 
है । इनका ऊपरी पृष्ठ चिकना और निम्न पृष्ठ तूलरोमश होता है। आपाढ श्रावण से पत्रदड को 
जट से वारीक वारीक कलियों के सघन शुच्छे निकलने लगते है जो व्यास में २ श्न्न और 
लम्बाई में १ इत्न होते है। फिर नन्‍हें नन्‍्हें नील छोहित र॒ग के फूल आते रहते हैं। पत्रदड की 
जट से पुष्प फर्लो के ग॒ुच्छे निकलने से 'पर्णमेदनी? और फूलों का रह्न वैयनी होने से 'श्यामा? 
और हृष्णपुष्पी कहलाती है । ज्यों ज्यों शाखायें बढती जाती हैं त्यों त्यों पत्रदड से गुच्छे निकलते 
जाते दे और अथम के आये डुए फूल, गिरते जाते हैं तथा योर वारीक फल दिखाई देने लूगत्ते हैं। 
फूल-दतने वारीक होते हैं कि हजारों फूलों का सग्रह करने पर एक तोला भर मी हो सकना असम्भव 
जान पढता है। इस प्रकार कार्तिक तक समस्त लतायें फलों के ग्र॒ुच्छों से रदकर नीचे की ओर 
झेक जाती ६, इस कारण इसका नाम 'फलिनी? है। क्रातिक के अन्त और मार्गशीर्ष में वही फल 
बढ़ने पर अत्यन्त कोमल ज्वार के दाने के समान और मोती के समान इवेतव्, चमकीले और 
मनोएर दौख पड़ते है। ये फल व्यास में *१२--१८ इश्न, अप्िलमासर, चार खण्डों या बीजों से 
पुक्त होते €ं। पकने पर इसका ऊपरी पृष्ठ स्पज की तरह मालूम होता है। मोतियों के युच्छे के 
समान जाभूषणाकार होने से इसे महिलाप्रिया भी कहते 


् 


मे ५ 28 ह॒ते है । फलों में मनोहर सुकहूध आने से 
4 गन्ध फणा? कहते ्ँ ] 
श्त डवा की छोटी छोटी श्रिययु धान्‍्य सइच् पुष्प कलिकाएँ बे 
ई ४ काएँं फूल प्रिय ल 
है इनमें मस्धलने पर ५ सु के नाम से मिलती 


गध भी द्दोती हर ॥ शास्तीय गधप्रियणु यही मालूम हो 
्गःि ट्रेया न पत्तियों लू हर ती्‌ ह्ठै || ग्रामीण मं ० लोग 
द्र्पां हर हार्क्षो पत्तियो[ सै सेफ करते त्त े । पृ (| ध 


'कपूरादिवग: | - , ३७७ 


प्रियंगु २ ( घरऊँला ) 

हिं०-प्रियंस, महालिव । मं१-गहुला, गावरू | गु०-धऊला | अ०-महलिव | लै००२१४॥४४४ 
4॥6707०९ ( प्रुनसू महालिव्‌ ) | 7, 0. 8058०९४९ ( रोझेसि३ ) । 

यह बलोचिस्तान में पाया जाता है। घऊला नाम से प्रियंगु की मज्जा बंवई के वाजार में 
विकती है | यह छोटी चिरौंजी जेसी, गोधूम वर्ण की, कडवी ओर सुगंधित होती है| सुगंधि लेप 
में बवेत चन्दन तथा कपूर कचरी के साथ इसका उपयोग बबई प्रान्त में लोग करते हैं । 

रासायनिक संगठनं--सके कुछ वीजों में भी पद्मकाप्ठ में पाया जाने वाला हाइड्रोसायेनिक्‌ 
एसिड ( म्7970०ए8७77० 8० ) नामक तीत्र विष रहने के कारण इसका उपयोग सावधानी के 
साथ करना चाहिये। इसके अतिरिक्त इसमें काउमेंरिन्‌ ( 0०प्राम&४४ ), सेंडीसिलिकू एसिड 
( 8.09॥0 &णंपे ) एवं अंमिग्डेलिन्‌ ( 4प7ए४१४॥४ ) ये पदाथे पाये जाते हैं । 

गुण और प्रयोग--यह तिक्त पौष्टिक, वेदनाहर, दीपन एवं मूत्रल है। इसका उपयोग 
पीडायुक्त कुपचन, आमाशय के क्षत॒ तथा आमाशय के अबुँद में करते हैं । 

मात्रा--२-५ रत्ती । 

प्रियंगु ३ 


हि०-प्रिययु | कं०-तेतिलकामि | ले०-०+३७/६४४ 7020%/00677% ( अग्लेइआ राक्सवर्धि- 
याना ) | 7४ 0, ॥(९॥४०९४९ ( मेलियासिइह ) । 

यह पश्चिमी प्रायद्वीप में कॉंकण और मिदनापूर से दक्षिण की ओर सिलोन तक ६००० फीट 
की ऊँचाई तक पाया जाता है। 

, इसका साधारण छृत्ष होता है। छाछ किंचित्‌ खाकी रग कौ और चिकनी होती है । रकडी 
मजबूत तथा चमकीले छाल रग की होती है| पत्ते-पक्षवत्‌ पत्ते ३-१० इश्न रूम्बे और उनके पत्रक 
संख्या में ५, १३ से ५३ इश्च लम्बे, पतले अण्डाकार या अण्डाकार-प्रासवत्‌ और चिकने होते है। 
सुय्प-ज्यास में १ इच्च से कम, पीताभ और पत्ती के वरावर लम्बी मजरियों में होते हें जो पत्र 
कोण के ऊपर निकलती हैं । फछ-कुछ-कुछ गोल, निम्बफल सदृञ्, इश्च व्यास के, रोमश 
तथा हरिण के रंग के रहते हैं. जो सूखने पर भूरे रण के सिकुडन दार तथा आकार में छोटे हो 
जते हैं | इसमें १ या २ बीज रहते हैं जो चिपंटे करीब है इश्च हूम्बे ( ताजी अवस्था में ) तथा 
शक तरफ से उन्नतोदर रहते हैं. । वीज का स्वाद खट्टा तथा कसैछा रहता है तथा ताजी अवस्था में 
इसमें सुगन्ध रहती है जो सूखने पर नहीं रहती । 

इसके फर्लों का उपयोग वहुत दिनों से प्रिययु के नाम से किया जा रहा है। हो सकता है कि 
भावग्रकाशकार ने प्रिययु का जो फल लिखा है वह यही हो । 

गुण ओर प्रयोग--यह शीतल एवं ग्राही होता है। इसका उपयोग ज्वर, पित्त तथा शोवयुक्त 
रोगों में किया जाता है । मान्ना--१-१ माशा । 


अथ रेणुका । तस्या नामानि शुणॉथराह 


रेशुकाराजपुत्री च नन्दिनी कपिला द्विजा। भस्मगन्धा पाण्डुपृत्री समता कोन्ती हरेशुका ॥१०७॥ 

शेणुका कट्का पाके तिक्ताउनुप्णा कट्ठरुघुः। पित्तला दीपनी मेध्या पाचनी गर्भपातिनी । 
बलासवातकृचत तृट्कण्डूविषदाहनुत्‌ ॥ १०६ ॥ 

रेणुका के नाम तथा गुण--रेणुका, राजपुत्री, नन्दिनी, कपिला, द्विजा, भस्मगन्धा, पाण्डपुत्री, 

कौन्ती तथा हरेणुका ये सव पर्यायवाची शब्द रेणुका के है । रेणुका-पाक में कड॒रसयुक्त, किंचित्‌ 

- उष्णवीय, तिक्त तथा कद्दरस युक्त और लघु होती है एवम्‌ यह पित्तजनक, अज्लिदीपक, मेथाके लिये 

हितकेर, पाचक, गर्भ गिराने वाली, कफ तथा वातकारक होती है। यह ठपा, खुजली, विष और 

दाह को दूर करती है ॥ १०५-१०६ | 


१, बलासवातचेक्लन्य इति पाठा० । , 
तृष्णादाह॒विपक्लेन्यकफवातविनाशिनी ॥ ( नि. र. ) 


च्र८ भावप्रकाशस्य पूवेखएंडे-- 


४४ रेणुका 

रणुका एके सदिग्ध औषध है। रेणुक वौज नाम से ईरान में होने वाली निर्ग्॑डी की जाति के 
वृक्ष के फल विकते हैं। लेकिन रुभवतः ये फल शासीय रेणुफा नही हैं |: शसत्रीय रेणुफा शायद 
पिप्पलीवर्ग की पाइपर ऑ रेण्टिएकस्‌ ( छाएशः #ष्णधा॥8०7॥] ) के फल है । कुछ छोग निरण्डी 
के बीज को ही रेणुका कहते हैं जो उसके प्रतिनिधि हो सकते हे । ह 

चरक में शिरोव्रिचन एवं वमनोपग गणों में रेणुक बीज का पाठ है। ग्रहणी के मध्वरिष्ट में 
एवं ब्रणपीडन रूप में रेणुका का उल्लेख है। चरक, सुश्षत तथा रा. नि. इसको गर्भपातक नहीं 
मानते । सुश्र॒त में हरेणुका का उछेख एलादिगण, पिप्पर्यादिगण में तथा रेणुका का उल्लेख कड़बर्ग 
में एवं भगंदर, नाडी, उप ब्रण तथा विप में इसका प्रयोग किया गया है । 

यहाँ पर वर्णन ईरान से आते वाले निर्गुण्डी की जाति के इक्ष के फर्लों का किया गया है । 

हि०-रेशुका, रेणुक, समालू का बौज। गु०-दरेणु ॥ म०-रेणुक बीज । इरा०-परजनगुस्त । 
कृ०-अथलरूकू | छे०- ६४६४ ८9:०७७ ०७४४७४ ( विटेक्सू एच्चस्‌ कास्टस्‌ )। , 0, ए९००७९४६०९३९ 
( हृविनेंसिई )। 

यह ईरान में होता है। देहरादून के 'वेशञानिक बाग? में यह लगाया हुआ है। 

इसका क्षुप या वृक्ष होता है जिसकी शाखाए चौपहल होती हैं । पत्ते-लम्बे पत्रनाल से युक्त, 
करतलाकार सयुक्त, पत्रक पाच कमी-कमो सात भी, भालाकार और रुम्बे नोक वाले होते हैं ! 
फर-साधारण मटर के बराबर, जण्डाक्ृति तथा घूसर वर्ण के होते हैँ । वाह्य दल एव बृन्त इसमें 
लगा रहता है। ये फल बहुत कडे रहते हैं तथा काटने पर इसके अन्दर ४ खण्ड दिखलाई देते हैं 
जिनमें एक-एक छोटा चिपटा बीज रहता दै। भारतीय नियुण्डी के फल से ये फछ करीव आधे 
छोटे होते हैं । | 

रासायनिक संगठन--इसमें कास्टाइन ( 08७॥76 ) नामक एक कड़वा पदार्थ, उडनशील 
दाहुजनक पदाथथ, अम्लब्गब्य एव तैल, ये पदार्थ पाये जाते हैं । 

गुण और प्रयोग--ईरानी रेणुक बीज स्तम्मन, शोथघ्न, आचुलोमिक, मूत्रजनन एव उत्तेजक 


हैं। प्लीहाबूद्धि तथा यक्षत रोग के कारण उत्पन्न जलोदर में इसको देते हैं । हिचकी में छोटी पीपल 
के साथ इसको खिलाते हैं । ह | 


सान्रा--४ २०-१२ भा० । 


अथ ग्रन्थिषणेम्‌ ( गठिवन ) । तस्य नामानि शु्णाँश्वाह 


ग्रन्थिपण ग्रन्थिकत्ध काक१चछुब्च गुच्छुकम्‌ । नीलपुष्पं सुगन्धन्व कथितं तेऊपर्णकस्‌ १०७॥ 
भन्थिपर्ण दिक्तवीचर्ण कद्टूप्ण दीपन छूघु । कफवातविषश्वासकण्डूदौर्गन्ध्यनाशनम्र्‌ ॥ १०८ ॥: 
दा गठिवन के नाम तथा शुण--अन्थिपणे, ग्रन्थिक, काकपुच्छ, गुच्छक, नीलपुष्प, सुगन्‍्ध और 
तेलूपणक ये सव सस्कृत नाम गठिवन के हैं। गठिवन-तिक्त तथा कड॒रस युक्त, तीक्ष्ण, उष्णवीर्य॑, 


अश्विदीपक तथा लघु होता है। यह कफ, वात, विष, खास, ख़ुजलों और दुर्गेन्‍्ध इन सबों को दूर 
करनेवाला होता है।| १०७-१०८ ॥ 


४३ गठिघन 
गठिवन का स्वरूप भो सदिग्ध ही है। आगे स्थौणेयक तथा चोर॒क नामक दो अन्थिपर्ण के भेद 
दिये हुवे हैं वे भी सदिग्ध ही हैं। कुछ विद्वान्‌ इन तोरनों नामों को एक दूसरे का पर्याय मानते 
हैं। ताछीसपत्र के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले द्वव्यों में से एक द्रव्य का स्थानिक नाम थुनेर दोने 
से कुछ विद्वान्‌ उसे ही स्थौणेयक मानते हैं। इस तरह यदि ग्स्थिपर्ण एव चोरक को थुनेर 
सजातीय माना जाय तो ये सब द्रव्य तालीसपत्र ( थुनेर ) के वर्ग के हो जाते हैं। 
श्री शालिग्राम जी ने इसे आसाम की ओर_ बहुत्त उत्पन्न होने वाली तृण जाति की गाठदार 


संगन्वित वनस्पति माना है जिसमें पत्ते अगुली के समान हुम्बे-लम्बे और फूल नीले ग्॒च्छों में 
आते ६ । कुछ लोग बनतुरुसी को गठिवन मानते हैं । रे 


कपूरादिवर्ग: । ३७६ 


श्री डॉ. वा. ग. देसाई ने अन्थितृण नाम से एक वनस्पति का वर्णन किया है। उसके गुण 
शास्त्रीय ग्न्थिपर्ण से मिलते नहीं फिर भी साइद्य होने से उसका संक्षेप में यहाँ वर्णन दिया जाता है। 
सं०-प्रन्थितृण | हि०-केज़नी, मचोटी । पं०-मचूटि, केखु | काश्मी०-द्रोव । लिं०-एंद्राणी । 
हरा०-दझार, वंदुक । झ०-४८६॥०६-६०७४५ ( नॉट >्यास्‌ )। ले०-2?०७६०4४७१ (20 7/2// 
( पीलिगोनम्‌ एविक्युलेरी ) | 7, 0. ??0ए2०78०९७४४ ( पोलिगोनेसिइ )। 
यह उत्तरी भारतवर्ष में होता है। इसका छोटा सा क्षुप होता है। जड़-लम्वी, कुछ काष्ठमय 
एवं चिमडी होती है तथा उससे अनेक उपमूल निकले रहते हैं। शाखाएं-बहुत सी, जमीन पर 
फैली हुईं एवं गोल होती हैं । इसकी टहनियों की ग्रथियाँ बहुत गांठदार होती हैं तथा वही से पत्र 
निकलते हैं । पत्र-एकान्तर, जल्याक्ृति, अखण्ड, धूसर रग के एव १ इस्न से छोटे होते हैं। पुष्प- 
अनेक रंग के होते हैं । बीज-प्रिकोणयुक्त, चमकीले एव काले होते हैं। सिन्‍्ध में बीजों को बीजबंद 
कहते हैं | वछा के वीर्जों को भी अनेक स्थानों में वीजवद कहा जाता है ॥ चिकित्सा में इसके मूल, 
पत्चनाग एवं वीर्जों का व्यवहार किया जाता. है । 
रासायनिक संगठन--इसमें पोलिगोनिक्‌ अम्ल तथा सुगन्धित तैल पाया जाता है । 
गुण ओर प्रयोग--इसकी जड़ रक्तसग्राहक, मूत्रजनन, अश्मरीघ्न, आनुलोमिक, ज्वरन्न एवं 
कफप्न है। बीज स्न|सन मूत्रजनन एवं वामक होते हैं । 
(१ ) अश्मरी या मूत्रकृच्छ में इसके पचाग के क्वाथ या मूल रस का प्रयोग अधिक मात्रा 
में करने से बहुत लाभ होता है । 
* (३२ ) जीर्ण अतिसार में मूल रस या पत्चाग रस देते है । 
| (३ ) विषमज्वर्‌ में मूल रस का उपयोग करते हैं । 
(४ ).फुफ्फुस विकारों में विशेष कर श्वसनिका शोथ एवं कुकास में पत्चाग क्राथ_ पिलाते हैं । 
(५) सूखी हुईं जड को पीसकर छगाने से वेदना कम होतो है। विसप॑, वस्तिपीडा एवं आंव 
की पीडा में पर्त्तों का लेप किया जाता है। ह 


अथ स्थोणेयकर्म । 
( ग्रन्थिपणेस्पेव भेद), हेपत्सुगन्ध थुनेर' इति लोके प्रसिद्धस ) 


तस्य नामानि गुणोश्राह 
स्थौणेयकं वहिंवहँ शुकबहंन्च कुक्कुरम्‌ । शीर्णरोमशुकन्चापि शुकपुष्पं शुकच्छुद्म ॥१०९॥ 
स्थीणेयक कट्ठ स्वादु तिक्त स्निग्धं त्रिदोषनुत्‌॥ ११० ॥ 

मेघाशुक्रऊरं रुच्यं रक्चोध्नं ज्वरजन्तुजित्‌ । हन्ति कुष्ठाल्तृड॒दा ह दोग॑न्ध्यतिककालकान्‌ ॥११५॥ 

धठिवन!? के ही भेद में थोड़ी सुगन्ध से युक्त जो 'थुनेरः नाम से लोक में प्रसिद्ध ओपध है. 
उसके नाम तथा ग्यण--स्थौणेयक, वहिंवह, शुकवहं, कुक्कुर, शीर्णरोम, शुक, शुकपुष्प और्र शुक- 
च्छद ये सव सस्क्ृत नाम 'थुनेर? के हैं। थुनेर--कंठ, तिक्तरस युक्त, स्वादिष्ट, स्निग्प, 
तीन दोषों को दूर करने वाला, मैधा तथा शुक्र को बढ़ाने वाला, रुचिकारक, रक्षोग्रहनाशक एवं 
५ ज्वर, कृमि, कुष्ठ, रक्तविकार, तृपा, दाह, दुर्गगध और तिलकालरूक नामक रोग इन सर्वो को दूर 
करने वाछा होता है ॥ १०९-१११॥ भेर 

४४ थु 

स्थौणेयक भी एंक सदिग्ध औषध है । इसे ग्रन्थिपर्ण का भेद माना गया है लेकिन जब अझन्धि- 
पर्ण ही सदिग्ध है तब इसका निर्णय कैसे किया जा सकता है। तालीसपतन्न नाम से लिये जाने 
वाले द्रव्यों में से एक का स्थानिक नाम थुनेर है। इसलिये कुछ छोग इस थुनेर को स्थीणेयक 
मानते हैं । थुनेर का वर्णन तालीसपत्र के साथ किया गया है। चरक में स्थीणेयक का उपयोग 
अगुर्वादि तैल में ( चि. अ. ३ ), मृतसओवन अगद में ( चि. अ. २३ ), वलातैल में (चि. भ. २८) 
एवं मदनफल उत्कारिकामोदक योग में ( क. अ. १ ) किया गया है। सुछत में एलादिगण ( सू. 
अ. ३८ ) में इसका पाठ है। 


३८० भावश्रकाशस्थ पुर्वेखण्डे-- 


कुछ लोगों ने ले०---070/०शाव[00 2१0%0ल्‍८/४॥४, 7 (0, 'ए0७॥5०8१९ ( विलसे- 
डेन्ड्रोन्‌ इन्‍्फोच्युनेटमू , छरविनेसिश » हि०-भाट, छं०-कारी, भाण्टीर को स्थीणेयक ल्फ़ि दे! 
इसके १९ फीट तक उँचे छुप प्रायः सभो स्थानों में पाये जाते हँ। अत्येक भाग बढ आर दुगेत्टे- 
युक्त होता है। पत्न-विपरीत, ४-९ इत्र ठम्बे, ३-६ स्न चीटे, लटवाकार, हम्बे नोक एवं टस्‍्तरे 
पत्रनाल से युक्त होते हैं । वाह्मपुट स्थायी, वर्धनशील ओर लाल दोता है। आन्वन्तर पुट रक्ताम 
इवेत होता है। इसके पत्र एवं मूल का उपयोग किया जाता दे । । 

गुण जौर प्रयोग--भाँद तिक्त पौष्टिक, उत्तम आलुलोमिक, पित्ततारक, ऊमिव्न एवं ज्वरध्त 
है। तृतीयक तथा चतुर्थक ज्वर में यह लाभदायक है। बच्चों को इसके पत्र का चूर्ण २०५ र्त्ती 
मधु एवं सुगन्ध द्॒व्यों के साथ दिया जाता है। केंचुवे में इसके पत्र-रस को पिलते ६ तथा बर्ति 
भी देते है । उदरशुरू एव. अतिसार में इसकी जट को मट्ठे में पीस कर देते एैँं। त्वचा के रोगी 
( खुजली ) में इसका वाह्माभ्यन्तर प्रयोग करते हैं । 


अथ ग्रन्थिपणस्येव भेद! । 'भटेउर' इति नेपालदेशे भवति। 
तस्य नामानि गुणाशथ्ाह 
निशाचरो धनदरः कितवो गणहासकः । चोरकः शक्डितश्रण्डो दुषप्पन्रः चेमकी रिपु: । 
चोरको'" मघुरस्तिक्तः कटः पाके कटुलेघुः ॥ ११२ ॥ 

तीचगो हथो हिस्मो हन्ति कुष्ठकण्डकफानिलान्‌। रक्षोश्रीस्वेद्मेदो5ल्ज्वरगन्धविपन्नणान्‌ ॥ 
“गठिवन! का ही भेद “मंटेउर? है जो कि नेपाल देश में उत्पन्त होता है, उसके नाम तथा 
गुण--निशाचर, धनहर, कित्तव, गणहासक, चोरक, शब्लित, चण्ड, दुष्पत्र, क्षेमक ओर रिपु ये सब 
सस्क्षत नासक 'भटेखर? के है | भटेठर-सधुर, तिक्त तथा कडरसयुक्त, पृक मे कंड, लघु, तीक्ष्ण, 
हृदय के लिये हितकर और शीतवीय है। यह--कुछ, खुजली, कफ, वात, रक्षोम्रह, अलक्ष्मी, 
पसीना, मेंदरोग, रक्तविकार, ज्वर, दुर्गेन्ध, विष और ज्रण इन सर्वो को दूर करता दै0११०-१११॥ 


४५ भरठेडर ( चोरक ) | 

चोरक यह भी सन्दिग्ध दै। इसे भ्रन्थिप्ण का भेद माना गया है। कुछ छोगों ने स्थीणेयक 
एवं चोरक को एक ही वनस्पति माना है। चरक में 'सशास्थापन दशेमानि” में इसका उल्लेख है। 
धूपन द्वर््यों के साथ इसका उल्लेख है. ओर उन्मादोक्त महापैशाचिक घृत सें इसका प्रयोग किया 
गया है। अपस्मार, हिकक्‍्का, श्वास एव पीनस नासारोय आदि में भो चोरक का उत्लेख है। 
कुछ छोग पान कौ जड का व्यवहार “चोरक? नाम से करते हैं । 

पञ्ञाव की तरफ 'चोरा नाम से एक द्रव्य मिलता है| इसका लेटिन नाम 4१9०४६०७ 2५०७ 
7, 0, एग्रोएशी।०:४४ ( ऑन्जेलिका ग्लॉका, अम्बेलिफेरी ) दिया हुआ है । 

यह पश्चिम हिमालय में काश्मीर से लेकर सिमछा तक ८०००-१०००० की ऊँचाई पर पाया 
जाता है। 

इसका कछुप ४-५ फीट ऊँचा होता है। काण्ड-चिकना, स्वावरूम्बी, पोला तथा महीन प्रसी- 
ताओं से युक्त रहता है। पत्ते-प्रायः बडे, १-३ पक्षवत्‌ होते हैं। पन्नक-सख्या में ३, अण्डाकार या 
भालाकार, अनियमित एव तीश्ण दार्तो से युक्त, ऊपरी पृष्ठ गहरे हरे रण का एवं अधोषृष्ठ क्षोदलिप्त 
रहता है। घुष्प-जहुत सफेद या नीलारुण रग के तथा सदन्तमूरैज पुष्पव्युहं में आते हैं। फल- 
चिकने, चिपंटे आयत्ताकरु, १३ मि. मि. लम्बे एव ६ मि. मि. चौडे होते हैं । 


गुण और भयोग--यह हृथ एव उत्तेजक हैं और आध्मान एवं कुपचन में भी उपयोगी हैं। 
अथ तालीसपंत्रम । तस्य नामानि शुणाथाह 
तालीसमुक्त पत्राव्य घान्रीपन्नद्च तत्स्ततस्‌ ॥ ११४ ॥ 
१. रोचको इति पाठा०। हु 


कपूरादिवग: | ३८१ 


तालीसं लघु तीच्णोष्णं श्रासकासकफानिलान्‌। निहन्त्यरुचिगुर्मामवहिमांथक्तयामयान्‌ ॥ 

तालीसपत्र के नाम तथा गुण--तालीस, पत्राढ्य और थधात्रीपत्र ये संस्कृत नाम 'तालीसपत्र? 
के हैं । तालीसपतन्न-लछ, तीक्ष्ण ओर उष्णवीरय होता है एवं यह-श्रास, खांसी, कफ, वात, अरुचि, 
गुल्म, आम, अग्नि की मन्दता और क्षयरोग इन सर्वों को दूर करता है॥ ११४-११५॥ 


४६ ताल्लीस पत्र 


तालीसपतन्न--यह नाम विभिन्‍न वर्गों के वृक्षों के पत्तों को मिन्‍न स्थानों में दिया हुआ दिख- 
लाई देता है। पहले लोग प्राचीनामलक-फ्लेकुरटिआ केंटाफ्रेक्ट ( #80077४8 ०४४ए॥78०& ) के 
पत्तों को तालीसपत्र कहा करते थे। दक्षिण में कहीं-कही तमारूपच्र-सिर्नेमोमम्‌ तमाछ (अंग्रणक्षा00- 
ग्रधपाणम ६७708!) के पत्तों को तालीसपत्र कहा जाता है। उत्तर प्रदेश, राजपूताना, महाराष्ट्र एवं गुजरात 
आदि के वेच्च टेक्सस बेकेटा (785०8 08008) के पत्तों का व्यवदह्दार तालीस पत्र के नाम से करते हैं। 
इसे कुछ लोग स्थोणेयक भी मानते हैं । वगाल के वैद्य एबिसू वेविआना ( 4.068 फज्श्छी/&9 ) 
के पत्तों का व्यवहार तालीसपत्र के रूप में करते हैं। नेपाल एवं पञज्ञाव के कुछ बेच तालीसफर- 
रोडोडेन्ड्रोन एन्थोपोगोन ( छि#00000॥0707 &707070६०० ) के पत्तों का व्यवहार करते हें 
जिसकी २, ३ अन्य उपजातियाँ भी होती हैं । प्राचीनामलूक का वर्णन आगे फलवर्ग में आया है 
तथा तमाल पत्र का वर्णन पहुले ( पृष्ठ १९० ) किया जा चुका है। यहा पर वाकी तीनों का अलग 
अलग वर्णन किया गया है। 
चरक में दशेमानि में इसका उरलेख नहीं है। सुश्रुत में शिरोविरेचकगण में इसका पाठ है। 
तालीसपत्र के शास्त्रीय गुण इस प्रकार दिये हुए हं--यह' तिक्त, कछ, मधुर, उष्ण, लघु, तीक्ष्ण, 
शिरोविरेचन तथा कफ, वात, कास, श्वास, क्षय, वमन, अरुचि, गुल्म, आम, अग्निमांध ओर कृमि 
का नाथ करने वाला है। 


तालीसपत्र १ 
हि०-तालीसपत्र, थूनो, विर्मीं। गढ़०-थुनेर । काश्मी०-पोस्तिछ। बंब०-तालीसपत्र, 
वर्मि। बं०-विर्मी । नेपा०-तेहीरे । खासि०-दिगंरुह्देर । अ०-जनंब । [०--म्रागश्क्षए कप 
औ९फ़ ( हिमालयन्‌ यू )। ले०-१27५8 9660७ ( टेकसस बेंकेटा )। जे, 0, 007/०:७४७ 
( कोनिफेरी ) । 
हिमालय के काश्मीर, पूर्वी पञ्ञाव का पहाड़ी प्रदेश, गढवाल, अफगानिस्तान तथा अपर वर्मा 
आदि स्थानों में ६-१० हजार फीट की ऊँचाई पर इसके मध्यम ऊँचाई के सदाहरित वृक्ष पाये 
जाते हैं । कहीं कहीं १०० फीट तक ऊँचे झोपड़ाकृतिक वृक्ष होते हैं । 
इसका स्तंभ छोटा किन्तु उसकी गोलाई १०, १२ फीट होती है। छुछ-पतली, किंचित्‌ छालीयुक्त 
खाकी रंग की होती है । ऊकढ़ी-डूढ, वाहरी भाग सफेद तथा अदर का भाग रक्ताम श्वेत होता 
है। पत्ते-दो कतारों में निकले रहते हैं-। ये १-श। इच लवे, दशमाश इच्न चौडे, रेखाकार, 
कडे, चिपटे, नोकीले, ऊपरी प्रष्ठ पर गहरे हरे रंग के और अवःपृष्ठ पर हलके पीले या मुरचई 
रंग के होते हैं । शिरा एक और पत्रनारू छोटा होता है। पत्तिओं से विशेषत. सूखने पर एक 
अकार कीं गध आती है। लालकोप में घिरा हुआ हरिताभ चीज होता है जो श्ञीर्ष पर खुछा 
रहता है। पहाडी लोग इसकी छाल से एक प्रकार का चाय सइश पानक वनाकर पीते हैं और 
इसके फर्लो को खाते हैं । 
यद्यपि युक्तप्रान्त, राजपूताना, महाराष्ट्र एव शुजरात आढि के वैद्य तालीसपत्र के स्थान पर 
इसका अयोग करते हैं. तथापि थुनेर नाम से इसके स्थीणेयक होने की अधिक समभावना दै। 
विर्मि नाम से उत्तरी भारत में आतव प्रवत्तक एव शामक औषध के रूप में तथा अपस्मार, 
अपतंत्रक तथा नाडीदोरब॑ल्य आदि में इसके पत्तों का ज्यवद्दार किया जाता है। 
रासायनिक संघटन--इसके वीज तथा पत्र में एक विपैला द्रव्य हे जो वीज के ऊपर के 
लछालकोप में नहीं होता । इसमें टक्सीन ( 79:४7 ) नामक एक क्षाराभ पाया जाता है । 


है 


श्परे भावश्रकाशस्य प्‌ पेखएदि-- 


गण और प्रयोग--तार्दासपा्त आवलाउक, उरेप्ननिशेति धपधन्‍शाचम, सापमूजेगझ, 
कफमि'सासक एव बत्य है। ईसही क्रिया लए £ि/८स के रासान कोती है थाध साठ मं 
प्रयोग करने पर नाटी एवं शास की गति बम तोदी ह। माजस साथा मे रस गटच 9 तप 
हत्पन्द होता है। एससे गर्भाशय का सेब शो है) गठपाव केशान के डिय रापुओ रा प्धर 
गर्भपात नही ऐोता लेकिन गृत्यु शी सकती ४। बडी माना से विशछा पर्थिश धोने मे सांग, 
बमन, आ्षिप, नञ्ञा, आरसों की पएुनटियों का निरफार, संद पास एवं ख्सीस ह ०? वियर साय 
होती ऐे। विधैके परिणाम से आमाशय, आन समा बूर्द में शो भी गो झा है इिजिलिए के 
समान इसका संचाया प्रभाव नहीं ऐोत्ा । 

अपस्मार आदि आश्षिप युक्त स्यावियों में श्सका अवोग किया खधगा श। दंप्छ झास, 
खासनलिका के जौरगशोव एवं तमक पास आदि में देने से साली की दहावेपा कम हो ज्यत 
है। प्रसूता जो इसका फाट दिया जाता है । बस्लिश्ोस में भी इससे खास गिर्य है । 

मान्ना--१-४२ र०। 


तालीसपतन्र २ 
हि०, बं०-तालीसपत् । गढ०-खिलिशांम। काइमी०लदादर, सुइुड। फकनबार+ पुन । 
नेपा०-गोविज सुरूह) कुमा०-राघ) भूताए-ठ्ुनूशिंग) छे०-िशनॉकिइठण शी ष्दा क्‍ीला 
( हिमालयन्‌ सिल्वर फर )। ले०-४ 0४८8 १०००७६४० ( एविसू बेविआना )। 3४, 0. (०६६९ 
( कोनिफेरी ) । 
इसके ऊँचे सदाहरित वृक्ष हिमालय पर नेपाल के प्रदेश मे १०से * 
ऊँचाई पर पाये जाते है । 
इसके दुत्च १५० फीट तक ऊँचे णव स्तम्म की गोलाई ३० फोद सक्र शोदी (। छालन-याओं 
थुक्त भूरे रग की और खुरदरी होतो है। नवीन शासाए प्रायः सूध्म और यरे रोमों से दझी 
हुई रहती है। शाखाएँ प्रायः शुक्की हुई रटती दे । पत्ते-१-२ इृस्न छवें, दशमाश इस चौे, 
पतले, रेखाकार और काण्ड से पेचदार क्रम से निकले हुवे परन्तु देसने में केयठ दो कतारों में 
निकले हुए से मालम होते हैं । इनका ऊपरी पृष्ठ चमकीला तथा गएरे एरे रग का ऐोता है और 
अधथ्पृष्ठ पर मध्यशिरा के दोनों ओर दो ठो सफेद धुंघली रेखाए होती एं। पत्ते नताग्य होते हे 
और अग्म पर प्रायः दो त्तीद्त ओर कठोर नोक निकले रहते हैं। फल-हछंव गोल यथा भायताकार 
२-४ इच्न का और पकने पर गह।रे वेंगनी रंग का होता है। चीज-फरीव रत्न का पहष्ठमाश छवा 
होता है । 
इस जाति में मोरिण्डा नामक ले० एविस्‌ पिण्ड्रो ( 40९५ 7070 ) वृक्ष भी ऐोता है जो 
इससे वहुत मिलता झुलुता है। इसमें नवीन शाखाए रोमरहित और पत्तिया १-१ इज छंवो, दो 
ततारों में निकली हुई और दो दिश्ञाओं में फैली हुई रहती हैं। एविस्‌ वेबिआना में वे ऊपर को 
ओोर हर दिशा में फैलों हुई रहती हैं। इसके फल भी दूसरे की अपेक्षा छोटे और मोटे होते है । 
ये जीनसार में प्राय. १० हजार फीट के नीचे ( देववन, मुडाली आदि में ) पाये जाते है । 


प्राय पूर्वी भारत में डविस्‌ वेविआना के ही पत्र तालीश्षपत्र के नाम से वेचे जाते है। 
हि ले ७ 
बगाल के वेद्च इसी का व्यवहार करते हैं। 


रासायनिक संगठन--इसमें एक उडनशझील तैल पाया जाता है। 
गुण और प्रयोग--यह दीपन, पाचन, वातानुलोमक, कफलनि-सारक, थाही एव वस्य है। 


हम उपयोग जी श्वास, कास, राजयक्ष्मा, अभिमाथ, अरुचि एव वस्तिविकार में किया 
जाता है। 


9 इुपार पौद दो 


( १) तालीसादि चूणे १०-२० र० की मात्रा में खास, कास, रक्तपित्त, अश्विमा एव अतिसार 


आदि में दिया जाता है। बच्चों के श्रसनी फुफ्फुस पाक में १३ २० चूण तथा कस्तूरी वटी १ र० की 
* मात्रा बना कर हर ४ घण्टे पर देने से लाभ होता है । 


(२ ) श्सके पत्तों का स्वरस ५-१० बूँद जल या दुग्ध के साथ वच्चों के दंतोक्नेद के समय 


-“कंपूरांदिवगं: | - *” 'इ८३ 


होने वाले ज्वर ख़ःकफविकार .आदि में दिया जाता है। वगाल'में प्रसृता की वल्य औषध की 
तरह इसे देते हैं । के 

( ३ ) स्व॒रभंग, जीगेश्वसनिका शो्थ, राजयक्ष्मा तथा अन्य कफविकारों में इसके क्वाथ या फाट 
का उपयोग करते हैं । 

(४) इसके पत्तों का चूण मधु एवं ,वासा स्वरस के साथ कास, श्वास तथा रक्तप्ठीवन में 
दिया जाता है। .  *.  , , 

नमात्रा--१-२ माश्ञ । _ - 
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तालोसपंत्र ३ 


इसकी कई उपजातियाँ होती हैं जिनमें से २, ३ के पत्तों का प्रयोग तालीसपतन्र के स्थान पर 
नेपाल तथा पंजाव के कुछ वेद्य करते हैं । इनका सक्षिप.में वर्णन किया गया है । 

(क ) हि०-तालीसफर, तालीसपर । काश्मी०-तजक्त्सुम | झेलम्त-निचनी, रतनकाट, 
नेरा। पं०-तालिसी | ले०--/१२४०८०८४४५८/०७ ०१४४००४००४०४ ( रोडोडेन्ड्रोनू एन्थोपोगोन्‌ ) । 
7, 0. ४0०8०९४९ ( एरिकेसिई )। ह 

यह हिमालय में १०-१४ हजार फीट की ऊँचाई पर काश्मीर से भूटान तक उत्पन्न होता है । 

इसके सदा हरित गंधयुक्त छोटे छोटे क्षुप १ से १॥ फीट ऊँचे होते हैं। शाखाओं पर वर्क 
पत्र और खुरदरापन होता है। पत्ते-सनाल, १-१॥ इश्न लंबे, अडाकार या चोड़े आायताकारः 
ऊपरी पृष्ठ पर चमकदार और अधःपृष्ठ पर भूरे रोमावरण से युक्त होते है। शाखाओं के अन्त में 
पा गुच्छा लगता है। फूछ-किंचित्‌ पीछे आते हैं। बीजकोष--उोंदे और बीज-अंडाकार 
द्ोते हैं । 

गुण और प्रयोग--इसके पत्तों का ध्ृूत्रपान छामदायक माना जाता है। पत्तें-उत्तेजक तथा 
सुगंधित होते हैं । इसके चूर्ण के नस्य से छीके आती हैं। ऐसी धारणा है कि हिमालय के 
पूर्वीमाग में अधिक ऊँचाई पर चढते समय शिरःशूल तथा हलास उत्पन्न करने वाली वनस्पतियों 
में से एक यह हो । 

मात्रा--२-८ रतक्ती । 

(ख ) गढ़वाल-सिमरिस । ने०, हि०-चेरैड। काश्मी०-गग्गर । क्ुमाऊं-चिसमुल । 
छे०-८१३०४०व४१४६/०९०१ ९०॥77%7४५/6/७३४ ( रोडोडेन्ड्रोन्‌ कम्पेनुलेंटम ) | 


यह भी हिमालय में काइमीर से भूटान तक पाया जाता है। इसका छुप-कुछ बडा; 
पत्ते-३-५ इच लंबे, अण्डाकार, आयताकार तथा दोनों सिरों पर गोल होते हैं । नीचे के एृष्ठ पर 
दालचीनी रग के सघन रोमों से शिराएँ ढकी रहती हैं । द 

गुण और प्रयोग--इसके पत्ते बकरियों के लिये विषैले समझे जाते हैं। अर्धांवभेदक तथा 
प्रतिश्याय में तम्वाकू के साथ इसके पत्तों काः नस्य के रूप में प्रयोग किया जाता है। जीर्ण आमवात, 
फिरग तथा मृअ्सी में इसके पत्तों का आभ्यन्तरिक उपयोग किया जाता है। नेपाल में श्सके 
पत्नाग का प्रयोग जीर्ण ज्वर तथा राजयक्ष्मा में किया जाता है । 

मात्रा---१-८ र०। 

( ग ) गढवार-सिमरिस । भोटिया-त्सलसुमा | यू०, हि०-ताढीसफर | ले०-२३४०40- 
छ6॥6४0% ८6०;००४४१४ ( रोडोडेण्ड्रोन्‌ लेपिडोटम्‌ ,) । 

'यह भी हिमालय में काशमीर से भूटान तक पाया जाता है । 

इसका क्षुप छोटा तथा गन्धयुक्त होता है। पत्ते-है इच्न से १ इच्च लम्बे, आयः विनाछ, ऊपर 
से लगवाकार और कुण्ठिताग्न या भालाकार और कुछ नोकीले और अधःशष्ठ श्वेत या मुरचई रंग 
के रोमावरण से ढका हुआ रहता है। फूल-लाल, पेंगनी या पीछे, ३-४ के ग्रुच्छों में या अकेले 
रहते हैं । बोजकोप छोटे, ५ दलवाले होते हैं तथा वीज छोटे-छोदे अण्डाकार होते हैं ! 

गुण और प्रयोग--रसके ग्रण (क) के समान ही हैं । 


श्प सावप्रकाशस्य पूवेखस्डे--- 


अथ कट्ठोले सुगन्धिद्ृत्यम्‌ 'सीतलचीनी' इति लोके। 
तस्य नामानि गुणोंथाह 


कछ्कोल' कोलकं प्रोक्त तथा बोपफर्द स्ट्तम । 
कछ्नोल रुघु तीचणोप्ण तिफत हथ॑ रुचिप्रदस । आस्यदगिन्न्यपद्रीगफफयातामयान्ध्यहन, ॥। 
'कट्दोल नामक! सुगन्ध द्व्य जो कि शीतल चीनी नाम से पसिद्ध ४ ड्सर्क नाम यथा शझुण-- 
कछ्छोल, कोौलक और कोपफल ये सब सस्कृत नाम * गीतलचीनी? के ्ृ | 22808 नपु 
तीक्ष्ण, उष्णवीर्य, तिक्त रस युक्त, छंदय को द्वितकर तथा रुचिकारक होती ए। यद् झुझ की 
दुर्गन्‍धता, छ॒द्ोग, कफ तथा बात रोग और आन्व्य (ओऑखों से न दीया ) श्न ल्बो की दूर 
करती है॥ ११६॥ 
४७ शीतलदीनी 
हि०-शीतछूचौनी, कवावचीनी, कग्गोल, शीतऊमिर्च। बं०-क्रवावसिनि, सुगन्धमरिल | 
स०-कट्कौल, कापूरचीनी | शु०>चणकयाव । क्र०-ान्‍्पमेणसु । ते०>चलवमिरियाद । तता०-वरा- 
ट्मिलगु । फा०-कवावह, कवाबचीनी । ज०-इब्युलू उरूस, काावेसीनी । लें०-९०एफेटोछ 
( क्यूवेवृस ), पृथ्चार0े ?८एएथ' (टेल्ड पेप्पर )॥ ले०-7१४६७६० 6४४८०० ( पाइपर बयूउेबा ) । 
गए, 0, ?9९/50०८७८ ( पाइपरेसि३३ ) । 
शीतरूचीनी--यह एक लता जाति की वनस्पति का पूर्ण रूप से विकसित किन्तु अपक जबस्था 
में सुखाया हुआ फल है, जो काली मरिच के समान होता ऐ। यह जावा, सुमात्रा तथा बोनिओं में 
होती है। लड्ढा में इसकी खेती की जाती है। भारतवर्ष में विशेष कर मेसूर में इसकी कुछ उपय 
की जाती है । 
इसकी आरोही वहुवर्षायु लता होती है। कांड-चिकना, लचीला एवं जोटदार शोता है। 
पत्ते-अखड, सबृन्त, आयताकार या लट्वाकार-आयताकार, नोकीले, गोल या हद्दत्‌ पर्णतलवाले, 
चर्मवत्‌ तथा चिकने होते हैं। शिराए वहुत होती हैं । पुप्प-अद्विलिंगी तथा अषृन्त-काण्टज 
पुष्पव्यूहोँ में आते हैं । फू-गोल, अषप्ठिफल होते हैं जिनमें आधार की तरफ डंठल लगा रहता 
है । हरी अवस्था में ही इन्हें तोडकर धूप में सुखा लिया जाता है। 
यह अपक्त फल काली मिर्चैके समान, गोल, झुरींदार गहरे भूरे रग के एव करीव ४ मि० मि० 
व्यास के सूखे हुवे होते हैं । इसके शिखर पर ज्रिकोणथुक्त कुछ्षि लगी रहती है तथा आधार पर 
४ सि० सि० लंवा डठल रहता है। इसके अन्दर १ वीज रहता है। इसको चबाने से मनोरम 
तीक्षग मसालेदार विशिष्ट गन्ध आती है, स्वाद कड॒वा, चरपरा तथा जीम ठडी मालूम पढती है। 
औषध में इन्हीं फ्लो का व्यवहार किया जाता है। कुछ लोग इसके दो भेद मानते हैं । छोटे तथा 
पतले छिलके वाले फलों को शीतलचीनी एवं वडे तथा मोटे छिलके वाछे फलों को कवावचीनी 
कहा जाता है। वास्तव में एक ही छता के यह फल होते हैं । प्राचीन काछ से मुखशुद्धि के लिये 
पान के साथ या स्वतन्त्र रूप में तथा मसालों में इसका प्रयोग किया जाता रहा है । 
रासायनिक संगठन--कवावचीनी में उढनशीर तैल ५-२ ०५४, क्यूवेविन्‌ू ( एफे९णाा, 
0,0 8,0 0५ ), राल, तैल, स्टाच, गोंद, क्यूवेविक्‌ एसिड ((प्फेशआ० छ0०0पे ) करीब ००९६५५ 
तथा कैल्शियम ऑक्‍क्क्लेंलेट, फॉस्फेट एवं मेंलेट तथा मेंग्नेशियम्‌ मेलेट ये पदार्थ पाये जाते हैं । इसमें 
के प्रधान गुणकारी तत्व उडनशील तैल एव क्यूवेबिक्‌ एसिड हैं। पुराने कवावचीनी द्वारा निकाले 
तैल में गधहीन एवं पारदर्शंक एक प्रकार का कर्पूर ( 080ए॥07 ०ष०९०, 0५ छ, ५ 0) 
याया जाता है। 


, श्समें का उडनशील तैछ स्वच्छ, हलके पीताभ या नीलाम हरित रग का, विशिष्ट गंधयुक्त 
पे उष्ण कपूरवल्‌ स्वादवाला होता है। इस तैल में प्रधान रूप में टर्पेनूस (7७/७००४) एवं सेस्कि- 
ट्पैनूस ( 8680 प7५४००९०९७ ) ' पाये जाते हैं। भारतीय कवावचीनी में सी उपयुक्त तैल से मिलता 


२ कक्‍कोल इति पाठा०।॥ 


कपूरादिवगः | ३८४ 


जुलता उड़नशीलर तैछ पाया जाता है। तैल को शीत तथा प्रकाशह्दीन स्थान में वन्द वोतढों 


में रखना चाहिये । 


परीक्षा--किसी इवेत पात्र में कवावचीनी का चूणे रखकर उस पर १ बूद गधक का तेजाव 
रखकर ऊपर से देखने से नीलारुण ( ९०७6 ) र॒ग ठिखलाई देता है। अच्छी कवावचीनी में 
सिकुडे हुये अविकतित फल १०% से अधिक, काड ५% से अधिक, इनको छोडकर अन्य पदार्थ 
२९ से अविक, राख, ८% से अधिक झवं अम्ल में न घुलने वाली राख २% से अधिक 
न होनी चाहिये । 


गुण ओर प्रयोग--कवायचीनी उष्ण, उत्तेजक, कम्न्न, वातप्न, प्रतिदूषक (705९७ ), 
मृत्रजनक, ढठोपन, पाचन, रुचिकर, वृष्य, तृष्णा शामक तथा मुख की दुर्गन्‍्ध एव जडतानाशक है। 
इसमें स्थानिक प्रक्षोमक थु्णों के कारण यह इलेष्मकल के लिये उत्तेजक है। प्रचूषण के पश्चात्‌ 
इसके कार्यकारीसत्व का उत्सगे दृक्क एव श्वसनसस्थान द्वारा होता है। मूत्रजननेन्द्रिय सस्थान की 
इलेष्मकला पर इसका स्पष्ट प्रभाव पडता है। अधिक मात्रा में सेवत करने पर यह पाचनक्रिया 
विक्नतत कर देती है | त्वचा की उत्तेजना से कभी कर्मी खुजली भी उत्पन्न होती है । 

( १ ) प्रतिदूषक एवं मूत्रछ औपध की तरह इसे पुराने सोजाक में देते है । ३०-६० र० 
चूर्ण दुग्ध के साथ या २३ र० फिटकिरी के साथ दिन में ३ वार देते हैं। इससे वस्तिशोथ में भी 
लाभ होता है। 


(२ ) श्वसन सस्थान के विकारों में प्रतिदूषक एवं उत्तेजक कफनि-सारक रूप में खदिरादि 
गुटिका जैसी चुसने की गोली वनाकर उसे चूसने को दिया जाता है। गछे की शिथिलूता, तथा, 
मुखपाक आदि में भी इससे लाभ होता है। गायक गछा साफ करने के लिये श्सको चूसते हैं ।. 
खासी आदि में इसके चूर्ण को मधु के साथ चटते हैं । इसका धूम्रपान श्वास में छाभदायक है। 

(३ ) नाके के श्लेष्मा को कैम करने के लिये इसके नस्य का उपयोग किया जाता है । 


(४ ) इसके तेल को मूत्रजननेन्द्रिय सस्थान के रोग, वस्तिशोथ, सोजाक तथा सोजाक की 
पुरानी अवस्था में शर्करा के साथ या गोंद के साथ एमल्शन वनाकर या केंपसूल में रख कर प्रयोग 
करते हैं । जीर्ण श्वसनिका शौथ में इसको उष्ण जल में डालकर उसको वाष्प सूधी जाती है । 


- मात्रा-चूण १-४ माश्ा | तैठ ५-२० बूंद । हे 


अथ गन्धकोकिला गन्धमालती च। तयोगुणानाह 


स्रिग्धोष्ण कफहत्तिक्ता सुगन्धा गन्धको किला । गन्धको ऊिलया तुल्या विज्ञेया गन्धमालती ॥' 

धन्धकोकिला? तथा “गन्वमालती? के ग्रुण-गन्धकोकिला-तिक्तरसयुक्त, स्निग्ध, सुगन्ध- 
युक्त, उष्णवीयं एग कफनाशक होती हैं। “गन्धकोकिंला? के समान “गन्धमाछती” के भी ग्रण 
समझनो चाहिये ॥ ११७ ॥ 


छुपे गन्धको किला एवं गंधमालती 


ये दोनों ही सदिग्ध गन्ध द्वन्य हैं | वजार में गधकोलिका नाम से एक प्रकार के फल विकतिे: 
हैं जो देखने में हुवुपा के समान किन्तु कुछ चिपटे होते है । गन्धमालती नाम से एक प्रकार की 
जड़ के छोटे छोंट ठुकढ़े मिलते हैं जो रेशेदार किंचित्‌ वादामी रग के होते हैं 
आगे पुष्पवर्ग में माछती ( जाती, चमेली ) एवं स््र्णजाती का वर्णन आया है| माल्ती (रततेट) 
नामक एक अन्य लता होती है जिसे कुछ लोगों ने गंवमालठी लिखा है। इसकी एक अन्य उपजानि 
भी पाई जाठी है। मिधड्धकारों ने जो जातीमेद लिखा है वह सभवतः यही रतेड हो या यह 
यहा पर वर्णित गंवमालती हो | गंधमालटोी (रतेड ) का लैटिन नाम -( 48॒005070 ०॥०9०- 
ए7980 ( अगनोस्मा केंरियोकाइलेंटा ) एव इसी के मेंदर का 3. ०७एथंप्र« ( जें० केंडिसिना ) 
है जिनका आगे वर्णन किया गया है । 


३३ भ्रा० पु० 


श्पद भावप्रकाशस्य पृवेखण्डे-- 


अथ लामजकप्‌ । (उशीरवत्‌ पीतच्छवितणविशेषः) । तस्य नामगुणानाइद 


लामजक सुनालं स्यादमणालं छव॑' लघु । इृष्टकापथरं सेच्य॑ नलछदखावदातकम्‌ ॥ 774 ॥ 
लामजकं हिम तिक्त लघु दोपत्रयाख्रजित्‌ । व्वगामयस्वेदकच्छुदाह पित्तास्तरो गलत ॥ ११९ ॥ 

छामज्जक' जो कि वीरणः घास की भाति पीत वर्ण का एक विशेष वृण शोता हैं उस के 
नाम तथा शुण--लछामज्जक, सुनाल, अमगृण[लरू, लव, रूप, श्ट्टकापथक, सेव, सेलेद आई अवदातक कफ 
ये सब सस्कृत नाम “'छामज्जक' के हैं । छामजक-तपिक्तरसथुक्त, भीतबीर्य भर लय प्ोना श एवं 
यह त्रिदोप, रक्तविकार, चर्मरोग, पसीना, मत्रकुच्छू, दाह और रक्तपित्त इन सी वो 
दूर करता है ॥ ११८-११५९ ॥ 


3६ सामज़क 


लामज्जक भी सदिग्ध द्रव्य है। भावप्रकाशकार इसे खस की तरष्ट का पीतवर्ण का तृणविशेष 
मानते हैं । कुछ भयकारों का कहना है कि जब तक इसका निर्णय नहीं हो जाता तब तक छामजक 
के स्थान पर खस का व्यवहार करना चाहिये। कुछ नवीन अन्थकारों ने लामज़क का ले० नाम 
(097700.0ट०॥ ]ए७7४॥7:775६ ( साइम्बोपोगोन्‌ ज्वराकुश ) लिया है। श्रीयुत्‌ यादव जी अपनी 
द्व्यगुणविज्ञान पुस्तक में लिखते है कि यह ( साधस्‍्बो ज्वराकुश 'श्ूनानी ओऔपध विक्रेताओं के 
यहा इजखिर नाम से विकता है तथा इजखिर उच्णवीय द्रव्य होने से इसे लामज्जक नहीं मान 
सफते। वे इसे भूतण मानते हैं । 


वाजार में एक पीतवर्ण का खस मिलता है। हो सकता है कि उसका लैटिन नाम शात न हो 
या वह खस का ही भेढ हो लेकिन छामज्जक के स्थानपर उसका प्रयोग किया जा सकता है । यहा 
निम्न वर्णन साश्म्जोपोगोन्‌ ज्वराकुश का किया गया है । 


हि०-लखवी, लामज्जक, करनकुश, धाटजारी। मिर्जापुर-इन्द्रवगई । बं०-काराकुस । 
सम :-पिवरावारा । पं०-बूर, इभरकुश । ग्रु०-पिलो वालो। ते०-वासनगद्धि । त्ता०-कामादू- 
चिपिलछु। क०-करिलावचा। अ०-इजखिर | इरा०-गुगियाहु। ले०--4१॥०/०.909०३ /#ध्०द/670५8% 
( एन्ड्रोपोगोन्‌ ज्वरान्कुश ), एएणो००0०2० ]ज्तघाथ्यारप58॥.( साइ्म्ोपोगोन्‌ ज्वरान्कुश ) 
गप, 0, ७४87776€8९ ( ओमिनिइ )। 2." 


लामज्जक--यह सुगन्धित घास हिमालय के निचले भाग, उत्तरप्रदेश, पआव, तिन्ध और 
श्रान में उत्पन्न होती है। है 

यह तृण जाति की वनोपषधि ३-६ फुट ऊँची होती है। श्सकी डंडी-मोटी, स्वावलम्बी, रोमश 
एव कुछ लालिमा लिये होती है। पत्तेनचिपटे, चिकने, कडे, २ फीट तक लवे और ऊपर की और 
क्रमशः कम चौडे होकर लबे पतले नोकवाले होते हैं। पत्रकोश स्थाई, टेढे और उनके गुच्छों के 
वीच में डडी निकली रहती है। पतली पतली डडियों के अन्त में वास के फूल के समान सुगधित, 
इवेत तथा रोमश* फूलों के धनहरे रुगते हैं और वहीं वीजकोष हो जाते हैं । प्रायः वर्षा ऋतु में 
यह घास हरी भरी रहती है, वर्षा के अन्त में फूलती-फलती हे और वसनन्‍्त ऋतु के प्रथम सूख 
कर नष्ट हो जाती है। सूखने पर यह घास सफेद हो जाती है। जब-छबी, कोमल, स्वाद में 
20350 एवं अत्यत सुगधित तथा पीले रह्न की होती है। इसके पचाग का व्यवहार किया 
जाता दहै। 


रासायनिक सगठन--इसमें सुगधित तैल वहुत होता है। 


युण और प्रयोग--इ्सके फूल रक्तस्तभक हैं. तथा जड एव पत्ते वातानुलोमक, उत्तेजक, 
आतंवजनन, मूजजनन, स्वेदजनक एवं अल्प मात्रा में कफष्त हैं। 


रच्ज्ाव रोकने के लिये इसके फूलों को क्षत पर बाँधते हैं । इसके पचाग कौ पीस कर शो 
पर छेप किया जाता है। ज्वर में पचाग के क्वाथ से स्नान कराते हैं। द्राक्षासव भें इसका पचाग 


१ लयमिति पाठा० । 


कपूरादिवगं: | इृ८७ 


डाल कर गरम करके देने से पेशाव वहुत होता है। आमवात में विरेचन औषघध के साथ इसे ढेते 

हैं। इसमें अब्प मात्रा में कफध्त ग्रण होने के कारण कफ रोगों में दाह कम करने के लिये इसका 

प्रयोग किया जाता है। गर्भाशय का थोडा सकोच करने के कारण इसको प्रसूति ज्वर में देते हैं । 

वातरक्त में इसका उपयोग किया जाता है। वच्चों के कृपचन के लिये भी यह उत्तम है । 
मात्रा-ह-ह॥ तो०। 


अथेलवालकम्‌ । ( कझ्लोलसदश कुष्गन्धि )। तस्य नामानि गुणॉथाह 


एलवालुकमेलेय सुगन्धि हरिवालुकम्‌ । ऐलवालुकमेलाछु कपित्थत्वच सीरितस्‌ ॥१२०॥ 
एलालु कहुक॑ पाके कपाय॑ शीतर्ल लघु । हनित कण्डूब्रगच्छ॒दितृटकासारुचिहत्रुजः ॥ 
चलासविषतपित्तास्रकुष्ठमृत्नगदक्रिमीन्‌ू ॥ १२१ ॥ 

एलवालक जो कि देखने में 'शीतलरूचीनी” की मात्ि तथा गंव में 'कूठ” के समान होती है, 
उसके नाम तथा युण--एलवाहुक, ऐलेय, सुगन्धि, हरिवाल्क, ऐल्वालक, एलाल और कपित्थत्वग्‌ 
ये सव सस्क्तत नाम “एलुआ? के है । एकवालुऋ-कपाय रस थुक्त किन्तु पाक में कद्ध॒रसयुक्त, 
शीतवीय और लघु होती है। यह खुजली, ब्रग, वमन, प्यास, खांसी, अरुचि, हृद्गरोग, कफ, 
विष, रक्तपित्त, कुष्ठ, मृत्ररोग और कृमिरोग इन सर्वो को दूर करती है॥ १२०-१२१॥ 

४० एलचालुक ' 

एलवालुक सहिग्ध द्रव्य है। भावप्रकाशकार इसे 'ककोछूसइश कुछ्ठगधि? मानते हैं । चरक 
में शुक्रशोधन और वेदनास्थापन दशेमानि में एवं कपायस्कध में इसका उब्लेख है। आसवयोनि 
में इसकी छाल का उल्लेख है। अर्शोक्त अभयारिष्ट, उनन्‍्मादोक्त कल्याणकष्चत तथा पाड के 
बीजकारिष्ट में इसका पाठ है। सुश्रुत के लोधादिगण में इसका पाठ है । 

उपयुक्त विवेचन से यह वात स्पष्ट है कि एलवालक, अलोज्‌ ( मुसव्वर ) नहीं हो सकता 
जैसा कि कुछ लोग मानते हैं क्योंकि एलवालुक का पाठ त्वगासवयोनि में होने से यह कोई वृक्ष 
है ऐसा मालूम होता है । अधिकाश विद्वान्‌ प्रुनस्‌ सिरेसस्‌ को एलवालुक मानते हैं क्योंकि इसका 
एक नाम आलवाल होने से यह शायद एलवालुक का अपभ्रश हो। डा० देसाई गिसेकिआ 
फॉर्नेसिओइडिस्‌ को एल्वाछक मानते हैं | इन दोनों का सक्षेप में वर्णन किया जारहा है। कुछ 
लोगों ने मुकिआ स्काब्रेला ( णेतं& 50877९॥७ ) को मान्ता हे जो दीपन, मसदुविरेचन एर्व 
मूत्रजनन है तथा जिसके पर्त्तों का प्रयोग चक्कर में, वीजों का प्रयोग स्वेद लाने के लिये एवं 
मूल का आध्मान में उपयोग किया जाता है। 

पलचालुक १ 

हि०-आल्वालू | पं०>गिलास । आँ०-०0णा१ ०९०7 ( ड्वाफे चेरी )। ले०-//४॥:घ७ 
८४/०४४४ ( श्रुनस्‌ सिरेसस्‌ ) | 7, 0, 74058०९७९ ( रोझेसिइ )। 

इसके वृक्ष हिमालय के पव॑तों में लूगाये हुए मिलते हैं । 

इसके पत्ते-२-३ इन्र लबे, १-१॥ इच्न चौडे, लदवाकार-अडाकार, अग्न यकायक नोकीला 
तथा किनारा उन्तुर ( तीक्षणाग्रगौल दात ) होता है । फलछ-गोल, चिकना, चमकीला और घेरे मे 
आधा इच्च तक होता है। इसके बीज वाजार में विकते है जिनकी मज्जा का औपध में व्यवहार 
किया जाता हैं । इसका स्वाद कड़वा एवं सुगन्धित रहता है । 

रासायनिक संगठन--इसमें एक उडनशील तैल एवं प्चकाए आदि में पाया जाने वाला 
हाइड्रोसायेनिक्‌ एसिड ( 3907००एथआ7० ४००१ ) नामक तीत्र विष रहता है । 

शुण और प्रयोग--यह कड़वा पौष्टिक एवं वेदनास्थापक है। मज्जा तन्तु के रोगों में इसका 
व्यवह।र किया जाता है। इसके अन्य ग्रुण उपर्युक्त विष के समान हैं । इसकी छाल ग्राह्वी एव 
ज्वरहर होती है । 

साम्रा--२-७५ २० । 
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श्रीमद्धावमिश्रप्रणीत: 


भावप्रकाशः 
विद्योतिन्या भमाषाटीकया समेत: 
.[ पूर्राखण्डस ] 


अथायुर्वेदप्रवक्तप्रादु मांवप्रकरणम्‌ १ । 


गंजमुखममरभप्रवरं सिद्धिकरं विप्नहर्तारम्‌ । 
गुरुमवगसनयनग्रदुमिष्टकरी मिष्टदेवतता वन्दे ॥ १ ॥ 


श्रीमद्युरोगरुपद वहुशो5मिवन्यायुर्वेदमाप्तुमनसो5च शिश्ोहंदीमाम्‌ । 
ध्रावप्रकाश/गतभावविभावनार्थ विद्योत्तिनीं ननु तनोत्यतनु सुदाउयम्‌ ॥ 


देवताओं में सर्वश्रेठ, अणिमा, महिमा, गरिमा, रूघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, वशित्व, इन 

आठ सिद्धियों के देनेवाले और विद्लों को दूर करनेवाले तथा हाथी के समान जिनका मुख है, टेसे 
/ औी गणेशजी और झ्ानरूपी नेत्रों को देनेवाले श्रीगुरुदेव तथा अभीष्ट सिद्ध करनेवाले श्री इ्रेव 
को में प्रणाम करता हू ॥ १॥ 


- क्रवेरुक्ति:-- 

आयुर्वेदागमन क्रमेण येनाभवद्‌ भूमो । प्रथम लिखामि तमहं नानातन्त्राणि संदश्य ॥ २ ॥ 
जिस क्रमसे पृथ्वी पर आयुर्वेद अर्थात्‌ वेचकशासत्र का अवतरण हुआ, सबसे पहिले उसी (क्रम) 

को मैं अनेक महर्षिप्रणीत तन्‍्त्रों ( अन्थों ) को देखकर लिख रहा हू ॥ २॥ 


अथायुर्वेदस्य लक्षणमाह-- 
आयुद्ठि वाहित॑ व्याघेनिंदानं शमन तथा । विद्यते यत्र विद्वक्धिः स आयुर्वेद उच्चते ॥ ३॥ 
आयुर्वेद का लक्षण--जिस शाखत्रमें आयुष्य के लिये हितकारक और अह्वितकारक पदार्थों का 
_उछेख हो और रोगों के निदान अर्थात्‌ उत्तन्न होने का प्रधान कारण और उनकी शज्ञान्ति का उपाय 
अर्थात्‌ चिकित्सा का वर्णन किया गया हो उसे विद्वान्‌ छोग आयुर्वेद कहते हैं ॥ ३ ॥ 
अथायुरवेदस्य निरुक्तिमाह--- 
अनेन पुरुषो यस्मादायुर्विन्द्ति वेत्ति च । तस्मान्मुनिवरेरेष आयुर्वेद इति रुख॒तः ॥ ४॥ 
आयुर्वेद की निरुक्ति--इस शाख््रके द्वारा प्राणिमात्र को दीर्घायुत्व की प्राप्ति तथा आयुरविशान 
विषयक सभी तथ्यों का ज्ञान होने के कारण दूसरों की आयु का परिशान होता है, 'इसी से 
सुनिश्रेष्ठों ने इसे “आयुर्वेट” सज्ञा दी है । 
' - #शरीरजीवयोयोंगो जीवनं तेनावच्छिन्नः काल आयुः, भायुर्वेदद्दारा आयुष्याण्यनायु- 
ध्याणि च द्रन्यगुणकर्माणि ज्ञात्वा तेषां सेवनत्यागांभ्यामारोग्येणायुविन्दृति, तेनेव हेतुना 


है 4 


यरस्याप्यायुर्वेति च ॥ ४ ॥ 


* 


२ सावप्रकाशस्य पूरवेखण्डे-- 


शरीर और जीव का जो सयोग है, उसे 'जीवन” कहते हैं और जितने समय तक वह संयोग 
वा रहता है, उतने समय का नाम आयु है । आयुर्वेद के द्वारा आयु के लिये द्वितकर तथा अहित- 
कर द्रव्य, युण और कर्मों को जानकर तथा उनके सेवन और त्याग द्वारा अर्थात्‌ आयु के लिये 
हितकर द्रब्य-गुण-कर्मों का सेवन और अदह्दितकर द्वब्य-गुण-कर्मो का परित्याग करने के द्वारा, 
आरोग्य लाभ करने से मनुष्य दीर्घायु छाभ कर सकता तथा उक्त कारणों से दूसरे की आयु को भी 
जानने में समर्थ हो सकता है ॥ ४ ॥ 

क्रममाह, तत्रादो ब्राह्मणः प्रादुर्भाव--- 

विधाताअथबंसर्वस्वमायुर्वेद प्रकाशयन्‌ । स्वनाग्ना संहितां चक्रे लक्ष'छोकमयीमजुस्‌ ॥ ५॥ 

आयुर्वेद का उत्पत्ति क्रम--सवसे पहले ब्रह्माजी ने अथववेद् का सर्वस्व अर्थात्‌ सारभूत जो 
आयुर्वेद है, उसका प्रकाश करते हुए, अपने नामकी अर्थात्‌ अद्यसद्धिता' इस नामकी एक १ छाख 
छोकोवाली एक सरल सहिता बनाई ॥ ५ ॥ 

ततः प्रजापति दुच्त॑ दृ् सकककर्मसु । विधिर्धीनीरधिः साड्रमायुवद्सुपादिशत्‌ ॥ ६ ॥ 

इसके वाद बुद्धिके समुद्र ब्रह्माजी ने सभी कार्यों के करने में निपुण दक्ष नामक प्रजापति को 
अन्गज तथा उपाज्नों के सहित यह ( सम्पूर्ण ) आयुर्वद पढाया ॥ ६ ॥ 


अथ दक्षप्रादुर्भाव--- 
अथ दक्तः क्रियादक्षः स्वर्वेची वेदमायुषः । वेद्यामास विद्वांसी सूर्याशी सुरसत्तमी ॥ ७॥ 
दक्षप्रजापति से आयुर्वेद की उत्पत्ति--श्सके ( ब्रह्माजी से आयुव॑द प्राप्त करने के ) वाद सब 
क्रियाओं में निपुण दक्ष नामक प्रजापति ने स्त्र्ग के वैद्य, देवगर्णों में श्रेष्ठ, खर्य के पुत्र और विद्वान 
दोनों अश्विनी-कुमारों को आयुर्वेद सिखाया ॥ ७ ॥ 
अथाखि- उतप्रादुर्भाव*-- 
दक्षादधीत्य दत्नो वित्नुतःसंहितां स्वीयाम्‌। सकलचिकित्सकलोकप्रतिपत्तिविवृद्धये घन्‍्याम्‌ ॥८॥ 
अश्विनी-कुमारों से आयुर्वद वी उत्पत्ति--दोनों अश्विनी-कुमारों ने दक्ष नामक प्रजापति से 
आयुर्वद पढ़कर सभी चिकित्सक लोगों के ज्ञान की इृद्धि के लिए अपनी प्रशसनीय सहिता 
( अश्विनीकुमारसहिता ) बनाई ॥ ८ ॥ 
स्वयम्भुवः शिररिछुन भेरवेण रुषा5थ तत्‌ | अश्विभ्यां संहितं तस्मात्ती जातो यज्ञ भागिनो ॥९॥ 
इसके वाद जव क्रुद्ध होकर मैरवजी ने ब्रह्माजी का शिर काट डाला था, तव अश्विनीकुमारों ने 
उसे फिर से जोड दिया था | इस कारण उसी दिल से वे दोनों यज्ञ में भाग पाने के अधिकारी हुए॥ 
देवासुरणे देवा दन्त्येयें सत्तताः कृताः। अक्षतास्ते कृताः सद्यो दुखाभ्यामरुतं महत्‌ ॥ १० ॥ 
जब देवता तथा देल्यों का युद्ध हुआ, तव उसमें जिन देवताओं को देत्यों ने घायल कर 
दिया था, उन सर्वो को अश्विनी-कुमारों ने तत्क्षण ( चिकित्सा करके ) क्षत ( घाव )से रहित (चन्ना) 
कर दिया, उस समय उन दोनों का-वह कार्य अत्यन्त अर्ुत प्रतीत हुआ ॥ १० ॥ 
चन्निणो5भूद्‌ स्ुजस्तम्भः स दखाभ्यां चिकित्सितः । सोमा ज्षिपतितश्रन्द्वस्ताभ्यामेव सुखीक्ृतगा 
जब इन्द्र को भुजा का स्तम्भन हो गया था तथा चन्द्रमा जब सोमलोक से गिर पड़े थे, 
तब इन्ही अश्विनी-कुमारों ने ( चिकित्सा करके ) उन्हें सुखी किया था ॥ ११॥ 
विशीर्णा दशनाः पृष्णो नेन्ने नष्टे सगस्य च। शशिनो राजयक्ष्माअ्मूद्थ्रिभ्यां ते चिकित्सिताः॥ 
जब पूषा नामक ख्थे के दात टूट गये और भग नामक यर्य के नेत्र फूट गये थे तथा चन्द्रमा 
को राजयक्ष्मा हो गया था, तब इन लोगों की भी चिकित्सा अश्विनी-कुमारों ने ही की थी ॥ १२॥ 
भार्गवश्च्यवनः कामी बृद्धः सन्‌ विक्॒ति गतः | वीर्य॑वर्णस्वरोपेतः क्ृतोउस्िभ्यां पुनर्युवा ॥१श॥ 
ऋगु महर्षि के गोत्र में उत्पन्न कामी च्यवन ऋषि जब वृद्ध होने से कुरूप हो गये थे, तब 
अखिनी-कुमारों ने (चिकित्सा द्वारा ) दौये, वर्ण और स्वर से युक्त करके फिरसे उन्हें युवा 
कर दिया था ॥ १३॥ 
एतेश्रान्येश्व बहुलिः कर्ममिर्भिषजां वरो। बस्ूचतुर्ठंश पूज्याविन्द्रादीनां दिवीकसाम ॥ १४। 


इन्हीं सव कार्यो एव और-और भी बहुत से कार्यों के द्वारा वैद्ों में श्रेष्ठ ये दोनों अग्विनी- 
कुमार इन्द्रादिक देवताओं के अत्यन्त पूज्य हुए ॥ १४ ॥ 


नए 


आयुर्वेदप्रवक्त॒प्रादुर्भावप्रकरणप्‌ १ | 
; अभेन्द्रप्रादुर्माव:-- 
संदश्य दखयो रिन्‍्द्रः कर्माण्येतानि यत्रवान्‌। आयुर्वेद निरुद्वेंग तो ययाचे शचीपतिः ॥ १५॥ 
इन्द्र से आयुर्वद की उत्पत्ति-शची (इन्द्र की सखी ) पति इन्द्र ने अश्विनी-कुमारों के पूर्वोक्त 
कार्यों को देख कर अतिंशय यलशीलछ होते हुए उन दोनों से निरुद्वेण होकर आयुर्वद प्राप्त करने की 
प्रार्थना को ॥ १५॥ ेु 
नासस्यो सत्यसन्धेन शक्रेण किक याचितो । आयुर्वेद यथा5धीत॑ ददतुः शतमन्यवे ॥ १६॥ 
तव सत्यसन्ध ( दृढप्रतिज्ञ ) इन्द्र के प्रार्थना करने पर अश्विनी-कुमारों ने जितना पढ़ा था, 
उतना सम्पूर्ण आयुर्वेद इन्द्र को पढा दिया ॥ १६ ॥ ह 
नासप्याभ्यामधीत्येव आयुवर्द शतक्रतुः । अध्यापयामास-बहूनात्रेयप्रमुखान्तु नीन्‌ ॥ १७ ॥ 
अश्विनी-कुमारों से आयुर्वेद पढ कर इन्द्र ने भी आत्रेयादिक वहुतसे सुनियों को पढाया॥ १७॥ 
अथात्रेयप्रादुर्भाव:-- 
एकदा जगदालोक्य गदाकुलमितस्ततः। चिन्तयासास भगवानात्रेयों मुनिपुद्नचः ॥ १८ ॥ 
आत्रिय से आयुवंद की उत्पत्ति-एक समय सुनिर्यों में श्रेष्ठ भगवान्‌ आत्रेयजी श्धर उघर ( चारों 
तरफ ) ससार के प्राणी को रोग से व्याकुछ देखकर विचार करने छूंगे ॥ १८ ॥ 
कि करोमि क्व गच्छामि कर्थ छोका निरामयाः। भवन्ति सामयानेतान्न शक्तोमि निरीतितुम ॥ 
में क्या करूँ ? कहाँ जाऊँ ? ओर किस उपाय से संसार के ग्राणी रोग रहित हाँ ? मैं इन 
'सर्वो को इस तरह रोग से युक्त अब अधिक देखने के लिये समर्थ नही हू ॥ १९ ॥ 
दयालरहमत्यथ स्वभावो दुरतिक्रमः । एतेषां दुःखतो दुःख ममापि हृदयेडघिकस्‌ ॥ २० ॥ 
क्योंकि मैं अत्यन्त दया स्रभाव का हू और स्वभाव दुरतिक्रम होता है अर्थात्‌ स्वभाव को 
कोई कभी वदल नहीं सकता । अस्तु, इन सर्वो को दुःख होने से मेरे भी हृश्य में दुःख हो रहा है॥२० 
आयुवद्द पठिष्यामि नरुंज्याय शरीरिणाम्‌। इति निश्चित्य गतवानात्रेयस्रिद्शाल्यम्र्‌ ॥ २१ ॥ 
अतः इन प्राणियों के आरोग्यार्थ अब में आयुर्वेद पढ़ंगा | ऐसा निश्चय।करके आत्रिय मुनि 
स्रगंलोक ( इच्द्रपुरी अमरावती ) को गये ॥ २१॥ ' 
तन्न मन्दिरमिन्द्रस्थ गत्वा शक्र दुदर्श सः। सिंहासनसमासीन  स्तृयमान सुरषिमिः ॥ २२ ॥ 
भासयन्तं दिशो भासा भास्करप्रतिभ॑ त्विषा। आयुर्वेदमहा55चार्य शिरोधाय द्वौकसाम्‌॥ 
वहाँ इन्द्र के मवन में जाकर देवषि लोगों से स्तुति किये जाते, सिंहासन पर बेठे, सर्य के 
समान अपने प्रकाश से दर्शों दिशाओं को प्रकाशित करते हुए, आयुर्वद के महान्‌ आचार्य और 
देवताओं के शिरोमश्रि इन्द्र भगवान्‌ को उन्होंने देखा ॥ २९-२३ ॥ 
शक्रस्तु त॑ं निरीच्य व त्यक्तसिंहासनः स्थितः । तमग्रे पूजयामास भहर्श भूरितपःक्शम ॥ २४॥ 
कुशल परिपग्रच्छ तथा5आअमनकारणस्‌। स॒ मुनिर्वक्त्मारेभे निजागमनकारणम्‌ ॥ ह५॥ 
इन्द्र भगवान्‌ भी उन आत्रियम्रुलि को देखते ही सिंहासन छोडकर खडे हो गये और तपस्या 
करने से जिनका शरीर अत्यन्त क्षीग हो गया था, ऐसे उन ( आत्रियमुनि ) का पहले भली भाँति 
पूजन किया, तंत्पश्चात्‌ कुशल तथा आने का कारण पूछा । तदनन्‍्तर आत्रिय मुनि भी अपने आने 
का जो कारण था, उसे कहने लगे ॥ २४-२० ॥ 
देवराज ! न राजाउसि दिव एवं यतो भवान। विधान्ना विहितो यत्राश्रिकोकीकोकपालकः॥२६॥ 
व्याधिभिव्यंथिता छोकाः शोकाकुलितवेतसः । भूतले सन्ति सन्तापं तेषां हन्तुं कृपां कुर॥२७॥ 
आज्ियने कहा--हे देवेन्द्र ! आप केवछ स््रगंलोक के ही राजा नहीं है, किन्तु जिधाता ने 
आपको तीनों लोकों के छोगें। का भी पान करने के लिये राजा वनाया है। अतएव इस समय पृथ्वीतलऊ 
में रोगों से पीड़िंत तथा शोक से व्याकुछ चित्तवाले जो प्राणी हैं, उन सर्वो का सन्‍्ताप दूर करने 
की कृपा करें ॥ २६-२७ ॥ 
जायुर्वेदीपदेश मे कुरु कारुण्यतो नृणाम्र | तथेत्युक्व्वा सहखाज्षो5ध्यापयामास त॑ सुनिम॥२८॥ 
मुनीन्द्र इन्द्रतः साड्मायुवेंद्मघीत्य सः | अभिनन्ध तमाशीभिंराजगाम पुनर्महीस्‌ ॥ २५ ॥ 
आत्रेयने कहा--हे देवेन्द्र ! प्राणियों के कल्याण के लिये दया करके आप मुझे आयुर्वेद का 
उपदेश कीजिये । यद्द सुन इन्द्रने 'तथास्तु” कहकर आतज्रिय को आयुर्वेद पढ़ाया | तदनुसार 


2; ' * भावप्रकाशस्य पूर्वेखण्डे-- 


मुनिश्रेष आत्रेय जी शनन्‍्द्र से शल्य-शालाक्य-कायचिकित्सा-भूतविया-की मार तन्त्र-भगठतन्त्र- 
रसायनतन्त्र और वाजीकरणतन्त्र इन ८ अ्ढों के सहित आयुर्वेद का अध्ययन कर और उन (इन्द्र ) 
का आज्ञीर्वाद द्वारा अभिनन्दन करके फिर पृथ्वी पर लौट आये ॥ २८-२५॥ 
अथात्रियों मुनिश्रेष्ठो समगवान्‌ करुणा55करः । स्वनाज्ना संहितां चक्रे नरवर्गालुकस्पया ॥ हे० ॥ 
ततोप्मिवेशं भेडख्व जातूकर्ण पराशरम्र | क्षीरपाणिल्न हारीतमायुवेद्मपाठयत्‌ ॥ ३१॥ 
इसके बाद करुणा-निधान सुनिश्रेष्ठ भगवान्‌ आत्रिय ने मनुष्य दर्ग पर कृपा करके अपने 
नाम से आत्रियसंद्धिता नामक ग्रन्थ वताया । और अश्विवेश-भेट-जातूकणै-पराग र-क्षी रपाणि और 
हारीत इन ६ ऋषिय। को आयुर्वेद पढाया ॥ ३०-३१ ॥ 
तन्त्रस्य कर्ता प्रथममभिवेशो5भवखुरा। ततो भेडादयश्रक्रुः स्वं स्व॑ तनन्‍्त्र कृतानि च॥ ३२ ॥ 
श्रावयामासुरात्रेयं मुनिवृस्देन वन्द्ितस्‌। श्रुत्वा च तानि तन्त्राणि हष्टो3भूदन्रिनन्दनः॥३शा। 
यथावत्सूत्रितं दृष्ठा प्रहषण सुनयोअभवन्‌ । दिवि देवष॑यो देवाः श्रुत्वा साध्चिति चाम्मवनरेशा 
प्राचीन समय में उन ६ ऋषियों में से प्रथम तन्त्र ( ग्रन्थ ) के कर्त्ता अभ्निवेश्न हुए । उनके 
वाद भेडादिक ऋषियोंने भी अपने २ नाससे एक २ तन्त्र बनाया और उन वनाये हुये अपने २ 
तन्‍्त्रों को मुनिदन्द से वन्दित महृषि आनत्रेयजी को छुनाया । उन तन्‍त्रों को सुन कर अन्रि महर्षि के 
पुत्र ( आत्रेय ) अत्यन्त प्रसन्न हुये और जेसे चाहिये वेसे वने हुये अपने २ तलन्‍्त्रों को देखकर 
तन्त्रकर्ता अज्निवेश्ञादि ऋषिदवृन्द भी अत्यन्त हर्षित हुए और स्वर्ग में देवषिं तथा देवता लोगों ने 
भी उन तलन्‍्त्रों को सुनकर साधु २ अर्थात्‌ बहुत अच्छा हुआ-बहुत अच्छा हुआ” ऐसा कहा॥१२-३४। 
अथ भरद्वाजप्रादुर्भाव.-- ध 
एकदा हिमवत्पार्थ देवादागत्य सद्गताः । मुनयो वहवस्तेषां नामभिः कथयाम्यहस्‌ ॥ इ७॥ 
भरद्वाजो सुनिवरः प्रथम सम्ुपागतः । ततोडद्निरास्ततो गर्गों मरीचिर्शगुभागवों ॥ ३६ ॥ 
पुलस्त्यो5गस्तिरसितो वसिष्ठः सपराशरः। हारीतो गौतमः सांख्यो मेत्रेयशच्यवनो 5पि च ॥३णा 
जमदसिश्र गारग्यश्व कश्यप: काश्यपो5पि,चव । नारदो वामदेवश्र सार्कण्डेयः कपिश्षलूः ॥ ३८॥ 
शाण्डिल्यः सहकोण्डिन्यः शाकुनेयश्र शौनकः। आश्वकायनसांकृत्यी विश्वामित्रः परी क्षकः ॥३५९॥ 
देवछो गालवो घौम्यः काप्यकाल्यायनावुसी । काइझ्ायनो वेजवापः कुशिको वादुरायणः॥४०॥। 
हिरण्याक्षश्र लौगातक्तिः शरछोमा च गोमिकः । वेखानसा चालखिल्यास्तथेवान्ये महर्षय/॥४9॥। 
ब्रह्मज्ञानस्य निधयो यम॒स्य नियमस्य च । तपसस्तेजसा दीघा हयसाना इवाझ्ययः ॥ ४२ ॥ 
सुखोपविष्टास्ते तन्न सर्वे चक्रः कथामिमास्‌ ॥ 
भरद्वाज से आयुर्वेद की उत्पत्ति-एक समय अकस्मात्‌ हिमालय प्रदेश में सुनि लोग इकट्ठे हुए । 
उनमें सब से पहले मुनिर्यों में श्रेष्ठ भरद्मजजी आये, तदनन्तर अद्विरां, फिर गर्ग, मरीचि, भृगु, 
भार्गव, पुल्स्त्य, अगस्ति, असित और पराशर के सहित वशिष्ठ, हारीत, गौतम, साख्य, मैत्रेय, 
च्यवन, जमढझ्नि, गार्य, कश्यप, काशयप, नारद, वामदेव, मार्कण्डेय, कपिल और कौण्डिन्य के 
साथ शाण्डिल्य, शाकुनेय, शौनक, आश्वकायन, साक्त्य, विश्वामित्र, परीक्षक, देवल, गालव, धौम्य, 
काप्य, कात्यायन, काइ्नायन, वेजवाप, कुशिक, बादरायण, हिरण्याक्ष, गौछाक्षि, शरलोमा, गोमिल, 
वैखानस और वालखिलय तथा और भी महषि छोग आये और जहाज्ञान तथा यम-नियम के निधि, 
हवन जिसमें हो रहा हो ऐसे प्रदीक्त अश्वि के समान, तप के तेज से प्रकाशमान, उस पवेत पर 
सुखपूर्वक पढे हुए 852 सुनि लोग ( आपस में ) यह बात चीत करने लगे ॥ ३५-४२ ॥ 
उरवसाममोचा सु स्वर । कब सव्सलिद मवेयदि निरामय ॥ ४३ 
गा े यँम्रतायुषाम्‌ । हत्तारः असता रोगा यन्न तन्न च सर्चतः॥ ४४ ॥ 
? नये, काम, सीक्ष इन चारों का मूल शरीर है और वह (शरीर ) सभी पुरुषार्थों को 


दे करने हा तव कक सकता है जब रोग से रहित हो । लेकिन तप, स्वाध्याय 
वेदाध्ययन ), घमे, भ्रह्मच र ब्त तथा आयु को नष्ट करनेवाले रोग जहाँ-तहाँ 
में फैले हुये हैं ॥ ४३-४४ ॥ ह जे 3000 


रोगाः काश्यंकरा बलक्षयकरा देहस्य चेष्टाहरा 
इृष्टा इन्द्रियशक्तिसड्डुयकराः सर्वाद्भगपीडाकराः । 


आयुर्वेदभ्रवक्तप्रादुर्भावप्रकरणम्‌ १ । ४ 


धर्मार्थाखिलकाम मुक्तिषु महाक्घप्रिस्वरूपा बछात्‌ 

प्राणानाशु हरन्ति सन्ति यदि ते क्षेम॑ कुतः ग्राणिनाम्‌ ॥ ४० ॥ 
तत्तेषां ग्रशमाय कश्चनन विधिश्रिन्त्यो भवद्धिद्वंधे- 
यग्यिरित्यभिधांय संसदि भरद्दाज मुर्नि तेडब्रवन्‌ । 

से योग्यो सगवन्‌ सहखनयन याचरव लरूब्ध क्रमा- 
दायुवंदमधीत्य यं गदभयान्मुक्ता भवामो वयम्र्‌ ॥ ४६ ॥ 


( जो कि ) प्राणियों के शरीरों को कृश, वर का नाश, देह की चेष्टा का हरण, इन्द्रियों की 
शक्ति का हास और सम्पूर्ण अड्डों में पीडा करनेवाले तथा धर्म, अर्थ और सम्पूर्ण कामना तथा मुक्ति 
के विषय में अत्यन्त विप्नस्वरूप होकर वलपूर्वक तत्क्षण प्रार्णों का हरण कर छेते हैं । ऐसे ये रोग 
यदि वर्तमान हैं तो प्राणियों का कल्याण कहाँ से हों सकता है । अतः उन रोगों को दूर करने के 
लिये आप सव योग्य विद्वानों को कोई उपाय सोचना चाहिये । इस प्रकार सभा में कृह कर उन 
लोगों ने भरद्माज मुनि से कहा--हे भगवन्‌ ! आप इस कार्य को करने के योग्य हैं । अतः इन्द्र 
से आप ही आयुर्वेद पाने के लिये प्राथना करें । फिर इन्द्र से प्राप्त किया हुआ जो आयुर्वेद होगा, 
उसे हम लोग क्रम से पढ़कर रोगसम्बन्धी भय से मुक्त हो जावेंगे ॥ ४५-४६ ॥ 


इत्थं स मुनिभियेस्‍्येः प्रार्थितो विनयान्वित्तेः। भरद्वाजो मुनिश्रेष्ठो जगाम त्रिद्शालयम॥४णा 
तत्नेन्द्रभवनं गत्वा सुरषिंगणमध्यगम्‌। दृष्टवान्‌ बृत्रहन्तारं दीप्यमानमिवानरूम ॥॥ ४८ ॥ 
इषपरेव स मुनि प्राह भगवान्‌ सघवा मुदा। धर्सज्ञ! स्वागतं ते5थ मुर्नि तं समपूजयत्‌ ॥ ४९५ ॥ 
इस प्रकार जव विनय से थुक्त हो श्रेष्ठ मुनिवरों ने प्राथना की, तव मुनियों में श्रेष्ठ भरद्वाज जी 
स्वर्गलोक को गये । वहाँ-इन्द्र के भवन में पहुँच कर उन्होंने प्रज्वकित अशिके समान प्रकाशमान, 
दैवपिंगर्णों के मध्य में स्थित, बत्रासुर के मारनेवाले इन्द्र को देखा । भरद्वाज मुनि को देखते ही 
भगवान्‌ इन्द्र ने प्रसन्नता के साथ कहा--हे धर्म के जाननेवाले मुने |! आपका स्वागत है, इसके वाद 
उन भरद्वाज मुनि का विभिपूर्वक पूजन किया ॥ ४७-४५ ॥ 


सो5भिगम्य जयाशीर्भिरभिनन्द सुरेश्वरम्‌ | ऋषीणां वचन सम्यक्‌ श्रावयासास तत्वत॥५०॥। 
व्याधयो हि समुत्पन्नाः सर्वप्राणिभयझ्टराः। तेषां प्रशमनोपायं यथावद्वक्तमहंसि ॥ ५१ ॥ 
अपाठयन मुर्नि साहइमायुर्चेदं शतक्रतुः | जीवेहषंसहस्राणि देही नीरुढः निशम्य यम्र ॥ ५२ ॥ 

तदनन्तर उन भरद्वाज मुनि ने भी समीप जाकर जयशब्द युक्त आशीर्वादों से इन्द्र का 
अभिनन्दन करके ऋषियों के कह्टे हुये वचनों को यथार्थ रूप से भली भाँति कह सुनाया और कहा कि 
हे देवेन्द्र ! इस समय संसार में सब प्राणियों के छिये भयज्जूर अनेक रोग उत्पन्न हुये हैं। उनके दूर 
करने का उपाय जिस तरह से हो, उस तरह से कहिये अर्थात्‌ मुझे आयुर्वेद पढाइये । भरद्वाज के 
इस ज़चन के संनने के वाद इन्द्र ने मुनि को अन्ञों के सहित उस आयुर्वेद को पढ़ाया, जिसे सुनकर 
प्राणी रोग से रहित होकर हजारों वर्षों तक जी सकें ॥ ५०-४२ ॥ 


सोथ्नन्तपारं त्रिस्कन्धमायुर्वेदं महासुनि:। यथावदुचिरात्सवं बुब्ुुधे तन्‍्मना मुनिः ॥ ५शे ॥ 
तेनायुः सुचिरं लेसे भरद्वाजो निरामयम्‌। अन्यानपि सुनींश्रक्रे नीरुजः सुचिरायुषः ॥ ५४ ॥ 
महामुनि भरद्वाजजी ने तन्मनस्क होकर जिसके पार का अन्त नही है तथा जिसके हेतु-लिद्न 
ओर ओषधरूपी तीन स्कन्ध हैं, ऐसे आयुर्वेद को जैसा का तैसा थोडे ही दिलों में पूर्वरूमेण (इन्द्रसे) 
समझ लिय। ओर उसी से रोग रहित होकर दीघे आयु को प्राप्त किया तथा दूसरे मुनियों को भी 
रोग से रहित दीघे आयुवाला वना दिया ॥ ५३-५४ ॥ 
तत्तन्त्रजनितञ्ञानचछुपा ऋषयो5खिलाः । ग़ुणान्द्व्याणि कर्माणि इष्ठा तह्दिधिसाश्रिताः ॥ 
आरोग्यं लेमिरे दीघ॑मायुश्र सुखसंयुतम । आयुर्वेदोक्तविधिनाअन्ये5पि स्युमुुंनयो यथा ॥५७॥ 
, - तेंदनन्तर भरद्वाज मुनि के बनाये हुये तन्त्र (अन्थ ) से उत्पन्न ज्ञानरूपी नेत्रों के द्वारा 
सम्पूर्ण ऋषियों ने. भी गुण-द्वव्य और कर्मो को देखकर तथा उस तनन्‍्त्र में कही हुई विधियों का 
आश्रय लेकर आरोग्य तथा सुख से युक्त दीर्ध आयु प्राप्त किया ओर उसी तरह अन्यान्य मुनियनि 
भी आयुर्वेद में कही हुई विधियों के द्वारा आरोग्यता तथा झुख से युक्त दीघे आयु पायी ॥५५-५६॥ 


| ॥ 


६ , भावप्रकाशस्य पुर्वेखण्डे-- 


अथ चरकप्रादुभीवः-- पक 
यदा मत्स्यावतारेण हरिणा वेद उद्‌छत्तः । तदा शेपश्र शत्त वेदं साह्नमवाप्तवान्‌ ॥ ०७ ॥ 
'अथर्वान्तर्गत सम्यगायुर्वेदं च॒ लब्बवान्‌ । एकदा स महीवृत्त दर चर इवागतः॥ ढ़) 
तत्र छोकान्गदैर्गस्तान्व्यथया परिपीडितान,। स्थलेपु वहुपु व्यग्रान्‌ स्रियसाणांश्र'इृष्टवान॥५९॥ 
तान्हप्टाइतिदयायुक्तस्तेपां हुःखेन दुःखितः । अनस्तश्रिन्तयासास रोगोपशमकारणमर ॥ ६०॥ 
सच्चिन्त्य स स्वयं तन्न मुनेः पुत्रो बभूव ह। प्रसिद्धस्य विशुद्धस्य वेद्वेदाद्न वेदिनः ॥ ११॥ 
चरक से आयुर्वद की उत्पक्ति-जिस समय मत्स्यावतार,द्वारा भगवान्‌ विष्णु ने वेदों का उद्धार 
किया था । उस समय शैप भगवान्‌ ने उसी स्थान पर अ्चों के सहित वेदों को आ्रप्त किया और 
अथव॑वेद के अन्तर्गत जो आयुर्वेद था, उसे भी भली माँति से ग्राप्त किया । एक समय वही शेपजी 
चर ( जासूस ) की मॉति छिपे तौर से भूलोक ( ससार ) का इत्तान्त जानने के लिये इथिन्े पर 
आये और यहा उन्होंने वहुत से स्थानों पर लोगों को रोगों से अस्त एवं न्यथा से अत्यन्त पीडित 
तथा व्यग्म एवं मरते हुये देखा । उन लोगों को देख कर वे अत्यन्त दया से युक्त हो उन सवी के 
दुःख से दु.खित होते हुये रोगों से निवृत्त होने का उपाय सोचने लगे । इस भाँति सोच विचार 
कर स्वयं शेष भगवान्‌ इसी भूलोक में वेद और वेद के व्याकरणादि ६ अर्लों के जाननेवाले 
“विशुद्ध” नामक प्रसिद्ध मुनि के पुत्र हुए ॥ ५७-६१ | 
यतश्वर इवायातो न ज्ञातः केनचिद्यतः । तस्माव्वरकनाम्नाउसो ख्यातश्र क्षितिमण्डले ॥ ६२॥ 
स भाति चरकाचार्यों देवाचारयों यथा दिवि। सहखवदनस्यांशो येन ध्वंसो रुजां कृतः ॥६३॥ 
आन्रेयस्य सुने! शिष्या अभिवेशादुयो3भवन्‌ । सुनयो वहवस्तेश्व क्तं तन्‍्त्रं स्‍्वक॑ स्वकम्र॥६४॥ 
तेषां तन्‍्त्राणि संस्कृत्य समाहत्य विपश्चिता । चरकेणात्मनो नाम्ना अन्थोज्यं चरकः कृत ६णा। 
यत- शेष भगवान्‌ चर की भाँति छिप कर आये और (किसीने उनवो नहीं पहचाना | अत; 
वे “चरक' नाम से भूमण्डल में विख्यात हुए जिन्होंने रोगों का नाश कर रिया वे शेषजी के अंग 
चरकाचार्य स्वर्ग में देवताओं के आचाये बृहस्पति के समान संसार में सुशोमित हुए । पूर्वोक्त आत्रिय 
महपि के शिष्य अशिवेशादि मुनिवरोंने अपने २ जिन २ तन्त्रों की रचना को थी उन सभी का 
प्रतिसस्कार तथा सदमह करके आचार चरक ने अपने नाम से “चरकः? ग्रन्थ वनाया ॥ ६२-६५ ॥ 


|! अथ धन्वन्तरिप्रादुर्भावः-- 
एकदा देवराजस्य दृष्टिनिपतिता भ्रुवि। तन्न तेन नरा दृष्टा व्याधिभिभ्टेशपीडिताः ॥ ६६ ॥ 
तान्हट्ठा हृद्यं तस्य दुयया परिपीडितम्‌ । दुया$<दछृद्यः शक्रो धन्वन्तरिसुवाच ह॥ ६७ ॥ 
धन्वन्तरे ! सुरश्रेष्ठ | भगवन्‌ | किद्निदुच्यते । योग्यो भवसि भूतानाम्ुपकारपरो भव ॥६८॥ 
उपकाराय लोकानां केन कि न क्ृतं पुरा। ज्रेलोक्याधिपतिर्विष्णुरमून्मत्स्यादिख्पवान्‌ ॥६५॥। 
तस्मात्तं प्रथिवीं याहि काशीमध्ये नपो भव । प्रतीकाराय रोगाणामायुवेर्द प्रकाशय ॥ ७० ॥ 
इच्युक्वा सुरशादूरः सर्वेभूतहितेप्सया | समस्तमायुषो वेद धन्वन्तरिस्ुपादिशत्‌ ॥ ७१॥ 
धन्वन्तरि से आयुर्वेद की उत्पतक्ति-एक समय देवताओं के राजा इन्द्र की इष्टि भूलोक पर |पडी 
तो उन्होंने मनुष्यों; को रोगों से अत्यन्त पीडित देखा। यह देख उनका हृदय दया से अत्यन्त 
पीडा युक्त हो गया और उन्होने धन्वन्तरि से कहा-हे देवताओं में श्रेष्ठ, भगवान्‌ वन्वन्तरि | मैं 
आप से कुछ कहता हू । क्योंकि उसके योग्य आप ही है । आप प्राणियों के उपकार करने में तत्पर 
हों। पहले समय सें छोगों के उपकार के लिये किसने क्या नहीं किया, यहाँ तक कि त्रिलोकी 
के स्त्रामी विष्णु भगवान्‌ ने भी ( परोपकार के लिये ) मछली आदि का रूप धारण किया था । 


इसलिये आप प्रथ्वीतल पर जावें और काशीपुरी में वहाँ के राजा होवें एवं रोगों को दूर करने 


के लिये आयुर्वद का प्रकाश करें । ऐसा कह कर देवताओं में श्रेष्ठ मगवान्‌ इन्द्र ने सकल प्राणियों 


को कल्याण प्राप्त कराने की इच्छा से धन्वन्तरिं को समस्त आयुर्वेद सिखा दिया ॥ ६६-७१ ॥ 
अधीत्य चायुपो वेद्मिन्द्राद्वन्वन्तरिः पुरा। आगत्य पृथिवीं काश्यां जातो बाहुजवेश्मनि ।७र॥। 
नाप्ना तु सो&भवल्ख्यातो दिवोदास इति ज्षितौ। वार एव विरक्तोडभूचचार सुमहत्तपः ॥७४॥ 
यत्नेन महता ब्रह्मा त॑ काश्यामकरोन्नूपम्‌। ततो धन्वन्तरिलोकेः काशीराजोडमिघीयते ॥७४॥ 
दिताय देहिनां स्वीया संहिता विहितामुना। अथ विद्यार्थिनो छोकान्संहितां तामपाठेयत्‌ ॥ - 


आयुर्वेदअवत्तप्रादुर्भावप्रकरणम्‌ १। ७ 


इस प्रकार इन्द्र भगवान्‌ से धन्वन्तरि ने आयुर्वेद का अध्ययन करके एथ्वीतल पर काशीपुरी' 
में क्षत्रिय के धर में उत्पन्न हुये और 'दिवोदास” इस नाम से सूमण्डल में विख्यात हुये। वे लडकपन' 
से ही वेराग्य धारण कर बहुत वडा तप करने छंगे । ' उसके वाद बड़े २ यत्नों से ( किसी भाँति ) 
ब्रह्म ने उन्हें काशीपुरी का राजा वनाया । उसी दिन से छोग धन्वन्तरिं को काशी का राजा कहने 
लगे। इन्होंने प्राणियों के हित के लिये अपने नाम से धन्वन्तरि नामक संहिता बनाई। और 
विद्यार्थी लोगों को वहीं संहिता पढाई ॥ ७२-७५ ॥ 
अथ सुश्रुतप्रादुर्भाव:-- 
अथज्ञानदशा विश्वामित्रप्रग्ठतयो5विदन्‌ । अय॑ धन्वन्तरिः काश्यां काशिराजो्यमुच्यते ॥७६॥ 
विश्वामित्रो मुनिस्तेषु पुत्र सुश्ुतसुक्ततान्‌। वत्स ! वाराणसी गच्छ त्व॑ं विश्वेश्वरवन्लभास्‌ ॥७७॥ 
तत्रनामना दिवोदासः काशिराजो5स्ति बाहुजः। स हि धन्वन्तरिः साक्षादायुवेद्विदां वरः॥७4॥ 
आयुर्वेद पठस्व तव॑ छोकोपकृतिहेतवे । सवग्राणिद्या तीर्थमुपकारों महामखः ॥७९॥ 
पितुर्वंचनमाकरण्य सुश्रुतः काशिकां गतः। तेन सादे समध्येतुं मुनिसूनुशतं ययो ॥८०॥ 
सुश्र॒ुत से आयुर्वेद की उत्पत्ति-जव विश्वामित्र आदि ऋषियों ने अपनी २ ज्ञानदृष्टि से देखा कि 
ये तो साक्षात्‌ धन्वन्तरि हैं और ये काशीपुरी में 'काशिराज? नाम से कहे जाते हैं | तव विश्वामित्र 
ने सुश्रुत नामक पुत्र से कहा-हे वत्स ! तुम विश्वनाथजी की प्यारी वाराणसी ( बनारस ) जाओ। 
वहाँ पर 'दिवोदास” नाम से प्रसिद्ध जो क्षत्रिय काशी के राजा हैं, 'वे आयुर्वेद के जाननेवार्लो में 
ओए्ठ साक्षात्‌ पन्‍्वन्तरि हैं । अतः लोगों के उपकार के निमित्त तुम ( उनसे ) आयुवंद पढ़ी । क्योंकि 
सम्पूर्ण प्राणियों पर दया रखना ही तीथे है और उपकार करना ही वहुत भारी यज्ञ है। इस भाँति 
पिता का वचन सुन कर झुश्रुतः और उनके साथ पढ़ने के लिये और भी मुनियों के १०० पुत्र 
तै गये ॥ ७६-८० ॥ 
अथ धन्‍्वन्तरिं सर्च वानप्रस्थाश्रमे स्थितम्‌ । भगवन्तं सुरश्रेष्ठ मुनिभिवंहुभिः स्तुतम ॥4१॥ 
काशिराजं दिवोदासं, ते3पश्यन्विनयान्विता। । स्वागत च तदा चाह दिवोदासो यशोधनः ॥ 
कुशल परिपग्रच्छु तथा55गमनकारणम्‌ । ततस्ते सुश्रुतद्वारा कथयामासुरुत्तरम्‌ ॥ ८३ ॥ 
सगवन्मानवान्दद्दा व्याधिमिः परिपीढितान । क्रन्दतो म्रियमाणांश्र जातास्मा्क हृदिव्यथा ॥ 
आमयानां शसमोपायं विज्ञातुं वयमागताः । आयुवेद भवानस्मानध्यापयतु यस्नतः ॥ <०॥ 
( कांशीमे ) विनय से युक्त होते हुये उन सो ने जिनकी स्तुति वहुत से मुनि लोग कर रहे थे 
ऐसे देवताओं में श्रेष्ठ भगवान्‌ धन्वन्तरि को वानगप्रस्थाश्रम में स्थित काशिराज दिवोदास के रूप में 
वप्तमान देखा । यज्योधन ( यश को ही धन माननेवाले ) राजा दिवोदास ने उन सर्वों का स्वागत 
किया ओर कुशल तथा आने का कारण भी पूछा । उसके वाढ उन सब मुनि के पुत्रों ने सुश्रत के 
द्वारा उत्तर के रूप में यह कहा कि--हे भमगवन्‌ ! रोगों से अत्यन्त पीडित अतणव कऋन्‍दन करते 
तथा मृत्यु को प्राप्त होते हुये मनुष्यों को देख कर हम लोगों के हृदय में व्यथा उत्पन्न हुई और 
उन छोगों के रोगों के शान्त होने का उपाय जानने के लिये हम सब यहाँ आये हैं । अतः आप 
यलपूरवेक हम जछोगों को आयुर्वेद का अध्ययन करावें ॥ ८१-८५॥ : 
अड्गीकृत्य वचस्तेषां नृपतिस्तानुपादिशत। व्याख्यातं तेन ते यत्राज्जगहुमुनयों मुदा ॥ ८5६ ॥ 
काशिराज॑ जयाशीर्मिरभिनन्य मुदाउन्विताः । सुश्रुताद्ाः सुसिद्धार्था जम्मु्गेंहं स्वकं स्वकम ॥ 
प्रथम सुश्रुतस्तेषु स्वतन्त्र क्ृतवान्स्फुटम । सुश्र॒वस्य सखायो«पि एथक्तन्त्राणि तेनिरे ॥८<4॥ 
सुश्षत्तेन कृत तन्त्र सुक्ष॒ततं बहुभियंतः । तस्मात्तत्सुश्रुतं नाम्ना विख्यात॑ ज्षितिमण्डले ॥ <% ॥ 


इति भावप्रकाशे पू्वेंखण्डे आयुर्वेद्मवक्तप्रादुर्भावप्रकरर्ण समाछम्‌ ॥ १ ॥ 





उन लोगों की बात मान कर राजा दिवोदास ने उनकों आयुर्वेद का उपदेश दिया और उन 

सब मुनियों ने भी राजा दिवोदास के वताये हुए आयुर्वेद को यलपूर्वक और प्रसन्नता के साथ 
ग्रहण किया | उसके वाद जय शब्द से युक्त आशीर्वादों से काशिराज दिवोदास का अभिनन्दन 
करके आयुर्वेद की प्राप्तिरूप प्रयोजन की भली भाँति सिद्धि हो जाने से प्रसन्नता से युक्त होते हुये 


पर भावप्रकाशस्य पूरेखएडे-- 


सुश्रुत आदि सव झुनि पुनः अपने २ घर चले गये। उनमें से सबसे पहुले सश्रुत ने ही देखने में 
स्फुट अपना तन्त्र ( अन्थ ) बनाया और उसके वाद सुक्षत के साथी और मुनिपुत्रों ने भी प्रथक्‌ २ 
अपने २ तन्त्र बनाये । सुश्रत के वनाये हुए तन्त्र को बहुतों ने भली भांति सना । अत एव वह सश्ठत्त 
नाम से भूमण्डल में विख्यात हुआ ॥ ८६-८९ ॥ 


इति सिषग्रत्नश्रीजह्मशडू रशमंसाहित्यगाखिणा विरचिताया “विद्योतिनी! 
माषाटीकायामायुर्वेदमवक्तप्रादुर्भावप्रकरण समाप्तम्‌ ॥१॥ 


् 





अथ सष्टिप्रकरण्ण ग्रन्धारम्भसश्व २। 


आयुर्वेदान्धिमध्यादृतिमतिम्लुनयो योगरल्ानि यत्रा- 
क्व्ध्वा स्वे स्वे निवनन्‍्धे दूघुरखिलजनव्याधिविध्चंसनाय । 
तत्तइन्थाद्‌ गृहीतेः सुवचनमणिसिर्भावमिश्रश्चिकित्सा- 
शास्तरे जाब्यान्धकारं प्रशमयितुमिमं संविधत्ते प्रकाशम्‌ ॥ १ ॥ 
अत्यन्त बुद्धिमान्‌ सुनियों ने सब छोगों का रोग दूर करने के लिये आयुर्वदरूपी समुद्र के मध्य 
से औषधों के योगरूपी' रलों का यलपूर्वक छाम ( निकाल ) कर उन्हें अपने बनाये हुये जिन २ 
निंवन्धों ( ग्रन्थों ) में रखा था । 'भावमिश्र”! चिकित्साशास्वविषषक जडतारूप अन्धकार को दूर 
करने के लिये उन्हीं ग्रन्थों से सब्यह किये गये सुन्दर वचनरूपी मणियों के द्वारा प्रकाश अर्थात्‌ 
मावप्रकाश नामक अन्थ रच रहे हैं ॥ १॥ 
श्रीपतिपदुप्रसादादाशीरभिभूंमिदेवानास्‌ । भावप्रकाशनास्ना अन्धोज्यं पव्चतां संबेः ॥ २ ॥ 
लक्ष्मी के पति भगवान्‌ विष्णु के चरणों के प्रसाद से और प्रथ्वी के देवता तथा आाह्मणों के 
आशीर्वाद से सब छोग इस “'भावप्रकाश? नामक अन्थ को पढ़ें ॥ २ ॥ 
एतस्य निवन्धस्य फर्ल चिकित्सा, चिकित्सा च पुरुपस्य, पुरुषस्तु चतुर्विशतितत्त्वजीवात्म- 
(समवायस्तस्माचतुर्विशतितल्वाना जीवात्मनश्व॒ स्वरूपनिरूपणाय सश्टिकममाहु-- 
आत्सा ज्योतिश्चिदानन्दरूषो नित्यश्र निःसए्टहः । नि्युणः अक्ृतेयोंगात्सगुणः कुरुते जगत ॥श॥ 
इस निवन्ध ( ग्रन्थ ) के बनाने का मुख्य फल चिकित्सा है । वह चिकित्सा पुरुष की होती है 
और वह पुरुष चोवीस तत्त्व तथा जीवात्मा के समवाय अर्थात्‌ समूह से रचा हुआ कहलाता 
है। अत एव उन त्त्तों का तथा जीवात्मा के स्वरूप का निरूपण करने के लिये सृष्टि का क्रम 
कहते हैं--आत्मा-ज्योति-स्वरूप, चिंदानन्दरूप, नित्य, नि.स्थृह और निर्युण होता हुआ भी प्रकृति 
से युक्त होने से सगुण होकर जगत्‌ को उत्पन्न करता है ॥ ३ ॥ 
कसगुण: ८ इच्छा5४दियुफ्तः ॥ २ ॥ 
'सग्ुण/ इस पद से “इच्छा आदि ग्रुर्णों से युक्त यह अथे॑ समझना चाहिये ॥ ३॥ 
सर्च रजस्तसश्रेति गुणास्ते प्रकृतिः समाः | सा जढा5पि जगत्करत्नी परमात्मचिद्ष्ययात्‌ ॥श। 

सत्त्त, रज और तम ये तीन शुण अकृति में समान भाव से रहते हैं अर्थात्‌ सत््व, रज और तम 
इन तीन गुणों की साम्यावस्था ही प्रकृति कही जाती है और वह प्रकृति स्वयं जड होती हुई भी 
चेतन्यरूप अव्यय परमात्मा के आश्रय से जगत्‌ का निर्माण करनेवाली हो जाती है अर्थात्‌ प्रकृति 
और पुरुष इन दोनों के योग से ही सष्टि-कार्य सम्पन्न होता है । केवल ग्रकृति या पुरुष से सृष्टि 
नहीं हों सकती । क्योंकि पुरुष चेतन्यस्वरूप होते हुये सी स्व॒य निगुंग होने सेतथा प्रकृति सगुण 
होती हुई भी स्वय जड़ होने से एथक्‌ २ जगत्‌ के निर्माण करने में सम नही है ॥ ४ ॥ 

#सतः साधोर्मा व: सर्व प्रकाशक ज्ञानसुखहेतुः, रजो ८८ रागात्मकं दुःखहेत्ुः, ताम्यति 
सलार्नि पप्नेत्यनेनेति लमः८आवरक मोहहेतुः, ते गुणा: समाः प्रक्ृतिरित्यर्थ: । तथा सति 
न्यूनाधिकग्रुणा विकृृतिः॥ ४ ॥ , 

संत के भाव को सत्त कहते हैं। अतः सत्त शुण प्रकाश स्वभाववाला तथा श्ञान का प्रकाशक है 
ओर शान तथा सुख का कारण भी है, अर्धात-सत्त्व झ॒ण के प्राधान्य में शान तथा सुख होते हैं । रज 


सष्टिप्रकरणम्‌ २ | हैः 


जो है, वह रागात्मक है और दुःख का कारण है । जिससे मनुष्य कौ ग्लानि हो, वह तमोगुण . 
कहलाता है, अत एवं तमोगुण वुद्धि का आंच्छादन करनेवाला और मौह का सुख्य कारण है।ः 
संमभाव को प्राप्त हुये वे तीनों गुण प्रकृति कहलाते हैं । ऐसा होने पर जब वे ही तीनों गण 
न्यूनाधिक भाव को प्राप्त होते हैं, तव विक्ृति कहलाते हैं ॥ ४॥ 
अथ सुश्वतमुपदिशन्‌ धन्वन्तरिः प्रकृते. स्वरूपविशेषमाह-- 
सर्वभतानांकारणमकारणं सच्चरजस्तमोलक्षणमष्टरूपमखिलस्य जगतः सम्भवहैतु रव्यक्तंनामे' ति। 
प्रकृति के स्वरूपविशेष--जो प्रकृति सव भूत्तों ( एथ्वी, जल, तेज, वायु आदिको ) का कारण है 
ओर स्वयं कारण से रहित है तथा जो सत्त्व, रज और तमोगुणस्वरूपिणी एवं आठ रूपवाली तथा 
सम्पूर्ण जगत्‌ की उत्पत्ति का कारण है उसे अव्यक्त कहते हैं और उसी को मूलप्रकृति भी कहते हैं ॥का। 
&अस्यायमर्थ:--अव्यक्तं-न व्यज्यते स्मेत्यव्यक्त मूलप्रक्ृत्यपरपर्यायम्‌ , ततः सर्वभूतानां 
कारण ८ समवायिकारणम्‌ , ' अकारणं 5 न विद्यते कारणं यस्य तत्‌ , सत्वरजस्तमोलक्षणं ८ 
समसरच्त्वरजस्तमःस्वरूपम्‌ , अष्टरूपम्‌-अव्यक्त-महान--अहड्ढारः-पत्चतन्मात्राणीत्यष्टोी रूपाणि 
यस्य तत्‌ , यत इन्द्रियार्णां महाभूतानां व कारणतया महदादुयो5पि सप्त अक्ृतय:, एवस- 
खिलस्य जगतः सम्भवहेतुरव्यक्तमित्युपसंहारः ॥ क ॥ 
* उपयुक्त अव्यक्त? का अर्थ यह है कि जो किसी से व्यक्त ( प्रत्यक्ष योग्य ) न हो। अन्यक्त का 
दूसरा नाम मूलगभ्रकृति भी है । मूलप्रकृति सब भूत्तों का समवायिकारण है । ( जैसे वस्ष का 
समवायिकारण सज्न होता है ) किन्तु मूलग्रकृति का कोई कारण नहीं है । वह साम्यावस्थाको प्राप्त 
हुए सत्त्वादिक तीन गशुणवाली अव्यक्त-महान्‌ू-अहुज्ञार और पाच तन्मात्र ये आठ रूपवाली है। 
इस जगह यह शह्ढा होती दे कि अव्यक्त ही प्रकृति है और महान्‌ू-अहझ्ञार और पांच तन्मात्र ये 
सात अव्यक्त ही के विकार हैं । अतण्व ये सब उसकी विकृृति हुई । तब फिर किस तरह से सात 
मह॒दादि प्रकृति के रूप कहे जा सकते हैं । इसका उत्तर यह है कि यद्यपि मह॒दादि सात विक्ृति हैं 
तथापि वे इन्द्रिय और पांच महाभूतों (शथ्वी, जछ, तेज, वायु और आकाश ) के कारण हैं । 
अतणव उन सर्वो की भी प्रकृति के रूप में गणना करते हैं । इस प्रकार सम्पूर्ण जगत्‌ की उत्पत्ति 
का कारण मूलप्रकृति ( अव्यक्त ) है। इस प्रकार यहा पर यह उपसहार हुआ॥ क ॥ 
 अथ प्रकृतिपुरुषयोः साधम्यमाह-- 
“उभ्मावप्यनादी उभावष्यनन्तो उभावष्यलिद्नो * 
उभावपि नित्यौ उभावप्यपरी उभावपि सर्वंगतो” इति ॥ ख ॥ 
प्रकृति-पुरुष के 'परस्पर समान धम--प्रकृति ओर पुरुष दोनों ही अनादि, दोनों ही अनन्त, 
दोनों ही अलिह्न हैं । दोनों ही नित्य, दोनों ही अपर और दोनों ही सर्वेगत अर्थात्‌ सत्र 
विद्यमान हैं ॥ ख ॥ 

$उभावष्यलिट्ली ८ लय॑ क्चिदृपि न यातः, उभावष्यपरो८न विद्यते परो5परो याश्यां 
तावपरोी ॥ ख ॥ 

दोनों ही अलिद्वन अर्थात्‌ कमी किसी कारण में लय ( नाश ) को नहीं प्राप्त होनेवाले हैं, दोनों 
ही अपर हैं अर्थात्‌ इन दोनों से परे और दूसरा कोई नहीं है ॥ ख ॥ 

अथातस्तयों व धम्यंमाह--- 
(एुका तु अरकृतिरचेतना त्रिगुणा चीजधर्मिणी प्रसवर्धर्मिण्यमध्यस्थधर्मिणी चे/ति ॥ ग ॥ 
प्रकृति-पुरुष के परस्पर विभिन्न धमों--प्रकृति तो एक, अचेतना ( चेतना से रहित ), तीन युर्णों 
वाली, वीजधर्म वाली, प्रसवध्मवाली और अमध्यस्थ धर्मावाली है ॥ ग॥ 

&अचेतना ८ जढा, ब्रिगुणा ८ तुल्यगुणन्रयात्मिका, वीजधर्मिणी ८ सवंषां महदादीनां 
विकाराणां बीजत्वेनावस्थिता, प्रसवर्धर्मिणी ८पुरुषेणाक्रान्ता क्षो्म॑ प्राप्य साम्यमतिक्रम्य 
महद॒हकारादिकमेण जगतः प्रसविन्री, अमध्यस्थधर्मिणी ८ सुखदुशः्खभोगभोगिनी, न तु 
सुखदुःखभोगादुदासीना ॥ ग॒ ॥ 

अचेतना अर्थात्‌ जढ, तीन गुर्णोवाली अर्थात्‌ समान भाव कौ प्राप्त हुये तीन सुर्णोवाली, वीज- 
धर्मवाली अर्थात्‌ सम्पूर्ण महत्तत्तादिक ७ विकारों के वीजरूप से स्थित, प्रसवधर्मवाली अर्थात्‌ पुरुष 


१० भावप्रकाशस्थ पूर्वेखएंडे-- 


से आक्रान्त होती हुई ( जब पुरुष द्रष्टा और भीक्ता होता है, उस समय ) क्षोम की आप्त होकर 
और गुर्णों के समभाव को छोड कर महत्तत्त से अहद्दार और अहद्वार से है रे तन्मात्र इत्यादि क्रम 
से जगत को उत्पन्न करनेवाली, अमध्यर्थ हा अर्थात्‌ सुख दुःख के भोगो। को भोगनेताी न 
ख द-ख के भोग से उठासीन रहनेवाली है ॥ ग॥ 
के परत चेतनावान्‌ निगुणो5प्रसवर्धर्मा>वीजधर्मा मध्यस्थधर्मा चे/ति | घ ॥ हि 
पुरुष तो (अनेक) चेतनावाला, निययुग, अप्रसवधर्म, अवीजवबर्म तथा मध्यस्थ वर्म से युक्त व 
कनिर्गुणः 5 अविद्यमानसत्वादिगुणः, अवीजधर्मा ८ महाप्रर्येम हृदादीनां विकारा्गा 
अक्वताविव तस्मिन्ननवस्थानादू , मध्यस्थधर्मा ८ सुखदुःखेच्छाद्वेपादिश्य उदासीनः ॥ घ ॥ 
मिर्गुण अर्थात्‌ जिसमें सतत, रज और तम इन में से कोई भी ग॒ग वर्तमान नहो, अवीजधर्मा 
अर्थात्‌ महाप्रल्य होने पर महत्तत्वादिक विकार जिस तरह प्रकृति में रहते हैं, उस तरह पुरुष म॑ न 
रहने से पुरुष प्रकृति की भॉति वीजघमंवाला नहीं है। वह तो मध्यस्थधर्मा अर्थात्‌ सुख दग्ख 
इच्छा देवादिक से उदासीत रहनेवाला है ॥ घ ॥ 
अथ प्रकृतेतामान्याह-- 
अधान प्रकृति: शक्तिनित्या चाविकृतिस्तथा । एतानि तस्या नामानि पुरुष या समाश्रिता ॥णा। 
प्रकृति के नाम--जो प्रकृति पुरुष का भली प्रकार आश्रय लिये हुई है, उसके प्रधान प्रकृति, 
शक्ति, नित्या ओर अविकृति ये नाम है ॥ ५ ॥ 
अथ भ्रक्ततेगुंगानाह-- 
५ विज्ञेया प्रक्ृतेगुंणा जे , 
सर्व रजस्तमस्नीणि ५ :  तेश्व युक्तस्य चित्तस्य कंधयाम्यखिलान्‌ गुणान्‌॥॥॥ 
प्रकृति के गुग--सत्तत, रज और तर्म ये तीनों प्रकृति के गुण हैं । इनसे युक्त चित्त ( मन ) के 
सम्पूर्ण गुणों को आगे कहते हैं ॥ ६ ॥ 
अथ सत्तवग्रुणयुक्तस्य मनसो लक्षणमाह-- 
आस्तिक्य॑ प्रविभज्य भोजनमनुत्तापश्च तथ्यं वचो- 
मेघाबुद्धिधूतिक्षमाश्र करुणा ज्ञानं च निर्दुम्भता । 
कर्मा निन्दितमस्पृहं च विनयो धर्मः सदेवादरा- 
देते सच्चगुणान्वितस्य मनसो गीता गुणा ज्ञानिभिः ॥ ७॥ 

सत्वगुण से युक्त मन के लक्षण-आस्तिकपन, भक्ष्याभक्ष्य का विचार कर भोजन करना, उत्ताप 
न करना, सत्य वात वोलना, मेधा अथीत्‌ सुनी हुई वात को धारण करने की शक्ति रखनेवाली 
बुद्धि, धृति, क्षमा, करुणा, ज्ञान, निरदंम्भता, अनिन्दित ( छोक-शासत्र से जो निन्दित न हो ) तथा 
स्पृहा से रहित कर्म, विनय और धर्म इन सव सच्गुर्णों से युक्त मन के मुणों का ज्ञानियोँ ने सदेव 
आदर से वर्गन किया है ॥ ७॥ 

#भस्ति धर्ममोक्तपरछोकादिकमिति छुद्धथा चरतीत्यास्तिकस्तस्थ भाव आस्तिक्यम्‌ ; 
अनुत्तापः ८ अक्रोधः, छतिः ८ भूतग्रेतस्मरक्री धलोभाद्यावेशराहित्यस , ज्ञानम्‌ ८ आत्मज्ञा- 
नम , निर्दृस्भता ८ कपठाभावः, कम-अनिन्दितस्‌ , अस्पृहम्‌ ८ निष्कार्स व ॥ ७॥ 

धर्म, मुक्ति और परलोक ( स्त्र्गादिक ) ये सव यथार्थ में हैं, इस बुद्धि से इनकी प्राप्ति के लिये 
जो कर्म करते हैं, वे आस्तिक कहलाते हैं, और उनके भाव को आस्तिक्य (आस्तिकपन) कहते हैं । 
अनुत्ताप अर्थात्‌ क्रोध से रहित होना, घ्वत्ति अर्थात्‌ भूत, प्रेत, काम, क्रोध और लोभादिकों के आवेश 
से वचकर रहना, ज्ञान अर्थात्‌ आत्मज्ञान, निर्दम्भता अर्थात्‌ कपट न रखना, अनिन्दित और अस्पृह, 
अर्थात्‌ कामना से रहित कमी ॥ ७॥ 

अथ रजोग्ुणयुक्तस्य मनसोल क्षणमाह-- 
क्रोधस्ताडनशीलता च बहुल दुःखं सुखेच्छाउधिका 
दुग्भः कासुकता<प्यछीकवचन चाधीरता5हडक्ृतिः । 
ऐश्वर्यादभिमानिता5तिशयितानन्दो 5घिकश्नाटन है 
पख्याता हि रजोगरुणेन सहितस्येते गुणाश्रेतसः ॥ 4॥ 
रजोगुण से थुक्त मन के लक्षणग--क्रोध करना, मारने पीटने का स्वभाव रखना, वहुत दुश्ख 
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करना, सुख की इच्छा अधिकरखना, दाम्मिक तथा कामी होना, झूठ - बौरूना, पैय न रखना, 
अहड्जार करना, ऐश्वय होने से अभिमान करना, अधिक आनन्द मानना और पृथ्यी में अधिक परि- 
अमण करना, ये सव रजोयुण से युक्त मन' के शुण ( लक्षण ) प्रसिद्ध हैं ॥ ८॥ 
'#अलीकवचन ८ मिथ्याकथनम्‌ , अटन ८ पृथ्वीपरिश्रमरणंम्‌ ॥ ८ ॥ 
, अलीकवचन? का झूठ वोलना? तथा “अंटन? का पृथ्वी में परिभ्रमण करना अथी है ॥ ८ ॥-- - 
अथ तमोगुणयुक्तस्य मनसी लक्षममाह-- $ 
नास्तिक्यं सुविषण्णता$तिशयितालूस्यं च दुष्टा मति 
प्रीतिर्निन्द्तिक्मंशमंणि सदा निद्वालुता5हर्निशम्‌ । 
अज्ञानं किलर सवंतो5पि सतत क्रोधान्धता मूहता ..' 
प्रख्याता हि तमोगुणेन सहितस्येते गणाश्चेतसः ॥ ९... * 
तमोशुण से युक्त मन के लक्षण-नास्तिकपन रखना, अत्यन्त खेद से युक्त रहना, अत्यन्त 
आलस्य रखना, दुष्ट बुद्धि का होना, निन्दित कर्म करने से उत्पन्न सु्खों में निरन्तर प्रीति रखना, 
दिनरात सोना, सभी विषयों में अज्ञान रहना, सदेव क्रोध से अन्धा रहना और मूखेता करना, 
ये सव तमोग्ुण से युक्त मन के ( लक्षण ) हैं ९ ॥ 
ततन्न प्रभूतसर्वस्तु सात्तिकः पुरुषः स्खृतः। राजसस्तामसश्रेव त्रिविधस्तेन मानवः ॥ १० ॥ 
उसमें अधिक सत्तगुणवाला पुरुष सात््तिकी, अधिक रजोगरुणवाला राजसी और अधिक तमो 
गुणवाला तामसी प्रकृति का मनुष्य कहलाता है। इस तरह तीन प्रकार के मनुष्य विश्व में होते हैं ॥१०॥ 


अथ महन्तत्वोत्पत्तिमाह-- 
ततो5भवन्महत्तच्व॑ चुद्धितत्वापरासिधम । 
त्रिगु्ण सर्वबहु् निर्म् स्फटिकोपमस्‌ । चिच्छायाग्राप्नचेतन्यं तदिच्छामयसीरितम्र,॥ १ ॥ 
महत्तत्त की उत्पति--उस ( समसत्त्व रजस्तम- स्वरूपिण प्रकृति ) से महत्तत्त्व उत्पन्न हुआ है 
उसका दूसरा नाम “बद्धितत््वः भी है। महत्त्व यद्यपि त्रिशुणांत्मक ( तीन गुर्णोवालछा ) है, तंथापि 
वह अधिक सत्त्शुणवाला है अर्थात्‌ उसमें और शुर्णों की अपेक्षा सत्त्वगुण अधिक है, और वह 
स्फटिक के समान निमेल है। ऋषियों ने उसे चित्‌ ( आत्मतत्त्व ) का प्रतिविम्ब पडने से चेतना 
को प्राप्त किया हुआ अत एव परमात्मा का इच्छामय कहा है॥ ११॥ 
कततः प्रकृते ख्रिगु् ८ त्रयो गुणा यत्र तत्‌ , तन्च सत्ववहुलम , अन्नायमभिप्रायः-यथा' 
निश्चले हृदादी बहुद्वव्यपातात्‌ तदीय॑ जलूं वर्द्धते तथा चित्रुपपुरुषेणाक्रमणात्‌ तुल्यगुणन्रया- 
स्मिकायाः प्रकृतेज्ञानहेतुः प्रकाशकः सत्त्वगुणो घूढ्ः प्रद्दद्धसत्ततः परकृतेः सत्ततबहुरू बुद्धितत्व- 
मभवचंत्‌ ॥ ११ ॥ । 
उससे अर्थात्‌ प्रकृति से त्रिगुण अर्थात्‌ जिसमें सत्त, रज और तम, ये ३१ ग्रुण विद्यमान हों उसे 
त्रिगुण कहते हैं, और वह प्रिुण कैसा हो कि 'सत्त्वहुल? अर्थात्‌ सत्त्तादि ३ शुर्णों के मध्य में 
सत्त्तगुण ही जिसमें अधिक मात्रा से विद्यमान हो, वह सत्त्ववहुल कहलाता है। त्रियुण और सत्त- 
पहुल इन दोनों' विशेषणों को यहाँ पर देने का अभिग्राय यह है कि--जैसे निश्चल ( स्थिर ) जलवाले 
ताछाव आदि में बहुत से द्रव्य प्रस्तरादि गिर जाने से उसका जरू वढ जाता है, उसी तरह चेतन्य- 
रूप पुरुष के आक्रमण करने से अर्थात्‌ आत्मतत्त्व के द्रश और भोक्ता होने से तुल्यग॒णत्रयात्मिका 
प्रकृति का कारणरूप जो प्रकाशक सच्तश॒ग है, वह बृद्धि को प्राप्त इुआ | फिर सत्तगुण की इछ्धि 
होने से प्रकृति से अधिक सत्त्वग्रुणवाला बुद्धितत्त्व ( महत्तत्त्व ) उत्पन्न हुआ ॥ ११॥ 
अथाहब्बारस्योत्पत्ति तस्य च त्रेविध्यमप्याहु--- 
महतद्विगुणाजातो5हड्जार खरिगुंणान्वितः | सात्विको राजसश्रापि तामसश्रेति स त्रिधा ॥ १२ ॥ 
.. अइड्जार की उत्पक्ति और मेद--व्रियुणात्मक महत्तत्त्व से तीनों यग्रर्णों से युक्त अहझ्वारतत्तत,उत्पन्न 
होता है और वह सास्विक, राजस और तामस इन भेों से तीन प्रकार का है ॥ १२॥ 
ऊमहतो | बुद्धितरवात्‌ , त्रिगुणात्‌ ८ न्ञयो गुणा यत्र ततः, ननु महत्तर्वं त्रिगुणसु"क्तमेव, 
किमर्थ महतस्विगुणादिति विशेषणम्‌ , सत्यम्‌ , त्रिगुणादिति पुनर्विशेषणादुक्त सत्ववहुल- 
मिति विशेषणमत्र नाजुवर््तते, तेनाहक्कारोत्पादक महत्त्व त्रिगुणमपि रजोवहु् बोद्व्यम्र , 


१२ भावमप्नकाशस्य पूवेखए्डे-- 


वअहझ्लारस्य रजोगुणान्वितस्य मनोधमंत्वाद्‌ू । भहक्कारो5मिमसानव्यापारः । अहक्करखिविधस्त- 
साह--साच्विक इत्यादि ॥ १३ ॥ 

महत्तत्त से अर्थात्‌ बुद्धितत्त्व से, त्रिगुण से अर्थात्‌ जिसमें तीन ग्रुण विद्यमान हों उससे । यहां 
पर यदि कोई यह शक्गा करे कि 'महत्तत्व तो तीन गुर्णोवाछा है? ऐसा पहले कद्ा द्वी गया है पुनः 
उसका “त्रि्रुण” यह विशेषण यहां पर क्यों दिया * तो इसका उत्तर यह है कि पूर्व में महत्तत्त्त के 
दो विशेषण कह आये हैं, उनमें से प्रथम 'त्रियुण' और द्वितीय 'सत्तवहुलः है । अब यद्वि यहा पर 
महत्तत्त्त का यहाँ विशेषण न होता तो वह निग्युण और सत्तवव्ठुल इन दो विशेषणों से विशिष्ट लिया 
जाता, अब उसमें से केवल 'त्रियुण” विशेषण यहां पर ठेने से 'सत्ववहुल” यह दूसरा विशेषण 
महत्तत्त में नहीं लगाया गया । इससे यह सिद्ध हुआ कि अहड्जार को उत्पन्न करनेवाला महत्तत्त्त 
यथ्पि त्रियुण है तथापि उसे पूर्व की भाँति सत्त्वहुल न समझ कर रजोबहुल ( अधिक रजो 
गुणवाला ) ही समझना चाहिये | क्योंकि रजोगुण से युक्त अहृज्ार मना धर्म है, अभिमानरूपी 


(] 


व्यापार से युक्त जो है, उसे अहद्वार कहते हैं । वह अह॒द्वार तीन प्रकार का है, उसी को सात्तिक 
'इत्यादि से कहते हैं ॥ १२ ॥ 
अथ त्रिविधस्याहड्ञारस्य कार्यमाह-- 
जातानि साचिकात्तस्मादिन्द्रियाणि सराजसाव। तानि श्रोतं त्वचो नेत्न रसना नासिका तथा॥ 
वाग्धस्तचरणोपस्थगुदान्येकादर्श मनः । पद्च दुद्धीन्द्रियाण्याहुः प्राक्ततानीतराणि च ॥ १४॥ 
कमेन्द्रियाणि पद्चेव कथयन्ति विपश्चितः ॥ १५ ॥ 


त्रिविध अहुझ्जार के कार्य--राजस अहद्जार से युक्त सात्विक अहद्वार से जो इन्द्रियाँ उत्पन्न हुई 
हैं, वे कान, त्वचा ( चमड़ी ), नेत्र, जिहा, नाक, वाणी, दोनों हाथ, दोनों पेर, मूत्रेन्द्रिय और गुदा, 
इस तरह से दश ओर ग्यारह॒वा मन हैं । इनमें से आरम्म के पाच इन्द्रियों को , इंद्धीन्द्रिय और 
बाद की पाच इन्द्रियों को पण्डित लोग कर्मेंन्द्रिय कहते हैं ॥ १३-१५ ॥ 

&बुद्धीन्द्रियाणि चुद्धेराश्रयत्वात्‌, कर्मेन्द्रियाणि कर्माश्रयत्वात्‌, सात्तिकाहड्डवाराज्जात- 
च्वादिन्द्रियाणि प्रकाशरूक्षणानि, सत्त्वस्य ग्रकाशकत्वात्‌॥ १३-१५ ॥ 

बुद्धि के आश्रित होने से श्रोत्रादि ५ इन्द्रियों को बुद्धीन्द्रिय ओर कम के आश्रित होने से वाणी 
आदि ५ इन्द्रियों को कर्मेन्द्रिय कहते हैं । सात्त्विक अहड्डार से उत्पन्न होने से इन्द्रियाँ प्रकाशलक्षण 
वाली हैं, क्योंकि सत्त्वग्रण प्रकाशक है ॥ १३-१५॥ 

' .... सथे मनस उभसयेन्द्रियत्वमाह-- 

'मनो छुद्धीन्द्ियं विज्ञे : कमेन्द्रियमपि स्ख्तम्‌ । मनो5घिष्टितमेवेद्सिन्द्रियं य्मवर्तते ॥ १६ ॥ 

मन का वुद्धीन्द्रिय और कर्मेन्द्रिय से अभिन्नता-पण्डित लोगों ने मनको बुद्धीन्द्रिय तथा कर्मेन्द्रिय 
दोनों ही माना है, क्योंकि बुद्धीन्द्रिया या कर्मेन्द्रियाँ जो अपने अपने विषयों में प्रदत्त होती हैं, वे 


'केवछ मन के अधीन होने से ही; अर्थात्‌ विना मन के कोई इन्द्रिया अपने विषयों को ग्रहण करने 
में कभी भी समर्थ नहीं हो सकतीं ॥ १६ ॥ 


अथेन्द्रियाणा विषयानाह-- 

शब्दः स्पर्शश्व॒ रूपब्च रसो गन्धो झनुक्रमात्‌ । छुद्धीन्द्रियाणां विषयाः समाख्याता महर्षिभिः॥ 

बद्ीन्द्रियों के विषय--शव्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध ये अनुक्रम से बुद्धीन्द्रियों के विषय हैं 
अर्थात्‌ कानों का विषय शब्द, त्वचा का विषय स्पर्श, नेन्नों का विषय रूप, जिहा का विषय रस और 
नासिका का विषय गन्ध महषियों ने कहा है॥ १७॥ 
'चाच्यं ग्राह्म्च गन्तच्यमानन्दं व्याज्यमेव च । कर्मेन्द्रियाणां विषयाज्ञानञ्य विषयो हुदः॥१८॥ 

दा कर्मेन्द्रिय और मन के विषय--वाच्य, ग्राह्य, गन्तव्य, आनन्द, त्याज्य ये सब यथाक्रम से , 

कर्मेन्द्रियों के विषय हैं अर्थात्‌ वाणी का विषय वाच्य, हाथ का विषय झाद्य, पाँव का विषय गन्तव्य, 
(झिद्न का विषय आनन्द तथा गद्य का विषय त्याज्य जाननां चाहिये और मन का विषय ज्ञान 
कम मा मामी 


६५. *. शातन्य? इति पाठान्तरम्‌। 


- रष्टिप्रकरणम्‌ २। १३ 


आहदः बे मनस; ॥ १८ ॥ 
यहा पर हत? पद से मन? का ग्रहण करना चाहिये ॥ १८ ॥ 
अथ पशद्चतन्मात्रोत्पत्तिमाह-- 

तामसादप्यक्वारात्तन्मात्राणि सराजसात्‌ । पद्मचाल्पसत््वसम्बन्धात्तन्लिद्ञानि भवन्ति हि ॥१९॥ 
काब्दतन्मात्रक स्प्शतन्मान्र॑ रूपमान्रकम्‌ । रसतन्मात्रक गन्धतन्सात्रमिति तानितु ॥रणा 

पच तन्मात्रों को उत्पत्ति के विषय--राजस अहड्डार से युक्त तामस अहजझ्ञार स पॉंच प्रकार के 
तन्मात्र उत्तन्न होते हैं, सत्तगुण का थोडा सम्बन्ध होने से वे पाँच तन्‍मात्र तछिद्न अर्थात्‌ राजस 
और तामस के जो मोहादिक चिह्न हैं, उनसे युक्त होते हैं। वे सव तन्मात्र शब्दतन्मात्र, स्पर्श- 
तन्मात्र, रूपतन्मात्र, रसतन्मात्र ओर गन्धतन्मात्र इस प्रकार से पाँच हैं ॥| १९-२० ॥ 

# तब्निज्ञनि 5 मोहादिलिड्वानि, तान्यनुद्भृतस्वभावानि' बाह्येन्द्रियाग्राह्माणि', शब्दा- 
दीन्येव तन्मान्नाणि, तानि च योगिभिरेव ग्राद्याणि, सा सा मातन्ना यस्मिस्तत्‌ तन्मान्रस्त ॥ 

शब्दतन्मात्र, सशेतन्मात्र, रूपतन्मात्र, रसतन्मात्र और गन्वतन्मात्र ये सव तछिन्न अथात्‌ 
मोहादि लिड्ज ( चिह् ) वाले है । वे सब तन्मात्र अव्यक्त स्वभाव वाले हैं अर्थात्‌ उन सर्वों का स्वभाव 
कैसा दे यह कुछ नहीं मालूम पडता । अत एव वे वाह्मेन्द्रिय कर्गाठिकों से अग्माह्म है अर्थात्‌ उनका 
अहृण इन्द्रियों से नहीं हों सकता । शब्दादि तन्मात्र हैं अर्थात्‌ शब्दतन्मात्र, स्पर्शतन्मात्रे इत्यादि 
क्रम से ५ तन्मात्र हैं और वे सब योगियों से ही ग्रहण करने योग्य हैं। साधारण लोग उन स्वों 
का ग्रहण नहीं कर सकते, तन्मात्र--वहीं वही मात्रा ( शब्दाठिक ) जिसमें हों उसे तन्मात्र कहते 
है अर्थात्‌ शब्दतन्मात्र में शब्द का, स्पर्शतन्मात्र में स्पर्शका, रूपतन्मात्र में रूपका, रसतन्सात्र में 
रस का और गन्वतन्मात्र में गनन्‍्ध को ही केव्रल सृक्ष्मातिसूक्ष्म मात्रा है। अतः ये सब झब्दादि 
तन्‍्मान्र कहलाते हैं ॥ १९-२० ॥ 

ह अथ महाभूतोत्पत्तिमाह-- 
सम्मात्रेश्यो वियद्वायु्वद्धिवारि वसुन्धरा । एतानि पत्न जायन्ते महाभूतानि तत्कमात्‌ ॥२१॥ 
पंचमहाभूत्तों की उप्तत्ति--शब्दादि पाँच तन्मात्रों से यथाक्रम आकाश, वायु, अभि, जरू ओर 
यृथ्वी ये पाच महाभूत उत्पन्न होते हैं ॥ २१॥ 

& एकोत्तरपरिद्ृद्धया वियदादयो जायन्त इत्यथः। तदथथा--शब्दतन्मान्नाच्छुब्दगुण 
वियज्जायते, धाब्दुतन्मात्रसहितात्स्पशतन्मात्राच्छुब्दस्पर्शगुणो वायुर्जायते, शब्द्तन्मान्नस्पर्श- 
तन्मात्रसद्दितादुपतन्सात्राच्छब्दस्पर्शरूपगुणो वहिर्जायते, शब्द्तन्मा तन्रस्परशतन्मात्ररूपतन्मात्न- 
सहिताद्सतन्सात्राच्छुव्दर्पर्श रूपरसगु्ण चारि जायते, शब्दतन्मात्रस्पशंतन्मान्ररूपतन्मान्र- 
रसतन्मात्रसाहताइन्धतन्मात्राच्छुब्द्रपर्शरूपरसगन्धगुणा वसुन्धरा जायते ॥ ९३॥ 

पाँच तन्मात्रों से एक २ की उत्तरोत्तर वृद्धि द्वारा आकाशादि पाँच महाभूत उत्न्न होते है । 
जैसे--शब्दतन्मात्र से शब्दयुणवाला आकाश उत्पन्न होता है। शब्दतन्मात्र के सहित स्पशतन्मात्र 
से शब्द और स्पर्शयुणवाला वायु उत्पन्न होता है। शब्दतन्मात्र और स्पश॑तन्मात्र के सहित रूप- 
तन्मात्र से शब्द, स्पश और रूप शुणवाला अश्लि उत्पन्न होता है। शब्दतन्मात्र, स्पर्शतन्मरात्र ओर 
रूपतन्मात्र के सहित रसतन्मात्र से शब्द, स्पर्श, रूप और रस गुणवाला जल उत्पन्न होता है | इसी 
प्रकार से शब्दतन्मात्र, स्पशतन्मात्र, रूपतन्मात्र ओर रसतन्‍्मात्र के सहित गन्धतन्मात्र से शब्द, 
स्पश, रूप, रस और गन्ध ग्ुणवाली एशथ्वी उत्पन्न होती है ॥ २१॥ 

अथ महाभूताना गशुणानाह, ततन्नादी वियहुणानाहु-- 
आब्दः श्रोन्नेन्द्रियं वाउपि चिझछुद्राणि च विविक्तता । वियतः कथिता एते गरुणामुणविचारिभिर॥ 
'. आकाश के शुण--मुर्णों का विचार करनेवाले पण्डितों,ने शब्द, कर्णन्द्रिय, छिद्र और विविक्तता 
ये सब शुण आकाश के कहे हैं | २२ ॥ 

&विविक्तता ८ शारीराणां * भावानां शिरास्नाय्वस्थिपेक्षीध्रश्ठतीनां जातिव्यक्तिभ्यां मिथः 
अथक्त्वस्‌ ॥ २२॥ 

१. तान्यक्ुतस्वभावानीशति पाठ- सर्वत्रोपलभ्यते, किन्तु तदपेक्षया&त्रत्यः पाठ- साधीयानिति 
विभावनीयम्‌ । २. वाह्येन्द्रियग्राद्माणी/ति सर्वत्रोपछब्धः पाठो भ्रान्तिमूलकस्तस्मानज्नादरणीयः। .. - 

३. चित 'शरीराणाम? इति पाठः । 


२ भा० पू० 


१४ भावप्रकाशस्य पूर्वेखण्डे-- 


विविक्तता -शिरा ( कोमल नसे ), स्नायु ( इृढ नसे ), हड्डी और मासपेशी इत्यादि शरीर के 
अन्दर स्थित जो पदार्थ हैं, उन सर्वो को जाति और व्यक्ति के द्वारा परस्पर पथक्‌ करने का नाम 
विवित्तता है ॥ २२ ॥ 
अथ वायोस॑गानाह-- 
स्पर्शस्वगिन्द्रियश्लापि रूघुता स्पन्दु्न तनोः। चेष्टा सर्वशरीरस्य वायोरेते गुणाः सुखताः ॥२३४ 
वायु के गुण--स्पश, खवगिन्द्रिय, छूघुता, शरीर का स्पन्दन ( हिंलना ) और सब शरीर की 
चेष्टा ये गुण वायु के कहे गये हैं ॥ २३ ॥ 
अथ वहेगरुणानाह-- 
रूप॑ नेत्रेन्द्रियं पाकः सन्‍्तापस्तीचंणता तथा वर्णों आजिष्णुताअमर्पः शोर्य॑वद्नेगुंणा अमी ॥२शा 
असि के गुण--रूप, नेत्रेन्द्रिय, पाक, सन्ताप, तीक्ष्णता, वर्ण, आजिष्णुता, अमर्ष और शुरता 
ये सब गुण अश्नि के कहे गये हैं ॥ २४ ॥ 

& रूप॑ ८ छावण्यम । पाकः ८ उदरासिना आहारपाकः । सनन्‍्तापः-ओऔष्ण्यस्‌ , तीचणता+ 

आशुकारिता । वर्णों “ गौरादिः । आजिष्णुता ८ दीघिः। अमर्षः -क्रोधः ॥ २४ ॥ 

रूप ++लावण्य (लुनाई), पाक >जठराप्नि के द्वारा उदरगत भोज्य पदार्थों का पचना, सन्ताप 
गमीं, तीक्ष्णता "हर एक कार्या को जञीप्रता से करना, वर्ण गोरा काला आदि झरीर का रग-. 
आजिष्णुता >दीप्ति ( कान्ति )) अमष >>क्रोध ॥ २४ ॥ 

| अथ वारियुणानाह-- 
रसो' रसेन्द्रियं शेत्य॑ स्नेहश्न गुरुता तथा । सर्वद्ववसमूहश्र शुक्र वारिगुणाः स्मृताः ॥ २० ॥ 
जल के गरुण--रस ( मघुरादि ६ रस), रसेन्द्रिय ( जिह्ाअवत्ती ), शीतलता, स्नेह ( चिकनाहट ), 
गुरुता ( भारीपन ), सम्पूर्ण द्रव ( वहनेवाले ) पदार्थों का समूह और शुक्र ये सब ग्रुण जल के 
कहे गये हैं ॥| २५ ॥ 
अथ वसुन्धराशुणानाह-- 
गन्धो प्राणेन्द्रियं चापि काठिन्य गोरव तथा । वसुन्धरा गुणा एते गद्विता ग्ुणवेद्मिः ॥२%॥ 
पृथ्वी के गुण--गन्ध, ध्राणेन्द्रिय ( नासिका के अग्मभाग में रहनेवाला इन्द्रिय ), कठिनता और 
झुरुत्व ये सव गुण के विचार करनेवाले पण्डितों ने एथ्वी के गुण कहे हैं | २६ ॥ 
शब्दः स्पशश्व रूपब्व रसो गन्धश्र तत्कमात्‌ । तन्मात्राणां विशेषाःस्युःस्थुलभावसुपागता: ॥२ण 
शब्द, स्पशे, रूप, रस और गन्ध ये पाच तत्कम से अर्थात्‌ शब्ढतन्मात्रादिक्रम से तन्मात्राओं 
ही के स्थूलभाव को प्राप्त हुये विशेष हैं, अर्थात्‌ शब्दतन्मात्रादि ही स्थूलभाव को प्राप्त होकर शब्द, 
स्पर्शादिरूप में परिणत हो जाते हैं ॥ २७॥ 

#तत्कमात्‌ 5 शब्दुतन्सात्रादिक्रमात्‌ । अनुभवयोग्ये: सुखदुःखमोहरूपेधममर्विशेष्यन्त- 
इति विशेषाः। अन्न कर्मंणि घजूप्रत्ययः | तन्मान्नाणि स्वविशेषाणि यतस्तान्यनुभवयोग्येः 
सुखादिभिर्विशेष्ट न शक्यन्ते सूच्मत्वात्‌ ॥ २७॥ 

तत्कमात्‌” इस पढ से शब्दतन्मात्रादि क्रम से? यह अर्थ समझना चाहिये। विशेष अर्थात्‌ 
अनुभव के योग्य सुख, दु ख, मोहरूप धर्मो के द्वारा जिसका विशेष किया जाय उसे विशेष कहते 
हैं। यहाँ पर कर्म में घजञ्‌ प्रत्यय हुआ है। शब्दादि तन्मात्र जो है वे तो अविशेष हैं, क्योंकि अत्वन्त 
सक्ष्म होने से अनुभव के योग्य सुखादिकों के द्वारा उनका विशेष नहीं किया जा सकता, स्थूलभाव 
को भ्राप्त होने पर तो शब्द, स्पर्शादि रूप से उन तन्मात्रों का अनुभव योग्य सुखादिकों के द्वारा 
विशेष किया जा सकता है ॥ २७।॥ 

अधाष्टाना प्रकृतीना मध्ये तावत्‌ प्रथमा प्रकृत्तिमाह--- 
पक्ततेः कांरणायोगान्मता प्रक्ृतिरिव सा । महत्तत््वादयः सप्त शक्तेविंकेतयः स्मृताः ॥ २८ ॥ 
. आठ प्रकार की पज्ृतति में पहिली प्रकृति--प्रकृति अर्थात्‌ अव्यक्त के सम्बन्ध में कारण का योग 
न होने से अर्थात्‌ अव्यक्त (पक्ृति) का कोई कारण नहीं है अत. वेही यथार्थ रूपसे प्रकृति इस नाम 
आग ॥ जो महसत्वादि ७ तो शा जाती हैं भर मदततलवादि ७ तो शक्ति मर्थाद्‌ अक्षति की विक्ृति अथथाद्‌ काय॑ कहे जाते हैं॥२८॥ 
३. 'रसा? इत्ति पाठान्तरम्‌ | 


संष्टिप्रंकरेणम रे । १४ 
#प्रकृतिरेच-कारणमेव ' , न॒तु कस्यचित्‌ कार्यमित्यर्थः । शक्तेः अकृंदेर्विकृर्तेयः-कोर्यीणि ॥ 
प्रकृति ही है अर्थात्‌ सर्वों का कारण ही है, न कि किसी का कार्य है ओर महत्तत्तादि ( महान, 
अहड्ठार और पाँच तन्मात्र ) सात शक्ति अर्थाव्‌ प्रकृति के विकृृति अर्थात्‌ कार्य हैं ॥ २८ ॥ 
अथ सप्त प्रकृतीराह-- 
इन्द्रियाणां च भूतानां कारणत्वान्महर्पिसिः। महत्तत्वादयः सप्त ओ्रोक्ताः प्रकृतयो5पि च॥२९॥ 
सप्त प्रकृतियाँ--महत्तत्तादिक ७ जो अक्ृति के काय है, वे इन्द्रियों और पॉच महासूतों के 
कारण हैं । अतः महृषियों ने इन्हें भी प्रकृति ही कहा है ॥ २९ | 
$&( 'कार्याणि, इन्द्रियाणां संवभूतानों कारणत्वान्महर्पिभिमंहत्तत्वाद्यः सप्त महान- 
हड्लारः पद्मतन्मात्राणीति ग्रक्रतयोञपि ग्रोक्ताः ) । [ तथा सति प्रकरतिमहानहड्भारः पद्न॑- 
सन्मान्नाणि चेत्यष्टी प्रकृतयः ] ॥ २५॥ 
जब कि इन्द्रियों का और पशन्च महाभूतों का कारण होने से प्रकृति के कार्यरूप महान्‌, अहज्जार, 
पॉच तन्मात्र इस प्रकार से महत्तत्वादि ७ की मह्षियों ने प्रकृति के मध्य में गणना की है तो वेसा 
'होने से प्रकृति, महाव्‌ , अहड्जार और पाच तन्मात्र इस तरह से ये ८ प्रकृतिया हुई ॥ २५ ॥ 
अथ पोडश विकारानाह--- 
दशेन्द्रियाणि चित्तश्च महाभूतानि पत्च चं। एतानि सृष्टि जानद्विर्विकाराः षोडश स्खताः॥३०॥ 
सोलह विकार--सृष्टि के अर्थात्‌ सृष्टि किस क्रम से होती है, इस विषय के , जाननेवाले 
पण्डितों ने ढश इंन्द्रिय, चित्त और पाँच महाभूत ये ही १६ विकार के नाम से कहे हैं अर्थात्‌ 
ये विकार कहलाते हैं ॥ ३० )) 
' #विकाराः 5 कार्याणि॥ ३०॥ 
विकार का अर्थ है कार्य ॥ ३० ॥ 
..... (अथ चतुविशतितत्त्वान्युपसंहरअआीवात्मनः स्थानमाह-- 
णुवं चतुर्विशतिभिस्तत्वेः सिद्धे वषुर्गंहे । जीवास्मा नियतेनिशन्नो वसति स्वान्तदूतवान्‌ ॥ ३१.॥ 
जीवात्मा के निवांसस्थान--श्स प्रकार चौवीस तत्तों से अर्थात्‌ 5 प्रकृति और १६ विकारों 
से वने हुये शरीररूपी गृह में शुभ तथा अशुभ कर्मो के अधीन होता हुआ, मनरूपी दूत से युक्त 
होकर जीवात्मा निवास करता है॥ ३११॥ 
#क्षत्न दांब्दादीनां वियदादिमहाभूतगुणानां धर्मिभ्योडभिनज्ञतया एथक्त्व॑ निरस्यन्लु- 
: क्लानां तत््वानामुपसंहारमाह--चतुर्विशतिभिरिति। तानिच प्रकृतयोञ्छो विकाराः पोड- 
शेति। मद्दत्तत्वादीनि प्रकृत्यादीनाँ भावा;, नियतेः ८ शुभाशुभकर्मणः, निन्नः > आयत्तें॥, 
स्वान्तदूतंवान्‌ 5 मनोदूतयुक्तः ॥ ३१ ॥ 
यहां आंकाशादि पाँच महामभूतोों के गुण जो शब्दादि ( शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध ) हैं, 
.इन्हीं की 'धर्मी से धर्म अमिन्न होता हे? इस नियम से पाच महाभूतों से एधकता का खण्डन 
करते हुए अथोत्‌ जो छोग शब्दादिकों को महाभूतों से एथक मानते थे, उनके मत का खण्डन करते 
इुये और कहे हुए तत्ततों का उपसंहार करते हुए “चतुविशतिमिस्तत्त्वै”? ( २४ तत्तों से ) ऐसा कहा । 
वे चौवीस तत्त्व ८ प्रकृति और १६ विकार ये हैं । महत्तत्वादि सब प्रकृति आदि के भाव अर्थात्‌ 
कार्य हैं । यहाँ पर 'नियति? इस पद से 'शुभाशुभ कर्म? यह अर्थ समझना, निन्न- अर्थात्‌ अधीन, 
स्वान्तदूतवान्‌ ८ मनरूपी दूत से युक्त ॥ ३१॥ 
अथ जीवात्मा शरीरीत्युच्यत इत्योह-- 
स देद्दी कध्यते पापपुण्यदुःखसुखादिभिः । व्याप्तो बद्धश्व मनसा कृन्निमेः कर्मवन्‍्धने: ॥ ३२ ॥ 
जीवात्मा और शरीरी--वही जीवात्मा पाप-पुण्य और दुःख-सुख से व्याप्त तथा मन के 
द्वारा कृत्रिम कर्म के बन्धर्नों से वेंधा हुआ शरीरी कहलाता है ॥ ३२ ॥ 





१. कचित्‌ 'कारणमि'ति पाठान्तरं तदसमीचीनम्‌ । २ अस्मात्‌ पर--कार्याणि; इन्द्रियाणां 
सर्वेभूताना कारणत्वान्महर्पिभिमहत्तत्वादयः सप्त मद्ानहद्जारः पद्म तन्मात्राणीत्यधिक* पाठों लभ्यते 
किन्तु सं आ्रान्तिमूलक एवंति नादरणीयः । ३ अय॑ कौ४टस्थः पाठ्टीकाइृत्सम्मत इत्यत्र विभावनीयम्‌। 
४. अय॑ कोठस्थः पाठ काचित्कः । ५. 'महत्तत्वानी'ति पाठः सर्वव्ोपलू्भ्यते किन्तु चिन्त्यः । 


१६ भावप्रकाशस्य पूर्वेखण्डे-- 


&सः ८ जीवात्मा ॥ १२ ॥ 
'सः? पद का अर्थ 'वह जीवात्मा? है ॥ ३२ ॥ 
तस्य देहिनः शरीरजीवात्मनो- सयोगकारकेण मनसा सयोगे ये ये गुणा उत्पश्चन्ते तानाहु-- 
इच्छाह्रेघसुखासुखानि' विषयज्ञानं प्रयलो मनः 
सह्ूल्पश्च विचारणा स्टतिरथो चछुद्धिः कलाविज्ञता 
प्राणस्योपरि यापन गुद्वश्ञाह्ायोरधः प्रेरण 
नेन्नोन्मेषनिमेषक्ृत्यकरणोत्साहाश्र जीवे गुणाः ॥ ३३ ॥ 
जीव विषयक गुण--€छा, द्वेष, सुख, दु-ख, विषयों का ज्ञान, प्रयत्न, मनःसद्गूल्प, विचारणा, .. 
स्मृति, बुद्धि, कलाओं की अभिज्ञता, प्राण का ऊपर की ओर लेजाना, गुदा के मार्ग से वायु का 
नीचे की ओर लेजाना, नेत्रों का उन्मेप और निरमेष तथा कार्य करने में उत्साह, ये संव 
जीवविषयक थशुण हैं ॥ ३३ ॥ 
$#इच्छा-सुखहेतुरभिलाषः । द्वेषो-दुःखहेतुर्मनो प्रवृत्ति: । सुखंजप्रीतिः॥। असुखम्‌ ८ 
अप्रीतिः। विषयज्ञानं ८ शव्दादिज्ञानम । प्रयत्रः 5 कार्य तात्पयंम्‌ । मनः८संशयात्मकं, 
तस्य कर्मसछूल्पः। विचारणा ८ ऊहापोहाभ्यां वस्तुविमर्श! । स्म्ृतिः ८ पूर्वाचुभूतस्यार्थस्य 
स्मरणम्‌ । बुद्धि: ८ निश्चयात्मिका । कछाविज्ञता-शिव्पशासत्रादिबोधः । प्राणस्य ८ हृदयस्थि- 
तस्य वायोरुपरि यापनम>मुखादिप्रतिनयनम्‌ । गुद्वशाह्ायोरधःप्रेरणम्‌>अपानस्याध!पेर- 
णम्र। नेत्रोन्मेषनिमेषो ८ नेन्नयोरुन्मीलननिमीलने । क्ृत्यकरणोत्साहः ८ कार्यारस्मे साम- 
थ्यनोत्साहः । जीवे 5 मनोयुक्तस्य जीवात्मनः । अमी ८ इच्छादयो गुणाः ॥ 8३ ॥ 
इति श्रीमिश्रछटकनतनयश्रीमन्सिश्रभावविरचिते भावप्रकाशे सृष्टिप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ 


अकअनञ»%-<००-मयम-०ण»-८++्याम+म रबर किनहिकिए सकी द0 कि लिन 480००००-००काामनयरमरपाक न पूकमकफ, 


इच्छा -- सुखमूलक अमिलाष, द्वेप ८दुःखमूलक मनकी अप्रवृत्ति, सुख प्रीति, असुख ८++ 
अप्रीति, विषयज्ञान > शब्द, स्पश, रूप, रस तथा गन्ध विषयक ज्ञान, प्रयल्ष -- कायेविषयक तत्परता, 
मन न-यह वस्तु है या नही इस प्रकार का सशय (सन्देह ) करनेवाला, उसका सब्डूल्प ८८ 
सशयात्मक मन का कम अर्थात्‌ मन के द्वारा सद्दृल्प करना, विचारणा ८-ऊहापोह ( तक वितकी 
के द्वारा वस्तुविषयक विचार ), स्थृति>पूर्व में अनुभूत अथ का स्मरण, बुद्धि -निश्चयात्मिका 
( यह यही वस्तु है दूसरा नही ), कलाविज्ञता ८गिल्‍्प-शास्त्रुदि का बोध, प्राणका अर्थात्‌ हृदय- 
स्थित वायु का ऊपर ( मुखादि को ) ओर लेजाना, गुदा के मार्ग से वायु का नीचे की ओर लिजाना 
अर्थात्‌ अपान वायु का नीचे की ओर लेजाना, नेत्रों का उन्मेष ओर निमेष अर्थात्‌ नेत्रों का 
खोलना और मूदना, कार्य करने में उत्साह अर्थात्‌ कार्य के आरम्भ करने में सामर्थ्य के अनुरूप 
उत्साह, जीव विषयक अर्थात्‌ मन से युक्त जीवात्मा के ये इच्छा आदि गुण हैं ॥ १३ ॥ 


रे इति श्रीमिषग्रलब्रह्मशड्रशर्मसाहित्यशास््रिणा विरचिताया “विद्योतिनी'- 
भाषाटीकाया सृष्टिप्रकरण समाप्तम्‌ ॥ २॥ ४ 
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6 
अथ गणभंप्रकरणम | 
चिकित्साया भरीरी ह्मथिकृतः स शरीरी यथोत्यच्चत्ते तद्दोधयितु गर्भात्पक्तिक्रममाह । 
गर्भोवपत्तिभूमिस्तु रजस्वछा स्त्री, ततो रजस्व॒लास्वरूपमाह-- 


द्वादशाइत्सरादूध्वमापब्चाशत्समाः खियः। मासि सासि भगद्दारा प्रकृत्येवार्सव स्वेत्‌ ॥ १॥ 
रजस्वला स्री के स्वरूप-चारह वर्ष की अवस्था से लेकर पचास व की अवस्था तक को स्त्रियों 
के भग ( योनि ) के मार्ग से प्रत्येक महीने में स्वभावत- आत्त॑व ( रज ) निकलता रहता है॥ १॥ 


१. ३. छुःखसखानीगतपाठान्तरम्‌ २. 'मनःप्रवत्तिरितिपाठान्त भ। ३. आप पक 7777 २. 'मनःअदृत्ति'रिति पाठान्तरम्‌। ३. अदुःखमि/ति पाठान्तरम्‌। 


* » गभप्रकरणम्‌ दे। “१७ 
पे अथ गर्भग्रहणयोग्यं॑ समयमाह-- | 

आतवस्रावदिवसाइतुः षोडश रात्रयः । गर्भग्रहणयोग्यस्तु स एव समयः स्वतः ॥ २ ॥ 

गर्म ग्रहण के योग्य समय--जिस दिन से रज निकलने लगता है, उस ढिन से लेकर सोलहरवीं 
रात्रि पर्यन्त समय को ऋतुकाल कहते हैं । यही १६ रात्रि व्यापी ऋतुकाल गर्भ धारण करने के 
योग्य समय है ॥ २॥ 

0सर्वासामेव चतुर्व॑णद्रीणां सर्ववादिसम्मतः पूर्वोक्तः समयः । अन्थान्तरे तु विशेषः । 
तद्यथा--स्नानदिवसादूध्व द्वादशरात्रावधि ब्राह्मण्याः, दशरात्रावधि क्षत्रियाया;, अध्टराज्ा- 
चधि वैश्याया:, षढ़ात्रावधि शूद्वाया गर्भधारणे शक्तिः ॥ २ ॥ 


ः चारो वर्णी की सभी ख्क्षियों के गर्भधारण करने के सम्बन्ध में पूर्वोक्त समय सभी विद्वानों के 
सम्मत है किन्तु दूसरे ग्रन्थों में इससे कुछ विशेष लिखा है, कि--जिस दिन रजस्वला स्त्री जान 
करके शुद्ध होती है, उस दिन से छेकर १२ रात्रि तक ब्राह्मणी, १० रात्रि तक क्षृत्रिया, 5 रात्रि 
तक वैच्य और ६ रात्रि तक शद्वा स्ली की गर्भवारण करने में शक्ति (सामर्थ्य) रहती है ॥ २॥ 
पि अथ रजस्वलाया नियमानाह--- 
आत्तवखावदिवसादहिंसा ब्रह्मचारिणी । शयीत दर्भशय्यांयां पश्येदपि पति न च॥ हे ॥ 
करे शारावे पर्णे वा ह॒विष्यं त्यहमाहरेत्‌। अश्रुपातं नखच्छेदमभ्यड्रममनुलेपनम्‌ ॥ ४॥ 
जेश्रयोरअन खान दिवास्वापं प्रधावनम्‌ । अत्युच्चशब्दकवर्ण हसने बहुभाषणम्‌ ॥ 
... आयासं भूमिखनन प्रवातत्न विवर्जयेव्‌॥ ५॥ 
रजस्व॒ला स्त्रियों के नियम--रजस्वछा ख्री जिस दिन रजोधर्म हों जाय उस दिन से तीन दिनि 
तक किसी जीव की हिंसा न करे, अह्यचर्य से रहे, कुश की वनी हुई चटाई पर सोबे और पति 
का दर्शन न करे, तथा आँख. का गिराना ( रोना ), नखों का काटना या काना, तेल लगाना, 
चन्‍्दनादिका लेप करना, आँखों में अजन छगाना, खान करना, दिन में सोना, दौडना, अत्यन्त 
ऊँचे शब्दों का सुनना, हँसना, वहुत वोलना, परिश्रम करता, जमीन का खोदना, जहाँ पर अधिक 
वायु हो वहाँ पर बैठना, ये सव छोड देवे ॥ ३-५॥ 
एतस्या नियमाकरणे दोषानाह-- 
ब अज्ञानाद्वा प्रमादाद्वा लोभाद्दा द्वेवतश्व वा ॥ ६॥ 
सा चेत कुर्या न्रिषिद्वानि गर्भो दोषांस्तदा55प्लुयात । एतस्या रोदनाद्व॒र्भो भवेद्विकृतको चनः ॥७॥ 
नखच्छेदेन कुनखी कुष्टी त्वभ्यज्ञतो भवेत्‌। अनुलेपात्तथा ख्ानाद्‌ दुःखशीलो 5अनादुदक्‌ ॥4॥ 
स्वापशीलो दिवास्वापाचश्च॒लः स्यात्‌ प्रधावनात्‌ । अत्युच्चशब्दश्रवणाद्रधिरः खलु जायते ॥%॥ 
तालुदुन्तीष्ठजिह्मासु श्यावो हसनतो भवेत्‌। प्रछापी भूरिकथनादुन्मत्तस्तु परिश्रमात्‌ ॥ 
सस्‍्खछते भुमिखननादुन्मत्तो वातसेवनांत्‌॥ १० 
रजस्व॒ला स्त्री के नियम नही पालन करने पर दोष--यदि रजस्वछा स्री अज्ञान के वश या 
असावधानता के वश या छोभ के वश अथवा दैव के वश होकर पूर्वोक्त अश्रपातादि निषिड्ध कार्यो 
को करे तो उसका गर्म दोर्षों को प्राप्त करता है, जैसे--रोने से पिक्ृति नेत्रवाला, नर्खों के काटने 
से खराब नर्खोवाला, तेल छगाने से कोढी शरोर वाला, चन्दनादि का लेप तथा लान करने से सदा 
दुःखित रहनेवाछा, अक्षन लगाने से अन्धा, दिन | सोने से अधिक सोनेवाला, दौडने से चर्च 
स्वभाव वाला, अत्यन्त ऊँचे शब्द के सनने से वहिरा, हँसने से ताल, दाँत, ओछठ और जिह्दा इयाव 
( ऋष्णमिश्रित पीत वर्ण ) वाछा, अधिक वोलने से वकवाद करनेवाला, परिश्रम करने से पडा 
भूमि खोदने से चलते २ छडखडा कर गिर पड़नेवाछा और जह्दा पर अधिक वाघ्ु ही वहा पर बठने 
से गर्भस्थ शिक्षु पागल होता है ॥ ६-१० ॥ 
अथर जस्वलाकंत्म-- 
यूवे पश्येश्तुस्नाता याद नरमझ्गना । ताहशं जनयेत्‌ पुत्र ततः पश्येत्पति प्रियम्‌.॥ ११॥ 
. ख्ानोत्तर रजस्व॒ला स्त्री का कत्तैव्य--रजस्वला स्ली ऋठुलान करके प्रथम जिस तरद्द के पुरुष 
को देखती दै, उसी तरह के पुत्र को उत्पन्न करती है। अतः ऋतुखान करने के वाढ सर्वश्रथम 
यूति का अथवा जो अपना भिय हो उसका दर्शन करें ॥ ११ ॥ 


| 


श्र भावप्रकाशस्य पू्वेखएंडे-- के 


कप्रियमिति । भर्त्तयनासल्ने पुत्नादिकम्पि पश्येत्‌ ॥ ११ ॥ 
(ग्रियः शब्द का तात्पर्य यह है कि यदि पति पास में न हों तो अपने प्रिय पुत्रादि का 'ही 
दर्शन करे ॥ ११॥ 
चत॒र्थादिदिवसेधपि रजोनिदत्तौ स्री पत्या सब्नच्छेन्न तु रजेघ्लुकततौ । कक आहल्ल 
अवहत्सलिले त्षिप्त द्रच्यं गच्छ॒त्यधो यथा | तथा वहति रक्ते तु चिप्तं चीयमधो ब्जेत्‌॥ १२॥ 
चौथा पाँचवों आदि दिन होने पर यदि रजः्लाव वन्द हो गया हो तभी स््री पति के साथ सन्न 
करे, रजःस्राव हो रहा हो तो सह्व न करे । क्योंकि बहते हुये जल में फेंका हुआ द्रव्य जिस भाँति 
नीचे की तरफ वह कर चला जाता है, उसी भाँति रजःलाव होते हुये में गिराया हुआ पुरुष का 
वीय वह कर नीचे की और चल जाता है अर्थात्‌ गर्भाशय में नही ठहरने पाता, किन्तु रजःलाव के 
साथ वाहर निकल जाता है ॥ १२॥ 
अथ भर्तृकृत्यम्‌ । तत्र गर्भाधाने निषिद्ध विहित॑ च काल तयोः फलब्लाह-- 
४ आयुः क्षयभयाद्धर्ता प्रथमे दिचसे खियम्‌ ॥ १३ ॥ 
द्विवीये5पि दिने रत्ये व्यजेहतुमती तथा | तत्र यश्रवाहितों गर्भो जायमानो न जीवति ॥ 
जाहितो यस्तृतीये$ह्ि स्व॒त्पा युविकलाजकः ॥ १४ ॥ 
रजस्पछा स्री के साथ सम्भोग करने का निषेष--पति “आयु का नाश होगा? इस भय से 
रजोधम का प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय दिन भी ऋतुमती ख््री के साथ सज्न करना छोड देवे क्योंकि 
प्रथम और द्वितीय दिल में ऋतुमती खली के साथ सह्न करने से आयु का क्षय होता है तथा जो गर्म 
स्थित होता है, वह उत्पन्न होने पर जीता नहीं है और तीसरे दिन में जो गर्भ स्थित होता है, वह 
थोड़ी आय्युवाला और विकलाज्न ( न्यूनाधिक अद्नोंवाला ) होता है ॥ १३-१४॥ हि 
अतश्रतुर्थी पष्ठी स्थादष्टमी दुशमी तथा | द्वादशी वा5पि या रात्रिस्तस्यान्तां विधिना भर्जेत्‌ ॥ 
ऋतुमती के साथ सम्भोग करने का प्रशस्त दिन--चौथी, छठी, आठवीं, दशवीं या वारह॒वीं जो 
रात्रि हो, जसमें विधि से ऋतुमती स्त्री के साथ सह्न करे ॥ १५॥ 
$9विधिना 5 रार्भाघानोक्तविधिना ॥ १५ ॥ 
(विधिना? पढसे “गर्भाधान के विषय में कही हुई विधि से? यह अर्थ समझना चाहिये ॥ १५॥ 
तन्त्रान्तरे-- 
अन्नोत्तरोत्तरं विद्यादायुरारोग्यमेव च। प्रजासौभाग्यमेश्वर्य बल्घाभिगमात्‌ फलमस्‌ ॥ १६॥ 
उपर्युक्त रात्रियों में स्लीगमन करने से उत्तरोत्तर आयु, आरोग्य, प्रजा ( सन्‍्तान ) का सौमाग्य, 
ऐश्वयं और बल की प्राप्ति होती है। अर्थात्‌--४ थी रात्रि में र्वीगमन करने से आयु, ६ ठीं रात्रि 
में आरोग्य, ८ वीं रात्रि में प्रजा का सौभाग्य, १० वीं रात्रि में ऐश्वर्य और १२ वीं रात्रि में वल का 
लाभ होता है ॥ १६ ॥ 
अथ सर्वासा स्लीणा योनिमध्ये नाडीत्रयमस्तीत्याह-- 
मनोभवागारसुखेब्वलानां तिखो भवन्ति प्रसदाजनानाम्र । ' 
समीरणा चन्द्रसुखी च गोरी विशेषमासामुपवर्णयासि ॥ १७ ॥ 
स्थ्ियों को योनि की नाटियाँ--अवला जो स्थियाँ हैं उनके सगद्दार में समीरणा, चान्दमसी 
और गौरी नाम की तीन नाडियाँ होती हैं । उन सर्वो की जो विशेषता है उसका वर्णन निम्न है ॥१७॥ 
अथ तासा विशेषमाह-- 
भ्रधानभूता सदनातपतन्ने समीरणा नाम विशेषनाडी । 
तस्या सुखे यत्‌ पतित तु चीये तन्निष्फलं स्यादिति चन्द्रमीछिः ॥ १८॥ 
यथा चापरा चान्द्रमसी च नाढी कन्दर्पगेहे भवति प्रधाना । 
सा सुन्दरी योपितमेव सूते साध्या भवेदल्परतोत्सचेषु ॥ १९॥ 
गोरीति नाडी यदुपस्थगर्भ प्रधानसूता भवति स्वसावात्‌ । 
पुत्रे म्रसूतते चहुधाऊड्नना सा कष्टोपभोग्या सुरतोपविष्टा ॥ २० ॥ 
. छोवोनि के नाडियों की विशेषता--मदलातपत्र ( योनिद्वार ) में प्रधानरूप से समीरणा नाम 
है जो एक विशेष प्रकार की नाटी है, उसके मुख में जो वीर्य पड जाता है, उससे गर्भ स्थित 


मन 


९ 
“ममंग्रकरणम्‌ हे | ६ 


नहीं होता और कन्दर्पगृह ( भग ) के मध्य में जो प्रधानरूप से चान्द्रमसी नाम की दूसरी नाडी 
होती है, उस नाड़ी के मुख में वीय गिरने पर वह सुन्दरी कन्या ही उत्पन्न करती है तथा वह स्री 
थोड़ी ही रतिक्रिया करने से साध्य हो जाती है और जिंस ञ्ली के भग के मध्य में गौरी नाम 
की प्रधानरूप से जो नाड़ी रहती है उसके मुख में यदि बीय गिरे तो स्वभावतः वह स्त्री पुत्र ही 
उत्पन्न करती है तथा रतिक्रिया में प्रायः करके कष्ट से साध्य होती है ( जल्दी उसका स्खलन नही 
होता ऐसा चन्द्रमौलि आचार्य का मत है) ॥ १८-२० ॥ 

अथ युग्मायुग्मरात्रीगा फलमाह--- 
युग्मासु पुत्रा जायन्ते ख््रियोज्युग्मासु रात्रिषु ॥ २१ ॥ 
सम तथा विषम रात्रियों में खीगसन करने का फल--युग्म अर्थात्‌ ४ थी, ६ ठी, ८ वीं. 

१० वी, १९ वीं और १६'वी रात्रियों में ऋतुमती स्त्रियों के साथ सन्न करने से पुत्र उत्पन्न होते हैं 
और अयुग्म अर्थात्‌ ५ वी, ७ वी, ९ वी, ११ वी, १३ वीं, १० वी रात्रियों में क्लीगमन करने से 
पुत्रियाँ उत्पन्न होती हैँ ॥ २१॥ 


तत्र दम्पत्योः सम्भोगे याद्क्‍पुमान्युक्तस्ताइगुच्यते-- 

स्नातश्रन्दुनलिछ्ताडम सुगन्धसुमनो चितः । भ्ुक्ततृष्यः सुवसनः सुवेशः समलडक्ृतः ॥ २२ ॥ 
ताम्बूछवदनस्तस्यामनुरक्तो5घिकस्मरः । पुन्नार्थी पुरुषों नारीमुपेयाच्छुयने श॒ुसे ॥२३॥७ 

पुरुष के लिये ख्री सम्भोग का विधान--ल्जी के साथ सम्भोग करने के दिन पुत्रप्राप्ति की इच्छा 
रखनेवालूा पुरुष लान करके, शरीर में चन्दन का लेप करके, सुगन्धित फूलों की माला आदि पहन 
कर अथवा इत्र रुगा कर, वीय॑ को पेदा करनेवाले दुरध, घृतादि द्रव्य का भोजन करके, सुन्दर वस्त्र 
पहन कर, सुन्दर वेश वना कर तथा अच्छी तरह से अलंकृत होकर, झुख में पान का वीडा रक्‍्खे 
हुये, अधिक कामान्वित तथा खत्री मे अनुरक्त होकर उत्तम शब्या पर स्री के पास जावे ॥ २९-२३ ॥ 


तत्रायोग्यं पुरुषमाह-- 

अत्याशितो$४तिः छुद्दान्‌ सब्यथाडृः पिपासितः । बालो बृद्धो न्‍्यवेगार्त्तस्त्यजेद्रोगी च मेथुनम्‌ ॥ 

स्री सम्भोग में अयोग्य पुरुष--जों अत्यन्त भोजन किये हो, भूखा और थैर्य॑ से रहित हो 
तथा जिस के अड्डों में दर्द हो रहा हो और जो प्यासा हों, वालक अथवा बृद्ध काम के वेग के 
अतिरिक्त अन्य मलमूृत्रादिके वेग से व्याकुल तथा रोगी हो, वह पुरुष स्लीगमन करना छोड देवे ॥२४॥ 

. तत्न स्त्री याइशी योग्या ताइश्युच्यतै-- 

उरुषस्य गुणे्युक्ता विहिता न्यूनभोजना । नारी ऋतुमती पुंसा सन्नच्छेस्तु सुतार्थिनी ॥ २५ ॥ 

स्त्री के लिये पुरुष सम्भोग का विधान--सम्भोग करने के समय पुरुष के लिये जो २ उचित 
गुण कह आये हैं. उन २ गुर्णों से युक्त होकर स्वल्प भोजन किये हुई, पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखनेवाली 
ऋतुमती ज्ली पुरुष के साथ सह्न करे ॥ २५७ ॥ 

तत्रायोग्या स्लियमाह-- 
रजस्वछा व्याधिमती विशेषाद्योनिरोगिणी । वयो5घिका च निष्कामा मलिना गर्भिणी तथा 

| एतासां सद्गसात्:पुंसां वेगुण्यानि भवन्ति हि॥ २६॥ 

सम्भोग के अयोग्य--रजस्वला, रोगिणी पुरुष की अवस्था से अधिक अवस्थावाली, कामचेष्टा से 
रहित, मैली-कुचेली तथा गमिणी स्क्रियों के साथ सह्न करने से अनेक वेगुण्य (खरावियोाँ) 
उत्पन्न होते हैं॥ २६ ॥ 

ध#तत्र रजस्वला दिनत्रय यावह्तो निषिद्धा, यत उक्तम्‌--- 

$'प्रथमे5द्दनि चाण्डाली द्वितीये अद्यघातिनी ॥ तृतीये रजकी पुंसां यथा वर्ज्या तथाइ्नना॥१॥१ 

रजस्वला स्री के साथ. सम्भोग निषेध--रजोधमों होने के दिन से लेकर तीन दिन तक 
रजस्वला ल्ली के साथ सह् करना निपिद्ध है। क्योंकि शासत्र में कहा है कि--रजस्वला स्री प्रथम 
दिन चाण्डाली, दूसरे दिन अह्यघातिनी, तीसरे दिन धोविन की भाँति अस्पृश्य रहती है? ॥ १.॥ 


छब्याघिमती व्व वर्ज्या । तन्न सत्रीणां व्याघयः भ्रदरादयस्तथक्ता निषिद्धा तन्नापि 
विशेषाद्यो निरोगिणी ॥ २६ ॥ 


२० ' भावप्रकाशस्य पूवेखण्डे-- 


ध्याधिमती च वर्या? यहाँ व्याधिमती? का--प्रदरादि व्याधियुक्त अर्थ है। उसमें भी विशेष 
करके योनिसम्बन्धी रोगवाली ख्री अवश्य निषिद्ध है ॥ २६ ॥ 
गर्भावतरणक्रममाह-- 
फामान्मिधुनसंयोगे श॒ुद्धशो णितशुक्रज. । गर्भः सक्षायते नार्याः स जातो वार उच्यते ॥२ण। 
गर्सस्थिति का क्रम--काम के वश से स्री और पुरुष का परस्पर संयोग होने पर शुद्ध 
रज और वीर्य से उत्पन्न होकर स्त्री को गर्भ होता है, वही गर्भ उदर से वाहर निकलने पर 
वाल ( शिशु ) कहलाता है ॥ २७ ॥ 

#गर्भः शुद्धः, अशुद्धस्तु गर्भोड्शुद्धशुक्रशो णितयोरपि दस्‍्पत्योभवति यत्त आह-- 
$द्म्पत्योः कुष्टबाहुल्‍याद्‌ दुष्टशो णितशुक्रयोः । यद॒पत्यन्तयोर्जात॑ शेयं तद्पि कुष्टितम! इति ॥ 

शर्म! से 'शुद्ध गर्भ! अर्थ समझना चाहिये, क्‍योंकि जिन स्त्री-पुरुषों के रज और वीर्य वातादि 

दोषों से दुष्ट होते हैं । उनका जो गर्भ होता है, वह अशुद्ध कहलाता है जैसा कि कहा है--'अधिक 
कुष्ठ ( कोढ ) होने से जिन स्त्री और पुरुषों का रज और शुक्र दुष्ट हो गया है, उन छोगों की जो 
सन्तान होती है वह भी कुष्ठित अर्थात्‌ कुष्ठयुक्त ( कोढी ) होती है ॥ २ ॥ 

#कुष्ठ सज्लात॑ यस्य तत्‌ कृष्ठितम्र । अन्न तारकादित्वादितचूप्रत्ययः ॥ २ ॥ 

जिसे कुष्ठ उत्पन्न हुआ हो वह 'कुष्ठित' कहलाता है यहां कुष्ठ शब्द से 'तारकादिश्य इतच? इस 
चज्न से इतच्‌ अत्यय होने पर कुष्ठित शब्द की सिद्धि हुई है ॥ २ ॥ 

यत्त--वातादिदुष्टरेतसः प्रजोत्पादने न समर्था?। इति सुश्रुतः | तन्र शुद्धग्नजोत्पादने 
न समर्था इति बोद्धव्यम्। रोगादिनाअ्शुद्धास्तु प्रजा चातादिदुषश्शक्ता अपि जनयन्ति 
जन्मान्धवधिरपडम्वादिसम्भवात्‌ ॥ २७ ॥ 

'सुश्रुतः में जो लिखाः है कि 'वातादि दोषों से जिनके वीये दुष्ट हो गये हैं, वे सन्तान उत्पन्न 
करने में समर्थ नहीं होते! वहा 'शुद्ध सन्‍्तान उत्पन्न करने में समर्थ नहीं होते”! ऐसा समझना 
चाहिये । रोगादिकों के द्वारा अशुद्ध सन्‍्तान वातादिक दोषों से दुष्ट शुक्रवाले उत्पन्न करते हैं, जन्म 
से अन्धे, वहिरे, लले आदि देखने में आते हैं ॥॥ २७॥ ः 2 

ऋणतौ स्रीपुंसयोयोंगे मकरध्वजवेगतः ॥ २८ ॥ 
मेढ्योन्यमिसड्डर्षाच्छुरीरोष्माउनिछाहतः । पुंसः सर्वशरीरस्थ॑ रेतो द्वावयतेड्थ तत्‌ ॥ २५ ॥ 
वायुमेंहनमार्गेण पातयत्यद्शनाभगे । 
तत्‌ संश्र॒त्य व्यात्तसु्ख याति गर्भाशय प्रति । तत्र शुक्रवदायातेनात्तैवेन युतं भवेत्‌॥ ३० ॥ 
काम के वेग के वशीभूत होने से ऋतुकाल में जव श्री और पुरुष का सयोग होता है तब लिड् 
और योनि के सद्ृए ( रगड ) से शरीर की ऊष्मा ( गर्मी ) वायु से आहत होकर पुरुष के सम्पूर्ण 
शरीर में स्थित वीरय॑ को द्रवित (बहने छायक पतला) कर देती है | उसके बाद वायु उसी द्रवित वीय॑ 
को लिछह्जन के मार्ग से त्ली की योनि में गिराता है । उसके वाद वही वीय वहकर जिसका मंह ख़ुलों 
हुआ है ऐसे गर्भाशय में जाता है और गर्भाशय मेँवीय॑ की माति आये हुए रज के साथ मिल जाता है॥ 
गर्भाशयस्य स्वरूपमाह--- 
शह्ूूनाभ्याकृतियोंनिस्यावर्ता सा च कीत्तिता । तस्यास्तृतीये त्वाचत्तें गर्भशय्या प्रतिष्ठिता ॥ 
गर्भाशय के स्वरूप--योनि को पण्डितोंने शह्न की नासि (मुख के मीतर के भाग) 
के सह्ृश तीन आवत्तों से युक्त बताया है ओर उस योनि के तीसरे आवत्त में गर्मशय्या 
( गर्भाशय ) है, ऐसा कहा है ॥ ३१॥ ' 
यथा रोहितमत्स्थस्थ सुख भवति रूपतः। तत्संस्थानां तथा रूपां गर्भशय्यां विदुर्ंधाः ॥ 
जिस प्रकार रोहू मछली का मुख देखने में होता है, गर्भाशय की भी आकृति और रूप उसी 
भाँति होते हैं ॥ ३२॥ है 
#अयमर्थ:--गर्भशय्याया झुर्ख रोहितमत्स्यस्पेच भचति यथा च रोहितमत्स्यस्य स्थिति- 
जले भवति तथा पित्ताशयपक्काशयमध्ये गर्भशय्यायाः स्थितिभ॑वति रूपसपि तस्येव सवति 
यथा रोहितस्य झुखख स्वल्पमादशयस्तु महानित्यर्थः ॥ ३२ ॥ 
उपसुक्त इलोक का भाव यह है कि--गर्भाशय का मुख रोहित (रोह) मछली की भाँति होता है 


जर्भप्रकरणम्‌ ३ | २१ 


जैसे रोहित -मछली की स्थिति जल के मध्य में रहती है गर्भाशय की भी स्थिति उसी भाँति 
पित्ताशय और पक्काशय के मध्य में रहती है और गर्भशय्या का रूप भी रोहित मछली की भाँति 
होता है अर्थात्‌ जिस भाँति रोहित का मुखभाग वहुत कम चौडा होता है और आशय (मुख 
के भीतर का भाग ) वहुत चौड़ा होता है उसी भाँति गर्भाशय का भी सुखभाग वहुत छोटा और 
भीतर का भाग बहुत वडा होता है ॥ १२ ॥ . 
अथ गर्भ जीवप्रवेशप्रकारमाह-- 
शुक्रार्तवसमाश्लेषो यदेव खल जायते ॥ इे३ ॥ 
जीवस्तदेव विशति युक्तः शुक्रात्तवान्तरः ॥ 
सूर्याशोः सूर्यमणित उभयस्मादुताद्यथा। वह्लिः सज्ायते जीवस्तथा शुक्रार्तवाद्युतात्‌ ॥रश॥ 
गर्भ में जीव के प्रवेश करने का अ्रकार--जिस समय शुक्र और आरत्त॑व ( रज ) का संयोग 
होता है, उसी समय जीव उसी मिले डु८ वीर्य और रज के भीतर प्रवेश करता है। स्य की 
किरण और सर्यकान्तमणि इन दोनों का सयोग होने से जैसे अश्नि उत्पन्न होती है, उसी तरह शुक्र 
और रज का संयोग होने से जीव उत्पन्न होता है ॥ ३१-३४ ॥ 


आत्मानादिरनन्तश्रा5व्यक्तो वक्तुं न शक्यते ॥ रे५॥ 
चिदानन्देकरूपो5यं मनसा5पि न गम्यते । हे 
पवम्मूत्रोईपि जगतो भाविनी वछवत्तया | अविद्यास्वीकृते कर्मवशो गर्भ विशत्यसी ॥ ३६॥ 
जीवात्मा अनाढि, अनन्त तथा अव्यक्त है अतण्व इस के विषय में मुख से कुछ कहा नही जा 
सकता और वह चिदानन्दरूप ( चैतन्य आनन्दस्वरूप ) एक है अतः मन के लिये भी अगम्य हे 
अर्थात्‌ उस के स्वरूप की कल्पना मन भी नहीं कर सकता किन्तु जगत की उत्पत्ति करनेवाली 
माया वलवती होने से कर्म के वश हो कर अविया से स्वीकृत ( अज्ञान से स्वीकार किये गये ) गर्भ 
में' प्रवेश करता है ॥ ३५-३६ ॥ 
#गर्मे - चतुर्विशतितत्त्वमये ॥ शे५-२६ ॥ 
यहां “गर्म? पद से 'चौवीस तत्तों से बने हुए गर्भ में” यह अर्थ समझना चाहिये ॥ १५-१६ ॥ 
स एव वेत्ता रसनो द्रष्टा घाता स्ण्शत्यसो । श्रोता वक्ता च कर्त्ता च गन्ता रन्तोरसजत्यपि ॥ 
( गर्भ में जाकर ) वही जीवात्मा जाननेवाला, स्वाद भहण करनेवाला, देखनेवाला, गन्ध ग्रहण 
करनेवाला, स्पश का वोध करनेवाला, झुननेवाला, बोॉलनेवाला, गमन करेनेवाला, रमग करनेवाला 
तथा मलादि का त्याग करनेवाला होता है ॥ ३७॥ 
, अथ गर्मागयद्वारसखुखसवरणकालमाह-+ 
दिने व्यतीते नियतं सद्ुचत्यस्बुजं यथा । ऋतौ व्यतीते नार्यास्तु योनिः सत्रियते तथा ॥ 
गर्माशय द्वार वन्द होने के समय--दिन के बीत जाने पर (रात्रि में ) कमल जिस भाँति 
नियतरूप से सकुचित हो जाया करता है। उसी भाँति ऋतुकाल के बीत जाने पर स्क्ियों की योनि 
भी सद्डूचित हो जाया करती हैं ॥ ३८॥ 
७ऋतौ - रजोदर्शानात्‌ पोडशनिश्ञा55त्मके काले । योनिरत्र धराह्ारम ॥ रै८ | 
“ऋतु? पद से 'रजोदशैन होने के दिन से लेकर १६ सोलह रात्रि पर्यन्त जो काल है? उसका 
बोध करना चाहिये और “योनि? पद से 'र्माशय का द्वार! समझना चाहिये ॥ ३८ ॥ 
2:25 अथ यमजसन्तानोत्पत्तों देतुमाह-- 
बीजे3न्तर्वायुना भिन्‍ने द्वौ जीवी कुक्तिमागतो । यमावित्यभिधीयेते धर्मेंतरपुरःसरी ॥ ३५ ॥ 
यमज /(युग्म) सनन्‍्तान उत्पन्न होने का कारण--गर्भाशय के भीतर वायु के द्वारा जव रज वीरय॑ 
दो भागों में विभक्त हो जाता है तव जो दो जीव गर्भाशय में आते हैं, वे ही धर्मतर-पुरः्सर 
( धर्माघम॑जन्य ) यमज कहलाते हैं ॥ ३५॥ 
#तौ घर्मंतरपुरःसरो ८ धर्मस्तदितरो 5घर्मस्ती पुरःसरी ययो तेन यमी धर्माधर्माम्याँ 
भवत इस्यर्थः ॥ ३५ ॥ 
'वर्मेतरपुरःसरौ? इस पद का अर्थ यह है कि धर्म ( पुण्यजनक कर्म ) और उससे इतर अधम, 


तन 


श्र ' भावप्रकाशस्यं पूर्वंखरेंडे-- 


ये दौनों पुर-सर अर्थाद्‌ गर्भ में आने के कारण हैं जिनके, इसका फलितार्थ यह हुआ कि यमज धर्म 
और अधम्म से उत्पन्न होते हैं ॥ ३५॥ 
अथ ख्रीपुंसनपुसकसन्तानोत्पत्तो हेतुमाह-- 
जआाधिक्ये रेतसः पुत्रः कन्या स्यादार्त्वेडचिके । नपुंसक तयोः सास्ये यथेच्छा पारमेश्वरी ॥8णा 
पुत्र, पुत्री और नपुसक सन्‍्तान होने के कारण--शुक्र के अधिक होने से पुत्र, रज के अधिक 
होने से कन्या और रज तथा वीर्य का भाग वरावर होने से नपुत्तक सन्तान उत्पन्न होती है । 
क्योंकि ऐसी परमेश्वर की इच्छा है ॥ ४० ॥ 
छनस्वेचं सति कर्थ पुत्रोत्पत्तिः सदेवात्तवस्पेव वाहुल्यात्‌ । यत उक्तम-- 
जात्तंवं चतुरञ्न लिप्रमाणं शुक्र ँ्रसतिमात्रस! इति । 
वारभटेथ्प्युक्तमात्रेयादिभि:-- 
“सज्ञा भेदो वासा सृत्रवित्तश्लेष्मशझइन्त्यर्क्‌ । रसो जलूं च देहेअस्मिन्‌ ल्वेकेकाझ लिवर्द्धितस ॥ 
थक च प्रसुत प्रोक्तरोजोसस्तिष्करेतसाम । द्वावञ्ल्ी तु दुग्धस्य चत्वारो रजसः खियः ॥ 
समधातोरिद्‌ मान विद्याद्‌ चुद्धिक्षयारते! ॥ ४ ॥ 
इस जगह शट्टा यह होती है कि--तब पुत्रोत्पक्ति केले होगी ? क्योंकि सदेव वीर्य की अपेक्षा 
रज का परिमाण अधिक रहता है । कहा भी है--'रज का ,परिमाण चार अज्ञलि और शुक्र का 
२ प्रसति ( आधी अश्लक्ति ) है? | 'वाग्मट? में आत्रेयादि महृषियों ने भी इसी वात को कहा है कि-- 
“ज्जा, मेढ, वसा ( चबीं ), मूत्र, पित्त, कफ, पुरीष (सर ), रक्त, रस और जल ये सब द्वव्य 
मनुष्य की देह में ऋमसे एक की अपेक्षा दूसरे एक २ अज्ञलि अधिक है और ओज मस्तिष्क तथा 
शुक्र इन सर्वो का एथक्‌ २ एक २ अज्षल्ति अ्रमाण है और खियों के शरीर में दूध २ अभलि ओर 


रज ४ अश्जलि प्रमाण रहता है, क्षय और वृद्धि से मित्र समान धातु वाले का ही यह 
प्रमाण जानना? ॥ ३-४ ॥ 


+ 


कनेव॑ यतो गर्भाशयस्थमेव शुक्रमात्तव च गर्भोत्पत्तिहेतु, शुक्ल कदाचिद्त्यन्तहर्षवशाद्‌ 
दुः्धादिशुक्रलद्वव्यसेवनाद्‌ शुक्रवाहुल्‍याद्‌ गर्भाशये वहु खबति कदाचिह्वैमनस्थादिना 
शुक्राल्पत्वास्वल्पमिति; एवमार्त्तवमपीति न दोषः ॥ 

सुश्र॒तः पुनराह-- 

“चेलक्षण्याच्छुरीराणामस्थायित्वात्तत्रेव च । दोषघातुमलानां तु परिसाणं न विद्यते! ॥ ५॥ 

इसका उत्तर यह है कि--आपका शद्बा करना अनुचित है क्योंकि-गर्भाशय में ही स्थित जो 
शुक्र और रज हैं वे ही गर्भ उत्पन्न होने में कारण हैं न कि समस्त शरीर में स्थित रज और वीये । 
शुक्र कभी अलन्त हर्ष होने से अथवा दूध आदि शुक्र के वढानेवाले द्वव्यों का सेवन करने से 
अथवा शुक्र की अधिकता होने से गर्भाशय में न्‍ 


में अधिक परिमाण में गिर पड़ता है और कभी दु-खित 
मन होने से अथवा शुक्र की कमी होने से थोडा ही गिरता है, इसी तरह से आत्तव के भी न्यूना- 


धिक्‍य होने का कारण समझना । सुश्र॒ुत भी इसी विषय में कहते हैं कि--'शरीरों की विलक्षणता 
तथा दोषादिकों की अस्वथिरता होने से दोष, 


घातु ओर मसल शनस स्थिरता 
नहीं रहती? ॥ ५ ॥ छ आर ल पदार्थों के परिमाण की स्थि 
बे दिशेदेन 5हनिशत्तश्क्ते कप 
#वेलक्षण्यात्‌ दी्घदस्वक्षशा साच्श्याभावादू अस्थायिंत्वात्‌ू वयो5हर्निशत्तु 
प्वेकमसान्नानवस्थानात्‌ (७) ॥ ४० ॥ 


यहा पर “'विरक्षण्यात्त! से 'दीर्घ ( लम्बा ) हस्त ( छोटा ) और क्ृश ( दुवला ) आदि भेदों र 
परस्पर शरीरों का साइश्य न होने से? और “अस्थायित्वातः से' अवस्था, दिन, रात्रि, ऋ( 
( वसन्तादि ) और भोजन इन सो के आदि, मध्य और अन्त में दोषादिकों की मात्रा की स्िरत 
न होने से? यह अर्थ समझता चाहिये (५) ॥ ४० ॥ 

पटक हि. ताममिसद्जञम्य पुनर्मासाद भजेदसी ॥ ४१ ॥ " 
क्त नियम ् 
बे अजय क्र | गा स्त्री का सज्न करने के बाद पुन. ऋतुमती होने पर एक मास 








332 823 हमले ान्‍ अर किनमल 
१. परमेश्वरीति पाठान्तर प्रामादिकम्‌ । 


* “असल: 


: ग़र्प्रकरणम ३ | २३ 


#मासादूध्व॑मिति शेषः । अर्वाग्गिसनेन गर्भद्वारविधद्ननाद्‌ गर्भच्युतिग्रसज्ञः स्यात्‌ , के- 
चित्त, पुनः पुष्पदर्शनेन गर्भालाभनिश्चये सा धादू््व गच्छेदू, छब्घगर्मे नेव ग़च्छेदिति वदन्ति॥ 

छोक में 'मासात? की जगह "मासादूर्ध्दमः का प्रयोग करके 'एक महीने के वाद” यह अर्थ 
समझना चाहिये । क्योंकि एक महीने के पहिले स्लीगमन करने से गर्भाशय के द्वार पर धक्का 
लग़कर गर्भ के गिर जाने का प्रसक् आ जाता है । कोई तो कहते हैं कि--छविततीय वार रजःस्लाव 


होने से गर्भ की स्थिति नहीं हुई, ऐसा निश्चय होने पर १ महीने के वाद स्लीग़मन करना चाहिये 


ओर यदि निश्रय हो जाय कि गर्भ है तो स्लीगमन नहीं करना चाहिये ॥ ४१ ॥ 


तत्र परिहायपरिहारार्थ सच्योगृहीतगर्भाया छक्षणमाह-- 
शुकशोणितयोयोंनेरख्ावो5थ श्रमोद्धवः । सक्थिसादुः पिपासा च ग्लानिः स्फूत्तिर्भगे भवेत्‌॥ 
सद्यः गर्भवती हुईं ज्ली के लक्षण--योनि के द्वार से शुक्र और रज का स्राव न होना, थकावट 
मालूम पढ़ना, पेर का घहराना, प्यास का रूगना, ग्लानि, सग का फड़कना, ये सव गर्भखिति के 
लक्षण मैथुन कर चुकने के वाद स्त्रियों में दिखाई पढ़ते हैं ॥ ४२ ॥ 


अथ तसस्‍या णवोत्तरकालीनं लक्षणमाह-- 
स्तनयोम्रुखकाष्प्य * स्याद्रोमराज्युद्रमस्तथा । 
अजिपक्षमाणि चाप्यस्याः संसील्यन्ते विशेषतः ॥ ४३ ॥ 
छुर्देयेत्पथ्यभुक्चापि गन्धादुद्विजते शुभात्‌। प्रसेकः सदन चेव गर्भिण्या 'लिज्ञम॒च्यते ॥४४॥ 
गर्भवती के लक्षण-नदोनों स्तत्तों के मुख ( चूचुक ) का काला हो जाना, रोंगटों का खडा 
होना ( रोमान्न होना ), विशेष रूप से नेत्र की पलकों का गिरना, अच्छा भोजन करने पर भी 
वमन होना, अच्छे गन्धवाले द्वव्यों के सेंघने से भी चित्त का उद्दिश्न हो जाना, मुख से छार गिरना 
( जी मचलाना ) और शरीर का शिथिर ( आल्स्ययुक्त ) होना, ये सब गर्भवती स्त्रियों के 
लक्षण होते हैं ॥ ४३-४४ ॥ 
तत्र पुत्रगरभवरत्या लक्षणमाह-- 
पुत्रगर्भयुतायास्तु ना्या मासि द्वितीयके। गर्भो गर्भाशये रूच्यः पिण्डाकारो5परं श्णु ॥9७ण॥ 
पुत्र गभवती के लक्षण--जिसके गर्भ में ' पुत्र रहता है उस के गे दूसरे महीने म्रें पिण्ड 


. के आकार के समान दिखाई पडते हैं और भी लक्षणों को सुनो--॥ ४५ ॥ 


कपिण्डो ८ वत्तुछाकृति;, 'मासि द्वि तीयके! इत्यस्य 'गर्भः पिण्डाकारो रच्यः” इत्यनेनेवा- 
न्‍्वयो न त्वप्रिमश्लोकेडपि ॥ ४५ ॥ 

छोक में 'पिण्ड” पद का अर्थ 'गोलः है और 'मासे छद्वितीयके! ( दूसरे महीने में ) इस पद 
का अन्चय-गर्भ: पिण्डाकारों लक्ष्य” ( गर्भ पिण्डाकार दिखलाई पड़ता है ) इस वाक्य के साथ है 
न कि जागे के 'छोकों के साथ ॥ ४५ ॥ 
दक्षिणाक्षिमहच्व॑ स्यात्‌ प्राकत्तीरं दक्षिणे स्तने | दक्षिणोरुः सुपुष्टः स्यात्मसन्नमुखवर्णता ॥४का 
पुन्नामधेयद्वव्येषु स्वप्नेष्वपि मनोरथः । आम्रादिफलमापष्नोति स्वप्नेषु कमछादि व ॥ ४७ ह 
. दहिने नेत्र का वड़ा हो जाना, दहिने स्तन में पहले दूध का उतरना, दक्षिण ऊरु ( जंघा ) 
का भलीभमाँति पुष्ट होना, मुख के रंग का प्रसन्न ( साफ ) होना, स्वप्न में पुरुष संज्ञक द्वव्यों की 
अभिलापा होना, स्वप्न में आम्रादि फर्क और कमलाढिक पुष्पों की प्राप्ति होना, ये सव लक्षण दूसरे 
मद्दीने के वाद से प्रकट होते हैं ॥ ४६-४७ ॥ हि 

अथ कन्याग्भवत्या लक्षणम्‌-- 

कन्या गर्भवती गर्म पेशी सासि द्वितीयके । पुत्रगर्भस्य लिज्ञानि विपरीतानि चेक्षते ॥ ४८ ॥ 

कन्यागभवती सख्रियों के लक्षण--जिसके गर्भ में कन्या रहती है, उस गर्भवती स्त्री का गर्भ 
दूसरे महीने में पेशी ( लंवा ) की तरह दिखलाई पडता है और पुत्रगर्भ के जो लक्षण हैँ. उनसे 
विपरीत लक्षण दिखलाई पढ़ते हैं अर्थात्‌ वार्य नेत्र का वड़ा होना, वार्ये स्तन में पहले दूध उतरना 
श्त्यादि विपरीत लक्षण समझना ॥ ४८ ॥ 


१. काइरयम्रिति पाठान्तरमशुद्धम्‌ू ।.. २. ३ क्ाइयफ्रिति पाठान्तरमझुदभ |. २ किदय उच्यते हि पाठान्तरमसब्तस्‌॥..... 


मिट 


२४ भावप्रकाशस्य पूर्वेंखण्डे-- 
#पेशी दीघांकृतिः ॥ ४८ ॥ 


छौकमें पेशी? का अर्थ है लवा आकारवाला ॥ ४८॥ 


अथ नपुंसकगभवत्या लक्षणमाह-- व 
नपुंसक यदा गर्भ भवेद्‌ गर्भोछुदाकृतिः । उन्नते भवतः पर्व पुरस्तादुदरं महत्‌ ॥ ४९ ॥ 
नपुंसक गर्भ के लक्षण--यदि गर्भ में नपुसक हो तो गभिणी का गर्भ आकार में अबुंद के समान 
दिखाई पडता है और उदर के दोनों भाग ऊचे तथा सम्मुख भाग वडा दिखाई पढ़ता है ॥ ४५ ॥ 
$#अलुदं ८ वत्तेछफलाद्ध॑तुल्यम्‌ ॥ ४५ ॥ 
“अर्बुंढ? पद से गोलाकार फल के अध॑भाग के तुल्य? अर्थ समझना चाहिये ॥ ४९ ॥ 


नपुसकविशेषानाह  --- 

आसेक्यश्र सुगन्धी च कुम्मीकश्चेष्यंकस्तथा। अमी सशुका बोद्धव्या अशुक्रः पण्डसंज्ञकः' ॥५ण। 

नपुंसकों के मेद--आसेक्य, सुगन्धी, कुम्मीक और ईष्यंक, ये ४ प्रकार के नपुंसक को शुक्र 
हौता है और पण्ढ नामक नपुंसक अशुक्र ( शुक्ररद्चित ) होता है ॥ ५० ॥ 

एतेषा लक्षणान्याह, तत्रादावासेक्यलक्षणमाह--- 

पिन्नोस्तु स्व॒ल्पवीय॑त्वादासेक्यः पुरुषो भवेव्‌ | सशुक्रं प्राश्य रूमते ध्वजोन्नतिमसंशयमस्र्‌ ॥५१॥। 

नपुंसकों के लक्षण--माता पिता का वीय कम होने से आसेक्य नामक नपुसक पुरुष उत्पन्न< 
होता है । जब वह शुक्र पान करता हैं तभी निश्चित रूप से उसका लिब्न चैतन्य होता है ॥ ५१॥ 

#पिन्नो्मातापिन्नोः स्वर्पवीर्यत्तात्‌ स्वल्पशुक्रात्तवत्वाद्‌ू, आसेक्यनामा मुखयोनीति 
नामान्तरम । स शुक्र प्राश्येति स पुरुषोउन्‍्यपुरुषेण मेशु्न कारयित्वा तस्य शुक्र प्राश्य 
मेहनोत्थानं मत इत्यर्थः ॥ ७१ ॥ 

छोक में 'पित्रो.? पद से 'माता पिता का? और '्वव्पशुक्रार्तवात” इसे 'रज और वीय॑ कम होने 
से? ऐसा अर्थ समझना चाहिये । “आसेक्य? का दूसरा ,नाम 'मुखयोनि? भी है, अतः आसेक्य नामक 
नपुंसक अर्थात्‌ मुखयोनि नामक जी नपुंसक है, वह शुक्र का पान करके अर्थात्‌ अन्य पुरुष से अपने 
सुख में मैथुन करा कर सुख में स्खलित हुये उस पुरुष के वीय॑ का पान करके अपने लिछह्न के खड़े 
होने की शक्ति को प्राप्त करता है ॥ ५१ ॥ | 

अथ सुगन्धिनपुसकलशक्षणमाह--- 
यः पूतियोनी जायेत स हि सौगन्धिको भवेत्‌। स योनिशेफसो ग॑न्धमाप्राय ूूमते बलमणरा। 
जो दुर्गन्‍्ध युक्त यौनि से उत्पन्न होता है, वह सोगन्धिक नामक नपुंसक कहलाता है, और वह 
यीनि तथा लिह्न के गन्ष को दझेँघ कर मैथुन करने में सामर्थ्य॑ प्राप्त करता है॥ ५२ ॥ 
#सोगन्धिकः ८ सोगन्धिकनामा, नासायोनीति नामान्तरम्‌ । बल मेथुने शक्तिम ॥५२॥ 
छोक में 'सौगन्धिक? का दूसरा नाम नासायोनि भी है । 'वल? पद का अर्थ 'मैथुन करने में 
आक्ति? समझना चाहिये ॥ ५२॥ 
अथ कुम्मीनपुसकलक्षणमाह-- 
स्व गुदेअ्तह्मचर्यादयः स्रीषु पुंचत्‌ अवर्तते। स कुम्भीक इति ज्षेयो गुदयो निस्तु स स्खतः ॥पशे॥। 
जो पुरुष अन्य पुरुष के द्वारा अपनी गुदा में मैथुन कराने पर मैथुन करने की शक्ति प्राप्त करता 
है, उसे कुम्मीक नामक नपुंसक समझना चाहिये । उसका दूसरा नाम “झुदयोनि? भी प्रसिद्ध है ॥५१॥ 

#अत्रह्मचर्यादू हर ब्रह्मचय॑समेधुनम्‌ है अन्नह्म चर्येस् घ्द मेथुनस्‌ डे किन्तु स्रीवदधोमूतः स्वे 
ग॒दे पुरुषान्तरेण सेधुन कारयति, तस्मात्‌ ॥ ०३ ॥ 

'अब्ह्मचर्योत्‌ः--मे शुन से रहित, अत एव अब्रह्मचर्य का अथ मैथुन होने से इसका अर्थ जो 
“अपनी गुदा में मैथुन कराने से? यह होता है, उसमें 'ज्ली की तरह स्वय॑ नीचे रह कर ऊपर से 
दूसरे पुरुष से अपनी गुदा में मैथुन कराने से? ऐसा अर्थ समझना चाहिये ॥ ५३ ॥ 

अधेष्यैकनपुंसकलक्षणमाह-- 
चाय यःप्रवर्ते। ईर्ष्यकः स तु वि्ेयों श्ियोनिस्तु स स्छतः ॥शा_ 


हू 
३. “विशेषमादेशति पाठान्तरम्‌॥.. २. “पण्ड-खण्डेवति च पाठान्तरे प्रामादिके । 


. गर्भप्रकरणम्‌ ३। ५ 


दूसरे पुरुष को मै शुन करते हुये देखकर जो मैथुन करने में प्रवृत्त होता है, उसे ईष्येक नामक 

नपुंसक समझना चाहिये । इसका दूसरा नाम दृष्टियोनि भी प्रसिद्ध है ॥ ५४॥ 
अथ पण्ढनपुंसकलक्षणमाह--- 

चो[भार्यायाझ्ती मोहादड्ननेव प्रवर्तते, तत्र सत्रीचेशिताकारों जायते *चण्डसंज्ञकः ॥ ण० ॥ 

जो मोह ( मूर्खता ) वश हो कर ऋतुकाल में ख्ली की भाँति मैथुन करने में प्रवृत्त होता है 
अर्थात्‌ स्वय स्ली की माँति नीचे रह कर और स्त्री को अपने ऊपर उठाकर जी से मैथुन कराता है 
और उस समय जो गर्म होता है, उस से री की तरह चेश और आकारवाछा पण्ढ नामक नपुंसक 
उत्पन्न-होता है ॥ ५७ ॥ 
ईस्रीचेशिताकारः स्न्याकारश्मश्रुरहितः । ख्रीचेष्टितः समेहनो 5पि पुरुपशक्तिरहितः ॥ ५७ ॥ 

ज्लीचेष्टिताकार >स्ली की तरह दाढ़ी और मूँछ से रहित । 'जख्रीचेष्टितः-'स्री की तरह 
चेष्टावाला? अर्थात्‌ लिड्ठ होने पर भी पुरुष की जो मैथुन करने की शक्ति है, उससे रहित | ५५ ॥ 

अथ नरचेष्टिताया कन्याया उत्पत्तो हेतुमाह-- 

ऋती ऋतो पुरुषवत्‌ प्रवर्तेताड़ना यदि । त्न्र कन्या यदि भवेत्‌ सा भवेन्नरचेष्टिता ॥ ५६ ॥ 

पुरुष चेष्टा वाली कन्या उत्पन्न होने के कारण--प्रत्येक ऋतुकाल में यदि स्नी पुरुष की तरह 
( पुरुष के ऊपर चढकर ) मैथुन करने के लिये प्रवृत्त हो और उससे यदि कन्या उत्पन्न हो तो 
वह पुरुषों की भाँति चेष्ट करनेवाली होती है ॥ ५६ ॥ 

&पुरुषचत््‌ स्रियमारुछझ सा तस्या योनो स्वयोनिधर्षणं करोति ॥ ५६ ॥ 

धुरुष की भाँति चेष्टा करनेवाली' होती है अर्थात्‌ ( युवती होने पर ) 'पुरुष की भाँति स्री के 
ऊपर चढ कर स्त्री की योनि में अपनी योनि को रगढनेवाली होती है? ऐसा समझना चाहिये ॥५६॥ 


अपरा अपि गर्मप्रकृतीराह--- 
यदा नार्याजुपेयातां ब्षस्‍्यन्त्यो कथश्वन | मुझ्चन्त्यौ शुक्रमन्योन्यमनस्थिस्तत्र जायते ॥ ७७॥ 
अनस्थि सन्तानोत्पत्ति के लक्षण--यदि दो स्ल्रियाँ काम से उन्मपत्त हो करके परस्पर योनि 
रगड़ने के द्वारा शुक्र ( रज ) का त्याग करें, तो उससे अनस्थि सन्तान उत्पन्न होती है ॥ ५७ ॥ 
&अनस्थिः ८ अन्रेषदर्थनज तेनाव्पकोमलास्थिरित्यथः ॥ ण७ ॥ 
अनस्थि? पद मे ईषदर्थ में नम होने से इसका 'थोडी और कोमल हड्डियाँवाली? अथ्थ होता है ॥ 
ऋतुस्नाता तु या नारी स्वप्ने मेथुनमाचरेत्‌। आत्त॑व॑ वायुरादाय कुक्षो गर्भ करोतिहि ॥ण८॥ 
आसि मासि प्रवर्दधत स गर्भो गर्भछक्तणः॥ कललछं जायते तस्य वर्जितं पेतुकेगुणेः ॥ण०॥ 
ऋतुस्नाता ( रजोधर्म होने के वाद स्नान किये हुईं ) स्ली यदि स्वप्न में मैथुन करे अर्थात्‌ 
स्म्त में देखे कि पुरुष उसके साथ मैथुन' कर रहा है और वह भी उसमें प्रवृत्त हो रही है तो 
उस समय वायु उसके रज को गर्भाशय में पहुँचा कर गर्भ उत्पन्न कर देता है ओर वही गम; 
गर्भ के लक्षणों से युक्त होकर महीने २ बढ़ा करंता है, उसके वाद पैतृक गुणों से रहित वह गे 
केललरूप ( कीचड रूप ) में उत्पन्न होता है॥ ५८-७९ ॥ 
#गर्भलक्षणः-प्रकृतगर्भऊक्षण: । पेवृकेगुंणेः-केशश्मश्रुलोमनखद्न्तशिरासायुधसनीरेतः- 
अ्रम्दुतिनिः ॥ एदट-ज५॥.. 
धार्मलक्षण: का अथ है वस्तुतः गर्भ के लक्षणों से युक्त और 'पेतकेर्ग॑णेः” का अर्थ--केश, ढाढी: 
मूँछ, रोम, नख, दाँत, शिरा, खायु, धमनी और शुक्र आदि से ( वजितं +-वजित ) ॥ ५८-५९ ॥ 
सर्पवृश्चिककृष्माण्डाकृतयो ' विक्ृताश्र ये। गर्भास्ते योपितस्ताश्र शेयाः पापकृतो ग्ठशमर्‌॥६०॥ 
शर्सों वातप्रकोपेंण दोहदे चापमानिते  । भवेत्‌ कुब्जः कुणिः पहुमूको मिन्सिन एवं च ॥६१॥ 
जिन स्त्रियों को साँप, विच्छू और कूमाण्ड के आकार के तथा विकृत ( कुष्ठादि विकारों से 
युक्त ) जो गर्भ उत्पन्न होते हैं उन गर्भो को तथा उन स्त्रियों को अत्वन्त पापात्मा समझना चाहिये । 
गर्मिणी के दोहुद को अपमानित करने पर अर्थात्‌ गसिणी को अमिलपित वस्तु न देने पर वायु 





२. 'धण्ड-खण्डे'ति पाठान्तरे अशुद्धे । २. 'कुष्माण्डेशति पाठान्तरमसब्गतम्‌ । 
३. “चावमानिते? इति पाठान्तरम्‌ । 
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जल 


२६ भावप्रकाशस्य पूवखण्ढे-- 


के कोप से गर्भ कुब्जा, कुणि ( जिसका हाथ टेढा भेढा ऐ गया हो ), पड्ु ( छुझ पैरवाला ), गूंगा 
और मिनमिना अर्थात्‌ मिनमिना कर वोलनेवाला उत्पन्न ऐोता है ॥ ६०-६१ ॥ 
पुत्राणामाद्ाराचार चेष्टभेदस्य देतुगाई-- 
आहाराचारचेणासिंयट्शीमिः समन्विती । खीपुंसी समुपेयातां तयोः पुत्नोडपि ताइशः॥इर॥ | 
सन्‍्तानों में चेष्ठदि भेद के कारण--जिस तरह के आहार, आचार और चेट्टा से यृक्त दोकर 
स्त्री और पुरुष ऋतुकाल में मेथुन करते हे, उन दोनों के पुत्र भी उत्पन्न शोने पर उस्ती नरह के 
आहार, आचार और चेश से युक्त होते हे ॥ 4२ ॥ 
#समुपेयातां संयोग गच्छेताम्‌ ॥ ६२ ॥ 
पसमुपेयाताम? अर्थात्‌ 'मैथुन के लिये परस्पर सयुक्त द्वोते हैं? ॥ ६२ ॥ 
अथ गर्भलक्ष॑णमाह-- 
गर्भाशयगतं शुक्रमात्तव जीवसंशकः । प्रकृति: सबिकारा च तत्सर्च गर्भसंशकम्‌ ॥ ६४ ॥ 
कालेन वद्धितो गर्भा यथद्गोपाज्नसंयुतः । भवेत्तदा स म्ुनिशिः शरीरीति नियय्यत्ते ॥ ६४ ॥ 
गर्भ के लक्षण--गर्भाशयगत शुक्र, रज ,जीव और १९६ विकारों स युक्त प्रकृति ये सब गर्भसंग्रक 
हैं अर्थात्‌ इन्ही को गर्भ कहते है । काल पाकर बढा हुआ गर्भ जब अज्ञ और उपादों से युक्त हो 
जाता है, तब उसे मुनि छोग 'शरीरी” कद्दते हैं ॥ ६३-६४ ॥ 
$#अट्ठोपाइनसंयुतः - व्यक्तान्नोपाड़ ॥ ६३-६४ ॥ 
्अड्जोपाइसयुत- अथीत्‌ जब अड्ग और उपाह व्यक्त हो जाते हूँ? ॥ ६३-६४ ॥ 
तस्य व्वड्गन्युपाड्गनि ज्ञात्वा सुश्ष॑तशाखतः। मस्तकादुभिधी यन्ते शिप्याः ! शणुत यक्त/आदणा। 
आयमह्ज शिरः मोक्त तदुपाह्ञानि कुन्तछा:। तस्यान्तर्म॑स्तुल॒द्गं च छलाद अृयुगन्तथा ॥६6॥ 
नेन्नद्वयं तयोरन्तर्वरत्तेते हे कनीनिके। दृष्टिद्र॑य॑ कृष्णणोलो श्वेतमागों व बर्त्मनी ॥६७॥ 
पच्माण्यपान्नो शद्जी चकणों तच्छुष्कुलीह्दयम्‌ | पालिद्वयं कपोली च नासिका घ प्रकीर्त्तिता ॥ ६८ 
छोष्ठाधरी च सक्षिण्यो सुख ताल हनुद्दयम्र । दुन्ताश्र दुन्‍्तवेधश्व रसना चिह्ुकट्ठछः ॥६५९॥ 
ह्वितीयमज्ज मीवा,तु यया मूरद्धाँ विधार्यत्ते। तृतीय बाहुयुगर्ूं तदुपाद्मान्यथ झ॒वे ॥००॥ 
तत्रोपरि मतौ स्कन्धो प्रगण्डी भवतस्त्वधचः । कफोणियुग्म तद्धः प्रकोष्ठयुगलन्तथा ॥७भ॥ 
मणिवन्धो तले हस्ती तयोश्वाहुलयों दश। नखाश्र दश ते स्थाप्या दृश च्छेया; प्रकीत्तिताः॥ण्शा 
. हे शिष्यो! में उस शरीरी के अद्ग और उपाज्नों को 'सुश्रुत' शास्त्र से जान कर मस्तक से आरम्भ 
करके कहता हूँ। तुम लोग उसे यलपूर्वक सुनो--पहिला अज्ज शिर कहा है और उसके उपाह्न केश, 
मस्तक के अन्दर रहनेवाला मस्तुलज्ग ( छत की तरह एक प्रकार का पदार्थ ), छलाट, दो भोंहें, 
दो नेत्र, दोनों नेत्रों के अन्दर रहनेवाली दो कनीनिकाये ( पुतलियाँ ), दो दृष्टिसण्डल ( निगाह- 
जिससे दिखाई पडता है ), दो कृष्ण वे के मण्डल, दो श्वेत भाग, दो पलकें, दो पक्ष्म ( नेत्र॒लोम ), 
दो अपाह् ( नेत्रों के प्रान्तभाग ), दो शक्ल ( मस्तक की हड्डी-कान के पास की [कनपटी ); 
दो कान, दो कान की शष्कुलि (कान के छिद्र॒प्रदेश ), दो पाली ( पप्ते की भाँति कान के नीचे 
का भाग ), दो कपोल ( गाल ), नाक, ओछठ और अधथर ,( नीचे का ओषछ्ठ ), दो सक्किणी ( ओए्ों 
के दोनों प्रान्तभाग ), सुख, ता, दो हनु (दोनों कपो्लों के नीचे तरफ के दोनों भाग 
दाँत जबडा, ( मयड़ा ), जिंढा, चिबुक ( ठोढी ) और गला ये सब हैं । दूसरा अद्व ओऔवा ( गर्दन ) 
है, जिसके आधार पर शिर स्थित है। त सरा अह्व दोनों बाँदें हैं। अब उसके उपाज्नों को कहते हैं- 
उसमें दोनों वाहुओं के ऊपर दो कन्धे और दोनों कन्‍्धों के नीचे दो प्रगण्ड ( वाजू ), दोनों 
वाजुओं के नीचे दो कफोणि ( केहनी ), उनके नीचे दो प्रकोष्ठ, उनके नीचे दो मणिवन्ध (कलाई) 
उसके नीचे दो हथेली ओर दो हाथ, दोनों हाथों की १० अ्ुल्ियाँ,, १० नख तथा उन नर्खों के 
ऊपर के १० स्थाप्य ( नही काटने योग्य ) और नीचे के नखों के १० अग्रसाग छेद्य ( काटने योग्य ) 
कहे हु हैं । ये सव दोनों वाहुओं के उपाह् हैं | ६५-७२ ॥ 
“चतुथमर्ढ वच्तस्तु तदुपाद्नान्यथ ब्लुवे । स्तनों पुंसस्तथा नार्या विशेष उभ्योरयम्‌ ॥ ७३॥ . 
यौवनागमने चार्याः पीचरी भव॑तः स्तनौ । गर्भवत्याः असूतायास्तावेब क्षीरपूरितौ॥ ७४ ॥ 
चौथा भद्ञ वक्षःस्थल ( छाती ) है, अब उसके उपाह्नों को कहते हैं--दो स्तन, सजी और पुरुष के 


जर्भप्रकरणम्‌,३॥  : श्छ 


जो दो स्तन हैं, उसमें विशेषता यह है कि युवावस्था आने पर सत्री के दोनों स्तन मोटे हो जाते हैं. 
और गर्भवती तथा प्रसृता स्री के वे ही ढोनों स्तन दूध से भर जाते हैं और पुरुष के दोनों स्तन 
सदा एक ही अवस्था में वने रहते हैं ॥ ७३-७४ ॥ 
। अथ हृठयस्य स्वरूपमाह--- 

हृदयं पुण्डरीकेण सदर्श स्यादधो मुखम्‌ । जाग्रतस्तह्दिकसति स्वपतस्तु निमीरूति ॥ ७० ॥ 
आश्ययस्तत्त जीवस्य चेतनास्थानमुत्तमम्र्‌ । अतस्तस्मिस्तमोच्याप्ते [प्राणिनः भ्रस्वपन्ति हि ॥ 

हृदय के स्वरूप--हृदय कमल के सइृश होता है, किन्तु कमर की भाति ऊर्ध्वमुख न होकर 
वह अधोमुखवाला होता है। प्राणी जव जागता रहता है तव वह विकसित ( खिला ) और जब सोता 
रहता है तव सड्डूचित रहता है, वह हृदय जीव का आशय ( रहने का स्थान ) तथा सबसे नैढकर 
प्रधान चेतना का स्थान है । अतणव जब वह ( हृदय ) तमोशुण से व्याप्त हो जाता है, तब प्राणिमात्र 
सो जाते हैं ॥ ७५-७६ ॥ 

$चैतनास्थानमुत्तममिति । अयमभिपग्रायः-- 

“चेतनानामधिष्ठानं मनो देहश्र सेन्द्रियः। 'केशछोसनखाओआजन्नमलद्भवगुणेविना? ॥ ६ ॥ 

“उत्तम चेतना का स्थान है? इसके कहने का अभिप्राय यह है कि--“केश, छोम, नखों के अग्म- 

भाग, अन्न का मल, द्वव पदार्थ मृत्रादिक और शब्दादि गुण, इन सब पदार्थों को छोडकर इन्द्रियों 
के सहित सम्पूर्ण देह तथा मन चेतना का स्थान है? ॥ ६ ॥ 

इत्युक्ततता चरकेण सकल॑ शारीरं चेतनास्थानमुक्त तदपेत्ञया हृदयं विशेषतश्चेतना- 

स्थानमिति ॥ ७५-७६ ॥ 9 ह 

ययपि इस प्रकार कहते हुये चरक भगवान्‌ ने सम्पूर्ण शरीर को चेतना का स्थान बतलाया है, 
तथापि और अन्नों की अपेक्षा हृदय विशेषरूप से चेतना का स्थान है ऐसा समझना चाहिये।७५-७६॥ 
कक्षयोवच्चसः सन्‍धी जझञ्जणी समुद्राहते | कक्षे उसे समाख्याते तयोः स्थातां च बड्भणी ॥०७॥ 

दो जनत्रु अर्थात्‌ दोनों कक्षा (काँख ) छाती के दो सन्धि और दोनों काँखों के दो वह्लण 
( बाहुओं की सन्धि ) अर्थात्‌ वगल, ये सव वक्षःस्थल के उपान्न हैं ॥ ७७॥ 204 28 
उदरं पश्चमश्चाड़ पढ्॑ पाश्वेहयं॑ मतम्‌ ।. सपृष्ठवंद्ं पृष्ट तु समस्त सप्तम स्मुतस्‌ ॥ ७८ ॥ 
उपाड़ानि च कथ्यन्ते तानि जानीहि यरनतः । शोणिताज्जायते प्लीहा चामतो हृदुयादधघः ॥ 
रक्तवाहिशिराणां स मर ख्यातो महर्षि भिः। हृदयाद्वामतोड्धश्व फुप्फुसो रक्तफेनजः ॥ ८०॥ 
अश्ो दक्तिणतश्रापि हृदयाद्यकृतः स्थितिः । तत्त रक्षकपित्तस्य स्थान शोणितर्ज मतस्‌ ॥ 4१॥ 

पाँचताँ अज्ज ( पेट 9 छठा जक् दोनों पाश्व ( पसुछी ) ओर सातवाँ भज्ञ पृष्ठवश ( मेरुदण्ड ) के 
सहित समस्त पीठ है । अब उसके जिन जपाज्ञों को कहता हू, उन्हें यत्नपूवक समझौ--हृदय के 
नीचे वामभाग में प्लीहा है, जो रक्त से उत्पन्न होती है ओर जिसे महर्षियों ने रक्तवादिनी ( जिसमें 
रक्त बहता दे ) शिराओं का मूल कहा है। छृटय के वाम भाग में नीचे की ओर फुप्फुस है, जो 
रक्त के फेन ( झाग ) से उत्पन्न होता है। हृदय के दक्षिण भाग में नीचे की ओर यकृत है, जिसे 
मुनियों ने रकक पित्त का स्थान और रक्त से उत्पन्न हुआ माना है ॥ ७८-८१ ॥ , । 
अधस्तु दक्षिणे भागे हृदयात्‌ कछोम तिष्ठति। जलवाहिशिरामूलं तृष्णा55च्छादनकन्मतम्‌ ॥4२॥ 

हृदय के दक्षिण भाग में कछोम रहता है, जिसे मुनियों ने जलवाहिनी शिराओं का मूल तथा 
तृष्णा ( प्यास ) का आच्छादन करनेवाला माना है ॥ ८२॥ 

#क्लोम ८ तिलकम्‌ , एततु वातरक्तजम्‌। अन्न बृद्धवाग्भदोडप्याह--रक्तादुनिलुसंयु- 
स्तारफालीयकसमुद्धव/ (६) इति॥ <२ ॥ 

(ड्ोम? का नाम तिलक भी है और यह छोम जात युक्त रक्त से उत्पन्न होता है। इस विषय में 
वृद्ध वाग्भट? भी कहते हैं कि वायु युक्त रक्त से छोम अर्थात्‌ कालीयक की उत्पत्ति होती है? (६)॥८२॥ 
समेदःशोणितयोः साराद्‌ *बृक्षयोर्युगल भवेत्‌ । तो त॒ पुशिकरी प्रोक्ती जदरस्थस्य मेद्सः॥<वे॥ 

अर्द्धव्यामेन दीनानि योषितोडन्त्राणि निर्दिशेत्‌ ॥ 4४ ॥ 


_. केशलोमनखाग्म॑ च॒ मल द्रव्यगुणै'रिति पाठान्तरमसब्बतम्‌ । २ (६वृष्कयोरिति पाठान्तरन 


र्प भावत्रकाशस्य पूर्वेखएंडे-- 


उत्ताः सादख्तियों ध्यामाः पुंसामन्त्राणि सूरिभिः । 
उन्दुकश्न फटी चापि प्रिक बस्तिश्व घद्णी । कण्टराणां प्ररो्ट: स्थास्मेदरीउघ्या बीर्यमृत्रयों: ॥ 
स एव गर्भस्याधान कुर्याद्र्भाशये खिया; | घाइएनाभ्याकृतियों निःरम्याय्ता सा व कोशिता॥ 
तस्यास्तृतीये त्वावर्त गर्भशय्या अनिष्टिता । च्षणी भवतः साराग्फफासहमांसमेद्साम  ॥ 
चीर्यवादिशिराधारी तो मती पोसुपावही | गुद्स्य मा सर्वस्य साझ स्याब्यतुस्त्ूल म ॥ ८८॥ 
तत्र स्पुर्वयस्तिस्तः शद्यावतं निभास्तु ताः । ग्रवाएिणी भवेरपू्वा साइज़िटमिया सता हद 
उत्सर्जनी तु तदधः सा सार्डग्रुल्सम्मिता | तस्याघः संबरणी | स्थादेकाड्ुटससा मतावआरणा 
भर्धांशुलुप्रमाणं तु चुधेगुदमुर्य मतम्‌ । मल्ोस्सर्गरय मार्गेड्यं पायुदुंहे घिनिर्भितः॥ ९१ ॥ 
पुंसः प्रोथी स्मती यो तु तो नितम्धी घयोपित'। तयोः छु उन्दरे स्यातां सम्यिनी रस्म! 
तदुपाड़ानि च प्रूमी जानुनी पिण्ठकाहुयम । जंघे द्वे घुटिफे' पाप्णी चले व प्रपदे तथा ॥९श॥। 
पादावद्ठुल्यस्तन्न दुश तासां नया दशा । 
गेंद और रक्त के सार से उत्पन्न हुए हो यूफ् ( कदि में र्पित दो गोल्फ ) *, णो उहर दिपन 
मेंठ की पुष्टि करनेवाले कहे गये हैं, पण्टित लोगों ने पुरुषों के अन्तर ( आायों ) की हालाई गादे 
तीन न्याम कही ऐे ( घ्याम पद से दोनों मुमाश्ों की लम्बाई जितनी होती ?ै, उननी छपाई ली 
जाती है ) और सिर्यों के आँतों की हस्त्रा४ पुरुषों की ओतों की लस्वार से आधे 'याम शौन जर्थाद्‌ 
तीन व्यास कहा है, उन्दुक ( मठाणय ), कटि, तिक ( पृष्वश के नीचे की तीन श॒ट्ठी ) वस्ति, 
दोनों बह्नण ( दोनों ऊर॒भों की सन्षरि अर्थात्‌ घण और कटि की दोनों सन्वि ), भेड़ ( छिझ्र ) वह 
कण्टराओं के प्ररोहों ( अग्रभागों ) से बना शुआ है तथा वीर्य ओर मूत्र के निकलने का मार्ग 
यही स््रियों के गर्भाशय में गर्भ का आधान करता ऐ और सियों को मेदढ़ के बदले योलि (भग) 
होती है, उनका रज और मूत्र इसी मार्ग से निकलता ऐ | उत्तजी आकृति छडह् की नाभि की सोंति 
तीन आवर्तो से युक्त होती है और उसके तीसरे आवत्ते में गर्भगरया ( गर्भाणय ) रिवित रहती है । 
पुरुषों के कफ, रक्त और मेद के सार भाग से बने शुए दो श्रषण ( अण्टक्षोप ) ऐोते है, उत्त दोनों 
को ऋषियों ने वीयेवहन करनेवाली शिराओं का आधर तथा पुरुषा्॑ का देनेवाठा (मैथुन करने 
के समय लिद्न को चैतन्य करने में प्रधान सापन ) माना है। अत एवं यद जिसको नहीं दोता 
अथवा रोगाक्तान्त होता है तो वह मैथुन करने में समर्थ नहीं हो सकता । सम्पूर्ण शुद्या का मान 
४ अद्ठुल है, उसमें शह्ग के आवर्त्त की भाँति तीन वली हैं, उसमें पहिली वली प्रवाहिणी नाम की 
है और उसका मान डेढ अड्जुल का माना गया है। उसके नीचे उत्सर्जनी नाम की दूसरी वली है 
और उसका मान भी डेढ अन्भुल है, फिर उसके नीचे सवरणी नाम की तीसरी वली है, जिसका 
मान एक अद्भुल है और आधे अद्जलुल प्रमाण पण्डितों ने शुद्ा का मुख माना है । यही गुदामुख 
पायु कहलाता है। विधाता ने देह के बीच में इसी को अन्न के मर निकलने का मार्ग बनाया है। 
पुरुषों के जो दो प्रोथ ( कूले ) होते हैं, वे ही दोनों खियों के नितम्ब कहलाते हैं. और उन दोसों 
( प्रोथ या नितम्बों ) के दो कुकुन्दर अर्थात्‌ नितम्तरों के ऊपर के दो गड्ढे होते है, ये सब उदर के 
उपाह़ हैं । आठवाँ अद्डज दोनों सक्थि अर्थात्‌ दोनों पर हैं। अब मै इनके उपाह्ों को कहता हूँ-दो 
जानु, दो पिंडली, दो जघा, दो घुण्टिका ( घुटने ), दो एडी दो पैर के तलये, दो चरण और दस 
पैर की अद्भुलियों एव उनके दस नख ये सव उपाद्न हैं ॥ ८३-५३ ॥ 
अयेद शरीरमपरेगापि येन येन समवायिकारणेनोत्पच्रतते तानि सर्वाण्याह-- 
के अथ दोषाः प्रवच्यन्ते धातवस्तद्नन्तरस ॥ ९४ ॥ 
जहारादेगतिस्तस्य परिणासश्र वच्यते। आत्तंव॑ चाथ धातूनां मलास्तदुपधातवः ॥ ९० 


आद्ययाश्र कलाश्रापि मर्माष्यथ च सन्धयः। शिराश्व स्नायवश्वापि धसन्यः कण्डरास्तथा॥%६॥ 
रन्धाणि भूरि खोतांसि जाले: कूर्चाश्व रजवः । सेवन्यश्राथ सद्बाताः सीमन्ताश्र तथा त्वचःश॥ 


लोमानि लोमकूपाश्र देह एतन्मयो मतः। 


५. ६ -.. ६. स्थान तदिशत पाठन्तरम | २ खिय/» बि पाठासत 4 रू उफ्घ7 तदिशति पाठान्तरम्‌ । २ "स्थियः इति पाठान्तरमस्‌ ध 
232 के ठान्तरम्‌ | ३. 'कफारुग्स्या चेतति पाठा०। 
| रम्‌। ५ 'सच्नरणी'ति पाठान्तरम्‌ । ६ 'घुण्टिके? इति पाठान्तरम्‌ । 


शा 


' गर्भप्रकरणमू ३ / ' + २६ 
“ शरीरोतत्ति में अन्यान्य समवायिकारण--अर्व प्रथम दोषों का वर्णन करेंगे, तदनन्तर धातुओं 
का, उसके वाद आहार आदि की गति और उसका परिणाम तथा आत्तेव और धातुओं के मल तथा 
उपधातु, आशय, कला, मम, सन्धि, शिरा, खायु, धमनी, कण्डरा, रन्ध, स्रोत, जाल, कूच्चै, रज्जु, 
:सेवनी, सब्बात, सीमन्त, त्वचा, लोम ओर लोमकूप, इन सर्वो का वर्णन करेंगे, क्‍योंकि इन्हीं सर्बों 
से शरीर बना हुआ है ॥ ९४-९७ ॥ 
तत्र दोपस्वरूपमाह वाग्सट:--- 
वायु: पित्त कफश्नेति त्रयो दोषाः समासतः ॥ ९८ ॥ 
विक्रताविक्ृता देहूं घ्लन्ति ते*वर्द्धयन्ति च। ते व्यापिनो5पि हज्नाभ्योरधो भध्योध्वेसंश्रयाः । 
वयो5होरात्रिभुक्तानामन्तमध्यादिगाः क्रमात्‌ ॥ ९९ ॥ 


शरीरस्थ दोषों का खरूप--वायु, पित्त और कफ संक्षेप से यही तीन दोष कहे गये हैं. और 
थे विक्वत ( दुष्ट ) होने से देह का नाश तथा अविकृंत ( शुद्ध ) होने से शरीर को वढ़ाते हैं । यद्यपि 
' थे सब दोष शरीर में व्याप्त होकर रहने वाले हैं तथापि हृदय और नामि के नीचे, मध्य तथा 
ऊपर भाग में विशेषरूप से रहते हैं । वायु, पित्त और कफ ये अवस्था, दिन, रात्रि और भोजन इन 
सर्वों के अन्त, मध्य और आदि में क्रम से विशेष रूप से वलवानू रहते हैं अर्थात्‌ दृद्धावस्था में 
वायु, थुवावस्था में पित्त, वाल्यावस्था में कफ, दिन तथा रात्रि के अन्त में वायु, मध्य में पित्त, 
आरम्म में कफ, भोजन के अन्त में ( पचजाने पर ) वायु, मध्य ( पचने के समय ) पित्त आरम्भ 
* भोजन कर चुकने के वाद ) कफ की वृद्धि होती है ॥ ९८-९९ ॥ 
दोषशब्दस्य निरुक्तिमाह-- 
चातवश्र मछाश्रापि दुष्यन्त्ये भियतस्ततः । वातपित्तकफा एते तन्रयो दोषा इति स्मताः॥१००। 
दोष शब्द की निरुक्ति--वात, पित्त और कफ ये ही तीनों घातुओं तथा सम्पूर्ण मरू पदार्थों 
को दूषित कर देते हैं, इसी से ये वातादिक तीनों दोष कहलाते हैं ॥ १०० ॥ 
- #दोषा इत्यत्र “दुष चेकृत्ये! इति दुषधातोदुष्यन्त्येमिरिति वाक्येन “अकत्तरि व कारके 
संज्ञायामि त्यनेन सूत्रेण करणेड्यें घजूमरत्ययः ॥ १०० ॥ 
दोषा:? इस पद में दुष-वेकत्ये? अर्थात्‌ बेकृत्यार्थक दुष धातु से दुष्यन्त्येमिरिति वाक्येन? अर्थात्‌ 
रस, रक्त आदि धातु और , मल जिससे दूषित हों, उसे दोष कहते हैं? ऐसा अथ करने से 
अकत्तैरि च कारके सशायाम्‌? इस सन्न से करण अर्थ में घज्ूप्रत्यय हुआ है ॥ १००॥ 
ते धाववो5पि विद्वद्धिगंदिता देहधारणात्‌ ॥ १०१ ॥ 
* वें ही वातादि देह को धारण करते हैं, इससे उनकी धातु सज्ञा मी है ॥ १०१॥ 
9 यत आह चुश्ठत+-- 
$&/विसर्गादानविश्लेपेः सोमसूर्यानिका यथा । धारयन्ति जगद्देह कफपित्तानिकास्तथा(७) इति! 
चन्द्र, खर्य और वादु जिस प्रकार विसर्ग ( अमृत वरसाना ), आदान ( रसादिकों का अहण 
करना ) और विक्षेप के द्वारा जगत्‌ को धारण करते हैं, उसी प्रकार से कफ, पित्त और वायु भी 
देह को धारण करते हैं(७) ॥ १०१॥ 
#अन्र यथासद्धबेनानवयो वोद्धव्यः । विसर्गादानं वातस्येव । विक्षेपः शीतोष्णादीनां 
विविधप्रकारेण प्रेरणम(७) ॥ १०१॥ 
यहाँ पर विसग, आदान ओर विक्षेप इन तीनों का कफ, पित्त और वायु इन तीनों के साथ 
तथा चन्द्रादिक तीनों के साथ क्रम से अन्वय समझना चाहिये । विसर्ग और आदान ये दो क्रियारयें 
यद्यपि क्रमानुसार कफ और पित्त की हैं तथापि वे वायु के द्वारा ही होती हैं ऐसा समझना चाहिये । 
अत एव विक्षेप का अर्थ शीत और उष्णाठिकों का अनेक प्रकार से प्रेरणा करना है अर्थात्‌ जो शीत 
ओऔर उष्णादि हैं सो क्रम से कफ और पित्तजन्य होते हैं, किन्तु इनका अनेक प्रकार से प्रेरणा 
करना वायु का ही काम है, अतः स्वतन्त्र विक्षेपणक्रिया वायु की ही हुई (७) ॥ १०१ ॥ 
मलाश्व ते रसादीनां मलिनीकरणान्मताः ॥ 


२. 'सम? इति पाठान्तरम्‌ । 


रे 


:३० भावप्रकाशस्थ पूर्वेखए्डे-- 


ये ही वातादि तीन दोष, रसरक्तादिकों को मल्नि कर देते हैं। अतणव 'मल? इस नांम से भी 
समझे जाते हैं ॥ 
तन्न वायोः स्वरूपसाह--- 
दोषधातुमलछादीनां नेता श्ीघ्रः समीरणः । रजोगुणमयः सूचमो रूत्तः शीतो लघुश्चछः॥१०२॥ 
त्रिदोषों में वायु के खरूप--वायु, दोष (कफ, पित्त ) धातु ( रसरक्तादि ) और मलादि 
पढा्ों का नेता, शीध्रकारी, रजोग्रुण से युक्त, स॒ह्ष्म, रुक्ष (रूखा), शीतल, इलका और चन्नलू है॥१०र॥। 
#नेता ८ स्थानान्तरं प्रापयिता । शीघ्रः & आशुकारी ॥ १०२ ॥ 
क्षेता? का अर्थ है एक खान से दूसरे स्थान में पहुँचानेवाला ओर 'शीघ्र:” का अर्थ है 'शीमता 
करने वाला? ॥ १०२॥ हू 
अन्यत्व--उत्साहोच्छू[सनिःश्वासचेष्टावेगप्रवत्तनेः ॥ ३०३ ॥ 
सम्यग गत्या च धातूनामिन्द्रियाणात् पाटवेः। अनुगृह्तत्यविक्रतों हृदयेन्द्रियचित्तरक्‌ ॥१०थ 
रजोगुणमयः सूच्मः शीतो रूच्तो लघुश्चछः । खरो झदुर्योगवाही संयोगादुभयाथ्थक्रत्‌ ॥१००॥ 
दाहकृत्‌ तेजसा युक्तः' शीतक्ृत्सोमसंश्रयाव्‌। विभागकरणाह्दायुः प्रधान दोपसंग्रहे ॥१०७॥ 
पक्काशयकटीसक्थिश्रोन्रास्थिस्पर्शनेन्द्रियम्‌ । स्थान वातस्य तत्नापि पक्काधानं विशेषतः ॥१०ण 
अधिक्वत ( शुद्ध ) वायु उत्साह, उच्छास ( श्वास का लेना ), नि:श्वास ( श्वास का छोडना ), 
चेष्टा, मलमूत्रादिक का वेग होना तथा उसका प्रवत्तैन ( त्याग करना ), धातुओं की गति अच्छी 
रखना, इन्द्रियों को अपने २ विषयों के ग्रहण करने में सामथ्य देना, इन सब कार्यों से हृदय, 
इन्द्रिय और चित्त को धारण करता हुआ अलुग्नह (देह की रक्षा ) किया करता है और वायु 
रजोशुण से युक्त, यक्ष्म से यश्ष्म सोतों में गमन करने वाला, शीतल, रूश्ष, रूघु, चलनशील, 
खर, रुदु ( नरम ) योगवाही, सयोग विशेष होने से दोनों अर्थोंका करनेवालू है अर्थात्‌ तेज 
सम्बन्धी पदार्थों से युक्त होकर दाह करनेवाला हो जाता है और सोमसम्बन्धी पदार्था से युक्त 
होकर शीत करनेवाला हो जाता है, शरीर के सभी पदार्थी को परस्पर विभाग ( अरूग २ ) करने 
से दोषों का जहा संग्रह किया गया है, वहा पर वायु ही प्रधान माना गया है और पक्काशय, कटि, 
सक्रिथ ( जानु की ऊपरी भाग ), ओज्र ( कान ), अस्थि ( इड्डी ) और स्प्शनेन्द्रिय ( त्वक्‌ ) ये सब 
वायु के स्थान हैं, इनमें विशेष करके पकाशय ही वायु का स्थान है । उसकी अपेक्षा और सब 
स्थान गोण हैं ॥ १०३-१०७ ॥ 
एको वायुः पित्तवन्नामस्थानकर्म मेदेः पत्नविधस्तेषा वायूनां नामान्याह-- 
उदानस्तदनुप्राणः समानो5पान एवं च। च्यानश्रेतानि नामानि वायोः स्थानप्रमेद्तः॥१०८ा 


५ प्रकार के वाय्युओं के नाम--उदान, प्राण, समान, अपान्‌ और व्यान ये ५ नाम वायु के 
स्थानों के भेढ से हुये हैं ॥ १०८ ॥ 


अथोदानादीना स्वानान्याहु-- 

कण्ठे हृदि तथा<धस्तात्कोष्ठवह्ठेमंछाशये । सकले<पि शरीरेज्सौ ऋमेण पचनो वसेत्‌ ॥ १०९ ऐ 

उदानादि वायुओं के स्थान--उदान वाद्यु कठ में, आण वायु हृदय में, समान वायु नामिप्रदेश 
में, जपान वायु मलाशय में तथा व्यान वायु सम्पूर्ण ऋरीर में व्याप्त होकर रहता है ॥ १०९॥ 

अथ तेषा कर्माण्याह-- 

उदानो नाम यस्तूर्ध्वम्रपेति पवनोत्तमः । तेन भाषितगीतादिय्रवृत्तिः कुपितस्तु सः ॥ ११० ॥ 
ऊर्ध्वजञ्चुगतान्‌ रोगान्विदृधाति विशेषतः। यो वायुः प्राणनामाञ्सो मुख गच्छुति देह्का१११॥ 
सोऊच्े प्रवेशयत्यन्तः प्राणांश्राप्यवछम्बते । प्रायशः कुरुते दुशो हिक्काश्वासादिकान्‌ गदान्‌ 0 

उठानादि वायुर्थों के कर्म--कण्ठ देश में स्थित उठानसशक वाद्यु जब कण्ठ के ऊपर होता है 
ते उससे आणी बोले और गाने में प्रदत्त होता है, और वही वायु जब कुपित होता है. तव स्कंध 
आर कक्षा की सन्धि में होने वाले रोगों को उत्पन्न करता है । देह का धारण करनेवाला हृदय में 
म्तित प्राणनामऊ बादु जय मुख की ओर जाता है तव भोजन के समय अन्न को पेट के अन्दर प्रवेश 

१. 'मुक्तम! इति पाठन्तरमसद्गतम्‌ । ह॒ 


न्‍ 


। 
“ अर्प्रकरणव्‌ ३। ३१ 


कराता है तथा आर्णो:को अवलम्वन देता है ओर वही वायु जब कुपित होता है तब हिचकी, दमा 

आदि रोगों को पैदा करता है॥ ११०-११२ ॥ हे 

आमपक्राशयचरः समानो वह्िसज्तः । सो5ज्ज पचति तज्ांश्व विशेषान्विविनक्ति हि ॥ ११३७ 
आमाशय और पक्काशय में रहनेवाला समान नामक वाद्यु जरराक्षि से थुक्त होकर भन्न को 

पचाता है तथा अन्न से उत्पन्न हुए विशेष पदार्थों को अलग करता है॥ ११३॥ 

#तज्जानित्यादि । अश्नगतान्‌ रसमलमृत्रादीन्‌ एथक्करोतीत्यर्थः ॥ ११३ ॥ 

'तज्जान्‌? इत्यादि का अर्थ यह है कि अन्न से उत्पन्न हुए रस, मर और मूत्र आढि को पृथक 
करता है| ११३ ॥ स्‍ 
स दुशे वह्विमान्धातिसारगुल्मान्‌ करोति हि। पक्काशयालयो5पानः काले कर्षति चाप्ययमा 
समीरणः शक्नन्मृत्रशुक्रगर्भात्तवान्‍्यधः । क्रुद्वस्तु कुरुते रोगान्‌ घोरान्वस्तिगुदाश्रयान्‌ ॥११०ा 
शुक्रदोषप्रमेहांश्व व्यानापानम्रकोपजान्‌ । हृत्मदेहचरो व्यानो रससंवाहनोद्यतः ॥ ३१६ ॥ 
स्वेदाउसकस्रावणश्रापि पत्नधा चेष्टयत्यपि । प्रस्पन्दनज्लोहहन पूरणञ्व विरेचनम्‌" ॥ ११७ ॥ 
घारणन्चेति पद्चेताश्रेष्टाः प्रोक्ता नमस्वतः । शत्यपक्षेपणोत्लेपनिमेषोन्मेषणादिकाः ॥ 

ग्रायः सर्वाः क्रियास्तस्मिन्‌ प्रतिवद्धाः शरीरिणाम ॥ ११८॥ ः हु 

वही समान वाय्यु जब कुपित होता है. तब अश्निमान्च ( जठरापज्नि का मन्द ), अतीसार और 
गुल्मरोग को पेदा करता है | पक्ताशय में रहनेवाला अपान नामक वायु मलमूत्रादि के निकलने 
के समय मल, मूत्र, वीर्य, गर्भ और रज, इन सर्वो को नीचे की ओर खींचता है अर्थात्‌ वाहर 
निकालता है और वही वायु जब कुपित हो जाता है तब वस्ति तथा गुदा में होनेवाले भयद्भर 
रोगों को उत्पन्न करता है ओर व्यान तथा अपान के प्रकोप से उत्पन्न हुये शुक्ररोष और प्रमेह को 
भी उत्पन्न करता है| सम्पूर्ण शरीर में विचरण करनेवाला ज्यान नामक वाधु रस के वहन कराने 
में सदा उद्यत रहता है अर्थात्‌ उसी की प्रेरणा से रस नाडियों में बहा करता है। वह स्वेद 
( पसीना ) तथा रक्त को वहाता है और प्रस्पन्दन ( वीरे २ हिंलना ), उद्दहन ( रसादि का 
वहाना ), पूरण ( पूर्ण करना ), विरचेन ( निकालना ) तथा धारण पांच प्रकार की चेष्टायें भी करता 
है । और प्राणियाँ की भी जो गति ( गन करना ), अपक्षेपण ( नीचे को फेंकना ), उत्क्षेप ( ऊपर 
को फेंकना ), निमेष ( नेत्र वन्द करना ) और उन्मरेष ( नेत्र खोछना ) आदि सम्पूर्ण क्रियायें होती 
हैं, ये सव उसी व्यान वायु के आश्रय से होती हैं ॥ ११४-११८॥ 
क्ुद्धः सः कुरुते रोगान भायशः सर्वदेहगान्‌। युगपत्‌ कुपिता एते देहं भिन्धुरसंशयस्र्‌ ॥११९॥ 

व्यान वायु जब कुपित होता है तब सम्पूर्ण शरीर के रोगों को प्रायः उत्पन्न करता है और 
उठानादि जो ५ अकार के वायु हैं, वे सब यदि साथ ही साथ कुपित हो जाते हैं. तो निःसन्देह 
देह को मित्र कर डालते हैं ॥ ११५ ॥ 

#देह मिश्न कुर्युर्मारयेयुरित्यर्थः ॥ ११५ ॥ 

देह भिन्न कुर्यात? अर्थात्‌ प्राणी को मार डाले? ॥ ११९ ॥ 

अथ पित्तस्य स्वरूपमाह-- 

पित्तमुष्णं क्र पीते नीलंसस्वगुणोत्तरम्‌ ।सरं कट्टु रूघु स्निग्धं तीचणमम्लन्तु पाकतः॥१२०॥ 

पित्त के सवरूप--पित्त उष्ण ( गरम ), द्वव ( पतला ) पीछा, नीला, प्रधान रूप से सत्त्व 
गुणवालरा, सर ( दस्त छानेवाला ), कद्ध ( कड॒वा ), लथु ( हुलका ), स्निग्ध ( घतादिक की भाँति 
स्नेह से थुक्त ), तीक्षण ओर पाक होने पर अम्ल ( खट्टा ) हो जाता है ॥ १२० ॥ 

#पीत॑ निरासस्‌ । नीले सामम्‌ ॥ ३२० ॥ 

'पीतं! का निराम अर्थात्‌ पाककों प्राप्त हुआ, पीछा और "नील? का साम अर्थात्‌ विना पका 
इआ नीला ॥ १२० ॥ 

एक पित्त वातवन्नामस्थानकर्म भेदेः पत्चनविधम्‌ । तेषा पित्तानां नामान्याह-- 

पाचक रअकशज्ञापि साधकालोचके तथा | आ्राजकम्चेति पित्तस्य नांमानि स्थानमेदतः॥१२५ा 


१. 'संवहने'ति पाठान्तरम्‌ । ३. छोको5्य॑ सर्वत्नाश्रिम'ोकानन्तरस्थों इश्यते किन्तु विनोदिनी- 
कारेण स क्रमी नाइतो योग्यता विरद्यादित्यूद्यम्‌ । 


३२ भावप्रकाशस्य पूरवेखण्डे-- 


पिप्तों के नाम-स्थान के भेद से पित्त के पाचक, रअक, साधक, आलौचक और श्राजऊ ये 
५ नाम हैं ॥ १२१॥ 
है अथ पाचकादीनां स्वानान्याहू--+ 
अग्न्याशये यक्ृत्पीहोहदये छोचनह्ये । त्वचि सर्वेशरीरेपु पित्त निवसति क्रमात्‌॥ १२२ ॥ 
पाचकादि पित्तों के खान--पाचकादि पाचक पित्त अग्न्याशय में, रक्षक पित्त यक्षत्‌ और प्लीडा 
में,साथक पित्त हृदय में, आलोचक पित्तदोनों नेत्रों में और आजक पित्त सम्पूर्ण त्वचा में रएता ऐँ॥१२श॥ 


अथ तेपां कर्माण्याह-- 
याचक पचते भुक्त शेपामिवलवर्द्धनस्‌ । रसमून्नपुरीपाणि विरेचयति नित्यशः ॥ १२३ ॥ 
पाचकादि पित्तों के कम॑--पाचक-संशक-पित्त खाये हुए अन्न को पचाता तथा शेष अश्नियों के 
बल को वढाता और रस, मूत्र तथा पुरीष ( विष्ठा ) का नित्य ही विरेचन ( एयक्‌ ) करता रहता है ॥ 
#पाचक पित्तमासपक्काशयमध्यस्थं पड़विधसाहारं भोज्य भचरय चर्च्य लेझ चूप्यं पेय॑ 
पचति, दोषरसमृत्रपुरीषाणि पृथक्करोति धव। तदग्न्याशयस्थमेच स्वद्क्तया रसरक्षनहद्यस्थ- 
कफतमो5पनोदुनरूपग्रहणप्रभाप्रकाशनाभ्यड्रलेपादिपाचनायम्िकर्मणा शेपार्णां पित्तस्थाना- 
नामजुअहं करोति । शेषाण्यपि पित्तस्थानानि यह्ृत्प्लीहादीनि भागेन गत्वा तत्र तत्र रस- 
रक्षनादिकर्मभिरुपकरोती त्यर्थः । कथम्भूत॑ पाचक पित्त शेपापक्‍्मियलवर्द्धनस | शेपा अम्यः 
पृथिन्यादिमहाभूतगुणाः । यत उक्त चरकेण-- 
ह भीसाप्याग्नेयवायव्याः पद्चोप्माणः सनाभसाः ।! इति॥ ६ ॥ 


पाचक पित्त आमाशय और पक्काशय के मध्य में स्थित होकर भोज्य, भक्षय, चर्य, लेह्य 
( चाटने लायक ), चुष्य ( चुसने छायक ) और पेय ( पीने छायक ) श्न ६ अकार के खाये हुये 
आहारों को पचाता और दोष, रस, मूत्र तथा पुरीप इन सर्वों को पृथक्‌ २ करता है। वह पाचक 
पित्त अग्न्याशय में ही स्थित होकर अपनी सामथ्य से, रस का रक्षक ( छाल ), हृदय में स्थित कफ 
का तथा तम का दूर, रूप का भहण, प्रभा का प्रकाश, अभ्यद्ष और लेपादि का पाक करना 
इत्यादि जो अज्लियों के कम हैं, उनके द्वारा शेष (अग्न्याशय के अतिरिक्त ) जितने पित्त के स्थान हैं 
उन सर्वों के ऊपर अनुगद करता है, अर्थात्‌ यक्नत्ललीहादि जो शेष पित्तस्थान हैं, उन सर्वों में 
जाकर अपने अंश से उन २ पित्तस्थानों का रस रअ्षन आदि कर्मों के द्वारा उपकार करता है, अर्थात्‌ 
शेष अजियों के जो रस रअनादि कार्य होते हैं वे सव इसी के अश से होते हैं । 'पाचक पित्त शेष 
अश्वियों के बल का वढानेवाला है? इसकी व्याख्या यह है कि शेष अस्नि अर्थात्‌ प्रथिव्यादि 
" महाभूतसम्बन्धी गुण ( अशञ्नि) क्योंकि चरक ने भी कहा है कि पृथ्वी, जल, अप्लि, वायु ओर 
आकाश सम्बन्धी ५ ऊष्मा है? ॥ ६ ॥ 
#&ऊष्माणः अप्ययः ॥ ६॥ 
“ऊष्मा? पद से अजश्लि समझना चाहिये ॥ ६ ॥ 
यत उक्क वाग्भटे--'दोषधातुसलादीनामुष्मेत्यात्रेयशासनम्‌ ॥ ७ ॥१ इति 
इसके अतिरिक्त और भी अकअ्षियों के सम्बन्ध में वाग्भट में कहा है--'दोष ( वातादि $ ), 
धातु (रसरक्तादि ७) और मलादि की उष्मा (अश्लि) होती है। ऐसा अन्रेय का शासन (मत) है ॥ 
दोषधघातुमलछादीनामृप्मेवापिरित्यर्थ:॥ ७ ॥ 
यहा पर दोष, धातु और मलादि की ऊष्मा ही अश्नि होती है? ऐसा अर्थ समझना चाहिये।॥७॥ 
#रसादिधातुगताः सप्त तेषां बलवर्धनम्र्‌। यथा ग्रेहे स्थापितानि रत्नानि 'खद्योत- 
बद॒दूरभास्व॒राणि तान्यपि दीपज्योतिषा दूरप्रकाशकानि भवन्ति । तथा--अग्न्याशय- 
स्थपाचका प्ितेजसा सर्वेध्ञयो बलूवन्‍्ता भवन्ति । तथा च वारभट.--- 
अज्नस्य पक्ता सर्वेषां पक्तणामधिको मतः। तन्‍्मलास्ते हि तदू बृद्धित्तयबू द्िक्तयाव्मका? इति॥ढ। 
.._ रसादि ७ धातुओं के सी जो ७ अभत्नि हैं, उन सवबों के वछ का पाचक पित्त बढानेवाला है। 
५ हमें से हुए रस यथपि खबोत ( जुगनू ) की भाँति थोढी दूर तक में ही प्रकाश 
१. 'खद्योतवत्‌? इति पाठो आन्तिमूलकः । 


सर 


" गर्भप्रकरणम्‌ ३- ' ड््द्ू 


करनेवाले होते हैं अर्थात्‌ जिस भाँति खद्योत का प्रकाश थोड़ी दूर तक रहता है उसी भाँति 
यद्यपि रलों का भी रहता है, तथापि वे ही रल दीप का प्रकाश पढ़ने से दूर तक प्रकाश 
पहुँचानेवाले हो जाते हैं, उसी तरह से यहाँ पर भी आमाशय में स्थित पाचकाप्नमि के त्तेज से ही 
शरीर के सभी अभ्नि वलवानू होते हैं। इसी विषय में 'वाग्मट” ने भी कहा है कि--जितने 
रसादिकों के पचानेवाले ( रसादि सम्बन्धी अभि ) हैं, उन सबो की अपेक्षा अन्न को पचानेवाला 
ही अभि अथात्‌ अग्न्याशय में रहनेवारा पाचकाप्नि ही प्रधान समझा जाता है। क्योंकि पाचकाप्मि 
के अतिरिक्त शेष जो सम्पूर्ण अप्नि हैं,उन सवों का मूल वही पाचकाप्नि हैं, क्योंकि उस पाचकाप्ति 
की वृद्धि तथा क्षय होने पर ही उन सव शेष अश्नियों की वृद्धि तथा क्षय होता है? ॥ ८ ॥ 

#ननु पित्तादन्यो5पिराहोस्वित्पित्तमेवा भिरिति सन्देहः । उच्यते। पित्तस्योष्णादिगु- 
णद्दारा आहारपाचनरक्षनद्शनादिकर्मणश्च न खह॒पित्तव्यतिरेकेणान्योउसिः । तस्मादझमि 
रूपस्यव पित्तस्य स्थानसेदात्पाचकरक्षकसाधकालोचकआजकसंज्ञाः । तथा च वार्भठः-- 

पाचक तिलमान स्यात्‌ काठिन्यान्नास्य दोषता | अनुगृह्लात्यविक्ृतं पित्त पाकोष्मदर्शनेः ॥९॥ 
छुत्तडरुचिप्रभामेधाधीशोर्यतनुमाद॑वेः । पित्त पद्मात्मकं तन्च पक्कामाशयमध्यगम्‌ ॥ ३० ॥ 
पत्मभूतास्मकस्वे५पि यत्तेजसगुणोदयम्‌। त्यक्तद्वव्यत्व॑ं पाकादिकर्मणाइनलशब्दितस्‌ ॥ ११ ॥ 
पचत्यज्ञ विभजते सारकिट्दो छथक तथा ततन्नस्थमेव पित्तानां शोषाणामप्यनुअहस्‌ । 

करोति बलदानेन पाचक नाम तत्स्टृतम्‌ ॥ १२ ॥ ु 

अब यहाँ पर यह शज्ढा होती है कि पित्त से अज्नि भिन्न है अथवा पित्त ही अभि है ? इसे दूर 
करने के लिए उत्तर यह है कि जब कि पित्त के ही उष्णादि ग॒र्णो द्वारा आहार का परिपाक होना, 
खून बनने के लिये अन्नरस का छाल होना और आँख से दिखाई पड़ना इत्यादि कर्म सम्पन्न होते 
हैं तव निःसन्देह पित्त से मिन्न अश्नि कोई पदार्थ नहीं है। अर्थात्‌ पित्त ही अप्नि है अत एवं अश्नि- 

रूपी पित्त के ही स्थानमेद होने से पाचक, रअक, साधक, आलोचक और आजक ये ५ नाम होते 
है और इसी बिषय में वाग्भट भी कहते हैं कवि 'पाचक पित्त प्रमाण में तिल के सइश है ओर कठिन 
होने से यह दोष नहीं कहलाता, अर्थात्‌ दोषों के मध्य में कहे हुये पित्त से सिन्न समझना चाहिये, 
और जब यह पित्त अधिकृत अर्थात्‌ विकार युक्त नही रहता तब पाक, ऊष्मा, दर्शन-क्रिया, भूख, 
प्यास, रुचि, प्रभा, मेघा, बुद्धि, शुरता और शरीर की कोमलरता इन सब कार्यों के करने से प्राणी 
का उपकार करता है और यह पाचक पित्त पत्नभूतात्मक है तथा पक्काशय और आमाशय के मध्य 
में स्थित रहता है, किन्तु इसके पत्चनभूतात्मक होने पर भी इसमें तेज का ही शुण प्रधान रूप से 
रहता है। अत एव तेजोशुण का ही ग्राधान्य होने से यह द्रवत्व से रहित ( कठिन ) होता है और 
पाकादि कर्म करने से यह अन्नि कहलाता तथा अन्न को पकाता है और उस (अन्न ) के सारभाग 
रस तथा किट्ठमाग ( मल्मृत्रादि ) को अलग २ करता है, ओर उसी जगह अर्थात्‌ पक्काशय तथा 
आमाशय के मध्य में ही स्थित होकर भी शेष पित्तों को बलवान वनाने से उन सर्वों का उपकार' 
करता है । अत एवं इसे पाचक पित्त कहते हैं ॥ ९-१२ ॥ 
७ननु यदि पित्ताग्न्योरभेद्स्तदा कथ्थ॑ घत॑ पित्तस्य शमकमग्नेदीपकमिति | तथा मत्स्याः 
पित्त कर्वन्ति न च ते5ग्निदी घिकरा इति । तथा पित्ताधिक्यात्तीच्णोअपिरित्यपि कर्थ स्थात्‌ । 
तथा समदोषः समाप्िश्चेत्यपि चक्त न युज्यते। तथा--द्ववं स्निग्धमधोगन्न पित्त वह्ि 
रतोञन्यथेति ४! अन्नोच्यते । पित्तमग्नेः सन्‍्तताधिष्ठानम्‌। तथा चोक्तं तन्त्रान्तरे-- 
अभिभिन्नगुणयुक्तः पित्त भिन्नयुणेस्तथा ॥ १३ ॥ 

द्वेवे स्निग्धमधोगन्न पित्त वहिरतो5न्यथा। तस्मात्तेजोमयं पित्त पित्तोष्मा यः स शक्तिमान्‌ ॥ 

स सब्वरति कुक्षिस्थःसर्वतो धमनीमुखेः। सकायाग्निःस कायोष्मा सपक्ता सच जीवनम्‌ ॥१७॥ 
अनन्यगतिरित्येवं देहे कायाग्निरुच्यते ॥ १७॥ 
अब इस जगह यह शब्भा होती है कि यदि पित्त और अजश्लि का अमेद है अर्थात्‌ दोनों एक हैं 

तो क्‍यों घृत पित्त का शमन करनेवारा तथा अज्नि का दीपन करनेवाला होता है तथा मत्स्य पित्त 

का उत्पन्न करनेवाला होता है किन्तु अश्नि का दीपन करनेवाला नहीं होता । पित्त की अधिकता से- 

अश्नि तीक्षण होता यह भी केसे होता है तथा जिसके दोष समान होते हैं. अर्थात्‌ कोई दोप न्यूना- 


तह मै “७ 


३४ भावप्रकाशस्थ पूर्वेखए्डे-- 


थिक रूप से नहीं रहते हैं तो उसका अधि सम ( न विषम और न मन्द ) होता है यह भी कहना 
डौक नहीं हो सकता, तथा पित्त द्रव ( पतला )' स्निग्ध (स्नेह युक्त ) और अधोंगामी द्वोता है 
किन्तु अभि इसके विपरीत ( द्ववत्वादि रहित ) यह भी कहना कैसे ठीक हो सकता ? इसका उत्तर 
यह है कि पित्त अपन के निरन्तर रूप से रहने का स्थान है और इसी विषय को लेकर दूसरे तन्त्रों 
में मुनियों ने कहा है--'अश्नि और पित्त मिन्नयुर्णों से युक्त है अर्थात्‌ अन्वि और पित्त के गुण 
मिन्न २ हैं। अतणाव उसमें से पित्त-द्रव, स्निग्ध और अधोगामी है और अज्लि उस (पित्त ) से 
विपरीत है, श्सीसे पित्त तेजोमय है तथा पित्त की जो ऊप्मा है बह गक्तिमान्‌ है और वह उदर 
में स्थित होकर भी धमनियों के हारा भरीर में चारों ओर सन्नार करता रहता ऐ। वही भरीर 
की अभि और गर्मी है तथा वही पचानेवाला प्राणियों का जीवन है और वही देह के बीच में उसके 
समान अन्य किसी की गति नहीं है, अतणव वह कायाप्नि कहलाता है? ॥ १३-१८॥ 
अन्यच्च--#वामपार्धा श्रित् नासेः किश्चित्‌ सोमस्य मण्डरुूस ॥ १६॥) 
तन्मध्ये मण्डल सौरय॑ तन्मध्ये5सिर्व्यवरिथतः । जरायुमात्र्रच्छुन्ः काचकोषास्थदीपवत्‌॥ 
अन्धान्तरों में और भी लिखा है--नामि के वाम भाग में अलन्त छोटा सा एक चन्द्रमण्टल 
है, फिर उसके मध्य में सर्यमण्डल है और उस सर्यंमण्डल के मध्य में अश्नि स्थित रहता है तथा वह्‌ 
काँच ( शीशे ) के कोश (चिमनी) के मध्य में स्थित दीप की भाँति जरायु मात्र से ढेंका हुआ है?॥ 
तथा च मधुकोषे--&'द्ववततेजः समुदायात्मकस्यापि पित्तस्थ तेजोभागोअग्निरि!ति | तेन 
पिचमप्यग्निवन्सन्ब॒ते । अतितापितायोगोलूकवत्‌ । परमार्थतस्तु-अग्निः पित्तारद्षिन्न एवेति 
सिद्धान्तः ॥ अत एवाह रसप्रदीपे-- 
जाठरो भगवानग्निरीश्वरोउन्नस्य पाचकः। सौ वम्याद्नसाना55ददानो विवक्तु नेव शक्यते॥१८॥ 
नाभिमध्ये' शरीरस्य विशेषास्सोममण्डलकूम्‌ । सोममण्डलमध्यस्थं विद्यात्सूयंस्य मण्डलम ॥ 
अदीपवत्तत्र नृणां स्थितो सध्ये हुताशनः । सूर्यो द्वियथा तिष्ठंस्तेजोयुक्ेगमस्तिभिः ॥२ण। 
विशोषयति संर्वांणि पल्‍्वछा निसरांसि च। तदच्छुरीरिणां भ्रुक्ते ज्वलनो नाभिमाश्रितः ॥२१॥ 
मयूखेः पचते किप्रं नानाव्यज्षनसंस्कृतस्‌ । स्थूछकायेश्ु सल्वेषु यवमात्रः प्रमाणतः ॥ २२ ॥ 
इस्वकायेषु सत्वेषु तिलमान्नः प्रमाणतः । कृमिकीटपतड्रेजु बलामात्रोअ्वतिष्ते! ॥ २३॥ 
“सघुकोश? में भी यह कहा है कि--द्रव के रूप में स्थित जो तेज है “उसके समूहरूप से स्थित 
पित्त का जो तेजो भाग है वहो अप्नि है? इससे पित्त को भी अप्लि की भाँति मुनि छोग मानते हैं, 
जैसे कि अत्यन्त तपाये हुये छोहे के गोले को भी अश्नि की तरह लोग मानते हैँ । वस्तुतस्तु अभि 
पित्त से भिन्न ही है यही सिद्धान्त है । इसीसे 'रसप्रदीप” में भी कहा है कि--“मगवान्‌ जठर (उदर) 
स्थित अश्नि शझवर अर्थात्‌ सामर्थ्यवान्‌ तथा उदरस्थित अन्न के पचानेवाले हैं, उनके सम्पूर्ण रसों को 
ग्रहण करते हुए भी उनके रूप का भलीभाँति से वर्णन नहीं हो सकता, क्योंकि वे अत्यन्त यक्ष्म 
है शरीर के मध्य में नासिस्थल में जो सोम ( चन्द्र ) मण्डल नामक एक विशेष स्थान है, उसीके 
मध्य में उर््ममण्डल नामक एक दूसरा भी मण्डल है ओर उसी स्य॑मण्डल मे प्रत्येक मनुष्यों के 
शरीर में रहनेवाले अश्नि प्रदीप की भाँति रहते हैं । जिस भाँति दये भगवान्‌ आकाश में ही स्थित 
होकर तेज से युक्त अपने किरणों से सब पल्वल ( छोटा जलाशय ) और तालाबों को उखाते रहते 
हैं, उसी भांति अन्नि भी नाभि में स्थित होकर मनुष्यों के अनेक प्रकार के व्यञ्नों से सस्कृत 
( युक्त ) खाये हुये अन्न को अपनी किरणों के द्वारा अर्थात्‌ अपने तेज से शीघ्र ही पचाते रहते हैं, 
मोटे ( भारी ) शरीरवाले हाथी आदि के शरीर में अप्नि यव ( जौ ) के बराबर, छोटे शरीरवाले 
'$ मनुध्यादि ) जीवों के शरीर में तिर के वराबवर कृमि, कीट ( कीडे ) और पतहू ( छडनेवाले 


मच्छड ) आदि जीवों के शरीर में बाल के वरावर रहते हैं [| १८-२३ ॥ १२३ ॥ 
इत्यलुमप्रकृतिचिन्तनेन, पुन- प्रकृतमनुसरति--- 
रज्षक॑ नाम यप्पिित्त तदस॑ शोणितं नयेत्‌ यत्त साधकसंज्ञ तत्कुयांद्‌ बुद्धि छतिं स्मृतम ॥१श॥ 
प्रकृति विषय का पुन- अनुसरण रज्षक नाम का पित्त रस को रक्त के रूप में परिणत करता है 
साधक नाम का पित्त बुद्धि, धृति, स्मृति को उत्पन्न करता है॥ १२७४ ॥ 


९. 'नामा”वितति पाठान्तरम्‌ । 


< गर्मप्रकरणम्‌ू ३। “' ३५ 


&४एति व मेधाम्‌ ॥ १२४ ॥ 

घृति? का अर्थ है “मेथा? अर्थात्‌ धारण शक्तिवाली वुद्धि ॥ १२४ ॥ | 
यदालोचकसंझ्ञ तद्गुपप्रहणकारणस्‌ । आजक कान्तिकारि स्याइलेपाभ्यड्रादिपाचकम्‌ ॥११०॥ 

आलीचक नाम का जो पित्त है वहु रूप ग्रहण का कारण है अर्थात्‌ उसीके सामंथ्य से रूप का 
अहण होता है, तथा आजक नाम का जो पित्त है, वह शरीर में कान्ति पेदा करता है तथा किये गये 
लेप और अभ्यक्ञादिकों को पचाता है ॥ १२५ ॥ 

अथ श्लेष्मस्वरूपमाह-- 

श्लेष्मा श्वेतो गुरु: स्निश्धः पिच्छिलः शीतलूस्तथा। तमोग्रुणाधिक स्वादुर्विद्रधो रूवणो भवेव्‌।॥ 

श्ेष्मा ( कफ ) का स्वरूप--कफे रवेत, गुरु (भारी ), खिग्ध (खरेह से युक्त), पिच्छिंल ( फिस- 
रूने वाला ) शीतल, प्रधानरूप से तमोगुणी, स्वाद ( स्वादयुक्त ) तथा विदग्ध ( परिपक्क ) होने से 
लवण रसयुक्त (नमकीन ) हो जाता है॥ १२६ ॥ 

एकः छेष्मा वातपित्तवन्नामस्थानकर्म भेद्ेः पत्नविधोडतः क्ेष्मणां नामान्याह --- 

कफस्पेतानि नासानि क्लेदनश्रावलम्बनः । रसनः स्नेहनश्रापि श्लेषणं स्थानमेदतः ॥१४०ण॥। 

पाँच प्रकार के कर्फों के नाम--क्लेदन, अवलम्बन,, रसन, स्नेहन॑ और ेषण ये पाँच नाम 


कफ के स्थानभेद से हैं ॥ १२७ ॥ 
अथ छेदनादीनां स्थानान्याह--- 


आमाशये5्थ हृदये कण्ठे शिरसि सन्धिषु। स्थानेष्वेषु मनुष्याणां श्लैष्मा तिष्ठव्यलुक्रमात्‌॥ 
कैदनादि कर्फों के स्थान--कैदन कफ आमाशय में, अवरूम्बन कफ हृदय में, .रसन कफ कण्ठ 
में, लेहन कफ मस्तक में ओर इलेषण कफ सन्धिसमूह में यथाक्रम से स्थित रहता है ॥ १२८ ॥! 
&दोषाणां सकरूशरीरव्यापिनामपि पन्च पत्च स्थानानी'ति बश्रांहुल्याभिप्रायेणोक्तानि ॥ 
तथा च वाग्मटः--इति प्रायेण दोषाणां स्थानान्यविकृतात्मनाम्‌ । 
व्यापिनामपि जानीयात्‌ कर्माणि च प्रथक्‌ एथक |? इति । हर 
चरकश्च--ते व्यापिनो5पि हन्नाभ्योरधोमध्योध्वेसंश्रया ॥ २४ ॥!इति । - _-.. 
यद्यपि सभी ( वातादि ) दोष सारे शरीर में व्याप्त होकर रहते हैं, तथापि उन दोषों के पाँच २ 
. स्थान हैं ऐसा जो कहा गया वह वाहुल्य के अमिप्राय से अर्थात्‌ और स्थानों, की अपेक्षा प्रत्येक दौष 
: अपने पूर्वोक्त पॉचों स्थानों में अधिक रूप से रहते हैं । इसी विषय में वोग्भंट! भी कहते हैं कि-- 
जो विकृत' नहीं हैं 'ऐसे स्वाशरीरव्यापी उन वातादि दोषों के प्रायः करके ये, स्थान हैं अर्थात 
पूर्वोक्त उन २ स्थानों में वे दोष अधिकता से रहते हैं ऐसा जानना चाहिये और डेनके जो अछूग २ 
कर्म हैं उन्हें भी जानना चाहिये । 
चरक में भी कहा है कि--वे वातादि दोष सम्पूर्ण शरीर में व्याप्त होकर भी छृदय और 
नाभि के नीचे, मध्य और ऊपर के भाग में विशेष रूप से रहते हैं, अर्थात; वायु नामि के नीचे पित्त 
हृदय तथा नामि के मध्य में और कफ हृदय के ऊपर में विशेष रूप से रहता है ॥ २४॥ १२५८ ॥ 
अथ तत्तत्स्थानगतस्य इलेष्मणः ( कर्माणि वक्‍तुकामस्तत्रादो ऊँदनस्य ) कर्माण्याह--< 
ऊेदनः क्लेदयत्यन्नमास्मशक्त्याउपराण्यपि ! अनुगृद्भाति च श्ेष्मस्थानान्युदककर्मणा ॥ १९५॥ 
छेदन नामक कफ के कार्य--छैदन नामक कफ भोजन किये हुये अन्नकों छिन्नें (गीला) करता है 
और अपनी सामर्थ्य से कफ के दूसरे और चौथे स्थानों का भी जलकर्म के द्वारा उपकार करता है ॥ 
#&अंयमर्थः-छेंदुनोन्न छ्ेदयति तेन संहतमन्न भेद प्रान्‍्नेत्ि। अपराण्यपि शेष्मस्था- 
नानि हृदयादीनि भागेन गत्वा तत्र तन्न हृदयालूम्बनत्रिकसन्धारणरसग्रहणसमस्तेन्द्रि 
यतपंणसन्धिसंश्लेषगाद्यदककर्म भिरलुगुद्गाति उपकरोति । तेंदेवोत्तरत्रोच्यते ॥ ३२५ ॥ 
ऊपर कह हुये छोक का भाव यह है कि--छेदन नामक कफ खाये हुए भन्न को छेदयुक्त 
( गीलछां ) करता है जिससे इकट्ठा हुआ अन्न अलग २ हो जाता है और दूसरे भाग जो कफ! के 
स्थान हृद॒यादि हैं, उन सर्वों में वही क्लेदव नामक कफ भाग ( अंश ) से आकर दृंदय का 
अवलम्वबनं; तिंकसन्‍्धान, रस ग्रहण करना, सम्पूर्ण इन्द्रियों को ठप्त करवा और सभी सन्वियों को 


2. तन्नामान्योहि/ति पाठान्तरम्‌ । 


कद भावप्रकाशस्य पूर्वेखण्डे-- 


जोडना आदि जो उदक ( जल ) के कम हैं उनके द्वारा उन २ स्थानों का उपकार करता है। किस 
कम के द्वारा किस स्थान का क्‍या उपकार करता है उसे आये के छोकों में कहते हैं ॥ १६५ ॥ 
अथावलम्बनकफस्य कर्माण्याह-- 
रसयुक्तात्मवीयेंण हृद्यस्यावरस्वनम्‌ । त्रिकसन्धारणं चापि विदृधात्यवलूस्वनः ॥ १३०॥ 
अवलरूम्बन नामक कफ के कर्म--अवल्म्पन नामक कफ रस से थुक्त होकर अपने वीर्य 
( सामथ्य ) से हृदय का अवलम्बन ओर त्रिकका सन्धारण ( भली भाँति से जुटा रहना ) रूप 
कार्य करता है ॥ १३०॥ 
कत्रिक ८ शिरोचाहुद्ययसन्धिः ॥ १३०॥ 
“त्रिक” का अर्थ है 'शिर और दोनों बाहुओं की सन्धिः ॥ १३०॥ 
अथ रसनकफस्य कर्माण्याहु-- 
उभ्ावपि ततः सौम्यो तिष्ठतश्नान्तिके यतः । यत्तो रसान्विजानीतो रसनारसनों समी ॥१३१॥ 
रसन नामक कफ के कर्म--रसना और 'रसन? नामक कफ ये दोनों ही सीम्य गुण युक्त 
पदार्थ हैं। क्योंकि ये दोनों पास २ रहते हैं तथा रस के स्वाद को भी दोनों ही जानते हैं 
अर्थात्‌ रस का आस्वादन लेने में दोनों ही की शक्ति रहती है। अतः ये दोनों ही समान भाव 
से माने जाते हैं ॥ १३१॥ 
&रसना ८ रसनेन्द्रियम्‌ , रसनः ८ कण्ठस्थकफः ॥ १३१ ॥ 
'रसना? से 'रसनेन्द्रिय अर्थात्‌ जिह्ाग्रवत्ती इन्द्रियः और 'रसन? से 'कण्ठ में रहनेवाला कफ! 
ऐसा समझना चाहिये ॥ १३१ ॥ 
अथ ख्ेहनशछेषणकफयोः कर्माण्याह-- 
ज्ेहनः स्मेहदानेन समस्तेन्द्रियतर्पणः । श्लेषणः सर्वसन्धीनां संश्लेष॑ विद्धात्यसी ॥ १३२ ॥ 
खेहन और शछ्लेषण नामक कर्फों के कार्य-लेहन नामक कफ अपने खेंहदान करने ,के 
द्वारा समस्त इन्द्रियों को तृप्त करता रहता है, तथा शक्रेषण नामक कफ सम्पूर्ण सन्धियों को 
भली भाँति जोडे रहता है ॥ १३२ ॥ 
अथ धातुशब्दस्य निरुक्तिमाह-- 
ते सप्त स्वयं स्थित्वा देहं द्धति यज्णाम्‌ | रसास्टड्सांसमेदो5स्थिमजशुक्राणि घावतभ।११शे। 
- धातु? शब्द की निरुक्ति--रस, रक्त, मास, मेद, हड्डी, मज्जा ओर शुक्र ये सात पदार्थ स्वर्य 
स्थित होकर मनुष्यों के देह को धारत करते हैं । अत एव ये धातु कहलाते हैं ॥ १३३ ॥ 
#घावत इति | धाधातोस्तुप्रत्ययः ॥ ११४३ ॥ ः 
धवाः धातु से तु प्रत्यय होने पर प्रथमा बहुबचन में 'घातवः सिद्ध होता है ॥ १३३ ॥ 
अथ धातूना कर्माण्याह-- 
औणनं जीवन लेपः स्नेहो धारणपूरणे । गर्भोत्पादश्न कर्माणि धावूनां कथितानि हि ॥१४॥ 
धातुओं के कार्य--प्रीणन ( तृप्त करना ), जीवन ( जीवित रखना ), लेप, ख्लेह, धारण, पूरण 
और गर्म को उत्पन्न करना, ये ७ कार्य रसादि धातुओं के यथाक्रम से हैं ॥ १३४ ॥ 
तत्र रसशब्दस्य निरुक्तिमाह-- 
गत्यरथो" रसधा' तुय्यस्ततो5भवद॒यं ' रसः । सद्गवं सकल देहे रसतीति रसः स्मृतः ॥ १३४॥ 
रस धातु को निरुक्ति-गत्यर्थक ( गति अथे में वप्तेमान ) (रस? धातु से 'रस” शब्द की सिद्धि 
होती है । यह द्ववयुक्त होकर सम्पूर्ण शरीर में गमन करता है अतः रस कहलाता है॥ १३४१ 
अथ रसस्य स्वरूपमाह-- 
सम्यक्‌ पक्वस्य भुक्तस्य सारो निगद्तो रसः । स तु द्ववः सितः शीतः स्वादुः स्निग्धश्छो भवेत्‌ 
रस के स्वरूप--खाये हुये अन्न के मलीभाँति परिपक्त ( पच ) जाने पर उससे जो सार पदार्थ 
उत्पन्न होता है वही रस कहलाता है। वह रस द्रव ( वहनेवाले पानी की भाँति ), श्वेतवर्ण, शीतल, 
स्वादयुक्त, लेहयुक्त ( चिकना ) और चलनशील होता है ॥ ११५ ॥ 
&सारो ०... थसंडमधघूकपुष्पबब्बूछत्वग्वद्रीमूछादिभवः सारे सारो मद्रा ॥ १४७॥ 


१. “यत्पाथो? इति पाठान्तरम्‌ | २. 'रसघातो”रिति पाठान्तरम्‌ । ३. 'दपामि'ति पाठान्तरम्‌ । 


' गर्भप्रकरणम्‌ ३ | ३७ 


जैसे गुड, महुये का फूल, वबबूल की छाल और बेर के मूलादि से निकाछा हुआ सार मदिरा 
होता है । उसी भाँति अच्छी तरह से परिपक्क अन्न का सार रस,होता है ॥ १३५॥ 
अथ रसस्य स्थानमाह-- 
सर्वदेहचरस्यापि रसस्य हृदय स्थलम्‌। समानमरुता पूर्व यद॒यं हृदये धतः ॥ १३६ ॥ 
रस के खान--सम्पूर्ण देह में विचरनेवाला रसका सुख्य स्थान हृदय है । क्योंकि समान- 
वायु ने उसे शरीर के और भागों में जाने के पहले ही से हृदय में रख दिया है ॥ १३६ ॥ 
अथ रसस्य कर्माण्याह-- 
आरुह्य घमनीर्गत्वा धातून्‌ सर्वानयं रसः । पुष्णाति तदनु स्वीयर्न्याझ्ोति व तनुं गुण: ॥१४०॥ 
रस के कमें--रस धमनी ( नाडियों ) में स्थित होकर उसी के द्वारा जाकर सम्पूर्ण रक्तादि 
& धातुओं को परिपुष्ट करता है । उसके वाद अपने उ॒र्णों के द्वारा शरीर में व्याप्त होकर रहता है॥१३७॥ 
कगुणे: ८ शीतस्निग्धपोषकत्वगुणें: ॥ १३७ ॥ 
“गुणैः? का अर्थ है शीत, स्लिग्यध और पोषकत्व ग्र॒र्णों के द्वारा ॥ ११७ ॥ 
मन्द्वद्विविदग्धस्तु कदुर्वाउम्लो भवेद्वसः । स कुर्याह्नहुलान्‌ रोगान्‌ विषक्ृत्यं करोत्यपि॥१४८ा॥। 
जठराज्नि के मन्द होने से विदग्घ होकर अर्थात्‌ अश्नि मन्द होने से भोजन का परिपाक ठीक 
ने होने पर जो रस बनता है, वह कट्ध ( चरपरा ) अथवा अम्ल ( खट्टा ) होता है और वह 
( विदग्ध रस ) अनेक रोगों को उत्पन्न करता है. तथा विषक्ृत्य अर्थात्‌ विष के समान भारणादि 
कृत्य मी करता है ॥ १३८ ॥ 
अथ रक्तस्य स्वरूपमाह--- 
यदा रसो यक्रद्याति तत्र रक्षकपितत्तः । राग पाक च सम्प्राप्य स भवेद्वक्तसंश्ञकः ॥ १३९ ॥ 
रक्त के खरूप--जब रस यकृत स्थान में जाता है तब वहाँ पर स्थित रक्षक नामक पित्त के 
द्वारा छालवणे तथा परिपक्ष होकर (रक्त नाम से कहलाने लगता है ॥ १३५९ ॥ 
रक्त सवशरीरस्थं जीवस्याधारमुत्तमम् । स्निग्धं गुरु चलं स्वादु विद॒ग्धं पित्तवद्धवेत्‌ ॥ १४० ॥ 
रक्त सम्पूर्ण शरीर में रहनेवाढा, जीवात्मा का उत्तम आधार, लिग्घ, गुरु ( भारी ), चलनशील 
ओर स्वादयुक्त होता है, यह विदग्ध ( अच्छी तरह से परिपक्त ) होने पर विदग्ध पित्त की भाँति 
हो जाता है॥ १४० ॥ 
पित्तवद्धवेव ८ अम्ल भवेदित्यथः ॥ १४० ॥ 
“प्रित्ततद्भवेत? का अर्थ है (अम्ल हो जाना? ॥ १४० ॥ 
#जीवस्याधारमुत्तमसिति । यत्त आह--- 
“जीवो वरसंति सर्व॑स्मिन्देहे तन्र विशेषतः। वीयें रक्ते मे यस्मिन्‌ क्षीणे याति क्षय क्षणात्‌!२ ६इति॥ 
रक्त जीव का उत्तम आधार है। क्योंकि कहा भी है कि--जीव सम्पूर्ण देह में रहता है किन्तु 
वीर, रक्त, तथा मल में विशेषरूप से रहता है। क्योंकि वीर्यादि में से जिस किसी के क्षय हो 
जाने पर वह जीव उसी क्षण क्षय को प्राप्त हो जाता है अर्थात्‌ मर जाता है ॥ २६ ॥ 
शवीय रक्ते मे च शरीरारम्भके वाग्भदोक्तपरिमाणमिते शुद्धे जीवो चसति न तु दुष्ट 
अदुद्ध च रक्तस्नावणो पदेशस्य वेयथ्य॑ग्रसज्गगव्‌ ॥ २६॥ 
जीव, रक्त और मल में रहता है? इसका अभिप्राय यह है कि व्ाग्भट में कहे हुये रक्तादि 
के जो परिमाण है उन परिमार्णो में स्थित अतणव शरीरारम्भक ( शरीर को ठीक रखने वाले ) 
विशुद्ध रक्तादि में ही विशेषरूप से जीव रहता है, क्योंकि यदि ऐसा नहीं माना जाय तो दोष युक्त 
तथा बढ़े हुए रक्त के निकालने का जो उपदेश ऋषियों ने दिया है वह अनुचित समझा जायगा॥२६॥ 
अथ रक्तस्य स्थानमाह-- 
यहृत प्लीह्दा च रक्तस्य मुख्यस्थानन्तयोः स्थितस्‌ । अन्यत्र संस्थितचतां रक्तानां पोषकं भवचेत्‌॥ 
रक्त के खान--यक्षत्‌ ( कलेजा ) और प्लीहा ( तिल्ली ) ये दोनों रक्त के मुख्य स्थान हैं, इन 
दोनों स्थानों में स्थित जो रक्त है वही दूसरे स्थानों में स्थित रक्तों को परिषुष्ट करनेवाल होता है॥१४१॥ 
अथ मासस्य स्वरूपमाह--- 
: शोणितं स्वाप्निना पक वायुना च घनीकृतम्‌ । तदेव मांस जानीयात्तस्य भेदानपि ब्रवे॥१४र। 
8 भा० पू० 


इ्प भावप्रकाशस्य पूवेखण्डे-- 


मांस के सरूप--रक्त जब अपने अप्नि ( ऊध्मा ) द्वारा परिपक्त द्ो जाने पर वायु के दारा घन 
( जम करकडा ) हो जाता है तब “मांस? इस नाम से कष्टा जाता है । उस मांस के जितने भेद होते 
हैं उन सर्वों को कहते है ॥ १४२ ॥ 
#शोणितमिति । शोणितस्थानगतत्वाद्रस एव शोणितर्स॑ज्ञां डभते । एवमग्रे रसस्मेव 
मांसादिव्यपदेशः ॥ १४२ ॥ 
उपयुक्त इलोक का तात्पर्य यह है कि रस ही जब रक्तरान में पहुँचता है तब रक्त नाम से और 
जब उसके आगे मांसाढि के स्थानों में पहुँचता है तब मासादि नाम से कहा जाता है अर्थात 
रक्त-मांसादि सम्पूर्ण धातु एक रस का ही परिणाम है ॥ १४२ ॥ 
अथ मासस्य पेश्नीमाह-- 
यथाअर्थमृष्मणां युक्तो चायुः स्नोत्रांसि दारयेत्‌। भनुप्रविश्य पिशितं पेशीविभजते तथा॥१४३॥ 
मास पेशी--वायु जैसा प्रयोजन है उसके अनुसार ऊष्मा से युक्त होकर ल्लोतों ( भिराओं) 
को विदी्ण करता हुआ मास के भीतर प्रवेश कर उसे पेशी के रूप में विभक्त करता है अर्थात्‌ सत्र 
के ग॒ुच्छे के रूप में परिणत कर देता है ॥ १४३ ॥ 
#यथा5थ ८ यथाप्रयोजनस्‌ ॥ १४३ ॥ 
थयथाओव! पद में अर्थ! पद का प्रयोजन! अर्थ होने से “यथार्थ! का 'जेसे प्रयोजन है उसके 
अनुसार” यह अर्थ होता है ॥ १४३ ॥ 
अथ मासपेणीनां सख्यामाह-- 
सांसपेश्यः समाख्याता नृणां पञ्ञ शतानि हि॥ १४४ ॥ 
तासां शतानि चत्वारि शाखासु कथितान्यथ । 
कोष्टे पहुत्तरा षष्टिः कथिता मुनिषुद्वेः। आीवाया ऊर्ध्वगास्तास्तु चतुर्खिशत्‌ प्रकीत्तिता॥३४७॥ 
मासपेशियों की सख्या--मनुष्यों के शरीर में कुक ५०० मासपेशियों है, उनमें ४०० चारों 
शाखाओं में अर्थात्‌ दोनों हार्थों और दोनों पैरों में और उसके वाद कोष में अर्थात्‌ गदन के नीचे से 
लेकर कमर तक ६६ और गर्दन के ऊपर भाग में ४४ मासपेणियाँ होती हैं ॥ १४४-१४५ ॥ 
ढ़ ताश शाखागता* प्राह--- 

$पएकेकस्थान्तु पादाहुल्यां तिखस्तिखस्ताः पद्चद्श १५ | पादाग्रे दृश १० । पादोपरि 
कृचेसन्रिविष्टा दश १० । गुर्फतलयोदेश १० । गुल्फजानुनोरन्तरे विशतिः २० । जाबुनि 
पत्च ५। ऊरो विंशतिः २० । बहुुणे दश १० । एवमेकस्मिन्‌ सक्थिनि शत भवन्ति । एवेने- 
तरसक्थिवाहू च व्याख्याती । एतासां समषिश्रतुःशतस्‌ । 

शाखागत मासपेशियाँ--एक एक पैर की अह्जुलियों में तीन २ हैं इस प्रकार पॉ्चों अद्भुलियों 
में कुछ पन्द्रह, पेर के अग्रभाग में दश और पैर के ऊपर कूचेस्थान में दस, भुल्फ और ताह्ओं 
में दण, गुल्फ और जानु के बीच में वीस और घुटने में पाँच, जॉघ में वीस और वह्नवण ( ऊरु की 
सन्धि ) में दस मासपेशियों हैं, इसप्रकार सब मिल्फर एक सक्थि अर्थात्‌ पॉव के पजे से लेकर जाँच 
की सन्धि तक एक सौ मासपेशजिया हैं, इसी प्रकार दूसरे पाँव तथा दोनों बाहुओं मे भी एक सौ 
मासपेशियाँ होती हैं । इन सव का योगफल चार सौ होता है॥ 

अथ कोष्ठगता* प्राह-- 

#गुदे तिल्लः ३। शेफस्थेका १। सेवन्यामेका १। ब्षणयोह्दें २। स्फिचोः पद्च ५ पद्म७। 
चस्तिमूर्धनि द्वे २। उद॒रे पञ्य ५। नाभ्यामेका १। "पृष्ठोध्वसन्निविष्टा उभयतः पद्म ५। 
पद्च ५ दीर्घा:। पार्श्रयोः षट्‌ 5। वक्षसि दृश ३०। अक्षकांसौ प्रतिसमन्तात्‌ सप्त ७। अक्तकौ 
अषुआ इति छोके। अंसो स्कनन्‍्धो। ह॒दि दें २। यक्ृति छवे २। प्लीहि द्वेर उण्डुके 
दे २। एतासां समष्टिः पट्षष्टिः ६६ 0 

कोष्ठगत मासपेशियाँ--शुदा में तीन, छिह्न में एक, सेवनी अर्थात्‌ सीवन में एक, दोनों 

ही में दो, दोनों तरफ के स्कियों ( कूछों ) में पाँच-पॉच, वस्ति के ऊपर भाग में दो, उदर 


१. 'उश्लोध्वेमिशति पाठान्तरम्‌॥ २. 'तुण्डके! इति पाठान्तर प्रामादिकस्‌। 


| गर्भप्रकरणम्‌ ३। ३६ 
जी 
- में पाँच, नामि में एक, पीठ के , ऊपर मेरुदण्ड के द्योन्ों तरफ लगी हुई रूम्बी २ पाँच-पाँच 
(मिलकर दस), दोनों तरफ की पेंसुलियों में तीन २ (मिलकर छ), छाती में दस, हँसुली और कन्धे 
के चारों तरफ सात, ( यहाँ “अक्षक! से लोक में प्रसिद्ध 'अखुआ? तथा “अंस? से 'स्कन्धः समझना 
चाहिये ) हृदय में दी, यक्षत्‌ में दो, प्लीहा में दो और उण्डुक ( मलछाशय ) में दो मांसपेशियाँ 
होती हैं । इन सव का योगफल ६६ होता है । 


अथ ग्रीवोध्वंगाः प्राह--- 

#ग्रीवायातस्रः ४ । हन्वोरष्टो ८ । एका काकलके कण्ठमणी “घण्टिकायामिति 
यावत्‌। गले एका-१। तालुनि ट्वे२। जिह्लायामेका १। ओष्ठयोह २। नाखायां दे २। 
नेत्नयोहूँ २ । गण्डयोश्रतस्रः ४ | कर्णयोद्द २। छलाटे चतुखः ४७। शिरस्पेका १। आसा समश्टिः 
चतुर्ख्रिशित्‌ ३४ । एवं मांसपेश्यः पश्च शतानि ७०० सवन्ति ॥ १४४-१४० ॥ 

गदन के ऊपर भाग की मासपेशियॉ--गर्दन में चार, दोनों हनुओं ( कपोर्लों ) के नीचे 
भागों में आठ, काकरूक ( कण्ठमणि ) में एक, ( कण्डमणि को छोक में घण्टिका (वटेंठआ ) 
कहते हैं ) गले में एक, ताल में दो, जिह्ना में एक, “दोनों ओठों में दो, दोनों नाक में दो, दोनों 
जेत्रों में दो, दोनों गण्डस्थलों में चार, दोनों कानों में हो, छछाट में चार और शिर में एक 
माँसपेशियाँ होती हैं । इन सर्वों का यौगफलू चौंतीस होता है। इस प्रकार सव मिलकर सपूर्ण 
शरीर में पाँच सो मांसपेशियाँ होतीं हैं ॥ १४४-१४७ ॥ 
स्रीणामपि भवन्त्येताः किन्तु विंशतिरुत्तराः। गर्भाशये गर्भमार्ग योनी च स्तनयोरपि ॥१४६॥ 

स््िय। के भी इतनी ही मासपेशियाँ होती हैं किन्तु गर्भाशय, गर्भमार्ग, योनि तथा दोनों स्तनों 
में वीस मांसपेशियाँ अधिक होती हैं ॥ १४६ ॥ 


#पुताः पत्चशतानि मांसपेश्यः ख्रीणामधिका विंशतियंथा-गंभाशये तिखः ३ । 
शर्भच्छिद्वसंस्थिताः शुक्रार्तवप्रवेशिन्यस्तिसः ३ । योनावश्यन्तरतो मुखाश्रिते प्रसते छे २ । 
योनावेव वहिरनिगंते ख्रोतःपार्श्रद्रयस्थिते वत्तुठहे योनिकर्णिकेति यावत्‌ छ्ले २। स्तनयोः 
'पत्च ७ पश्च ५। योवने तासां छू द्धिभंवति ॥ १४६ ॥ ा 


स्त्रियों के वीस अधिक मासपेशियाँ--गर्भाशय में तीन, गर्भछिद्र अर्थात्‌ गर्भमार्ग में स्थित शुक्र 
“और आत्त॑व को गर्भाशय में प्रवेश करानेवाली तीन, योनि के भीतर मुखभाग की तरफ फेली हुई 
दो ओर योनि में ही वाहर की ओर निकली हुई स्रोत अर्थात्‌ छिद्र के दोनों पाश्बों में स्थित 
वतुंछाकार ( गोलाकार.) योनिकर्णिका में दो तथा दोनों स्तनों में पाँच-पॉच मासपेशियाँ होती हें । 
थुवावस्था होने पर सत्रीयों में इन मासपेशियों की इद्धि होती है ॥ १४६ ॥ 
पुंसां पेश्यः पुरस्तादाः शोक्ता मेहनमुष्कजाः। ख्रीणामावृत्य तिष्ठन्ति फलमन्तर्गतं हि ताः ॥ 
पुरुष के लिड्ट तथा दोनों अण्डकोर्पों में जितनी मासपेशियाँ कह आये हैं, स्री के भीतर फल 
अर्थात्‌ गर्माजय को ढक कर उतनी ही मासपेशियाँ होती हैं ॥ १४६ ॥ 
&अस्यायमर्थ । पुंसां मेहनमुष्कयोश्र यास्तिस्नो मांसपेश्यः पूर्वमुक्तास्ताः सत्रीणां मेहन- 
मुष्काभावात्‌ फलं गर्भाशयमाथृत्य विष्ठन्ति गयदासस्त्वाह-- 
सत्रीणां मांसपेश्यस्रिभिरठीनानि पद्चशतानि । तथा च भोज/-- ' 
पश्च पेशीशतान्येव सत्रीवर्ज विद्धि भूमिप | अतश्व तिस्नो हीयन्ते ख्रीणां शेफसि मुष्कयोः॥रणा 
स्पष्टार्थ यह है कि पुरुष के लिह्न तथा दोनों अण्डकोर्षों में जो तीन मासपेशियाँ पहले कह आये हैं, 
वे ही स्त्रियों के लिज्ञ तथा अण्डकॉश न होने से फल अर्थात्‌ गर्भाशय को ढक कर रहती हैं, किन्तु 
इस जगह “गयदास? यह कहते हैं कि--“स्थ्रियों के पुरुषों की अपेक्षा तीन कम पाँच सो मास- 
पेशियाँ होती हैं अर्थात्‌ चार सौ सत्तानवे होती हैं और इसी वात को “भोज? भी कहते हैं कि-- 
“हे राजन । माशपेशियाँ तो पॉच सो ही होती है, किन्तु ख्रियों को इतनी नहीं होती, उसका कारण 
यह है कि लिह्न तथा दोनों अण्डकोष स्त्रियों के नहीं होते अतः स्त्रियों में इन स्थानों की तीन 
मासप्रेशियाँ कम हो जाती हैं ॥ २७-१४७ ॥ 


१. झुण्टिकायामि'ति पाठान्तरस्‌ । 


5. 


४० ... भावपकाशस्थ पुरवेखण्डे-- 


अथ मांसपेशीना कर्माण्याइ-- 
शिरास्नाय्वस्थिपर्वाणि सन्धयश्र शरीरिणास। पेशी सिः संदृतान्येच बल्वन्ति भवन्ति दि ॥१४८ा। 
माशपेशियों के कर्म-प्राणियों को शिगा (नस ) लायु ( हढ़ मोटी ३ नरसे ), एंट्टी, पर्व 
( पोरुवे ) और सन्पिस्थान ये सब मांत्पेशियों से ढेके,हुए रएने से बठवान्‌ रहते है ॥ श्थ८ ॥ 
अब मेदसः स््रुपामाह--- 
यन्मां्स स्वामिना पक्क तन्‍्मेद इति कथ्यते | तदतीव गुरु स्निग्घं बलकार्यतिइंद्रणम्‌ ॥ १४५॥ 
मेद का स्वरूप--जों मास अपनी अश्नि से परिषक शो याता है की भोद! नाम से करा नागा 
है और वह अत्यन्त गुरु, स्निग्ध, वलकारी तथा शरीर को अत्यन्त बडानेवाला ऐोता ऐ ॥ १४५९ ॥ 
अथ मैदसः स्थानमाहु--- 
मेदो हि सर्वभूतानामुवरेप्वस्थि' संस्थितम। भत एवोदरे द्द्धिः प्रायों मेद॒स्विनों भवेत्‌॥१५णा 
मेठ का स्थान--भेद सभी प्राणियों में स्थित दोता इआ ( छिपटा झुआ ) उठर में विशेषरूपष से 
रहता है, अतणव प्रायः करके मेदस्पी पुरुषों का उदर बढ याता है ॥ १५० ॥ 
अथास्थ्नः स्परूपमाए--- 
मेदी यत्‌ स्वाग्निना पक्कं वायुना चातिशोपितम्‌ ॥ १५१ ॥ 
तद्स्थिसंशां लमते स सारः सर्वविग्नहे । अभ्यन्तरगतेः सारेयथा तिष'्टन्ति भूरुद्दाः॥ १५२ ॥ 
अस्थिसारेस्तथा देहा प्रिग्रन्ते देहिनो भ्रवम्‌। तस्माचिरविनशेपु त्वव्मांसेपु शरीरिणाम्‌ ॥ 
अस्थीनि न विनश्यन्ति सारा एतानि सर्बथा ॥ ७३ ॥ 

हड्डियों के स्रूप--जव मेद ( चर्बी ) अपने अश्रि की गर्मो से परिपक्त होकर वायु से अत्यन्त 
सख जाता है तव उसका अस्थि नाम पड जाता है और वह्दी अस्त (हड्जी) सम्पूर्ण शरीर में 
सार ( इृढ ) पदार्थ है। जिस प्रकार सब वृक”्षों के भीतर सार दने पर वे इृढरूप से ठहरे रहते 
हैं, उसी प्रकार प्राणियों के भी शरीर, अन्दर में स्थित सारस्वरूप हृद्टियों के द्वारा ही ठहरे रहते 
हैं। इसीसे प्राणियों के चमडे और मास के भलीमाँति नष्ट हो जाने पर भी दृर्तियाँ नष्ट नहीं होतीं। 
अत' ये हड्डियाँ सार ( इढ पदार्थ ) कही जाती है ॥ १५१-१८३ ॥ 

आथधास्थ्ना सख्यामाहू-- 

शल्यतन्त्रे$स्थिखण्डानां शततन्रयम्ु दाह्तम ॥ १५४ ॥ 
तान्येवात्र निगचचन्ते तेपां स्थानानि यानि च । 
सविशतिशत त्वस्थ्नां शाखासु कथितं चुधेः ॥ १५० ॥ 
पाश्वेयोः श्रोणिफलके चक्तःप्षष्ठोदरेपु च ॥ 
जानीयाद्विपगेतेषु शतं सप्तदशोत्तरम । ग्रीवायामूर्ध्यगां विद्यादस्थ्तां पष्टि त्रिसंयुताम्‌ ॥१५६॥ 

हड्डियों की सख्या--शल्यतन्त्र में हड्डियों के ठकडों की सख्या जो तीन सो कही छुई ऐ, तथा 
उन हड्डियों के जो २ स्थान हैं उन्हें भी कह रहे हैं | पण्डितों ने शाखाओं ( हाथ पैरों ) भें एक सो 
बीस, दोनों पागश्ों ( पँसुलियों ) में और श्रोणिफल ( कटिपग्रदेश ) तथा वक्षःस्वलू पीठ और उदर 
इन सव स्थानों में एक सौ सत्रह, झीवा ( गर्दन ) तथा झीवा के ऊपर तिरसठ इड्डियाँ कही हैं 
ऐसा वेद्यों कौ जानना चाहिये ॥ १५४-१५६ ॥ 

शा तानि शाखागतान्याह-- 

#&एककरस्याँ पादाइुल्‍यां त्रीणि त्रीणि तानि पद्चदश १५। पादतले ५ पद्चास्थिशलाका- 

स्तदाधारभूतमेकमस्थि १ एवं षट्‌ ६। कूर्चे छे २। गुल्फे छे २ । पाण्णवेकम्‌ १। 
जड्डायां हें २। जानुन्येकम््‌ ३। ऊरावेकस्‌ १। एवं त्रिंशदेकस्मिन्‌ सक्थिनि भवन्ति! 
एतेनेतरसक्थिवाहू च व्याख्याती ॥ 
_. शाख़ागत हड्डियाँ पैर की प्रत्येक अद्भुलियों में तीन-तीन, सव मिलकर पन्द्रह, पैर के तहये 
में पाँच अस्थिशलाकाएँ ( सलाई की भाँति हड्डी) और उन्हीं के आधारभूत एक हड्डी इस 
प्रकार सब मिलकर छ, कूच॑ में दो, गुर्फ ( पैर के गाँठ ) में दो, पार्ण्णि ( एडी ) में एक, ज्जा में 
( एडी से जालु पर्यन्त भाग में ) दो, जानु ( घुटना ) में एक और ऊरु ( जानु से ऊपर कटि के नीछे 
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भाग तक ) में एक हड्डियाँ हैं। इस प्रकार सव मिलकर तीस हड्डियाँ एक पैर में होती हैं, इसी 
अकार से दूसरे पैर तथा दोनों दार्थों में मी तीस २ दृड्डियाँ होती हैं ॥ । 
अथ पाश्वादिगतान्याह-- 
#&पाश्व॑यो पट्जिंशद्‌ ३६ एवसमेकस्मिन्‌ द्वितीयेडप्येवस्‌ । शिश्ने भगे वा एकम्‌ १। 
गुदे एकम्‌ १। नितम्बयोरेकेक्स २। त्रिके एकम्‌ १। वक्तस्यष्टो ८। पृष्ठे त्रिंशाव ३०॥ 
अक्षकसंले हे २। 
पा्वादि स्थानों की , हृड्डियां--दोनों पँसुलियों के प्रथम में छत्तीस और दूसरे में भी छत्तीस 
इस प्रकार वहत्तर, लिज्न अथवा भग में एक, शुदा में एक, दोनों ओर के नितम्बों ( कटि 
के पीछे के दोनों भार्गों ) में एक एक ( दो ), त्रिकस्थान में एक, वक्षःस्थलू में आठ, पीठ में तीस 


और अक्षक ( हुँसुली ) नामक दो इ्डियाँ हैं ॥ 
अथ ग्रीवोध्वंगतान्याहु-- 


#ग्रीवार्यां नव ९। कण्ठनाड्याँ चत्वारि ४। हन्वोरेकेक्म्‌ २। दन्ता द्वान्निशत्‌ ३९। 
नासायां त्रीणी ३। तालुन्येकस्‌ १। गण्डयोरेकेक्म्‌ २। कर्णयोरकेकम््‌ २। अ्रवोरेकेकम २ । 
शिरसि घट ६॥ १०७४-१८६ ॥ ह 

भीवा की हड्डियाँ--ओऔ,वा में नौ, कण्छ की नली में चार, दोनों हुनुओं ( दोनों कपोछ के 
नीचे भागों ) में एक एक ( दो ), दाँतों में वत्तीस, नाक में तीन, ता में एक, दोनों गण्डस्थर्लो में 
एक एक ( दो ), दोनों भौहों में एक एक ( दो ) और शिर में छ हृड्डियाँ होती हैं ॥१५१-१५६॥ 

एतान्यस्थीनि पतद्नविधानि भवन्ति तानि यथा-- 
त्तरुणानि कपाछानि रुचकानि भवन्ति हि। वलयानीति तानि स्थुर्चलकानि 'व कानि चित्‌ ॥ 
हड्डियों की संशा--जितनी इहृद्डियाँ होती हैं, उनमें से कोई तरुण, कोई कपाल, कोई रोचक, 
कोई वरूय और कोई नलकसंशक होती हैं ॥. १५७ ॥ 
. अत्षिकोश श्रुतिष्राणग्रीवासु तरुणानि च ॥ १०८८ ॥ 
शिरःशड्भूकपोलेषु तारव सम्रोथजानुषु । कपाछानि भवन्‍्त्येषु दुन्तेषु रुचकानि चु॥ १५९ ॥ 
अक्षिकोश ( जहाँ पर नेत्र रहता हें ), कान, नासिकां और गर्दन इन स्थानों में जो हड्डियाँ 
होती हैं उन्हें त्रणसंशक और शिर ( मस्तक ) कपोल, ताल, कन्धा, प्रोथ ( कटि भाग में स्थित 
मांसप्रिण्ड शद्ड अर्थात्‌ कूले ), जानु (घुटने ) इन स्थानों में जो हृड्डियाँ होती हैं, उन्हें कपाल 
संशक तथा दाँतों में जो होती हैं उन्हें रुचक संशक जानना चाहिये ॥ १५८-१५९ ॥ 
कजानुनितम्बांसगण्डताछुशद्गुशिरःसु कपाछानि । दृशनास्तु रूचकाः ॥ १५८-१०५ ॥ 
जानु, नितम्ब, कन्वा, गण्डस्थल, ता, शह्ठ और शिर में कपाल संज्ञक हृड्डियाँ हैं और दाँत 
रुचकृ संशक हड्डियाँ हैं || १५८-१५९ ॥ 
पाष्ण्यों: पाश्व॑युगे एष्ठे चक्षोजटरपायुषु । पादयो्व॑लयाति स्युनंठकानि ल्ुवे3धुना॥ ३६० ॥ 
हस्ते पादाहुलितले कू्च्चे च मणिबन्धके । चाहुजड्जाह्यये चापि जानीयान्नलकानि तु॥ १६१ ॥ 
दोनों हाथ, दोनों पँसुली, पीठ, वक्ष-स्थल, उदर, युदा और दोनों पेरों में वलयसशक हड्डियाँ 
होती हैं । और हाथ तथा पैर की अंग्रुलियों के तलू-भाग, कूर्च, मणिवन्ध ( कलाई ), वाह और 
दोनों जड्ढा ( जानु से नीचे ओर एडी के ऊपर वाला भाग ) इन स्थानों में जो दृद्डियाँ हैं उन्हें 


नलकसंशक जानना चाहिये ॥ १६०-१६१ ॥ 
अधास्थ्ना प्रयोजनमाह: 


मांसान्यन्त्राणि' वद्धानि शिरामिः ख्रायुभिस्तथा । 
5 अस्थीन्यालम्वनं कृत्वा न दीर्यन्ते पतन्ति च ॥ १६२ ॥ 
इंड्धियाँ के 'प्रयोजन--शिरा ( नस ) और खायुओं ( इढ ठोस नर्सो ) से वँधी हुई मास और 
अंतड़ियाँ हड्डियों का सहारा लेकर स्थित हैं । अतणव वे न विदीण होती हैं, न गिरती है अर्थात्‌ हड्डी 
न होती तो वे नहीं रुक सकती थीं, अतणव इन सव को गिरने से रोकना ही हृड्डियों का अयोजन 
समझना चाहिये ॥ १६२ ॥ 


१. 'मांसान्यत्न निवद्धानीति पाठान्तरम्‌ | 


8२ भावप्रकाशस्य पूेखण्डे-- 


| अथ मज्जस्वरूपमाह-- 
अस्थि य॒त्‌ स्वाभ्िना पक्क तस्य सारो भवेद्धनः । यः स्वेद्वत्‌ पथर्सूतः स मज्ेत्यभिधीयते॥ १६३॥ 
मज्जा के स्वरूप--जव अस्थि अपने अप्नि से परिपक हो जाता है तव उसका जो सार होता है 
वह घन हो जाता है और वहीं सार जो अस्थि से स्वेद की भाँति अलग होकर अस्थि के मध्य में 
स्थित रहता है उसी अस्थि के सार को मज्जा कहते हैं ॥ १६१ ॥ 
अथ मज्जस्थानमाह-- 
स्थूलास्थिषु विशेषेण मज्जा त्वभ्यन्तरे स्थितः ॥ १६४ ॥ 
मज्जा के स्थान--मोटी २ हड्डियों के भीतर ही मज्जा विशेषरूप से रहती है। अतः मज्जा का 
स्थान मोटी २ हड्डियों के भीतर का साग समझना चाहिये ॥ १६४ ॥ 
अथ शुक्रस्योत्पशतिमाहु--- 
रसाद्रक्त ततो मांस सांसान्मेद्‌ः प्रजायते. मेदुसो5स्थि ततो सजा सज्ज्ञः शुक्रस्य सग्भवः ॥ 
शुक्र की उत्पकत्ति--रस से रक्त, रक्त से मास, मास से मेढठ, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा 
और मणज्जा से श॒क्र की उत्पत्ति होती है ॥ १६५॥ 
#सुश्रुतस्येति' वचनेन शुक्रसस्भव उक्तः ॥ १६० ॥ 


ऊपर कहे हुए सुश्रुत के इसी वचन के द्वारा सिद्ध होता है कि मज्जा से शुक्र की उत्पत्ति होती है॥१६५॥ 

ननु 'मासेन रसः शुक्रों भवति स्रीणाद्चात्तव॑ भवती”ति सुश्रुतस्येव चचनेव रसादेव शुक्रस्पो- 
प्पत्तिरुच्यते तद्ेतत्‌ कर्थ सद्गच्छुते ? इममेव सन्देह दूरीकर्तुमहारादेगरतिं परिणामब्चाह-- 

यात्यामाशयमाहारः पूर्व प्राणानिलेरितः । माधुर्य फेनभावं च पड़लो5पि छभेत सः ॥ १६६॥ 

आहारादि की गति और परिणाम--प्राणवायु से प्रेरित होकर आहार ( भोजन ) सबसे पहले 
आमाशय में जाता है और अम्लादि छ प्रकार के रसों में से चाहे जिस प्रकार के रस से युक्त हो, 
वहा पहुच कर मधुरता तथा फेन भाव को प्राप्त करता है अर्थात्‌ मीठा और आग से युक्त हो जाता है॥१६६॥ 

#आहार इत्यन्न 'आहियते! इत्याहारः । “अकर्त्तरि च कारके संज्ञायास्रिति सूत्रेण 
कर्मणि घजू। स च पड़विधः । तथा च-- 

आहाय॑ षड्विधं भोज्यं भच्यं चब्यन्तथेव च ॥ २८॥ 

लेह्म॑ चूष्यं तथा पेयं तदुदाहरणानि तु । भोज्यमोदनसूपादि भच्य मोदकमण्डकस््‌ ॥ २९५॥ 
चब्यं चिपिटधान्यादि रसालादि तु लेहमते | चुष्यमाम्रफलेचवादि पीयते पानक॑ पयः ॥ ३०॥ 

आहार”? भोजन की सजा हैं । “अकत्तेरि च कारके सज्ञायाम? इस पाणिनीय यत्न से कर्म में 
आह? उपपद रहते 'ह? धातु से घज्‌ प्रद्यय तथा इृद्धि होने से आहार पद की सिद्धि होती है । 
वह आहार छ प्रकार का होता है--भोज्य, भक्ष्य, चर्व्य, लेह्म, चूष्य और पेय। भोजन करने 
योग्य भात, दाल प्रस्ति भोज्य, भक्षण करने के योग्य रूड्डू, मण्डक प्रद्धति भक्ष्य, चवाने लायक 
चिउडा, चना ग्रश्ृति, चव्ये, चाटने लायक रसालछा ( रस-युक्त चटनी ) आदि लेह्मय, चूसने योग्य 
आम, ईख आदि चूष्य और पीने योग्य शरवत, दूध आदि पेय कहाता है ॥ २८-३० ॥| 

#आमाशयमाह चरकः-- 8 
“नाभिस्तनान्तरे जन्तोराहुरामाशयं छुधा.? ॥ ३१ ॥ 
आमाशय का स्थान--प्राणियों के नाभि और स्तन के मध्य में आमाजय रहता है॥ ३१॥ 
#अत्र विशेषमाह-- दि 

'नामेविंतस्तिमान्न॑ च कण्ददेशात्‌ पडड्डुलम्‌ । उरसस्तद्विजानीयात्‌ शेषे तु हृदयं मतस ॥३२॥ 
उरो रक्ताशयस्तस्माद्धःश्लेष्माशयः स्घतः। आमाशयस्तु तद्धस्तद्धो दृहनाशयः इति॥इश/ 

नाभि से एक वालिइत (बवीता ) ऊपर से छेकर और कण्ठस्थल से छ अद्ुुल नीचे तक 
उर.स्वल ( छाती ) और उसके नीचे का भाग हृदय कहलाता है। उर.स्थरू में रक्ताशय रहता 
है, उसके नीचे छेप्माशय, उसके नीचे आमाशय और उसके नीचे अग्न्याशय का भाग समझना 
चाहिये ॥ ३२-३३ ॥ 


२. 'शुक्रत्येतति पाठान्तर चिन्त्यम्‌ । 
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$#प्राणानिलेरित इति । हृद्याधिष्ठानेन प्राणनाज्ना वायुना झुखं गतेनान्तःप्रवेशितः । 
तथा च सुश्रतः-- 
यो चायुः प्राणनामा सो सुख गच्छति देहए्रक्‌। सोउ्न प्रवेशयत्यन्तः प्राणांश्राप्यवलूम्बते॥३१४॥ 
ध्राणानिलेरित/ का भाव यह है कि--हृदय में रहने वाछू प्राणनामक वायु मुख तक जाकर 
वहां पर स्थित अन्न-आस को आमाझय में प्रवेश करता है । इसी विषय में सुश्रत भी कहते हैं 
कि--देह को धारण करनेवाला प्राणनामक वायु जो मुख की ओर जाता रहता है वह अन्न को 
उदर में प्रवेश करता है और प्राणियों का अवलम्बन करता रहता है अर्थात्‌ रक्षा किया करता है ॥ 
#क्केदननामा कफः क्दयति छ्लेदनात्संहतं मिनत्ति च। उत्ते च सुश्ुुतै-- 
'क्लेदुनः क्लेद्यत्यन्न संहतं च भिनत्त्यतः? इति ॥ ३५ ॥ 
प्राण वायु द्वारा/आमाशय में पहुँचाये यये उसी अन्न को क्लेदन नामक कफ क्िन्न ( गीला ) 
करता है और छिन्न करने से इकट्ठे हुए अन्न को अरूग २ करता है । यही विषय सुश्रुत में भी कहा 
है कि--क्लेदन कफ अन्न को छिन्न करता है ओर इसी से संहत ( इकटठे हुए ) अन्न को भिन्न २ 
कर देता है ॥ ३५॥ 
&स आद्दारः पड़सो5प्यामाशये माधुय छभते, आमाशयस्थस्य मधुरस्य कफस्य योगात्‌ 
वह आहार पहले चाहे मीठा खट्टा आदि ६ रसों से किसी भी रस से युक्त क्यों न हो किन्तु 
आमाशय में पहुँचने पर आमाणय में स्थित मधुर रस से युक्त कफ के साथ ग्रोग हो जाने से मीठा 
ही हो जाता है। 
#उत्तन्न इलेण्मस्वरूपम्‌--- 
रशेष्मा श्वेतो गुरु: स्तिग्धः पिच्छिलः शीतलूस्तथा। तमोगरुणाधिकः स्वादुर्विद्‌रधो छवणो भवेत्‌॥ 
फेनभावद्ध लभमते जठरानलतेजसा । इति ॥ ३६ ॥ 
कफ का स्वरूप--कफ रवेत, गुरु ( वजनदार ), ख्िग्ध ( चिकना ), पिच्छिल ( फिसल ने 
वाला ), शीतल, अधिक तमोंगुण वाला, स्वादु ( मधुर ) और विढ्ग्ध होने से छवण ( नमकीन ) 
होता है और जठराझ्ि के तेज से आमाशय में स्थित माधुर्य को प्राप्त हुआ वह फेन युक्त हो 
जाता है ॥ ३६ ॥ 
#यन आह वाग्भट:-- 
“सन्धुक्षितः समानेन पचत्यामाशयस्थितम्‌। ओोद्यो 3पियंथाबाह्मः स्थालीस्थं तोयतण्डुरूम! इति॥ 
वाग्भट ने भी कहा है कि--वाहर ( रसोई की अश्नि जैसे वद्धछोई में रखे हुये जल से युक्त 
चावल को पकाता है उसी भांति उदर की अश्लि ( जठराप्नि ) भी समान वायु से फूंक पाने पर तेज 
हो कर आमाशय में स्थित अन्न को पकाता है ॥ ३७॥ 
#अथ स एवाहारः प्राणवायुना प्रेरितस्ततः किब्विव्‌ स्वलितः पाचकाख्यपित्तोष्मणेषत्प- 
कोअमलरसो भवति। 
इस के वाद वही आहार प्राणवायु से प्रेरित होकर वह्या से ( आमाशय से ) कुछ खसक कर 
पाचक नामक पित्त की ऊष्मा ( गर्मी ) से कुछ पक जाने पर खट्टा हो जाता है ॥ 
*<उत्तो च--अथ पाचकपित्तेन विदग्ध चाम्लतां चजेत्‌ ॥ ३८ ॥ 
कहा भी है कि--माथुथ को प्राप्त करके प्राण वायु से प्रेरित होने के वाद, पाचक पित्त से 
आहार विदग्घ ( कछ पक्का कुछ कच्चा ) हो कर खट्टा हो जाता है ॥ ३८॥ 
#&पाचकपित्तेन पाचकपित्तस्योष्मणा ॥ ३८ ॥ 
पाचकपित्तेन! का अर्थ है पाचक पित्त की गर्मी से ॥ ३८ ॥ 
७ततः स एवाहारो नाभिमण्डलाधिष्ठानेन समाननात्ना वायुना प्रेरितो अहणीमसि- 
नीयते ॥ १६६ ॥ | 
उस के बाद वही आहार नामिमण्डर में रहनेवाके समान वायु से प्रेरित होकर अहणी की 
ओर जाता दहै॥ १६६ ॥ 
ड् हि अहणीलक्षणमाह--- 
यष्ठी पिसधरा नाम या कछा परिकीर्सिता। आमपक्काशयान्तः्था ग्रहणी साउनिधीयते॥१६७॥ 


जे 


2, भावप्रकाशस्थ पूर्वेखएंडे-- 


अहणी का लक्षण--आमाशय और पक्काशय के मध्य में स्थित, पित्तवथरा नाम की जो छठी 
कला मुनियों ने कही है, वही महणी कहलाती है॥ १६७ ॥ 
#पित्तथरा 5 पाचकाखू्य॑ पित्त यदम््यधिष्ठानं तद्धारयति ॥ १६७॥ 
(पित्तघरा? का अर्थ है अधि का अधिष्ठान ( वासस्थान ), जो पाचक नामक पित्त है उस को 
धारण करने वाली ॥ १६७ ॥ ही मर 
तत्न ग्रहण्यामामाशयपक्काशयमध्यवत्तिपाचकाख्यपित्ताधिष्ठानेना क्‍शिना$5हारः पच्यते 
स कटुश्न भवतीत्याह -- 
अहण्यां पच्यते कोष्ठे वहिना जायते कह इति ॥ १६८ ॥ 
धअहणी में कोष्ठस्थित अप्नि से आहार पकता है तथा कद्ध हो जाता है? ॥ १६८ ॥ 
&भयमर्थः । आहारो ग्रहण्यां कोष्ठबह्निना अहणीस्थितपाचकपित्तेन वह्िना पच्यते पच्य- 
मानः स अहणी स्थितस्य कद्ठरसस्य योगात्‌ कट्र्भवति ॥ १६८ ॥ 
ताले यह है कि--आहार ग्रहणी में जाने पर कोछस्थित अज्नि से पचता है और पचता 
हुआ वह आहार अदणी में स्थित कट्धरस युक्त पित्त के सयोग से कद्ठ हो जाता है ॥ १६८॥ 
एतदाहारपाके विशेषमाह | शरीर॑ पात्चभीतिकस्‌ । तत्र पत्चसु भूतेषु पद्चाप्नयस्तिष्ठन्ति, 
उक्त च चरकेण --- 
भीसाप्याग्नेयवायव्याः पश्चोप्माणः सनाभसाः | पद्चाहारगुणान्‌ स्वान्‌ स्वान्पाथिवादीनू पचन्त्यनु ॥ 
पत्न महाभू्तों में चरकोक्त पश्चाप्मि का निर्देश--भौम ( भूमिसम्बन्धी ), आप्य (जल सम्बन्धी), 
आग्नेय ( अप्नि सम्बन्धी ), वायव्य ( वायु सम्बन्धी) ओर नाभस ( आकाश सम्बन्धी ) पॉच 
अभ्रि हैं, ये सव अपने २ पृथ्वी आदि ( ए्थिवी, जल, तेज, वायु, आकाश ) के सम्बन्धी पाच अकार के 
आहार के गुर्णों को पकाते हैं ॥ १६५ ॥ ' 
&अन्नोष्सपदेना प्रिरुच्यते ॥ १६५ ॥ 
यहाँ 'ऊष्मा? से 'अजि? का ग्रहण होता है ॥ १६५ ॥ 
आहारोअपि पाश्चभौतिकः तन्न पाचकपित्तस्थेना भिनोत्तेजितेन शरीरवत्तिना भूभागापिना 
आहारवत्तिमुभागः पच्यते । पक्तो भूभागः स्वकीयान्‌ गुणानभिबद्धेयति । एवं जलरादिभागा 
अपि पच्यन्ते । तथा च सुश्रुते-- $ 
4पत्च भूतात्मके देदे आहारः पात्यभोतिकः। विपक्ष: पद्मधा सम्यग्‌ गुणान्‌ स्वानभिवर्द्धयेद्‌? इति॥ 
पत्न महाभूर्तो से वने हुये शरीर में पन्न महाभूत सम्बन्धी आहार पाँच प्रकार से अच्छी तरह 
परिपक्त हो कर अपने य्रुर्णों को वढाता है? ॥ १७० ॥ 
&गुणशब्देनान्न गुणिनः प्रथिज्यादय उंच्यन्ते। तेन गुणान्‌ शरीरवत्तिन; पार्थिवादीन 
भागानमिबर्द्धयेद्त्यर्थ: ॥ १७० ॥ 
यहा “झुण? पद से शुणी शथिवी आदि का अहण किया जाता है, इससे 'झुर्णों को-अर्थात्‌ 
अरीरवर्त्ती पृथ्वी आदि सम्बन्धी भागों को वढाता है? ऐसा अर्थ समझना चाहिये।॥ १७० ॥ 
एचमहोरात्रेण पक्त आहारो मिष्ठः पढुश्च मधुरो भवति। अग्लस्त्वम्लो भवति। कटस्विक्तः 
कपायश्व कट्ु॒भवति | उक्ततन्न-- - 
सिष्ठ: पडुश्च मधुरमस्लोअलं पच्यते रसः। कट्धतिक्तकषायाणां विपाको जायते कट इति॥१०१॥ 
कड्ध, तिक्त, कसेला आह्यार रस का स्वाद--'मीठा और नमकीन रस युक्त आहार पकने पर 
मधुर और खट्दा पकने पर खट्दा ही होता है, तथा कद्ध, तिक्त और कसैला का परिपाक कट होता है।। 
एवं विपक्रस्याहार॒स्य सारो निगद्तो रस, शेषों अहणीस्थो सलद्गवः मलद्गवस्य जल- 
भागः शिराभिव॑स्ति नीतो मूत्र भवति। उक्तत्न-- 
आहारस्य रसःसारःसार हीनो मलूद्ववः । शिराभिस्तजलं नीत॑ बस्ति मृत्रत्वसाप्नुयात्‌ ॥ १७२ ॥ 
शेप क्टिब्व यत्तस्य तखुरीप॑ निगयते। समानवायुना नीतन्तत्तिष्ठति मलाशये ॥ ३७३॥ 
आहार से रसादि का निर्माग--आहार का सार भाग रस और सारहीन भाग मलद्गव 


१. “भवत्ति तथाचे'ति पाठान्तरम्‌ । २. हित्याह चरक? इति पाठान्तरम । 
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कहलाता है, ओर मलद्भव का जो जल्माग होता है वह शिराओं द्वारा वस्ति में पहुँच कर मूत्र 
कहलाने लगता है, तथा उस मलद्गव का द्रव से हीन जो शेष भाग होता है वह पुरीष ( विष्ठा ) 
कहलाता है और वही पुरोष समान वायु के द्वारा पहुँचाये जाने पर मलाशय में जाकर ठहरता है॥ 
तत्र मलाशयस्थेनापानवायुना श्रेरितं मृत्न मेढभगमागेण पुरीषं गुदसागेंण शरीरादू 
बहिर्याति । उक्तन्न-- 
मृत्रद्बोपस्थमार्गेण पुरीषं गुदमार्गतः | अपानवायुना दिप्त बहिर्याति शरीरतः ॥ १७४ ॥ 
मूत्र और पुरीषोत्सग में कारण--“अपान वायु से प्रेरित होने पर उपस्थमार्ग से मूत्र और गुदा 
मार्ग से पुरीष शरीर के वाहर निकलता है ॥ १७४ ॥ 
&उपस्थः ८ शिश्नो भगद्न ॥ १७४ ॥ 
“ उपस्थः का अर्थ 'लिज्न और योनि? समझना चाहिये ॥ १७४ ॥ 
रसस्तु समानवायुना प्रेरितो धमनीमार्गंण शरीरारस्मकस्य रसस्ये स्थान हृद॒यं गत्वा तेन 
सह मिश्रितो भवति । उक्ततब्ब-- 
रसस्तु हृदयं याति समानमंस्तेरितः | स तु व्यानेन विज्षिप्तः सर्वान्‌ धातून्‌ विबंद्येत्‌ ॥१७५॥ 
केदारेषु यथा कुल्याः पुष्णन्ति विविधीषधीः। तथा कलेवरे धावून्‌ सर्वान्‌ वर्द्धयते रस ॥१७६॥ 
आहार रस का कार्य--समान वायु से प्रेरित होकर रस हृदय में जाता है और वहां से व्यान 
वायु के द्वारा फेके जाने पर वह रस सम्पूर्ण धातुओं को वढ़ाता है। जिस प्रकार खेतों में स्थित 
अनेक प्रकार के धान्यादि ओषधियों को छुल्या ( नहरें ) पुष्ट किया करती हैं, उसी भाति रस भी 
शरीर में सब धातुओं को वढाता रहता है ॥ १७५-१७६ ॥ 
रसस्तु ततन्न तत्न त्रिधा विभज्यते । उक्तन्न चरके-- 
स्थूलःसूच्मस्तन्मलश्र तन्न तत्र त्रिधारस:। स्व स्थूलों5शः पर सूचमस्तन्मलो याति तन्मलरूम्‌॥ 
आहार से उत्पन्न हुआ रस क्रम से शरीरारम्भ रसरक्तादि अवत्येक धातुओं में जाकर प्रत्येक 
धातुओं के स्थानों में स्थूछ, यम, और तनन्‍्मलरू ( रस का मल ) इस प्रकार से तीन अंशों में विभक्त 
हो जाता है और इनमें से स्थूछांश अपने स्थान में रहता है, सूक्ष्मांश दूसरे धातु में जाता है तथा 
रस का मलांश धातुओं के मर में जाता है ॥ १७७॥ 
.. #अयमर्थः । स्थूलोड्शः स्व॑ याति यथास्थितस्तिष्ठति, सूचमस्त्वंशः परं द्वितीय॑ धातु 
याति, तन्‍्मलो ८ रसादिमलकः, तन्मर्ू ८ शरीरारम्भकं तत्तद्वातुमर्ू॑ यातीत्यर्थः ॥ १७७ ॥ 
स्पष्टाथ यह है कि रस का स्थूछ भाग अपने स्थान में रहता है अर्थात्‌ रस जिस थातु में जाता 
है स्थूल भाग उसी धातु में रह जाता है, और यश्ष्म भाग दूसरे रक्तादि धातुओं में जाता है और 
उसका मर भाग अर्थात्‌ रसादिकों का मर भाग उस के मल को अर्थाव्‌ शंरीराम्भक तत्तद्धातुओं 
के मल को जाता है ॥ १७७ ॥ 
यथा लौकिकासिनेक्ुरसः पच्यते तथा शरीरारम्भकस्य रसस्याप्निना55हाररसः पच्यते। 
पज्यमानः स पतच्चाहोरात्रात्‌ साद्धदण्डमेकब्च यावत्‌ प्राक्ततरसधातावेव तिष्ठति । उक्त च सश्रते- 
स खलु रसस््रीणि न्नीणि कलासहज्लाणि पतद्मदृश कला एकेकस्मिन्‌ घातादुपतिष्ठते 
- अन्न कलानां विंशतिसुहूर्तर, सच दण्डद्वयात्मकः (  इत्यभिप्रेत्यांह )-तथा च भोज*-- 
धातौ रसादो मजान्ते पत्येकं क्रमतो रसः । अहोरात्रात्स्तयं पत्च साद्ध दण्ड च तितति॥१७८॥ 
जिस ग्रकार लोक की अज्लि से रैख का रस पकता है उसी प्रकार शरीर के आरम्भक रस के 
अश्नि से आहार का रस पकता है और पकता हुआ वह रस पाँच अहोरात्र (रातदिन) १॥ डेढ दण्ड 
तक प्रथम जो रस धातु अर्थात्‌ गरीराम्मक रस धातु है उसीमें रहता है, इसी वात को सुश्र॒त में भी 
कहा है कि-वही रस ( आहार से उत्पन्न रस ) एक २ धातु में (शरीरास्मक अत्येक रसादि धातु में) 
तीन हजार पन्द्रह (१०१५) कला परिमित काल तक रहता है। २० कला का १ मुहर्त्त होता है तथा 
१ मुहूर्त दो दण्ड का होता है अतः उसमें अर्थात्‌ ३०१५ कछा में ५ अहोरात्र शा दण्ड होता है... 
इन्ही सब अमिप्रा्यों को लेकर भोज ने भी कद्दा है कि---शरीराम्भक रस धाहु से लेकर मज्जाधातु 
तक प्रत्येक धातु में कम २ से जाकर रस अत्येक धातु में ५ अहोरात्र शा दण्ड तक रहता है ॥१७टा। 


१ “मलाशयेने'ति पाठान्तरं प्रामादिकम्‌ । १. कोष्ठस्थ) पाठ: काचित्कः । 


8६ भावप्रकाशस्य पूवेखएडे-- 
कप्रत्येकमेकेकस्सि नित्यर्थः॥ ४७८ ॥| 


ध्रत्येकम? का अर्थ एक २ धाएु में! समझना चाहिये ॥ १७८ ॥ 

ततो यथा पच्यमानादिक्षुरसान्मलो निर्गच्छुति तथा पच्यमानादाहाररसान्मलो निर्ग- 
च्छुति स कफः । उक्त च सुश्र॒ते-- 
कफः पित्त मरूः खेषु प्रस्वेदी नखरोम च। नेन्नविट्‌ त्वकु च स्नेहो धातूनां क्रशो मलाः॥इेष॥। 

धातुओं के मल--'कफ, पित्त, कर्णादि स्लोतों का मल, पीसना, नख, लोम, नेत्रमलछ और 
त्वचाओं के स्नेह, ये क्रम से धातुओं के मल हैं? ॥ १९ ॥ 

खेषु मलः८ कर्णादे खोतोसरः ॥ ३५९ ॥ 

'बु मल: का अर्थ 'कर्णादि स्रोतों का मल” समझना चाहिये ॥ ३९ ॥ 

स च कफः प्राणानिलप्रेरितो धमनीमार्गेण शरीरारम्भकं क्लेदुनाख्यं कर्फ गत्वा पुष्णाति, 
ततः सारभूतस्याहाररसस्य द्वो भागो भवतः स्थूलः सूच्मश्र तन्न स्थूछो ' सागः शरीरारस्मकं 
रसे पोषयति सकलशरीराधिष्ठानेन व्यानवायुना प्रेरितो धमनीभिः सद्वरन्‌ पोषणस्नेहनजठ- 
रानलोष्मकृतसन्तापनिवारणादिभिगुंणेः सकलशरीरं पुष्णाति। ततः सूच्मो भागः प्राणवा- 
युना प्रेरितो धमनीमार्गेण शरीरारम्भकस्य रक्तस्य स्थान यक्ृत्प्लीहरूप॑ गत्वा तेन सह 
मिलितो भवति। ततः प्राक्तनस्थ रक्तस्याग्निना पुनः पच्यमानः पद्माहोरात्नात्साददण्डन्न 
यावत्‌ प्राक्तनरक्तथातावेव तिष्ठति । ततो यथा अग्निना पुनः घुनः पच्यमानादिज्षुविकाराह्वारं 
वारं मल्‍ूं निर्गच्छुति तथा पुनः पुनः पच्यमानादाहाररसात्‌ प्रतिवारं मल निर्गच्छुति। तत्र 
रक्ताग्निता पच्यमानान्मलं पित्त निर्गच्छुति। तच्च पित्त समानवायुना प्रेरित धमनीमार्गेण 
शरीरारम्भकं पाचकाख्य॑ पित्त गत्वा पुष्णाति। 

वह कफ प्राण वायु से प्रेरित होकर धमनी मार्ग से शरीरारम्भक क्लेदन नामक कफ को जाकर 
पुष्ट करता है, उस के वाद सारभूत आह्ारजात रस के दो भाग होते हैं एक स्थूल और दूसरा 
सूक्ष्म, उस में स्थूल भाग शरीरारम्भक रस को पुष्ट करता है, तथा सम्पूर्ण शरीर में रहनेवाले व्यान 
नामक वायु से प्रेरित होकर धमनिरयों के द्वारा सब्नार करता हुआ अर्थात्‌ बह करके पोषण, स्नेहन 
तथा जठरानल की गर्मी से उत्पन्न हुये सनन्‍्ताप के निवारण आदि गुर्णों से सम्पूर्ण शरीर को पुष्ट 
करता है । उस के वाद यश्ष्मभाग ग्राणवाथु से प्रेरित हो कर धमनियों द्वारा शरीरारम्भक ( शरीर 
को बनाने वाले ) रक्त के स्थान पर अर्थात्‌ यक्षत्‌ और प्लीहारूप रक्त के स्थान पर जाकर रक्त के 
साथ मिल जाता है। उस के वाद प्राचीन रक्त के अभि से पुनः पकता हुआ पाच जहोरात्र (दिन 
रात ) और डेढ दण्ड तक उसी प्राचीन रक्तसश्ञक धातु में स्थित रहता है । उसके वाद जेसे 

लोक में अश्लि से पुनः पुनः पकाये जाते हुये ईख के रस से वारबार मल निकलता है, वैसे ही 
पुन: पुनः पकाये जाते हुये आहार के रस से भी प्रति वार मल निकलता है । उसमें रक्त की अश्नि 
से पकाये जाते हुये आहार रस से जो मल निकलता है वह पित्त कहलाता और वह पित्त समान 
नामक वायु से प्रेरित होकर धमनी-मार्ग से जाकर शरीरारम्भक पाचक नामक पित्त को पुष्ट करता है। 
ततः सारभूतस्याहाररसस्य दो भागी भवतः स्थूलः सूच्मश्र, स्थूलो' भागोरञ्लकाख्येन 
पित्तेन रक्तीकृतः शरीरारम्भकं रक्त ( पोषयन्‌' ) व्यानवायुना प्रेरितो घमनीमिः सम्वरन्‌ 
सकलशरीरगतानि रुधिराणि पुष्णाति । ततः सूचमो ” भागो व्यानवायुना प्रेरितो धमनीभिः 
शिराभिश्र शरीरारम्भकाणि मांसानि याति | ततो मांसापक्‍्िना पुनः पच्यमानः पद्चाहोरात्राव 
सादधदण्डब्व यावन्मांसेप्वेव तिष्ठति । ततः पच्यमानात्तस्मान्मलं निर्गच्छति । तद्व्यानवायुना 
ज्षिप्त कर्णावाग॒त्य कर्णविड्‌ भवति। 
उसके वाद सारभूत उसी आहार-रस के दो भाग होते हैं, एक स्थूल और दूसरा यश्ष्म, उसमें 
स्थूलभाग रक्षकनामक पित्त के द्वारा रगा जाने पर रक्तरूप होकर शरीरारम्भक रक्त को पुष्ट करता 
हुआ व्यान-जायु से प्रेरित होकर धमनियों के द्वारा सचार करता हुआ सम्पूर्ण शरीर॒स्थित रुधिर 
१. सल्ष्म! इति पाठान्तर प्रामादिकम्‌ । २. 'स्थूल? इति पाठान्तरं प्रामादिकम्‌। ३ 'सक्ष्म! 
इसि पाठान्तर चिन्त्यम्‌। ४. 'रक्षकाशिने'ति पाठान्तरम्‌। ५. 'पित्तेन स? इति पाठान्तरम्‌। 
६. कोछस्वः पाठः काचित्कः। ७. 'स्थूल” इति पाठान्तर चिन्त्यम्‌ । 


॥ 


्द 
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को पुष्ट करता है, उसके वाद चक्ष्म भाग व्यान वायु से प्रेरित होकर धमनी और शिराओं के द्वारा 
शरीरारम्भक मांस में जाता है, उसके वाद मास में स्थित अश्नि के द्वारा पुनः पुनः पकाया जाता 
हुआ पांच अहोरात्र ओर श॥ डेढ़ दण्ड तक मांस ही में स्थित रहता है, उसके वाद मासाप्नि से 
पकाये जाते हुये उससे जो मल निकलता है, वह व्यान वा से प्रेरित होने पर दौनों कानों में 
आकर कान का मेल होता है । 
ततः सारभूतस्य रसस्य दो भागी भवतः | स्थूलः सूचमश्र । ततः स्थूलो' भागो मांसानि 
पुष्णाति । ततः सूचमी * भागो व्यानवादुना प्रेरितों धमनीभिः शरीरारम्भकस्य मेद्सः स्थान- 
मुदरं याति ततो मेदसोअग्निना पुनः पच्यमानः पश्चाहोरात्रात्‌ सारईदण्ड व यावन्मेदस्येव 
तिष्ठति | ततः पच्यमानात्‌ तस्मान्मलो निगंच्छुति प्रस्वेदरूपः । स च शीतः स्रोतस्येव |तिष्ठति 
शरीरोष्मणा तप्तश्चेत्तदा व्यानवायुना ग्रेरितः शिरामागेलमकपेभ्यो बहियाति 'जिह्मादन्त- 
कन्चामेढादिमलश्न मेदोमरमि' त्येके । 
उसके वाद सारभूत उसी आहार-रसके दो भाग होते हैं, एक स्थूछ और दूसरा यक्ष्म, उसमें 
से स्थूछ भाग मांस को पुष्ट करता है ओर खक्ष्म भाग व्यान-वशयु से प्रेरित होकर धमनियों के 
द्वारा शरीरारम्भक मेद के स्थान उदर में जाता है, उसके वाद मेढर की अप्नि से फिर पकाया जाता 
हुआ वह पतन्च अहोरात्र और डेढ़ दण्ड तक उसी मेद में ठहरता है, उसके बाद मैद की अभि से 
पकाये जाते हुये उससे प्रस्वेढ रूप ( पसीना-रूपी ) मल निकलता है और वह शीत ( ठण्ढा ) रहने 
पर तो स्रोतों ही में रहता है ओर घरीर कौ गरमी से तप्त होने पर पिघल जाने से व्यान वायु से 
प्रेरित होकर शिरारओं के मार्ग से रॉमकूर्पो ( रोणँ के छिद्*ों ) से वाहर निकलूता है 'जीभ, दात, काख 
और मूत्रेन्द्रिय के मल को भी कोई २ मेढ का मर कहते हैं? किन्तु यह सभी लोगों का मत नही है। 
ततः सारभूतरसस्य द्वो भागी भवतः स्थूलः सुच्मश्र, तत्र स्थूछो भागों मेदः पुष्णाति, 
उदरे तिषठन्‌ ( व्यानवायुना” प्रेरितः खोतोमार्गः सूच्मास्थिस्थितान्यपि मेदांसि पुष्णाति। 
सूच्षमो भागो ) व्यानवायुना प्रेरितो धमनीभिः शिरासिश्र शरीरारस्भकाण्यस्थीनि याति। 
ततोञ्स्थ्यध्तिना पुनः पच्यमानः पत्चाहोरात्रात्साद्धदण्डल्व यावद्स्थिष्वेव तिष्ठति । ततः पच्य- 
मानात्‌ तस्मान्मछो निर्गच्छुति । स च व्यानवायुना प्रेरितः शिरामार्गेर्ग॑त्वाउड्ुलिषु नखा- 
स्तनों छोमानि भवन्ति । 
उसके वाद सारभूत रस के ठो भाग होते हैं, एक स्थूलछ और दूसरा दक्ष्म, उसमें से स्थूछ भाग 
उदर में रहता हुआ मेद को पुष्ट करता है तथा वहा से व्यान वायु से प्रेरित होकर स्रोतों के मार्ग 
से जाकर सक्ष्म ( पतली ) हड्डियों में भी स्थित मेद को पुष्ट करता है और सक्ष्म भाग व्यानवायु 
से प्रेरित होकर वमनी और शिराओं के द्वारा शरीराम्भक हड्डी को जाता है, उसके वाद हड्डी की 
अश्नि से पुनः £पकाया जाता हुआ पाच अहोरात्र और डेढ दण्ड तक हड्डियों ही मे ठहरता 
है, उसके वाद पकाये जाते हुये उस सारभूत से जो मर निकलरूता है वही व्यान वायु से प्रेरित 
होकर छशिराओं के मार्ग से आकर अद्जुलियों में नख और शरीर में रोम हो जाता है । 
ततः सारभूतस्य रसस्य द्वो भागी भवतः स्थूरः सूचमश्र । तत्र स्थूछो' भागोअ्स्थीनि 
उुष्णाति ततः सूच्मो भागो व्यानवायुना ओेरितः खोतोमार्गेमेजस्थानानि स्थूलास्थ्यभ्यन्त- 
राणि याति । ततो मज्जास्‍प्तिना पुनः पच्यमानः पद्चाहोरान्नात्‌ सारुंदण्डल्व यावन्मजस्थेव 
तिष्ठति, ततः पच्यमानात्तस्मान्मर्ूं निर्गच्छुति । तच्च व्यानवायुना प्रेरितं शिरासार्गेनेयनयों 
रागत्य नेन्नविट त्वचु स्लेहश्थ सवति । 
उसके वाद सारभूत रस के दो भाग होते है, एक स्थूछ और दूसरा यश्ष्म उसमें से स्थूल भाग 
हड्डियों को पुष्ट करता है, उसके बाद सक्ष्म .भाग व्यानवायु से प्रेरित होकर स्लोतों के मांगे से 
मज्जा के स्ान मोटी इृड्डियों के भीतरी भाग को जाता है, उसके वाद मज्जा की अश्रि से फिर 


रे हि ह चर 

१. सक्ष्म” इति पाठान्तरमसक्तम्‌। २. 'स्थूल? इति पाठान्तरं चिन्त्यमम्‌। ३. 'यहुम? इति 
पाठान्तरं चिन्दमम्‌ । ४. कोछसः पाठः काचित्क:। ५ 'शिरामिर्मागंगागत्यागत्येति पाठान्तरस्‌ । 
६. सक्ष्म' शति पाठान्तरमसइतम्‌ ॥। ७, “स्थूल” इत्ति पाठान्तरमसइतम्‌ । 


श्प भावप्रकाशस्य पूर्वेखए्डे-- 


पकाया जाता हुआ पांच अहोराज और डेढ़ दण्ड तक मज्जा ही में ठहरता है, उसके बाद 
पकाये जाते हुये उससे जो मल निकलता है, वह व्यानवाशु से प्रेरित होकर शिरारओं के मार्ग से 
आकर नेत्रों में नेत्र का मल ( कीचड ) ओर त्वचाओं में लेह ( चिकनाहट ) हो जाता है । 
ततः सारभूतस्य रससस्‍्य दो भागी भवतः स्थूछः सूचमश्च, तत्र स्थूछो भागों मजाानं 
घुष्णाति ततः सूचमो भागो व्यानवायुना प्रेरितो धमनीमिः शिरामिश्र शुक्रस्य स्थान सकलें 
शरीरं गत्वा शरीरारम्भकेण शुक्रेण सह मिश्रितो भवति । ततः शुक्रस्याशिना पुनः पच्यते 
पच्यमाने तस्मिन्मरं नास्ति । सहि सहखधाध्सातसुवर्णवत्‌ । इत्युत्तरत्नो पदिश्यते-- 
उसके बाद सारभूत रस के दो भाग होते हैं, एक स्थूछ और दूसरा यम, उसमें से स्थूल 
भाग मज्जा को पुष्ट करता है और सश्ष्म भाग व्यानवायु से प्रेरित होकर धमनी और शिरार्ओो 
के द्वारा शुक्र के स्थान सम्पूर्ण शरीर में जाकर शरीरारम्भक शुक्र के साथ मिल जाता है । उसके 
वाद शुक्र के अप्नि से पुन. पकाया जाता है और पकते हुये उसमें फ़िर मल नहीं रहता है, क्योंकि 
वह हजार वार के तपाये हुये सोने के समान निर्मल हो जाता है, इसी बात को आगे के 
छोकों में कहते हें 
स्वाप्निभिः पच्यमानेषु सज्जान्तेषु रसादिषु । पट्सु धातुषु जायन्ते मरानि सुनयो जगुः ॥१७५९॥ 
यथा सहस्रधा ध्माते न मर्ू किल काब्ने । तथा रसे मुहुः पक्के न मर श॒ुक्रताज्ञते ॥ १८० ॥ 
अपने २ अश्लियां से पकते हुये रस से लेकर मज्जा तक छ धातुओं में मल निकलता है? ऐेसा 
सुनियों ने कहा है। जिस प्रकार हजार वार तपाये हुये सुवर्ण में मल नहीं रहता, उसी प्रकार 
वारंवार परिपक्त होने से जब आहाररस शुक्रत्व को आप्त हो जाता है तव उसमें भी मल नहीं 
रहता है ॥ १७९-१८० ॥ 
ततः लारभूतस्य रसस्य हो भागी भवतः स्थूछः सूचमश्च । तत्र स्थूछो भागः शरीरा- 
रम्भकं शुक्र याति, सूच्मः जेहसाग ओजस्तस्य लक्षणमाह-- 
ओजः सर्वशरीरस्थं ख्रिग्धं शीतं स्थिरं सितम्‌ । सोमात्मक शरीरस्य बलपुष्टिकरं मतम्र॥१८१॥ 
ओज के लक्षण--ओज सम्पूर्ण शरीर में रहने वाला, स्विग्ध, शीतल ( ठण्ढा ), स्थिर, सफेद 
और सोमात्मक होता है तथा शरीर में वर और पुष्टि का करनेवाला होता है ॥ १८१॥ 
#बल > चेष्टापाटवम्‌ ॥ तथा च--“चेष्टासु पाटवव यत्तु बल तद्भिधीयते | यत्तु सुशुते-- 
'रखादीनां शुक्रान्तानां धातूनां यत्परं तेजस्तत्खलु ओजस्तदेव वलमस' इति । तेजस्तेजो- 
अ्ववः । अन्नायमभिप्रायः--यस्माद्रसादोजो भ्रवति स रसः सर्वधातुस्थानगतर्वात्तद्धातु- 
चन्मनन्‍्यत इति । सर्वधातूनां स्नेहमोजः, क्षीरे घ्तमिव तदेव बरूमिति । तत्कार्यकारणयोर- 
भेदोपचारात्‌ । अभेदकथनज्व चिकित्सेक्यार्थम््‌ ॥ १८१ ॥ 
यहा वर? पद से ेष्टा करने में सामर्थ्य” यह अर्थ समझा जाता है, क्योंकि अन्यत्र भी कहा 
है कि--“चेष्टा करने में जो पाटव अर्थात्‌ सामथ्य॑ ( फुर्तीलापन ) होता है उसी को पण्डित छोग 
वल? कहते हैं. ओर 'छुश्र॒तः में जो यह कहा है कि 'रस से लेकर शुक्र पर्यन्त सात धातुओं का जो 
प्रधान तेज है वह ओज कहलाता है तथा वही वर भी कहलाता है? । यहाँ पर "तेज? पद से 'तेज 
सम्बन्धी द्रवः लिया जाता है । इस वाक्य में 'सुश्र॒ुतर का यह असिप्राय है कि--जिस रस से 
ओज होता है वह रस सव धातुओं के स्थान में जाता है अत एव जब जिन २ धातुर्ओं के स्थान 
में जाता है तव उन २ धातुओं के तरह से उन २ स्थानों में वह समझा जाता है, अतएवं सव धातुओं 
का खेह ओज है, अर्थात्‌ जिस प्रकार से दूध में घी होता है उसी प्रकार से ओज भी धातुओं में 
होता है ओर “वहीं वल भी कहराता है? ऐसा जो कहा है वह काये और कारण का अभेद मानकर 
कहा है अर्थात्‌ ओज और वल यद्यपि एक नहीं हैं क्‍योंकि ओज से वल की उत्पत्ति होने से ओज 
कारण है तथा वल कार्य है, तथापि काये और कारण का अभेद होने से 'ओज ही वर कहलाता है? 


यह कहना सन्नुत दी है और अमेद कथन का फल यह है कि कार्य और कारणरूप जो बल और 
ओज हु इन दोनों की चिकित्सा का ऐक्य हो ॥ १८१॥ 
अन्यख्च-- 


गुरु शीत रदुस्तरिग्धं सान्द्र॑ स्वादु स्थिरं तथा । * असन्न पिच्छिछ सूच््ममोजो दशगुणं स्मट्टतम ॥ 


गर्भेप्रकरणम्‌ रे | ५६. 


ओज--शुरु ( भारी ), शीतल, मूदु ख्िग्ध, सान्द्र (गाढा ), स्वादु ( स्वादयुक्त ), स्थिर, 
निर्मल, पिच्छिल और यहम ( यहमस्नोत्तोगामी ) इन दर सुर्णों से युक्त कहा गया है ॥ १८२ ॥ 
चरके तु-- 
अष्टविन्दुप्रमाणं तदीषद्रक्ते सपीतकम्‌ । अप्ीषोमात्मकत्वेन द्विख्प॑ वर्णितन्तु तत्‌ ॥१८श॥ 
चरक में तों--ओज को आठ बिन्दु प्रमाण तथा थोडा छाल तथा पीछा वर्ण लिये हुये कहा है 
तथा अन्निसोंमात्मक होने से दो तरह का कहा है अर्थात्‌ ओज आम्नेय और सौम्य भेद से: 
दो प्रकार का कहा है ॥ श्क१॥ ' के 
वास्मट्श्व-- 
ओजश्र तेजो धावृनां शुक्रान्तानां पर स्घवम्‌ । हृदयस्थमपि व्यांपि देहस्थितिनिबन्धनम ॥ 
यस्य प्वृद्धी देहस्य तुष्टिपुष्टिबकोदयाः । यज्ञांशे नियतो चाशो यस्सिस्तिष्ठति जीवनम]॥ 
निः्पचचन्ते यतो भावा विविधा देहसंश्रयाः । उस्साहप्रतिभाधेयलावण्यसुकुमारताः ॥ 
ओर (वाग्भट? ने भी कहा है कि--रस से लेकर शुक्र पर्यन्त सात धातुओं का प्रधान तेज: 
ओज कहलाता है ओर वह यद्यपि सवेशरीर व्यापी है तथापि अ्धानरूप से हृदय ही में अवस्थित 
रहता है, तथा देह की स्थिति का कारण है अर्थात्‌ ओज से ही शरीर रक्षित रहता है और ओज 
की वृद्धि होने पर शरीर में तुष्टि, पृष्टि और वल का उदय होता है, तथा ओज ही के नाश होने 
पर गरीर का निश्चय नाश हो जाता है और ओज ही के रहने पर प्राणियों का जीवन स्थित रहता 
है तथा ओज से ही उत्साह, प्रतिभा, पैर, छावण्य और सुकुमारता इत्यादि देह के आश्रित रहने 
वाले अनेक प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं ॥ १८४-१८६ ॥ 
ततः स्थूछो भागो रसो मासेन पुंसां शुक्र स्रीणान्व्वात्तेव छ॒ुक्रत्न भवति | उत्तन्न सुश्रुते-- 
एुवं मासेन रसः शुक्रो भवति । 'ख्रीणामात्तवश्चे!ति । चकारात्‌ खोणामपि शुक्र भवति । 
अत एवोक्‍तं सुश्रतें--- 
योषितो35पि स्त्रवस्येव शुक्रं पुंसः समागमे । तत्र गर्भस्थ किब्चवित्त करोतीति न चिन्त्यत्ते ॥१८७॥ 
उसके बाद पूर्वोक्त प्रकार से आहार रस का स्थूल भाग एक मास में पुरुषों का शुक्र और 'ख्त्रियों 
का आत्तैव॑ तथा शुक्र हो जाता है, और सुश्रतः में भी कहा है कि 'इस प्रकार से १ मास में रस 
पुरुषों का शुक्र हो जाता है तथा स्त्रियों का आतेव भी हो जाता है,” यहा पर मूल में “च” का पाठ 
है अतणव उसका "भी? अर्थ होने से यह समझा जाता है कि स्त्रियों का भी शुक्र होता है, ऐसा जानना 
चाहिये । इसी से सुश्र॒ुत में पुनः स्पष्टरूप से भी कंहा है कि--'पुरुषों के साथ समांगम होने पर 
स्त्रियों के मी वीर्य स्खलित होता है, किन्तु वहां पर वह वीय॑ गर्भ के लिये कुछ भी उपयोगी नहीं 
होता हैँ ऐसा मुनि लोग मानते हैं ॥ १८०७॥ 
कैगर्भस्य ८ शुद्धस्य। |: ; 
“गर्मेस्य? का अर्थ शुद्ध गर्म का? समझना चाहिये । 
अविक्वतस्य तु गर्मस्य कारण तढपि भवति | यत उतक्तम्‌ू-- 
“दा नार्यावुपेयातां बृषस्यन्त्यो कथश्वन। मुब्नन्त्यो शुक्रमन्योन्यमनस्थिस्तन्न जायते? इति ॥ 
स्त्रियों का वीये विकृृत गर्भ में कारण--जिस समय दो स्व्रिया कामातुरा होकर परस्पर समागम 
करने रुगती हैं उस समय जो योनि पर योनि रगडने से उन दोनों के शुक्र स्खलित होने से गर्भ 
रहता है वह विना हड्डी के होता है॥ ४० ॥ १८७॥ 
एवन्च--स्रीणां गर्भापयो गि स्यादात्त॑वं सर्वसम्मतम्र। तासामपि बल वण शुक्र पुष्टिकरो ति हि॥ 
स्ल्रियों का आत॑व ही. सर्वसम्मति से गर्भ के लिये उपयोगी सिद्ध होता है तथा शुक्र उन लोगों 
बल, वर्ण ओर पुष्टि करने वाला होता है ॥ १८८॥ 
$#एत्तेन रत्रीणां सप्तमो भातुरात्तवं श॒ुक्रमष्टममिति बोघितम्र । भाशयाधिक्यवत्‌ ॥१<ढ॥ 








अश्विसोमात्मकत्वेनेशति पाठान्तरस्‌ । २. 'ततो? इति पाठान्तरम्‌ । ३. 'ख्रीणान्रेटति पाठा० । 
४. अर्य कीएस्थ: पाठः्सबेत्र १८८ तमइलेकादुपरि लभ्यते किन्तु /विनोदिनीकृत्ताउत्र स्थापित 
इति वोध्यम्‌ । 


£ भा० पू० 


१० ह भावप्रकाशस्य पूर्वेखए्डे-- 
आतैव को ही गर्भ के लिये उपयोगी सिद्ध होने से यह समझा गया कि स्त्रियों का सातवा धातु 
आत्तव और आठवा धातु शुक्र होता है। स्त्रियों को पुरुषापेक्षया गर्भागयाठिके भांति थाठु भी 
अधिक होते हैं ॥ १८८ ॥ 
“खबन्न--रखाद्रक्तं ततो माँस मांसान्मेदः प्रजायते। सेद्सो $स्थि ततो मज्जा मज्ञ्ञः श॒ुक्रस्य सरभवः ॥ 
इस प्रकार पूर्वोक्त रीति से रस से रक्त, रक्त से मास, मास से मेद, में से अस्थि (हड्डी ) 
अस्थि से मज्जा और मज्जा से शुक्र की उत्पत्ति होती है॥ १८५ ह 
$एवं रस एवं 'केदारकुल्या' न्यायेन सर्वान्‌ धातून्‌ प्रयन्‌ मासेन नवदण्डोत्तरेण शुक्र- 
मात्त॑वं भवतीति सिद्धान्तः। एवं सति रसाद्वक्तमित्यादि' सड्गतमेव । ततो मांसम्‌ ८ततो 
रक्तोत्पत्तेरनन्तरं मांसं जायते रसादेवेत्यर्थः। मांसान्मेदः प्रजायत इति । मांसादनन्तरं मेदः 
प्रजायते रसादेवेत्यर्थ:। मेद्सोउस्थि जायते, रसादेवेत्यर्थ:। एवं ततो मजा ( जायते,' 
श्सादेवेत्यर्थ:। ) ततः ' शुद्ध शुक्र ( रसादेव' ) सम्मवतीत्यर्थः ॥ १८५ ॥ 
इस प्रकार से आहार रस ही 'केदरकुल्या? न्याय से अर्थात्‌ कुल्या (थोड़े जलवाली मनुष्यों द्वारा 
बनाई हुई नदी ( नरह ) जिस प्रकार केदार ( खेत ) स्थित धान्यादिकों का पोषण करती है, उसी 
प्रकार रस भी सम्पूर्ण वातुओं का पोषण करता हुआ एक मास और नौ दण्ड में शुक्र और आत्त॑व 
होता है, ऐसा सर्वसम्मत सिद्धान्त होने पर 'रस से रक्त? इत्यादि जों अभी ऊपर ब्छोक में कह 
आये हैं वह सह्तत ही है, अव उसी इलोंक की व्याख्या करते हुवे कदते हैं कि--रक्त से मास! 
अर्थात्‌ रक्तोत्पत्ति होने के वाद मास उत्पन्न होता है वह भी वस्तुत- रस से ही उत्पन्न होता है, 
तथा 'मास से मेंद उत्पन्न होता है? अर्थात्‌ मास के वाद रस से ही मेंद उत्पन्न होता है, एवस्‌ 'मेद 
से अस्थि उत्पन्न होता है? अर्थात्‌ मैद के वाद रस से ही अस्थि उत्पन्न होती है| इसी प्रकार से 
-अस्थि से मज्जा? अर्थात्‌ अस्थि के वाद रस से ही मज्जा उत्पन्न होता है तथा “मज्जा से शुक्र की 
उत्त्ति होती है? अर्थात्‌ मज्जा के वाद रस से ही शुद्ध शुक्र की उत्पत्ति होती है ॥ १८९ ॥ 


रसः शरौरे त्रिधा सब्चरतीत्याह-- 
“रस: शरीरे शब्दाश्विजंकसन्तानवत्‌ त्रिधा । सबद्चरत्यन्ुरूपो5यं नित्यमेव हि देहिनाम्‌ ॥१९०। 
शरीर में आहार-रस का सच्नार--पआ्राणियाँ के शरीर के अनुरूप रस शब्द, अचि (ज्योति ) 
और जल के सन्‍्तान ( प्रवाह ) के तरह तीन प्रकार से नित्य ही सचार करता रहता है ॥ १९५० ॥ 
&अस्यायमभिप्रायः । पुरुषास्तीदचणाभ्यो मध्यमाश्नयो मन्दाप्नयश्र भवन्ति, तत्न 
-तीचणास्ीनां स रसः शब्दुसन्तानवच्छीघे सब्वरति, मध्यमापम्नीनामर्थिःसन्तानवन्मध्यवेगेन 
प्रति, मन्दाप्मीनां जलसन्तानवन्मन्द चरति। तेन मासेन रसाच्छुक्कं भवतीति, यदुक्त 
-तन्मध्यमाप्तीनधिकृत्योक्तम, दीघाभझ्नीनान्तु रसः किल्विन्ययूनेन मासेन शुक्र भवति, सन्दामे 
किब्नविद्धिकेन मासेनेति सिद्धान्तः ॥ १९० ॥ 
इसका अभिप्राय यह है कि पुरुष तीन प्रकार के होते हैं--१ तीछ्ष्णाश्मिपुरुष, २ मध्यकाशिपुरुष 
ओर ३ मन्दाप्िपुरुष । उनमें तीक्ष्ण अश्विवाले पुरुषों के शरीर में वह रस शब्द प्रवाह की भांति 
ओीघ्रता से सन्नार करता है, मध्यम अश्निवाले पुरुषों के शरीर में अचिः प्रवाह ( ज्योतिः प्रवाह ) 
“की भाति मध्यवेग से सच्चार करता है और मन्ढ अश्लि वाले पुरुषों के शरीर में जरूप्रवाह की 
भाति मन्ठवेग से सन्नार करता है, इससे 'एक मास में रस से शुक्र होता है? ऐसा जो कहा गया 
है वह मध्यम अश्वित्राले पुरुषों के ही जिषय में कहा गया है, दीप्त ( तीक्ष्ण ) अन्नि वाले पुरुर्षों का 
तो रस कुछ कम एक मास में ही वीर्य हो जाता है, तथा मन्द अप्नि वाले पुरुषों का रस कुछ 
अधिक एक मास में वीय॑ हो जाता है यह सिद्धान्त है ॥ १९० ॥ | 
तहिं वाजीकरिंणीनामोपधीना कि ग्रयोजनमित्याह--- 
चाजीकरिण्य ओषध्यः स्वप्रभावगुणोच्छूयात्‌ । वि्रिचयन्ति ताः शुक्र विरेकिद्रन्यवन्नणांम्‌ ॥ 


वाजीकरण ओपषधियों का प्रयोजन--वाजीकरण ओपषधियाँ अपने प्रभाव की अधिकता से अथवा 
२. रक्तमिती'ति पाठान्तरमंसमीचीनम्‌ । २. कोष्ठस्थः पाठ: काचित्कः । ३. 'अग्ने?इति पा० । 
४. कोएस्थः पाठः काचित्कः । [ क 


र 


पी, हे जाने रह 


. गर्भप्रकरणम्‌ ३ । श्र 


गुण की अधिकता से अथवा प्रभाव और शुग ढोनों की अधिकता से विरेचन ( दस्त कराने वाली ) 
ओपषधियों की भॉति शुक्र का विरेचन करती हैं ॥ १९५१॥  ' 

&चाजीकरिण्यः ८ याभिरोषधी भिः पुरुषः शुक्राधिक्यात्‌ ख्रीषु वाजिवत्‌ सामथ्य प्राप्तोति 
ता वाजीकरिण्य॥, स्वप्रभावगुणोच्छुयात्‌ >तत्र काश्चिदोषध्यः स्वप्रभावाधिक्यात्‌, काश्रित्‌ 
स्वगुणाधिक्यात्‌ , काश्रित्‌ स्वप्रभावगुणाधिक्यात्‌। तत्र सक्ूलपपादुलेपविशिष्टकान्तास्पर्शादयः 
स्वप्रभावाधिक्यात्‌ शुक्क विरिचयन्ति । घृततक्षीराद्यः स्वगुणाधिक्यात्‌ ८ स्ग्धत्वाधिक्यात्‌ , 
सापादयः स्वेश्रभावस्रिग्धत्वादियुणाधिक्यात्‌। वाजीकरिण्य इति बहुवचनमायर्थानुवत्तेनम्‌ ।- 
बल्यबंहणजीवनीयगणादयः, तद्ठद्वोद्धन्याः। विरेचयन्ति ८ स्वप्रभावगुणाधिक्याच्छीघ्रमेव 
रसायत्पादनपूर्वेकं शुक्रं जनयित्वा प्रवरत्तंयन्ति ॥ १९१ ॥ ! 

वाजीकरण ओपषधियों ? अथात्‌ जिन ओंपषधियों से पुरुष शुक्र की अधिकता होने से स्त्रियों के 
साथ रमण करने में घोढ़े की भाँति सामथ्य प्राप्त करता है वे वाजीकरण ओषधियाँ कहलाती हैं ७ 
धवाजीकरण ओषधियों अपने प्रभाव और गुग की अधिकता से शुक्र का विरेचन करती है? इसका 
अर्थ यह है कि वाजीकरण ओपषधियों में से कोई अपने प्रभाव की अधिकता से, कोई अपने शुण की” 
अधिकता से तथा कोई अपने प्रभाव और गुण दोनों की अधिकता से शुक्र का विरेचन करती हैं । 
उनमें से सझ्ूल्य ( किसी स्री के विषय में चिन्ता आदि करना ), पैर में विशेष औषध का लेप करना 
और विशिष्ट ( सुन्दरी ) स्त्रियों का स्पशे करना आदि जितने हैं वे सव केवक अपने प्रभाव की 
अधिकता से ही शुक्र का विरिचन करती हैं | घी, दूध आदि अपने खिग्धत्व रूप गुण की अधिकतासे 

न्तथा माप ( उडद ) आदि अपने प्रभाव और अपने खिग्धत्व गुण आदि की अधिकता से शुक्र का 
विरेचन करती हैं । यहा 'वाजीकरिण्यः” इस बहुवचनान्त पद के प्रयोग करने से यह समझना: 
चाहिये कि--“आदि? इस अथ का अनुवत्तैन हो, अथात--केवछक वाजीकरण ओषधियों का ही वोध- 
न हो किन्तु 'वाजीकरण आदि? अर्थात्‌ वाजीकरण से मित्र चरकोक्त वल्य, बृहण तथा जीवनीय 
शुणादि ओषधियों का भी वाजीकरण ओषधियों की भाति ही वोध हो । वाजीकरण आदि ओषधियाँ 
अपने प्रभाव तथा गुण की अधिकता से शीघ्र ही विरेचन करती है? ऐसा कहने से यह समझना 
चाहिये कि अपने प्रभाव और गुण की अधिकता से शीघ्र ही रस रक्तादि धातुओं को उत्पन्न करने 
के अनन्तर शुक्र को भी उत्पन्न करके प्रवत्तंत ( विरेचन ) करती है ॥ १९१ ॥ 
यत आह -- 
दुग्ध माषाश्र भज्नात_ फलमजा55मलानि च | जनकानि निगययन्ते रेचनानि च रेतसः ॥१९२॥ 
शुक्रवर्धक पदार्थ--दूध, उडद, मिलावा का फल तथा मीगी और आँवछा ये सव ओपधियाँ 
शुक्र को उत्पन्न करनेवाली तथा विरेचन करनेवाली हैं ॥ १९२ ॥ 
ननु वारूनना कथ शुक्र न इश्यत इत्याहु-- ह 
बालानां शुक्रमस्त्येव किन्तु सौच्म्याज्न दृश्यते । पुष्पाणां सुकुलछे गनधो यथा सन्नपि नाप्यते ॥ 
तेषां तदेव तारुण्ये पु्टटवाहयक्तिमेति हि। कुसुमानां प्रफुल्लानां गनन्‍्धः आ्रादुर्भवेच्धथा ॥१९छ॥ 
, वालकों के अदृश्य शुक्र में कारण--बालकों के भी शुक्र होता है किन्तु यश््म होने से नहीं 
दिखाई पड़ता जेसे क्रि पुष्पों की कच्ची कलियों में गन्ध होते हुए भी उसका ध्राणेन्द्रिय से कुछ भी 
प्रत्यक्ष नही होता है । वालकों की तरुण अवस्था होने पर वही शुक्र पुष्ट हो जाने से दिखाई पडनें 
लगता है, जेसे कि कलियों के खिलने पर पुष्पों का गन्ध मालूम पडने लगता है) १९३-१९४ ॥ 
रोमराज्यादुयः पुंसां नारीणामपि यौवने । जायतेजन्न च यो भेदो शेयो व्याख्यानतः स च ॥ 
युवा अवस्था में पुरुषों के जेंसे स्त्रियों के भी रोमावली आदि उत्पन्न होती है; किन्तु सी और 
पुरुषों के रोमराजी आइि में जो भेद है, उसे निम्न व्याख्यान से जानना चाहिये ॥ १९५ ॥ 
#व्याख्यानं यथा-पुंसां रोमराजीश्मश्र प्रभ्भवतयः । नारीणान्तु रोमराजीस्तनस्तन्यात्तवप्रभ्दतयः ॥ 
व्याख्यान यह है कि पुरुषों के रोमराजी-दाढी, मूछ आदि-ह और स्त्रियों के रोमराजी-स्तन, 
दुग्ध, आप्तेव ( रज ) आदि-हैं ॥ १९५॥ 
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१..अतः पर कवित “उत्तरत्रेज्यघिकः पाठो5पि इज्यते। २. भछातः? इति पाठान्तरमसमीचीनम्‌ । 


जम 


घर भावश्रकाशस्थ पूवेखण्डे--- 


ननु अन्नरसों वृद्धस्य धातुदृद्धि कर्थ न करोतीत्याह-- 


-बार्डके वर्द्धमानेन वायुना रसशोष॑ंणात्‌ । न तथा धातुबृद्धिः स्थात्ततस्तन्नानिर् जयेत्‌ ॥३९६॥ 


वृद्धावस्था में शुक्रइद्धि का छहास--इद्धा अवस्था में वृद्धि को प्राप्त हुये वायु के ठारा रस के यख 
जाने से युवावस्था की भाँति धातु की इद्धि नहीं होती इसलिये उस अवस्था में वायु को जीतना चाहिये 
अर्थात्‌--जिस प्रकार के आहार विहार करने से वायु इड्धि को न ग्राप्त होकर शान्त रहे वही करें ॥ 
अथ शुक्रस्य स्परूपमाह-- 
शुक्र सोम्य॑ सितं स्निग्ध बलपुश्टिकरं स्व॒ृतम्‌ | गर्भवीजं चपुःसारों जीवस्पाश्रय उत्तमः ॥ 
शुक्र के स्वरूप--शुक्र सौम्य ( सोमात्मक ), श्वेतवर्ण, स्निग्ध, वलू और पुष्टि करनेवाला, 
गर्भ का वीज, शरीर का सार पदार्थ और जीवात्मा का उत्तम आश्रय है॥ १९७ ॥ 
जीवस्याश्रय उत्तम इत्यत आह-- 
जीवो वसति सर्वस्मिन्देहे;तन्न विशेषतः । वीरये रक्ते मले यस्मिन्‌ क्षीणे याति क्षयं क्षणात्‌ ॥ 
जीव का आश्रय--यद्यपि जीव सम्पूर्ण शरीर में रहता है तथापि सम्पूर्ण शरीर की अपेक्षा विशेष 
रूप से वीय॑ रक्त तथा मल में ही रहता है। क्योंकि इनमें से चाहे जिस किसी के नाग हो जाने 
पर तत्काल ही जीव का भी नाश हो जाता है ॥ १९८ ॥ 
अथ गर्भसक्षननशुक्रस्य लक्षणमाह-- 
स्फटिकाभं द्वव॑ स्रिग्ध मधुरं सघुगन्धि च। शुक्रमिच्छुन्ति केचित्त तेलज्षौद्धनिभन्च तत्‌॥ 
गर्भ उत्पन्न करनेवाले शुक्र के लक्षण--गर्भ को उत्पन्न करनेवाला शुक्र-स्फटिक मणि के तुल्य 
निर्मल, द्रव, स्तिग्घ, मछुर और शहद के समान गन्षवाला होता है, कोई २ गर्भोत्पादक शुक्र को 
तैल तथा शहद के सइश वर्ण का मानते हैं ॥ १९९ ॥ 


अर अथ शुक्रस्य स्थानभाह-_- 5 
यथा पयसि सर्पिस्तु गृहश्रेत्ञी' रसो यथा । एवं हि सकले काये शुक्र तिष्ठति देहिनाम्‌ ॥२००॥ 


शुक्र के स्थान--जिस भ्रकार से दूध में घी, इक्ष ( ऊख ) में रस छिपा रहता है उसी भाँति 
प्राणियों के सम्पूर्ण शरीर के अन्दर शुक्र भी छिपा रहता है ॥ २०० ॥ 

$अन्न सर्पिदंषान्तो बहुशुक्रेषहपमथनेन सर्पिःशुक्रयोर्लभात्‌। इच्चुरसदृष्टान्तस्तु स्वतप- 
शुक्रे पुंस अतिपीडनेनेक्ुरसशुक्रयोर्लमात्‌ ॥ २०० ॥ 

यहाँ पर छूत का:इृष्टन्त जिसके शरीर में अधिक शुक्र है उसके विषय में समझना चाहिये, 
क्योंकि जैसे थोडा मथने से ही दुग्ध से छत निकल आता है वैसे ही थोडे मैथुन करने से अधिक 
शुक्रवाले पुरुष का भी शुक्र शरीर से वाहर निकल आता है और जो इक्षु-रस का* दृष्टान्त है उसे 
अल्प शुक्रवाले पुरुष के विषय में समझना चाहिये, क्योंकि जिस प्रकार ईंख को अत्यन्त पेरने से 
उससे रस,निकलता है, उसी प्रकार अधिक मै शुन करने से अल्प शुक्रवाले पुरुष का शुक्र निकलता है॥ 

अथ शुक्रस्य क्षरणमार्गमाहु-- 

इयडुले दक्तिणे पा्शव बस्तिद्वारस्य चाप्यधः । मून्नलोतःपथाच्छुक्र' पुरुषस्य प्रवर्तते ॥ २०१॥ 

शुक्र के निकलने के मार्ग--वस्ति द्वार के नीचे भाग में दो अहुल दक्षिण पाश्व की तरफ 
मूत्रवाही शिरा के मार्ग से पुरुष का शुक्र प्रवृत्त होता है अर्थात्‌ निकलता है ॥ २०१॥ 

37008, नशक ( शुक्रधरा दृचडुले दक्षिणे पाश्वे वस्तिद्वारस्य चाप्यधो मूत्र- 
श्रवा सकलशरीरव्यापिनी शुक्र प्रवत्तयतती!शति । ससमी-कछा ॥ २२१ ॥ 

इसी विषय में “दृद्ध वाग्भट! भी कहते हैं कि--वस्तिद्वार के नीचे के भाग में दो अद्ुल दक्षिण 
पार्श की ओर सम्पूर्ण शरीर में व्याप्त होकर रहनेवाली, शुक्रधरा ( शुक्र को धारण करनेवाली ) 
जो सातवी कला मूत्र के मार्ग का आश्रय लेकर स्थित है, वही शुक्र को प्रवृत्त कराती है अर्थात्‌ 
ज्सी से शुक्र का क्षरण होता है ॥ २०१॥ 

अथ शुक्रक्षरणकारणमाह--- 
कृत्स्नदेहस्थितं शुक्र प्रसक्षमनसस्तथा । ख्त्रीषु व्यायच्छुतश्रापि हर्षात्तत्‌ सम्प्रवर्त्ते ॥२०२॥ 
शुक्र के क्षणण होने में कारण--प्रसन्न मन होकर खत्री के साथ मैथुन रूप व्यायाम करते 


हुए पुरुष के हर्ष के वश होने से, सम्पूर्ण शरीर में व्याप्त शुक्र का क्षरण होता है, अर्थात्‌ 


१. इत्याहेशति पाठान्तरम्‌ । २. “चेक्षो'रिति पाठान्तरम्‌ । ३ “पथे? इति पाठान्तरम्‌ । 


डक ले पर 


गर्भप्रकरणम्‌ ३... ५३, 


मैथुन के समय चित्त भी प्रसन्नता तथा हर्ष होना यही शुक्रक्षरण के कारण हैं ॥२०२॥ 
#ख्रीघु व्यायच्छुतः 5 खीसुरतरूपं व्यायाम कुर्व॑तः ॥ २०२ ॥ ० 
ही व्यायच्छतः” इसका ख्रीके साथ मे धुनरूप व्यायाम को करते हुए पुरुष के यह अर्थ है॥२०१॥ 
अलात्य -+ 
शुक्र कामेन कामिन्या दर्शनात्‌ स्पर्शनादुपि । शब्दसंश्रवणाद्‌ ध्यानात संयोगाच् प्रवत्तेते ॥ 
काममाव से खियों के देखने, स्पर्श करने, शब्द सुनने, ध्यान करने तंथा संयोग से शुक्र प्रवृत्त.. 
( स्खलित ) होता है ॥ २०३ ॥ ; ; 
| अधथात्तेवस्य स्वरूपमाह-- 
..स्त्रीणा रस एव मासेनार्त॑व भवतीत्युकत्वा पुनराह सुश्र॒ुत एव-- 
रसादेव रजः र्रीणां मासि मासि न्यहं खबेत्‌। तहर्षादू द्वादशादूध्व याति पतद्माशतः क्षयम्‌ ॥ 
मासेनोपचितं काले धमनीभ्यस्तदात्तंवस । ईषद्विवर्ण क्ृष्णब्व वायुर्यो निमुर्ख/ नयेत्‌ ॥' 
आत्त॑व के स्वरूप--रस से ही स्त्रियों के रज उत्पन्न होकर प्रतिमास में तीन दिन तक निकलता 
रहता है और वह रज वारह वर्ष की अवस्था के वाद निकलता है और पचास वर्ष की अवस्था के 
वाद बन्द हो जाता दे तथा प्रतिदिन एक मास तक थोडा २ करके सशम्वित होता रहता है बाद एक 


मास के खाव का समय होने पर वाद्यु उसे वमनियों के ढारा योनि के मुख की तरफ छे आता है 


और उस समय वह देखने में कुछ विवर्ण तथा काले रह्न का मालूम पड़ता है ॥ ३०४-२०५॥ 
गर्भग्रहणयोग्यस्यात्त॑वस्यथ लक्षणमाह--- 
शशासक्प्रतिमं य्च यद्दा छाज्ञाससोपसम्‌ । तदार्तव प्रशंसन्ति यद्वासो न विरक्षयेत्‌ ॥ २०५॥ 
गर्भ ग्रहण के योग्य आप्तंव--जिस आसप्त॑व का वर्ण खरगोश के रक्त के सईंश अथवा छाख के 
रस के सइश हो तथा छुगने पर जिससे कपड़े में दाग न पड़े सके ऐसे आप्तैव की पण्डित छोग 
अजंसा करते हैं अर्थात्‌ गर्म ग्रहण के योग्य बतछाते हैं ॥ ९०६ ॥ 

#करत्तवस्य वर्णदूयाभिधानम । वातादिग्रकृतिभेदेन वर्णमेदाव्‌ । 'यह्वासो न विरज्ञ- 
येत / यद्भासोल्भ॑ प्रक्ालितं तद्घासस्व्यजति न छ॒ विक्रतरक्त कुर्यात्‌ । ऋतुः + खत्रीणां रजो- 
दर्शनात्‌ षोडशनिश्ञाः, तत्र भवसात्तवस ; गृहीतगर्भाणां ख्रीणामात्तववहानां स्रोतसां 
गर्भेणावरोधादात्तव॑ न खबति | किन्तु तदेवाधःप्रतिहतमूध्व॑मागतसुपचीयमानसपरा भवति।- 
अपरा तु श्रीवर' इंति छोके । शेष चो४वेतरमार्गत पयोधरी याति, तस्मादरभिण्यः पीवर- 
पयोधरा भवन्ति ॥ २०६॥ के 

आत्त॑व का वर्ण जो दो प्रकार का कहा है वह वातादि प्रकृति भेद से वर्ण का भेद होने से, 
क्योंकि वातादि हारा वर्ण होता है । मूल में जो “यद्वासों न विरञयैतए यह वात है इसका अर्थ 
यह है कि जो आर्त॑व कपडे में लगने पर धोने के वाद उस कपडे को छोड देता है न कि विक्षत 
रह का दाग से युक्त कर देता है । स्क्ियों के रजोदर्शन के दिन से लेकर सोलह रात्रि पर्यन्‍्त जी 
काल है उसे ऋतुकाऊ कहते हैं, उस ऋतुकाल में जो रज और रक्त निकलता है उसी को आत्तैव' 
कहते हैं । गर्मवती स्व्रियों के आत्तेव वहन करने वाली नाडियों का गर्भ के द्वारा अवरोध ( रुकावट ) 
होने से आत्त॑व वाहर नहीं निकलता किन्ठु वही , आर्त्तव नीचे से ( गर्भ के द्वारा ) रोके जाने पर 
ऊपर आकर इकट्ठा होता हुआ कुछ अंशों से अपरा अर्थात्‌ जेर वन जाता है । इसी को लोक में 
धओवर” भी कहते है । और वाकी कुछ अश्ों से जेर वनने के वाद वहा से ऊपर आकर दोनों स्तनों 
में जाता है, इसी से गर्मिणी स्त्रियाँ मोदे स्तनों वाली हो जाती हैं ॥ २०६ ॥ 

अथ धातुष्वतिरिक्तान्‌ गुणानाहु-- 

अतिरिक्ता गुणा रक्ते बह्नेमासे ठ॒ पार्थिवाः । मेद्स्यपां १सरुवश्वास्थि पृथिव्यनिकतेजसाम, ॥ 
मज्छि शुक्के च सोमस्य मृत्रे च शिखिनो भुणाः। भ्ुुवस्तथा55चंबे त्वम्े रसे कीरे तथाउम्भसः॥ 

धातुगुण-वर्णन--रक्त में अजि के, मास में प्रथ्वी के, मैंठ मैं पृथ्वी और जल के, अर्थ में 
पृथ्वी, वायु और अश्नि के, मज्जा और शुक्र में चन्द्र के, मृत में अन्नि के, आत्तंव में पृथ्वी तथा 
_अक्नि के और रस तथा दूध में जल के युण भविक हैं ॥ ९० या और रस तथा दूध में जल के ग्रण अधिक हैं ॥ १०७-१३०- | 


१. 'शुक्रतः इति पाठान्तरं चिन्त्यम्‌ । २. 'योनेरि'ति पाठान्तरम्‌ । 
३, 'आवरणा जरायू?रिंति पाठान्तरम्‌ ॥_ ४- (से? इति पाठान्तरं चिन्त्यम ) 


४9 भावश्रकाशस्य पूर्वेखण्डे-- 


ह अथ धातूनां मलानाह-- ९ 
कफः पित्त मलः खेषु प्रस्वेदो नलकोम च। नेन्नविद्त्वक्' च स्नेहो धातूनां क्रशो मलाः ॥ 
“धातुओं के मल--कफ, पित्त, ख अर्थात्‌ कर्णादिक स्लोतों के मल, पसीना, नख, लोम तथा नेत्र 
का मल तथा त्वचाओं के ऊपर के स्नेह, ये सब क्रम से रसादिक दे धातुओं के मल हैं ॥ २०९५॥ 
भलैन्नजिह्वाकपोछानां जलब्न रस मलम? इस्येके । खेषु मरः ८कर्णादिखोतःसु मल 
+रसनादुन्तकक्षामेदादिमलूमपि मेदोमछमः इत्येके | नेत्रविट्त्वचां स्नेहश्न मजमलछः, शुक्रस्य 
मलमेव नास्ति सहखधा ध्मातसुवर्णस्येव ॥ २०९॥ 
यहाँ कोई 'नेत्र, जिहा और कपोल के जल को रस का मल? बतलाते है । और 'खेपु मल! 
इसका अर्थ 'कर्णादिक स्रोतों में स्थित मल” तथा कोई "जिहा, ढाँत, कक्षा (बगल » तथा लिद्न 
आदि के मल को भी सेद का मल? मानते हैं एवं नेत्रों के मल तथा त्वचाओं के ऊपर के खेह 
को मज्जा का मल तथा हजार वार तपाये हुये खुवर्ण में जैसे मल नहीं होता वैसे ही शुक्र में भी 
मल नही होता, ऐसा समझना चाहिये ॥ २०९५ ॥ 
अयीषधातूनाह--- 
वनितानां प्रसूतानां धमनीभ्यां स्तनो गतात्‌। रसादेव हि जायेत स्वन्यं स्तनयुगाशयम्र ॥ 
शुद्धमांसस्य यः स्नेहः सा वसा परिकीर्ततिता। मेद्सस्ताप्यमानस्यथ ' स्नेहो वा कथिता वसा ॥ 
उपधातु का लक्षण--प्रयता स्त्रियों के दोनों स्तनों में दो धमनिरयों के द्वारा प्राप्त हुये रस 2 
दूध होता है और उसके आशय दोनों स्तन हैं अर्थात्‌ वह दूध दोनों स्तनों में रहता है। और 
शुद्ध मास का जो स्नेह होता है वह 'वसा? कहलाती है। अथवा तपाये जाते हुये मेद का जो स्नेह 
होता है वह वसा? कहलाती है॥ २१०-२११॥ 
शाइपरे तु-- 
स्तन्यं रजो बसा स्वेदो दुन्ताः केशास्तथेव च। ओजश्व सप्तघातूनां क्रमाव्‌सप्तोपधातवः ॥२१३॥ 
शाह्वैवर' में दूध, रज, वसा, पसीना, दाँत, केश और ओज, ये रसादिक सात धातुओं के क्रम 
से सात उपधातु हैं ॥ २११२ ॥ 
अथाशयानाहु+--- 
'छरोरक्ताशयस्तस्माद्धः श्लेष्माशयः स्घतः। आमाशयस्तु तद्धस्तल्लिज्ञ चरको5वद॒त्‌ ॥२१३॥ 
आशय के लक्षग--वक्ष स्थल ही रक्ताशय है, उसके नीचे इलेष्माशय ( कफाशय ) और उस 
के नीचे आमाशय है, ऐसा चरकने कहा है ॥ २१३ ॥ 
तथयथा--*नाप्निस्तनान्तरं जन्तोराहुरामाशर्य बुधाः इति ॥ २१३ ॥ 
'ज्ञामि और स्तन के बीच के भाग को पण्डितों ने आमाशय वतलाया है? ॥ २१३ ॥ 
आमाशयाद्धः पकाशयादुर्ध्वन्तु या कछा। ग्रहणी नामिका सेव कथितः पाचकाशयः॥२ १श॥ 
'ऊध्वेमग्न्याशयो नासेम॑ध्यभागे व्यवस्थितः । तस्योपरि तिलूं ज्षेयं तद्घः पवरनाशयः ॥२१७) 
'पक्काशयस्तु तद्धः स एव तु मछाशयः । तदधः कथितो बस्तिः स हि मून्नाशयो मतः ॥२१॥॥ 
आमाशय के नीचे तथा पक्काशय के ऊपर जो कल? है उसीका नाम अहणी? है और वही 
'पपाचकाशय? कहलाता है। नामि के मध्य में ऊपर की ओर “अग्न्याशय? है और उसके ऊपर तिल 
(पाचकाप्निि) और नीचे 'पवनाशय? है। पुन. उसके नीचे पक्काशय जो 'मलाशय? नाम से भी प्रसिद्ध 
है ओर उसके नीचे 'वस्ति? है जो मूत्राशय” कहलाता है ॥ २१४-२१६ ॥ 
आशयानुक्रमस्तु वाग्सटेनोक्त स यथा-- 
कफा5अमपित्तवातानासाशया मलमूत्रयो:। पुरुषेभ्यो <धिकाश्रान्ये नारी पामाशयाखयः ॥२१७॥ 
धरा गर्भाशयः प्रोक्तः पित्तपक्ताशयान्तरे । स्तनो अबृद्धो तावेव बुघेः स्तन्‍्याशयों सती ॥२१८॥ 
वाग्भटोक्त आशयों का क्रम--कफाशय, आमाशय, पित्ताशय, पवनाशय, मलाशय और 
मूत्राशय ये पुरुषों के क्रम से आशय हैं स््रियों के इससे मिन्न अन्य तीन आशय अधिक होते हैं, 
-जैसे--पित्ताशय और पक्काशय के मध्य में 'धरा? है जिसे पण्डितोंने गर्भाशय और स्तनोंके बुद्ध होने 
_पर उन्ही को स्तन्याशय? कहा है ॥ २१५७-२१८॥ 


२. “च त्वचः इति पाठान्तरम्‌ । २. 'स्रवमाणस्थेशति पाठान्तरस्‌ । 


; 


गर्भप्रकरणम्‌ ३ | भ४- 


अथ कलास्वरूपमाह-- 
स्नायुमिश्र प्रतिच्छुज्नानू सन्ततांश्व जरायुणा। श्लेष्मणा वेधितांश्रापि कलाभागांस्तु तान्विदुः ॥ 
घात्वाशयान्तरे धातोय॑:ः क्लेदस्वधितिष्ठति। देहोष्मणाउमिपक्तश्न सा कलेत्यभिधोयते ॥ 
कलार्ओ के स्वरूप--खायुओं से ढके हुये, जरायुओं से व्याप्त तथा कफ से वेष्टित धात्वाशर्यों 
के जो भाग हैं उन्हीं को कछामाग समझना चाहिये । वाल्वाशर्यों के मध्य में धातुओं का जो क्लेद 
( गीला ) माग है वह देह की ऊष्मा गर्मी से जब अत्यन्त परिपक्ष हों जाता है तब उसे ही पण्डित 
लोग 'कला? कहते हैं ॥ २१९-२२० ॥ 
ता; सप्त-- 
जआाद्ा मांसधरा प्रोक्ता|द्वितीया रक्तघारिणी । मेदो धरा ठृत्तीया तु चतुर्थी श्लेष्मघारिणी ॥२२१॥ 
पत्नमी तु मर धत्ते षष्ठी पित्तघरा मता। रेतोधरा सप्तमी स्यादिति सप्त कलाः स्मृताः ॥२२२॥ 
वे कलायें सख्यामें सात हैं, जेसे--१ मासवरा, २ रक्तघारिणी (रक्तघरा ) १ भेदोपरा, 
४ शेष्सथारिणी ( 'ेष्मधरा ), ५ सर को धारण करनेवाली मलधरा, ६ पित्तथरा और ७ शुक्रधरा ॥ 
अथ मर्माण्याइ--.._ 
सन्निपातः शिरास्रायुसन्धिमांसास्थिसम्भवः। मर्मा णितेषु तिष्ठन्ति आ्राणाः खलु विशेषतः॥२२श। 
मर्मस्थल के लक्षण--शिरा, खायु, सन्धि, मास और अस्थि इन सवबयों में से जो जहा जहां 
परस्पर संयुक्त होते हैं वे ही मर्मस्थल कहलाते हैं, अथात्‌ एक शिरा के साथ दूसरी शिराके, एक 
स्नायु के साथ अन्य खायु के, एक सन्वि के साथ दूसरे सन्वि के, एक मास के साथ दूसरे मांस के 
और एक अस्थि के साथ दूसरे अस्थि के संयोगस्थर को मर्मस्थल कहते हैं | इन्ही मर्म॑स्थलों में विशेष 
करके प्राण रहते हैं ॥ २२१ ॥ 
तेषा सढख्याः स्थान चाह-- 
सप्तोत्तरशतं सन्ति देहे मर्माणि दे हिनाम । तान्येकादश मांसे स्युरष्टावस्थिषु सन्ति हि ॥२२४॥ 
सन्धीनां विंशतिस्तानि स्नायूनां ससर्विशतिः । चस्वारिंशत्तयेकद्च शिराममाणि तत्र तु ॥२२णा। 
द्वारविशतिः सक्थियुगे तावत्येव'भुजद्ये । ह्वाद्शोरसि कुक्षी च पृष्ठदेशो चतुर्दश ॥२२६॥ 
आऔवायामृध्व॑भागे तु सप्तन्निंशन्‍्मतानि हि। मर्माणि तानिसन्‍्तीह पतन्चनधा च भवन्ति हि ॥२२७॥ 
मर्मो की संख्या तथा स्थान--मनुष्यों के शरीर में १०७ ममस्थल हैं। यथा--मास में ११, 
अस्थि में ८, सन्वियों में २०, लायुओं में २७, शिराओं में ४१, दोनों पेरों में २९, दोनों वाहुओं 
में २२, वक्ष: स्थल में ९५, कुक्षि में ३, पीठ में १४ और ग्ीवा तथा ऊर््व॑सभाग में ३७ मर्म हैं तथा 
थे मर्म पाच प्रकार के होते हैं ॥ २२४-२२७ ॥ 
तान्याहु-- 
सद्यःप्राणहराणि स्युर्मर्माण्येकोनर्विशतिः। मर्मदेशाख्रयस्त्रिशत्‌ स्थुः काछान्तरमारकाः॥२२4॥ 
अत्वारिंशन्च॒ चत्वारि वेकक्यं जनयन्ति दि । मर्माष्टकं रुजाकारि विशल्यप्न॑ त्रिकं मतम्‌ ॥२२५९॥ 
मर्मो के कार्यं--१०७ मर्मों में से १५ मर्मस्थल तत्काल प्राण के हरण करनेवाले, ३३ कालान्तर 
में मारनेवाले, ४४ विकलता करनेवाले, ८ पीडा करनेवाले तथा ३ विशल्यप्न मर्मस्थल हैं ( जिस 
मर्मस्थल से वाण आदि निकाल लेने पर मृत्यु हो जाती है किन्तु मर्मस्थल में शल्य जितने क्षण 
रहता है उतने क्षण मृत्यु नहीं होती, उसे “विशल्यप्न? मर्मस्थ् कहते हैं ) इस प्रकार सच्य-प्राणहर १, 
कालान्तरमारक २, वेकल्यकर ३, रुजाकर ४ ओर विशल्यप्न ५, ये पाच प्रकार के मर्मस्थल हुये ॥ 
तत्न सद्योमारकाणि मर्माण्याह--- 
उश्डाटकान्यधिपतिः शह्को कण्ठशिरा गुद्स॒। हृद्यं वस्तिनाभी च सद्यो न्नन्ति हतानि चेव ॥२३०। 
उनमें से सथ्.-प्राण हरण करनेवाले ममस्थ--श्वद्गाटकर के ४, अधिपति के १, शह्द के २, 
कण्ठ की शिरा के ८, गुदा के ९, हृदय के १, वस्ति के १, और नाभि के १, इन सब मर्मस्थर्छों में 
चोट लगने से शीघ्र प्राण नाश हो जाता है ॥ २३० ॥ 
&#टड्डाटका नि--प्राणश्रोत्राक्षिजिज्वासन्तर्पंकाणां शिरासुखानां शिरसो सध्ये संयोगस्था- 
' नम , तानि चत्वारि शिरामर्माणि चतुरडु लप्रमाणानि हतानि पघन्तिजसद्योमारकाणि भवन्ति। 


१. “तावन्त्येवे'ति पाठान्तर चिन्त्यम । 


५६ ' भावप्रकाशस्य पूर्वेखए्डे-- 


श्रज्ञाटक मर्म-मस्तक के मध्य में जिन ४ स्थानों में नाक, कर्ण, नेत्र और जिह का सन्तर्पण 
करनेवालों शिराओं का मुख एकत्र मिलता है, उन्हीं चारों स्थानं। को श्क्वाटक ममे कहते हैँ । ये 
शिरास म्मन्‍्वी मर्म ४ अड्ुल प्रमाण के ४ है। चोट लगने पर ये सद्यः प्रार्णों के हरण करनेवाले होते हें। 
#भविपतिः--मस्तकस्याभ्यन्ते ' शिरासन्धिसन्निपात उपरिष्टाद्नोमावत्तः, स-एक+ 
सन्धिमर्मेद्मर्दाहु लप्रमाणं सद्योमारकंस्‌ । 
अधिपति मर्म--मस्तक के भीतर गिरा सम्बन्धी सन्धियों का जो सयोग स्थान है उस के ऊपर 
बाहर रोमावत्त ( भौरी ) है, उसी को अधिपति मर्म कहते है । यह सन्धिसम्बन्धी मर्म एक है, इसका 
प्रमाण आधा अद्जुल है, चोट लगने पर यह सद्य प्राण का हरण करनेवाला होता है । 
#शड्ु)-अवोरसन्तोपरि कर्णठलाव्यो्मध्ये ' तो द्वो, अस्थिमर्मणी साद्धाद्लुले सचोमारके । 
दोनो भौहों प्रान्तमाग के ऊपर कर्ण और छलाट के मध्य में ठो शह्ननामक मम हैं, ये ढोनों 
अस्थिसम्बन्धी मर्म १॥ अह्लुल प्रमाण हैं । चोट लगने पर यह सद्य- प्राणनाशक होता है । 
#कण्ठशिराः, शिरा मातृका:--ओऔवाया' उभमयपार्श्वयोश्रतस्रश्वतस्रः शिरास्ता अष्टो 
शिरामर्माणि चतुरह्ुठानि सच्योमारकाणि। 
कण्ठशिरा या शिरामांतृका मम-ग्रीवा के दोनों वंगल में ४-४ शिरायें मिलकर ८ होते 
हैं। ये शिरासम्वन्धी मर्म ४ अगुल प्रमाण हैं । चोट रूगने पर सं" प्राणनाशक होते है । 
छगुदमर्म --गुदम्प्रसिद्धस । एकम्मांसमर्म चतुरडुरं सद्योमारकम । 
शुदमर्म--खुदा नाम से प्रसिद्ध, एक माससम्बन्धी गुदमम ४ अग्रुल प्रमाण का होता है | चोट 
लगने पर यह सचद्यः प्राणनाशक है। 
$हृदुयम--स्तनयोर्म ध्यमधिष्ठायोरस्यासाशयद्टारं सत्तरजस्तमसामधिष्ठानं हय॑ नामेक॑- 
शिराममेंदं चतुरहुरं सद्योमारकम््‌ । 
हृदय मर्म--दोनों स्तनों के मध्य वक्षःस्थल में आमाणय का द्वार जो सत्त्व, रज और तम इन 
तीन ग्ुर्णों का आश्रय स्थान है, वही हृदय नाम से प्रसिद्ध एक शिरासम्बन्धी मर्म ४ अद्भुल प्रमाण 
का है। चोट लगने पर वह भी सच्चः प्राणनाशक है । 
#बवस्तिमस-- 
बस्तिर्नाभिः पृष्ठकटी गुदवंज्शेफसाम । मध्ये बस्तिस्तजुत्वक्‌ च एकद्वारो दछ्यधोम्मुखः ॥ ४१ ॥ 
बस्तिममें--नामि, पीठ, कटि, गुदा, वक्षण ( ऊरुर्सान्वि ) ओर लिद्न इन सब के मध्य में वस्ति 
है | वस्ति का चमडा पतला होता है तथा इसका एक द्वार होता है और मुख नीचे की ओर रहता है ॥ 
&सख्रायुममेंद्आतुरहुर सचयोमारकम्‌ । 
लायुसन्वन्धी मर्म ४ अ्जुल प्रमाण का होता है, चोट लगने पर यह सच्चः प्राणनाशक है । 
कनामिमर्स--नापिः प्रसिद्धा, शिराममेंद्खवतुरहुर सययोमारकम्‌ ॥ २३० ॥ 
नामिमर्म--यह नाभि नाम से प्रसिद्ध है। शिरासम्बन्धी यह मर्म ४ अद्भुल ग्रमाण में होता 
है, चोट लगने पर यह सच्य. प्राणनाशक है ॥ २३० ॥ 
कालान्तरहराणि मर्माण्याह-- 
वक्तोसमांणि सीमन्ततलत्ति प्रन्द्रवस्तयः । 
बृहत्यो पार्श्रयोः सन्‍्धी कटीकतरुणे च ये । नितम्बाविति चैतानि काछान्तरहराणि तु ॥२३भा 
कालान्तर (देर ) में प्राणदरण करनेवाले मर्म--वक्षों मर्म 5, सीमन्त ५, तर ४, क्षिप्न ४ 
इन्द्रवस्ति ४, बहती २, पसलियों की सन्धि २, कटीकतरुण २, नितम्ब २, इन सब मर्मस्थलों में चोट 
लगने पर कालान्तर में प्राणनाश होता है ॥ २३१॥ 
#वक्षोमर्माणि-- ८ 
( स्तनमूछ  स्वनरोहितापलापापस्तस्वाः। तन्न स्तनमूले-- ) स्तनयोरधस्तादू दृयड्ुु्े 
यावत्‌ स्तनसूले नाम दे शिराममंणी, तत्र कफपूर्णकोहतया कालान्तरमारके । 
५ 30 200300400 पाठान्तरं आमादिकस्‌ ५ (चक 'क्णैललाटमध्य? इति पाठान्तरम्‌ । 
; म्‌। ४. झुदमम? पाठ: क्वाचित्कः। ५, जय॑ कोष्ठस्थ: पाठः क्ाचित्कः 


गर्भप्रकरणम्‌ ३ | ७ 


वक्षोमम--स्तनमूल २, स्तनरोहित २, अपछाप २, और अपस्तम्ब नामक २ मर्म, इस प्रकार 
थे ८ वक्षोमर्म हैं, उन में से दोनों स्तनों के नीचे दो दो अद्भुल परिमित (स्थान में स्तनमूल 
नामक दो मर्म हैं, वे शिरा सम्बन्धी मर्म हैं, वहा चोट छूगने पर कफ से पूर्ण कोष्ठ हो जाने से वे 
कालान्तर में प्राणनाश होता है । 

#स्तनरोहिते--स्तनयोरुपरि हृथह्डु्ू यावत्‌। द्वे मांसमर्मणी रफ्तपूरितकोछ्ठतया काला- 
न्तरमारके 

स्तनरोहित मम--दोनों स्तनों के ऊपर दो दो अद्भुल परिमित स्थान में स्तनरोहित नामक 
ये मांस सम्बन्धी २ मसे हैं, इन में चोट छगने पर रक्त से पूर्ण कोष्ठ हो जाने से कालान्तर मे प्राण 
के हरण करनेवाले होते हैं । 

#अपछापो--अंसकूटयोर घस्ताव्‌ पारश्वयोरुपरि छ्वे' शिरामर्मणी । भर्द्धाहुले रक्तेन पूथ- 
ताइतेन कालान्तंरमारके 

अपलूपप मम--दोनों ओर के असकूटों ( कन्धे के ऊपर की उमरी हुई हड्डी ) के नीचे एवं दोनो 
ओर पंसुलियों के ऊपर आधा अंगुलू परिमित अपलाप नामक दो शिरासम्बन्धी मर्म हे, इन में चोट 
लगने पर वहा के रक्त पूय ( पीव ) हो जाने से ये कालान्तर में मारक होते है । 


$#अपस्तम्बी--उरस उभयतो* नाड्यों वातवहे शिरामरंणी । अर्द्धाुले वातपूर्णकोष्ठतया 
कासश्वासाभ्यां व कालान्तरमारके । 
अपस्तम्ब मर्म--वक्ष-स्थलके दोनों पाश्वे ( बगल ) में वायु को वहन करनेवाली दोनों नाडियो 
में आधे अगुल परिमित अपस्तम्ब नामक दो शिरासम्बन्धी मर्म हें। इन में चोट रूगने पर वात से 
पूर्ण कोष्ठ हो जाने से कास और श्वास उत्पन्न करके ये कालान्तर में प्राणनाशक्क होते हैं । 
$सीमन्ताः--शिरसि पद्च सनन्‍्धयः सन्धिमर्माणि चतुरहुछानि, उन्मादुभयचित्त 
पविनाशः काछानतरमारकाणि । 
सीमन्‍्त मर्मे--मस्तक में जो पाच सन्धियाँ हैं वे ही सीमन्‍्तनामक मर्म हैं ये सन्धिसम्बन्धी पाच 
मर्म चार अद्'ुल परिमित हैं, इनमें चोट लगने पर उन्‍्माद ( पागलपन ), भय और चित्त का विनाश, 
इन सब उपक्रवों के द्वारा ये कालान्तर से प्राणनाशक होते हैं। , | 
/  #तलानि--मध्याहुलिसनुक्रम्य हस्तस्य मध्यन्तलमेवमपरस्य हस्तस्य, पादयोश्रेय* 
चत्वारि तछानि मांसमर्माणि हृयछुलानि रुजाभिः काछान्तरमारकाणि । 
तलमर्म--दोनों हाथ पैर की वीचवाली अछुली के सीध से लेकर हथेली तथा तढुओं के मध्य में 
दो अद्भुल परिमित जो स्थान हैं वे ही तल नामक भर्म हैं, दोनों हथेलियों में दो और दोनों पेर के 
तलुओं में दो, इस प्रकार सब चार तल मर्म हैं । ये सब मास सम्बन्धी मम हैं, इन में चोट लूगने पर 
पीडा पहुँचने से ये कालान्तर में प्राणनाशक हो जाते हैं । 
श्षिग्राणि--अब्जुष्ठाहडुल्यो मंध्यं ज्षिम्रम्‌ । तच्र 'हस्तयो6 पादयोह्े 'चव॑ चत्वारि ख्ाथुम- 
साण्यद्धांडुलान्याक्षेपफेण काछान्तरमारकाणि । 
क्षिप्रमर्म--अद्लुष्ट और तर्जनी अद्जुली के मध्य में क्षिप्रनामक मर्म हैं, वे दोनों हाथों में दो और 
दोनों पैरों में दो होने से कुछ मिल कर चार क्षिप्र मर्म हैं, ये लायुसम्वन्धी मम हैं, तथा आधे 
अद्भुल परिमित हैं, इन में चोट छूगने पर आक्षिपक नामक वायु सम्बन्धी रोग के द्वारा ये कालान्तर 
में मारक होते हैं । 
 #हईनन्‍्द्रबस्तयः-प्रकोष्टयोर्म ध्ये द्वो जड्योम॑ध्ये हो। एवं चत्वारि मांसमर्माणि हृबइ्ुुछानि 


आणितक्षयेण काछान्तरमारकाणि । 
इन्द्रबस्ति मम--दोनों प्रकोष्ठों ( कछाई से ऊपर केहुनी के नीचे के भागों ) के मध्य में ढो_ 


और दोनों जद्बाओं ( जानु से नीचे और एडी से ऊपर के मार्गों ) के मध्य में दों, सव म्रिल कर 





१. 'मारकाविशत्ति पू०। २. ्वाविटति पा० । ३ “मारकाबिति पा० । ४. उभयोरि'ति पा०। 
५. 'सारका? इति पा० । ६. “चैवमि'ति पा० । ७. 'तानि चेतति पा० । <, 'मारका” इति पा० । 


श्प भावप्रकाशस्य पूरेखण्डे-- 


चार और दो अब्भुल परिमित मांससम्बन्धी इन्द्रवस्ति मर्म॑ हैं । इनमें चोट छूगने पर रक्त का क्षय 
होने से कालान्तर में ये प्राणनाशक होते हैं । 

क्षत्न॒हत्यी--स्तनमूछादुभयतः एष्टबंश यावत्‌ । शिराममंणी अद्धाडुले' शोणिताति- 
प्रद्नत्तिनिमित्तेरुपद्ववेः कालान्तरमारके ' । 

बृहती मम--दोनों स्तनों के मूल भाग से लेकर पृष्ठवञ्ञ ( पीठ की उण्डे के समान हड्डी ) तक 
जो स्थान हैं, उनमें आधे अद्भुल परिमित इहती नामक शिरासम्बन्धी दो मर्म हैं | इनमे चोट लगने 
पर अत्यन्त रक्त निकलने से जो उपद्गव होते हैं उनके द्वारा ये कालान्तर में प्राणनाशक होते है । 

#पार्शसन्धी--जघनपार्शथयोः सन्‍्धी' शिराममंणी अद्धछुले शोणितपर्णको'्ठतया 
कालान्तरमारके | 

पाश्वसन्धि ममं--जघन और दोनों पाश्च॑भाग ( काख के नीचे का हिस्सा कमरतक ) की जो ढों 
सन्वियाँ हैं उन्ही को पार्श्व सन्धिनामक मर्म कहते हैं, ये आधे अद्भुल परिमित शिरासम्बन्धी मम हैं। 
इनमें चोट लगने पर रक्त से पूर्ण कोष्ठ हो जाने से कालान्तर में ये प्राणनाशक होते हैं । 

&कटीकतरुणे--त्रिकसन्षिधाने उसयतः श्रोणिकाण्ड रूच्यी कृत्यास्थिस्थिते अस्थिमर्मणी 
शर्द्धाहुले शोणितक्षयात्पाण्डुविवर्णरूपं क्ृत्वा कालान्तरमारके । 

कटीकतरुण मर्म--त्रिक ( एछवश के नीचे की तीन हड्डी ) के पास दोनों ओर दोनों श्रोणि- 
काण्डों को लक्ष्य करके जो दो हड्डिया हैं, उन्ही में आधे च्भुल परिमित दो कटीकतरुण नामक 
अस्थिसम्बन्धी सर्म हैं, इनमें चोट लगाने पर रक्त का क्षय होने से पाण्डु तथा विवर्ण रूप करके ये 
कालान्तर में प्राणनाशक होते हें । 


#नितृम्बी-असिद्धों । वे अस्थिसमंणी अर्द्धालावधः कायशोषेण दौर्व॑ल्येन च काला- 
न्तरमारके ॥ २३१ ॥ 


नितम्बमर्म--नितम्ब नाम से प्रसिद्ध जो स्थान है, उसके दोनों भागों में आधे अद्भुल परिमित 
ढों अख्सम्बन्धी मर्म हैं, इनमें चोट रूगने पर शरीर के नीचे भाग में शोष होने से तथा दुरवलूता 
होने से ये कालान्तर में प्राणनाशक होते है ॥ २३१॥ 


वेकल्यकराणि मर्माण्याह-- 
छोहिताज्षाणिजानूवी* कूर्चा विटपकूर्पराः। कुकुन्द्रे कक्घरे विधुरे सक्ृकाटिके ॥ २४२ ॥ 
अंसांसफलकापाज्ञग  * नीले मन्‍ये फणे तथा । वेकल्यकरणान्याहुरावत्तों द्वौ तथेव च ॥२३३॥ 
विकलता करनेवाले ममेस्थल--लोहिताक्ष चार, आणि चार, जानु दो, ऊवीं चार, कूच चार; 
विट्प दो कूपर दो, कुकुन्दर दो, कक्षधर दो, विधुर दो, कृकाटिका दो, अस दो, असफलक दो, 
-अपान्न दो, नीला दो, मन्‍्या दो, फण दो, ओर आवत्ते दो, ये सब मर्मस्थल चोट लगने पर अन्न मे 
विकलता उत्पन्न करनेवाले होते हैं ॥| १३२-२३४ ॥ कु 
&लोहिताक्षाणि--ऊर्व्या  * ऊध्च॑सधो वल्लुणसन्धेलों “णसन्धेलोहिताक्षम्‌ , ते च दे बाह्वोदें ऊर्वो- 
रैचे तानि चत्वारि शिरामर्माष्य्द्धार्डुछानि । वेकल्यकराणि । ततन्न शोणितक्षयेण पक्षाघातः 
सकक्‍्थिसादो वा। 

, छोहिताक्ष मर्म--ऊर्वी नामक मम के ऊपर और वक्षण नामक सन्थि के नीचे लोहिताक्ष नामक 
भर्म रहता है, वे दोनों वाहुओं में दो तथा दोनों ऊरुओं में दो इस प्रकार कुछ चार हैं, ये आधे 
अज्ञुु परिमित शिरासम्बन्धी मम कहलाते हैं, चोट लगने पर ये विकलता करनेवाले होते हैं । इन 
मर्मस्थले। में चोट छगने पर जब रुषिर का क्षय होता है तब पक्षाघात ( वायु सम्बन्धी रोग ) 
अथवा सक्थिसाढ होता है। 

#अआणयः--जाबुन ऊध्वंसुभयोः पारश्श्रयोस्त्यद्चुला एकस्मिन्‌ जानुनि छ्वे अपरस्मिन दे. 
सका सका तल गया निददि: स्यस्तस 
१ “अर्धाह्वुलाइत्ते? इति पा०। २. 'मारकाणी'ति पा०। ३. सन्घी प्रतीशति पा० । ४ 'अ््धब्ुलाः- 
विति पू० । ५ 'मारका!? विति पा० । ६ “लक्ष्मीशति पा०। ७ द्वावित्ति पा०। ८ 'मार- | 


काविशति पा० । ९ जानूवोरि'ति पा० । १०. असासफलकापान्नावि'ति पाठान्तर प्रामादिकम्‌। 
११ ल्‍ऊर्वोरिशति पा०। 


- “गर्भेप्रकरणम्रू ३.। « , ४६ 


आणिममै--जानुओं के ऊपर दोनों ओर त्तीन अद्भुल परिमित जो स्थान है उसी को आभिमर्म 
कहते हैं । पेर में एक जानु के ऊपर ढो ओर दूसरे पेर में जानु के ऊपर ढो, इस प्रकार मिल कर 
चार आशिमम हैं। आधे जद्भुछ परिमित ये ख्ायु सम्बन्धी मम विकलता करनेवाले हैं, इन 
सर्मों में चोट लगने पर शोथ की अधिकता तथा सक्थिस्तम्भ रोग होता है।.. ; 
#जानुनी-जड्डोवों:' सन्‍्धी सन्धिमर्मणी हयडुले वेकल्यकरे तत्र खझता। 
जानुमम--जद्ठा और ऊरु की जो दो सन्धिया हैं वे ही जानु नामक मर्म कहलाती हैं, ये दो 
अद्भुल परिमित सन्धिसमस्वन्धी मसें विकलता करनेवाले हैं, इनमें चोट छगने पर खञता ( लद्अडापन ) 
रोग हो जाता है । । 
$& ऊष्यः-दे ऊर्वेर्भिध्ये हें प्रगण्डयोम॑ध्ये एवं चतस्रः, शिरामर्माणि एकाहुल्यो वेकक्य 
कारिण्यस्तत्र' शोणितक्षयात्सक्थिवाद्वोः शेषः ; 
ऊरवी मर्म--दोनों ऊरुओं के मध्य में दो और दोनों वाज्ुओं के मध्य में दो इस प्रकार 
मिल कर चार ऊतवरीं मम हैं, ये एक अकछ्ुरू परिभित शिरा सम्बन्धी मम विकछता करनेवाले होते 
' हैं, इनमें चोट लगने पर रक्तक्षय होने से सक्थि शोष ( पेर का झखना ) और वाहुशोप (वाह का 
शखना ) रोग हो जाता है । 
$9कूर्चा:--पादयोरड्डुष्टाहुल्यो मंध्ये तयोरूध्व॑मधश्र, एवं चस्वारि स्नायुमर्माणि वेकल्य- 
कराणि, तत्न पादयोअंमणवेपने भवतः 
कूर्च मर्म--दोनों पेरों के अगूझे और अद्भुलियों के मध्य में ऊपर ओर नीचे दो दो करके 
कूचना|मक चार खायु सम्बन्धी मर्म विकरूता करनेवाले हैं,, इन में चोट लगने परः पर का भ्रमण 
( घूमजाना ) तथा कम्पन ( काँपना ) होंता है । 
$#विटपे--हं वल्लुणबुषणयोम॑ध्ये स्रायुमसंणी एकाइुले चकत्यकरे च तन्न पाण्व्य 
मल्पशुक्रता वा । 
विटपमर्म--वल्लुण और अण्डकोश के मध्य में विटप नामक दो मर्म हैं, ये दोनों एक अद्भुछ 
परिमित खायुसम्बन्धी मर्म विकलता करनेवाले होते हैं, इनमें चोट.लगने पर नपुंसकता अथवा 
शुक्र की अल्पता हो जाती है । 
&कृरपरी--कफोणिजो ह्लौ सन्धिमर्णी इयद्भुलो वेकल्यकरो तत्न बाहुमध्ये सझोचः 
कूरपरमर्म--दोनों कफोणि ( केहुनी ) कूर्परनामक मम कहलाते हैं, ये दोनों दो अन्लुल परिमित 
सन्धिसम्बन्धी मर्म विकछता करनेवाले होते हैं, इनमें चोट लगने पर वाह के मध्य में सज्ोच होता है । 
$क्ुकुन्दरे--नितम्बकृपको * हे सन्धिमर्मणी अरद्धांहडुले वेकल्यकरे, तत्न स्पर्शाशानमधः- 
क्रायस्य चेष्टोपघातश्व । 
कुकुन्दर मर्म--दोनों नितम्बों के ऊपर जो दो गड़ढे से हैं, वे ही कुकुन्दर नामक मर्म कद्दलाते 
है । ये आधे अछुलछ परिभित सब्विसम्बन्धी मर्म विकलता करनेवाले होते हैं । इनमें चोट छंगने 
पर स्पशज्ञान का अभाव (सुन्न हो जाना) तथा शरीर के नीचे भाग की चेष्टाओं का नाश हो जाता है। 
#कत्तघरे--वक्तःकक्तयोमंध्ये दे स्नायुममंणी एकाडुले वेकल्यकरे, तत्र पत्ताघातः । . - 
कक्षघर मर्म--वक्ष.स्थल तथा कक्ष ( काँख ) के मध्य में दोनों ओर दो कक्षधर नामक मर्म हैं, 
थे दोनों एक अछुऊ परिमित लायुसम्बन्धी मम विकलता करनेवाले होते है, इनमें चोट रूगने पर 


पक्षाघात होता है । 
#विधुरे--कर्णएछतोडघःसंश्रिते . किब्षित्रिन्नाकारे हें खायुममंणी अर्दधाडुले वेकक्यकरे, 


ततन्न बाधियंम्‌ । 

विधुरमम--दोनों कानों के पीछे नीच के भाग में कुछ दवे हुये जो स्थान हैं उन्हीं स्थानों में 
विधुर नामक मर्म होता है, ये दोनों आधे अद्भुल परिमित खांयुसम्बन्धी मर्म विकलता करनेवाले 
होते हैं । इनसे चोट लूगने पर वाधिरय ( बहुरापन ) रोग हो जाता है। 


१. 'जद्बयो'रिति पा० । २. 'ऊर्वोरिशति पा० । ३. 'वैकल्पंकर्य! इति पा०। ४. 'सक्थिशोष? 


इति पा० । ५, हस्तयोरघश्चेतति पाठान्तरं चिन्त्मम_॥ 5. करपैराविशति पाठान्तरं चिन्त्यम्‌ । 
७, द्वाविशति पा० | <, 'पृष्ठाघ? इति पा० । अर 90 


६० भावग्रकाशस्य पूर्वेखण्डे-- 


छक्रूंकारिके-शिरोमीवयोरुभय॑तः सनधी द्वे सन्धिमर्मणी अर्द्धाहुले वेकल्यकरे तत्र शिरःकस्पः 8 
कृकाटिका मर्म--शिर और ग्रीवा के दोनों भाग में जो दो सन्धिया हैं, वे ही कृकाटिका नामक 
मर्म हैं, ये आधे अह्ुछ णरिमित सन्पिसम्बन्धी मर्म विकलता करनेवाले हैं, इनमें चोट लगने पर 
शिरःकम्प रोग होता है । 
#अंसौ-स्कन्धो स्ायुमर्मणी अद्धछुले वेकल्यकरे तत्न वाहुस्तम्भः । 
अंसमर्म--दोनों अस ( कन्धे ) ही अस नामक मर्मे कहलाते हैं, ये आधे अद्भुल परिमित 
खायुसम्बन्धी मर्म विकलता करनेवाले हैं, इनमें चोट लगने पर वाहुस्तम्भ ( वाहुओं का जकड 
जाना ) रोग होता है । 
७भरसंफलके-प्ृष्ठोपरि एृष्ठवंशमुभयतस्रिकसरबद्धे, ( ग्रीवायमंसट्टयस्य च संयोगो यक्र 
तत्त्रिकम्‌ । ) अस्थिमर्मणी अर्द्धांहुले वेकल्यकरे, तत्न बाह्नोः शूल्यता शोषश्र । 
असफलक मर्म-पीठ के ऊपर पृष्ठवश ( मेरुदण्ड ) के दोनों ओर, त्रिक से सम्वन्ध रखे हुये 
जो दो म्म हैं वे ही असफलक नामक मर्म कहलाते हैं, ( यहां पर “त्रिकः पद से श्रीवा में दोनों 
कन्धों का जहा पर सयोग होता है? उस स्थान को समझना चाहिये ) ये आधे अन्भुल परिमित 
अस्थिसम्बन्धी मर्म॑ विकलता करनेवाले हैं, इनमें चोट लगने पर वाहुओं की शन्यता ( सुन्न हो 
जाना ) तया शोष ( रख जाना ) रोगे होता है । 
#अपाड्री-नेन्रयोरन्तो शिरास्रमंणी अर्द्नाहुो वेकल्यकरी, तत्रान्ध्यं दृष्टथुपघातो वा । 
अपाहृमर्म--दोनों नेत्रों के जो दोनों प्रान्त भाग हैं वे ही अपान्न मम कहलाते हैं दोनों आधे 
अह्ुुल परिमित शिरासम्बन्धी मम विकलता करनेवाले हैं, इनमे चोट लूगन पर आन्ध्य ( अन्धा 
हो जाना ) अथवा दर्शन शक्ति का हास हो जाता है । 
*  छेनीले मन्‍्ये च-कण्ठनोडीसुभयतश्रतेखो धमत्यः, हे नीले ठे सनन्‍ये । तन्न एका सन्‍्या 
एका नीला एकस्समिन्‌ पार्श्वे, एव' सन्‍या मन्‍्या नीछा च अपरस्मिन्‌ पाख्व दे द्वे शिराम॑मंणी 
हयडुले दयहुले वेकल्यकरे, तत्र मूकता 'विकृृतस्वरताउरसग्राहिता च । 
नीला और मनन्‍्यां मर्म--कण्ठ-नली के दोनों ओर नीछझा और मन्‍्या 'नॉमक चार 
धमनियाँ है | उनमें से एक पारवे में एक नीछा, एक भन्याओर दूसरे पार्श्व में एक नीछा तथा एक 
मन्‍्या लामक धर्मनिंया रहेती हैं। इन्ही मंन्या नामक वमनियों में मन्‍्ये। मम और मीरा नामक 
धमनियों में नीला मर्म रहता है। दो दो अद्भुल परिमित ये दोनों शिरा सम्बन्धी मम विकल्‍ूता 
करनेवाले हैं । इनमें चोट लंगने पर मूकता ( गृूगा हो जाना ) या विक्ृवतस्वरता ( स्वर का विक्ृत 
हो जाना ) अथवा अरसश्ग्राहिता (किंसी रस के भी स्वाद लेने की शक्ति का 'न रहना) हो जाता है। 
की &फणे-प्राणसार्गखुभयतः ( 'ख्रोतोमार्गप्रतिबद्ध अभ्यन्तरतः ) मॉसमर्मणी अद्धांडुले 
चेकल्यकरे तन्न गन्धाज्ञानम्‌ । 
फणमर्म--नासामार्ग के दोनों ओर ( नासिका के मीतर स्नोतोमार्ग से रूगे हुये ) फण नामक 
दो मम हैं, आधे अक्ुल परिमित ये दोनों माससम्बन्धी ममौ विकलूता करनेवाले हैं, इनमें 
चोट लगने पर गन्ध ग्रहण करने की शक्ति का नाग हो जाता है । 
#आवत्तों-भ्रुवोरुपरि निम्नयोः सन्धिमर्मणी अर्द्धाइले वेकल्यकरे। तत्रान्ध्यं द्ृष्टयप- 
घातो वा ॥ २३२-२३३ ॥ 
आवत्ते मर्म--दोनों भौहों के ऊपर और नीचे जो दो सन्धिया हैं वे ही आवत्तेक नामक मम 
कहलाती हैं, मम आधे अह्लुल परिमित ये सन्पिसम्बन्धी ।विकलता करनेवाले हैं, इनमें चोट 
लगने पर अन्धता अथवा दशेन शक्ति का छास हो जाता है ॥ २३२-२३३ ॥ 
रुजाकराणि मर्माण्याह-- 
गुढफो द्वो सणिवन्धों दो तथा कृर्चशिरांसि च। 
रुजाकरांणि जानीयादुष्टावेतानि बुद्धिमान ॥ २३४॥ 


२. “जमन्येतति पाठः काचित्कः । २. “विंकृती'ति पाठान्तरम । 
३. अर्य कोप्टस्थः पाठ: काचित्क: । ४. टिष्ठा चेतति पाठान्तरम | 


/ गर्भप्रकरणम्‌ ३! - ६१ 


पीडा करनेवाले मर्म--दों गुल्फ ( एँडी ), दें मणिवन्ध ( कलाई ), चार कूच शिरा, ये आठ- 
रुजाकर मम हैं अर्थात्‌ इन मर्मस्थलों में चोट लगने पर अधिक पीडा होती है ॥ २२४ ॥ 

&गुरुफो-घुण्टिके सन्धिमर्मणी 'द्वयकुले रुजाकरे ततन्न रुजा पादस्तम्भः खझ्जता च। 

गुल्फमम--दोनों गुरफ ( एँडी ) ही गुट्फ मर्मो कहलाते हैं, ये दोनों सन्धि सम्बन्धी मर्म दो- 
अद्भुल परिमित और रुजा करनेवाले हैं, इनमें चोट लगने पर रुजा पादस्तम्भ (पैर का जकड 
जाना ) अथवा खज्ञता ( छंगड़ा हो जाना ) होता है । 

$मणिवन्धि 'द्वो-हस्तप्रकोष्ठनन्धी सन्धिमर्मणी हृचछुलों रुजाकरी । तत्र हस्तयोः- 
क्रियाराद्चित्यम्‌ । | 

मणिवन्ध मर्म--दोनों मणिवन्ध ( कछाई ) को ही मणिवन्ध मर्मा कहते हैं, ये दोनों सम्धि 
सम्बन्धी मर्मो दो अद्भुल परिमित और रुजा करनेवाले हैं, इनमें चोट लरूगने प्र हाथों की क्रिया 
( चेष्टा ) नष्ट हो जाती है । । जे 

#कूर्च शिरांस-पादसन्धेरधः ( गुल्फसन्धेरधः ) उभयत एकस्मिन्‌ पादे ८ '*हे हे- 
च द्वितीये ) एवचश्वत्वारि स्ायुमर्माण्येकाहुलानि रुजाकराणि तत्न रुज्ा शोफश्न ॥ २३४ ॥ 

कूचैशिरा मम--सुल्फसन्पि के नीचे भाग में ढोनों तरफ एक एक करके जो मम हैं वे ही कूच-, 
शिरा नामक मर्म कहलते हैं । एक पैर में गुल्फसन्धि के दोनों पाइ्व॑ में दो, और दूसरे पैर में भी 
गुल्फसन्धि के दोनों तरफ दो इस प्रकार 'सव मिल कर चार कूचंशिरा मर्म' होते हैं, ये खायु 
सम्बन्धी मर्म एक अद्भुल परिमित और रुजा करनेवाले हैं, इनमें चोट छंगनें पर रुजा ( पीडा ) और 
शोथ ( सज़न ) होता है ॥ २३४॥ 

हे अथ विशल्यप्नानि मर्माण्याह-- 

उत्लेपी *स्थपनी चेव विद्वल्यध्न॑ त्रिकम्मतम्र ॥ २३५॥ 
विशल्यप्न ममौ-दो उत्क्षेप और एक स्थपनी, यही तीन मम विशल्यप्न ( शल्य के निकालने पर 


, ग्राणनाशक ) कहलाते हैं ॥ २३५॥ 


लक व तक 


हि. 


र 


%उत्वेपी--शझ्डयोरुपरि _केशान्‌ यावत्‌। ख्रायुममंणी अर्द्धाद्ुले तयोविद्धयो:-सशल्यो- 
जीवेस्पाकात्पतितशल्यो वा, उद्धतशल्यस्तु म्रियेत । अत एच विशल्यमुद्ष्तशल्यं-हन्तीति 
विशल्यध्न॑ मर्म । 

उत्क्षेप मम--शिर में दोनों तरफ शह्न ( कनपटी ) के ऊपर केश पर्यन्त जो स्थान हैं उन्हीं 
स्थानों में उत्केप नामक दो मम हैं, ये स्लायुसम्बन्धी मम आधे अछ्लुल परिमित हैं, इन मर्मों में 
जब शल्य ( बाणादि ) विध जाते हैं, तव जितने काल तक शल्य उनमें विंधे ( पडे' ) रहते हैं उतने 
काल तक मनुष्य जीवित रहता है, ओर यदि विंधे इये स्थान के पक जाने पर उसमें से शल्य आप 
ही आप वाहर निकल आवे तो भी मनुष्य जीवित रह सकता है, किन्तु यदि विंधे हुये शल्य को 
स्वय॑ निकाला जाय तो मनुष्य जीवित नहीं रह सकता । ये विशल्यप्न ( विंधे हुये शल्य के निकालने 
पर ) प्राणियों के मारनेवाले हैं । 


#स्थपनी--एका अुवो्मध्ये शिराममेंदमर्द्धाहुलं विशल्यश्नम्‌ ॥ २शे५ ॥ है 
स्थपनी मर्म--दोनों भौहों के मध्यस्थल में एक स्थपनी नामक मम है। यह आधे अद्भुछ 
परिमित शिरासम्बन्धी मर्म विशल्यप्न है ॥ २३५॥ 
सप्तरात्नान्तरे हन्युः सद्यः आ्राणहराणि हि। कालान्तरप्राणहरं पक्ते मासे च मारकम्र ॥ २३६ ॥' 
सद्यः प्राणहरण करनेवाले जितने मर्म है वे सव सात रात्रि के अन्दर प्राण ले छेतते हैं और 


 क्वालान्तर में प्राणहरण करनेवाले जितने मर्म हैं ये सब एक पक्ष में या एक मास के अन्दर ग्राण 


हरण करते हैं॥ २३६ ॥ 


सदयः प्राणहरश्वान्ते विद्धं कालेन मारयेत्‌ | कालान्तरग्राणहरमन्ते विद्धन्तु दुःखदम्‌ ॥ २३७ ॥ 


१. अद्भुली रुजाकराविशति पाठान्तरम्‌ । २ 'द्वौ मणिवन्धाविशति पाठान्तरम्‌ । ३. अय॑ कोप्टस्थः 
पाठः काचित्कः। ४. एतत्कोष्ठस्थपाठस्थाने 'एकमेक च द्वितीये हस्तयों & चेशति पाठः कचिदुपलभ्यते 
स तु चिन्त्यपय। ५. 'स्थापनीशति पा० । ६. 'केशा? इति पा० । 


4 भा० पू० 


“६२ भावप्रकाशस्य पूवेखण्डे-- 


सच्चः प्राणहरण करनेवाले पूर्वोक्त जितने मर्मौस्थलू हैं , उनके समीप में शखादि से यदि चोट 
लूग जाय तो कालान्‍्तर में प्राणनाश होता है। और यदि कालान्तर में प्राणहरण करनेवाले पूर्वोक्त 
मम॑स्‍्थलों के समीप में चोट लग जाय तो केवल दु'ख देनेवाला ( रुजा करनेवाला ) ही होता है ॥ 
$अन्ते ८ मर्मससीपे ॥ २३७ ॥ 
्अन्ते! इस पदका 'समीप में? ऐसा अथ समझना चाहिये ॥ २३७॥ 
सर्माण्यधिष्ठाय हि ये विकारा मूच्छेनित काये विविधा नराणाम्‌ । 
ग्रायेण ते कृच्छुतमा भवन्ति वेच्ेेन यस्मेरप्रि साध्यमानाः॥ २३८ ॥ 
मनुष्यों के शरीर में म्मस्थलों का आश्रय लेकर चाहे जिस प्रकार के रोग उत्पन्न, हों, तथा बैच 
लोग यलपूर्व॑क चाहे जितनी चिकित्सा करें तो भी प्रायः करके देखा जाता है कि वे कष्टसाध्य ही 
होते हैं ॥ २३८ ॥ 
अथ सन्धयः | .. 
ते द्विविधाश्रेष्टावन्तः स्थिराश्व । 

शाखासु हन्वोः कव्यान्व चेष्टावन्‍्तो भवन्ति हि। शेपास्तु सन्धग्रः सर्व स्थिरास्तज्श्ेरुदाह्ताः ॥ 

सन्धियाँ के लक्षण--सन्धिया दो प्रकार की होती है--चेटाावाली और स्थिर । उनमें से दोनों 
हाथों, दोनों बैरों, दोनों हनुओं ( कपो्लों के नीचे की हड्डियों ) और कटि ( कमर ) में जो सबिन्या 
हैं, वे चेष्ाावाली हैं और शेष सव सन्धिया स्थिर ( चेथ्शाशूज्य ) हैं ॥ २३९ ॥ 

अथ सन्धिसख्या आह-- 

कथिता देहिनां देहे सन्धयो द्वेशते दश। शाखासु तेड्ष्टपश्टिश्व कोष्ठे वेकीनपष्टिकाः ॥२४०॥ 
झीवाया ऊध्वंदेशे तु भ्यशी तिस्ते प्रकीत्तिताः । प्रथर्म परिगण्यन्ते तेषु शाखागता इह ॥२४१॥ 

सन्वियों की सख्या--देहधारी मनुष्यों के शरीर में २१० सन्धिया हैं । उनमें से ६८ सन्धियाँ 
चारों शाखाओं में, 4९ कोष्ठ ( ग्रीवा से नीचे पेर के ऊपर ) में और ८१ ग्जीवा से लेकर उसके ऊपर 
भाग में कही हुई हैं । उन पूर्वोक्त सन्धियों में से जितनी चारों शाखाओं में हैं, इस समय उन्ही का 
सब प्रथम परिगणन किया जा रहा है ॥ २४०-२४१ ॥ 

% एकेकस्याँ पादाहुल्यां अ्यख्रयो द्वावडुष्टे ते चतुदंश। गुल्फजानुवंक्षणेष्वेकेकमेवं 
सप्तदश एकस्सिल सक्थिनि भवन्ति। एतेनेतरसक्थिबाहू च ज्याख्याती। एव्मष्टपष्टि 
शाखासु। 

दोनों पैर की चार २ अद्जुलियों में तीन-तीन और अँगूठे में दो २ इस प्रकार एक पैर की पांचों 
अद्जुलियों में चौदह सन्धिया हैं और गुरफ ( ऐंडी ), जानु ( घुटना ) और वह्गण ( ऊरु सन्धि ) में 
एक-एक सन्धियाँ है, इस प्रकार एक पैर में सब मिल कर सत्रह सन्धिया हैं। इसी तरह दूसरे पैर 


हा दोनों वाइओं की भी सन्धिया कही हुई हैं | - इस प्रकार अडसठ सन्धियाँ चारों शाखाओं 
होती हैं । 


अथ कोष्ठगतानाह--- है 


न्‍ कह *कटीकपालेषु, चतुर्विशतिः प्ृष्टचंशे, तावन्‍त एव पाश्वयोरष्टाचुरसि, एवमेकोन- 
घाषः करोएं। हू ड | 


कोछगत सन्धियाँ--कमर और कपालास्थि में तीन 


पसलियों ४ » पृष्ठदश ( भैरुदण्ड ) में चौबीस, दोनों 
धर; मे चौबीस और वक्ष.स्थल में आठ सन्वियाँ हैं। इस प्रकार सब मिल कर उनसठ सन्पियाँ 
कोष्ठ में होती हैं । > 


हि े | अथ ग्रीवोध्वेगतानाह--- 
#अष्टो भऔवायां त्र॒यः कणप्ठे 'नाडीएु हृदयछोमफुप्फुसनिवद्धास्यष्टट्श। द्वात्रिददन्त- 


सूलेघु, एकः कण्ठमणो नासायाशञ्व एकः, द्दी द्वोः चर्व्मंमण्डलजो नेन्नाश्रयी, गण्डकर्णशदखे- 
प्वेकेकः, दो हजुसन्धौ, द्वाहपरिष्टाद्‌ श्रुवोः शह्भयोश्रोपरिष्टात्‌ , पद्च शीर्षकपालेब्वेको सुर्ध्ती- 
मी कर ८ माप कल 04 से जे 2 लक अप कक 


कफ क कह पा० | २ 'कटीकपोलेष्विशति पा० । ३ “नाडीह्दयछोमफुप्फुसेपु निवद्धा- 


इशे'ति पा० । ४. द्ौ द्वौ वरत्म॑मण्डलगण्डकर्णनह्लेष्विशति पा० । 





( 


गर्भप्रकरणम्‌ ३। ' ६३ 


ति' । कण्ठमणों घण्टिकेति श्रसिद्धे। एते सन्धयोड्ष्टविधा भवन्तीत्याहोत्तरत्र ॥ २४०-२४१ ॥- 
ग्रीवा तथा उसके ऊपर की सन्धिया--श्रीवा ( गन ) में ३, कण्ठ में ३, हृदय कॉम, और 
फुफ्फुस (फेफडा) के वंधी हुई नाडियों में १८, दाँतों के मूल में ३२, कण्ठमणि (घाटी ) में १, नासिका 
में १, नेत्र गत वत्मे ( पछक ) मण्डल सम्बन्धी २, कपोल में २, कान में २, शट्ठ ( कनपी ) में २, 
दोनों हनुओं. में २, भौंहों के ऊपर २, दोनों शद्ड के ऊपर २, शिर के कपोलों में ५ और मूर्धा में १ 
सन्धियाँ हँ । इसप्रकार ग्रीवा से लेकर ऊपर तक' ८३ सन्धियाँ होती हैं। ये सब सन्धिया ८ प्रकार: 
गत हैं इसे आगे के घ्लोकों से कहते है ॥ २४०-२४१ ॥ 
यथा-- 
कोरोद्खलसामुद्गाः प्रतरस्तुणसेवनी । काकतुण्डं मण्डलत्व शह्भवर्त्तोड्ट्टसन्धयः ॥ २४३ ॥ : 
आठ प्रकार की सन्धिया--कोर, उदूखल, सामुद्ग, प्रतर, तृणसेवनी, काकदुण्ड, मण्डल और 
शब्भावत्ते, ये ८ प्रकार की सन्धियां होती हैं ॥ र४२ ॥ 
#कोरः ८ गत्ते: । नलिकेत्यन्ये । उद्खकः प्रसिद्ध, समुहूःप्सम्पुटः, समुद्र एव साम्ुद) - 


' अन्न स्वार्थ अणू। प्रतरत्यनेनेति प्रतरो वेलकः । तूृणस्थेच तृणीरस्य सेवनी स्यूति 


स्तृणसेचनो । काकतुण्ड 5 काकमुखम्‌। मण्डल प्रसिद्धम | शहुस्यावर्त्त: दाडुगवत्त:। एते यथा-- 
नाम प्रकृतयः सनन्‍्धयो भवन्तीत्यथः । 
एपामडु लिसणिवन्धगुल्फजा नुकूर्प रेषु कोराः सन्धयः । 
कक्षावंक्षणदन्तेपूदूखछाः । अंसपीठगुद्भगनितम्बेषु सामुद्गाः । 
गीवापृष्टवंद्योस्तु प्रतराः । शिरःकटीकपालेषु तृणसेचन्यः । 


हन्वोरुभयतः काकतुण्डाख्याः । कण्ठह्ृद्यक्कोमनाडीषु मण्डछारूया:। . श्रोन्नःशज्गाटकेयु 
शद्भावर्त्ता:॥ २४२ ॥ 


(१) कोर सन्धि को कोई “गड्ढे! और कोई “नली? के सद्ृश बतलाते हैं। (२) उद्खछ सन्धि 
ओखली ( धानकूटने का काष्ठपात्र विशेष ) के सइश होती है । (३) सामुद्ग सन्धि यहां समुद्द पद से 
'सम्पुट” समझना चाहिये । समुद्द ही 'सामुह! कहलाता है, यहा पर स्वार्थ में अण्‌ प्रत्यय होने पर 
आदि पदकी वृद्धि होने से 'सामुद्ट? पद की सिद्धि होती है, यह 'सांमुह” सन्वि सम्पुट के आकार की 
होती है । (४) प्रतर सन्वि--जिससे जल में तैरा जां सके उसे प्रतर अर्थात्‌ वेलन कहते हैं, 'प्रतर? 
सन्धि वेलन के आकार की होती है । (५) तूृणसेवनी सन्धि-तूण अर्थात्‌ वाण रखने के तरकश की 
भाति सेवनी ( सिली हुई ) के समान होने से तृणसेवनी सन्धि कहते है । (६) काकतुण्ड सन्धि-- 
कौवें के मुख के समान होने से इसे काकुण्ड सन्धि कहते हैं । (७) मण्डल सन्धि-लछोक प्रसिद्ध 
मण्डल की भाति आकार होने से इसे मण्डरूसन्धि कहते हैं । (८) शह्ावत्ते सन्धि-शह् के आवत्त- 
( नामिचक्र ) की भातिं आवरत्त होने से इसे शद्भावत्ते सन्धि कहते हैं । इन पूर्वोक्त सन्धियों के नाम 
आह्ति के अनुसार रखे गये हैं। इन सन्धियों के मध्य में कोर नामक सन्धि अद्भजुलि, मणिवन्ध 
( कलाई ), गुल्फ ( एडी ), जानु ( घुटना ) कूपर ( केहुनी ), इन स्थानों में होती है | कांख, वह्लण 
( अरुसन्धि ) और दाँतों में उद्खलनामक सन्धि होती है। कन्धा, पी5, गुदा, भग और नितम्ब में 
सामुद्वनामक सन्धि होती है। गर्दन और मेरुदण्ड में प्रतर नामक सन्धि होती है। शिर, कमर 
और कपाल में तृणसेवनी नामक सन्धि होती है। दोनों हनुओं के दोनों तरफ काकतुण्ड नामक 
संन्धि होती है | कण्ठ, हृदय, छोम और नाडी में मण्डलनामक सन्धि होती है । काच और खद्जाव्क 

में शह्नाव्ते नामक सन्वि होती है | २४२ ॥ 
अस्थ्नां तु सन्‍धयो झोते केवछाः समुदाहताः । पेशीस्नायु शिराणान्त्‌ सन्धिसंख्या न विद्यते ॥* 
ऊपर जिन सन्धियों का उल्लेंख किया गया है, वे केवल हड्डियों को ही! हैं. । मासपेशी, लायु 


तथा शिराओं के सन्वियों की सख्या का उल्लेख नही किया गया है क्योंकि वे असब्डय है ॥ २४३ ॥ 
/। अथ शिरामाह-- 


सन्धियन्धनकारिण्यो दोषधातुवहाः शिराः। नाभ्यां सर्वा निवद्वास्ताः प्रतन्‍्वन्ति समन्ततभा 
२. 'मूधेनीति पा०।. २. 'तूनसेविनी ति ण०।. ३.- अत्तरन्त्यनेनेति? पा० । 
४. भिलूक' इति पा०॥ - ५. 'तृनसेविन्य” इति पा०। ६ 'शिर” इति पा० |" 


६४ भावप्रकाशस्य पूर्वंखण्डे-- 


शिराओं का वर्णन--सन्धियों को वांधनेवाली तथा दोष ( वात, पित्त, कफ ) और धातु ( रस, 
रक्तादि ) को वहन करनेवाली शरीर में जितनी शिरायें हैं वे सभी नामि में बेधी हुईं हैं और वहां 
ही से निकल कर चारों तरफ शाखा प्रशाखा हारा शरीर में फेली हुई हैं ॥ २४४॥ 
शरीर॑ सकलझ्वेतच्छिराभिः पोष्यते सदा । प्रणाली मिरिवारामाः कुल्यामिः ज्षेत्रधान्यवत्‌ ॥ 
जैसे जल की नाली द्वारा वगीचा आदि का तथा कुल्या (नहर) द्वारा खेत में धानों का पोषण हुआ 
करता है, उसी भांति शिराओं द्वारा समस्त शरीर का भी पोषण हुआ करता है ॥ २४५ ॥ 
अन्न प्रणालीमिः कुल्याभिरिति दृष्टान्तह्वयं स्थूलसृच्ष्मशिरामेदात्‌ ॥ २४५॥ 
यहा प्रणाली और कुल्या जो दो इश्टन्त दिये गये हैं वे स्थूछ ओर सक्ष्म इन दो प्रकार की 


-शिरारओं के भेद से हैं ॥| २४५ ॥ 
-परसारणाकुश्चनादिक्रियाभिः सततं तनो। शिरा एवोपकुर्वन्ति ताः स्युः सप्तशतानि तु ॥२४॥ 
न्यथा ब्रुमदले साज्षाद्‌ इश्यन्ते प्रतताः शिराः। तथैव देहिनो देहे वत्तन्ते सकले शिराः॥२४७॥। 
-नाभिस्थाः प्राणिनां प्राणाः प्राणानज्नाभिरुपा श्रिता । शिराभिराबूता नामिश्रक्रनाभिरिवारकेः ॥ 
अवयर्वों का फैलाना ओर सिकोडना आदि क्रियाओं द्वारा जो शिरायें शरीर का उपकार 
करती हैं, वे संख्या में ७०० हैं । जिस प्रकार वृक्षों के पत्तों में फेली हुई शिरायें ( नर्से ) प्रत्यक्ष 
रूप से दिखाई पडती हैं, उसी प्रकार देहधारी मनुष्यादि के सम्पूर्ण शरीर में भी फैली हुई शिरायें 
( नरसे ) रहती हैं । प्राणियाँ प्राणवाहक शिरासमूह नामि में स्थित रहता है, ओर नामि भी ग्राण- 
वाहक शिरासमूहों के आश्रित रहती है। जैसे चक्र की नामि ( पहिये की मध्यका गोलाकार काष्ठ ) 
अरक ( काष्ठ के रम्बे २ उकर्डा ) के द्वारा घिरी हुई रहती हैं, वेसे ही शिराओं से नामि आदत 
( लिपर्टी ) हुई रहती है. ॥ २४६-२४८ ॥ 
ता यथा-तासां खलछ मूलशिराश्रत्वारिंशत्‌। तासां दश वातवहाः, दुश पित्तवहाः, 
-दश श्लेषप्मवहाः, दशा रक्तवहाः, तासां खछ॒ चातवहानां वातस्थानगतानां सपञ्चसप्तति शर्त 
-भवति' । तावत्य' एवं पित्तवहाः पित्तस्थानगताः श्लेष्मवहास्ताः श्लेष्मस्थानग़ताः, 
"रक्तवहा यक्ृत्प्लीहगताः । एवं शिराः सप्त शतानि भवन्ति। तन्न चातवहा एकस्मिन्‌ सक्थिनि 
पत्चविशतिः, एतेनेतरसक्थिबाहू च व्याख्याती । विशेषतः कोष्ठे चतु्खिशत्‌ , तासां श्रोण्यां 
शुदमेदादिसंश्रिता” अष्टो । दे छे पाश्व॑ंयोः। षट्‌ ६ पछ्ठे। तावत्य एवोदरे ६। दश 
चक्तसि ० । एकचत्वारिंशद्‌ ४३ जञ्ुणि ऊर्ध्वंम्‌। तासां चतुदृश १४ आवायास्‌ । ४ चतुखः 
कर्णयोः। ९ नव जिल्नायाम्‌ । ६ षट्‌ नासिकायाम्र्‌ । ८ अष्टो नेन्नयोः । 
एवं बातवहानां सपद्बस॒प्तति शत भवति | एवं विभागः पित्तवहाना[सपि विश्रेषस्तु 
पित्तावहा नेन्नयोदेश १०। कर्णयोह्कन २। एवं रक्तवहाः । श्लेष्मवहास्तु घोडश १६ आचायाम, 
-कर्णयोद्द २। एवं शिराणां सप्तशतानि व्याख्यातानि॥ २४७६-२४८ ॥ 
सिराओं के भेद--पूर्वोक्त ७०० शिराओं में से मुख्य शिरायें ४० हैं, उनमें १० वायु को, 
१० पित्त को, १० कफ को और १० रक्त को वहन करने वाली हैं। उनमें से पूर्वोक्त वायु के 
स्थान में स्थित वाबु को “वहन करने वाली जो मूल १० शिरायें हैं, वे ही शाखा प्रशाखा द्वारा 
१७५ हो जाती हैं। इसी भ्रकार पित्त के स्थान में स्थित पित्त को वहन करनेवाली, कफ के स्थान में 
स्थित कफ को वहन करनेवाली और यक्वत्‌ तथा प्लीहा जो रक्त के स्थान हैं उनमें स्थित रक्त को 
वहन करनेवाली जो मुख्य दस दस शिरायें हैं उनमें से प्त्येक शाखा प्रशाखा द्वारा वायु की 
भाँति १७५ हों जाती हैं। उनमें से वायु को वहन करनेवाली शिरायें एक पैर में २५ और दूसरे 
पैर में भी २५ हैं तथा दोनों वाहुओं में भी २५-२७ मिल कर ५० हैं, ऐसा समझना 
चाहिये | विशेषत. कोष्ठस्थान में वायु को वहन करने वाली ३४ शिरायें इस तरह से हैं--श्रोणि 
( कि ), गुदा ओर लिझ्न आदि के आश्रित ८, दोनों पसुलियों में २-२ इस पका हक जगह 
उदर में भी ६ और वक्ष'स्थल में १० । जन्नु (ग्रीवा) के मूल भाग के ऊपर ४१ बात को खेल 
पदे लक थे हा “* अवन्तीति पा० । ३. अन्न सर्वत्र 'तावन्त्य” इति पा० 'तावत्यः इत्यत्र 
ब्‌ अत्तेगति पा०। ७ भवन्ती'ति पके 
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करनेवाली शिराये इस तरह से हैं--अ्रीवा में १४, दोनों कानों में २-२ करके ४, जिहा में ९, 
नासिका में ६, दोनों नेत्रों में ४-४ करके ८। इस प्रकार वात को वहन करनेवाली मुख्य १० 
शिरायें शाखा प्रशाखा द्वारा १७५ होती' हैं । इसी प्रकार पित्त को वहन करने वाली १७५ शिराओं 
का भी विमाग होता है, किन्तु विशेष यह है कि पित्त को वहन करनेवाली शिरायें नेत्रों में १० 
और कानों में २ होती हैं । इस प्रकार अर्थात्‌ ठीक पित्तवह्ा शिराओं की भांति ही १७५ रक्तवहा 
शिराओं का भी विभाग समझना चाहिये। कफ वहन करनेवाली १७५ शिराओं का भी विभाग 
इसी भांति होता है, किन्तु भेढ इतना ही है कि ग्रीवा में १६, और कानों में २ ही कफ वहन 
करनेवाली शिरायें होती हैं । इस प्रकार ७०० शिरायें मुनिर्यों ने कही हैं ॥ २४६-२४८ ॥ 
क्रियाणामग्रतीघातममोहं ब॒द्धिकर्मणाम। करोत्यन्यान्‌ गुणांश्वा पि स्वाः शिराः पवन श्ररन्‌ ॥ २४९॥ 

वायु अपनी शिराओं में विचरण करता हुआ क्रियाओं का अग्रतिघात करता है, अर्थात्‌ 'शरीर 
की प्रसारणादि क्रियाओं में कोई बाधा नहीं आने देता और बुद्धिकर्मी का अमोह करता है अर्थात्‌ 
बुड्धिन्द्रियोँ को मोह नही होने देता, तथा अन्य गुर्णों को भी करता है ॥ २४५९ ॥ 

&क्रियाणाँ ८ प्रसारणाकुद्बनादी नाम । अमोहं बुद्धिकर्मणाम > बुद्धिन्द्रियाणाँ मनसो 

द्वेश्व स्वे स्वे विषये ज्ञान करोतीत्यर्थ:। अन्यान्‌ गुणान्‌ ८ रसादिव्यापनद्वारा शरीर- 
पोषणादीन ॥ २४९ ॥ 

(क्रियाओं का अप्रतीघात करता है? इसका अर्थ यह है कि फैलाना, सिकोडना आदि जितनी' 
शरीर की क्रियार्थ हैं उन सवों का ठीक २ सम्पादन करता है तथा (बुद्धिकर्मों का अमोंह करता है? 
अर्थात्‌ बुद्धीन्द्रिय जो आँख, नाक, कान आदि हैं उनको तथा मन और वृद्धि को, अपने २ विषयों 
में ज्ञान प्रदान करता है । “अन्य गुणों को करता है? अर्थात्‌ रसादिकों को सर्वत्र व्याप्त करने के 
. द्वारा शरीर का पोषण करता है, ऐसा समझना चाहिये ॥ २४५९ ॥ 
यदा तु कुपितो वायुः स्वाःशिराः प्रतिपय्यते । तदाउस्य विविधा रोगा जायन्ते वातसम्भवागा२णणा। 

जिस समय वायु कुपित होकर अपनी सिराओं में विचरण करता है उस समय प्राणियों के 
शरीर में वायु से उंत्पन्न होने वाले अनेक रोग उत्पन्न होते हैं ॥ २५० ॥ 
आजिष्णुतामन्नरुचिमभिदी सिमरोगतास। करोत्यन्यान्‌ गुणांश्वा पि पित्तमाव्मशिराश्वरद्‌ २५१ 
पित्त जब अपनी शिराओं में विचरण करता है तब प्राणियों के शरीर में अआजिष्णुता ( शरीर 
में कान्ति होना ), अन्न में रुचि, जठराप्नि की दीप्ति, अरोगता ( रोग का न होना ) तथा अन्य भी 
शरुर्णों को करता है ॥ २५१ ॥ 
&अरोगतां-पेत्तिकरोगानुत्पत्ति करोति । अन्यान्‌ गुणान-मेधाबुद्धिदर्शनशकत्यादीन्‌ ॥२५१॥१ 

“अरोगता” से “पित्तसम्बन्धी रोग का उत्पन्न न होना? तथा “अन्य भी थुर्णों को? इससे 'मेथा 
( धारणभक्ति ), बुद्धि ओर देखने की द्ञक्ति को? यह अर्थ समझना चाहिये ॥ २५१॥ 
यदा तु कुपितं पित्त सेवते स्ववहा: शिराः । तदा5स्य विविधा रोगा जायन्ते पित्तसम्भवाः॥२५२॥ 

किन्तु वही पित्त जब कुपित होंकर अपनी शिराओं में विचरण करता है तब प्राणियों के शरीर 
में पित्त से उत्पन्न होनेवाले अनेक रो*, उत्पन्न होते है ॥| २५२ ॥ 
स्नेहमद्ढे पु सन्धीनां स्थेय बलमरोगताम्‌। करोत्यन्यान्‌ गुणांश्रापि वछासःस्वाःशिराश्वरन्‌ ॥र५३॥' 

कफ जब अपनी शिराओं में विचरग करता है तब अड्डों में स्निग्धता अर्थात्‌ अब्नों का रूक्ष 
न होना, सन्धियों की स्थिरता, वछ, अगोगता आदि अन्य ञ॒र्णों को भी करता है ॥ २५३ ॥ 

&अरोगतां ८ श्छेष्मिकरोगाजुसपत्तिम्‌ । भनन्‍्यान्‌ गुणान्‌ ८ वलपुष्व्यादीन्‌ ॥ २५३ ॥ 

“आरोगता? पढ से 'कफ सम्बन्धी रोगों का उत्पन्न न होना? तथा अन्य शुर्णों को! इससे वर 
तथा पुष्टि आदि को? ऐसा अर्थ समझना चाहिये ॥ २५३ ॥ 
यदा तु कुपितः श्लेष्मा स्वाःशिराः प्रतिप्यते । तदा5स्य विविधा रोगा जायन्ते श्लेप्ससम्भवाः॥* 

किन्तु वही कफ जब कुषित होकर अपनी शिराओं में विचरण करता है तब प्राणियों के कफ 
से उत्पन्न होनेवाले अनेक रोग उत्पन्न होते है ॥ २५४ ॥ 

-धादनां प्र वर्ण स्पर्शशानमसंशयम । स्वशिरासु चरवक्त हुर्याचान्यान्‌ गुणानपि ॥२५५॥६ 

१. अज्ञान ने!ति पा०।. ३. चरत्नितति पाठ: प्रामादिकः । ३. 'सम्यगि'ति पा० । 


६६ भावश्रकाशस्य पूर्वेखए्डे-- 


रक्त जब अपनी शिराओं में विचरण करता हि तब श्राणिओं के सम्पूर्ण धातुओं का पूरण कहना 
है अर्थात्‌ सव धातुओं की मात्रा पूर्ण रूप से बनाये रहता है और वर्ण अर्थात शरीर के गौरादि वर्ण, 
जैसा चाहिये बेसा निश्चितरूप से स्पर्श का शान, तथा अन्य भी युर्णो गो करता हि॥ २०७ ॥ 
#अन्यान्‌ गुणान ८ वलपुष्टयादीनू॥ २५५ ॥ 
धन्यान्‌ गुणान्‌? अर्थात्‌ बल नया पुष्टि आदि शुर्णो को? ऐसा समशनाच डिये ॥ २५५ ॥ 
यदा तु कुपितं रक्त सेवते स्ववष्दाः शिरा:। तदा5स्य विधिधा रोगा जायन्ते रक्तसम्भवागारषदा। 
किन्तु वी रक्त जब कुषित शोकर अपनी शिराओं में विचरण करता है सम प्राणियों के रुक से 
उत्पन्न होनेवाले अनेक रोग उत्पन्न ऐोते ८ ॥ २५६ ॥ 
तत्रारुणा वातवद्दाः पूर्नन्ते चायुना शिराः | 
पित्तादुष्णाश्च' नीलाश्न शीता गीय॑ः स्थिराः कफात । 
जअरुग्परास्तु ता रक्ताः स्युश्न नावुप्णशीतटठाः ॥ २५७ ॥ 
पूर्वोक्त सिराओं में से वायु को बदन करनेबाली थिराये यय वायु से भरी रहनी है तब देखने 
में अरुण वर्ण की मालम पटती ए। श्सी भाति पित्तवइन करनेवाली भिरायें पित्त से नीठ वर्ण 
तथा गरम और कफ वद्दन करनेवाली झिरायें कफ से झोतन्; स्थिर तथा गौर वर्ण की मादम पटनती 
है, और जो रक्त वहन करनेवाली शिरार्यें ईँ वे रक्त से न अत्यन्त गरम और न अत्यन्त शीतल नथा 
रक्त वर्ण की मालूम पठती है ॥ २५७ ॥ 
अथ स्नायु:-- 
तत्र स्नायों- स्वरूपगाह--- 
मेद्सः स्नेहमादाय शिरा स्नायुव्वमाप्नुयात्‌। शिराणां हि झुदुः पाकः स्नायूनान्तु ततः खरः ॥ 
स्नायवो वन्धनानि स्युर्देहमांसास्थिमेदुसाम्‌। सन्‍्धी नासपि यत्तास्तु शिराभ्यः सुदृठाः स्मृता॥ 
स्नायु के स्वरूप-जों शिरायें मेद के स्नेट्र भाग को घहण कर लेती एं थे ऐौ पक कर स्नायु वे 
रूप को प्राप्त कर लेती है, क्योंकि शिरा तथा स्नायु में इतना ही अन्तर है कि शिरार्ओों का पाक 
मद होता है तथा स्नायुओं का पाक उसकी अपेक्षा खर छोता है। सम्पूर्ण स्नायु देए में मात, 


अस्थि, भेद ओर सन्धियों के वन्‍्धन है अर्थात्‌ इन्हीं से वे सव बंधे हुए छू अत एवं शिराओं की 
अपेक्षा ये सुद्दृढ कहे गये हैं ॥ २५८-२५५९ ॥ 


नोय॑था फलकास्तीर्णा बन्धने्बहुमियुता। नियुक्ताउगाधघसलिले भवेद्धारसहा भ्शम्र ॥ २६० ॥ 
जिस प्रकार फलकों (पटरों) से आस्तीर्ण तथा वहुत से रस्सी आदि से वँधी हुई नोका अगाप 
“जल ( समुद्रादिकों )में डाल देने पर अत्यन्त भार सँमालने में समर्थ होती है ॥ २६० ॥ 
$#फलकेः ८ काष्ट पह्टेः । आस्तीर्णा ८ व्याप्ता ॥ २६० ॥ 
'फलके.? अर्थात्‌ काठ की पटरियों से, आस्तीर्णा-? अर्थात्‌ ब्याप्त ॥ २६० ॥ 
'एवसेव शरीरेस्मिन्याव्तः सन्धयः स्मृताः । स्तायुभिबेहुसिवद्धास्तत भारसहा नराः॥२६शी 
उसी प्रकार इस शरीर में जितनी सन्धियाँ हैं वे सव वहुत से स्नायुओं द्वारा वँधी हुई हें, शसी 
से मनुष्यादि भार वहन करने में समर्थ होते हैं ॥ २६१॥ 
अथ स्नायुसख्या आह-- 
शतानि नव जायन्ते शरीरे स्नायवो नृणास्त। तासां विवरणं ब्रूमः शिष्याः | *शणुत यत्नतथार ६२) 
शाखासु षट्शतानि स्युः कोष्टे त्रिंशच्छुतद्वयम्‌ । भीवाया 'ऊर्ध्चंदेशे तु स्नायूनां सप्ततिः स्म्टता॥ 
स्नायुओं की सख्या-मनुष्यों के शरीर में जो ९०० स्नायु हैं, उन सर्वों का विवरण हम कह रहे 
हैं, हे शिर्ष्यों ! तुम छोग यत्नपूरवंक सुनो । चारों शाखाओं में अर्थात्‌ दोनों हाथों और दोनों पैरों में 
६००, कोष्ट में २१०, झ्ीवा से ऊपर भाग में ७० स्लायुयें हैं ॥ २६२-२६३ ॥ 
हि तत्र शाखागता- प्राह-- 
&एककरस्यां पादाहुल्‍यां षट्‌ घट्‌ तार्रिशत्‌। तावत्य एवं तलरूकूचंगुल्फेषु ॥ तावत्य एव 


जद्डायां, दुश जानुनि। चलत्वारिंशद्रो। दुश वह्ढुणे। एवं सार्द्शतमेकस्सिन्‌ू सक्थिनि 
भवन्ति | एतेनेतरसक्थिवाहु च ज्याख्यातो । 


१. पित्तदुष्टाश्रेततिी पा०।.. २. “मूध्व॑देश? इति पा० । 
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उनमें से शाखागत स्नायु--अत्येक पैर की अद्भुलियों में ६-६ मिलकर ३०, पैर के तल॒ये, कूर्च 
तथा शुरफ मे३० जन्च में ३० जानु मं १०, उरू मे ४० और वह्लण में१०, इस प्रकार से सव मिल- 
कर १५० स्तायु एक पर में होते हैं। इसी अकार दूसरे पैर तथा दोनों वाहुओं में भी स्नायु की 
सख्या कही हुई है । इस माँति शाखाओं में ६०० स्नायु होते हैं 
अथ कोष्ठगताः प्राह-- 
#पघष्टिः कव्यां, तावत्य एवं पाश्वेयोः, अशीतिः पृष्ठे, त्रिंशदुरसि । 
कोठ)्ठगत स्नायुओं की संख्या--कमर में ६०, दोनों पसुलियों में ६०, पीठ में ८० और वक्षःस्थल 
में ३०, श्स प्रकार सव २३० स्नायु कोष्ठ में होते हैं । 
अथ ग्रीवोच्वेगताः प्राह-- 
#पट्त्रिशद्‌ ओवायाम्‌ । चतुस्रिशन्मूध्चि । एवं स्नायूनां नवशतानि भवन्ति ॥ २६२-२६३ ॥ 
ओऔीवा से ऊपर भाग में स्थित स्नाथुओं की संख्या--३६ झीवा ( गर्दन ) में, और ३४ स्नाथु 
मूर्धा में हैं। इस भाति सव ७० स्नायु ओऔवा से ऊपरी भाग में होते हैं । इस प्रकार सब मिल कर 
९०० स्नायु होते हैं ॥ २६२-२६३ ॥ 
अथ घमन्यः । 
घमन्यो नाभितो जाताश्रतुर्विशतिसंख्यया । दुशोध्वंगा दुशाधोगाः शेषा स्तिय॑र्गताःस्छताः ॥ 
धमनियों की संख्या--जितनी वमनियाँ हैं वे सव नामि से उत्पन्न हुईं हैं, तथा ग्रिनती 
में २४ है जिनमें से १० धमनियाँ नासि से निकल कर ऊपर को गई हैं और १० नीचे को तथा 
शेष ४ घमनियाँ तिरछी गई हैं ॥ २६४ ॥ 
$ ततन्नोध्चंगा:--शब्द्रपर्श रूपरसगन्धप्रश्नासोच्छवासजुम्मितछुतद|सितकथितरुद्तिगी * - 
तादिविशेषानभिहवन्त्यः दरीरं धारयन्ति 
प्रश्नासः ८ अन्तःप्रविशन्‌ वायुः ।-उच्छू[सः 5 ऊध्वे गच्छुन्‌ वायुः । 
तास्तु हृदय गताखिधा जायन्ते । ताखिशत्‌। .तासां मध्ये छवें दे वातपित्तकफशोणित- 
रसान्‌ चहतः । ता दुश । अष्टमिः शब्द्रसरूपरन्धान्‌ गुलह्लाति पुरुषः। द्वास्यां भाषते। 
द्वाभ्यां घोषते । द्वाभ्यां स्वपिति । द्वाभ्यां जागति । हे अश्रुवाहिन्यो । छे स्तन्‍्य॑ स्वियावहतः, 
ए स्‍्तनसंध्रिते" |] त एवं शुक्र नरस्यथ स्तनाभ्यामभिवहतः। एतास्िशत्‌ ( सविभागा 
व्याख्याताः ) एतामि( रूध्च नासे )रुदरपाश्वपृष्ठोरःस्कन्धश्रीवा. बाहवोी धायन्ते 
चाद्यन्ते च। 
उनमें से जो धमनियाँ ऊपर गई हुई हैं वे शब्द, स्पश, रूप, रस, गन्ध, प्रश्नास, उच्छवास, 
जम्भाई, छींक, हँसी, वोलना, रोना और गीत आदि विशेष कर्मो' को वहन करती हुई भर्थात्‌ 
कार्यों का सम्पादन करती हुई शरीर को धारण करती हैं ( यहाँ पर “प्श्वासः पद से दर में प्रवेश 
करता हुआ वायु! और “उच्छवास? पद से “ऊपर अर्थात्‌ उदर से वाहर निकलता हुआ वायु? यह 
अर्थ समझना चाहिये )। पूर्वोक्त ऊपर जाने वाली वे ही १० धमनियाँ नामि से हृदय में पहुँच 
कर प्रत्येक तीन २ हो जाती हैं, इस प्रकार वे ३० होती हैं। उनमें से २-२ वायु, पित्त, कफ, 
रक्त और रस को वहन करती हैं, इस प्रकार वे १० हैं ओर 5 धमनियों से मनुष्य शब्द, रस, 
रूप और गन्ध को गहण करता है अर्थात्‌ दो से शब्द, दो से रस इत्यादि क्रम से ग्रहण करता 
है । तथा दो घमनियों से वात करता है, दो से शब्ठ करता है, दो से सोता है, दो से जागता है, 
दो धमनियाँ आय वहन करनेवाली हैं ओर दो धमनियाँ स्त्रियों के स्तनों में रह कर दूध को वहन 
करती हैं और वे ही दोनों धमनियाँ पुरुषों के दोनों स्तनों में रह कर वहाँ ही से शुक्र को वहन 
करती है | इस प्रकार ये ३० धमनियाँ विभाग के साथ अर्थात्‌ अछूण २ कही गईं । ऊपर को जाने 
वाली इन्हीं तीस धमनिरयों द्वारा नाभि से ऊपर के भाग में स्थित उदर, पंसुली, पीठ, वक्षःस्थल, 
कन्वा, भीवा और वाह धारण किया जाता है और हिलाया डुलाया जाता है । 





१. 'कम्पिते!ति पा० । २. 'प्रविष्ट” इति पा० । ३. ४. ५. कोएस्थः पाठ: काचित्क' । 
६. ओऔीवाशिर? इति पा० ॥ 


श्ष्ष भावप्रकाशस्य पृषरेखण्डे-- 


( १ अधोगना: प्राए>- ) 

&७अधोगतास्तु घातमृत्रपुरीपशुक्रा्तवादीनधो वहुन्ति । सास्‍्नु पिन्नाधाय गतब्रिश्ना 
जायन्ते। ता्सिशत । तासा मध्ये है है घातपित्तकफशो णितरसान बदुतः। ता यद्रा । हे लत 
चहे' अम्त्राशिते। है तोयवदे | दे घस्तिगते मृत्रवदे। हे शुक्रस्य भादु्मयाय। है तहिसगय, 
त एव नारीणामार्त॑वप्रादुर्भाववतों विसुजतश्र ' । है स्थृलान्त्रप्रतिय्े पुरोष वियजन:। अश्ठ- 
वन्यास्तिर्यग्गता स्वेद्मरपयन्ति । एतार्सरिणशव्‌। एताभिरधों नासेः परफाक्षयकटीमतन्रपुरीपव- 
स्तिगुदमेद्सक्थी नि धार्यन्ते चाल्यन्ते घ । हं 

नामि से नीचे की ओर गई हुई धमनिया--नीचे की ओर गई हुई धमनियों अधथो यातु, संत, 
पुरीष, शुक्र और आर्त्तव ( रज ) आएि नी नीचे वी और ले प्यवी है । और थे ही विशद्मयर्म 
जाकर प्रत्येक तीन ३ ऐो जाती है। इस प्रकार वे सब १० से १० धमनिया हो थाती ६ उनमें में 
दो-दो वात, पित्त, कफ, रक्त और रस का बहन करती एँ, थे १० है और बाकी २० "मभियों में मे 
दो धमनिया अतडियों के आश्रय रट कर अम्न को बन करती है, दो भसनियां गरित ( मूत्राशय ) 
में स्थित होकर मूत्र बदन करती है। दो पमनिया शुक्र वो उलमझ करने के लिये जीर दो शुक की 
त्याग करने के लिये होती हैं, और वे ही दो-ठो धमनियां रियो के रण को उत्पन्न बरती तथा 
निकालती हैं और दो धमनियां मोटी थतर्टियों में बैंधी हुई पुरीष का न्‍्याग करती है, और बाकी ८ 
धमनियाँ तिरदछी जाकर स्वेद ( पसीना ) उत्पन्न करती है, इस प्रकार ये 3० नामि के थपीमाग की 
ओर गई हुई धमनियाँ ऐती ए । ये टी सत्र धमनियां नासिके नीचे भाग में स्थित पक्ाशय, कि 
मृत्र, पुरीष, गुदा, लिझ और पैर को धारण करती और दिलाती उल्तती हैं । 

( निर्यग्गता* * प्राए-- ) 

&तिर्यग्गतानां तु चतर्णामेकेका शतधा सहस्तधा चोत्तरोत्तरं विभज्यते। तास्तु असंस्ये- 
यास्ताभिरिदं शरीर॑ गवाक्षितम, निवद्धमायतस, गवाक्षवद्‌ निवंद्धमायतस | गवाज्षो८ 
वातायनम, यथा गवाज्षे बहूनि छिद्वाणि भवन्ति तथाइस्मिन्‌ देहे जालबदः शिरा ध्याष्य 
तिष्ठन्तीति भावः । निवद्धमायत॑ गवात्षितम्‌ । “गवाक्षाकाररन्धनिकरयुक्त कृतमित्यर्थः। 

५ ५ 0७ संस मसल अनिल हे 
तासां मुखानि रोमलपानि यमुंखः स्वेदः स्ववति ट अन्तर्व॑हिश्वि | तेरवा* 
भ्यज्ञ परिपेकावगाहनालेपनवीर्याणि त्वचि पक्कानि अन्तः प्रवेशयन्ति | तरेव स्पर्श शुभमशुर्भ 
वा ग्हुन्ति ॥ २६४ ॥ 

तिय॑ग्गत धमनियाँ--तिर्यग्गत ४ धमनिरयों में हर एक में से उत्तरोत्तर विभक्त हो कर सैकर्डों, 
हजारों धनियाँ हो जाती हैं, अतः उनकी सख्या नहीं हो सकती । उन्हीं असख्य धमनियों से मनु- 
ष्यादि का यह शरीर गवाक्ष ( हवा आने की जालीदार खिडकी ) की भाँति सर्वत्र निवद्ध अर्थात्‌ भर 

रहा है। यहा पर मूल में “गवाक्षितं निवद्धमायतजञ्न” यह जो लिखा है उसका अर्थ यह है कि 'गवाक्ष 
की भाँति वहुत दूर में अयौत्‌ सर्वत्र निवद्ध ( भर रहा ) है ।! इसका भाव यह है कि 'गवाक्ष? ( हवा 
के आने जाने की खिडकी ) में जैसे वहुत से छिद्र होते है, उसी माँति इस शरीर में भी जाल 
की भाँति शिराये सत्र व्याप्त होकर स्थित हैं अर्थात्‌ जालीदार खिडकी की भाँति छिद्व समूहों से 
युक्त हो रहा है। उन्ही असख्य शिराओं के मुख प्रत्येक रोमों के साथ लगे हुए है अत एवं जो 
स्वेद ( पसीना ) निकलता है वह उन्ही असंख्य शिराओं के मुख से ही निकलता है. तथा उन्हीं 
के द्वारा देहस्थित रस भीतर वाहर सर्वत्र पहुंच कर सन्तर्पण करता (सीचता ) रहता है और 
उन्हीं के द्वारा अभ्यज्ञ ( तैछादि की मालिश करना ), परिषेक ( शीतल जलादिकों से सेवन करना )' 
अवगाहन ( स्नान करना ) और आलेपन ( चन्दनादि का लेप करना ) इन सवबों के वीर्य ( प्रभाव ) 
त्वचा में जब परिपक्क हो जाते हैं तव शरीर के भीतर अवेश करते है और उन्ही के द्वारा पुरुष 
शुभ ( भरा ) अथवा अशुभ ( बुरा ) स्पश का ज्ञान प्राप्त करता है ॥ २६४ ॥ 
-अथा स्वभावतः जानि शूणालेजु विसेए च ॥ धसनीनां तथा खानि रसो येरमितश्वरेत्‌ ॥२६०/ 


१२.,कोछस्थ: पाठ. क्ाचित्कः। २. “अन्तवहे” इति पा० । ३. आदुर्भावाय ते अधिसजतइचे'ति 
पा०। ४ कोष्ठस्थः पाठ: क्काचित्कः । ५ गवाक्षाकारान्त्रेति पा० । 


गर्भप्रकरणम्‌ ३ | | ह््‌ मी 


जिस प्रकार से कमल के नाल तथा कन्दों में स्वभावतः बहुत से छिद्गर होते हैं. उसी प्रकार 
यूवोक्त धमनियों में भी छिद्र होते हैं। जिनसे कि रस चारों तरफ सच्नार करता रहता है ॥ २६५ ॥ 
पद्मामिभूतास्वथ पत्चकृत्वः पत्चिन्द्रियं पदश्नसु भावयन्ति 
पद्नेन्द्रियं पत्बसु भावयित्वा पद्मरवमायान्ति विनाशकाले ॥ २६६ ॥ 
पद्मभूतात्मक धमनियाँ पाँच इन्द्रियों से विशिष्ट जीवात्मा को श्रोत्रादि पाँच इन्द्रियों के अधि- 
छानों में संयोजित करती हैं अर्थात्‌ क्रमानुसार प्रत्येक इन्द्रियों के अधिष्ठान में सयोजित करती हैं 
न कि एक ही समय में जीवात्मा को पाँचों इन्द्रियों के अधिष्ठानों में सयोजित करती हैं । ८वं 
ओत्रादि पॉच बुद्धीन्द्रियों और इनसे उपलक्षित हस्तादि पांच कर्मेन्द्रियों को तथा शानेन्द्रिय और 
बुद्ीन्द्रिय संज्क मन को भी प्रविव्यादि सम्बन्धी पॉच वुद्धीन्द्रियों के गन्धाद़ि विषयों में ओर उनमें 
उपलक्षित हस्ताहि पाँच कमेंन्द्रियों के विषयों में तथा मन के विषय मन्तव्य अर्थात्‌ सभी इन्द्रियों 
के विषयों के ज्ञान करने में संयोजित करती हैं, तथा प्राणविनाश होने के समय सभी घमनियाँ 
पद्नत्व अर्थात्‌ आकाशादि पन्न महाभूतों के भाव को प्राप्त हो जाती हैं । इसका भाव यह है कि-- 
धमनियों की ही सहायता से जीवात्मा क्रम से श्रोत्रादि ग्त्येक इन्द्रियों के अधिष्ठानों का आश्रय 
लेता है तथा उसके आश्रय लेने के वाद वे ही इन्द्रियाँ अपने २ विषयों में सय्ोजित होती हैं यह 
अकृतावस्था की दशा है, विकृतावस्था में अपने २ महाभूतों के रूप में मिल जाती हैं ॥ २६६ ॥ 
#&अस्यायमर्थ:--धमन्यः कथम्भूताः पत्नाभिभूताः, पद्न+य आकाशादिमहाभूतेभ्य:, 
अभिसमन्ताद्‌ भूताः । पद्चेन्द्रियम्‌ ८ पत्च इन्द्रियाणि उभयाव्मकं सनश्र यस्य त॑ पद्चेन्द्रियं 
'जीवात्मानम्‌ । पद्मसु ८ इन्द्रियाधिष्ठानेषु श्रोन्रादिषु | पत्चक्ृत्वः ७ पत्चवारान्‌, पर्यायेण न 
तु एकदेव, भावयन्ति ८ प्रापयन्ति । पद्चेनिद्रयं > पद्चानामिन्द्रियाणां समाहारः पद्चेन्द्रियं 
श्रोश्रादि तदुपलत्षितं कर्मेन्द्रियं मनश्र। पत्चसु ८ पथिव्यादियु बुद्धीन्द्रियविषयेषु तदुपलत्षि- 
तेषु हस्तादिषु कर्मेन्द्रियविषयेश्यु मन्तव्ये मनोविषये च। भावयित्वा »ग्राप्य, संयोज्येति 
आावत्‌। विनाशकाले पदत्चत्वमाकाशादिभावमायान्ति ग्राप्नुवन्तीत्यर्थ: ॥ २६६ ॥ 
उपयुक्त इलोक स्थित पदों की व्याख्या करते हुये कहते हैं कि--धमनियों कैसी हैं कि-पतन्नासि- 
भूताः? अर्थात्‌ आकाशादि पतच्चमहाभू्तों से अभिभूत ( सर्वतोभाव से उत्पन्न ) हैं। 'पश्नेच्द्रियम 
अर्थात्‌ पॉच श्रोत्रादि इन्द्रियाँ तथा उभयात्मक ( बुद्धीन्द्रिय तथा कर्मन्द्रिय स्वरूप ) मन जिसकी 
इन्द्रियाँ हैं ऐसे जीवात्मा को । पद्नस? अर्थात्‌ श्रोत्रादि पाँच इन्द्रियों के अधिष्ठानों में । 'पत्नक्नत्व:? 
अर्थात्‌ पाँच वार पर्याय से ( क्रम से ) न कि एक समय में ही । 'भावयन्ति? अर्थात्‌ प्राप्त (त्योजित) 
करती हैं। पत्चन्द्रियम्‌? अर्थात्‌ पॉचों इन्द्रियों के समूह जो श्रोत्राठि बुद्धीन्द्रियाँ तथा उनसे उप- 
लक्षित हस्तादि कर्मेन्द्रियाँ एवं मन हैं उन सर्बो को | 'पत्नसु” अर्थात्‌ ए्थिव्यादि सम्बन्धी जो 
शुद्धीन्द्रियों के गन्धादि विषय हैं तथा उनसे उपलक्षित हस्तादि कर्मेन्द्रियों के भी जो थाश्यादि 
( सृष्टिप्रकरणोक्त ) विषय हैं, पं मन के भी जो मन्तव्य अर्थात्‌ प्रत्येक इन्द्रियों के विषयों का 
ज्ञानरूप विषय हैं उन सर्वों में 'भावयित्वा? अर्थात्‌ ग्राप्त ( सयोजित ) कर के । विनाश का काल 


उपस्थित होने पर 'पचत्वम? अर्थात्‌ आकाशादि ५ महामभूतों के भाव को प्राप्त करती हैं--पश्च 
महाभूतों के रूप में मिल जाती है ॥ २६६ ॥ 
अथ कण्डराः-- 


महत्यः स्नायवः प्रोक्ताः कण्डरास्तास्तु षोडश । प्रसारणाकुश्चनयोदंष्ट तासां प्रयोजनम्‌॥२६०॥ 
चतसख्रो हस्तयोस्तासां ताचत्यः' पादयोः स्मताः । 
आऔवायासपि तावस्यस्तावत्यः  पृष्ठसद्गत्ताः॥ २६८॥ 
कण्डराओं के स्वरूप और स्थान--बडी २ स्नायुओं को “कण्डरा? कहते हैं, वे १६ हैं । कण्ड- 
राओँ के द्वारा शरीर के अवयवों का फैलाना और सिकोडना क्रिया सम्पन्न होती है। 'उन १६ 
कण्डराओं में से ४ कण्डरायें दोनों द्वार्थों में, ४ दोनों पैरों में, ४ गन में और ४ ही पीठ में होती हें ॥ 
#तत्र पादहस्तगतानां कण्डराणां नखाः प्ररोहाः। ग्रीवानिव्वन्धनानामधोभागगतानां 
अरोहो मेढ्‌ः । प्ृष्टनिवन्धनानां प्ररोहा  नितम्बमूर्धोस्वत्तो ज्षिस्तनपिण्डाः ॥ २६८ ॥ 


१. तावन्त्य! इति पा० +॥. २. 'तावन्त्यस्तावन्त्यः इति पा० । 3 'मूध्वा? रिति पा० । 


७० भावश्रकाशस्य पूवेंखण्डे--- 


उनमें से जो हाथों और पैरों में रहनेवाली कण्टरायें है उनके प्ररोद्द ( अदुर ) भाग नस ६ । 
गर्दन में वँधी हुई और नीचे की ओर गई हुई कण्टराओं का प्रोद्द ( अद्वर ) भाग मेढ़ ( लिड्न ) हैं । 
और पीठ में वँधी हुई कण्डराओं के अरोह ( अटुर ) भाग नितस्ब, मस्तक, अर, वक्ष-स्थल, नेत्र, 
और स्तनपिण्ड है॥ २६७-१६८ ॥ 

अथ रच्थाणि-- 
नेश्नश्नवणनासानां दे हे रन्‍्मे प्रकीत्तिते | सुखमेहनपायूनामेकेक रन्धमुच्यते ॥ २६५ ॥ 
दश्मं मस्तके प्रोक्त रन्‍्थाणीति नृणां विदुः। खीणामन्यानि च त्रीणि स्तनयोर्गर्भवर्मंनि॥२००ण। 
रन्धों की सख्या और स्थान--नेत्र, कान, नाक में दो-ढो, मुख, लिश्न तथा गुदा में एक-एक 
और मस्तक में एक छिद्द होता है। इस प्रकार पुरुषों के शरीर में १० छिद्र होते ६ | स््षियों के 
शरीर में दोनों स्तनों में दो और गर्भाशय में एक इस प्रकार ३१ छिद्र अधिक होते एँ ॥१६९-२७०॥ 
अथ स्रीतासि-- 
मनःप्रणान्ञषपानीयदोषधातू पधातवः । घावूनां च मरा मूत्र मरूमित्यादयस्तनी ॥ २०१ ॥ 
सन्नरन्ति हि येर्सागेंस्तांन खोतांसि सक्षगुः। वहूनि तानि सख्याय शक्यन्ते नव भापितुम | 
त्नोतों के लक्षण--जिन मार्गों से मन, प्राण, अन्न, जल, दोष, धातु, उपधातु, धातुओं के मल, 
मूत्र और विष्ठा आदि पढाब शरीर में सब्नार करते है उन्हीं मार्गों को स्लोत कहते है । वे श्तने 
अधिक हैं कि गिन नहीं सकते अर्थात्‌ असख्य हैं ॥ २७१-२७२ ॥ ल्‍ 
अथ जालानि-- 
जालानि तु शिरास्रायुसांसास्थ्नासुद्धवन्ति हि। तानि चत्वारि चत्वारि सर्वाण्येव च पोडश ॥ 
जालें के लक्षण और सख्या--शिरा ( ने ), स्नायु, मास और हड्डी इनका जाल होता है 
अर्थात्‌ इन्ही से जालों की उत्पत्ति होती है । वे जाल प्रत्येक घिरा आदि में चार २ हैं अत एवं सव 
मिल कर सोलह हैं ॥ २७१ ॥ 

#निरन्तररन्धनि' करकलितानि समूहितानि च जालानीव जालानि। तानि मणि- 
वनन्‍्धगुर्फसंश्रितानि' परस्परनिवद्धानि परस्परसंश्लिष्टानि परस्परगवाज्षितानि चेति, 
येगवाज्षितमिद्‌ शरीरमस । 

निरन्तर ( सघन ) छिद्गसमूहों से वने हुये समूह युक्त जाल की भांति होने से ये जाल कहलाते 
हैं । ये मणिवन्ध ( कलाई ) ओर ग॒ल्फ ( पाठ्यन्थि ) में स्थित परस्पर वधे हुये तथा परस्पर मिले 
हुये है अत एव गवाक्ष ( जालीदार खिडकी ) की भाँति छिद्रयुक्त होते है । जिन ( जालों ) से यह 
शरीर गवाक्षित ( जालीदार खिडकी की माति ) होता है ॥ 

$अयसर्थ:--एकस्सिन्‌ सणिवन्धे एक जाल॑ शिरायाः, अपरं॑ ख्रायोः, तृतीय मांसस्य, 
चतुर्थमस्थ्नः, एवं चत्वारि जालानि। एतेनेदरमणिवन्धो गुल्फी च्व व्याख्यातों। गवात्षित॑ 
विरचितनिरन्तरजालाकाररन्धरनिकरपरिकलितमित्यर्थ: ॥ २७३ ॥ 

स्पष्ट अभिप्राय यह है कि--एक मणिवन्ध में एक जाल शिराओं का, दूसरा [स्नायुओं का; 
तीसरा मास का, चौथा हड्डियों का, इस प्रकार चार जाल हैं । इसी प्रकार दूसरे मणिवन्ध तथा 
दोनों ग्र॒ुल्फों ( पैर की एडी ) में चार २ जाल कहे हुये हैं । तथा इन जालों से यह शरीर गवाक्षित 
अर्थात--सघन बुने हुये जाछ के आकार की माँति छिद्धसमूहों से व्याप्त रहता है ॥ २७३ ॥ 

अथ कूर्चा--- 
कूर्चाः स्युहंस्तयोद्टों तु तावन्‍्ती पादयोरपि। प्रीवायामेक एकस्तु सेढे सर्वे5पि घट स्छताः । 
कूर्चा अपि शिराख्राथुसांसास्थिप्रभवाः  स्घ॒ताः ॥ रण्छ॥ 

कूचों के लक्षण और सख्या--दोनों हार्थों में दो, दोनों पैरों में दो, औवा में एक और मेड 


मे एक, इस प्रकार सव मिलकर छे कूते हैं, कूचे शिरा, लायु, मास तथा अस्थियों से ही वने होते 
हैं। कूर्च ( कूँचा ) के समान आकृति होने से थे कूचे कहलाते हैं ॥ २७४ ॥ 


१. रन्धाणि करे? ति पा०।. २. 'ससते'ति पाठान्तर साव॑त्रिक सुश्र॒तासम्मतम्‌ । 
३, प्रमव? इति पा० । ह 


गर्भेम्रकरणम्‌ ३। ' ७१ 


कल अथ रज्ज्ववः--- 
पृष्ठवंशस्पो भयत्र महत्यो मांसरज्वः । चतस्रो मांसपेशीनां वन्‍्धन तपप्रयोजनम्‌ ॥ २७० ॥ 
रज्जुओं के लक्षण और सख्या--पृष्ठवंश ( मैरुदण्ड ) के दोनों तरफ वडी २ चार मांस की 
रज्जु ( डोरियां ) हैं, उनमें से दो वाहर की तथा दो भीतर की हैं || इनका प्रयोजन केवल यह है 
कि मांसपेशियों को ऊपर नीचे से अस्थियों में वॉध कर रखें जिससे विखर न जायें ॥ २७५ ॥ 
है अथ सेवन्य:-- 
सेवन्यः सप्त तासां तु भवेयुः पत्र मस्तके । एका शेफसि जिद्वायामेका विध्येन्न ताः क्चित्‌॥ 
सेवनियों के छक्षण और संख्या--शरीर में सेवनी सात होती हैं, उनमें पॉच मस्तक में, 
एक लिछ्न में, तथा एक जोभ में होती है । सेवनियों का कभी शख्लादि से वेध नहीं करना चाहिये । 
सिले हुए की भाति जो स्थान होता है उसीको सेवनी समझना चाहिये ॥ २७६ ॥ ' 
अथ शद्बाताः-- 
चतुद॒शास्थ्नां सद्भातास्तेषां त्रयो गुरफजानुवंत्तणेषु । ह 
एतेनेतरसक्थिबाहू च व्याख्याती त्रिकशिरसोरेकेकस्‌* ॥ २७७ ॥ 
सद्बातों की सख्या--दृड्डियों। के सद्बात ( एक जगह रहना ) शरीर में १४ हें। उनमें से 
तीन सद्बात थुल्फ ( एडी ), जानु ओर वदक्षण ( ऊरुसन्धि ) में हैं, इसी तरह दूसरे पेर के भी 
गुरफ, जानु तथा वद्क्षण में तीन सद्भात है। तथा दोनों वाहुओं में भी तीन-तीन सद्भात है 
अर्थात्‌ दोनों वाहुओं के मणिवन्ध, कूर्पर ( केहुनी ) तथा वंक्षण ( वगल ) में मी तीन तीन कुछ 
छे सद्जात हैं ओर त्रिकस्थान में एक तथा शिर में भी एक सब्डात है ॥ २७७ ॥ 
* ४9 अश्न तु त्रिकपदेन वाहुओआवास्थिसद्ात उच्चते ॥ २७७ ॥  - 
'त्रिक' पद से भीवा और दोनों वाहुओं के मध्यमें स्थित अस्विसब्भात को संमझना चाहिये ॥ 
अथ सीमन्ता;-- ह 
चतुर्दंशेव सीमन्‍्ताः कथिता मुनिपुद्धवेः | सद्डाताः सीविता येस्तु सीसन्‍्तास्ते प्रकीत्तिताः ॥ 
सीमन्तों के लक्षण और सख्या--मुनिश्रेष्ठों ने शरीर में चौदद॒ सीमन्त कहें हैं । जिनसे 
अस्थियों के सब्बात परस्पर जोडे जाते है, वे सीमनन्‍्त कहलाते हैं ॥ २७८ ॥ 2 
,. & ये+--अस्थिमिः ॥ २७८ ॥ हि 
, जिन से? अर्थात्‌ जिन हड्डियों से ॥ २७८॥ 
जे के, हे ह अथ खचः-- । ह शी 
क्ीरस्य पच्यमानस्य यथा सन्तानिका भवेत्‌ ॥ पच्यमानस्थ शुक्रस्य, रजसश्र तथा स्वचः ॥ 
। पूर्वावभासिनी तासां सिध्मस्थानं च सा स्घखता ॥ २७०९॥ - द्जा 
त्वचाओं के लक्षण और सख्या--जिस प्रकार अग्नि पर दूध के पकाये जाने पर उसके ऊपर 
सन्तानिका ( मलाई ) पढ जाती है, उसी भाति वातुस्थित अग्नि से पकते हुए शुक्र तथा रज से 
भी जो उत्पन्न होता है वही त्वचा कहलाता है और एक के ऊपर दूसरी इस, प्रकार से सब मिलकर 
सात प्रकार की तच्नायें हैं उनमें से सबसे पहली अवभासिनी नाम की ल्वचा है, जो सिध्मनामक 
कोढ़ विशेष के उत्पन्न होने का स्थान है॥ २७९ ॥ । 
& अथावभासिनी--आजकेन पित्तेनावभासनात्‌ । परिणाहैन विस्तारितस्य त्ीहे( र्वि- 
शतिभागेष्व )शदशो भागः प्रमाणं यस्याः । चीहिरत्न यवः, सा सिध्मपद्मकण्टकयोरधिष्ठानम्‌॥ 

:. त्वचा का.जो 'अवभासिनी? नाम हैं वह आराजक नामक पित्त से अवभासित (दीघ) होने से 
ही है। परिणाह अर्थात्‌ चौडाई में फैलाये हुये जरीढ्ि का ( जब की चौडाई का ) वीस भाग करने 
पर उनमें से केवल १८ भागों को मिला कर जितनी चौडाई होती दै उतने प्रमाण इस त्वचा की 
मुराई होती है । यहाँ पर “ब्रीहि? इस पद से जब नामक अन्न का झहृण करता चाहिये । यह द 
पसेध्म? उत्पन्न होने का स्थान नही है, वल्कि सिध्म? ओऔर प्ग्मकण्टक? दोनों ही का उत्पत्तिस्थान हे ॥ 

द्वितीया लोहिता शेया तिब्कालकजन्मभू:॥ ९८4० | 7 
.. ३. रेकेक इति पा०। २. कोष्ठस्थ: पा5: क्वाचित्कः । 


७२ भावप्रकाशस्थ पूर्वेखएंडे-- 


दूसरी त्वचा का नाम “लोहित? है यह 'तिलकालक? का उतत्तिस्थान है॥ २८० ॥ 
& द्वितीया यवषोडशभागप्रमाणा तिलकालकन्यच्छुब्यद्ञानामधिष्ठानम्‌ ॥ २८० ॥ 
दूसरी त्वचा की मुटाई जौ की चौडाई के २० भागों में से १६ भागों के वरावर होती है। 
यह कैवल तिलकालक का ही नही किन्तु न्यच्छ और व्यज्ञ ( झाई ) रोगों का भी उत्तत्तिस्थान है॥ 
तृतीया तु भवेच्छवेता स्थान चर्मदुलूस्य सा ॥ २५१ ॥ 
तीसरी त्वचा रवेता नाम की होती है जो चमंदल नामक रोग का उत्पत्तिस्थान है ॥ २८१॥ 
& सा यवद्दाद्शभागप्रमाणा चमंदछाजगज्लिकामशकानासधिष्ठानम्‌ ॥ २८१ ॥ ह 
तीसरी त्वचा की मुटाई जव की चौडाई के २० भागों में से १२ भागों के बरावर होती है और 
वह केवल चर्मदल का ही नही, किन्तु अजगछिका और मस्सा का भी उत्पत्तिस्थान है ॥ २८१॥ 
ताम्ना चतुर्थी विद्ेया किलाशश्िन्नभूमिका ॥ २८२ ॥ 
चौथी त्वचा का नाम ताम्ना है, वह किलास तथा श्रित्र नामक कोढ का उत्तत्तिस्थान है ॥३८श॥ 
& चतुर्थी यवाष्टभागप्रसाणा ॥ २८२ ॥ 
चौथी त्वचा की मुटाई जव की चौडाई के बीस भागों में से ८ भागों के वरावर होती है ॥२८२॥ 
( पत्चमी" वेदिनी नाम्ना पद्चभागप्रमाणिका। विसर्पकुछाधिषाना छेया षष्ठी तु 
रोहिणी ॥ विख्याता रोहिणी षष्ठी ग्रन्थिगण्डापची स्थितिः ॥ २८४ ॥ ) ५ 
पाचवी त्वचा वेदिनी नाम की होती है। इसकी मुठाई जो की चौडाई के २० भागों में से 
५ भागों के वरावर होती है । यह विसपे तथा कुष्ठों का उत्पत्तिस्थान है। छठी त्वचा रोहिणी नाम 
से प्रसिद्ध है, यह गाँठ, अपची और गलगण्ड रोग का उत्पत्तिस्थान है ॥| २८३ ॥ 
& 'ब्रीहिमान्नप्रमाणा सा रोहिणी ग्रन्ध्यपचीगलूगण्ड € *शण्ड ) सालाअ्बदश्लीपदा- 
नासधिष्ठानम्‌ ॥ २८३ ॥ ्द 
' रोहिणी? नाम की जो छटीं त्वचा है, उसकी मुटाई एक जो की चौडाई के वरावर है। वह 
केवल गाँठ, अपची और गलगण्ड का ही नहीं किन्तु गण्डमाला, अबुंद और इलीपद रोग का भी 
उत्पत्तिस्थान है ॥ २८३ ॥ 
स्थूला त्वक्सप्तमी ख्याता विद्वध्यादेः स्थितिश्व सा ॥ २८४ ॥ 
सातवीं त्वचा स्थूछा नाम से प्रसिद्ध है और वह॒विद्वधि आदि रोगों का उत्पत्तिस्थान है ॥२८७॥ 
& खाल्लपसी त्रीहिदययप्रमाणा ॥ अब" एवोक्त शाड्धरेण-स्थूछा ब्ीहिह्विमात्रयेति 8 
सप्तापि ध्वचः सम्ुद्धिता विंशतितमभागोनघद्यवप्रमाणाः। षड्यवप्रमाणं तु अछुष्ठोदरतु- 
ज्यम्‌। यत उ्तम-एतत्‌ प्रमाणं मांसलेषु स्थलेघु बोद्धव्यम्‌, न तु लछाटसूक्ष्माइुल्यादिषु 
उद॒रे त्वद्भष्ठपप्रमाणमेव गाढं विध्येदि'ति ॥ २८४ ॥ 
सातवीं स्थूछा नामक त्वचा की मुटाई दो जो की चौडाई की भाँति होती है । क्योंकि “शाहथर” 
ने भी कहा है कि--स्थूछा नामक त्वचा की मुटाई दो जव के वरावर है? और इन सातों त्वचाओं 
की मुटाई सव मिलकर एक जो के बीस भार्गों में से वीसवा भाग ( अर्थात्‌ एक भाग ) कम ६ जौ 
के चौडाई के भाति है। ६ जो की चोडाई तो हाथ के अगूठे के उदर भाग की चौडाई के वरावर 
पोती है । किन्तु यह प्रमाण ( चौडाई ) मासछ ( मास से भरे हुए ) स्थूल भागों में हो जानना 
चाहिये, न कि छछाट, तथा पतली अगुली आदि भागों में । क्‍योंकि कहा भी है कि 'पेट में यदि 
शस्त्र सेवेध (छेदन) करना हो तो अगूठे के उदर की चौडाई के वरावर गहरा छेदन करना चाहिये ॥ 
अथ लोमानि लोमकूपाश्व । 
अस्थ्वो मछानि छोमानि चासंख्यानि भवन्ति हि। सन्तियावन्ति ोमानि तावन्तो छोसकूपका/॥/ 
रोम तथा रोमकृप--रोम हड्डियों के मल से उत्पन्न होते हैं और वे असह्नच हैं । तथा शरीर 
में जितने रोम दे उतने ही रोमकूप ( छिद्ग ) भी है ॥ २८५ ॥ 


मन रा 
१. ए7त्कोष्टस्थपाठस्थाने कचित्‌ “पश्चमी वेदिनी नाम्ता सर्वकुष्ठोरूवा तु सा । विख्याता रोहिणी 
पष्ठी अन्विगण्टापचीस्विति.? दति पाठो लस्थते। २. सा पशन्ममी वेदिनी यवपन्चभागग्रमाणिका । 
सा पप्ठी सोएिणी जीडिप्रिमाणेति पाठन्तरन्‌। ३. कचिन्नाप्युपलम्यते कोछस्थः पाठ: । ४ प्ततः इति: 
पाठान्तरन्‌ । ५. “उदरेष्वश्लुष्प्रमाणमेव गाढ विध्येदिति पा० । 


गर्सप्रकरणम्‌ ३ | ७३ 


जड्प्रत्यड्रनिदृत्तिः स्वभावादेव जायते । सन्तिवेशश्र गात्नाणां नान्नास्ते कारणान्तरस्‌ ॥२८६॥ ' 
अक् और प्रल्वद्नों की उत्पत्ति तथा इन सर्बों का सिन्न २ प्रकार की बनावट स्वभाव से ही होती 
है । इसमें दूसेरा कारण कोई नहीं है ॥ २८६ ॥ 
$निरवृत्तिः ८ सिद्धि: । स्वेभांवात्‌ ८ईश्वरात्‌ । सन्निवेशों ८ रचनाविशेषः ॥ २८६ ॥ 
पनवृत्तिः पद से सिद्धि अर्थात्‌ उत्पत्ति और स्वभाव? पद से “ईश्वर की इच्छा? तथा 'सन्निवेश? 
पढ से “रचना विशेष” अर्थात्‌ वनावट” समझना चाहिये ॥ २८६ ॥ 
अड्भप्रेत्यड्रानिषृत्तो ये भवन्त्यगुणा गुणाः । ते ते गर्भस्य विश्ेया धर्माधर्मनिमित्तजाः ॥ २८७॥* 
दन्तानां पतन जन्म पुनः पाते व्वसम्भवः। तलेष्वनुद्धवो लोन्नामेतत्सव स्वभावतः ॥ २८८ ॥ 
गर्भ के अक्भ तथा उपाड्ोों के बनने में जो गुण अथवा अवग्रुण (दोष ) हो जाते हैं वे उसी 
गर्भस्व जीव के धर्म तथा अधर्म के निमित्त से ही होते हैं । वाल्यावस्था में दॉतों का गिरना तथा 
उसके वाढ पुन. जमना ओर दुबारा जमे हुये ढाँतों के गिरने पर पुनर्वार न जमना, एवं हथेली 
तथा तल॒ए में रोमों का न होना, ये सव स्वमाव (इंखरेच्छा ) से होते हैं, श्नमें कोई दूसरा 
कारण नही है ॥ २८७-२८८ ॥ 
गर्भ मासि मासि यद्भवति तदाह-- 
गर्भाशये निपतितं याहक्‍शुक्रं तथा55रतंवस्र। ताइगेव द्ववीभूत्त प्रथमे मासि तिष्ठति ॥ २८५ ॥ 
प्रत्येक मास में गर्भ की अवस्था-गर्भाशय में जैसी अवस्था में शुक्र तथा रज गिरता है पहले 
महीने में वह वेसी ( द्रवरूप में ) ही रहता है ॥ २८५ ॥ 
मरुत्पित्तकफेस्तत्स्थेः पच्यमानो द्वितीयके । कलरूलस्थमहाभूतसमुदायों घनीभवेत्‌ ॥ २९०॥- 
दूसरे मास में गर्भाशय में स्थित वायु, पित्त और कफ की ऊष्मा से पकता हुआ कलल में स्थित. 
पृथिव्यादि पत्ममहाभूततों से वना हुआ कललस्वरूप शुक्र और रज घन हो जाता है॥ २९५० ॥ 
#क्षत्न मरुत्कफयोरपि पाकहेतुत्वमेव तयोरप्यूष्मणो5घिकरणत्वात्‌ । यत उक्त चरके 
'ज्लीमाप्यामेयवायब्याः पश्चोष्माणः सनाभसीः इति ॥ २५० ॥ 
यहाँ पित्त की भाति वायु और कफ को भी पाक का कारण समझना चाहिये क्योंकि इन दोनों. 
में भी ऊष्मा होती है । अतणव चरक में भी कहा है कि--भूमि, जल, अज्लि, वायु और आकाश 
में रहनेवाली भी पाच ऊष्मा है? ॥ २९० ॥ 
ठृतीये मासि शिरसो हस्तयोःपादयोस्तथा। पिण्डकाःपश्च सिध्यन्ति सूच्माह्भावयवास्तनो: ॥२९१॥ . 
तीसरे मास में शिर, दोनों हाथ ओर दोनों पैर इन पाच अवयर्षों के स्थान में पाच पिण्ड और 
शरीर के यक्ष्मभाव से अद्धों के अवयव भी निकलते हैं ॥ २९५१॥ ४ 


सर्वेग्यद्वान्युपाज्ानि चतुर्थ स्युः स्फुटानि हि। हृदयंव्यक्तसावेन व्यज्यते चेतनांडपि चर५रा। 
तस्मीश्चतुर्थ गर्भस्तु नाना वस्तूनि वाब्छुति | ततो द्विहदया थत्स्याज्ञारी दौहदिनी मता ॥२९३॥' 
दौहृदावज्ञया कुब्ज कुणि पण्ठं च वामनम्‌। विक्ृताक्षमनक्त वा पुत्न॑ नारी प्रसूयते ॥ २५४ ॥ 
यतः स्त्री दौहदं प्राप्य चीय॑वन्त चिरायुषम । पुत्र श्रसूयते तस्मात्तस्ये वान्छितसपंयेत्‌ ॥२९णा। 
चौथे मास में जितने अह्व और उपाह हैं वे सभी स्फुट (साफ २ प्रगट ) हो जाते हैं और 
साथ २ हृदय के व्यक्त हो जाने से चेतना भी व्यक्त हो जाती है । इसी से उस समय गमिणी स्री 
दो (एक अपना और दूसरा गर्भ का ) हृठयवाली हो जाने से 'दोह्दिनी? कहलछाने रूगती है । 
अतणव दौहृद की अवज्ञा होने से अर्थात्‌ गर्भिणी स्री अभिकूषित वस्तु को न पाने से कुब्जा, लूका, 
नपुंसक, बौना, विकार से युक्त ( बुरा ) नेत्रोवाला, अथवा अन्धा वालक उत्पन्न करती है । क्योंकि 
गर्मिणी स्री दौहद ( अभिरूषित वस्तु ) पाकरके वीर्यशाली और दीर्घ॑ आयुवाली सन्‍्तान पैदा करती 
) अत. गशिणी को जो वांछित वस्तु हों देवे ॥ २९२-२९७ ॥ 
इन्द्रियार्थास्तु यान्यान्सा भोक्तुमिच्छुति गर्भिणी । गर्भवाधाभयात्तांस्तान्भिषगाहत्य दापयेत्‌॥ 
गभिणी स्त्री आाँख, कान आदि जिन २ इन्द्रियाँ के विषयों को भोगने की इच्छा करे उन २ 
विषयों को न देने से भी गर्भ को वाघा पहुचेगी इस भय से ----.- पने से भी गर्भ को बाघा पहुंचेगी इस भय से वैद्य मंगवा करके दिछावे॥ २००॥ मंगवा करके दिलावे ॥ २९५६ ॥ 


१. 'पाच्यमानमितति पा० । २. 'कललस्थ महाभूतं समुदायमि'तति पा० । ३. 'हेठ॒त्वे? इत्ति पा० । 
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#भोक्तमुपभोक्तमित्यर्थ:॥ २५६ ॥ 
पमोग करने की? अर्थात्‌ उपभोग करने की? ऐेसा समझना चाहिये ॥ २ ह ॥ 
“सा प्रापदौहदा पुन्न जनयेत्त गुणान्वितम्‌ । अल्व्धदीह्दा गे टमेतात्मनि 0; भयम््‌॥ २९७॥ 
इस प्रकार से अभिलूपित वस्तु को प्राप्त किये हुई जो गभिणी स्री होती हे वर युण से युक्त 
सन्‍्तान पैदा करती है और जो असमिलपित वस्तु को नहीं ग्राप्त करती है वह अपने गर्भ अबबा 
शरीर के विषय में वाघा प्राप्त करती है ॥ २५७ ॥ । शा 
भेषु येप्विन्द्रियार्थछु दौहदे सावमानिता। प्रसूय ते सुतंसातिं तस्मिस्तस्मिस्तदिन्द्रिये ॥२५८॥ 
#सार्ति ८ सव्यथम्‌ ॥ २५८ ॥ ; जलन 
जिन २ इन्द्रियों के विषय शब्द स्पर्शादि अभिलूपित होते हुये भी यदि को हीं प्राप्त 
होते हैं तो वह उन २ इन्द्रियों ही के सम्बन्ध में पीडा युक्त सन्‍्तान पा करती हे अर्थात जैसे 
गर्िणी की इत्र यँधने की इच्छा हुई और उसे इत्र नहीं प्राप्त हुआ तो उसके जो सन्तान पदा होगी 
उसके प्राणेन्द्रिय ( नासिका ) में अवश्य किसी न किसी रोग से पीटा पहुंचेगी ॥ २५८ ॥ 


ढौहदविशेषफलमाह-- 
राजसन्दर्शने यस्या दौहद जायते ख्त्रियाः। अर्थवन्तं महाभागं कुमारं सा प्रसूयते ॥ २५०॥ 
हुकूछपहकौशेयभुषणादिषु दौहदाच्‌। धलक्वारेपिणं घुत्रं ललित स्रा प्रसूयते ॥ ३००॥ 
गर्मभिणी की इच्छा विशेष--जिस ग्िणी सखी की अभिलापा राजा के ढर्णन करने की हो 
'वह धनवान्‌ और भाग्यशाली सन्तान पैदा करती है । यदि उत्तम सती अथवा रेशमी व तथा 
-भुषणादि वारण करने की अमिछाषा हो तो वह अलड्बारों ( आसूषणों ) को चाहने वाली सुन्दर 
सन्तान पैदा करती है ॥ २९९-३०० ॥ 
आश्रमे सन्यतात्मानं धर्मशीरू प्रसूयते । देवताप्रतिसायां तु प्रसूते पापंदोपमस्‌ ॥ ३०१ ॥ 
यदि ( तपसर्वियों के ) आश्रम देखने या वहा पर रहने के विषय में अभिरापा हो तो मन को 
वश में रखनेवाली धर्मशीछ सनन्‍्तान पेदा करती है । यदि देवताओं की प्रतिमा ( मूत्ति ) देखने 
अथवा पूजनादि करने की अभिलाषा हो तो पार्षद के समान सन्तान उत्पन्न करती है ॥ ३०१॥ 
#आश्रमे ८ त्पस्विनामाभ्रमे दोहदात , पार्षदोपमं < प्रभथोपमस्‌ ॥ ३०१ ॥ 
'आश्रमे? का अर्थ प्रकरण वश “तपस्वियों के आश्रम देखने या वहा पर रहने के विपय में 


अभिलाषा हो? ऐसा किया गया है और “पाषदोपसम? इस पद से प्रमथ ( भगवान्‌ श्र के पार्पद ) 
के समान ऐसा अर्थ समझना चाहिये ॥ ३०१॥ 


-बुशने च्यालजातीनां हिंसाशीलं प्रसूयते । रक्ताच॑ छोमझं शूरं महिषामिषदौहृदात्‌ ॥ ३०२ ॥ 
चाराहमांसे स्वमालं शूरं सञ्ननयेत्सुतम्‌ । रूगमांसे तु जड्डाल' विक्रान्तं वनचारिणम्‌ ॥३०३॥ 
-अतोथ्लुक्तेषु या नारी दौहद विद्धाति हि। शरीराचारशीलेः सा समानं जनयिष्यति ॥इे०्शा। 
'पञ्ममे मानसं पष्टे डुद्धिश्वातिप्रदुद्धथते । सर्वाण्यड्ञान्युपाज्नि स्ुश व्यक्तानि सपमे ॥ ३०७ ॥ 
ओजो<एसे सब्रति माता पुत्री सुहुः क्रमाव्‌ | तेन तो स्लानसुदितौ स्यातां जातो न जीवति ऐ 


हे यदि हिखजातिवाले न्याप्नादि जीवों के देखने के विषय में अभिलाषा हो तो हिंसाशील सनन्‍्तान 
पैदा करती है। महिष ( सेंसा ) के मास खाने की अमिलापा होने से छाल नेत्रवाली, वडुत 
रोयें से युक्त शरीरवाली और श्र ( पराक्रमी ) सन्‍्तान पैदा करतो है। यझर के मास खाने की 
अमभिलाषा होने से अधिक सोनेवाली और श्र्‌॒सन्तान पैदा करती है । हरिण के मास खाने की 
अभिलापषा होने से जद्बाल अर्थात्‌ दौड लगानेवाली अथवा जब्चा में अधिक ताकत रखनेवाली विक्रम 
से युक्त वन में विचरण करनेवाली सन्‍्तान पैदा करती है । जो गर्मिणी स्त्री इन पूर्वोक्त जन्तुओं से 
भिन्न जन्तुओं के मांस खाने की इच्छा करे तो जैसा उस जन्तु का शरीर, आचरण और स्वभाव 
होगा उसी के समान शरीर, आचरण और स्वभाव रखनेवाली सन्‍्तान पैदा करेगी । पांचवें महीने 
में मल और छठे महीने में बुद्धि उत्पन्न होती हैं । जितने अक् तथा उपाइ हैं वे सब सातवें महीने में 


भली भाँति व्यक्त हो जाते है और आउवे महीने में ओज उत्पन्न होता है। ओज माता तथा 
१ 'तच्छायमि'ति पा० । ; ह 


सन अ 


- गर्भप्रकरणम्‌ ३। .! ७्छः 


पुत्र ( यहां पर पुत्र? शब्द उपलक्षणपरक है अतः सन्तान मात्र का वोधक समझना ) दोनों में क्रम 
से वारंवार सब्जार करता रहता है, अतः वे दोनों म्ठान तथा हृ्षित होते रहते हैं अर्थात्‌ जिस 
समय ओज माता में सब्लार करता है उस समय माता हर्पित और गर्भस्थ वालक म्लान हो जाता है;- 
तथा जिस समय ओज वालक में सन्नार करता है उस समय वालक हृर्षित ओर माता म्लान हों 
जाती हैं, और आठवें महीने में उत्पन्न हुआ वालक प्रायः जीवित नहीं रहता है क्योंकि उस 
महीने में ओज स्थिर नहीं रहता है। यहा पर यह भी समझना चाहिये कि जिस समय ओज माता 
* जे चला गया होता है उस समय यदि वालक का जन्म होता है तो वह नहीं जीवित रहता है और 
यदि बालक ही में रहता है तो जन्म लेने पर जीवित रह सकता है ॥ ३०२-३०६ ॥ - 
न जीवत्यश्टमे जातस्तत्रीजो न स्थिरं यतः । तथा नेऋत्यभागत्वाद्यपयेत्तदकिं ततः ॥ ३०७ 
“ अध्म मास में उत्पन्न हुई सनन्‍्तान के जीवित न रहने में एक यह भी कारण है कि नेऋत्य 
नामक रुद्र के अनुचर का उस समय वालक के शरीर में अश रहता है, अत एवं वह अपनी पूजा. 
प्राप्त करने की इच्छा से उस समय वालक को कष्ट देता है ओर पूजा न पाने पर मार डालता 
है, अतः उसकी शाज्न्ति के लिये नैऋत्य के उद्देश्य से वलि दिलानी चाहिये ॥ ३०७ ॥ 
#नेऋत्याय भागश्र वालेषु रुद्रेण दत्तः, यत्त उक्त कुमारतन्त्रे-अष्टमे मासि नेऋत्याय 
मांसोदन वर्लि दापयेदि'ति ॥ ३०७ ॥ 
रुद्रने वालकों के शरीर में नेऋत्य का भाग निर्दिष्ट कर दिया है। क्योंकि 'कुमारतन्त्र! में कहा 
भी है कि--आउठवे महीने में नेऋत्य के लिये मांस और भात की वलि दिलावे? || ३०७ ॥ 
नवमे दशमे मासि नारी वाल प्रसूयते । एकादशे द्वादशे वा ततोडन्यतन्र विकारतः ॥ ३०८ ॥ 
,_गर्मिणी स्त्री नवें या दश््वें महीने में सन्‍्तान पैदा किया करती है और कभी २ ग्यारहवें 
और वारहवें महीने में भी प्रसव करती हैं, इससे अधिक समय यदि हो जावे और प्रसव न हो तो 
यह समझना चाहिये कि कोई विकार गर्भ को हो गया है जिससे प्रसव नही हो रहा है ॥१०८॥ 


गर्भ यदड् प्रथम भवति, तदाह-- 
दिरो भवति चाड़स्य पूर्वमित्याह शौनकः।शिरस्येवोपजायन्ते प्रधानानी निद्रयाणि यत्‌॥३०९॥ 
हृदयं जायते पूर्व क्ृतवीयों वदन्मुनिः | बुद्धेश्न मनसश्रापि यतस्तत्स्थानमी रितम्‌ ॥ ३१० ॥ 
पाराशर्य इति प्राह पूर्व नाभिसमुद्धवः । प्राणो यत्र स्थितो देह वर्द्धयत्यूप्मसंयुतः ॥ ३११॥ 
ग्राणिपादं भवेत्पूव माकंण्ठेयमुनेमंतम । देहिनः सकलाश्रेष्ठाः पाणिपादाश्रया यत्ः ॥ ३१२ ॥ 
प्रथर्म जायते कोष्ठं ततः सर्वोगसम्भवः । एतत्त कथयामास गौोतमों सुनिपुंगवः ॥ ३१४ ॥ 
सर्वाण्यड्रान्युपाड्गनि युगपत्सग्भवन्ति हि। सूच्मत्वान्नीपल+यन्ते मतं धन्वन्तरेरिदेस्‌॥३१४॥ 
गर्भ में अद्ञोत्पत्ति--शोनक सुनि यह कहते हैं कि-सव अन्नों से पहले शिर उत्पन्न होता, हैं 
क्योंकि जितनी प्रधान २ इन्द्रिया ( आंख, नाक, कान, रसना नाम की ज्ञानेन्द्रिया ) हें वे सब शिर 
में ही उत्पन्न होती हैं और 'कृतवीर्य मुनि? कहते हैं. कि-प्रथम हृदय उत्पन्न होता है क्योंकि उसी' 
को बुद्धि और मन के रहने का स्थान कहा है? और 'पाराशर्य? मुनि यह कहते हैं कि-पहले नाभि 
की उत्पत्ति होती है, क्योंकि उसी नामि में स्थित हो कर ऊष्मा से युक्त होता हुआ प्राण शरीर को 
बढाता है? यहा “मार्कण्डेय” मुनि का मत यह है कि--हाथ और पेर पहले उत्पन्न होता है क्‍्योंकि- 
प्राणियों की जितनी चेष्टायें होती हैं, वे सव हाथ पैर के सहारे से ही होती हैं. और भुनिर्यों में श्रेष्ठ 
गौतम? मुनि ने तो इस विषय में यह कहा है कि--पहले कोष्ठ ( गर्दन से नीचे कमर तक के भाग ) 
५ उसन्न होता है क्योंकि उसी कोछ से सम्पूर्ण अद्गों की उत्पत्ति होती है, किन्तु 'धन्वन्तरिश का मत 
/ यह है कि--जितने अद्ज तथा उपाहइ हैं वे सव साथ ही साथ उत्पन्न होते हैं. किन्तु उस समय यश्ष्म 
होने से दिखाई नहीं पड़ते हैं ॥ ३०९-३१४ ॥ 
आम्रस्थाणुफले भवन्ति युगपन्सांसास्थिसज्ञादयो 
लचयन्ते न पृथक्प्रथक्तनुतया पुष्टास्त एवं स्फुटाः । 
एवं गर्भसमुझवे त्ववयवाः सर्च भवन्त्येकदा 
लचयाः सूद्मतया न ते प्रकटतामायान्ति बृद्धि गताः ॥ ३१५ ॥ 
जैसे आम के अत्यन्त छोटे फल में मास (गूढा ) अस्थि ( कुसुछी ) और. मज्जा ( मींगी ) 


पूंखडे ; 
७६ भावप्रकाशस्य पूतखए्डे--- 


आदि साथ ही साथ रहते हैं और अल्वन्त चक्ष्म द्वोने से अलग ३ दिखलाई नहीं परते और पुष्ट 
होने पर वे ही ठिखछाई पडने ऊगगते है, उसी भाति गर्भ रहने पर जितने अवयव ए वे सभी एक 
साथ ही उसमें रहते हैं. किन्तु यक्ष्म होने से दिखाई नहीं पटते और जब वे ही बढ जाते ईँ तब 
साफ २ प्रकट हो जाते हैं ॥ ३१५ ॥ 

#मज्जादय इत्यादिशव्देन त्वक्केशरमजत्वमछुरबृन्तानि गुद्यन्ते ॥ ३९७ ॥ 

'मज्जादय! इस पद में आदि चब्ठ से छिलका, केशर, मीगी के ऊपर का अत्यन्त पतला छिलका, 
अह्ूूर, इन्त ( ढेपी ) इन सो का झहण होता है ॥ ३१५ ॥ 


अथ शरीरे पितृञज-मातृज-रसजात्मजा भागा उच्यन्ते | तब्न--- 

केशाः श्मश्रु व छोमानि नखा दन्ताः शिरास्तथा। धमन्यःलायवः्शुक्रमेतानि पितृजानि हि 
मांसासकाज्जमेदांसि यक्वत्प्रीहान्त्रनाभयः । हृदय च गुदुं चापि भवन्त्येतानि सातृतः ॥३१०॥ 
शरीरोपचयो वर्णो बल॑ देहस्थितिस्तथा । रसादेतानि जायन्ते सिपजो मुनयो जगु!॥ ३१८ ॥ 

पितृज-मातृज णरीराकृति--वाल, दाढी, मूछ, रोम, नख, दात, णिरा, धमनी, स्तायु और 
शुक्र ये सव पितृज (पिता से उत्पन्न हुये ) कहलाते हैं । मास, रक्त, मज्ता, गेंदा, यह्ठत्‌ , प्लीहा, 
अँतडी, नामि, हृदय और गुदा ये सव माता से उत्पन्न होते है अत एवं मातृज कहलाते हैं । अरौर 
की बद्धि, गौरादि वर्ण, वल और देह का स्थित रहना, ये सव रस से उत्तन्न होते है अत एव रसज 
कहलाते हैं ऐसा वैधक के जानकार मुनिर्यों ने कहा है ॥ ३१६-३१८॥ 


ज्ञान विज्ञानमायुश्र सुखदुःखादिकंतथा। इन्द्रियाणि च सर्वाणि भवन्‍्त्येतानि चात्मनः:॥३१५॥। 
शान, विज्ञान, आयु और सुख दु खादि तथा सम्पूर्ण इन्द्रिया ये सब आत्मा से उत्तन्न होते हैं 
अत एव आत्मज कहलाते हैं ॥ ३१९ ॥ 
$&( सुख ) दुःखादिकमित्यादिशव्देन नानायो निजन्मादिकम्लुच्यते । आत्मनः ८ जात्म- 
सन्निकर्षाद्‌ न त्वात्मनो जायन्ते, आत्मनो निर्विकारात्‌ प्रकतिभावानु पपत्तेः ॥ ३१९॥ 
'सुखदु खादिकम? इस पद में स्थित आदि शब्द से अनेक प्रकार की योनियों में जन्म लेना 
आदि का भी अरहण करना चाहिये और “आत्मा से उत्पन्न होते हैं” ऐसा कहने से यह समझना 
“चाहिये कि आत्मा के सम्बन्ध से उत्पन्न होते हैं न कि साक्षात्‌ आत्मा से ही उत्पन्न होते हैं, क्यों 


कि--आत्मा निविकार है अत एव वह प्रकृति के भावों को नहीं प्राप्त कर सकता अर्थात्‌ प्रकृति 
के जेसे १६ विचार होते हैं वैसे इसके कोई भी विकार नहीं होते ॥ ३१९ ॥ 


गर्भस्य किंकिं विशिष्टोपकारक तदाह-- 

अप्नीषोसी मही वायुन॑भः स्व रजस्तम:। पञ्चेन्द्रियाणि भृतात्मा गर्भ सक्षीवयन्ति हि।३२०णा 
गर्भ के विशेष उपकारक--अश्षि, सोम, पृथ्वी, वायु, आकाश, सत्त, रज और तम ये तीनों 

थुण, पाँच इन्द्रियाँ और भूतात्मा ये सब गर्भ का सजीवन करते हैं अर्थात्‌ इन्हीं सर्वों से गर्भ उत्पन्न 

और रक्षित तथा वर्षित होता है॥ ३२० ॥ 


यस्य च शक्तिरूपतया5वस्थितो मनसश्चाधिदेवर्व॑ भाप्तो बोद्धव्य, स च सौस्यधातोरोजः 
अग्ठतेः पोपणेन पवनपावकसशुष्कस धानेन जीवयतीति शेषः । सही च-जलेन 
छिन्नस्यापि कठिनविधानेन । वायु-दोषधातुमलाह्नेपाडादीनां सद्चारणेनोच्छूएसनिःश्वासा- 
भ्याज्ञ। नभो--( $निछोनलविदारितस्नोतसामूरध्वाधस्तियंगवकाशदानेन । स्व रजस्तम 
इति-) मनोरूपतया परिणतं जीवात्मनः शरीरान्तरे जीवनग्रहणमोक्षणे हेतुरिति तदपि 
अब न्हयाणि-श्रोत्रत्वड्नेन्नजि्वाघ्ाणानि, शब्दादिग्रहणकर्मणा । भूतात्मा-कर्म- 

पुरुषपः स चाशेपस्पेव राशेश्रेतन्यहेतुर्जीवतीति गाए पन्यहेतुजीवतीति॥इेरण॥ ३२० ॥ 
० श्ति ु भति पवन लटक 
इज कु काचित्क २ सोमे'ति पा० । ३ रसे'ति पा०। ४ कोष्ठस्थ पाठ: क्वाचित्कः 


: शर्मप्रकेरणम्‌ ३। ७७ 


'अजिः पद से पाचक, आलोचक, रक्षक, आजक और साथक संजश्क पाँच पित्त की ऊष्मा की 
तंथा पाँच महाभूत ( पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश ) सम्बन्धी अभि की और रस-रक्तादि 
सात धातुओं के मध्य मे खस्ित अग्नि की शक्तिरूप से अवस्थित एवं वाणी के अधिदेवत्व को प्राप्त 
हुआ अप्नि समझना चाहिये । वहीं अश्नि पाचकादि कर्म द्वारा गर्भ को जीवित रखता है । और 
सोम? शब्द से पाच प्रकार के शेष्मा, रस और शुक्रादि जितने जलूत्मक भाव है उन सबों की 
तथा रसनेन्द्रिय की शक्तिरूप से अवस्थित एवं मन के अधिदेवृत्व को प्राप्त हुण सोम कौ समझना 


| चाहिये । वही सोम ओजः प्रदृतति सौम्यधातु का पोषण करने से एवं वायु तथा अश्नि से शुष्क हुये 


भांग को भा करने से गर्म को जीवित रखता है । प्रथ्वी--जल से गीले हुये भाग को कठिन बनाने 
के द्वारा गर्भ को जीवित रखती है । वाय्यु--दोप, धातु, मर, अह्ग ओर उपाइ्ादिकों का सन्नारण 
( चलाने-फिराने ) के द्वारा तथा उच्छवास ( सास लेना ) और निःश्वास ( सास छोडना ) के द्वारा 
गर्भ को जीवित रखता है । आकाश--वायु ओर अश्नि से विदीर्ण किये हुये स्नोतों को ऊपर, नीचे 
और तिरछे ( अगर वगल ) अवकाश देने के द्वारा गर्भ को जीवित रखता है । सत्तगुण, रजोग्ण 
और तमोस॒ण--वे सब मन के रूप में परिणत होकर जीवात्मा का दूसरे शरीर में जीवन ग्रहण 
करने के अर्थात्‌ दूसरे शरीर के धारण करने के तथा शरीरत्याग करने के कारण हैं, अत एच 
सत्त्तादि भी गर्भ को जीवित रखते हैं । पश्चेन्द्रिय--अर्थात्‌ कर्ण, त्वक्‌ , नेत्र, जिहा और प्राण ये 
पाच इन्द्रियां शब्दादिकों को ग्रहण करने के छारा गर्भ को जीवित रखती हैं । भृतात्मा-“भर्थात्‌ 
कर्म पुरुष सम्पूर्ण कर्मराणियों के ही चेतन्य का हेतु होकर गर्भ को जीवित रखता है । यह समझना 
चाहिये ॥ ३२० ॥ 
अपरं गर्भेस्य जीवनोपायमाह*+-- 

गर्भस्य नाभिनाड्या तु नाडी रसवहा स्तरियाः। संल्झा तेन गर्भस्य वृद्धि्भवति नित्यद्नाः ॥३२१॥ 

गर्म के जीवित रहने के हेतु--गर्भस्थ सन्‍्तान की नामि-नाडी के साथ माता की रस वहन 


* करनेवाली नाडी मिली हुईं रहती है, इसी से नित्य प्रति गर्भ की वृद्धि होती रहती है ॥ ३२१॥ 


ल्च्न 


निःशासोच्छूससंक्षो भस्वप्नांशान्सो $घिगच्छुति | मातुर्निःश्वसितोक्छा ससंक्षो भस्वप्नसंभवान॥ 
साता के निःश्वास, उच्छवास, सक्षोभ ( सब्रलूम ) और निन्‍्द्रा से सन्‍्तान के भी निःश्वास, 

उच्छवास, संक्षोम और निद्रासम्बन्धी सर्मी कार्य सम्पादित होते हैं ॥ ३२२ ॥ 

#संक्षो भः८सब्बलनम्‌, माता निःश्वासादिकायाश्रेष्टाःकरोति तास्तागर्भोजपि करोती त्यर्थ-॥३२२॥ 
'सक्षोभ? पद से सन्नलन अर्थ समझना चाहिये और सब का साराश भी यही समझना चाहिये 

कि--माता जो २ निःश्वासादि चेष्टार्ये करती है गर्भ भी उन्हीं २ चेष्टाओं को करता है ॥ ३२२ ॥ 


- अथ गर्भद्धेहतूपायमाह-- 

गर्भस्य नाभिमध्ये तु ज्योतिःस्थान धर स्खतम। तदा धमति वातश्र देहस्तेनास्य वर्धते॥३२झ॥ 
ऊष्मणा सहितश्रापि दारयत्यस्य मारुतः। ऊर्ध्व तिर्यंगधस्ताच स्नोतांसि तु यथा तथा ॥४२४॥ 

गर्भेवृद्धि के हेतु--गर्भेस्थ सन्‍्तान के नामिमध्य में एक ज्योतिःस्थान रहता है। वायु उसी 
स्थान को आध्मापित ( उत्तेजित ) किया करता है अत एवं उस गर्भ की वृद्धि हुआ करती है। 
अर्थात्‌-वायु ऊष्मा से युक्त होकर आधमन ( फक ) के द्वारा सन्तान के सम्पूर्ण स्लोतों के ऊपर 
नीचे और इधर उधर सभी भागों में जैसे २ दारित ( विस्तारित ) करता जाता है वेसे २ सन्तान के 
देह की भी इृद्धि हुआ करती है ॥ ३२३२-३२४ ॥ 

#& यथा दारयति चिस्तारयति तथा देहो बर्धत इति पूर्वणान्वयः ॥ ३२३-४२४ ॥ 

यहां पर ३२४ के इलोक की टीका में जो “जैसे दारित अर्थात्‌ विस्तारित करता जाता है वेसे 
सन्तान के? इतना अंश है इसका पू्व में ३२३ के 'इलोक की टीका में? जो देह की बृद्धि इआ 
करती है? यह अश है उसके साथ अन्वय है ऐसा समझना चाहिये ॥ १२३-३२४ ॥ 


हज कक इष्टिरो मकूपानामइंड्िमाह-- 
भे रोमकूपाश्च न वध॑न्ते कदा च न ।  रमइपाश् न वर्धन्ते कदा च न। भुवाण्येत्तानि मर्त्यानामिति धन्वन्तरेमंतम ॥शे२०ा 


१. तथा तथेःत्यधिकः पा० | 


ड्द्दर भावप्रकाशस्य पूर्षेखण्डे-- 


समान गन्ध वाला, कुछ पाण्डुर वर्णयुक्त तथा मोदे केशरों से युक्त होता है और वह 'अधमः 
माना जाता है । 

केशर--ऊडढ़ तथा तिक्त रसयुक्त, खिग्ध और वर्ण्य ( शरीर के वर्ण के लिये हितकर ) 
होता है तथा यह शिरोरोग, जग, कृमि, वन; व्य् ( झाई ) तथा त्रिदोष इन सर्वो को नष्ट करने 
बाला होता है ॥ ७४-७८ ॥ 


२६ केशर 


हि०-केशर । सम० ग़ु०-केशर । बे०-जाफरान । क०-कुट्डूम। ते०-कुट्डुम पुव। 
सा०-ऊुछ्ुुमपु । फा०-करकीमास । अ०-जाफरान । आ०-3शी700 (सेंफॉन ) | 

ले०-0%/-0०७४ 8०/००४४ ( क्रोकस्‌ सेटाइवस )। .९, 0, 7708०296 ( इरिडेसिह )। 

केशर का नेसगिक उत्पत्ति स्थान दक्षिग योरप है। यह स्पेन से वम्वई में बहुत आता है ओर 
भारतवर्ष के वाजारों विकता है। ईरान, स्पेन, क्रास, इटली, ग्रीस, तुर्की, चीन और फारस 
आहि देशों में इसकी खेती की जाती है । हमारे देश के काइमीर में पम्पूर (४३०० फीट ) नामक 
स्थान पर तथा जम्मू के किम्तवाड में इसकी खेती की जाती है। यहाँ का उत्पन्न हुआ केसर 
सर्वोत्तम समझा जाता है । 


इसका वहुवर्पायु ज्ञुप १॥ फुट तक ऊँचा होता है। जड के नीचे प्याज के समान गांठदार 
क़न्द ( 0०:७ ) होता है। इसमें काड नहीं होता । पत्ते-धास के समान हरुम्वे, पतले, पनालीदार 
और जड ही से निकले हुए मूलपत्र ( छ807०6 ९४४ ) रहते हैं । इनके किनारे पीछे की तरफ सुडे 
हुए होते है । आखिन कार्तिक में इस पर फूल आते हैं। फूल-एकाकी या गुच्छों में, चीललोहित 
वर्ण के, पर्तों के साथ ही शरदऋतु में आते हैं। नीचे के पत्रकोश ( 59%006 ), पुष्पध्वज 
( 8०00० ) को घेरे रहते हैं तथा दो हिस्सों में विभक्त रहते हैं। परियुष्प (६ ए€ए७7ए ) 
निवापसम ( #िाएढ-४709०१ ), नाछ ( 7४०७ ) पतला, दल ६ खण्डों में विभक्त दो श्रेणियां 
में एवं नाल का कण्ठ श्मश्रुल ( वालों से युक्त ) रहता है। कण्ठ पर ३ पुकेशर ( 8६&7707 ) 
रहते हैं एव परांगाशय ( 200॥2/) पीतवर्ण का रहता है। कुक्षिदवन्त ( 8096 ) परिपुष्प के 
बाहर निकले हुए ( /9:४४:६४0 ), नारगरक्त रंग के, सुहरराकार, अखण्ड या खण्डित रहते है । 
फल-सामान्य स्फोटीफल ( 080४ण८ ) आयताकार एवं बीज गोल होते हें। 
इन फूलों के स्री केशर के सूखे हुये जप्रमाग जिन्हें कुछ्धि ( 8087७ ) कहा जाता है 
उन्हें ही केशर कहते हैं । कुछ्षि (892708) ३, कुक्षिदन्त के ऊपर लगी हुई या अलग, करीब 
३ इचन्न रूम्वी गहरे छाल से लेकर हलके रक्ताभ भूरे रग की एवं सामान्य दच्चुर या 
लहरदार होती है। कुक्षिदन्त ( 509०8 ) करीव १ से मि हरूम्बे, करीव-करोव रम्भाकारः ठोसः 
पीताम भूरे से लेकर पीताभ नारगी रग के रहते हैं । इसमें विशिष्ट अ्रकार की तीत्र सगन्ध रहती 
है तथा इसका स्वाद सुगन्धि तथा कडवापन लिये हुये होता है । _' 
केशर के पौधे को बीज था उसके कन्द द्वारा लगाया जा सकता है। साधारणतः १ एकड भूमि 
से करीय ५०-४४५पोंड ताजा केणर प्राप्त होता है जो सूखने पर १०-११ पौंड रह जाता है। इसको 
खेती तथा माल के तैयार करने में बहुत सावधानी की आवश्यकता रहती है। सूर्योदय के पृहुले 
जय फूछ छूगभग खिलने को होते है तव उनको तोड छेत्ते है । उसमें से केशर को तोड कर चलती 
में टालकर मन्द थाच पर लुखते हैं। केशर को हमेशा प्रकाशहीन बन्द पात्र में रखना चाहिये । 
रासायनिक संगठन--कैशर में एक स्नेहीय तैल ८-१३%, करोव १५ उडनशील तेल 
ण्क रनहीन कड्आ पिक्रोक्नोसिन (?700०००७7०) नामक ग्लाइकोसाइड एवं क्रोसेटिन (70०९४) 
हब दब्य का क्रोसिन (07००9 ) स्लाइकोसाइड ये पदार्थ पाये जाते हैं। क्रोसेटिन नामक 
ह कम न्‍ डर का होता है। अऑल्फा ऋ्रोसेटिन ( ४-०००८४०, 02५ 398 0४) 
व्कणण 026 छ&2 0 | 8582 09% 850 05) ०७%, एव गामा क्रोसेटिन ( ४-०० 
पल 2 कर 0० 382 “8 ) ?"९/० रहता ह | क्रोसिन ( 07009 ) यह लाल रग का चूर्ण होता दे 
ज जल तवा मथयसार मे॑ आसानी है 
आसानी से घुल जाता है। सकेन्द्रित गन्धक के तेजाव में इसका गहरे 


कपूरादिवग: | हु ३६३- 


नीले रंग का घोल वनता है जो रखने पर नील लोहित, रक्त तथा अन्त में भूरे रंग का हो जाता 
है। शोरे के तेजाव से यह हरे रग का हो जाता है । 

गुण और प्रयोग--केशर उष्ण, सुगन्धि, दौपन, पाचन, उद्देशनय-निरोधि, मनःप्रसादकर, 
रुचिकर, वण्ये, वल्य, कामोत्तेजक, विषन्न, आतंवजनक, मूत्रल एवं अल्प वेदनाहर है। आमाशयो- 
ततेजक एव उद्देष्टननिरोधि गुर्णों के लिये यह वहुत प्रसिद्ध है तथा यह श्रेष्ठ उत्तेजक एवं वृष्य औषध 
मानी जाती है । यह वातनाडियों के लिये शामक है | सुगन्धि रक्षक द्रव्य के रूप में इसका वहुत 
व्यवहार किया जाता है। इसके उडनशील तैल मे अन्य उडनशील तैलों की तरह हीः 
गण होते हैं । 

इसका उपयोग अतिसार, शक, मृत्रक॒च्छू, अनातंव, पीडितातँव, कास, श्वास, कण्ठरोग, यज्धत- 
विकार, आमवात, नांडीशुल एवं शिरोरोगों में किया जाता है। 

(१) पीडितात॑व में इसको पूर्ण मात्रा में देने से शुहू कम होता है तथा आतंव ज्ञाव टीक 
होने रूगता है। गर्भाशय के पीडा युक्त विकारों में इसकी गोली योनि में धारण कराई जाती है । 
स्तनों पर इसके लेप से दूध वढता है । 

(२ ) मृत्राघात में १ तोला केशर मघुयुक्त जल में रात में मि्गों कर सुबह उसे पिलाने सेः 
लाभ होता है | ( सु. उ. अ. ५८-३० ) 

(३ ) बच्चों की सरदी में गरम दूब में केशर खिलाते हैं तथा लछाट एवं छाती पर लगाते हैं । 

(४ ) केसर तथा शकरा को छत में भून कर उसके नस्य से सूर्यावते एव अर्थावभेदक आदि 
में छाम होता है। शिरःशूछ में इसे मस्तक पर लगाते है । 

(५) मसूरिका तथा रोमान्तिका आढि में दाने बाहर निकालने के लिये इसे देते है । 

( ६.) बच्चों के अतिसार, आध्मान तथा उदर झूल में इसे खिलाते हैं तथा पेट पर लगाते हैं । 

प्रमाप तथा परीक्षा--क्रेशर वहुमूल्य होने के कारण श्समें अनेक चीजों की मिलावट रहती 
है, इसलिये इसको अच्छी तरह परीक्षा कर खरीदना चाहिये । कुछ परीक्षाएं यहा दी जा रही हैं। 
स्पिरिट में केशर डालने पर यद्यपि स्पिरिट रगीन हो जाता है तथापि केशर के तन्तु अपने प्राकृतिक 
रंग में ही रह हें। इसे गन्धक के तेजाव ( 5णेए॥णप० &0ं0 ) में डालने से गहरा नीला रग 
उत्पन्न होता है। जल में घुलनशील पदार्थ ५८% से कम न हों । मचसार ( ९०% ) में घुलनशील 
पदार्थ ६०% से कम न हों। राख ७-५५ से अधिक न हो। १००” उष्णता पर सुखाने से १४४ से 
अधिक वजन कम न हों। कुक्षिवृन्त ( 80ए॥03) १०% से अधिक न हों। इतर ऑर्गेनिक्‌ द्रव्य 
२५४ से अधिक न हों। रग की तीवता-इसको ०*०२ ग्राम की मात्रा में १०० सी. सी जल में 
मिलाने पर पींत वर्ण का घोल बनता है जिसके रग की तीजता ०१% पोटेशियम डाइक्रोमैट 

( ?०४४४४४०० ते 707%/6 ) के घोल के समान या उससे कम नही होनी चाहिये । 
व्यामिश्रण--इसमें केशर पुष्प के ही कुक्षिवृन्त, पुकेशर, आभ्यन्तर कोश एव गेंदा (केंलेण्डुला 
ऑकिसिनेलिस्‌ ) के मैथिल आरेञ्ञ के द्वारा रगे इये पुष्प, कुसम पुष्प के केशर तथा एक वीज' 
पत्रीय पुष्प आदि मिलाये रहते हैं। कभी कमी सत्त्व निकाला हुआ केसर रग करके वेचा जाता है।' 
केसर का वजन वढाने के लिये जल, तैल, शकरा, ग्लूकोज, ग्लिसरीन तथा पोटेशियम या अमो- 
नियम्‌ नाइट्रेट के घोल आदि का उपयोग करते हैं। 
मान्रा--२-४ २० । 


अथ गोरोचना | तस्या नामानि गुणोँखाह 
गोरोचना तु मड्ल्या वन्धा गोरी च रोचना । गोरोचना हिमा तिक्ता वश्या मट्जलकान्तिदा।' 
विपालच्मीग्रहोन्मादगर्भस्रावक्षताखहत्‌ ॥ ७५ ॥ 
गोरोचन के नाम तथा गुण--गोरोचना, मद्गस्या, वन्या, गौरी और रोचना ये सव गोरोचन 
के सस्कृत नाम हैं । गोरोचन--शोतवीय, तिक्तरस युक्त, वश्य ( वशीकारक ), मद्ल तथा कान्ति 
को बढाने वाला एवं विप, अलछ्मी ( दरिद्रता ), झहवाधा, उन्माद ( पागलपन ), गर्भल्ञाव तथा 
क्षतज रक्त्नाव को दूर करने वाला होता है ॥ ७५ ॥ 


३६४ भावप्रकाशुस्य पूर्वखण्डे-- 


३० गोलोचन 


हि०-गोलोचन, गोरोचन । थं०-गोरोचना | स०-गोरोचन | गु०-गोस्वन्दन, गोरोचन । 
ते०-गोरोचनमु । ता०-गोरोचनम्‌ ॥। फा०-सगगाव। अ०-हजरुट्‌ गक्कर ! अँं०-७०४))-४६०076 
( गॉल-स्टोन ), 58ए/श7॥ #6076 (सपेण्ट स्टोन ) | ले०-१९४००० (बेंओर ) । 


गाय अथवा बैल के पित्ताशय में से अश्मरी के समान सुपारी से लेकर नीवू तकका गोल अथवा 
कुछ गोलाई लिये त्रिकोणाकार जो पदार्थ निकलता है उसको गोरोचन कहते है। यह ऊपर से कुछ 
सटमैलछा पीछा और तोडने पर भीतर से परत॑दार पीले रग का होता है। यह कठोर नहीं, हरछे 
मुरायम होता है। किसी किसी का रह्न नारगी या लाली युक्त होता है। इसी प्रकार किसी किसी 
बकरी और ऊँट के पेट से भी ककडी निकलती है, 'कुछ अन्धों में गाय के मस्तक का फ्त्ति 
गोरोचन है? ऐसा उल्लेख मिलता है। हाथी के मस्तक में मिलने वाली गजमुक्ता ओर सर्प के फण 
में भिलने वाली मणि के साइश्य के लिए गो-मस्तक से इसकी उत्पत्ति की परिकल्पना को गई होगी। 
इसका स्वाद कुछ कडवा होता हे तथा श्समें कुछ सुगन्ध भी होती है । औषध के अतिरिक्त 
तत्र शाख्र में मोहन तथा वशीकरण के लिये इसका पर्याप्त उपयोग किया जाता है। गोपित्त में कुछ 
पदार्थों का मिश्रण कर वनाया हुआ नकली गोरोचन भी विकता है । 
गुण और प्रयोग--गोरोचन शीतल, सुगन्धि, रुदु विरेचक, तिक्त, खित्रहर, मूत्रलठ, अश्मरोक्षः 
बृहण, आतंवजनक एवं विषहर है। 
इसका उपयोग उन्माद, अपस्मार, अपतत्रक, आक्षिप, रोमान्तिका, मसूरिका, कुकास, अतिसार 
कफज्वर, कामछा, पाण्ड, गर्भस्नाव, पित्त की न्यूनता एवं आन्त्रिक विकार आदि में किया जाता हे। 
( १) अपस्मार में इसको २ माशे की मात्रा में गुलाब जल में घिस कर पिलाने से पुनराक्रमण- 
नहीं होता, ऐसा हकीम मानते हैं। यूनानी में इसका लेप श्रित्र, चेहरे के काले दाग, चर्म रोग तथा 
नेत्र के जाले में लाभदायक मानते हैं । 
(२ ) मसूरिका आदि में उष्णता कम करने के लिये इसको खिलाया जाता हैं। 
(३ ) बच्चों के अतिसार, कुकास एवं हरे दस्त आना आदि में इसको खिलाने से लाभ होता है। 
सान्ना--१-२ २० । । 
नोट--याश्चात्त्य चिकित्सा में गोपित्त को शुद्ध करके व्यवहार करने की पद्धति है। गोरोवन 
के स्थान में उसका प्रयोग करना उचित नहीं है । प्रसगत- उसका भी वर्णन यहां किया गया है । 
छो०- ९ :१7०९१९५११४ ०४6५४ 000070% . ( एक्स्ट्रेक्टम्‌ फेलिस्‌ वोहिनि )। ज०-रिणागि९0े 05- 
6७] ( प्यूरिफाइड ऑक्स-गॉल ) | हि०-गौ या वैल का शुद्ध पित्त, जहरमोहरा । 
ताजे पित्त को सुखाकर जब चतुर्थी शेष रहे तो उसमें मचसार ( ५०% ) मिलाकर छानकर 
गोली वनाने लायक हो उतना सुखा लें। इसमें पित्त के ऊवण तथा रज्ञक पदार्थ पाये जाते हैं : 
यह गहरे पीताभ हरे रग का रूचीछा पदार्थ होता है। इसका स्वाद कडुआ तथा अरुचिकर होतीं 
है। यह जल तथा मचसार दोसों में घुक जाता है। इसको विशिष्ट आवरण युक्त गोलियों के रूप में 
भोजन के २ घण्ट्रे पश्चात्‌ प्रयोग करते हैं । हे 
गुण और प्रयोग--यह कडवा पदार्थ होते हुये भी.वानस्पतिक कडवे पदार्थों के उतना अच्छी 
ढीपन पदार्थ नही हैं। इससे पित्त का स्नाव ठीक होने लगता है। जिनमें पित्त का उचित स्राव न 
होने के कारण अपचन तथा विबन्ध रहता है उनमें इसका उपयोग करते हैं । यह अग्न्याशय के 
खेह पाचक ख्रार्को को-बंढाता है-तथा खेह द्वव्यों के प्रत्यूषण में सहाग्॒क.होता है। खेह द्रव्यों का 
प्रचूषण ठीक होने के कारण उसमें घुलने.वाले जीवतिक्ति ( हिटामिन्‌ ) 'ए१, 'डि? तथा के! का भी 
ठीक प्रचुषण होता है। रक्तल्लाव की अवस्था में रक्त को जमाने वाले पदार्श में से रक्त में प्रोभोविष 
( ?70्रा०णोओ ) के निर्माण के लिये हिटामिन्‌ प्केः की बहुत आवश्यकता रहती है। जब मर्ल 
बहुत कडा हो जाता है तब इसको २०-३० थे की मात्रा में श्या २ औंस जल में घोल कर 
पिचकारी द्वारा वस्ति के रूप में देते हैं । | 
सान्ना--५-१० ग्रेन । 


| कपूरोदिवगः] का ३६४ 
अथ नखे नखी च ( गन्धद्रव्यम्‌ ) तयोनामानि गु्णाथाह 


नख व्याप्रनख व्याप्रायुध तच्नककारकम्‌ ॥ 4० ॥ 

नखं स्वल्पं नखी प्रोक्ता हनुहद्विकासिनी । नखद्यं- अहश्लेब्सवातासज्वरकुष्ठहवत्‌ ॥ 4१ ॥ 
लपघूष्णं शुक्र वण्य स्वादु त्रणविषापहम्‌। अरूचमी मुखदोगन्ध्यहृत्पाकरसयोः कट्ठ ॥ 4९ ॥ 

सुगन्धि द्रव्य नख तथा नखी के नाम तथा गुण--नख, व्याप्रनख,, व्याप्रायुध और चक्रकारक 
थे सव संस्कृत नाम नख के हैं ओर दूसरा छोटा नख होता है उसे नर्टीं कहते हैं उसके संस्कृत 
नाम--हन्ु तथा हृड्डविलासिनी ये ढो है । दोनों प्रकार के नख-ग्रहवाधा, कफ, वात, रक्तविकार 
( किंवा वातरक्त ), ज्वर तथा कुछ रोग को दूर करते है एव लूधु, उष्णवीय, शुक्रजनक, वर्णकारक, 
स्वादिष्ट, ब्रण तथा विषनाशक, एवं अलक्मी (ढरिद्रता ) तथा मुख की दुरगन्धिता को हरण करने 
वाले, पाक एवं रस में कट्ठ रसयुक्तें होते हैं ॥ ८०-८२ ॥ 


३१ नख-नखी 


हि++नख; नखी, छोटा नख | घं०-नखी गन्ध॑ द्रव्य, छोट नखी। स०-नखरा, वाधनख- 
त्ते०-नखमुचिप्प । गु०-तखछा, सावजना नख। क०-नख, बाघनख। फा०-नाखून पद्यी। 
अ०-अजफारुतिव, इकलिलुलूमुलक । अँ०-१४व! ( शेर )। लछे०-ा४ध६४ ०8४6 ( (हेलिक्स 
ऑस्पेरा ); /०#०६7४७ /५१००७ ( ऑचेंटिना फूलिका ) । 

ने एक सुगन्धि द्रव्य हैं। यद्यपि इसे नखे, व्याप्रनख आदि नाम दिये गये हैं तथापि यह 
किसी जानंवर का 'नाखून नहीं है । यह एक प्रकार के सीप की जाति के समुद्री जीव के मुख के 
ऊपर का आवंरण है जो नख सइश होने के कारण नख कहा जाता है। भावग्रकाशकार ने श्नके 
दो भेद लिखे है । बडे को नख या व्याप्रनंख तथा छोटे को नखी लिखा हे। अन्य गरन्‍थों में नखीं 
के आक्ृति के अनुसार ५ भेद लिखे है । बेर के पत्ते के सदृश, कमरूदलरू सद्ृश; थोड़े के खुर की 
आकृति के, हाथी के कान के समान आकार वाले तथा खुअर के कान के समान ये पाच प्रकार 
दोते हैं । इनमें से सुअर के कान के समान निषिद्ध माना गया है। कुछ लोगों ने हाथी के कान 
सदइश और घोडे के खुर के समान आकृति वाले नख का उपयोग गन्धयोगों में तथा बेर या 
कमलदल सद्ृश नख का उपयोग धघूपन में वतलाया है। 


यह गहरे भूरे रण का तथा अनेक पटलों से बना इुआ कठोर, अपारदशेक तथा नख के 
सद्ृश होता है | इसके उन्नतोदर पृष्ठ पर परत साफ दिखलाई देते हे । इसको जलाने से दुर्गन्ध 
आती है लेकिन तैल के साथ पकाने से तैल सुगन्धित होता है । अन्य अन्धों में इसके शोधन का 
विवान मिलता है। भैंस के गोवरयुक्त जल, तिन्तिडी जलू या मृत्तिकायुक्त जरू के साथ स्वेदन 
करके, प्रक्षाऊन करने के पश्चात्‌ भून कर गुडहरीतकी मिले जल में बुझाते हैं । फिर पीस कर 
उपयोग में छाते हैं । चरक में ग्रायोंगिक धूज््रपान की वर्ति के योग में (सू अ. ५ शो २० ) 
श्वयथुचिकित्सा ( चि. अ. १६ ) में शेलेयकादि तैछ ओर भ्रदेह में, महासुगन्धहस्ती नामके अगद 
के योग में ( चि. अ. २३ ), अमृतादि तैछ ( चि. अ. २८ ) तथा वातरक्त चिकित्सा ( चिएः अ. २९ ) 
में शतपुष्पादि तैल के योग में अन्य द्वव्यों के साथ नख का प्रयोग करने को लिखा है। छश्व॒त में 
एलादिगण में व्याप्रनख का उछेख है। तैलों को झुगन्धित करने के लिये इसका अधिक 
उपयोग होता है । ' 


अथ वांलम्‌ [ सुगन्धवाला ]। तस्य नामानि गु्णाश्चाह 


वाल द्वीबेरवहिप्ोदीच्य केशाम्बुनाम च । वालकं शीतल रू रूघु दीपनपाचनंम्‌ ॥ 
दृ्घासारुचिवीसपंहद्रोगामातिसारजित्‌ ॥ <३ ॥ 
सुगन्धवाला के नाम तथा. ग्रुण--वाल, छीवेर, वहिंष्ठ, उदीच्य, केशनाम ( केशवाचक 
सभी अब्द' ), एवं अम्बुनाम ( जलवाची सभी शब्द ) तथा वालक ये सव 'मुगन्धवाला? के संस्कृत 
नाम हैं। सुगन्धबाला-शीतवीर्य, रूक्ष, लघु, अश्विद्रोषकत तथा पाचक छोनी है और यह 


३६६ भावम्रकाशस्य पूर्वेखण्डे-- 


हछास ( उवकाई ), अरुचि, वीसपे, हृद्दोग, आम तथा अतिसार इन सव रोगों को दूर करने 
वाली होती है ॥ ८३ ॥ 


३२ सुगन्धवाला 


हि०-सुगन्धवाला, नेत्रवाला। ब०-व्राका। श्म०-काला वाला। गु०-वालो, कालो वालो । 
क०-वलरक्सी-गिडा । ते०-मुत्तुपलागमु, एर्राकुटी। ता०-पेरासटिवेर । ले०-२०००४४० 
०6००४४७ ( पेंवोनिया ओडोरेटा ) | 7४. 0, ै8ए8०९४४ ( मालवेंसि३ ) । 


सुगन्धवाला--तृण जाति की वनोषधि पश्चिमोत्तर प्रदेश, सिन्‍्व, पश्चिम प्रायद्वीप ओर सिलोन 
में अधिक उत्पन्न होती है। इसके क्षुप में थोडी सी कस्तूरी की सुगन्ध रहती है। 


इसका ज्ञुप-सीधा होता है और समस्त क्षुप पर वारीक तीद्ष्ण रोवें होते हैं। पत्ते-२॥ से 
३ इश्न रूम्वे चौडे, गोलाकार हृदयाकृति, कयी के पत्तों के आकार वाले ३ से ५ भागों में विभक्त 
तथा प्रत्येक भाग त्रिकोणाकार ओर दन्तुर होता है। पत्तों को मसलने से चिपचिपापन मालूम 
होता है। शाखाओं के अन्त में फूलों के य॒च्छे लगते हैं । पुष्पदुछ-किद्वित्‌ हलके गुलावी रह्न के 
होते हैं । फछू-अण्डाकृति, छोटे एवं चने वरावर होते हैं। बीज-भ्रे रंग के, तैल से युक्त लेकिन 
गन्धहीन होते है | मूछ-७-८ इच्न रूम्वे, प्राय. ऐंठे हए तथा अधिक से अधिक हे इच्च मोटे, 
चिकने, भूरे रंग के तथा अनेक उपमूलों से युक्त रहते हैं। इसमें कस्तूरी के समान सुगम्ध 
रहती है । ओपध में इन्ही मूर्लों का व्यवहार किया जाता है। 

नोट--जाजार में सुगन्धवार के नाम से मिलने वाझा गाठदार द्रब्य सुगन्धवाला नहीं है । 
उसे असली तगर मानते हैं । उसका वर्णन पहले किया गया है। कुछ लोगों ने इसके लैटिन नाम 
में खस का लेटिन नाम दिया है, वह उचित नहीं है । कुछ लोगों ने खस जाति के ही दूसरे तृण 
का लैटिन नाम सुगन्धवाला के लिए दिया है जिसको कुछ लोग खस का ही पर्याय मानते हैं । 

रासायनिक पघंगठन--इसमें छुआवदार पदाथ तथा उत्तेजक सुगन्धि द्रव्य है । 

गुण और प्रयोग--छगन्धवाला शीतल, ख्लेहन, दौपन, वातानुलोमक, उप्तेजक एव वल्य है । 


इसका उपयोग ज्वर, रक्तपित्त, दाह, तृपा, हछास, वमन, अतिसार, त्रणशोथ एव विसर्प में 
किया जाता है। 


( १ ) किसी भी प्रकार के ज्वर में पडग पानीय के रूप में नागरमोथा, पित्तपापडा, खस, श्वेत 
पन्द्रन, सुगन्धवाला एवं सॉठ का क्काथ देने से ज्वर का दाह एव प्यास कम हो जाती है । 


( २ ) वेल के साथ इसका उपयोग सग्मरहणी में छाभमकर होता है। अतिसार में आदी के साथ 
इसको फाण्ट बना कर पिलछाते हैं। बच्चों के अतिसार में चावल के धोवन के साथ मिश्री, मधु तथा 
'झगन्धवालछा देते हैं । वमन, हछास आदि में भी तण्डुलोदक के साथ इसको देते हें 


( ३ ) रत्तपित्त में चन्दन, मिश्री तथा तण्डुलोदक के साथ इसका प्रयोग किया गया है। 


(४ ) विसपे में इसके चूर्ण को घृत के साथ लेप करते हैं। खित्र में इसकी जली हुई काली 
राख का लेप छामदायक माना जाता है। 


मात्रा---३-४ माता । 


अथ चीरणम्‌ | तस्य नामानि गुणाँश्वाह 


स्पाह्टीरणं चीरतरुवीरिश्व बहुमूछकम्‌। वीरणं पाचन शीतं वान्तिहज्लघु॒ तिक्तकम्‌ ॥ 4४॥ 


स्तस्भन ज्वरचुद्‌ आन्तिसद्जित्कफपित्तहत्‌ । तृष्णाउजविपवीसपंकृच्छुदाहन्रणापहम्‌ ॥ <५॥ 

वीरण अर्थात्‌ गाडर घास के नाम तथा ग्रुण--वीरण, वीरतरु, वीर और वहुमूलक ये नाम 
पल्कत से वीरण के है । वीरण--प्राचक, झीतवीय, वमन को दूर करने वाला, लघु, तिक्त रसयुक्त 
वन स्नन्‍्भन होता है। यह ज्वर, अ्रमरोग, मदरोग, कफ, पित्त, तृपा, रक्तप्रकोप, विप, वीसर्प, 
सूज३ च्टू, दाए जौर जग को दूर करने वाला होता है ॥ ८४-८५॥ 


कप्पूरादिवर्ग: | ३६७ . 


अथोशीरम । तस्य नामानि गुणाथाह 
चीरणस्य तु मूल स्थादुशीर नलदख्न तत्‌। अम्ुणालख्ञ सेव्यज्ञ समगन्धिकरमित्यपि॥ <६॥ 7 
उश्चीरं पाचन शीतं स्तम्भन॑ रघु तिक्तकम्‌ ॥ ८७ ॥ 

मधुर ज्वरहृद्वान्तिमदनुत्कफपित्तहत्‌ । तृष्णाउस्रविषवीसपंदाह क्चच्छुनणापहम्‌ ॥ ८< ॥ 

खस के नाम तथा गुण--वीरण” नामक घास के जड को खस” कहते हैं। उसके सस्क्ृत 
नाम-उश्चीर, नलढ, अमृणाल, सेज्य और समगन्विक ये सव हैं। खस-पाचक, गीतवीर्य, स्तम्मन, 

» लव, तिक्त तथा मधुर रस युक्त होता है और यह ज्वर, वमन, मदरोग, कफ, पित्त, तृषा, रक्तप्रकोप, 

बिप, वीसप, दाह, मूत्रकच्छ और बग को दूर करने वारा होता है ॥ ८६-८८ ॥ 


३४ वोरण-सखस 
हि०-खस, वीरन मूल, गांडर, वेना। थ॑-वेणगर मूल, खसखस | म०-वाला | ग़ु०-वालो । 
क०-मुडिवाल | ते०-वेट्टविवेह्ठ । ता०-वेद्धिविर । फा०-रेशये वाला, वीखेवाला | अ-005078 
87885 ( कसकस्‌ ग्ास )। ले०-.4१०/०७०००४ १४७/४८०८५ 8. ( एन्ड्रोपोगोन्‌ भ्युरिकेट्स ); 
494/०0/.0090% 80 ४६०५०४५४ ( एन्ड्रोपोगोन्‌ स्कवेरॉसस्‌ ), . ०6४०७/४६ 2४26॥४०४८४० ( वेटिवे- 
रिया झाइश्ेनिओइडिस ) | रे, 0, 07&777686 ( ग्रेमिनिइ ) | 


यह इस देश के प्रायः सव प्रार्न्तों में पाया जाता है। यह अधिकतर खुले हुये दलूदल वाले 
स्थानों में होता है। 
खस-तृणजातीय ओषधि का क्षुप २ से ५ फुट तक ऊंचा एवं दृढ होता है। यह ग़ुच्छवद्ध 
ओर समूह वद्ध होकर उगता है। पत्तें-सरकण्डे के समान १-२ फुट रूम्बे और पतले होते हैं। 
ये दो कतारों में तथा आधार पर परस्पराच्छादित रहते हैं । मूलीयपत्र कुछ अधिक हू्बे रहते 
हैं। मध्यशिरा दवी हुई तथा पत्तों के किनारों पर दूर दूर पर तीक्ण कांटे रहते हैं। फूर्लों का 
,- वनहरा पीछापन या किंचित्‌ छाछी थुक्त होता है। इसकी जड की शोरिया सगन्धित होती हैं । 
£ इन्हीं शोरियों को खस कहते है । ओषध के अतिरिक्त ग्रीष्म ऋतु में इसके बने परदे एवं पर्खों 
आदि का उपयोग किया जाता है। झुगन्धि के लिये इसके इत्र का भी वहुत व्यवहार होता है । 





रासायनिक संगठन--इसमें उडनशील तैल, रा, रजक पदार्थ, अम्लद्गब्य, चूने का लवण, 
लोहभस्म तथा काप्ठयुक्त पदार्थ पाये जाते हैं । 

गुण और प्रयोग--खस ज्ीतछ, तिक्त, स्तम्भक, पाचक, पित्तनाशक, मूत्रजनक, पसीने की 
दुर्गन्ध दूर करने वाला, ज्वरहर, दाहशामक, स्तन्‍्यजनक, वमन को रोकने वाला, श्रमहर एवं 
जल को सुगन्धित करने वाला है 

इसका उपयोग फांट के रूप में पित्तज्वर, असूति ज्यर, तृष्णा, दाह, मृत्रकच्छू, रक्तपित्त, विष, 
स्वेद दुर्गन्धि, वमन, कुए० एवं आमाशविक प्रक्षोभ आदि में किया जाता है। इसका लेप दाह, 
त्वचा के रोग तथा पसीने को रोकने वाल्ग है । 

(१ ) वमन रौकने के लिये है तो० खस को १ पाव उबल्‍ते जल में डालकर उसके फाट को 
पिलाते हैं। इसके साथ धनिया का मी उपयोग छामदायक है। विसूचिका में वमन रोकने के लिये 

बूँद इत्र बताशा में भरकर खिलाते हैं । 

(२ ) पसीने की अधिकता तथा मसूरिका में इसका लेप किया जाता है । 

(३ ) छोहवान के साथ चिलम में रखकर या सिगरेट बनाकर इसका धूम्रपान करने से 
शिरःशुल दूर दोता है । 

मात्रा--३-४ माशा । 


अथ जटामांसी । तस्या नामानि गुणाब्राह 
जटामांसी भूतजटा जटिला च तपस्विनी । मांसी तिक्ता कपाया व मेध्या कान्तिबलप्रदा ॥ 
स्वाद्दी दिमा त्रिदोपास्रदाहवीसपंकुष्टजुव ॥ <९ ॥ 
जठामांसी ( वालछड़ ) के नाम त्या ग्ग--जटामासी, भृतजटा, जरिला, तपत्विनी और 


८&* 


कः छ् 5 
श्ध्प भावपष्काशरय पृथवसणएटे-- 


मासी ये सब संस्कृत नाग जटागारी के 7 । जदामांसी ( याट एड )नीड एप उपाय रस सु, 
भेधाजनक, कास्तिकारक, बलप्रद, रवि ए व पव शाय वा पिर हद वियोव शवों 
दाह, वीसर्प एव कुछठ को दृर कर से सीटी । नशा ४ ॥ <( ॥ 


३४ जटामाँसी 

हि०-जटामांसी, वालदट घ०्लगु०न स०्नयेदामासी | वै०नाधर्नाश] कएलजेशमा 
पं०-विलीलोटन )। ताणञटाम्राणी। का ०->पृविएणद सुण्नत आप पाफनाग्ड शिम्पि । 
आअ०-सबुलत्तीयें ऐिन्दी, सुस्युल्ले हिरा। संग्नजिफरीलाफवें. (२ इ्किती: 3, ते एस 
( इण्डियन नाई ), फिंध0प5 700 (नार्टसू मद )। ले०्-वाधेए [लोकल अधाविशवार 
( नार्टोस्टिकिस जदागासी )। हे, 0. एह्यश्ााएशाह ( थे बरि पार्नसि: ) । की 

जटामासी--यट द्विमालय के जदहलों में झामाऊ से सिरग सतड़ 7०७ जार फट नी 5 याद पर 
तथा भूटान में उत्पर छोती है । इसका बदबधचु शुप सीधा रग्टा राताएँ | राशशोम (भीमिफाना) 
काष्ठम्य, छबा, मजबूत एव सूरो झये रेशेगर पर्णवृल्त से चुके रहता !) भूमि के उपर हझत् से 


कई शाखाए निकलती है और वे ६-७ अंगुझ हवा सघन बारीक घद्यक्ार रोब से भरी रहता £ । 


पत्ते-जटा को छोड कर ऊपर ६-७ एइद्च लम्बे तथा ९ इण चौटे, णट की थोर संमुचित, सु रोमझ 
या चिकने मूलीय पत्ते रएते छे। काण्ठपत्न-एक या दो जोट, १०३ इश् ल्म्बै, अगृन्‍्न, आवगाकार 
या उपलदवाकार होते हैं । टटियों के भन्‍्त में सफेद या फिंचित झल्यवी रह के छोटा फ्लो 
के गुच्छे लगते है। फल-दोदे-छोंट गोल, सफेद रोएंटार तथा उनके ऊपर वाषऊीप के अंटाकार, 
तीक्ष्ण, दन्तुर वाह्मदल लगे रहते हैं । हे हे 

इसके सूसे हुवे राइमोम ( भोमिक तना ) तथा मेछ का ओपप में व्यवापर किया जाया ई। 
इसका मूल गहरे धूसर ( 079 ) रग का, छोटी अगली के वरावर मोदा तथा रक्ताभ भूरे ण्गर्के 
रोओं से युक्त होता है। ये रोण्दार तन्‍्तु इसके सूखे इुवे पर्णवल्त तथा गृल के भाग ट॑ जिनके 
आपस में मिलने से जटासी बन जाती है। अन्दर से यद रक्ताभ भूरे रंग की ऐोनी ऐै। इसमें 
एक प्रकार की विशिष्ट गन्व (असली तगर के समान ) शोती है तथा इसका स्वाद सुगन्पियुक्त 
कड़वा होता है | इसको हमेञ्ा ताजी खरीदना चाहिये । 


नोट--अन्य निधण्डुओं भें गन्धमासी, आकाशमासी, कृष्णा सुगन्धमासी आदि भेद लिसे हुवे 
हैं। प्राचीन भर्न्‍्धों में इसके स्वतन्त्र उपयोग वहुत कम मिलते हैं । 

रासायनिक संगठन--श्समें का प्रधान तत्व एक उडनशील तैल है जो ००३-००४५% पाया 
जाता है। यह तैल हलके पीछे रग का कुछ हरिताभ, जल से हलका, हवा में जमने वाला, कपूर 
के समान गन्ध वाला, कडवा तथा तीता होता है । इस तेल में ईस्टर, अल्कोहल तथा सेस्फी टर्पेन 
हाइड्रोफार्बत पदार्थ होते हैं। इस तैल के अतिरिक्त जटामांसी में ३४ एक रवेदार किन्तु जल में 
न घुलने वाला अम्ल द्रन्य तथा राल पाई जाती है । 


गुण ओर प्रयोग--जटामासी शीतल, सुगन्धि, दीपन, पाचन, वल्य, रक्ताभिप्तरणोत्तेजक, 
उद्देष्ननिरोधि, वात्तानुलोमक, मूत्नल, मदुविरेचक, आतेवजनन, वातनाडीशामक, सज्ञास्थापन, 
मेध्य, त्िदोषण्त, केश्य, ज्वरहर, त्वग्दोषहर, कातिवर्धक, वेदनास्थापन, हृदयवर्य एवं सौमनस्य 
जनन है। इसके सेवन से क्षघा वढती है, पाचन ठीक होता है किन्तु कोप्वद्धता नहीं होती । 
इसके सेवन से उदर में उष्णता मालूम होती है, डकार आती है, सपूर्ण शरीर में उष्णता सालूम 
होकर पसीना आता है, मूत्र की मात्रा वढ़ती है तथा नाडी सबल होती है। मस्तिष्क एवं नांडी 
तन्तुओं पर इसकी पोषक तथा उत्तेजक क्रिया होती है। अल्प मात्रा में वहुत दिन देते रहने से 
मन की चचछता शान्त होती है; काम करने में उत्साह बढ़ता है'तथी नोडी का वल बढ़ता है। 
- अपस्मार, अपतन्त्रक तंथा अन्य आक्षेपयुक्त व्याधियों में इसका बहुत अ्रयोग किया जाता है । 


( १ ) मस्तिष्क तथा नाडी तन्तुओं के' विकारों में जटामासी बहुत 
हुत छाभग्रद होती कु 
विरयों को ह्ण होने पर या उन पर कोई श्‌ हति है । शरा 


श्स्क्षक्रिया करते पर उनको एक त्तरह का अ्रमण 
की युक्त कम्प 
त्पन्न होता है। ऐसी अवस्था में जटामासी ५ 


सी के प्रयोग से पर्याप्त छाम होता है । अत्यन्त मानसिक 


' कपूरादिवग: । ३६६ 


परिश्रम या अस्थैय से थकावट उत्पन्न होने पर इसका सेवन नाडियोँ के लिए बलकारक तथा 
श्रमहर होता है। अपतन्त्रक में इससे आवेग कम होते हैं । शिरःश्शुल के लिये यह उत्कृष्ट 
ओषध है। मानसिक आपात में यह वहुत जल्दी काम करती हे। हीग, कस्तूरी आदि की अपेक्षा 
जटामांसी इन व्रिकारों में अधिक उपयोगी तथा शीघ्र कार्यकर म/नी जाती है।भूतावेश जसी चेष्टाओं 
में जगामासी, ब्राह्मी स्‍्वरस तथा घोडवच का मधु के साथ प्रयोग करते हैं। अपस्मार; अपतन्त्रक, 
हृदय की धडकन, कम्पवात तथा अन्य आशक्षिपयुक्त व्याधियों में इसका फाण्ट बहुत प्रभावशाली 
माना ज़ाता है। इनमें इसे १ से २ औस की मात्रा में दिन में ३ वार पिछाते हैं। अपस्मार में 
इसके तैछ का २-५ बूँद की मात्रा में सेवन कराया जाता है। 

(२ ) रक्तामिसरण ठीक न होता हो तो यह बहुत ही उपयुक्त औषध है। इससे मस्तिष्कगत 
रक्तप्रवाह सन्तुल्ति होता है जिससे सर का भारीपन, चक्कर, मूच्छां, आंखों के सामने अधियारी, 
सुनाई कम पडना आदि में लाभ होता है। हृदय की धडकन, कमजोरी तथा हृदय के कारण 
उदर में वायु सब्रित होने पर इसे सुगन्ध द्रव्य तथा नवसादर के साथ खिलाते हैं। इससे रक्त- 
वाहिनियों का सकोच होकर रक्तपित्त, विसप॑ तथा रक्तस्राव में छाम होता है। 

(३ ) जगामासी ४; दालचीनी १, शीतरूचीनी १, सौंफ १, सोंठ १-तथा मिश्री ८ भाग के चूर्ण 
को ३-९ -माझ्े की मात्र में आध्मान, शुरू, आमाशयिक शूकू तथा आश्षिपयुक्त विकारों में देते-हैं । 
बच्चों के आध्मान, उदरशूल, सुरिक्षितों तथा नाजुक,प्रकृति की स्त्ियोँ.के मन्दशुलू, कुपचुन 
आदि पतच्नन,संस्थान के विकारों में जटामांसी और नवसादर के साथ सुगन्धि द्व॒व्यों को मिलाकर 
देते हैं। इससे पित्त का खाव ठीक होकर पाचन सुधरता है । 

(४ ) औपसरगिक शोथयुक्त ज्वरों में त्रिदोप की वृद्धि होने से रोगी प्रलछाप करता है ,तथा 
सन्निपात के लक्षण दिखलाई देने लगते हैं । इन अवस्थाओं में इसके,प्रग्नोग से,शीघ्र लाक्षणिक 
लाभ होता है। इससे रक्तामिसरण ठीक होता है, नाडी तन्तुओं को वल मिलता-है, -कफ ढीला 
होता है, दाह कम होता है तथा शोथ में भी राम होता है। विषम ज्वर में भी इससे पर्याप्त 
लाभ होता है । 

(५) विस्फोट एवं .अर्णों में इसके छेप से जलन तथा,पीडा कम होती है.। सुखपाक में भी 
इससे जलून तथा पीडा का शमत़. होता है। झाई-व्यज्न आदि दोषों में उब्रटन के रूप में व्यवहार 
करने से त्वचा की कान्ति वढती है.। यह वालों के लिये मी लासदायक है। शिर-शल में इसका 
लेप करते हैं। दन्तशुल में इससे मअजन,कराते हैं। मुखदुर्गन्ध में इसे चवाते हैं । स्वेदाधिक्य में 
इसके चूर्ण का उपयोग मद॑न .के,लिय़े करते हैं । बरेहोशी में-इसे पीस कर आंखों पर लेप करते हैं। 

(६ ) पीडितातेंव में इसुके-सेवृन से पीड़ा कम होती: है “तथा आतंव खाव ठीक होने छूगता 
है। -स्त्रियों में; रजोनिदृत्ति के कारू में कुछ विशिष्ट मानसिक तथा शारीरिक अवसाद के - लक्षण 

' उत्पन्न होते हैं ऐसी अवस्थाओं: में-जटामासी वहुत उपयोगी होती है । 
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अथ शेलेयम्‌ ( भूरिछरीला )॥ तस्य नामानि ग्रुणॉश्राह 


शलेयन्तु शिलापुष्पं वृद्ध कालानुसाय्यकम ॥ ९० ॥ 
-डालेय शीतल, हग्य,कफपित्तहरं रूघु | कण्ड्कुष्ठाश्मरीदाहविपहद्‌ गुद्रक्तहत्‌ ॥९१ ॥ 
शैलेय ( भूरिछरीला,) के ज्ञाम तथा ग्रण--शैल़ेय, शिलापुष्प, बृद्ध और काछातुसायक ये 
सब सस्कृत नाम भूरिछरीला-के-हैं। भूरिछुरीला--शीतवीय, हथ ( हृदय की हितकर ),,कफ 
तथा पित्तनाशक, लघु, एवम्‌ खुजली, कुछ, पथरी, दाह, विष तथा झुदा से रक्त गिरना इन सव को 


,दूर,करने वाला-है। 
३४ छरीला 
हि०-छरीड़ा, भूरिछरीला, पत्थरफूल। बं०-शैछज। म०:-दयडफूल। गु०-पत्थरफूल, छटीलो 


१२, विपहल्लासरक्तजित इति पाठा०। 


श्‌्ः ७. 
३७० भावत्रकाशस्थ पृ्वेखण्डे-- 


क०-कल्लुहुबु । ते०-शैलेय मनेद्रव्यसु, रतिपंचे। ता०-कऋग्प्सी। फा०-वेशनए, सुडेसेंग) 
अ०-उदनः । जुँ०-ह००९७ 0०४ (स्टोन फ्लावसे > ेश०७ रक्षा ( यल्े लाइयेन )। 
ले०-०/आाशेएंक 90०7० ( पर्मेलिया परलेटा )॥ 25. 0. जंगाधा९5 ( लास्चेनीस ) | 

छुरीला--यह छुद्र वनस्पति पहाटी जमीन के पत्थरों पर उत्पन्त ऐोनी भें और जान पठता 
मानो यह पत्थर से ही अपना आहार छेती है। यह शिमाल्य और नौलमिरी के पार्टी पर पार 
जाती है। यह इक्चों और दीवारों पर भी पाई जाती हे। यह एसी पेंटीसी सात होकर नर 
सूख कर उत्रती है. तव एसके ऊपर का पृष्ठ काछा और नीचे का सफेद ऐता रै। यो अधिक 
सफेद होती है. वही अच्छी समझी जाती है। इसको कई जातिया पाई जाती है । इसका स्वाद 
फीका तिक्त-क्पाय होता है। औपघ के लिये एमेशा नया तथा सुगन्ध्युक्ता छरीडा काम में; 
लेना चाहिये | 


रासायनिक संगठन--झसमें पीत रवेदार पदार्थ, गोंद, छास्वेनिन एव ऋड्सोफेनिकू एसिट+ 
ये पदार्थ पाये जाते है । 


गुण और प्रयोग--छरीला शीतल, सुगन्षि, हथ, सौम्य मूत्रल, दीपन, वेदनास्थापन, ग्रा्टी 
एवं शोथहर है। यह कफ, पिप्त, दाह, तृपा, वमन, रवास, मगण, कृण्डू, अश्मरी, विष, हल्लास+ 
गुदरक्तस्नाव एवं रक्तविकार दर करने वाला है। पेशाब रुकने पर १ तो० छरीला के फा् में 
मिश्री एव जीरा मिलाकर पिछाते हैं तथा इसे गरम जरू में मिगोकर कमर पर वाधते एे | श्से 
ठण्डे जल में पीस कर सर पर छेप करने से शिरः्शुरू दूर होता है। शन्रण पर से लगाने से 
लाभ होता है। यकृत शुहू निवारण के लिये इसका उपयोग करते हैँ । अथ्षन के योगों में भी 
इसका प्रयोग किया जाता है । 

मात्रा--२-४ माशा । 


अथ सुस्तक-नाग रमुस्तक/्व । (मोथा-नागरमोथा) | तयोनोमानि गुणाँश्वाह 
मस्तक न स्त्रियां मुस्तं त्रिषु वारिद्नामकम्‌ । कुरुविन्दश्व संख्यातो5परः क्रोडकसेरुकः ॥९२॥ 
भद्गमुस्तन्व गुन्द्रा चतथा नागरमुस्तकः । मुस्तं कट हिम॑ ग्राहि तिक्तं दी पनपाचनम्‌ ॥ ९३ | 
कषाय॑ कफपित्तास्रतृडज्वरारुचिजन्तुहत्‌ । अनूपदेशे यज्जातं मस्तक तत्मशस्यते। 
तन्नापि मुनिम्निः प्रोक्त वरं नागरमुस्तकम्‌ ॥ ९४ ॥ 


मोधा त्तथा नागरमोथा के नाम और गुण--प्लुस्तक ( श्सका स्लीलिज् को छोडकर शेष लिक्ो 
में प्रयोग होता है ), मुस्त ( यह तीनों लिह्*ों में होता है ), वारिदनामक ( मेघवाची सभी शब्द ) 
और कुरुविन्द ये सब संस्कृत नाम मोथा के हैं । दूसरे प्रकार का जो मोथा है जिसे नागरमोथा 
कहते हैं, उसके संस्कृत नाम--क्रोडकसेरुक, भद्गमुस्त, गुन्द्रा तथा नागरसुस्तक ये सव है । 
मोथा-कद्धतिक्त तथा कपषाय रस युक्त, शीतवीय, आदी, असिदीपक तथा पाचक होता है और यह 
कफ, पित्त, रक्तप्रकोष, ठ॒षा, ज्वर, अरुचि और कृमि का नाशक होता है। जो 'मोथा? अनूप देश 
में उत्पन्न होता है वहीं श्रेष्ठ होता है। उसमें भी मुनिर्यों ने 'नागरमोथा”? को ही सर्वश्रेष्ठ वतलाया है॥ 


२६ मोधा 

हि०-मोथा । बं०-सुता, सुथा । म०-मोथा, विम्बछ, भद्रमुष्टि। ग्ु०-मोथ। क०-कोरनारि । 
ते०-तुगमुस्ते। ता०-कोरइ किलयु । फा०-सुष्के जर्मी । अ०५-सोअ(अ)द कूफी । अं०-ऐए- 
87989 ( नटग्रास )) छे+-092;:४/७४४ +6/%४0ंध४ .( साइपरस्‌ रोटन्डस्‌ )। ४, 0. 0ए9४:४०९४6 

( साइपरेसि३ ) 
भोथा इस देश के सब आन्तों में बहुलुता से होता है। यह तृणजातीय वनस्पति वारहों मास 
पायी जाती है किन्तु वरसात में सबंत्र देखने में आती है। इसमें मूलीय पत्रयुच्छ होता है जो एक 
कठोर कन्द सदृश भौमिककाण्ड से निकलता है। नीचे सूत्राकार अन्त्भूमिशायी काड सौ प्रायः 
होते हैं जिनसे पौन से एक इच्न के घेरे में अंडाकार कद निकले रहते हैं जो कसेरू के समान ऊपर 
से काले रग के और भोतर से सफेद होते हैं और इनमें सुगघ आती है। डंडी-पतली, ६ से 


'द 


? कपूरादिवर्ग: | ३७१ 


१४ इश्च तक ऊची, जिकोणाकर तथा पत्तों के वोच से निकली रहती है। पत्तें-उम्बे और पतले 
होते हैं। डडी के अग्पर समस्थमूर्धजक्रम मे युष्पवाहक शाखायें निकलती हैं जो छोटे-छोटे अबृन्त 
काण्डजव्यूडों का सुक्तव्यूह होती हैं । पुष्पव्यूह का आधार भाग तीन पत्रसइश कोणपुष्प्कों से 
विरा रहता है। इसके काछे-काले कंदों का चिकित्सा में उपयोग किया जाता है। 


नोट--भावप्रकाशकार ने मोथा एव नागरमोथा ये दो भेद लिखे हैं। नागरमोथा का ह्दी 
इंसरा नाम भद्गम॒ुसता लिखा है। अन्य निमण्डओं में भद्रम॒स्ता अलग लिखा है तथा मुस्ता 
का एक अन्य कैवर्तमुस्ता ( जलूजमुस्ता, केवटीमोथा ) भेद छिखा है। सब मोधे के गुण करीब 
करीब समान ही हैं तथा एक दूसरे के स्थान पर इनका उपयोग किया जा सकता है। अनूप 


देश में होने वाछा नागरमोथा.अधिक प्रशस्त माना गया है। यह हमेशा ताजा तथा सुगन्पयुक्त 
खरीदना चाहिये । 


रासायनिक संगठन--इसमें एक सुगन्धित उड़नशील तैलू, वसा, झकरा, गोद, कार्बोहाइड्रेट, 
मल्व्यूमिन स्ृश पदार्थ, तन्तु तथा राख एवं अत्यब्प मात्रा में क्षाराभ आदि पाये जाते हैं,। 


गुण ओर प्रयोग--मोथा आाही, दीपक, पाचक, स्वेदजनक, मृत्रजनक, स्तन्यवर्धक, आततव- 
जनक, किद्चित्‌ गर्भाशयोत्तेजक, केशवर्धक, जगरोपक एवं कृमिष्न है । 

( १ ) कुपचन, वसन एवं अतिसार आदि आमाशय तथा आन्त्र के विकारों में इसका बहुत प्रयोग 
किया जाता है। आमातिसार में ताजे कन्द को आद््रक के साथ पीसकर मधु मिला कर खिलाते हैं। 
इसमें २० मोथे के कन्दों को १ गुने दूध तथा जल में उवाल कर दूध शेष रहने पर छानकर 
पिछाते हैं। सभी प्रकार के अतिसार में इसके क्ाथ में ( क्ाथ ठडा होने पर ) मधु मिलाकर 
पिलाने से छाभ होता है । 


( २ ) स्वेदजनक, मूत्रजनक एवं उत्तेजक होने से यह ज्वर, ज्वरातिष्लार एवं पित्तज्वर में 
उपयोगी है। 

(३ ) विसुचिका तथा मदात्यय में ठृपा शान्ति के लिये इसके शीतल काथ कापिलाते हैं । 

(४ ) अक्षित्रण में इसे घृत में भूनकर पीसकर लगाने से १, ४ दिन में छाम होता है। आंख 
की फूली एवं छालिमा में बकरी के मूत्र में इसे पीसकर उसका अंजन किया जाता है। 

(५ ) इसकी ताजी जड को घिसकर गोघृत मिलाकर जग पर लगाते हैं. तथा इसको जल मे 
पीसकर दुग्धवृद्धि के लिये स्तन पर लेप करते हैं । 


- ६ ) रोमन छोग आत॑वजनन औषध के रूप में गर्भाशय की बीमारियों में इसका व्यवहार 
करते ये । 


मात्रा--१-६ माशा | 


| कै त 


३७ नागर मोथा 


हि०-तागर मोथा। बं०-तागरमथा । स०-तागर सोथा, छवाढा। मा०-नागर मोथोः 
शु*-नागरमोथ | क०-क्ोन्नरि गछ्छे। त्ते०-वागमुस्तेह। ता+-मुद्ठाकाचि | फा०-सुष्के जमीं, 
सआ०-पोअद कूफी । ले०-29/.00*७४ 8069720898 ( साइपरस्‌ स्केरिओसस्‌ ) ५ 
., 0, 0एए९४80९४९ ( साश्परेसि३ ) । 


नागरमोथा-मोथे के समान तृगजातीय वनौषधि वगाल, पेण, सुन्दरवन, राजपुताना के 
ताठाब तथा अन्यान्य प्रान्तों के सजल स्थान में पाया जाता है। इसकी डडी १६ से १६ ?ब्न तक 
ऊ्ी; पतली त्रिकोगाकार होती है। जड के नौचे क्दवत्‌ रम्बे-लस्बे, अंगुली प्रमाण मोदे, दवे हुये 
फाले रंग के जो अन्तभूमिशायी काड होते हैं उन्ही को नागरमोथा कहते हैं जिनका चिकित्सा में 
उपयोग किया जाता है। 

रासायनिक संगठन--मोथा के समान | 

शुण ओर प्रयोग--तागरमोथा ज्ीतछ, दीपन, पाचन, वातानुलोमक, झाही, स्वेदजनन, 
कफप्त, भेध्य, ठृण्णानिम्नहण, स्तन्यजनन, स्तन्वशोवन, कण्डूप, मूजजनन जुर्णों से युक्त, उत्तेजक 


३७२ भावप्रकाशस्थ पूर्वेखण्डे-- 


तथा जस्तुनाशक है। इसका उपयोग मोवे के समान ही किया जाया दे । यद्यप्रि इसमें इसने 
उपयुक्त धर्म है तथापि इसका प्रयोग अन्य औषधों के साथ >विक किया जाता है । 


( १) अरुचि, आमातिसार, वमन, रक्ताश तथा ऊुपचन में नागरगोबा शुणकारी हैं। सम्रशणी 
में इससे वहुत लाभ होता है। 


(२ ) ज्वर; प्रसूतिज्वर तथा पेत्तिक ज्यर में हमेशा इसका योग करना चारिये। इससे प्यास 
कम होती है, पसीना आता है, उत्तेजना आती टे, जीम का स्वरूप अच्दा टोता है, पेशाव साफ 
होता है तथा गर्भाशय का थोडा सा सकोच भी दोता है। प्रसृता को दुन्ध शुद्धि तथा इडि के लिये 
इसको खिलाते हैं. तथा जल में घिस कर स्तन पर लेप करते ए । इससे स्तन था दूध की गार्े 
कम होती हैं । 

(३ ) परमा में नागरमोथा वहुत लाभदायक है । यह प्रयग एवं ट्ितीयावस्था में दिया जाता है। 

(४ ) अपस्मार में उत्तर दिशा में होने वाले मोये को पीसकर समान वर्ण बाली सबत्सा नी 
के दुग्ध के साथ पिलाने से लाभ होता है। 


(५) इसका जन्नुप्त धर्म अधिक मात्रा में देने से ही मालूम होता है। कड़ में इसका लेप 
किया जाता है। 


सात्रा---३-६ माशा । 


अथ कचूरः | तस्य नामानि गुर्णाँथाह 


कचूरो वेधसुख्यश्र द्वाविडः कल्पकः शी । कर्चूरो दीपनो रुच्यः कटुकस्तिक्त एवं च ॥ ९०॥ 


सुगन्धिः कटुपाकः स्याव्कुष्टाशेत्रिणगकासनुत्‌। उष्णो र्घुहरेच्छू सं गुल्मवातकफक्रिमीन्‌ ॥९६॥ 


कचूर के नाम तथा ग्ुण--कर्ूर, वेबमुख्य, द्राविड, कल्पक और चदी ये सव सस्कृत नाम 
कचूर के हैं। कचूर-कढ़ तथा तिक्त रस युक्त, अन्निदीपक, रुचिकारक, सुगंध युक्त, पाक में 
कडरस युक्त, उष्णवीर्य और लघु होता है एव यह कुछ, ववासीर, जग, खासी, खास, गुरुम, 
वात, कफ और कृृमि इन सव रोगों का नाशक होता है ॥ ९५-९६ | 


हि शेप कचचूर 

हि०-कचूर । बं०-शरटी, एकागी, शोरी, कंचूरा। स०-ऊचोरा। शु०-कचूरो, पद कचूरो | 
से०-फचो रु । ता० “किबच्छिलिक किशझयु। क--कचोरा। अ० “जरंबाद, एरकुल काफुर | 
'फा०-कजूर ॥ अ०-2६१०४७ए ( झिडोअरी )। छले०-0च+०४१४७ 2८८०7 ० है कवयुमा 
झिडोरिआ )॥ ४, 0, 89 8ण7750९४९ ( सिटेमिनंसिह )। 

पूरे हिमालय, सिंहल द्वीप तथा वर्मा के पश्चिम में यह आपही आप उत्पन्न होता डे 

हक ता है ओर कई 

प्रान्तों के खेतों में रोपण भी किया जाता है। 


इसका कुप-तीन चार फीट झँचा हलदी के समान होता है और जड के नीचे अनेक 
कद होते हूँ । उनको कचरा कर सुखा छेते हैं । इसी को कचूर कहते है। पत्ते-१-२ फीट लूवे 
आयताकार, लवाप्म ओर नीचे को ओर क्रमण- सकुचित होकर पत्रवृन्त में परिणत हो 
जाते है । ये कुछ काछापन लिये हुये तथा सध्य 


होते हैं। पुष्पदड पत्तियों के पहले निकलता है। के 
अधिक छाल होते है। फ़ूछ-तलिकाकार पीछे रग के आत्ते हब कप जोर 

और वीज अडाकार और सफेद होते हैं। अन्तर्भूमिशायी कन्द रूवगोल, सौतर का 
पूर्णेदः विकसित रहते हैं। सूलाग कन्द अनेक और सौतर मुक्तावर्ण के बे र्‌ । दा 
'कठ वापूंर तुल्य श्रियगंध वाले होते है। इन्ही कदों का चिकित्सा मे ह का गे | 
इसकी पत्तियों को मछली भूनने के काम में छात्ते हैं। इसी कप के समान काली 2 

डोता है जिसका वर्णन ० ९८ पर किया गया है। काछी हलदी का कप 


जे 


कपूरादिवग:ः | ३७३ 


रासायनिक संगठन--इसमें उड़नशील तैल, कढः मुलायम राल, गाँद, स्टार्च, शर्करा एवं 

आऑर्गेनिक्‌ अम्ल आदि पदार्थ पाये जाते हैं । 

गुण और अयोग--कचूर सुगंधि, रुचिकर, दीपन, स्वयं, कफहर, वातहर, मूत्रजनन एवं हथ है। 

इसका उपयोग कास, श्वास, अजीर्ण, अश्, हिका, ज्वर, संग्रहणी, प्लीहा, शुल्म, कुष्ठ, कृमि 

रवं त्रण में किया जाता है। 

(१ ) मुख को साफ करने के छिये इसको चवाते हैं । गायक इसको आवाज साफ करने के 

४. लिये चूसते हैं । इससे खांसी एवं गले की खराश में लाम होता है । 

-: (२ ) इसके ताजे कंदों का पाक या खण्ड प्रसूता के लिए पौष्टिक माना जाता है। 

( ३ ) विषमज्वर, प्रतिश्याय तथा शरीर में पीडा हो तो कचूर, छोटी पीपल एवं दारूचीनी 
का क्ाथ मधु मिलाकर पिलते हैं तथा पीडा में इसका लेप करते हैं । 

( ४ ) श्वेत प्रदर तथा पृयमेद में यह वहुत राभगप्रद है। परमा में इसके फॉट से जून कम 
होकर पेशाव साफ होता है । 

(५ ) जलोदर में इसके पत्तों का रस पिलाया जाता है। गांठों तथा फोडे आदि पर इसके 
पत्तों को पीसकर वांधा जाता है। अं तथा अतिसार में इसका शाक के रूप में प्रयोग 
लाभग्रद माना जाता है। 

(६ ) वच्चों के आक्षेप में कवोडियन माताएं इसको चवाकर सर तथा शरीर पर छगाती हैं । 

(७ ) मौच में इसको पीसकर फिटकिरी मिलाकर लगाते हैं । 

मात्ना--१-४ माशा । 


अथ मुरा ( मुरहरी,णकाड़ी )। तस्या नामानि गुणॉथाह 


मुरा गन्धकुटी देत्या सुरभिः शालपर्णिका ॥ ९७ ॥ 

मुरातिक्ता हिसा स्वाद्वी लप्वी पित्तानिलापहा। ज्वराख्ग्भूतरक्षोन्नी कु्ठकासविना शिनी ॥९८॥ 

मुरा ( एकाडी ) के नाम तथा ग्रुण--मुरा, गन्वकुटी, देत्या, सुरभि और शालूपर्णिका ये सब 
संस्क्त नाम मुरा के हैं। झुरा-तिक्त रस युक्त, शीतवीर्य, स्वादिष्ट और लघु होती है एवं यह 
पित्त, वात, ज्वर, रक्तविकार, भूत और राक्षस सम्बन्धी बाधा, कुष्ठ तथा खांसी इन सबों को 
दूर करने वाली होती है ॥ ५७-५८ ॥ 

३६ मुणा 

मुरा नामक गन्धद्रन्य के सम्बन्ध में मतभेद है। कुछ छोग इसे मरोडफली ( 80066788 
4807&-द्ेलिक्टेरिस्‌ आइसोरा ) मानते हैं, जो उचित नहीं मालूम होता । श्री डा० कर्नल चोपरा 
की पुस्तक में एरिभिना स्टरिक्टा ( फ्रिएपग्रालंगछ 8770७ ) का सस्कृत नाम झुरा लिखा मिलता है । 
पंजावी में मुर्रा नाम साइनेंन्थस्‌ का दिया है जिसके पुष्पों का दमें में उपयोग होता है। कुछ छोग | 
इसे कचूर, कपूर कचरी या जटामासी का भेद मानते हैं। अविक सभव है यह कपूरकचरी का भेद हो। 


अथ गन्धपलाशी ( कपूरकचरी ) ( सुगन्धिद्रव्यं काश्मीरे प्रसिद्धम )। 
तस्या नामानि गु्णाँधाह 
आठी पछाशी पद्गन्धा सुब्रता गन्धमूलिका । गन्धारिका गन्धवधूव॑घूः एशुपछाशिका 0९५७ 
भवेद्वन्धपलाशी तु कपाया ग्राहिणी रूघुः। तिक्ता चीचणा च कटुुका<्लुष्णा55स्यमलमा शिनी । 
शोथकासब्रणश्वासशूछसिध्मग्रहापहा | ॥ ६०० ॥ 
कपूर कचरी जो कि कार्मीर देश में प्रसिद्ध एक प्रकार का सुगन्धि द्रव्य है, उसके नाम तथा 
झुण--शरठी, पलछाशी, पड्य्न्था, सुब्रता, गन्धमूलिका, गन्धारिका, गन्धवध्ू, वधू, प्रशुपलाशिका 
और गन्धपलाशी ये सब संस्कृत नाम कपूर कचरी? के हैं । कपूर कचरी-कड, पिक्त तथा कपाय 
रस युक्ते, झ्राही, लघु, तीक्ष्म तथा थोडा उष्णवीर्य होती है एवम्‌ यह मुख के मल की दूर 
किम लक 40 कक 028: सके 7 कक कप 2 की 


१. दिध्म इति पाठा०। 
३२ भा० पू० 


३७४ सावश्रकाशस्य पूर्वेखए्डे-- 


करने वाली, शोथ, खासी, बर्ण, श्वास, शूह, सिध्म ( या-हिकका ) और अहवाधा इन सर्वों को दृर 
करने वाली ऐ ॥ ९९-१०० ॥ 
४० कपूर कचरी 

हि०-गधपलाशी, कपूर कचरी, सितरूटी | चं०-शरगे, गन्ष शी । स०>फपूर कंचरी। 
गु०-कपूर काचरी | कृ०-गन्ध शी | ता०-शिमेकिचिलिक्‌ किनगु । ला काचु, शेदूरी । 
लेप्-र०वेंएुली॥काक. (877००/७श४.. ( हेडिचिअम्‌ स्पासकेय्म )। + 0. इिजरांब्राणा0९86 
( सिटेंमिनंसिइई ) हे 

यह हिसालय के साधारण प्रान्त, पजाव, नेपाल और कुमाऊँ में अधिक उत्पन्न होती है । 

यह क्षुप जाति की वनौषधि आयः वारहो मास मिलती है। जढ़-कन्दवत्‌ भूमि के भीतर समतल 
बढ़ती है । इसी को छुखा कर कार्य में छेते है । डंठछ-छम्बा पत्रयुक्त होता है। पत्ते-इल्दी के 
पत्तों के समान एक्क फुट लम्बे, अनियमित चौडे एवं अंडाकार होते है। फूछ-सफेद अति हं | 
फछ-त्रिदछक, गोछाकार ओर चिकना होता है । 

इसके मूलस्तभ ( मूल) को काटकर सुखाये हुये, छोटे वडे सुगधित डक्डे बाज़ार में 
बिकते हैं। यह सफेद रंग के एवं पिथ्मय रहते है। इनका वाह्मत्नकू रक्ताभ भूरे रंग 
का होता है। इसका स्वाद कडवा एवं तोता रहता है। अवीर के निर्माण एबं गुडाखु को 
सुगधित करने के लिये इसका उपयोग किया जाता है । कपूर कचरी नाम से इसी 
वर्ग के “चन्द्रमूल! ( एछु४०७०ए७४९४७ ए्॒ष्यं४०४2७*केम्फेरिआ गेलन्गल )' के मूल के डुकडे भी 
व्यवहार में छाये जाते हैं जो इसी के समान होते हैं । वाजार में एक चीनी कपूर कचरी नामक 
ओपषध भी विकती है जो, देखने में अच्छी होते हुये भी उसमें छुनन्ध कम रहती है! 

रासायनिक सगठन--झसमें स्टाचै, गोंद, सेल्युलोज, मलब्यूमिन्‌ू , तैल, राल एवं सुगन्धि 
द्रव्य पाये जाते हैं । 

गुण और प्रयोग--कपूरकचरी उष्ण, आदी, लघु, कढ, तिक्त, दौपन एवं वातानुलोमक 
होती है। इसका उपयोग कास, श्वास, हिचकी, वमन, अपतत्रक, शूछ एवं अण में किया जाता 


है। दतशुल में इसके मंजन से लाभ होता है। इससे मुख की दुर्गन्षि दूर होती है। 
सात्रा--१-४ माशा। 


अथ प्रियज्जुगेन्धप्रियज्ुअ। तयोनामनि गु्णाँथाह 
प्रियद्ुः फलिनी कान्‍ता छता व महिलाउडछ्वया ॥ १०१ ॥ 
गुर्द्रा गन्धफला श्यामा विष्वक्सेनाड्नाश्रिया। श्रियहुु: शीतला तिक्ता तुवराउनिरूपित्तहत्‌॥ 
*रक्तातीसारदौरन्ध्यस्वेदुदाहज्वरापहा । ( वान्तिआन्त्यतिसारशन्नी वक्‍त्रजाब्यविनाशिनी ) ॥ 
गुल्मतृडविषमोहन्नी ' तद्ग॒दू गन्धप्रियद्भुका ॥ 

'प्रियज्ुग तथा 'गन्धप्रियद्र के नाम और गुण--प्रियद्ु, फलिनी, कान्ता, रूता, महिला- 
हया ( क्षीवाचक सभी शब्द ) सुन्द्रा, यन्धफला, श्यामा, विष्वक्सेनाइना और प्रिया ये सब 
सस्क्ृत नाम 'प्रियज्ञु? के हैं। प्रियद्ु-तिक्त तथा कषाय रसयुक्त और शौतवीये होती है। यह 
वात, पित्त, रक्तातिसार, दुर्गन्ध, पसीना, दाह, ज्वर, (|मन, चक्कर, अतिसार, मुँह की जडता ) 


झुल्म, तृपा, विष ओर मोह इन सव रोगों को दूर करती है। इसी भाँति गन्धप्रियड्ठः के भो गुण 
होते हैं ॥ १०१-१०३ ॥ 


न 5 मे 

+ व्दसूर के क्षुप दक्षिण की तरफ बगीचों में लगाये मिलते हैं। इसमें १४% खर्निज 
द्रन्य, सुगधि तेल, ४४ गोंद तथा अधिक मात्रा में पिष्टमय पदार्थ रहते हैं। यह ॒मुत्रल, 
वातानुलोमक, उत्तेजक एवं कफनि"सारक है। सदों-खासी में इससे सिड तैल को नाक तथा छाती 


पर लगाते हैं एव सधु के साथ १-२ रत्ती चूण चटाते हैं। सुख को सुवासित करने के लिये इसके 
छठे डुकडे को मुख में रखते है । इसके उवटन का सौ प्रयोग किया जाता है । 
२. रक्तातियोग इति पाठा० | ३. मैहप्ती इति पाठा० । 


च्च 


- - 'कपूँरादिवर्ग: | :, , ३७४ 
अथ तत्फलगुणानप्याह 


त्तत्फल भधुर रुक्षे कपाय॑ शीतल गुरु । विवन्धाध्मानवलक्षत्संग्राहि कफपित्तजित्‌ ॥ १०४ ॥ 
प्रियड्गु का फल--मधुर तथा कपाय रसयुक्त, रूक्ष, शौतवीये और शुरु होता है। यह 
विवन्धकारक, आध्मानकारक, वलकारक एवं सग्मराही तथा कफप्रित्त नाशक होता है ॥ १०४ ॥ 


४१ प्रियंगु 


प्रियंयु के संवंध में विद्वानों में मतभेद है। इसी निघधण्डु के धान्यवर्ग में कु 
( कंगुनी धान्‍्य ) के पर्याय में भी प्रियंगु नाम दिया हुआ है। इससे भ्रम होता है कि क्‍या 
यहां पर वर्णित प्रियंगु तथा धान्यवर्गोक्त प्रियंगु एक ही हैं? प्रियगु से कौन सा प्रियंगु लिया 
जाय ? वास्तव में - कंगु के पर्याय में केवल प्रियंगु नाम देने से हो प्रियगु से कगु धान्य लेना 
उचित नहीं है| दोनों के गुण विलकुल भिन्न हैं । जहां पर टीकाकारों ने स्पष्ट रूप से प्रियग्ु के 
लिये कंगु लेने का निर्देश किया हो वहीं पर प्रियशु के लिये कशु का उपयोग किया जा सकता है 
अन्यथा प्रिय॑ंयु से क्पूंरादिवर्गोक्त प्रियंगु ही लेना उचित है। कुछ छोगों ने कय॒ से पार्थक्य करने 
के लिये इसको गंभप्रियंग लिखा हैं लेकिन भावग्रकाशकार ने यहां पर प्रियंय तथा गधप्रियंशु 
दो द्व॒व्यों का उल्लेख किया है| यहां पर इन दोनों के गुण समान बतलाये हैं। धान्यवर्गीक्त कंगु, 
, जिसका एक पर्याय प्रियंगु है, उसके तथा यहां पर उल्िखित प्रियगु के गुण समान नहीं हैं, यह वात 
ध्यान में रखने की है। निम्नलिखित वर्णन केवल यहीं पर वर्णित प्रिययु का है, कझ 
(धान्य ) का नहीं। , 
यहां पर उपयुक्त इलोकों में जिन दो द्वब्यों का उल्लेख किया गया है, उनके लिये गंधप्रिययु 
नाम देना ठीक है। हो सकता है कि प्रिययु के सदिग्ध द्रव्य रहने के कारण दो विभिन्न प्रकार के 
द्रव्यों का उपयोग सावग्रकाशकार के समय होता रहा हो, जिनमें से एक में गध हो तथा दूसरे में 
गंध न हो या बहुत कम हो अथवा एक हीं प्रकार के दो क्षुप हों जिनमें से एक में गध हो और 
दूसर ।निर्गंध हो, जिसका आगे स्पष्टीकरण होगा । 
आजकल इसी उपयुक्त 'प्रिययु गंधप्रियगुः के लिये ३ प्रकार के द्॒व्यों का उपयोग किया 
जारहा है। बवई की तरफ घर्केछा नाम से प्रुनस्‌ महालिव्‌ ( ??7प7४७ एाश्य&60७ ) की फल- 
मज्जा विकती है, जिसका उपयोग प्रिययु के रूप में वहा पर करते हैं । बवबई प्रान्त में र्वेतचदन, 
घर्जेला एवं कपूरकचरी को जल में पीस कर सुगधित लेप के लिये प्रयोग किया-जाता है। चरक ने 
रक्तपित्त में दाहशांति के लियेल्‍चन्दन-और प्रियंगु के लेपन से उपलिप्त स्त्रियों के स्पर्ण का विधान 
किया है।" यह मज्ना छोटी चिरौंजी जैसी, गोधूमवर्ण की स्वाद में तिक्त एव सुगधित होती है । 
दूसरा द्रव्य ऑग्लेशआ रॉक्सवधियाना ( 289 70%0ए7४॥४७४०७ ) के फल हैं जो कुछ गोल, 
छोटे, निंव फल सद्ृश एवं सूखने पर सिकुडनदार दिखलाई देते हैं इनका व्यवहार बहुत 
दिनों से होता आरहा है लेकिन इसमें गध नाम मात्र की होती है। तीसरा द्रव्य केंलिकार्पा 
मेंक्रोफाइल ( 000008798 ४807०.०॥ ४७ ) नामक लता ( झाडी ) की पुष्प कलिकायें हैं. जो 
छोटी-छोटी कंशुनी धान्‍्य सद्ृश होती हैं । इसका वर्णन अमिनव बूटी दर्पण में है लेकिन वहा पर 
इसका लेटिन नाम नहीं लिखा है । इसके लेटिन नाम के साथ इसका वर्णन श्रीमान्‌ ठा० वलवन्त 
सिंह जी ने “वनौषधिदर्शिका? एव “विहार की वनस्पतियाँ! इन पुस्तकों में किया है। मूछ इलोक 
एवं अन्य निधरद्ओं में दिये हुए छता, फलिनी, कृष्णपुष्पी, भन्‍्वफला, कृशाड्री, महिलाहया, 
पर्णमेदनी आदि इसके रूपपरिचयात्मक पर्याय इस लता से मिलते होने के कारण इसको प्रिय 
मानते हैं । श्रीमान्‌ वांबू मीमचन्द्र चटर्जी द्वारा लिखित 'द्ि एकॉ्नॉमिक बोट्टेनी ऑफ इण्डिया? से 
अभिनव बूटी दर्पण? में कुछ अंश उदघृत किया गया है जिसमें वे लिखते हैं कि 'नेपाल, चट्गाव 


तथा पूव्वे बंगाल के कुछ भार्गों में इसो का व्यवद्यार प्रिय के रूप में लोग करते हैं । नेपाल में दयालोे 
कम 


१. प्ियशकाचन्दनरूषिताना स्पर्शा: प्रियाणा च वराइनानाम्‌ । ( चे, चि. अ. ४ ) 


३७६ आवप्रकाशस्य पूर्वेखण्डे-- 


तथा स्वेतदयालो नाम से उपयोग में छाई जाने वाली लताओं का वर्णन उपयुक्त छता से गीक 
मिलता है। ख्वेतदयालों तथा दयालो एक ही समान हैं किन्तु अन्तर इतना ही है कि इवेतदयालो 
गधयुक्त होती है एव इसके पत्ते कुछ वडे, अधिक इवेत तथा स्पर्श में खुरदरे होते हैं। इससे 
मालूम होता है कि मावप्रकाशोक्त प्रिययु तथा गधग्रियंग यह दयालो तथा इवेतदयालो हे । 
जिला गढवाल और अल्मोडा में दृहिया के नाम से यह प्रसिद्ध है तथा कुमाऊँ प्रात के वेच 
इसको प्रियगु मानते है !? 

इन तीन द्र॒ब्यों के अतिरिक्त मेंहद्ों के फूछ, कुसुदनी, सरसों के फ़ूछ, मालकाग्॒नी 
एवं गोंदनी आदि को भी कुछ छोणग प्रियंगु मानते हैं । चरक में संधानीव, शोणिता- 
स्थापन, पुरीप समग्महणोय एव मृन्रविरजनीय गणों में तथा सुश्रत में अजनादि, एलछादि तथा 
प्रियग्वादिगर्णों में प्रिययु का उल्लेख है। चरक ने रक्त और पित्त की अतिदद्धि को शान्त 
करने वालों में गधप्रिययु को श्रेष्ठ माना है. (च. सू. अ. २५ )। उपर्युक्त तीन द्वव्यों का वर्णन 


यहा दिया जारहा है। 
हे है प्रियंगु १ ( फूलभियंग ) 
हि०-प्रियगु, फूलप्रियगु, गंधप्रियए, बुड़ुड, वृढीघासी, डइ्या, दहिया। बं०-मथुरा। 
नेपा०-दयालो, ब्वेतदयालो। पं०-8ुमाली | छे०-0०67००7:08 ४४००"०//०४६/6 ( केलिकार्पा 
मेक्रोफाइला )। 7, 0, ए८००७९४७०९८४९ ( हृविनेसिह ) । 
यह जग के किनारे, घाट ओर ऊँची चढाश्यों तथा खुले हुये जग ओर परती भूमि में 
होता है। यह नेपाल, देहरादून के जल्ग्राय स्थानों तथा विहार के अनेक स्थानों में पाया 
जाता है। वलिया स्टेशन के अहाते में लगे हुए इसी प्रकार के एक क्षुप का उल्लेख चौखम्बा 
सस्कृत पुस्तकाकूय से प्रकाध्चित 'सचित्र अभिनव बूटीदरपषण? में किया हुवा है । 
इसकी छता ( झाडी ) जूही, वेला, बेली, मोतिया आदि पुष्प लताओं के समान होती है 
ओर जड से ही सघन शाखायें निकलती हैं । इसके डडलू ओर शाखायें छोटी अ्भुली प्रमाण से 
मोटी नहीं होती और जिस प्रकार उक्त फूलों की शाखायें अधिक वढने पर किसी दूसरे वृक्ष का 
सहारा पा, उसका आश्रय लेकर वढती हैं किन्तु सहारा नहीं मिलने से भूमि की ओर नत हो 
जाती हैं उप्छी प्रकार प्रिययु की छता भी होती है और श्सी कारण से इसको छता और 
कशादी कहते हैं । शाखा, पत्ती तथा पुष्पव्यूह आदि भार्गों में तूलसइश सघन रोम होते हैं । 
पत्ते-५-१० इच्न छवे, अडाकार, कभी कभी लछट्वाकार प्रासवत्‌ , रुम्बाग्र तथा गोलदन्तुर होते 
हे । इनका ऊपरी पृष्ठ चिकना और निम्न पृष्ठ तूलरोमश होता है। आपाढद आवण से पत्न॒दड को 
जट से बारीक वारीक कलियों के सघन शुच्छे निकलने लगते हैं जो व्यास में २ शन्न और 
लम्बाई में १ इश्न होते है। फिर नन्‍हें नन्‍्हें नील लोहित र॒य के फूल आते रहते हैं। पत्रदड की 
जट से पुष्प फर्लो के गरुच्छे निकलने से 'पर्णमेदनीः और फूलों का रह्न वैगनी होने से 'श्यामा? 
और कृष्णपुष्पी कहलाती है । ज्यों ज्यों शाखायें बढती जाती हैं त्यों त्यों पत्रदड से गुच्छे निकलते 
जाते दे और प्रथम के आये डुए फूल, गिरते जाते हैं तथा गोल वारीक फल दिखाई देने लूगत्ते हैं 
फूल-दतने बारीक होते है कि हजारों फूलों का सम्रह करने पर एक तोलछा भर मो हो सकना असम्भव 
जान पढता है। इस प्रकार कार्तिक तक समस्त लतायें फर्कों के गुच्छों से छदकर नीचे की ओर 
उक जाती है, इस कारण इसका नाम 'फलिनी? है। क्रातिक के अन्त और मार्गशीर्ष में वही फल 
वढने पर अत्यन्त कोमल ज्वार के ठाने के समान और मोती के समान इवेतव्, चमकीले और 
मनोहर दीख पढते है। ये फल व्यास में ०१२--१८ इञ्न, अप्ठिलमासल, चार खण्डों या वीजों से 
घुल द्वोते ए। पकने पर इनका ऊपरी पृष्ठ स्पज की तरह मालूम होता है। मोतियों के गुच्छे के 
सलमान जाभूषणाकार होने से इसे महिलाप्रिया भी कहते है। फर्लों में मनोहर सुग्ल्ध आने से 


श्स्न प््न्ध ; फल! झदहते छ्ट ] 
फूल प्रिय 


ससलने पर गध भी दोती हैं। शास्त्रीय गधप्रियगु यही मालूम होती है 
अं 2 । ग्रामीण लोग 
डिया ने इसक्षी पत्तियों से सेफ करते ८ । न दा 


'कपूरादिवरग! | - ,/ इ७७ 


प्रियंग २ ( घरऊँला ) 

हिं०-प्रियंस, महालिव । मं५-गहुला, गावरू | गु०-धऊला | अ०-महलिव | लै००२,४४४४ 
4॥67278०९ ( प्रुनसू महालिव्‌ ) | 7४, 0. 8058०४४९ ( रोझेसि३ ) । 

यह बलोचिस्तान में पाया जाता है। घऊला नाम से प्रियंगु की मज्जा बंबई के वाजार में 
विकती है| यह छोटी चिरौंजी जेसी, गोधूम वर्ण की, कडवी ओर सुगंधित होती है| सुगंधि लेप 
में बवेत चन्दन तथा कपूर कचरी के साथ इसका उपयोग बबई प्रान्त में लोग करते हैं । 

रासायनिक संगठनं--सके कुछ वीजों में भी पद्मकाप्ठ में पाया जाने वाला हाइड्रोसायेनिक्‌ 
एसिड ( सर970०एथ४770 &0वे ) नामक तीज विष रहने के कारण इसका उपयोग सावधानी के 
साथ करना चाहिये | इसके अतिरिक्त इसमें काउमेंरिन ( 00प्रण४&४४ ) सेंलीसिलिकू एसिड 
( 8७09)0 &णंपे ) एवं अंमिग्डेलिन्‌ ( 4ए४१४॥४ ) ये पदाथे पाये जाते हैं । 

गुण और प्रयोग--यह तिक्त पोष्टिक, वेदनाहर, दीपन एवं मूत्र है। इसका उपयोग 

पीडाथुक्त कृपचन, आमाशय के क्षत तथा आमाशय के अबुँद में करते हैं । 


सात्रा- «२-५ रत्ती । प्िय॑ 
ग३ 


हि०-प्रिययु | कं०-तेतिककामि । छे०- ॥970४% 7020%/706%6 ( ऑग्लेदआ राक्सवर्षि- 
याना ) | 7४ 0, ॥(९॥४०९४९ ( मेलियासिइह ) । 

यह पश्चिमी प्रायद्वीप में कॉकण और मिदनापूर से दक्षिण की ओर सिलोन तक ६००० फोट 
की ऊँचाई तक पाया जाता है। 

इसका साधारण बछृक्त होता है। छाछ किंचित्‌ खाकी रग को और चिकनी होती है । रऊकडी 
मजबूत तथा चमकीले छाल रग की होती है| पत्ते-पक्षवत्‌ पत्ते ३-१० इश्न रूम्बे और उनके पत्रक 
संख्या में ५, १३ से ५३ इश्च लम्बे, पतले अण्डाकार या अण्डाकार-प्रासवत्‌ और चिकने होते है। 
सुप्प-ज्यास में १ इच्च से कम, पीताभ और पत्ती के वरावर लम्बी मजरियों में होते ह जो पत्र 
कोण के ऊपर निकलती हैं । फछ-कुछ-कुछ गोल, निम्बफल सह, इबश्च व्यास के, रोमश 
तथा हरिण के रंग के रहते हैं जो सूखने पर भूरे रग के सिकुडन दार तथा आकार में छोटे हो 
जते हैं | इसमें १ या २ बीज रहते हैं. जो चिपंटे करीब है इश्च हूम्बे ( ताजी अवस्था में ) तथा 
शक तरफ से उन्नतोदर रहते हैं । वीज का स्वाद खट्टा तथा कसैछा रहता हे तथा ताजी अवस्था में 
इसमें सुगन्ध रहती है जो सूखने पर नहीं रहती । 

इसके फर्लों का उपयोग बहुत दिनों से प्रियगु के नाम से किया जा रहा है। हो सकता है कि 
भावग्रकाशकार ने प्रिययु का जो फल लिखा है वह यही हो । 

गुण ओर प्रयोग--यह शौतल एवं ग्राही होता है। इसका उपयोग ज्वर, पित्त तथा शोवयुक्त 
रोगों में किया जाता है । मान्ना--१-१ माशा । 


अथ रेणुका | तस्या नामानि शु्णॉभ्राह 


रेशुकाराजपुत्री च नन्दिनी कपिला द्विजा। भस्मगन्धा पाण्डुपुत्री स्वूता कौन्ती हरेशुका ॥३१०७॥ 

शेणुका कट्का पाके तिक्ताउनुप्णा कट्ठुरुघुः। पित्तला दीपनी मेध्या पाचनी गर्भपातिनी । 

बलासवातकृचत तृट्कण्डूविषदाहनुत्‌ ॥ १०६ ॥ 
रेणुका के नाम तथा गुण--रेणुका, राजपुत्री, नन्दिनी, कपिला, द्विजा, भस्मगन्धा, पाण्डपुत्री, 
कोन्ती तथा हरेणुका ये सब पर्यायवाची शब्द रेणुका के है । रेणुका-पाक में कद्ध॒रसयुक्त, किंचित्‌ 
- उष्णवीय, तिक्त तथा कड॒र॒स युक्त और लघु होती है एवम्‌ यह पित्तजनक, अज्नविदीपक, मेथाके लिये 
हितकर, पाचक, गर्भ गिराने वाली, कफ तथा बातकारक होती है। यह त॒पा, खुजली, त्रिप और 
- दाह को दूर करती है ॥ १०५-१०६ ॥॥ 


१२, बलासवातवेक्लन्य इति पाठा० । 
तृष्णादाह॒विपक्लेबन्यकफवातविनाशिनी ॥ ( नि. र. ) 


झ७८ भावत्रकाशस्य पूर्वेखएंडे-- 


४४ रेणुका 

शेणुका एक सदिग्ध औषघ है । रेणुक वीज नाम से ईरान में होने वाली निर्गुण्डी की जाति के 
वृक्ष के फल विकते हैं। लेकिन रुभवतः ये फल शालीय रेणुफा नही हैँ . शास्तीय रेणुफा शायद 
पिप्पलीवर्ग क्षी पाइपर ऑ रेण्टिएकम्‌ ( 007 #प्ा४7ौ॥8०७7) ) के फल है | कुछ लोग निशेण्डी 
के बीज को ही रेणुका कहते हैं जो उसके प्रतिनिधि हो सकते हैं । है 

चरक में शिरोविरिचन एवं वमनोपग गर्णों में रेणुक बीज का पाठ है। झहणी के मध्वरिष्ट में 
एवं ज्ृणपीडन रूप में रेणुका का उर्लेख है। चरक, सुश्रुत तथा रा. नि. इसकी गर्भपातक नहीं 
मानते। स॒श्रुत में हरेणुका का उछेख एलादिगण, पिप्पस्यादिगण में तथा रेणुका का उछ्ेख कड्धवर्ग 
में एवं भर्गदर, नाडी, उपर त्रण तथा विप में इसका प्रयोग किया गया है । 

यहाँ पर वर्णन ईरान से आने वाले निर्गण्डी की जाति के दक्ष के फर्लों का किया गया है । 

हि०-रेणुका, रेणुक, सभालू का बीज । गशु०-देरेणु ॥ म्र०-रेणुक बीज | इरा०-पंजनगुस्त । 
क०-अथलकू | छे०- 7९४०४ ०9०४७ ०७४४७४ ( विटेक्सू एच्चस्‌ कास्टस्‌ ) | 7. 0. 'ए67967980९8९ 
( हृविनेंसिई )। 

यह ईरान में होता है। देहरादून के 'वैज्ञानिक बाग? में यह लगाया हुआ है। 

इसका क्षुप या वृक्ष होता है जिसकी शाखाए चौपहल होती हैं । पत्ते-लम्बे पत्रनाल से थुक्त, 
करतलाकार सयुक्त, पत्रक पाच कभी-कमी सात भी, भालाकार और हरुम्बे नोक वाले होते हैं ! 
फछ-साधारण मटर के बराबर, जण्डाकृति तथा घूसर वर्ण के होते हैं । वाह्य दल एव दन्त इसमें 
लगा रहता है। ये फल बहुत कडे रहते हैं. तथा काटने पर इसके अन्दर ४ खण्ड दिखलार देते हैं 
जिनमें एक-एक छोटा चिपटा बीज रहता दै। भारतीय निमुण्डी के फल से ये फल करीव आधे 
छोटे होते हैं । | 

रासायनिक संगठन--इसमें कास्टाइन ( 0४७॥78 ) नामक एक कड़वा पदार्थ, उडनशीऊ 
दाहुजनक पदार्थ, अम्लद्गब्य एव तैल, ये पदार्थ पाये जाते हैं । 

जुण और प्रयोग--ईरानी रेणुक बीज स्तम्भन, शोथप्तन, आनुलोमिक, मूत्रजनन एवं उत्तेजक 


हें प्लीहाइद्धि तथा यक्षत रोग के कारण उत्पन्न जलोदर में इसको देते हैं । हिचकी में छोटी पीपल 
के साथ इसको खिलाते हैं । 


सान्नान+४ र०-१ भा० | 


अथ ग्रन्थिपणेम््‌ ( गठिवन ) । तस्य नामाति शुर्णोँश्वाह 


झ्रन्थिपर्ण अन्थिकद्ध काकपुच्छल्ध गुच्छुकम्‌ । नीलपुष्पं सुगन्धन्व कथितं लेऊपर्णकस्‌ १०७ 
ग्रन्थिपर्ण तिक्ततीच॒र्ण कट्टूप्णं दीपन लघु। कफवातविषश्वासकण्ड्दोर्गन्ध्यनाशनस्‌ ॥ १०८ ॥ 
शक गठिवन के नाम तथा शुण--आअ्रन्थिपणे, ग्रन्थिक, काकपुच्छ, गुच्छक, नौलपुष्प, सुगन्ध और 
तेलूपणेक ये सब सस्कृत नाम गठिवन के हैं । गठिवन-तिक्त तथा कद्धरस युक्त, त्तीएण, उष्णवीर्य, 


अश्विदीपक तथा लघु होता है। यह कफ, वात, विष, श्रास, खुजली और दु्गन्‍्ध इन सबों को दूर 
करनेवाला होता है।॥| १०७-१०८ ॥ 


4 


४४३ गठिचन 
गठिवन का स्वरूप भो सदिग्ध ही है। आगे स्थौणेयक तथा चोरक नामक दो ग्न्थिपर्ण के भेद 
दिये हुवे हैं वे भी सदिग्ध ही हैं। कुछ विद्यान्‌ इन तीनों नामों को एक दूसरे का पर्याय मानते 
ह। ताछौसपत्र के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले द्वव्यों में से एक द्रव्य का स्थानिक नाम थुनेर होने 
से कुछ विद्वान्‌ उसे हो स्वौणेयक मानते हैं। इस तरह यदि ग्रन्थिपर्ण एव चोरक को थुनेर 
सजातीय माना जाय तो ये सब द्रव्य तालीसपत्र ( थुनेर ) के वर्ग के हो जाते हैं। 
श्री शालिग्राम जी ने इसे आसाम की ओर बहुत्त उत्पन्न होने वाली तृण जाति की गाठदार 


संगन्वित वनस्पति माना है जिसमें पत्ते अगुली के समान हम्वे-लम्बे और 
हर रा र॒ फूल नीले ग॒च्छों में 
आते ६ । कुछ लोग वनतुरूुसी को गठिवन मानते हैं । ह हि 3 


कपूरादिवग: । ३७६ 


श्री डॉ. वा. ग. देसाई ने अन्थितृण नाम से एक वनस्पति का वर्णन किया है। उसके गुण 

शास्त्रीय ग्न्थिपर्ण से मिलते नहीं फिर भी साइज्य होने से उसका संक्षेप में यहाँ वर्णन दिया जाता है। 
०-प्रन्थितृण । हवि०-केस्नी, मचोटी । पं०-मचूरि, केखु | काश्मी०-द्रोव । सिं०-एंद्राणी । 

इरा०-हझार, वंदुक । श०-४7०-९7७४७ ( नाॉटन्ग्रास ) । ले०-2?2०७६9०४५७१४ 60४0७%/6 
( पीलिगोनम्‌ एविक्युलेरी ) | 7४. 0. 20ए220०7&०९७४७ ( पोलिगोनेसिह )। 

यह उत्तरी भारतवर्ष में होता है। इसका छोटा सा क्षुप होता है। जड़-लम्वी, कुछ काष्ठमय 
एवं चिमडी होती है तथा उससे अनेक उपमूल निकले रहते हैं। शाखाएं-वहुत सी, जमीन पर 
फैली हुईं एवं गोल होती हैं । इसकी टहनियों की ग्रथियाँ बहुत गांठदार होती हैं तथा वही से पत्र 
निकलते हैं । पत्र-एकान्तर, जल्याक्ृति, अखण्ड, धूसर रग के एव १ इस्न से छोटे होते हैं। पुष्प- 
अनेक रंग के होते हैं | बीज-त्रिकोणयुक्त, चमकीले एव काले होते हैं। सिन्‍्ध में बीजों को बीजबंद 
कहते हैं | वछा के वीर्जों को भी अनेक स्थानों में वीजवद कहा जाता है । चिकित्सा में इसके मूल, 
पन्नाग एवं वीर्जों का व्यवहार किया जाता. है । 

रासायनिक संग्न--इसमें पोलिगोनिक्‌ अम्ल तथा सुगन्धित तैल पाया जाता है । 

गुण और प्रयोग--इसकी जड़ रक्तसग्राहक, मूत्रजनन, अश्मरीघ्न, आनुलोमिक, ज्वरन्न एवं 
कफप्न है। बीज स्न|सन मूत्रजनन एवं वामक होते हैं । 

(१ ) अश्मरी या मूत्रकृच्छ में इसके पचाग के क्वाथ या मूल रस का प्रयोग अधिक मात्रा 

में करने से वहुत राम होता है । 

(२ ) जीर्ण.अतिसार में मूल रस या पत्नाग रस देते है । 

(३ ) विपमज्वर में मूल रस का उपयोग करते हू । 

(४ ).फुफ्फुस विकारों में विशेष कर श्वतनिका शोथ एवं कुकास में पन्नाग क्वाथ पिलाते हैं । 

५) सूखी हुई जड को पीसकर लगाने से वेदना कम होतों है। विसपे, वस्तिपीडा एवं आंव 
की पीडा में पर्त्तों का लेप किया जाता है। ञ 


अथ स्थोणेयकर्म । 
( ग्रन्थिपणेस्पेव भेद, हेपत्सुगन्ध थुनेर' इति लोके प्रसिद्धस ) 


तस्य नामानि गुणोश्राह 
स्थौणेयकं वहिंवहँ शुकबहंन्च कुक्कुरम्‌ । शीर्णरोमशुकन्चापि शुकपुष्पं शुकच्छुद्म ॥१०९॥ 
स्थीणेयक कट्ठ स्वादु तिक्त स्नरिग्धं त्रिदोषनुत्‌॥ ११० ॥ 

मेघाशुक्रऊरं रुच्यं रक्षोघ्नं ज्वरजन्तुजित्‌ । हन्ति कुष्ठाज़तृड॒दा ह दोग॑न्ध्यतिककालकान्‌ ॥११५॥ 

धठिवन!? के ही भेद में थोड़ी सुगन्ध से युक्त जो 'थुनेरः नाम से लोक में प्रसिद्ध ओपध है, 
उसके नाम तथा ग्रुण--स्थौणेयक, वर्हिवहँ, शुकवहं, कुक्कुर, शी्णरोम, शुक, शुकपुष्प और शुक- 
च्छद ये सव सस्क्ृत नाम “शुनेर? के हैं। थुनेर--कंठ, तिक्तरस युक्त, स्वादिष्ट, स्निग्ध, 
तीन दोषों को दूर करने वाला, मैधा तथा शुक्र को बढ़ाने वाला, रुचिकारक, रक्षोग्रहनाशक एवं 
, ज्वर, कृमि, कुष्ठ, रक्तविकार, तृपा, दाह, दुर्गनध और तिलकारूक नामक रोग इन सर्वो को दूर 
करने वाला होता है ॥ १०९-१११॥ 

४४ थुनेर 

स्थोणेयक भी एंक सदिग्ध औषध है। इसे ग्रन्थिपर्ण का भेद माना गया है लेकिन जब ग्रन्थि- 
पर्ण ही सदिग्ध है तब इसका निर्णय कैसे किया जा सकता है। तालौसपन्न नाम से लिये जाने 
बाले द्वव्यों में से एक का स्थानिक नाम थुनेर है। इसलिये कुछ छोग इस थुनेर को स्थीणेयक 
मानते हैं। थुनेर का वर्णन तालीसपत्र के साथ किया गया है। चरक में स्थीणेयक का उपयोग 
अगुवांदि तैल में ( चि. अ. ३ ), मृतसझीवन अगद में ( चि. अ. २३ ), वलातैल में (चि. भ. २८) 
एवं मदनफल उत्कारिकामोदक योग में ( क. अ. १ ) किया गया है। सुछत में ए्लादिगण ( सू. 
अ. ३८ ) में श्सका पाठ है। 


३८० भावत्रकाशस्थ पृर्वेखण्डे-- 


कुछ लोगों ने ले०--00/0बैंशादी-00 :शर/0१४०६६४१४, प्र, 0, हिल 72 ( विलसे- 
डेन्ड्रीनू इन्‍्फोच्युनेटस + छ्विनेसिई ) हि०-भाट, घं०-कारी, भाण्टीर को स्थीणेयक ल्पिएं 
इसके १२ फीट तक ऊँचे ज्ुप प्रायः सभी स्थानों में पाये जाते हैँ । अत्येक भाग चद ओर दुगत्टः 
युक्त होता है। पत्र-विपरीत, ४-९ इंम् लम्बे, ३-४ स्व चौटे, टटवाकार, हस्बे नोका एवं लम्बे 
पत्रनाल से युक्त होते हैं । वाह्मपुट स्थायी, वर्धनशील और छाल दोता हे। आन्वन्तर पुद रफक्तास 
इवैत होता है। इसके पत्र एवं मूल का उपयोग किया जाता है । । 

गुण और प्रयोग--भाँद तिक्त पौष्टिक, उत्तम आलुलोमिक, पित्ततारक, ऊमिध्न एवं ज्वरध्न 
है । तृतीयक तथा चतुर्थक ज्वर में यह लाभदायक है। बच्चों को इसके पत्र का चूण २०५ र्त्ती 
मधु एवं सुगन्ध द्॒व्यों के साथ दिया जाता है। केंचुवे में इसके पत्र-रस को पिलाते हैं तथा बर्ति 
भी देते हैं। उदरशूल एव अतिसार में इसकी जट को मट्ठे में पीस कर देते हैं । त्वचा के रोगी 
( खुजली ) में इसका वाह्माभ्यन्तर प्रयोग करते हैं । 


अथ ग्रन्थिपर्णस्येच भेद। । 'भटेउर' इति नेपालदेशे भवति। 
तस्य नासानि गुणाश्राह 
निश्ञाचरो धनहरः कितवो गणहासकः । चोरकः शह्लितश्रण्डो दुषप्पत्रः चेमको रिपु:। 
चोरको'" सघुरस्तिक्तः कटः पाके कटुलेघुः ॥ ११२ ॥ 

तीचगो हो हिसो हन्ति कुष्ठकण्डकफानिलान्‌। रक्षोउश्रीस्वेदमेदो5लज्वरगन्धविपन्नणान्‌ ॥ 
गठिवन? का ही भेद 'मंटेउर? है जो कि नेपाल देश में उत्पन्न होता है, उलके नाम तथा 
गुण--निशाचर, धनहर, कितव, गणहासक, चोरक, शब्लित, चण्ड, दुष्पत्र, क्षेमक और रिपु ये सत्र 
सस्कृत नामक 'मटेजर? के है। भटेठर-मधुर, तिक्त तथा कटरसयुक्त, पाक में कठ, लघु, तीद्षण, 
हृदय के लिये हितकर और शीतवीय है। यह--कुछ्ठ, खुजली, कफ, वात, रक्षोग्रह, अलक्ष्मी, 
पसीना, मेदरोग, रक्तविकार, ज्वर, दुर्गन्‍्ध, विष और त्रण इन सर्बो को दूर करता है॥११०-११३॥ 


४५ भटेडर ( चोरक ) " 

चोरक यह भी सन्दिग्ध है। इसे ग्रन्थिप्ण का भेद माना गया है। कुछ लोगों ने ध्थीणेयक 
एवं चोरक को एक ही वनस्पति माना है। चरक में 'सज्ञास्थापन दशेमानि” में इसका उल्लेख है। 
धूपन द्र॒व्यों के साथ श्सका उल्लेख है ओर उन्मादोक्त महापैशाचिक छूत में इसका प्रयोग किया 
गया है। अपस्मार, हिक्का, खास एवं पीनस नासारोग आदि में भी चोरक का उत्लेख है। 
कुछ छोग पान की जछ का व्यवहार 'चोरक? नाम से करते हैं । 

पञ्ञाव की तरफ 'चोरा नाम से एक द्रव्य मिलता है। इसका लेटिन नाम 499०१०७ धाध्चर्क 
7, 0, ए-7०श॥।०१४७ ( अन्जेलिका ग्लॉका, अम्बेलिफेरी ) दिया हुआ है । 

यह पश्चिम हिमालय में काशमीर से लेकर सिमलछा तक ८०००-१०००० की ऊँचाई पर पाया 
जाता है। 

इसका ज्षुप ४-५ फीट ऊँचा होता है। काण्ड-चिकना, स्वावरूम्बी, पोला तथा महीन प्रसी- 
ताओं से युक्त रहता है। पत्ते-प्रायः वडे, १-३ पक्षवत्‌ होते हैं। पन्रक-सख्या में ३, अण्डाकार या 
भाडाकार, अनियमित एव तीछ्षण दातों से युक्त, ऊपरी पृष्ठ गहरे हरे रण का एवं अधोषृष्ठ क्षोदलिप् 
रहता है। धुष्प-अहुत सफेद या नीलारुण रग के तथा सदृन्तमूधैज पुष्पव्यूहों में आते हैं.। फछ- 
चिकने, चिपंटे आयताकर, १३ मि. मि. लम्बे एव ६ मि. मि. चौडे होते हैं। 


गुण और प्रयोग--यह हृथ एव उत्तेजक हैं और आध्मान एवं कुपचन में भी उपयोगी हैं । 
अथ तालीसपत्रम | तस्य नामानि गुणाँथ्वाह 
तालीसमुक्तं पत्नाव्य घान्नीपन्रद्व तत्स्तुतम्र ॥ ११४ ॥ 
१. रोचको इति पाठा०। हु 


कपूरादिवग: | ३८१ 


तालीसं लघु तीच्णोष्णं श्रासकासकफानिलानू। निहन्त्यरुचिगुद्मामवहिमांधथक्षयामयान्‌ ॥ 

तालीसपत्र के नाम तथा गुण--तालीस, पत्नाढ्य और थधात्रीपत्र ये संस्कृत नाम 'तालीसपत्र? 
के हैं | तालीसपत्न-लघु, तीक्ष्मण ओर उष्णवीय होता है एवं यह-श्रास, खांसी, कफ, वात, अरुचि, 
शुल्म, आम, अग्नि की मन्दता और क्षयरोग इन सबों को दूर करता है॥ ११४-११५॥ 


४६ तालीस पत्र 


तालीसपन्न--यह नाम विभिन्‍न वर्गों के वृक्षों के पत्तों को मिन्‍न स्थानों में दिया हुआ दिख- 
लाई देता है। पहले लोग प्राचीनामरूक-फ्लेकुर्टिआ केंटाफ्रेक्टा ( 7800प:0४9 ०४४ए790७ ) के 
पर्तों को तालीसपत्र कद्ा करते थे। दक्षिण में कहीं-कही तमाऊपत्र-सिर्नेमोमम्‌ तमाल (सं॥र/क00- 
7रधपण ६७708!) के पत्तों को तालीसपत्र कहा जाता है। उत्तर प्रदेश, राजपूताना, महाराष्ट्र एवं गुजरात 
आदि के वैद्य टेक्सस्‌ वेंकेटा (7/8:०४ 080०४/७) के पत्तों का व्यवहार तालीस पत्र के नाम से करते हैं। 
इसे कुछ लोग स्थोणेयक मी मानते हैं । वगाल के वैच एविस्‌ वेविआना ( 4965 जश्फी/क्वा& ) 
के पत्तों का व्यवहार तालीसपत्र के रूप में करते हैं। नेपाल एवं पञज्ञाव के कुछ वैद्य तालीसफर- 
रोडोडेन्ड्रोन एन्थोपोगोन ( +६४०006९707०07 &7070६8०४ ) के पत्तों का व्यवहार करते हें 
जिसकी २, ३ अन्य उपजातियाँ भी होती हैं । प्राचीनामलूक का वर्णन आगे फलवर्ग में आया है 
तथा तमाल पत्र का वर्णन पहले ( पृष्ठ १९० ) किया जा चुका है। यहा पर वाकी तीनों का अरूग 
अलग वर्णन किया गया है। 
चरक में दशेमानि में इसका उटलेख नहीं है। सुश्रत में शिरोविरेचकगण में इसका पाठ है । 
तालीसपत्र के शास्त्रीय गुण इस प्रकार दिये हुए हे--यह' तिक्त, कढ्, मधुर, उष्ण, लघु, तीक्ष्ण, 
शिरोविरेचन तथा कफ, वात, कास, श्वास, क्षय, वमन, अरुचि, गुल्म, आम, अग्निमांध ओर कृमि 
का नाग करने वाला है। 


तालीसपत्र १ 
हि०-तालछीसपत्र, थूनो, विमीं। गढ़०-थुनेर । काश्मी०-पोस्तिक । बंब०-तालीसपत्र, 
वर्मि। बं०-विरमी। नेपा०-तेहीरे । खासि०-दिगंरुहेर्‌ । आ०-जनेंब । अँ०-पराणबे्रए 0 
#९फ़ ( हिमालयन्‌ यू )। -लि०-46:20४8 96606/6 ( टेक्सस्‌ बेंकेय )। ४, 0, 007४९/४९ 
( कोनिफेरी ) । 
हिमालय के काश्मीर, पूर्वी पञ्माव का पहाड़ी प्रदेश, गढवारू, अफगानिस्तान तथा अपर वर्मा 
आदि स्थानों में ६-१० हजार फीट की ऊँचाई पर इसके मध्यम ऊँचाई के सदाहरित वृक्ष पाये 
जाते हैं । कहीं कहीं १०० फीट तक ऊँचे झोपड़ाकृतिक वृक्ष होते हैं । 
इसका स्तंभ छोटा किन्तु उसकी गोलाई १०, १२ फीट होती है। छाछ-पतली, किंचित्‌ छालीयुक्त 
खाकी रंग की होती है । ऊकढ़ी-डूढ, वाहरी भाग सफेद तथा अदर का भाग रक्ताम श्वेत होता 
है। पत्ते-दो कतारों में निकले रहते हैं-। ये १-१॥ इच लवे, दशमाश इच्न चौडे, रेखाकार, 
कडे, चिपंटे, नोकीले, ऊपरी पृष्ठ पर गहरे हरे रंग के और अवःपृष्ठ पर हलके पीले या मुरचई 
रंग के होते हैं । शिरा एक और पत्रनार छोटा होता है। पत्तिओं से विशेषत. सूखने पर एक 
प्रकार की गष आती है। लछालकोप में घिरा हुआ हरिताभ बीज होता है जो शीर्ष पर ख़ुछा 
रहता है। पहाडी लोग इसकी छाल से एक प्रकार का चाय सइश पानक वनाकर पीति हैं और 
इसके फर्लो को खाते हैं । 
यद्यपि युक्तप्रान्त, राजपूताना, महाराष्ट्र एवं गुजरात आदि के वैद्य तालीसपत्र के स्थान पर 
इसका अयोग करते हैं. तथापि थुनेर नाम से इसके स्थीणेयक होने की अधिक सभावना है। 
विरि नाम से उत्तरी भारत में आतव प्रवतेक एव ज्ञामक औषध के रूप में तथा अपस्मार, 
अपतंत्रक तथा नाडीदौब॑ल्य आदि में इसके पर्तों का ज्यवद्यार किया जाता है। 
रासायनिक संघठन--इसके वीज तथा पत्र में एक विपैला द्रव्य है जो वीज के ऊपर के 
लालकोप में नहीं होता । इसमें टेक्सीन ( 7७»४76 ) नामक एक क्षाराभ पाया जाता है 


8८२ भावश्रकाशस्व प्‌ पेस्वसठि-- 


गुण और प्रयोग--तार्दसप्न वलाउक, हरेदगसिरेदि धपधानिल, सोपानोरीमझ, 
कफति'सासक एवं बद्य है। एसी किया लाए हि दस पे समान होगी है! धाप गा मं 
प्रयोग करने पर नाटी एवं रास की गति बम तो ह। माउस गाव मे दस गहरा # मद 
हत्पन्द ऐोता है। एसले गर्भाशय का सतेच शोता है) गर्भबाव करत के हिय ऋपूओई समान पर 
गर्भपात नही छोता छेकिन गृत्यु शो सकती ४। बेटी सोना मे किछा पर्चािश होने . जाए, 
वमन, आधछ्षिप, नज्ञा, आसों का पुसरहिर्यों को विरफार, संदधास एवं झहीर ! । पिता गाय 
होती ऐे। विषेके परिणाम से आमाशय, आन ना यू में ध्यंव भी | जाया है डिशिशलए मे; 
समान एसका संचायी प्रभाव नह ऐोता । 

अपस्मार आदि आश्षेप युक्त स्वावियों में इसका अवोग छिंया धागा ४॥। छा शास, 
खासनछिका के जोशोव एवं तमक पास आदि में इन हे राली की दाह वा कम हो जएग 
है। प्रसूता जो इसका फाट दिया जाता है । बलि में मी इससे छात्र पिग्य ॥ 

मान्ना--१-४२ र०। 


तालीसपतन्र २ 
हि०, बं०-तालीसपत। गढ०-विलिराम। काश्मी०नाट्र, सुद४। कलबार-+पन । 
नेपा०्-्गोविज सुरूह) कुमा०-राघ) भूताए-उमशिंग। छे०-िशेनॉजडठप जििता सील 
( हिमालयन्‌ सिल्व॒र फर )। ले०-4 0८8 ६०००७६॥आ० ( एविसू बेविआना )। 3९, 0, (9९६६९ 
( कोनिफेरी ) । 
इसके ऊँचे सदाहरित वृक्ष हिमालय पर नेपाल के प्रदेश मे *०से * 
ऊँचाई पर पाये जाते है । 
इसके चुत्च १५० फीट तक ऊँचे एव स्तम्म की गोलाई ३० फोट सक्र होनी /। छालनयारं 
थुक्त भूरे रग की और खुरदरी होती है। नवीन शासराए प्रायः सूध्य और भरे रोगों से दझी 
हुई रहती है। शाखाएँ प्रायः झुद्दी हुई रटती है । पत्ते+१-५ इस छवें, दशमाश इस चोटे, 
पतले, रेखाकार और काण्ड से पेचदार क्रम से निकले एवे परन्तु देखने में केपल दो कारों में 
निकले हुए से मालम होते हैं । इनका ऊपरी पृष्ठ चमकीला तथा गएरे एरें रग का ऐता है और 
अधःपृष्ठ पर मध्यशिरा के दोनों ओर दो ठो सफेद धुृंघली रेखाए होती हैँ । पत्ते नताग्य होते हे 
और अग्म पर प्रायः दो त्तीदत और कठोर नोक निकले रहते हैं। फल-हंव गोल या आभावताकार 
२-४ इचञ्न का और पकने पर गहरे वंगनी रंग का होता है। चीज-फरीव दत्त का पह्ठमाश लवा 
होता है । 
इस जाति में मोरिण्डा नामक ले० एविस्‌ पिण्ड्रो ( 406५ छो7070% ) वृक्ष भी शोता है जो 
इससे वहुत मिलता जुल्ता है। इसमें नवीन शाखाण रोमरहित और पत्तिया २-३ इज छंवी, दो 
उतारों में निकली हुई और दो दिशाओं में फैली हुई रहती हैं। एविस्‌ वेबिआना में वे ऊपर को 
भोर हर दिशा में फैलों हुई रहती हैं। इसके फल भी दूसरे की अपेक्षा छोटे और मोटे होते है । 
ये जीनसार में प्राय. १० हजार फीट के नीचे ( देववन, मुडाली आदि में ) पाये जाते है। 


प्राय पूर्वी भारत में उविस्‌ वेविजाना के ही पत्र तालौशापत्र के नाम से बेचे जाते है। 
चगाल के वेथ इसी का व्यवहार करते हैं । 


रासायनिक संगठन--इसमें एक उडनशील तैल पाया जाता है । 
गुण और अयोग--यह दीपन, पाचन, वातानुलोमक, कफनि.सारक, झा प्ख़ वल्य है | 


हे उपयोग जी श्वास, कास, राजयक्ष्मा, अभिमाथ, अरुचि एव वस्तिविकार में किया 
जाता है । 


9 इुसार फीद का 


( १ ) तालीसादि चूणे १०-२० र० की मात्रा में खास, कास, रक्तपित्त, अश्विमाद्य एव अतिसार 


आदि में दिया जाता है। बच्चों के श्रसनी फुफ्फुस पाक में १३ २० चूणे तथा कस्तूरी वटी १ र० की 
5 सात्रा बना कर इर ४ घण्टे पर देने से छाम होता है। 


(९ ) इसके पर्ततों का स्वरस ५-१० बूँद जल या दुग्ध के साथ बच्चों के दंतोदह्नेद के समय 


-“कपूरांदिवगं: | - इ८३ 


होने वाले ज्वर एव::कफविकार आदि में दिया जाता है। वगाल में असूता की वल्य औषघध को 
तरह इसे देते हैं । > 

( ३ ) स्व॒रमंग, जीणेश्वसनिका शोर्थ, राजयक्ष्मा तथा अन्य कफविकारों में इसके क्वाथ या फाट 
का उपयोग करते हैं । ह 

(४ ) इसके पेतों का चूण मधु एवं (वासा स्वरस के साथ कस, खास तथा रक्तप्टीवन में 
दिया जाता है । 7 

“मात्रा--१-२ माशा । 


4 


तालोसपंत्र ३ 


इसकी कई उपजातियाँ होती हैं जिनमें से २, ३ के पत्तों का प्रयोग तालीसपत्र के स्थान पर 
नेपाल तथा पंजाव के कुछ वेच करते हैं । इनका सक्षिप में वर्णन किया गया है। 

(क ) हि०-तालीसफर, तालीसपर । काश्मी०-तजक्त्सुम | झेकम्त-निचनी, रतनकाट, 
नेरा। पं०-तालिसी | ले०-/१४०६०८४७८/०७ ७१४४/१०००४०४ ( रोडोडेन्ड्रोन्‌ एन्थीपोगोन्‌ ) । 
7, 0. /207080९७९ ( एरिकेसिई )। 


यह हिमालय में १०-१४ हजार फीट की ऊँचाई पर काश्मीर से भूटान तक उत्पन्न होता है । 

इसके सदा हरित गंधयुक्त छोटे छोटे क्षुप १ से १॥ फीट ऊँचे होते हैं। शाखाओं पर वल्क 
पत्र और खुरदरापन होता है। पत्ते-सनाल, १-१॥ इब्न लंबे, अडाकार या चोड़े भायताकार, 
ऊपरी पृष्ठ पर चमकदार और अधःष्ठ पर भूरे रोमावरण से युक्त होते है। शाखाओं के अन्त में 
का गुच्छा लगता है। फूछ-किंचित्‌ पीले आते हैं। बीजकोष--उोंठे और बीज-अंडाकार 
होते 

गुण और प्रयोग--इसके पत्तों का धूश्रपान लाभदायक माना जाता है। पत्तें-उत्तेजक तथा 
सुगंधित होते हैं । इसके चूर्ण के नसरय से छीके आती हैं। ऐसी धारणा है कि हिमालय के 
पूर्वीभाग में अधिक ऊँचाई पर चढते समय शिरःशुलू तथा हलछास उत्पन्न करने वाली वनस्पतियों 
में से एक यह हो । 

मात्रा--२-८ रत्ती । ,; 

(ख ) गढ़वाल-सिमरिस । ने०, हि०-चेरैड। काश्मी०-गग्गर। कुमाऊं-चिमुल । 
ले०-4४४०८०५६८४६/०७ ००॥४७४०४४/०६४३४ ( रोडोडेन्ड्रोन्‌ कम्पेंनुलेंटम ) । 


यह भी हिमालय में काश्मीर से भूटान तक पाया जाता है। इसका छ्ुप-कुछ बडा; 
पत्ते-३-५ इच लंवे, अण्डाकार, आयताकार तथा दोनों सिरों पर गोल होते हैं । नीचे के पृष्ठ पर 
दालचीनी रग के सघन रोमों से शिराएँ ढकी रहती हैं । £ 

गुण और प्रयोग--इसके पत्ते बकरियों के लिये विषैले समझे जाते हैं। अर्धांवमेदक तथा 
प्रतिश्याय में तम्वाकू के साथ इसके पत्तों का; नस्य के रूप में प्रयोग किया जाता है। जीर्ण आमवात, 
फिरग तथा गृञ्नसी में इसके पत्तों का आभ्यन्तरिक उपयोग किया जाता है। नेपाल में श्सके 
पत्नाग का प्रयोग जीर्ण ज्वर तथा राजयक्ष्मा में किया जाता है । 

मान्ना---१-८ र०। 

( ग ) गढवाछल-सिमरिस | भोटिया-त्सलसुमा | यू०, हि०-तालीसफर | ले०-/फ#०६०- 
छ6॥6४0% १69;००४४१४ ( रोडोडेण्ड्रोन्‌ लेपिडोटम्‌ ,) । 

यह भी हिमालय में काइमीर से भूटान तक पाया जाता है । 

इसका कप छोटा तथा गन्धयुक्त होता है। पत्ते-है इच्न से १ इच्च लम्बे, प्रायः विनाल, ऊपर 
से लग्वाकार और कुण्ठिताग्न या भालाकार और कुछ नोकीले और अधःृष्ठ श्वेत या मुरचई रंग 
के रोमावरण से ढका हुआ रहता है। फूछ-लाछ, पेंगनी या पीले, ३-४ के गच्छों में या अकेले 
रदते हैं । बोजकोप छोटे, ५ दलवाले होते हैं तथा वीज छोटे-छोटे अण्डाकार होते हैं । 

गुण और प्रयोग--इसके गुण (क) के समान ही हैं । 


३८७ भावप्रकाशस्य पूरवेखस्डे-- 


अथ कह्टोढं सुगन्धिद्वव्यस्‌ 'सीतलचीनी' हति लोके | 
तस्य नामानि गुणाथाह 


कछ्केल' कोलक प्रोक्त तथा वोषफर्ट स्ट्तम । न 
कफ्कील रूघु तीचणोप्ण तिर्क हथ रुचिप्रदस । आास्यदे|गिन्ध्याद्योगफफयातामयान्ध्यह: | 
'कद्दोल नामक! सुगन्ध द्रव्य जो कि शीतल चीनी नाम से असिद्ध एं ड्सकें नाग तथा सुपन- 
कछ्छोठ, कोलक और कोपफल ये सब संस्कृत नाम शीतलचीनी? के ६ । पीतछचीनी-- ञ 
तीए्षण, उष्णवीर्य, तिक्त रस युक्त, छंदय को द्वितकर तथा रुचिकारक ऐोती एँ। यए सु की 
दुर्गन्‍धता, हृद्दोग, कफ तथा वात रोग और आन्ध्य (ऑर्खों से न दीयना ) श्न लर्बों की दूर 
करती है॥ ११६ ॥ 


४७ शीतलचीनी 

हि०-शीतलचीनी, कवावचीनी, क्गोल, शीतरमिर्य। चं०-क्रवावयिनि, सुगन्धमरिल। 
स०-कद्ौल, कापूरचीनी | शु०«चणकतराव | क०-ान्‍्पमेणसु | ते०चलूवमिरियात् । त्ा०-व्रा- 
ढ्मिलमु । फा०-कवावह, कवाबचीनी । अ०-इब्बुलू उरूस, कयाबेसीनी | लेँ०-०ए०टो) 
( क्यूबेवुस ), 7'शयो०पे ?९८ए०९' ( टेल्ड पेप्पर )। ले०-72967 ०४7८05 ( पाएइपर वयूयेवा )। 
पर, 0, ए79०/६०८४८ ( पाइपरेसि३ ) । 

शीतरूचीनी--यह एक लता जाति की वनस्पति का पूर्ण रूप से विकसित किन्तु अपक अवस्था 
में सुखाया हुआ फल है, जो काली मरिच के समान होता ऐ। यह जावा, समात्रा तथा वोनिओं में 
होती है। लइद्गा में इसकी खेती की जाती है। भारतवर्प में विशेष कर मैसूर में इसकी कुछ उपय 
की जाती है। 

इसकी आरोही वहुवषोयु रता होती है। कांड-चिकना, लचीला एवं जोटदार शोता है। 
पत्ते-अखड, सबृन्त, आयताकार या लट्वाकार-आयताकार, नोकीले, गोल या हद्दत्‌ पर्णतलवाले, 
चमंवत्‌ तथा चिकने होते हैं। शिराए वहुत होती हैं। पुष्प-अद्विलिंगी तथा अपृन्त-काण्टज 
पुष्पव्यूहों में आते हैं । फल-गोल, अप्ठिफल होते हैं जिनमें आधार की तरफ डंठल लगा रहता 
है । हरी अवस्था में ही इन्हें तोडकर धूप में सुखा लिया जाता है । 

यह अपक्क फल काली मिचेके समान, गोल, झुरीदार गहरे भूरे रग के एवं करीव ४ मिं० मि० 
व्यास के सूखे हुवे होते हैं। इसके शिखर पर त्रिकोणयुक्त कुक्षि छगी रहती है तथा आधार पर 
४ सि० सि० लंवा डठल रहता है। इसके अन्दर १ बीज रहता है। इसको चबाने से मनोरम 
तीक्ष्ण मसालेदार विशिष्ट गन्ध आती है, स्वाद कड॒वा, चरपरा तथा जीम उडी मालूम पढती है। 
औषध में इन्हीं फलों का व्यवहार किया जाता है। कुछ लोग इसके दो भेद मानते हैं। छोटे तथा 
पतले छिलके वाले फलो को शीतलचीनी एवं बडे तथा मोटे छिलके चाछे फलों को कवावचीनी 
कहा जाता है। वास्तव में एक ही लता के यह फल होते हैं । प्राचीन काल से अखशुद्धि के लिये 
पान के साथ था स्वतन्त्र रूप में तथा मसतालों में इसका प्रयोग किया जाता रहा है। 

रासायनिक संगठन--कवावचीनी में उडनशील तैछ ५-२०%, क्यूवेबिन्‌. ( 00४८७, 
0५0 8.0 0७ ) राल, तैल, स्वार्च, गोंद, क्यूवेबिकू एसिड (0एऐशआ० 28०0 ) करीब ०-९६५% 
तथा कैल्शियम ऑव्ड्लेलिट, फॉस्फेट एवं मेंलेट तथा मेंग्नेशियम्‌ मेंलेट ये पदार्थ पाये जाते हैं। इसमें 
के प्रधान शुणकारी तत्व उडनशील तैल एव क्यूबेबिक्‌ एसिड हैं। पुराने कवाबचीनी द्वारा निकाले 
तैल में गधहीन एवं पारदरशंक एक प्रकार का कर्पूर ( 0&00॥०0/ ० ०७७७७, 0७ 8, 0) 
याया जाता है। 

इसमें का उडनशौल तैल स्वच्छ, हलके पीताम या नौलास हरित रग का, 
एवं उष्ण कपूंरवल्‌ स्वादवाल होता है। इस तैल में प्रधान रूप में ट्यैनूस (१७ 
व्पेनूस ( 80800:५७/७७०७७ ) ' पाये जाते हैं । भारतीय कवावचीनी में सी 
... ३ कावील इति पाछाण. आज ' 


विशिष्ट गंधयुक्त 
708॥068) एव सेस्कषि- 
उपयुक्त तैल से मिलता 


कपूरादिवगः | ३८४ 


जुलता उड़नशोील तैछ पाया जाता है। तैल को शीत तथा प्रकाशहीन स्थान में वन्द वोतकों 
में रखना चाहिये । 


परीक्षा--किसी रवेत पात्र में कवावचीनी का चूर्ण रखकर उस पर १ बूद गधक का तेजाव 
रखकर ऊपर से देखने से नीलारुण ( ४०७6 ) रंग दिखलाइई देता हैं। अच्छी कवावचीनी में 
सिकुडे हुये अविकतित फल १०% से अधिक, काड ५% से अधिक, इनको छोडकर अन्य पदार्थ 
२% से अविक, राख, ८% से अधिक णवं अम्ल में न घुलने वाली राख २% से अधिक 
न होनी चाहिये । 


गुण और प्रयोग--कवायचीनी उष्ण, उत्तेजक, कफ्न्न, वातप्त, प्रतिदूषक ( 7#६०७४७ ), 
मूत्रजनक, ठीपन, पाचन, रुचिकर, वृष्य, तृष्णा शामक तथा मुख की दुर्गन्ध एवं जडतानाशक है। 
इसमें स्थानिक प्रक्षोमक श॒र्णों के कारण यह इलेष्मकला के लिये उत्तेजक है। प्रचूषण के पश्चात्‌ 
इसके कार्यकारीसत्व का उत्सग वृक्क एव श्रसनसस्थान द्वारा होता है। मूत्रजननेन्द्रिय सस्थान की 
ब्लेष्मकला पर इसका स्पष्ट प्रभाव पडता है। अधिक मात्रा में सेवन करने पर यह पाचनक्रिया 
विक्षत्त कर देती है | त्वचा की उत्तेजना से कभी कमी खुजली भी उत्पन्न होती है । 

(१ ) प्रतिदूषक एवं मूत्रछ औपध को तरह इसे पुराने सोजाक में देते हैं । ३०-६० २० 
चूर्ण दुग्ध के साथ या २४ र० फिटकिरी के साथ द्विन में ३ वार देते हैं। इससे वस्तिशो4 में भी 
लाभ होता है। 


(२ ) श्रसन सस्थान के विकारों में प्रतिदूषक एवं उत्तेजक कफनि-सारक रूप में खदिरादि 
गुथ्का जेसी चूसने को गोली वनाकर उसे चूसने को दिया जाता है। गले की शिथिलता तथा, 
मुखपाक आदि में भी इससे ल|भ होता है। गायक गला साफ करने के लिये इसको चूसते हैं।. 
खासी आदि में इसके चूर्ण को मधु के साथ चटते हैं । इसका धूम्रपान श्वास में लाभदायक है । 

(३ ) नाक के श्लेष्मा को कम करने के लिये इसके नस्य का उपयोग किया जाता है । 


(४ ) इसके तल को मूत्रजननेन्द्रिय सस्थान के रोग, वस्तिशोथ, सोजाक तथा सोजाक की 
पुरानी अवस्था में शकरा के साथ या गोंद के साथ एमल्शन बनाकर या केंपसूछ में रख कर प्रयोग 
करते हैं । जीर्ण श्रस॒निका शोथ में इसको उष्ण जल में डालकर उसको वाष्प सूधी जाती है।, 


सातन्रा--चुणे १-४ माशा | तैछ ५-२० बुद । छह 


अथ गन्धकोकिला गन्धमालती च। तयोगुणानाह 


स्नरिग्धोष्ण कफहत्तिक्ता सुगन्धा गन्धको किला । गन्धको फिलया तुल्या विज्ञेया गन्धमालती ॥: 

“धन्धकोकिला? तथा “गन्वमारती? के ग्रुण--गन्धकोकिला-तिक्तरसयुक्त, स्निग्प, सुगन्ध- 
युक्त, उष्णवीयं एग कफनाशक होती हैं। “गन्धकोकिला? के समान 'गन्धमालछती? के भी ग्रण 
समझना चाहिये ॥ ११७ ॥ 


धु८ गन्धको किला एवं गंधमालती 


ये दोनों ही सदिग्ध गन्ध द्वब्य हैं । वजार में गथकोलिका नाम से एक प्रकार के फल विकतेः 
हैं जो देखने में हवुपा के समान किन्तु कुछ चिपटे होते है । गन्धमाछती नास से एक प्रकार की 
जड़ के छोटे छोंट डुकढ़े मिलते हैं जो रेशेदार किंचित्‌ वादामी रग के होते हैं । 
आगे पुष्पवर्ग में माठती ( जाती, चमेली ) एवं स््रणेजाती का वर्णन आया है| माल्ती (रतेट) 
नामक एक अन्य लता होती है जिसे कुछ लोगों ने गंवमालठी लिखा है। इसको एक अन्य उपजा(न 
भी पाई जाठी है। निधड्धकारों ने जो जातीमेंद लिखा है वह सभवतः यही रतेड हो या यह 
यहा पर वर्णित गंवमाछती हो | गंब्रमाठ्टो (रतेड ) का लैटिन नाम -( 4 80705779 ०ाए०- 
ए98 ( अगेनोस्मा केरियोकाइलेंटा ) एवं श्सों के मेंद का 5. ०४)एथंग्र& ( ऑँ० केंलिसिना ) 
है जिनका आगे वर्णन किया गया है । 


३३ भ्रा० पु० 


श 


4 
हा 
जप 


श्प भावप्रकाशस्य पृववेखण्डे-- 


अथ लामजकम्‌ । (उशीरबत्‌ पीतच्छवितृण विशेष:) । तस्य नामगुणानाद 


लामजक सुनाल॑ स्यादम्॒णाले लव॑' लघु । हृष्टकापथकं सेच्य॑ नछदखझावदातकम्‌ ॥ १4 ॥ 
लछामजाक॑ हिम तिक्त लघु दोपत्रयाखजित्‌। व्वगामयस्वेदकृच्छदाह पित्ताश्तरोगनुत्त्‌ ॥ ११९ ॥ 

“'छामज्जकः जो कि 'वीरण? घास की साति पीत वर्ण का एक विशेष बृण होता है उस के 
नाम तथा गुण--लछामज्जक, सुनाल, अग्ृणारू, लव, लूपु, इष्टकापथबा, सेन्य) सेलदे आर सवढातक 
ये सब सस्कृत नाम “'छामज्जक' के हैं। छामजक-तिक्तरसयुक्त, भीतवीर्य थीर का ऐोना ए्धृं 
यह त्रिदोष, रक्तविकार, चर्मरोग, पसीना, मूत्रहच्छू, दाह और रक्तपित्त इन सर्वो को 
दूर करता है॥ ११८-११५॥ 


3६ सामज्क 


लामज्जक भी सदिस्प द्रव्य है। भावप्रकाशकार इसे खस की तरट का पीतवण्ण का तृणविशेष 
मानते हैं । कुछ ग्रथकारों का कहना है कि जब तक इसका निर्णय नहीं हो जाता तब तक छामजक 
के स्थान पर खस का व्यवहार करना चाहिये। कुछ नवीन ग्रन्थकारों ने छामज्क का ले० नाम 
(0ए9790०.०१६०० ]ए७/७॥:१५७ ( साइम्वोपोगोन्‌ ज्वराकुश ) लिणा है। श्रीयुत्‌ यादव जी अपनी 
द्रब्यगुणविज्ञान पुस्तक में लिखते है कि यह ( साश्म्बो ज्वराकुश ) यूनानी ओपध विक्रेताओं के 
यहा इजखिर नाम से विकता है तथा इजखिर उच्णवीय द्वत्य होने से इसे छामज्जक नहीं मान 
सफकते। वे इसे भूतण मानते हैं । 


बाजार में एक पीतवर्ण का खस मिलता है। हो सकता है कि उसका ऊैटिन नाम शात न हो 
या वह खस का ही भेट हो लेकिन लामज्जक के स्थानपर उसका प्रयोग किया जा सकता है | यहा 
निम्न वर्णन साश्म्जोपोगोन्‌ ज्वराकुश का किया गया है । 


हि०-छूखवी, लामज्जक, करनकुश, घाटजारी। मिर्जापुर-इन्द्रवगई। बं०-काराकुस । 
से :-पिवलावारू। पं०-वूर, श्भरकुश । गरु०-पिलो वालो। ते०-वासनगद्धि। ता०-कामाद- 
चिपिलछ । क०-करिलावचा। झ०-इजखिर । इरा०-गुगियाह। ले०-+4१०:7०.०6०: #४६#670५४36 
( एन्ड्रोपोगोन्‌ ज्वरान्कुश ), 0एएणो००००2० ]ण़्7०७75750 ( साइसम्मोेपोगोन्‌ ज्वरान्कुश )। 
गैर, 0, ७४6४९ ( ग्रोमिनि३ )। है. 
रामज्जक--यह सुगन्धित घास हिमालय के निचले भाग, उत्तरप्रदेश, पआव, सिन्‍न्ध और 
इरान में उत्पन्न होती है । ह 
यह तृण जाति की वनोपषधि ३-६ फुट ऊँची होती है। श्सकी डंडी-मोटी, स्वावरूम्वी, रोमश 
शव कुछ लालिमा लिये होती है । पत्ते-चिपटे, चिकने, कडे, २ फीट तक लवे और ऊपर की ओर 
क्रमशः कम चौडे होकर लबे पतले नोकवाले होते हैं। पत्रकोश स्थाई, टेंढे और उनके ग्र॒च्छों के 
वीच में डडी निकली रहती है। पतली पतली डडियों के अन्त में वास के फूछ के समान सुगधित, 
इवेत तथा रोमश' फूलों के धनहरे छुगते हैं और वही बीजकोष हो जाते हैं । प्रायः वर्षा ऋतु में 
यह घास हरी भरी रहती है, वर्षा के अन्त में फूछतती-फलती है. और वसन्‍्त ऋतु के प्रथम सूख 
कर नष्ट हो जाती है। सूखने पर यह घास सफेद हो जाती है। जब़-छब्ी, कोमल, स्वाद में 
कडवी, तीती एवं अत्यत सुगधित तथा पीछे रह्न की होती है । इसके पचाग का व्यवहार किया 
जाता है। 
रासायनिक सगठन--इसमें सुगधित तैल वहुत होता है। 
गुण और प्रयोग--इसके फूल रक्तस्तमक हैं तथा जड एवं पत्ते वातानुलोमक, उत्तेजक, 
आतेवजनन, मूत्रजनन, स्वेदजनक एवं अछ्प मात्रा में कफध्त हें 
हे कप हक 8 हा को क्षत पर बाँधते हैं। इसके पचाग को पीस कर शोथ 
ज ग के क्वाथ से स्नान कराते हैं। द्राक्षासव भें इसका पचाग 


१ लयमिति पाठा० । 


कपूरादिवर्गं: | श्घ७ 


डाल कर गरम करके देने से पेशाव वहुत होता है । आमवात में विर्चन औषध के साथ इसे ढेते 

हैं। इसमें अद्प मात्रा में कफष्त ग्रुण होने के कारण कफ रोगों में दाह कम करने के लिये इसका 

प्रयोग किया जाता है। गर्भाशय का थोडा सकोच करने के कारण इसके प्रसूतति ज्वर में देते हैं । 

वातरक्त में इसका उपयोग किया जाता है। बच्चीं के कृपचन के लिये भी' यह उत्तम है । 
मात्रा-ह-है तो० । 


अथैलवालकम्‌ । ( कझ्कोलसदश कुष्रगन्धि )। तस्य नामानि गुर्णाथाह 


एलवालुकमेलेय सुगन्धि हरिवालुकम्‌ । ऐलबालुकमेलाल कपित्थत्वचमीरितम्‌ ॥१२०॥ 
एलाछु कट्ठक पाके कपाय॑ शीतर्॑ रूघु । हन्ति कण्डूच्रगच्छुदितृदकासारुचिह्गुजः ॥ 
बलासविषतित्ताखकुष्ठमृत्रगदक्रिमीन्‌ ॥ १२१ ॥ 
एलवाल॒क जो कि देखने में 'शीतरूचीनी? की माति तथा गंव में 'कूठ”? के समान होती है, 
उसके नाम तथा ग्ुण--एलूवालुक, ऐलेय, सुगन्धि, हरिवालक, ऐलवालक, एछाल और कपित्थत्वग्‌ 
ये सव सस्कृृत नाम 'णलुआ? के है। एलवालठुकऋ-कपाय रस थुक्त किन्तु पाक में कट्धरसयुक्त, 
शीतवीय ओर लघु होती है। यह खुजली, जग, वमन, प्यास, खांसी, अरुचि, हृद्रोग, कफ, 
विष, रक्तपित्त, कुछ, मूत्ररोग और कृमिरोग इन सर्वो को दूर करती है ॥ १२०-१२१॥ 
४० एलचालुक | 
एलवालक सहठिग्ध द्रव्य है। भावप्रकाशकार इसे 'ककोछूसदृश कुष्टगथि” मानते हैं | चरक 
में शुक्रशोधन और वेदनास्थापन ठशेमानि में एवं कपायस्कप में इसका उब्लेख है। आसवयोनि 
में इसकी छाऊ का उल्लेख है। अर्शोक्त अभयारिष्ट, उन्‍्मादोक्त कल्याणकब्बत तथा पाडु के 
वीजकारिष्ट में इसका पाठ है। सुश्रुत के लोधादिगण में इसका पाठ है । 
उपर्थुक्त विवेचन से यह वात स्पष्ट है कि एलबालक, अलोज ( मुसब्बर ) नहीं हो सकता 
जैसा कि कुछ लोग मानते हैं क्योंकि एलवाहुक का पाठ त्वगासवयोनि में होने से यह कोई वृक्ष 
है ऐसा मालूम होता है । अधिकाश विद्वान्‌ प्रुनस्‌ सिरेसस्‌ को एलवाछुक मानते हैं क्योंकि इसका 
एक नाम आलुवाल होने से यह शायद एलवाहुक का अपभ्रश हो। डा० देसाई गिसेकिआ 
फॉर्नेसिओइडिस्‌ को एल्वाछक मानते हैं | इन दोनों का संक्षेप में वर्णन किया जारहा है। कुछ 
लोगों ने म्ुकिआ स्काब्रेला ( 7र्पोटा& 508772॥& ) को माना है जो दोपन, मदुविरेचन एवं 
मूत्रजनन है तथा जिसके पर्त्तों का प्रयोग चक्कर में, वीजों का प्रयोग स्वेद छाने के लिये एव 
मूल का आध्मान में उपयोग किया जाता है। 
पलचालुक १ 
हि०-आल्वालू | पं०>गिलास । अँ०-०7क्तएँ काशापए ( ड्वाफे चेरी )। ले०- "४४४७ 
८४/७४४४ ( श्रुनस्‌ सिरेसस्‌ ) | 7, 0, 7%058०९७९ ( रोझेसिइ ) । 
इसके वृक्ष हिमालय के पवेतों में छगाये हुए मिलते हैं । 
इसके पत्ते-२-३ इब्र लवे, १-१॥ इच्न चोडे, रूट्वाकार-अडाकार, अञ्र यकायक नोकीला 
तथा किनारा उन्तुर ( तीध्णाग्रगोल दात ) होता है। फल-गोल, चिकना, चमकीौला और घेरे मे 
आधा इच्न तक होता है। इसके बीज वाजार में बिकते है जिनकी मज्जा का औषध में व्यवहार 
किया जाता हैं । इसका स्वाद कड॒वा एवं सुगन्पित रहता है। 
रासायनिक संगठन--इसमें एक उडनशील तेल एवं पह्चकाए आदि में पाया जाने वाला 
हाइड्रोसायेनिक्‌ एसिड ( 98997००एथ7४० &०ंपे ) नामक तीज विष रहता है। 
गुण और प्रयोग--यह कड़वा पौष्टिक एवं वेदनास्थापक है। मज्जा तन्तु के रोगों में ससका 
व्यवह।र किया जाता है। इसके अन्य ग्रण उपर्युक्त त्रिष के समान हैं । इसकी छाल ग्राह्दी एवं 
ज्वरहर होती है। 
साम्रा--२-५ २० । 


ट 





१, कृपित्यफूल इति पाठा० | 


श्पप भावप्नकाशस्य पूवेखएडे-- 


एलचालुक २ 

हिण्न्नालूका साग। बंण्न्याइुक। मण०्-(वां )ठउची भाजी। ता०्लपनाहिर । 
से०-ए्सकदन्तिकुर | ले०-0॥8श46 कद भव९/008 ( गिरेकिओआ फाईसिओरडिस )। -४५ ०. 
म70०0९४९ ( फिक्गेश्डिंइ )। 

यह वनस्पति पजाव, सिंध, दक्षिग तथा सिल्लेस में होना ह£। इससे झुप छाट, फप्टुन सथा 
अनेक गाण्ाओं से युक्त ोते हैं । पतन्न-विपरीत, मसल, अशः, अंटाकति, करीब * $% हय 
तथा आधार की तरफ नोऊीले होते है । घोज-काछे से, चिकने होते है । बंगाल में चालुक नाम 
से यह दीज विकते है । औषध में पचाग का व्यवाह्र किया यात्ता 3] 

रासायनिक संगठन--पत्तों में बाद को तरह क्षार के कक रइने ४ । 5४सी से श्से बालू 
का साग कहा जाता है । 

गुण और प्रयोग--इसका पचाइ संगंधि, आनुलोमिक णव झृमिष्त है। कूृमियोग में इसके 
घचाग का रस १ औंस तथा ज्ीतजल * अंस मिलाकर नवह खाली पेट पिलातते ।. ऐप 
दूसरे दिल ३, ४ वार के प्रयोग से स्फीतकृमि ( 700॥0 ) गर कर निकल जाते हैः । 


अथ कैवर्तीमुस्तकम्‌ ( केवटी मोथा )। तस्य नामलक्षणगुणानादइ 


कुटन्षट दासपुरं बालेय परिपेलवम्‌ । प्लवगोपुरगोनर्दकेवर्तमुस्तकानि व ॥ १२५॥ 
सुस्तावस्पेलवपुरं शुकार्भ' स्थाद्वितुन्नक ॥ १२३ ॥ 
वितुज्ञकं हिम तिक्ते कपाय॑ कट कान्तिद्म्‌ । कफपित्तास्रवीसपंकु्ठकण्दूविषप्रणुत्‌ ॥ १२४ ॥ 
'केवटीमोवा? के नाम लक्षण तथा शुण--छुटक्षट, दासएर, बालेय, परिपेलब, प्ठप, ग्रोपुर, 
गोेनद, केवर्तीमुस्तक और वित॒ुन्नक ये सव सस्कृत नाम 'केबटीमोवा! के ऐं । केवटीमोथा के 
लक्षण-न्यह मोथा की भाति सुन्दर कोमरू पत्ते तथा शुक की भाति वर्ण से युक्त होता है। 
केवटीसोथा--कड, तिक्त तथा कपाय रसयुक्त, ज्ञौतवीर्य और कान्तिवर्धक होता है और वह 
कफ; पित्त, रक्तत्रिकार, वीसपे, कुछ, खुजली तथा विप वो दूर करता है ॥ १२२-१५२४॥ 
& 'केचटीमो थाः--'गुडतजी? इति व छोके। हद तु वित॒न्नकनाम्नो वृत्तस्य त्वग 
आुस्ताकृतिः ॥ १२२-१२४ ॥ ही 
यह पर यह भी समझना चाहिये कि लोक में 'केवरीमोथा? सुडतजी नाम से भी प्रसिद्ध है 


तथा यह पिततुन्नक्तामक वृक्ष का छिलका है एवं आकार में सोथा की भाति होने से इसे 
केवटोमीवा कहते हैं ॥ १२२-१२४॥ 


४१ केवटीमोथा 


केवतंमुस्तक का उपय्युक्त वणेन अ्मात्मक मालूम पडता है। भुस्ता के आकार वाली बितुन्नक 
नामक दृक्ष वो छाल कैवरतसुस्तक है यह उपयुक्त वर्णन से मालूम होता हे। केवरीमोथा नाम से 
अन्विसइश छोटे काले कन्द मिलते हैं जो मोथा वर्ग के ही होते है । यह अन्दर से सफेद होते हैं। 
इसको कुछ लोगों ने साइपरस टेलुइफ्लोरसू ( 09907ए४९४प7ी07४७ ) नाम दिया है जो मुस्ता- 
वर्ग का हो द्रव्य होने से कैब्रत॑मुस्तक माना जा सकता है। इसके गुणों में तथा मोथे के शुर्णों में 
विशेष अन्तर नही हैं। “वितुन्नक वृक्ष की छाल कैवर्त॑मुस्तक है? यह कथन समीचीन नहीं मालूम 
हीता है # अर ह डा. देसाई ने ले-0श०चञ७ 8०४९०४७ 7प, 0 -3-प्राद्वा'्वा।.8९९६४७ ( सिलोसि 
ञा आ, अमेरेन्टेसिइ ) का सस्कृृत नाम शितवार, वितुन्नक लिखा है। इसे कि 
सुर्वाी, सफेद मुर्गा कहा जाता है। इसका श्वुप उत्तरभारत में बहुत होता है। 8 
ऊचा, पत्ते-णकान्तर, लम्बे, पत्तले तथा तथा गुलाबी हे बाप के का 


के । कम चौडे, घुष्प-सफेद 
गुच्छ 2 -र 
गम अत! काले से भूरे रण के होते है। पत्तों का शाक रात है तथा वीजों का भी 


?- घुटमिति पाठा० । ६ शुक्राममिति पाठा० । 


कपूंरादिवर्गं:। श्प६ 


व्यवह्ार किया जाता है। वीज जीतल, स्नेइन तथा पौष्टिक होते हैं । १ तौलछा वीज, मिश्री तेथा 
उष्ण दुग्ध के साथ कामोत्तेजना के लिये देते हैं । बीजों का फांट अतिसार में तथा मृत्राघात में 


मिश्री एंवं वोौज का उपयोग किया जाता है। वगाल में निद्रा लाने के लिये पत्रशाक खिलते हैं । 
मात्रा--ह-१ तोलछा । 


अथ स्पृक्‍का ( असबरग )। सुगन्धिद्वव्यम् ( शाकविशेषः )। 
'लड़डोहकपुरोति लोके च। तस्या नामगुणानाह- 


सक्काउसग बाह्मणी देवी मरुन्माला लता लघुः। समुद्वान्ता वधू: कोटिवर्षा ल्लो पिकेत्यपि | 
स्का स्वाद्वी हिमा वृष्या तिक्ता निखिलदोषनुत्‌। कुष्ठकण्डूविषस्वेददाद्दाश्री ज्वररक्तहत्‌ ॥ 

स्क्का ( असवरग ) जो कि सुगन्पिद्रत्यों में से एक प्रकार का शाक ही है तथा जिसे लोक में 
लड्गोईकपुरी? भी कहते हैं, उसके नाम तथा ग्रण--स्श्क्वा, अस्ग, आाह्मणी, देवी, मरुन्माला, छता, 
लघु, समुद्रान्ता, वधू , कोटिवर्षा और लझ्गोपिका ये सब संस्कृत नाम 'टृका? के हैं। सप्तक्ा-+ 
स्वोदिष्ट, शीतवीय, वृष्य, तिक्त रसयुक्त तथा सम्पूर्ण दोषों को दूर करने वाली होती है एवं यह 
कुष्ठ, खुजली, विष, पसीना, दाह, अलध्टमी, ज्वर तथा रक्तविकार को नष्ट करती है ॥११५-१२६॥' 


| ; *<€२ सका | 
स्क्का भी एक सन्ठिग्ध द्रव्य है। डर्हण ने इसे “कुटिलपुष्पा सुगन्पिद्रव्यमौत्तरापयिकम्‌? 
( सु. सू. १८ ) लिखा है। चरक में भी इसका उल्लेख है। कुछ लोगों ने इसका ले नाम मार्सि- 
लिआ क्काड़िकिडा ( )878)९& दृष&07770% ) तथा कुछ ने ट्रिफोलिअम्‌ ऑफिसिनेल ( प0०- 
ध्णाण ००7॥]९ ) लिखा है जो उचित नहीं मालुम पढता। डा देसाई ने एनिसोमिल्‍ूस्‌ 
, मल्वार का को स्॒क्ना लिखा है। वर्णन एव ग्रुण-धर्म की इृष्टि से यह उचित मालूम होता है अतः. 
इसी का वर्णन किया जा रहा है । 
गु०-मखमलों चोघारों | म०-कपुरीमधुरी, कालोतुबो, गावजवान, चोधारा । क०-फरितुवे । 
ते०-मोगवीराक । ता०-पेविमसरी | आँ०-&8087 ०४प्पां०॥ ( मेलेबर कैट्मिण्ट्‌ )। ले०- 4%5- 
80400023 १४०/6027०८० ( एनिसोमिलस्‌ मलवारिका )। ४. 0. 780४6 ( लेविएटिद )। 
इसका छुप अत्यन्त रोमश तथा झाडीदार दक्षिण भारत में होता है। यह कमर तक ऊँचा रहता 
है | पत्ते-मोदे, लवगोल, कुछ शब्याक्ृति तथा सबृन्त रहते हैं। पुष्प-इलके जामुनी रग के रहते हैं। 
इसके पत्र सुगन्धि एवं कडवे रहते हैं । 
रासायनिक संगठन्--इसमें उडनशील तैल तथा एक कड़वा क्षाराभ रहता है । 
गुण और प्रयोग--यह उत्तम स्वेटजनन, ज्ीतप्रणमन तथा उत्तेजक है। यह तीज औपध है । 
- डढर शूछ, अपचन तथा कुपचन में इसे खिलाते हैं तथा इसका पेट पर लेप भी करते हैं । बच्चों मे 
दंतोक्लेंद के समय होने वाले विकारों में इससे अच्छा लाम होता है। कृमिज्वर तथा अन्य ज्वरों में 
विशेष कर जीर्ण ज्वर में इससे लाभ होता है। आमवातादि में इसके उडनगील तैल को छगाया 
* जाता है तथा पत्तों के क्ाथ से सेंका जाता है। तैल का भी आतरिक प्रयोग पाचन के विकारों में 
किया जाता है । 
सान्ना--स्वरस ई-है चम्मच | तैल २-५ बूँड । 


'प्षेटी! इति प्रसिद्ध 'प्मावती” इति चोत्तरदेशे, खुगन्धि द्रव्यम्‌ । 
अथ पर्पटी [ पनडी ]। तस्या नामानि गुर्णाथाह 


पर्पटी रअना कृष्णा जतुका जननी जनी । जतुकृष्णाउप्निसंस्पर्शा जतुकृचक्रवर्तिनी ॥ १२७ ॥ 
पर्पटी तुबरा तिक्ता शिशिरा वर्णकृललघुः। विषत्रणद्री कण्टरूकफवित्तासकुछनुत्‌ ॥ १२८ ॥ 
पर्पटी? जो! कि पद्मावती? नाम से उत्तरदेश में प्रस्तिद्द सगन्धित द्रव्य हैँ उसके नाम तथा- 


१. दाहास्र इति पाठा० । 





३६० भावश्रकाशस्य पूर्वेखण्डे-- 


गुण--पर्षटी, रक्षना, कृष्णा, जतुका; जननी, जनी, पत॒क्ृषण्णा, अपश्विसरपत्न मा, जगड़व्‌ और दा 
चर्तिनी ये सब संस्कृत नाम “पर्षशी! के हैं। परपेटी-कपाथ तथा विन ससयुने, शीववाक शेर हे 
चर्ण को उज्ज्बल करने वाली और छघु शोती है । यद विप, बंगे, खुतत, कक दिलिगक और छष्ट 
को दूर करने वाछी ए ॥ १९७-१२८ ॥ 
४३ पपपटी 

सुगन्धि पानटी के स्परूप के बारे में भी पर्याप्त मत सिन्नता । ; 

डा. देसाई ने गु०-सुगन्धी पानटी नाग से एक्र छात्र का र्णन जिया है क्रिया सोचे दशंन 
दिया गया है। | 

सं०-पाची । हि०-पाचोली। बं०न्याइ्योडी, पालपट। गु०नसगस्ताआनाव। मसल्नतोत । 
कॉक-माली । ले०-२०७०४८००४४0 ८०:००: ( पीगेस्टेमन्‌ पानौती )। 7४, 0. 76963९ 
( लेबिण्टी )। 


इसका स्वावलम्वी, अनेक शायायुक्त सुत कॉकिय में अलिए ह॥ यह जबर्खों में दो गे है तथा 

इसकी उपज भो की जाती है। उपज से इसको आहति में परिवर्तन हो झाता है। पत्ते-अश्त्ति, 
दन्तुर तथा लबे इन्त से युक्त होते है। पुष्प-यहुत लोड तवा तुलसी की नगए झ्छी में छाते है । 
यह क्षुप बहुत स॒गन्वित होता है। उसके पत्तों का उपयोग ओपध में किया जाता है। रेशमी तथा 
ऊनी वस्तों में कीडे न लगे एटसलिये उनमें इसके पत्ते रखते है । 

रासायनिक संगठन--इसमें एक अत्यन्त सुगन्यि उटउनशील पल पाया जाता है । 

गुण और प्रयोग--प्रह रक्तस्तस्भक, मूत्रननन तथा वात्ानुलोमक है । रक्तमत्र में + माना 
भाग के साथ २ तोला पत्तों का रस देते है । 

मान्ना--३-१ चम्मच । 


अथ नलिका । उत्तरापथे प्रसिद्धा सुगन्धा प्रवालाकंति: 'यवारी' 


इति ४. कप कचिर कप । 
इति च कचित्मसिद्धा । तस्या नामानि णशुणांश्राह 
५ 

नलिका विद्रुमछता कपोत्तचरणा नटी । धमन्यअ्षनकेशी च निर्मध्या सुपिरा नली ॥ १२५॥ 
नलिका शीतरा रष्ची चक्षुत्या कफपित्तहत्‌। कृच्छाश्मवाततृण्णाअल्कुष्ठकण्ड्ज्वरापहा ॥ 

“नलिका? जो कि उत्तरदेश में प्रसिद्ध सुगन्धि द्रव्य देखने में मूगे के समान होती € ओर जो 
कि कहीं-कही 'यवारी? नाम से भी प्रसिद्ध है उसके नाम तथा शुण--नलिका, विद्युमलता, कपोत 
चरणा, नटी, धमनी, अज्नकेगी, निर्मध्या, सुधिरा और नली ये सब सस्क्नन नाम नलिका के है । 
नलिका--शौतवीर्य, रू तथा नेत्र के लिये दितकर होती है | यह कफ, पित्त, मूत्रकतछ, पथरी, 
वात, तृपा, रक्तरोप, कुष्ठ, खुजली तथा ज्वर को दूर करती है ॥ १२९-१३० ॥ 


४४ नलिका 
नलिका नामक गन्धद्रत्य भो सन्दिग्व हैं। कुछ छोप ब्से रतनजोत सानते है। रतनजोत 
सी कुछ दृदतक सन्दिग्ध ही हैं। नाहुका नाम से एक सुगग्वित गोल मुडी हुईं छाक के डुकडे 
चाजार में विकते हैं । इसे मोटी तज भी दुकानदार कहते हैं तथा इसमें तज की तरह ही गन्ध होती 
है । इसे नलिका कहा जा सकता है कि नहीं, यह कहना कठिन है । नाछुका का विशेष उपयोग 


शोथहर छेप के रूप में बहुत किया जाता है । 
अथ प्रपोण्दरीकम्‌ । सुगन्धि द्वव्यम्‌ [ पुण्डेरी ) इति लोके 
प्रसिद्यम्‌। तस्य नामानि गुणांथाह 


प्रपोण्डरीकं पोण्डर्य चक्षुप्यं पौण्डरीयकम्‌ । 
चौण्डर्य मधुरं तिक्त कपाये 


पर शुक्रछू हिसम्‌ । चक्ष॒ण्यं मधुरं पाके वण्य पित्तकफप्रणुत्‌ ॥ १३१ ॥ 
१, निमेथ्या इति पाठा० । 


4 


कपूरादिवग: | ३६१ 


धपुण्डेरी? इस नाम से लोक में प्रसिद्ध सुगन्धि द्रव्य के नाम तथा ग्रण--प्रपोण्डरीक, पौण्डय, 
चश्लुष्य और पौण्डरीयक ये सव संस्क्ृत नाम “पुण्डेरी? के हैं। पुण्डेरी-मधुर, तिक्त तथा कपाय रस- 
युक्त, शुक्रननक, जीतवीये नेत्र के लिये हितकर, पार्क में मंधुंर और शंणीर के वर्ण को उत्तम करने 
वाला तथा पित्तकफ का नाशक है ॥ १३१ ॥ हैं 


। ४५ पुण्डेरी 
प्रपोण्डरीक भी एक संदिग्ध द्रव्य है। कुछ लोगों ने पुण्डरीक तथा प्रपौण्डरीक में नाम तथा 
ग्रुण साइश्य होने 'से ठोनों को एक मान लिया हे लेकिन यह उचित नही है । पुण्डरीक श्वेत 
कमल का नाम है । पुण्डरीक नामसे सुश्र॒तत ( क. अ. २ ) में कन्दविष का ' उब्लेख है । “पुण्डरीकेण 
रक्तत्वमक्ष्णोइंडिस्तथोदरे |? प्रपोण्डरीक का एक नाम “चशुष्य” होने से “चाकसू? नामक वनस्पति 
को प्रपोण्डरीक के स्थान पर लिया जा सकता है । डा. देसाई ने चाकसू को “वन्यकुलत्थ! लिखा 
है। वन्यकुरुत्थ-रक्तपित्तकृत्‌ , शीतल, कफवातहर एव कषांय रसयुक्त होती है | कुछ छोग यूनानी 
द्रव्य ममीरा मानते है क्योंकि उसका नेत्र रोगों में वहुत व्यवहार होता है। निम्न वर्णन चाकसू का है । 
सं०-चल्षष्या, अरण्यकुरुत्विका | हि०-चाक्षस्‌, चाकूसू | पं०-चकसू । ग्रु०-चीमेड । 
काठि०-चमेड । म०-चिनोलछ, कानकुटी, चिम्र । ता०-करुकानम्‌ । ते०-चनुपाल विट्ठल । 
कं०-क्रीड, निद्धताछू । अ०-जश्मीजज, ह॒व्वुस्सूहान । फा०-चश्मीजज, चशूम । ले०-(688064 
60848 ( कॉंसिआ एब्सस )। 7, 0, (065७)9॥77280९86 ( सिसेल्पिनिएसिइ ) | 
यह ग्रायः सत्र ग्राप्त होता है । 
इसके एक वर्पायु छुप ८-१८ इतश्न ऊँचे होते हैं। पत्रनाल वडा और पतन्रनदण्ड पर प्रत्येक 
पत्रकह्॒य के वीच एक रेखाकार ग्रन्थि होती है| पत्रक सख्या में ४, आयताकार, ० ६-०९ इत्न लबे, 
करीव २ कुण्ठिताग्म और मध्यशिरा के दोनों ओर के उनके दोनों भाग आधाए पर असमान 
होते हैं । पुष्प सदन्त पीले या छाल जिसमें केवल ४ पुकेशर होते हैं और जो अग्रय मजरी में 
रहते हैं। फली-चिपटी, रोमश तथा १-१३ इच्न लंबी होती है। बीज-सख्या में पाच, चमकीले, 
काछे भूरे, चिकने, चिपटे, अडाकृति किन्तु एक सिरा पतला और छवाई तथा चौडाई में & इचछ 
होते हैं । बीज का कवच निकाल देने से पीले रण की तथा कडवी मज्जा निकछती है। सिंध तथा 
कच्छ से ये वीज आते हैं । 
रासायनिक संगठन--झइसके वी्जों में १३% राख होती है। उसमे मेंगेनीझ का 
»श रहता है । 
गुण और प्रयोग--यह सम्राइक एवं नेत्रासिष्यठप्रशमन है। पूयथुक्त नेत्रासिष्यद में भुने 
डुए वीजों की मज्जा का है र० चूर्ण पलकों के अन्दर रखते हैं। वीर्जों को पानी में साने हु 
गेहू के आटे में रख, गरम राख में गरम कर, छिलका निकार कर नेत्ररोगों में प्रयोग किया 
जाता ह । चाकसू के २१ बीज तथा सफेद चंदन ५ माशे रात में जल में सिगो कर सुबह उस 
जल को छानकर पिलाने से रक्त मूत्र ठीक होता है । 


प्र 


इति श्रीमिश्रछटकनतनयश्री मिश्रभावविरचिते भावत्रकाशे वर्यप्रकरणे 
तृतीयः कपूंरादिवर्गः समाप्तः ॥ ३ ॥ 


ड़ 


>>. 


न्‍ा 


दिवर्ग 
अथ गुदृच्यादिवर्ग: 
अथ गुहची । तस्या उत्पत्ति नामानि गुणाश्चाह 


अथ छक्केखरो सानी रावणो राक्षसाधिपः रामपत्नीं बलास्सीता जद्दार मदनातुरः ॥ १॥ 
ततस्तं चलूवान्‌ रामो रिपरु जायाउपहाारिणम्‌ । बृतो वानरसन्येन जघान रणमूधनि ॥२॥ 
हते तस्मिन्सुरारातौ रावणे चलगर्निते । देवराजः सहस्ताक्षः परितुश्श राघवे ॥ ३ ॥ 
तत्र ये वानराः केचिद्राज्षसेनिंहता रणे । तानिन्द्रो जीवयामास संसिच्यास्तवुष्टिभिः ॥ ४॥ 
ततो येघु प्रदेशेषु कपिगात्रास्परिच्युताः | पीयूपविन्दयः पेतुस्तेम्यो जाता गुदूचिका ॥ ५॥ 
गुड्ची मधुपर्णी स्यादस्ट्ताअम्ृतवल्लरी । छित्ना छिन्नरुद्दा छिन्नोक्नवा वरसादनी ति च ॥ ६ ॥ 
जीवन्ती तन्त्रिका सोमा सोमवज्ली च कुण्डली । चक्रलक्षणिका घीरा विशत्या च रसायनी ॥ 
चन्द्रहासा वयस्था च सण्डली देवनिर्मिता । गुड्ची कटुका तिक्ता स्वादुपाका रसायनी ॥ढा। 
सम्राहिणी कपायोप्णा रूध्वी वल्या5प्रिदीपिनी । दोपत्रयामवृद्दाहमेहकासांश्व पाण्छुताम्‌ ॥ 
कामलाकुष्ठवातासनज्वरक्रिमिक्मीन्हरेव्‌ । ( प्रमेहश्धासकासाशः कृच्छुदद्रोगवातनुत्‌ ) ॥१णा 
अव यहा से गुड़च्यादिवग आरम्भ होता है। उसमें प्रथम 'गिलोय? की उत्पत्ति, नाम तथा 
गुण कहते हैं । 
उत्पत्ति--जब कि अभिमानों, लझ्गा के राजा, राक्षसों के स्वामों रावण ने कामातुर हो 
श्रीरामचन्द्रजी की पत्नी श्रीसीताजी को वलूपूवक हरण किया, तव वलवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी ले स्त्री 
के हरण करनेवाले उस शब्चु ( रावण ) को वानरों की सेनाओं से युक्त हो युद्ध में मारा | बल से 
गवींले, देवताओं के शज्यु उस रावण के मारे जाने पर हजार नेत्रों वाले देवताओं के राजा इन्द्र, 
श्रीरामचन्द्रजी पर अत्यन्त प्रसन्न हुये और उन्होंने उस युद्ध में जो कोई वानर राक्षसों के द्वारा 
मारे गये थे उन्हें अमृत की वर्षा से सींचकर जिला दिया उसके वाद जिन स्थानों पर वानरों के 
शरीर से अमृत की बृदे पृथ्वी पर गिरी, उनसे 'गिलोय” की उत्पत्ति हुई । 
नाम--झुड्ूची, मधुपर्णी, असृता, अमृतवछरी, छिलन्ना, छिन्नरहा, झिलोऊूवा, वत्सादनी, 
जीवन्ती, तन्त्रिका, सोमा, सोमवछी, कुण्डली, चक्रलक्षणिका, धीरा, विशव्या, रसायनी, चद्धहासा, 
वयस्था, मण्डली और देवनिर्मिता ये सव सस्क्ृत नाम 'गरिलोय? के है । 
गुण-गिलोय कढ़, पिक्त तथा कपाय रस युक्त एव विपाक में मधुर रसयुक्त, रसायन, 
सग्राही, उष्णवीर्य, लघु, वलकारक, अशिदापक तथा त्रिदोष, आम, तृपा, दाह, मेह, कास, पाण्डुरोग, 
कामला, कुष्ट, वातरक्त, ज्वर, क्रिमि और वमिको दूर करती है। ( यह प्रमेद, श्वास, कास, थर्श, 
मूत्रकच्छू, हृद्दोग ओर वात इन स्वो का नाश करने वाली होती है )॥ १-१० ॥ 


१ गिलोय 
हि०-गिलोय, गुरुच, गुड़च। बं०-गुलूच, पालो (सत्व) | म०-ग़ुलूवेल, गरुड वेल । गु०-गलो । 
क०-अमरदवछी, अमृत वछी । ते०-तिप्पतीगे । त्ता०-शिन्दिलकोडि, अमृडवल्ली । उ०-गुलूचा । 
प०-गिलो। क०-गरुडवेल । मरा०-अग्रितु। ग्रोआ०-अमृतवेल। फा०-गिलोई, गिलोय। 
अण०-गिलोइ । अं०«टिनोस्पोरा ( परा09ए0०७ ) | ले०-१०08.90"6 6०/४7०४७ ( टिनोस्पोरा 
कॉडिफोलिया )। 'ऐ. 0, च७ए789677780०९४६ ( मेनिस्पर्मेंसिइ )। 


गिछोय--आय सव प्रान्तों के जंगल झाडियों में पाई जाती है विशेष कर गरम प्रान्तों में 
अधिक होती है। देहरादून और सहारनपुर के जह़छों में वहुत पाई जाती है। 


इसकी बहुवर्षायु, चिकनी एवं मासल छत्ता-बहुत विस्तार में वृक्षों पर फैल जाती है । शाखाओं 
से ढोरे के समान शोरियाँ 


रियोँ निकल कर भूमि को ओर लटकती हैं । पत्ते-पान के समान २-४ इच्ध 
के घेरे में गोलाकार नुकीले, चिकने, पतले, ७-९ शिराओं से युक्त एव १-३ इच्च लबे पर्णबृन्त से 


“' गुड्च्यादिवर्गं:2। ३६३ 


युक्त होते हैं । प्रायः वसन्‍्त ऋतु में इसके पुराने पत्ते पीले होकर गिर जाते हैं और ज्येष्ठ तक 
नवीन पत्ते निकल आते हैं। उसी समय हरापन युक्त पीले रंग के अथवा केवल पीले रंग के 
फूलों के गुच्छे आते हैं। फल-मटर के समान होते हैं ओर पकने पर ये लाल हो जाते हैं । 
चीज -कुछ टेढ़े तथा चिकने होते हैं । - 

इसके मूल तथा कांड का व्यवहार औषध के लिये किया जाता है। ताजी अवस्था में कांड की 
छाल हरी तथा मांसर रहती है तथा उस पर पतली भूरे रंग की वाह्य त्वचा रहती है जिसकी 
पप्रडी निकलती रहती है। इस पर छोटे छोटे गठ्ठे होते हैं। इसको काटने से अन्दर का भाग 
चक्राकार दिखाई देता है | ताजी एवं हरी ग़ुड्डच ज्यादा छाभप्रद होती है| गरमी में मई महीने के 
आखिर में इसका समह करना चाहिये । प्रयोग के पू्े इसके ऊपर की छाल खुरचकर निकाल दी 
जाती है । इसमें गन्ध नहीं होती किन्तु स्व्राद कडवा होता है । 


इससे कुछ भिन्न इसकी एक दूसरी जाति प्रायः वडी ( ४-९” ८ ८” ), सृदु रोमश और प्रायः 
त्रिखण्ड पत्तियों वाली होती है। इसके वीज के कठोर आवरण पर छोटे-छोटे दाने होते हैं । इसे 
सं०्-यत्मगुड़ची, बं०-प्मगुझूच, माल०, पं०-वडी सरसटीलत एवं ले०-70590०:७ 7797097क्‍09& 
( टिनौस्पोरा मलवारिका?) कहते हैं । दोनों के गुण और स्वरूप में स्थूलरूप से कोई अन्तर न 
मिलने के कारण दोनों का ही व्यवहार ग़ुड़ूची के नाम से किया जाता है । 


रासायनिक संगठन--इसकी ताजी काड त्वकू में तीन रवेदार पदार्थ, गिलोश्न ग्लूक्ोसाइड 
( (४]00, 0५3 52५ 0,0, 58, 0), गिदोशइनिन नामक कडवा पदार्थ ( ्रौ०ं0ा, 
6,: 5,8 08 ) तथा गिलोस्टेरॉल ( धआ०्श०ण, 0,8 58, 0) पाये जाते हैं | इसके अतिरिक्त 
इसमें वर्बरिन ( ठ९:02४४7९ ) एव मोम की तरह का एक पढार्थ पाया जाता है । 


गुड्चीसत्व--अच्छी मोटी ग्ड़च वरसात के पूर्व संग्रहूकर ऊपर की छाल छुडाकर साफ 
चीकर छोटे ठुकडे वना पत्थर के खरल में महीन कूट डाले । इसमें चौग्ुुना जल डाछ १९-२४ घट। 
भींगने के वाद अच्छी तरह मसलकर कपडे से छान ले । सत्व नीचे वेठने के वाद ऊपर का जःछ 
थीरे से नितार कर सत्व को सुखाकर बन्द वीतलों में रख । कुछ लोग नितरे हुवे जल में फ़िर से 
उसी शुड्डच को मसल एवं उवाल कर दछात लेते है तथा उस द्रव को पहले निकाले हुये सत्व में 
(मिलाकर धूप में सुखा छेते हैं जिससे इसमें उष्ण जल में घुलनशीछ पदार्थ भी आजातें हैं। कुछ 
लोग नितारे हुये जल की औरकर ख्वतन्त्र प्रयोग भी करते हैं । 


3४ है! है. 

गुण और प्रयोग--यइच कडबी, उष्ण, त्रिदोषध्न, रसायन, वल्य, ज्वरहर, दौपन, मूत्रजनन, 
त्वग्रोगहर, पित्तसारक तथा जविषध्न है । नवीत अनुलंधानों से युडूची का व्याधिप्रतिकारक झुण 
व्यापक रूप में प्रमाणित हुआ है। जी पूतिकेन्द्र ( 009707० 5९.६४० 40०0५ ) जनित विकार, 
जीर्ण विपमज्यर तथा यक्ञत्‌ की हीन कार्यता आदि में कुछ काल तक गुड़ची का प्रयोग करते 
रहने से अवश्य लाभ होता है । 


इसका प्रयोग त्वग्रोग, विषमज्वर, जीर्णज्वर, कुछ्ठ, वातरक्त, अमेहद, मूत्रकृच्छू, कामछा, पांड, 
मन्दान्नि, वमन, तृपा, दाह, रक्तार्ण एवं कृभ्ि आदि अनेक रोगों में किया जाता है । 

(१) ताजी गिलोेय को साफ धोकर वनाया कल्क १० तो० एवं अनन्तमूछ का चूर्ण १० तो० 
इनको १०० तो० उब्रलूते जल में बन्द पात्र में दो घटे वन्‍्द रख । फिर मसलूू कर छान लें। 
:, यह फाट उत्तम रसायन एवं मृत्रजनन है। कुष्ठ, ़िरज्ञोपदंश की डितीयावस्था, वाततरक्त तथा 
जी आमवात में यह बहुत लामदायक होता दहै। ज्वर के पश्चाद उत्पन्न दौव॑ल्य तथा अन्य दौर्दल्य 
युक्त व्यातियों में इसका उपयोग पौष्टिक रूप में किया जाता है। इसको ५-१० तो० दिन में 
2 वार पिलाते हैं । 

' (२ ) सौम्य विपमज्वर तथा-जीर्णज्वर में जो शीत मालूम पढता है वह इसके क्काथ ते दूर 
होता है । जोर्णज्वर में श्सके क्राथ में या स्त्रस में छोटी पीपल एवं मधु मिलाकर पिलते हैं 
जिससे ज्वर, कफ, प्लीहाबूदधि एव अरुचि आदि दूर होती है । 


३६४ भावप्रकाशस्य पूर्वखण्डे-- 


(३ ) प्रमेह, नवीन सोजाक तथा अन्य मूत्रविकारों में इसका स्वरस अधिक मात्रा में दिया 
जाता है। अधिक मात्रा से पाखाना भी साफ होता है। प्रमेह में २-३ ड्रा० स्वरस पापाणमेद- 
चूर्ण ५-८ र० एवं मधु के साथ या दुग्ध यव॑ शक्ैरा के साथ द्विन में ३ वार पिछात्ति हैं। झडच, 
हरिद्रा एव आवलू इनका काथ अथवा गुड्ची स्वरस एवं मधु का अयोग भी लाभदायक होता ईं। 

(४) ग्ुडची से पित्तमाग का अभिष्यन्द कम होने के कारण पित्त का स्राव ठीक होने 
ढुगता है। कुपचन, मन्द उदरशल तथा कामला में इसका उपयोग किया जाता है। कामला में 
इसका स्वरस मधु मिलाकर सुबह पिछाना चाहिये। इसमें गरडच के पर्तों का कल्क तक के साथ 
लाभदायक होता है| पैत्तिक वमन में इसका स्वरस पिलाने से छाभ होता है। 

(५ ) त्वओगों में यह प्रधान औषध है । इनमें एक हाथ प्रमाण में गड॒च, ग्रग्युछ्व के साथ या 
कडवा निंव या हरिद्रा, खदिर एवं आंवछा के साथ देते है। इससे कड़, दाह, ढांग एवं चकते 
आदि अच्छे होते हैं। वातरक्त में दुग्ध के साथ सिद्ध किया हुआ इसका तैल लाभदायक माना 
जाता है। पित्ताधिक्य युक्त वातरक्त में इसका क्ाथ पिलाते है । 

(६ ) अश्ञै में इसका स्वरस या चूर्ण तक्र के अनुपान से देते दे । 

(७ ) स्तन्यशुद्धि के लिये इसका क्ाथ पिछाया जाता है । 

( ८ ) रसायन रूप में इसका स्वरस या भधु एवं गुड के साथ इसके चूणे का प्रयोग 
किया जाता है । 

(५९ ) गृड्चीसत्व--ज्वरहर रूप में इसका वहुत उपयोग किया जाने से इसे भारतीय 
क्चिनीन कहा जाता है | प्लोहाबूद्धि एव वस्तिशोथ में यह वहुत उपयोगी है । आब, जीण अतिसार, 
रक्तातिसार, अम्लपित्त, मूत्रविकार ख शुक्कक्षय में यह छामदायक है। औपधीय ग॒र्णों के 
अतिरिक्त यह उत्तम पोषक पढाये भी है। 

सान्ना--चूण्े १-३ मा०, काथ ४-८ तो०, सत्व ५०१५ र० । 


अथ नागवछी ( पान ) । तस्या नामानि गुर्णाधाह 


ताम्बूलवन्नी तास्वूद्ली नागिनी नागवज्नरी । ताम्बूल विशदं रूूय तीचणोष्णं तुवरं सरस्‌ ॥११॥ 
चश्यं तिक्त कट्ठु क्षारं रक्तपित्तकरं रूघु। वल्य॑ श्लेप्मास्यदोर्गन्ध्यमलूचातश्रमापहस्‌ ॥१२॥ 

पान के तथा नाम तथा गुण-ताम्बूलवछ्ली, ताम्वूली, नागिनी, नागवछरी और ताग्वूलये सव सस्क्ृतत 
नास पान? के हैं। पान-विशदगुणयुक्त, रुचिकारक, तीद्षण, उष्णवीये, कसेला, दस्तावर, वश्ष- 
कारक, तिक्त, कड् रसयुक्त, क्षार गुणयुक्त, रक्तषित्त का उत्पादक, लघु तथा बलकारक होता है । 
यह कफ, मुख की दुर्गेन्धता, मर, वात तथा श्रम को दूर करता है ॥ ११-१२ ॥ 


श पान 

हि०-पान बं०-परान । म०-तागवेल, विश्याचेषान । ते०-तमाल पाकु । ता०-वेत्तिले 
गु०, सा०-नागरवेल । मछा०-चेत्तित । फा०-तवोलछ, वर्ग तम्बोल । अ०-तवूल | भ०-)९०) 
7,6४६ (व््‌टिक लीफ) | क्ै०-/?५४७" 8०66 (पाइपर वीयल) । 7. 0, 779878०९४९ (पाइपरेसिइ) । 

पान--सर्वेप्रसिद्ध और सर्वप्रिय एक बेल के पत्न हैं | भारतवर्ष, लंका एव मल्यद्वीप के उष्ण 
एवं आढ् प्रदेशों में इसकी खेती की जाती है । इसकी मूलारोहिणी छता-अत्यन्त स॒हावनी और 
कोमल होती है। काँड-अध॑काषप्टमय, मजबूत तथा गाठों पर मोटा रहता है। पत्ते-पीपल के पत्तों 
के समान, बढ़े, चौडे अंडाकार, कुछ हृदयाकृति, कुछ लवाग्न, प्रायः ७ शिराओं से युक्त, चिकने, 
मोट एवं करीव १ इश्च लवे पर्णदन्त से युक्त रहते हैं । पुष्प-अदृन्त काण्डज ( छि9786 ) पुष्पव्यूहों 
में आते हैं।फ़छ-करीव दो इच्न लंबे, मासछ, छटकते हुये व्यूहाक्ष में छोटे-छोटे वहुत फल रहते हैं। 
पान से भनोहर गध रहती है तथा इसका स्वाद कुछ उष्ण एवं सुगधयुक्त रहता है। 

इसके खेत की जमीन वीच में ऊची और दोनों किनारे नीची-दोती है। इससे खेत सें पानी नहीं 


ठदरता। धूप ओर पाले से बचाव के लिये खेत के चार्रो ओर फूस की दीवार भौर छाजनी बना देते 


दं।खेत के भीतर क्यारी वनाकर फरहद, जियल इत्यादि की डालियाँ लगा देते हैं। इन्ही के सहारे पान 


घ 
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की बैल फैलती है। वगला, सांची, महोवा, महाराज पुरी, विछोआ, कपुरी, फुलवा श्त्यादि नामों से 
इसकी कई जातियाँ होती है। ध० नि० में इसके कृष्ण ओर शुअ्र ये दो भेद लिखे हुये हैं। रा० नि० 
में श्वाटी (सिरिवाडीपान ), अम्लवा्टी (अवाडेपर्ण ), सतसा (सातसीपण), युहागरे (अडगरपर्ण), 
अम्लसरा ( मालव में होने वाला अंगरापण्ण ), पढलिका ( आंध्र में होने वाला पोटकुली पर्ण ) एवं 
ह्वेसगीया ( समुद्रदेशपर्ण ) ये पान के सात भेद लिखे हैं जिनके अलग-अलग गुण भी लिखे हैं ।* 
स्थानादि भेद से पान विभिन्न प्रकार का होता है। अति प्राचीनकाल से अपने यहां पान का 
व्यवहार मुखशुद्धि, रुचिवृद्धि एवं स॒गंधि के लिये किया जाता है। चरक में मात्राशितीय अध्याय 
में 'वार्याण्यास्येन वेशयरुचिसौगन्ध्यमिच्छ्ता' '“ककोलूकफलं पत्र तांवूलस्य शुभ तथा? एव सुश्रुत में 
अन्नपानविधि अध्याय में इसका उलेख है । 
रासायनिक संगठन--पान के पर्त्तों में एक सुगधि उडनशील तेल ( ०-२-१००% ), स्टार्च, 
शकैरा, टेंनिन एवं डायास्टेस ( 07890858, 0.3--8% ) ये पदार्थ पाये जाते है। इसका तैल 
हलके पीले रंग का, सुगषि, स्वाद में तीक्षम तथा दाहकारक एवं ००९५८-१०००७७ वि० ग्रु० वाला 
रहता है | इस तैल में चविकॉल ( 072एं०० ), केंडेनीन ( ७४०९०९०४ ), चविवेटॉल ( 0॥8रां- 
४९४० ), यूजेनॉल का सभाजिक (7507767706 ०९ 9प्8०7०) एव सेस्क्रिटरपेन ( 985० एां॥879९॥8 ) 
थे पदार्थ पाये जाते हैं । जावा एवं मनिछा के तेल में फेनॉल (९॥०7०॥७) की मात्रा वहुत (५५%) 
रहती है। पुराने पत्तों की अपेक्षा नवीन पत्तों में तैल, डायास्टेस एवं शकेरा की मात्रा अविक 
रहती है। चविकॉल यह कार्वोलिक एसिड की अपेक्षा ५ गुना अधिक अतिदूषक ( 47/8९/7४४० ) 
है जो इसके स्वरस में रहता है। 


शुण ओर प्रयोग--य्रान उत्तम दीपन, पाचन, इलेष्मण्त, वातहर, पित्तप्रकोपक, उष्ण, स्वय॑, 
सुगधि, शोथप्न, जगरोपक, प्रतिदूषक, कृमिप्न, इृष्य एव सुंह की कड्ू-मर-क्लेद-दुगगन्ध नाशक है। 

इसका प्रयोग पीनस, कास, कफविकार, आध्मान तथा शोथादि में एव कफविकारों में अनुपान 
के रूप में बहुत किया जाता है। सुपारी, चूना, कत्था एवं इलायची आदि पान के पत्ते में रख कर 
उसका बीड़ा बनाकर सुखशुद्धि आदि के लिये छोग खाते हैं। श्सको खाते-खाते लोगों को इसका 
व्यसन हो जाता है। कोकेन खाने वाले पान में कोकेन रखकर खाते हैं । कई औषर्ों को पान में 
रख कर खाने की प्रथा हे ! “ 

जिसने पान कभी नहीं खाया है उसे प्रथम श्सके सेवन के पश्चात्‌ मुंह में जलनसी मालूम 
हीती है, गछे में एक तरह की जकढ़न मालूम होती है, स्वाद अहण करने की शक्ति कम होती हे 
एवं मुंह आदि में छाले पड जाते हैं । कुछ देर तक बेचैनी, जी का पंसना, मूच्छी, सन्‍्यास, कुछ 
उत्तेजना एवं स्वत जादि ल्दंण किसी किसी में होते है 


१. श्रीवाटी मधुरा तोचणा वातपित्तकफापहा 
हे रसाव्या सरसा रुच्या विपाके शिशिरा सूटता ॥ 
स्यादम्लवाटी कटुकाम्लतिक्ता तीचणा तथोष्णा मुखपाककर्त्री । 
विदाहपित्ताश्तविकोपनी च॒ विष्टंभदा वातनिबहंणी च ॥ 


सतसा मधुरा तीचणा कद्रुष्णा च पाचनी । 
गुल्मोद्राध्मानहरा रुचिकृद्दी पनी परा ॥ 
गुहागरे सप्शिरा प्रसिद्धा तत्पर्णजूतातिरसा5तिरुच्या । 
सुगन्धितीच्रणा मधघुरातिहद्या सन्दीपनी पुंस्वकरा5तिवल्‍्या ॥ 
नास्नाउत्याउम्ल्सरा सुतीचणमधुरा रुच्या हिमा दाहजुत ! 
पित्तोद्रेंकहरा सुदीपनकरी ब्या सुखमोदिनी ॥ 

। ख्रीसौ भाग्यविवर्धनी मदकरी राश्ञां सदा 'वज्ञभा | 
गुल्मा55ध्मानविवन्धजिन्र कथिता, सा मालवे ठु स्थिता ॥ पा ती 

अन्ध्े पठलिका नाम कपायोप्णा कटडस्तथा । मलापकर्षा कंठस्य पित्तक ॥ 


डेसणीया कटुस्ती चणा हथा दीर्घदुला च सा। कफवातहरा रुच्या कटर्दीपनपाचनी ॥ (रा० नि०) 


न "०४ 


३६६ भावप्रकाशस्य पूर्वेखए्डे-- 


इसके तैल के सेवन के पश्चात्‌ सुख तथा आमाश्य में उष्णता का अनुभव होता है। प्रारभ में 
केन्द्रीय वातनाडी सस्थान की उत्तेजना के पश्चात्‌ अधिक मात्रा से एक तरह का नज्ञा उत्पन्न होता 
है । इसमें डायास्टेस ( 0850388 ) की पर्याप्त मात्रा होने के कारण यह स्थार्च आदि विष्टमय 
पदार्थी के पाचन में सहायक होता है। इसके अतिरिक्त पान चबाने से छाछाखाव की इंडि होती 
है जो पाचन में सहायक होती है। भात खाने वालों में इससे विशेष छाभ होता है और यदि वे 
पान बंद कर दें तो उनका पाचन ठीक नही होता । 

पान खाने का जिन्हे व्यसन हो जाता है उन्हें पान खाने से अच्छा मालूम होता द्दै। जा ४ 
मन प्रसन्न होता है, थकावट दूर होती है, प्यास तथा भूख मालूम नहीं पडती एव कुछ कामोत्तेजना 
होती है। यह तीज़ मादक नहीं होता तथा इसके व्यसन से कोई विपैके परिणाम नहीं होते ४ 
सोकर उठने पर, स्नान के पश्चात्‌, भोजन के पश्चात्‌ एव वन के पश्चात्‌ , पान के सेवन का विधान है 

(१ ) कफप्रधान रोगों में यह बहुत छाभदायक होता है। तमक खास, खेसनिका शोथ एंव 
स्व॒रयत्र शौथ आदि में पान का रस पिलाते हैं एव पान को ऊपर से वाधते हैं। वच्चों के कास- 


श्ासइच्छू, श्रतनिकाशोथ एव प्रतिश्याय आदि में पान के पत्तों को एरडतैल छगाकर, गरम कर 
छाती पर वाधने से वहुत लाभ होता है। 


(२) रोहिणी ( टिफ्थीरिया 070008०7४७ ) नामक बच्चों में अधिक होने वाले घातक गले के 
तिकार में ४ पत्तों का रस थोडे गरम पानी में मिलाकर गरार। करने को देते हैं । पान के तैछ को 
१ बूँद की मात्रा में करीब आध पाव उष्ण जल में मिलाकर इसी प्रकार प्रयोग करते हैं तथा 
उसकी वाष्प सूघते हैं । ह 

(३ ) गाठ, शोथ एव ब्रण पर इसके पत्तों को गरम कर बांधने से शोथ एवं वेदना कम होती 
है एव श्रण जल्दी अच्छा होता है। इसी प्रकार स्तनों पर वाधने से दुग्ध रुक जाता है तथा सूजन 


कम होती है। पान के रस में थोडा चूना मिलाकर शोथ आदि पर पोल्टिस के रूप में 
व्यवहार करते हैं । । 3 


(४ ) कॉकेण वी तरफ पान के फर्लों को मधु के साथ खासी में देते हैं । 


(५० जडीसा में इसके मूल को काली मिच के साथ सततिनियमन के लिये सेवन करते हैं। 


(६ ) नेत्राभिष्यद एव रततोंधी में पत्तों का रस मधु मिलाकर आख में डाला जाता है। 


निषेधध--नेत्ररोग, रक्तपित्त, क्षत, वातविकार, विषवाधा, शोष, मदात्यय, मोह एवं मूच्छा में 
इसका सेवन निपिद्ध है।* 5 


मात्रा--स्वरस है-१ तो० । 


अथ बिर्व; ( बेल )। तस्य नामानि गुर्णाँश्राह 
विल्वःशाण्डिल्यशेरूपी माल्रश्रीफलावपि ।* श्रीफलस्तुवरस्तिक्तो आाही रूक्तोडपिपित्तकृत्‌॥ 
चातश्लेप्महरोी वल्यो लघुरुष्णश्र पाचनः ॥ १३ ॥ 


बेल के नाम तथा गुण--वरिल्व, शाण्डिल्य, शैरूप, मालूर और औफल ये सब ससकृत नाम 


बेल के है । बेल-कपाय जया तिक्त रस युक्त, ग्राही, रूक्ष, अपश्निवर्धक, पित्तकारक, वात कफनाशक, 
वलकारक, लघु, उष्णवीय तथा पाचक है ॥ १३॥ 


३ बेल 


हि०-देल, औफल | बे०, म०-बरेल | गु०-बीली | क०-बेलपत्ने, । 


ते०-मारेड, विस्वपड्डु । 
ता०-विल्वम, हि के 


विल्वपञ्मम | मा०-बील, बोलो । सछ०-कुवरूप-पञ्षम | सिन्ध०-विल, कटोरी ! 
$: पथ्यं सुघ्तोख्विते स्नाते भुक्ते वांते च संगरे । सभायां विदुपां राज्ञां कुर्यात्‌ तांवूछचर्बगम्‌॥ 
२ न नेन्नरोगे न च रक्तपित्ते क्षते न वाते न विपे न शोपे । 
हि मदात्वये नापि घ मोहमूच्छाश्वासेएु तास्वूलमुशन्ति वेयाः ॥ ( सुपेणदेव. ) 
४. गन्धगर्भा शल्याडुद्य कण्टकी च सदाफलः | ( क्वाचित्कः ) 
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ह - शुडच्यादिवगः | ३ ६७. 


उडि०-बेलो । अ०-सफरजले हिंदी। फा०-बेह हिंदी, बल, शुछ्ठ । अँ०-8९॥१७ 0प्न।०९ 
( बेंगॉल किन्स ); 4८ ए7एं६ ( बेल फ्रंट ) । ले०-4०७7४ #द/:॥४००8.. ( इगल्‌ मार्मेलोस )। 
)प, 0. &४४5०९७८ ( रूटेंसिईइ )। हद 

.._यह आसाम, तद्या, बगाल, बिहार, युक्तप्रान्त, अवध, झेलम, मध्य और दक्षिण हिन्दुस्तान 
तथा सिलोन में जंगली और बागी दोनों प्रकार से उत्पन्न होता है । 


इसका बुचु-मध्यमाकार का ५० फुट से भी ऊँचा होता है । शाखाओं पर सीधे, मोटे, तीक्ष्ण 
एक इश्न तक हरूम्बे काटे होते हैं । टहनियों पर पत्ते विषमवरत्ती रहते हैं । प्रत्येक सींक पर तीन-तीन 
पत्रक्ों से युक्त पत्ते रहते हैं | पश्रक-कर्सोंदी के पत्तों के आकार वाले एवं अडाकार-भालाकार 
होते हैं । वीचवाला पत्ता अन्य दो से कुछ बडा दह्ोता है। फास्युन-चेत्र में पुराने पत्ते गिर जाते 
हैं और चैत्र-बेश[ख में ऋम से नवीन पत्ते निकल आते हैं । श्सी समय मे हरियाली लिये सफेद 
रह् के, ४, ५ पखडियों (अन्तर्दल ) वाले एवं करीव १ इश्च चौड़े फूछ लगते हैं और उनमें मधु के 
समान मन्द गन्ध निकलती है। फल ( वीजिमांसक फल-86877ए )-गोेलाकार १-८ इच्न व्यास 
के, हरिताभ र॒ग के, पकने पर पीताभ भूरे रग के एवं चिकने होते हैँ । वहिसित्ति ( प्रज्न॑ब्घफ ) 
से वाह्य कठोर काष्ठमय छिलका वनता है जो करीव ३ मि. मि. मोटा, रक्ताभ रग का एवं अन्दर 
से रेशेदार होता है। मध्यमित्ति एवं अन्तर्मित्ति से गूद्ा वनता है जो आवरण से चिपका हुआ 
तथा हलके रक्ताम नारंगी. रंग का होता है। बीज-बहुत, १०-१५ समूहों में, बिनौले के सइश 
सफेद रोमों से युक्त एवं चिकने तथा रंगहीन गोंद से लिपटे रहते हैं । फलों में मन्द सुगध आती 
है तथा इनका स्वाद गोंद की तरह होता है। बेल के दो तरह के फल होते हैं । छूगाये हुये फल 
बडे, सुस्वादु एवं कम बीज वाले होते हैं। जगली फल छोटे, कुछ माठक एवं इसके बीज अधिक, 
गोंद से लिपटे होते है तथा ये मछली मारने के काम में आते हैं । 
बेल अपने यहा बडुत पवित्र माना गया है। सूतिकागार के निर्माण में एव सूतिका के पलंग 
की लकडी बेल की लेने का चरकादि में विधान है। सुश्ठत में मेघायुष्कामीय अध्याय (चि० अ०२ ८) 
में विशिष्ट पद्धतिसे ऋग्वेदोक्त श्रीसूक्त के द्वारा विल्व की आइति आदि का विधान किया है जिससे 
अलक्ष्मी का नाश णव॑ आयुवृद्धि होती है । 
बेल के मूल, त्वचा, पक्र-अपक्क फल, पत्र एवं पुष्प का औषध में व्यवहार किया जाता है। 
चूर्णांदि के लिये कच्चे फल का, मुरब्वे के लिये अधपके फल का और पानक के लिये परिपक्, 
फल का गूदा लेना चाहिये। दशमूल आदि कपायों में मूल या वृक्ष की त्वचा ली जाती है। 
रासायनिक संगठन--बेल के फर्लो में गोंद एवं पेक्टिन ( ?९०४० ) के अतिरिक्त प्रहदासक 
( 8४०प्रथंण(ु ) शर्करा २-७५, संपूर्णशकरा ४६५४, पैल जिसमें मार्मेलोसिन ( ध॥7एा९०अंफ, 
0५5. ,03 ) नामक एक महत्व का रवेद्ार पदार्थ रहता है तथा उडनशील तैल रहता है। 
पक्क फर्लो में टेनिन सदृश पदार्थ अत्यल्प मात्रा में रहते हैं। इ्सके मूछ, पतन्न एवं छाल में 
प्रह्लसक शकीरा एवं टेनिन पाया जाता है। इसके बीजों में एक हलके पीले रग का तैल होता है। 
गुण और अयोग--कच्चा बेल कट, तिक्त, कपाय, स्निग्ध, उष्ण, दीपन, ग्राही, वात-कफ- 
नाशक एवं आन्त्र को वल देने वाला है । पक्त फल मधुर, सुगन्धि, युरु, विदाही, विष्टस्भि, दुजर, 
दोषकर, आनुलोमिक एवं दुर्गन्धयुक्त अधोवायु उत्पन्न करने वाला है बिक्वपत्र वातहर, शोथहर, 
ज्वरहर, फेष्मनिःसारक, ग्राही एवं आमशुल्प्त होते हैं। बिल्वमूक-वातनाडीसस्थान के लिये 
शामक, मधुर, छ्दिन्न एव वातहर है। पुष्प-अतिसार, तृपा एवं वमन में लाभदायक होते है । 
इसकी मज्जा का तैल उष्ण एवं उत्तम वातहर माना जाता है। इसके बीज-१॥ माशे की मात्रा 
में अच्छे विरेचक होते हैं । 
त्िल्व॒ का उपयोग अतिसार, मवाहिका, संग्रहणी, मधुमेह, कर्णरोग, वातरोग, वमन, कामला, 
अर्च, शोथ एवं ज्वर में किया जाता है । 
, (१) इसके पके फल का गूदा मृदुविरेचक होने के कारण इसका जल में शर्बत बनाकर 
लेने से जीर्ण विबन्ध, अश्, आध्मान एवं कुपचन में छाभ होता है। जिन्हें वार-वार विवन्ध एवं 


डे8 भा० पू० 


श्ध्प भावप्रकाशस्य पूवेखण्डे-- 


अतिसार क्रमश' हुआ करता है उन्हें नित्य सुबह यह दिया जाता है। स्तिग्ध एवं सुदुविरेचक 
रूप में यह प्रवाहिका की रोग-निमुक्तावस्था एव सग्रहणी को प्रारभिक अवस्था में दिया जाता 
है। प्रवाहिका में इसको लेते रहने से विवन्ध नही होता जिससे आन्त्रिक त्रण जर्दी अच्छे 


होते हैं। सम्रहणी (997०० ) की प्रारभिक अवस्था में ताजा फल तथा झकेरा से अवश्य 
लाभ होता है। 


(२) भुता हुआ कच्चा फल या कच्चे फल का सुखाया हुआ गूद्या थाद्ी एव दीपन होने के 
कारण अतिसार, रक्तातिसार एवं प्रवाहिका में दिया जाता है। जब ज्यर न हो, रोगी दुबल हो 
तथा पाचन खराब हो गया हो तव इससे विशेष छाम होता है। आव, रक्त एव कुंधन थुक्त तीज 
प्रवाहिका में यथ्यपि इसके चूर्ण को लाभदायक माना गया है तथापि इन अवस्थाओं की अपेक्षा 
जीर्ण विकारों में इसका गुणकारी प्रभाव स्पष्ट दिखलाई देता है। इसके सेवन के पश्चात्‌ धीरे-धीरे 
रक्त कम होकर पाखाना वँधा होने लगता है। अधिक दिन लेते रहने से आव भी कम हो 
जाती है तथा वाद में विलकुल नहीं रहती । जीर्ण आब की शिकायत होने पर इसके साथ वर्टी 
सॉफ एवं घोडबच मिलाकर काथ वनाकर देते हैं। रक्तपित्त वाले रोगी को आव होने पर यह 
विशेष लाभदायक है। अरारुट के साथ इसको पेया वनाकर देने से आन्त्र की बल प्राप्त होता है । 
ग्रवाहिका में बेल का कर्क, तिल का कर्क, दही की मलाई तथा चूत देते हैं। पित्त एव रक्तानिसार 
में इसकी मज्जा एवं मुलेठी, शकोरा, मधु एवं तड़लाबु के साथ देने से लाभ होता है । वित्व एव 
शुड का प्रयोग आमशुहू, विवध, कुक्षिरोप तथा रक्तातिसार में छाभमटायक होता है। अत्युग्न 
ग्रहणी में विर्व के साथ सोंठ एवं गुड मिलाकर सेवन करे एवं आहार में तक्र का सेवन करें । 
पुराने विकारों में वेल का मुर॒ब्बा भी लाभदायक होता है। पुराने सोजाक में ताजा गूठा एव 
कवावचीनी दूध के साथ देते हैं । 

(३ ) अजश्ञ में सुखोष्ण मूलक्काथ में रोगी को वेठावें। रक्ताश में विव्वमज्जा एव तक्र का 
उपयोग लाभदायक होता है । 

(४ ) बेल की जड शामक होने के कारण हृदय की घडकन, उदासीनता, निद्रानाजश तथा 
पागलरूपन इनमें दी जाती है। विषमज्वर में इसके जड की छाल का क्वाथ पिलाते है। जीरा 
ण्व मूलत्वक्‌ को पीसकर घी के साथ शुक्र-तारल्य में देते हैं। विषैले जन्तुओं के दश मे इसका 
लेप किया जाता है। बच्चों को जब के एवं दस्त होते हैं तव इसको चावल के माड के साथ 
उवालकर वह माड चीनी मिलाकर देते हैं।.. 

(५) इसके ताजे पत्तों का स्व॒रस ज्वर, कफज्वर, अभिष्यन्द, शोथ तथा कफ विकारों में 
देते हैं । दमा में इसका क्ाथ देते हैं। नेत्राभिष्यद में इसका स्वरस देते हैं तथा पत्तों का लेप 
पलकों पर करते हैं। शोथयुक्त विकारों में तथा ब्रग पर पर्तों का पुल्टिस छामदायक होता है । 
इसका स्वरस काली मिचे के साथ जलशोथ, विवध एव कामला में देते हैं। यह शरीर की दुर्ग 
को भी दूर करता है। मधुमेह में १-२ तोला स्व्ररस देने से लाभ होता है | 

(६ ) विल्वफल को गोमूत्र के साथ पीसकर अजाक्षीर के साथ तैल सिद्ध कर कर्णविन्दु के 
रूप में प्रयोग करने से वाधिये में लाभ होता है । 

सान्ना--वूर्ण २-८ माशा; प्रवाहीसत्व है-२ ड्राम, काथ ३-२ औंस । 


अथ गम्भारी। तस्या नामानि गुणाँश्वाह 
गस्भारी भद्गपर्णी च श्रीपर्णी सधुपर्णिका। काश्मीरी काश्मरी हीरा काश्म्यः पीतरोहिणी॥१४॥ 
क्ृष्णबुन्ता मघुरसा महाकुसुमिका5पि व । काश्मरी तुचरा तिक्ता वीयोंष्णा मधुरा गुरुता १७॥ 
दीपनी पाचनी सेध्या भेदिनी भ्रमशोषजित्‌। दोषतृष्णा55मशूलाशों विषदाहज्वरापहा॥ १६॥ 
गम्मारी के नाम तथा ग़ुण--गम्मारी, भद्रपर्णी, श्रीप्णी, मधुपर्णिका, काश्मीरी, काश्मरी, 
हीरा, कास्मर्य, पीतरोहिणी, कृष्णइुन्ता, मधुरसा और महाकुसुमिका ये सब सस्कृत नाम गस्भारी 
के है। गम्भारी-मघुर, कपाय तथा तिक्त रस युक्त, उष्णवीयी, शुरु, अश्निदीपक, पाचक, भेथा के 
ल्यि्‌ मल तथा मलमेदक होती है। वह भ्रम, शोपष, वातादिक दोष, तृपा, आम, शुरू, -ववासी र, 

विष, दाह और ज्वर इस सव रोगों को दूर करने वाली होती है॥ १४- १६ ॥ 


न 


-गुंडच्यादिवंग: | ३६६ 


अथ गम्भारोफलगुणानाह 


तस्फल बंदर्ण वृष्य॑ गुरु केश्य रसायनम्‌ । वातपित्ततृषारक्तत्नयमूत्रविवन्धनुत्‌ ॥ १७॥ 
स्वादु पाके हि्म ख्रिग्घे तुवरास्लं विशुद्धित्‌ | हन्याहाहतृषावातरक्तपित्तक्षतत्ञयान्‌ ॥ १८॥ 

इसके फल के सझुण--इसका फल बृहण ( घातुवर्धक ), .इष्य ( वीयेवर्धक ) श॒रु, वालों के. 
लिये हितकर और रसायन होता है। यह वात, पित्त, तृपा, रक्तक्षय, मूत्र-सम्बन्धी विवद्धता का 
नाशक है और पाक में मधुर रस, स््राद में कपाय तथा अम्ल रसयुक्त, शीतवींय, स़तिग्ध एव 
शुद्धिकारक होता है। यह दाह, तृवा, वात, रक्तपित्त, क्षत और क्षय इन सव रोगों को दूर 
करता है ॥ १७-१८ ॥ 


४ गस्भारी 
हि०,पं०-तम्भारी, खम्भारि, कम्भार, गम्मारे, गम्हार, कुम्हार, कासमर | बं०-गामार गाछ, 
गम्बार | स०-शिवण । गु०-शीवण, सवन | क०-सीवनी | ते०- गुमारटेक । तता०-झुमडी । 
आसाम-गोमरी । गरो०-बोस्को वक। मा०-शेवण, शिवेण, कुम्मेरन। ले०-(#०कर& 
6/"४०/४० ( मेलीना आर्वोरिआ ) | 7, 0, प्७००७७४७०९४८ ( वर्विनेसिह ) । 
गरभारी--इस देश के कई प्रान्तों में उत्पन्न होती है, विशेषकर दक्षिण, कॉकण, मध्यभारत, 
वरार, सिलोन, पश्चिमोत्तर-हिमालय, चट्टगांव, पूर्व बनद्गाल एवं विहार आदि प्रार्न्तों में पाई 
जाती है। इसका कृक्ष-वडा होता है। ऊंचाई में कहीं-कहीं ६० फुट से भी ऊँचा वृक्ष देखने मे 
आता दै | छाल का रंग सफेद, ताजी छाल किश्नित्‌ पीलापन युक्त हरियाली लिये सफेद तथा 
सफेदी लिये भूरे रग की होती है | छाल पर काले चिह्न या छोटे-छोटे गोल दाने होते हैं । 
इसकी टदनियां-श्वेताम एव रोमश होती है। काट-्आयः आधा इच्न मोटा, विना रेशे का 
और हलका या गहरा नारंगी रंग से मिला रहता है। पत्ते-४-५९ इश्न रुम्बे, व्र चौडे; 
लटवाकार, चौडे, प्रायः हृद्त्‌, नोकीले, अधरतल पर प्रायः क्षोदलिप्त, २-६ इच्न हूम्बे वृन्त से 
युक्त और आमने-सामने, परन्तु प्रायः एक सन्धि के दोनों पत्ते कुछ छोटे-बड़े होते हैं। 
वसन्‍्त ऋतु में पुराने पत्ते गिरकर नये पत्ते निकलते हैँ । इसी समय ३-८ इश्च लम्बी मजरियों में 
रक्ताम या पीले र॒ग के १०१०७ इश्न लम्बे फूल आते हैं और उन पर भूरे रग कीछी टें रहती है | 
फछ-तब्रहेडे के समान परन्तु कुछ लम्बाई लिये अधिक अभ्यण्डाकार, “७५-१ इच्न व्यास वाले 
और २-१ कोश तथा बीज वाले होते हैं । वे जेछउ-आपाढ तक पक कर भूमि में गिर पडते हैं । 
इसके दो भेद भी पाये जाते हैं जिनमें से एक में पुष्पव्यूह बड़े होते हैं तथा दूसरे में पत्ते कुछ 
छोटे, चर्मह, अधर तल पर नरसे उभरी हुई तथा पुष्पव्यूह छोटे होते हैं । 
यह दशमूल गण को ओषध है । इसका 'कासमर? नाम काश्मय का और 'गम्हार? गम्मारी को 
अपभ्नश है | इसके फल, मूल, त्वक्‌ एव पत्र का चिकित्सा में उपयोग होता है। 
रासायनिक संगठन--इसके मूल में पीतवर्ण का गाढ तेल, राल, क्षाराभ, अत्यल्प वेझोइक्‌ 
एसिड एव मेगेनीझ रहित राख ये पदार्थ पाये जाते हैं । इसके फल में व्यूटिरिक्‌ ( ऐप्राव्रए० ) 
तथा टार्टरिकू ( 767७70 ) अम्ल, क्षाराभ, शकेरासइश पदाथ, राल तथा अत्यत्प टेनिन ये 
पद्यार्थ पाये जाते हें । हि 


गुण और प्रयोग--इसके कोमल पत्र शीतल तथा स्नेहन; फ़लू ठृपाहर, दाहणामक, स्नेहन 
एवं रक्तपित्तप्न, मूल कड, दीपन, बल्य एव आनुलोमिक; पुष्प बल्य, दृष्य एवं रक्तपित्तनाशक; 
बीजतैल कफ एव पित्त का शमन करनेव ला है। 

(१ ) इसके कोमल पत्तों का स्वरस दुग्ब के साथ सोजाक में देते हैं । यीष्मऋतु में होने 
वाले शिरः्शूल में पत्तों को दुग्ध में पीसकर सर पर मतल्ते हैं । 

(२ ) दाह तथा तृपायुक्त पैत्तिक-ज्वर में इसके फल की मज्जा का शीतल क्ाथ शर्करा मिला- 
कर पिलाते हैं। रक्तपित्त में मछु के साथ श्सके फल की मच्जा का अयोग किया जाता है। वायु के. 
कारण गर्भशोप या वाल्शोष हो तो मुलेठी के साथ इससे सिद्ध दुग्ध का उपयोग लाभदायक होता है। 

(३ ) श्सके मूल का फाथ ज्वर, अपचन तथा श्ोथ में देते दे । मुलेठी के साथ वनाया हुआ 


४०० भावप्रकाशस्य पूर्वेखए्डे--- 


इसका क्राथ मधु एवं शकोरा मिलाकर दुग्पदृद्धि के लिये देते हैं। स्तनपुष्टि के लिये इसके रस 
से सिद्ध तिछ पैल में रूई भिगोकर उसके धारण का विधान हे । 
मात्रा--मूलचूर्ण ३-६ साजा, फल १०३ माशा | 
प्रतिनिधि एवं व्यामिश्रण--( के ) अरिया कासमर या बूह्ोकासमर के नाम की एक अन्य 
जृक्ष जाति ( 27008 490768०९75-प्रेम्ता फ्लेंवेसेम्स ) भी पाई जाती है. जिसके पत्ते गंभारो के 
फ्तों से मिलते-जुलते हैं । इसकी पत्तियाँ में एक मद प्रिय गध होती है भर इसके पुष्प तथा फल 
वहुत छोटे दोते हैं जिनसे इसका भेद मालूम हो जाता है। 
(ख ) हि०-तुत्नी, पिंडार, धवलपेट, पानी-गम्हार | स०-सिवनी, पितारी । बं०-वितालि । 
बडै०-११००००७ १५४०९/१००७ (ट्विआ न्युटिफ्लोरा) । 7४ 0, 7009॥0792०९४७ ( यूफोरविएमि३ )। 
इसके भी गम्हार एव सिवनी (म ) नाम होने के कारण वास्तविक गम्दार के स्थान पर इसका 
कुद्दी-कहीं प्रयोग छोग करते है | इसके बडे वडे दृत्च होते €ं । छाकू-चिकनी और धूसर वर्णकी 
होती है | पत्ते-उटवाकार, ३-८ इश्च लवे एव ४-७ इच्न चोडे होते हे | पर्णमूल गोल या हृद्त्‌ 
और पर्णबृन्त १०५-४ इब्न लवा होता है। पुष्प-दरित पीत होते हैं और नवीन पत्तियों के आने के 
पहले हो निकलते हैं | नरपुष्पों की मजरिया ४-८ इश्च लंवी और नीचे की ओर लटकी हुई नथा 
ख्ी-पुष्प एकाकी अथवा २-३१ और जगञ्रय होते हैं। फल-पकने पर छोटे आलू केस मान दिखाई 
देता है। नवीन शाखाओं पर जातच्युत उपपत्रों के कारण उभरी हुई स्पष्ट रेखाए होती है 
जिनके द्वारा वास्तविक गम्दार से श्सकों मिन्नता मालूम होती है । इसके अतिरिक्त गम्दार की 
तरह इसकी पत्ती में दो छोटी पीली ग्रन्यिया नहीं होती यथपि दोनों के भिराक्रम में बहुत साम्य 
होता है। इसके मूल का उपयोग किया जाता है । मूल की छाछ मोटी एवं चिकनी हलके भूरे 
रग की होती है। इसका स्वाद कसेछा एवं कडवा होता है । आमवात एवं वात्तरक्त में मूल को 
खिलाते हैं तथा लेप करते हैं । इससे उदरवात, पित्त एव आमदोष का निहरण होता है। 


अथ पाटक्ा ( पाढल ) घण्टापाटलिश्र। तयोनोमानि गुणांश्राह 


'पाटकिः पाटका5प्तोघा मधुदूतो फलेरुह्ा। ऋष्णबुन्ता कुबेराक्षी कालूस्थाल्यलिवल्लभा ॥१०॥ 
ताम्रपुष्पी च कथिता5परा स्यात्पाटछा सिता। मुष्कको मोक्षकी घण्टापाटलिः काष्टपाटला ॥२०॥ 
पाढल तथा घण्टापाढडल के नाम और ग्रुण--पराटलि, पाटछा, अमोधा, मसधुदूती, फलेरुहा, 
कृष्णबृन्ता, कुबेराक्षी, कालस्थाली, अलिवछ्लभा ओर ताम्रपुष्पी ये सब संस्कृत नाम 'पाढलः के हैं । 
और जो दूसरा 'घण्टापाढल” है उसके ससस्‍्कृत नाम--पाटला सिता, सुष्कक, मोक्षक, घण्टापाटलि 
तथा काष्ठपाटला ये सब हैं ॥ १९-२० ॥ 
'पाटला तुवरा तिक्ताअ्नुष्णा दोषत्रयापहा। अरुचिश्वासशोथासच्छुदिहिक्लारृषाहरी ॥ २१ ॥ 
पाढल--ऊंषाय तथा तिक्तरस युक्त एवं अनुष्णवीर्य है। यह त्रिदोष, अरुचि, श्वास, शोथ, 
रक्तप्रकोप, वमन, हिचकी और तृषा को दूर करने वाली है॥ २१॥ 


अथ तत्पुष्पफलयोगुणानाह 


'मुष्पं कपाये सधुरं हि हय्य कफाखनुत्‌। पित्तातिसारह॒त्कण्ट्य फल हिक्काउलपित्तहत्‌ ॥२२॥ 
इसके फूल तथा फल के ग्ुण--फूछ-क्षाय तथा मधुररस युक्त, शॉतवीर्य, हृदय को हितकर 


तथा कफ, रक्तत्रिकार और वित्तातिसार का “नाशक एवं कण्ठ के लिये हितकर है। फछ-हिचकी 
तथा रक्तपित्त का नाशक है ॥ २२ ॥ 


नोट---भावप्रकाशकार पाटला के दो भेद लिखते हैं एक 'पाटछा? तथा दूसरी 'सिता पाटला? । 
किन्तु दोनों के शुणणों में कोई भेद नहीं लिखा है। आधुनिक घन्यकारों ने मो इसके दो प्रकार 
न्‍्के वृक्षों का वर्णन किया है जिसमें से लं० ५ ( पाटल। ) के पुष्प वाहर से छाछ किन्तु अन्दर से 
पीडी रेडाओं से युक्त होते हैं। यह दक्षिण में कम होने के कारण इसके स्थान पर वहा न० ६ 
(१) काचस्थाली इति पाठा०-) ८ ४ के ््ि ह 


-अुड्डच्यादिवर्म:।. ४ ४०१: 


( सिता पाटला ) का अयोग किया जाता है जिसके पुष्प पीले तथा गुलावी रंग करे होते हैं । कुछ 
ग्रन्थों में इसी वर्ग ( छ४27०फऋां80९४९ ) के मिलिंग्टोनिआ हॉ्टन्सिस ( गातग9007ं8 - 
॥0४श0ाओ8 ) "नामक ' वृक्ष का वर्णन मिलता है। इसके ८० फीट तक उँचे सुन्दर वृक्ष होते हैं। 
इसमें रजंतसम चमकीले सफेद वर्ण के, घंटाकृति तथा सुगन्धित पुष्प आते हैं | इस दक्ष के काके का 
उपयोग भी किया जाता है । इसे कही-कही आकाशनीम कहा जाता हो । भावग्रकाशोक्त इवेतपाटला 
संमवतः यह हो £ 7 के मु 


६५2८ 


ह ४ पाठल ह 
द्वि५-पाढुल, पाडर, पार । बं०-पारुठ गाछ | म०, ग़ु०-पाडल | क०“हुडै। उ०-तोरो, 
पाठली। पं०-पादुल, पाडल। कोछ०-कडियोर। सन्‍्ता०-पपरी, पडेर। ने०-परै र । छि०-सिगियन। 


गॉड०-उन्तकार, पडर। मील०-पन, डन | मा०-पाडल, पडियाड । ले०-३४६/४०४:०प७४४7१४ 
8%००००४8॥४४ ( स्टेरिओस्पमम्‌ स्वावियोलेन्स )। 7. 0, 8707780९86 ( विज्योनिएेसिर ) | 


: -्यह-भास्त-की गीली भूमि हिमालय की तराई से ट्रावनकोर और ठेन सरीम तक तथा 
सिलोन के आद्र भागों में पाया जाता है। इसका कृक्ष-३० से ६० फुट तक ऊंचा एवं सुन्दर 
होता है, इसके ऊँचे स्तम्भ पर शाखाएँ दौख पडती हैं। श्सके नवीन भाग चिपचिपे, रोमश 
और ग्रन्थिमय होते हैं। छाछ-चौथाई इच्च मोटी, छगभग चिकनी, घूसर और काटने पर 
हलके पीले रंग की होती है और उसमें कडे तथा मुलायम यते वारी-वारी से निकलते हैं । 
पत्ते-विपरीत, १-२ फीट रूम्बे और अथुग्म पक्षाकार होते हैं। पन्रक-सख्या में ५-५ प्रायः 
७, अण्डाकार या आयताकार, ३-८ इच्न लम्बे, २-३॥ इच्न चोढ़े, यकायक हरुम्बाग्न, अदृन्त या 
छोटे बृन्त वाले, प्रायः मुदुरोमश - परन्तु छोटे पौधे के पत्रक खुरखुरे और तीक्ष्ण वन्‍्तुर होते है । 
वसन्‍्त ऋतु में इसके पुराने पत्ते गिरकर नवीन पत्ते निकल आते हैं और प्रायः इसी समय 
वृक्षों पर नलिकाकार फूल आतें हे । पुष्प-अत्यन्त सुगन्धित, १-१*०७ इब्न लम्बे, वाहर से छाल 
परन्तु भीतर पीली रेखाओं से युक्त होते हैं। फलियॉ-१८ से २४ इच्न तक लम्बी, गोल एव 
पृष्ठ पर विन्दुकित होती हैं। बीज-सपक्ष होते हैं और काके सइृश और हरुम्बगोल रचनाओं मे 
छिपे रहते है। ल्‍ हि 


यह भी दशमूलगण का एक प्रसिद्ध द्रव्य है । इसके फल के भीतर से रूम्बगोल डुकडे निकाल 
कर जुल्प्नित्ती तथा अधकपारी में बाँधे जाते हैं इसलिये कही-कही इस वृक्ष को अधकपारी' कहते. 
हूँ | इसकी छाल, पुष्प तथा फलमज्जा का चिकित्सा में उपयोग किया जाता है । 


रासायनिक संगठन--इसके सूखे हुए फूलों में शकौरा, एक तरह का छुआव तथा मांसल' 
पदार्थ पाये जाते हैं । पुष्प जल में डालने से जल सुगन्धित हो जाता है । 

गुण और प्रयोग--इसके पुष्प वाजीकर, पौष्टिक एवं शीतल होते हैं। इसकी छाऊ कफप्; 
बातहर, अधोभाग दोपहर, त्रिदोषप्न, विपन्न एव शोथहर है। 

कफ तथा वातप्रधान रोगों में पाटछा का प्रयोग करते हैं । 

(० ) फूलों का रस मधु के साथ हिचकी में देते हैं । 

(,२ ) मधुमेह, अश्मरी एव मूत्राघात में इसके पचाग का क्षार तेल के साथ खिलते हैं। 

(३ ) इसके छाल का फाट अम्लपित्त में देते है । 
'. (४) इसके फूर्लों का गुलकन्द पौष्टिक माना जाता है। 

( ५) इसके मूल के घन क्वाथ में तैठ मिलाकर अश्निदग्ध ब्रण पर लगाते हैं तथा कोमल 
पत्तों से त्रणबन्धन करते हैं । 

मात्रा--चूर्ण १-३ माशा | ह 


६ सफेद पाढुल ( घंटा पाढ़र ) 


'हि०-सफेद पाढल, पाडर, परारी, घण्टा पाढर, कठपाडर। घं०-घटा पारुल। म०, गु०-पाटला 
ता०-पादिरि। तैे०-कलियोटड । कोरू०-कडटियो ( । ने०-पररी | भीरू०-पहरनी । उ०-कगारसे 


9०२ भावप्रकाशस्य पूर्व॑ंखरडे-- 


पाहुली | भुँ०-रिपणएर्क 0फ8' ( टम्पेट फ्लावर ) । लि०->१ह९/2०8/8/77॥#0॥ ढॉ.हा0488 
( स्टेरिओस्पर्मम्‌ केलोनॉइडिस )। ह रे 
यह आसाम से सिलोन तक की गीली भूमि में, कुमाऊँ के पह्दाड पर, मध्य भर दाक्षग 
हिन्दुस्तान तथा राजपूताना आदि कर ग्रान्तों में दोता है। यह दक्षिग में पद्दाटी ग्रार्न्तों में 
विशेषकर पाया जाता ऐ। वि 
इसका बृक्ष-१०-४० फुट तक ऊँचा होता ह तथा कही-कहीं ६० फुट तक ऊँचा ,दट्ष भी 
देखने में आता है । स्तरभ-सीधा, बहुत ऊचा एवं मीट होता हैं और उत्त पर अनेक शाया- 
प्रशाखाएँ होती हैं। नौचे की शाखाएँ भूमि के समानान्तर एवं ऊपर की सीधी होती दे | छाछू-भरे 
रग की, मोटी तथा खुरदरी होती है। पत्ते-१९-१८ इश्न रुम्बे, अधुग्म पक्षाकार, विपरीत और 
छोटी-छोटी टहनियाँ के अग्रपर समूहवद्ध होकर रहते हू । पतन्नक-सख्या मे ७-११, चिकने, 
अडाकार और १०५-५ इश्च बडे होते हैं । पर्णबन्त परई जैसा रहता है। फूछ-बढ़े, तूर्याक्षति, पीछे 
और गुलाबी रग के, अत्यन्त सुगन्धित एव रुचिकर होते है । फलियां-१०-२० इच्च लम्बी, पतली, 
घेरे में गोल न होकर सपक्ष या चार उभरी हुई रेखाओं से युक्त होती एँ। श्सके मूल की छाल 
स्वाद में मधुर रहती है । 
प्रथम पाढल दक्षिण में कम मिलने के कारण वहा इस वृक्ष की छाल तथा पुष्प का पाढला के 
स्थान पर अयोग किया जाता है । 
रासायनिक संगठन--इसमें एक रवेदार कडवा पदार्थ पाया जाता है । 
गुण और प्रयोग--यह शीतल, वातहर एवं ज्वरध्न है। मस्तिष्क तथा वातनाडी सस्थान 
पर इसकी अवसादक क्रिया होती है । 
इसके मूल का फाट ज्वर में रोगी को शांतता लाने के लिये देते हैं। इसके फूर्लों का रस 
पाचन ठीक होकर दूपित पित्त का निहेरण हो इसलिये देते हें । 
सान्रा--चू्ण १-३ माशा । 


अथाभिमन्थः | (अगेथू, अरनी इति च लोके) तस्य नामानि गुणाँथाह 
अप्रिमन्धो जयःसस्याच्छीपर्णी गणिकारिका। जया जयन्ती तर्कारी नादेयी बेजयन्तिका॥२श्ा 
सअप्निमन्थः श्वयथुनुद्वी योष्णः कफ़वातहनत्‌ । पाण्डनुप्कटुकस्तिक्तस्तुवरों मधुरोउमिदुः ४ २४ ॥ 

अगेथू या अरनी केनाम तथा गुण--अश्विमन्‍्थ, जय, श्रीपर्णी, गणिकारिका, जया, जयन्ती, 
तर्कारी, नादेयी ओर वैजयन्तिका ये सब सस्कृतनाम “अगेथू” या 'अरनी? के हैं। अरनी या 
अगेधू-शोथनाशक, उष्णवीय, कफवात तथा पाण्डु रोग को दूर करने वाला, कद, तिक्त, कपाय 
तथा मधुर रस युक्त एवं अश्विवर्धक हे ॥ २३-२४ ॥ 


नोट--भावप्रकाशकार ने यद्यपि एक ही अप्लिमथ का वर्णन किया है तथापि अन्य निघद्धओं 
में लघु एवं बृहद्‌ ऐसे दो भेद अश्विमथ के लिखे हैं। दोनों के ग॒र्णों में विशेष अन्तर नहीं हैं किन्तु 
लघु अश्विप्र4थ को लेप, उपनाह एवं शोफ में विशेष उपयोगी लिखा है। “लघ्व्राश्निमंथस्य श॒ुणाः 
प्रोक्ताः बृद्धान्षिमथवत्‌ । विशेषास्लेपने चोपनाहे शोफे च कौतितः ॥? (नि र.)। छुश्व॒त के वरुणादि 
गण में तकारी और अश्निमथ ये दोनों शब्द आये हैं। इससे ऐसा मालूम होता है कि ये दोनों 
मिन्न द्वव्य हैं। आधुनिकग्रन्थकारों ने प्रेम्ता एन्टिग्रिफोलिआ ( चुहृद्‌ अश्निमथ ) एवं छिपेडेन्ड्रोन 


फ्लोमिडीस्‌ ( झद्रा अश्विमथ ) ऐसे दो द्वज्यों का वर्णन किया है । ये दोनों ही एक वर्ग के हैं. तथा 
इनके शुर्णो में भी साम्य होने के कारण दोन्शें को एक दूसरे के स्थान में प्रयोग किया जा सकता 


है। इनमें से अथम को कुछ लोगों ने तर्कारी माना है तथा द्वितीय को अश्िमंथ माना है । कुछ 
लोग इसके पिपरीत मानत्ते हैं। यहा दोनों का अछग-मलूग वर्णन दिया जा रहय है । 


ेु ७ चुद्राप्मिमंथ 
कु हिं*>अर नी (णी), टेकार, उरिन। बें०-अरनी, गणियारी । संधा-पनजोत | सुंगे०-रेन 3 
१-भरणी | म०-ऐरण, टाकली | ता०-थछूजी | ते०-तल्‌कि । क०-तरिग | मछ०-तिरूतालि। 


गुड्डच्यादिवगं!।.. 9०३: 


ले०-(०/08708॥८४०४ - (2४०:४४25४४ ( क्लिरोडेन्ड्रोनू फ्लोमिडीस )। 7. 0. प्रष-एशा४०९४९ 
( वर्विनेसि३ ) | 

यह महाराष्ट्र, शुजरात, सिंध आदि सव प्रान्तों में प्रायः वा्डों पर भया सूखी जगहों में 
पाई जाती है । 

“इसके गुल्म बड़े ( छोटे वृक्ष ), प्रायः शाखाएं प्रसरणशील ओर टहनियां हलके खाकी रग 
की तथा मृदुरोमश होती हैं । पत्ते-विपरीत, चौडे छट्वाकार अथवा कुछ-कुछ तिर्यगायताकार, 
अखण्ड या दूर-दूर गोलदन्तुर, प्रायः २२८ १०५ इच्न बडे, सबृन्‍त और मृदुरोमश (नवीन) या 
चिकने होते हैं । पुष्प-श्रेत, सुगंधि, पत्रकोणीय या अग्मय गुच्छों में आते हैं । आशभ्यंतर नाऊ 
*७५-१ इच्न वड़ा और मुख व्यास में ७५ इन्न होता है। फकू-अछ्िल फल, करोंदे इतने बड़े, 
शीर्ष पर दवे हुए परन्तु अन्त में शुष्क होकर चार खण्डों में फट जाते हें । श्री हेन्स के मत से 
क्लि० डेनाल्डि ( 0, 0७॥४80 ), काछा टेकार नामक इसका एक भेद माना जाता है जिसके 
पत्ते बढ़े होते हैं । जानवरों के प्रवाहिका तथा कृमिरोग में छुद्गराश्चिमंध का उपयोग ग्रामीण करते 
है। बृहद अश्निमंथ के अभाव में इसके पंचाग, मूल तथा पत्र का उपयोग किया जाता है । 

गुण शोर प्रयोग--यह उष्ण, दौपन, सारक, वल्य, रसायन, शोथहर एवं वातकफहर है। 

वायु, कफ तथा सूजन जिन-जिन रोगों में होती है उनमें इसका उपयोग करते हैं। आमवात 
तथा अन्तरित ज्वर में इसकी जड़ सॉठ णंवं मिरिच के साथ दी जाती है। इसके मूल का क्ाथ 
सोजाक, विस्फोटक ज्वरों की रोगमुक्तावस्था, आमवात तथा नाडीशूल में देते हैं ।आध्मान में इसके 
पत्ररस से लाम होता है। मोच तथा शरीरपीडा में पत्तों को पीसकर उसका लेप किया जाता 
है। त्वचा के रोगों में $ औं० पत्ररस दिन में दो वार पिछाते हैं । 

माञ्रा--चूर्ण १-२ माशा । 


८ बुहद्स्ममंथ 
हि०-अरनी, अरणी, अंग्रेश, गणियारी, गनियार, गनियारी, वाकर | बं०-गनिर, गनियारि। 
सा०-अरणी | म०-तरवेल, अरणी । पं०-अगेशु, गनियार । शु०-अरणी | संथा०-कण्ड्रा-मिया। 
फा०-गनियार | अवधी-गन्नियारी | गढ़वाक-बकोरचा । ता०-इरुमे मुछे, म॒न्ने। ने०-गिनेरी । 
डउडि०-गन्धोना । ते०-घेबुनेछि | मछा०-अप्पेल । उत्क०-अगबिथ । ले०-१४३४४७ ४788897'४- 
०४४७ ( प्रेम्ना एन्टीग्रिफोलिआ )। 7, 0.॥ए9००७९७॥७०८९४९ ( वर्बिनेसिद ) । 
, यह बन्नाल, विहार, मध्यप्रदेश, अवध, गढवालरू, राजपूताना, दक्षिण-हिन्दुस्तान, वम्बई, 
सिलोन तथा अन्यान्य ग्रान्तों में विशेष रूप से समुद्री किनारों पर पाई जाती है । 
इसका झाडीदार बृद्ध&३०-३५ फुट तक ऊँचा होता है। स्तम्म छोटा तथा बहुत सी कार्टदार 
टहनिया नीचे लटकी हुई रहती हैं | छाल-पतली सफेदी-युक्त हलके पीझे रग की और लकडी 
हलकी किंचित्‌ इढ होती है। पत्ते-विपरीत, लवे, पणंबृन्त से युक्त, साधारण हृदयाकृति किन्तु 
अग्म कुछ कटा हुआ तथा चिकने रहते हैं । चैत्र-वेशाख में छोटे-छोटे हरापन लिये सफेद रग के 
फूल झूमकों में आते हैं। फल-ठोटी मकोय के समान झूमकों में छगते हैं. और पकने पर काले 
हो जाते है। पूरे वृक्ष में एक प्रकार की उम्म गध आती है। इसका स्वाद खट्ठा सा तथा कपाय 
रहता है। इसके मूल तथा पत्तों का व्यवहार किया जाता है। 
इसके एक अन्य भेद को प्रेम्ना लेटिफोलिया ( शि९श३्घ०७ )&7०7७ ) कहते हैं । इसके पत्ते 
कुछ-कुछ दुर्गन्धयुक्त, प्रायः लूटवाकार, कभी-की अंडाकार, ३-५ इबन्च ऊबे, २-३ इब्न चोड़े 
अखड, लबे नोकवाले तथा एक ओर ( नीचे ) या नवीन रहने पर दोनों त्ों पर मृदुरोमश होते 
हैं। पुष्पव्यूह-ति-विभक्त और व्यास में २-७ इन्न, रोमश और कोण पुण्पकों से युक्त होता है। 
वाह्यकोश शीर्ष पर दन्तुर होता है और दांत पाच होते हैं । आभ्यन्तर कोश स्पष्टतः दयोष्ठ होता 
है। फल-गोल, अग्मपर दवा हुआ और *२५ इच्च वडा होता है। 
इसका जो भेद श्स पान्त के शाल वर्नो में मिलता हे उसे प्रें० मक्रोनेंट ( #, प्यपणणा&& ) 
कहते हैं । यह नम स्थानों में प्रायः बहुत बडा हो जाता है । नवीन शाखाओं पर प्रायः १-३ छश्न 


४०४” ' भावप्रकाशस्य पूवेखण्डे-- 


लवे भजबूत काटे होते हैं और इनकी पंत्तिया तीन-तीन या चार-चार एक चक्र में होती एै। काट 
प्रायः है इच्च मोटा, सफेद और बिता रेशे का होता है। पत्तिया मसलने पर गधषचुन्तज र 
सूखने पर काली हो जाती है। इस दक्ष की लकडिओं को परस्पर रगठने से आय पेठा होती? । 
इसके अन्य भी कई भेद होते है । 

गुण और प्रयोग--यद्द कड़, उष्ण, तिक्त, झोवध्नं; वातर्दर, दोपन, इ्लेप्मध्न, ज्वर्ण, 
सारक, शीत प्रशमन, अनुवासनोपग तथा गर्भाशय के लिये अवसादक है । 

इसका प्रयोग वातरोग, कफरोग, भोौथ, आमवात, नाडीशूल, पांड, अर्ञ, अग्निमाग्र, विवंध, 
प्रतिब्याय, ज्वर एव पार्यायिक तथा विस्फोटक ज्यर में किया जाता है। 

(१ ) इसकी २ छटाक जठ को चौगुने जल में १५ मिनट उबाल वार २०१ छठाक की मात्रा 
में दीपन, पाचन, पौष्टिक रूप में ठिन में ठो वार पिछाते है । 

(२ ) गडमाला तथा जोथ में इसको खिलाते तथा वाद्य लेप भी करते दे । ग्रन्थ पर घास 
के पत्तों के साथ इसकी जड का लेप करने से छाम होता हैं । 

(३ ) अर्श में इसके क्वाथ में वैठाने से पीडा शात होती है । े 

(४ ) उरुस्तम्भ में इसकी जड को गोमूत्र में पीस कर लेप करते हू या करज के साथ काय 
वनाकर उससे सिंचन करते हैं । । 

(५ ) वसामेह तथा इश्षमेह में इसकी ,जड का काथ पिंलाया जाता हैं । 

(६ ) इसकी जड को पीसकर घृत के साथ सेवन करने से १ सप्ताह में जीतपित्त, उद॒द वथा 
कोठ आदि अच्छे होते हें । 

(७ ) अतिस्थोरय में इसका रस ठिया जाता है । 

सात्रा--चुण्े १-२ माज्षा । 


अथ इ्योनाक। ( सोनापाठ-अरलू )। तस्य नामानि गुर्णाधाह 


श्योनाकः शोषणगश्र स्यान्नटकट्वद्नढुण्डुकाः॥ मण्डूकपणपत्रोर्णशुकनासकुटज्ञटाः ॥ २७ ॥ 
दीघंबन्तो5रलुशापि पृथुशिम्बः कटर्भरः । श्योनाकी दीपनः पाके कट्ठुकस्तुवरों हिसः । 
आही दिक्तोड्निरुश्लेष्मपित्तकासप्रणाशनः ॥ २६ ॥ 
सोनापाठा या अरलू के नाम तथा शुण--श्योनाक, शोषण, नट, कटवद्न, उण्डक, मण्डूकपण, 
पत्रोर्ण, शुकनास, कुटन्ट, दौ्॑बृन्त, अरठ, पृथुशिम्ब और कट्स्भर येसव सस्कृत नाम 'सौनापाठा” 
के,हैं । सोनापाठा-अजिदीपक, पाक में क्धरस तथा स्वाद में कपषाय ओर तिक्तरस से युक्त, शौत- 
बीरय और मल्सग्राहक है। यह वात, कफ, पित्त तथा कास का विनाशक है ॥ २५-२६ ॥ 


अथ श्योनाकस्य बालग्रोष्फलयोगणानाह 


इ॒ण्हुकस्य फल वाल रूत्त वातकफापहम्‌ ॥ २७ ॥ 
ह॒य॑ कपाय॑ मधुरं रोचनं लघु दीपनम्‌ । गुल्माशःक्ृमिहत्‌ भोढ॑ गुरु चातप्रकोपणम्‌ ॥ २८॥ 
इसके कोमल तथा प्रोढ फल के शुण--सोनापाठा का वोमलू फल--रूक्ष, वातकफनाशक,- 
हृदय को हितकर, कपाय तथा मधुररस युक्त, रोचक, लघु तथा अश्नविदीपक एव गसुल्म, ववासीर 


तथा झमि का नाशक होता है। इसका प्रौढ ( पूरा तैयार ) फल-यगुरु तथा वात को प्रकुषित 
करने वाला होता है ॥ २७-२८ ॥ 


६ सोनापाठा 
हि०-सोनापाठा, झोनाक, सोनपत्ता, ०दू, अरल। बं०-शोग, सोनागाछू। म०-ेंट ! 
यु०-टेंड) ते०-इुन्दिडम्‌, पपन। उ०-पम्पोनिया | पं०-सुकचित, तात्पलक्न । ता०-पन, वग । 
ने०>रेतिछ्। कोछ०-अरेंगेवनु । सन्‍्ता०-बनहाटक । गोंड०-जयमंगल । आसा०-कैरिग । 


का०-तातर । बर्सों-क््योग-शा । सिक्तो ०-तोेतिछ । ले०-0/०2शचक ३०.2 ( ओरोक्झाई- 
लम्‌ इण्टिकम्‌ )। णे. 0. 8787077802॥९८( विज्योनिएसिद )। 


गुड़च्यादिवगं: | - 8०५ 


यह सब ग्रान्तों में कहीं-कहीं पाया जाता है किन्तु पश्चिम प्रान्त की सूखी भूमि में यह 
देखने में नहीं आता | 


इसका बूक्ष-मध्यमाकार का होता है तथा शाखाएँ थोडी होती हैं । छाल-चौथाई इशच्न तक 
मोटी, काकयुक्त तथा बादामी सफेद रद की चिकनी, हलकीं ओर कोमल होती है। इसको 
काटने से किचित्‌ हरियाली लिये रस निकलता हैे। काट-३-१ इश्न मोश, अन्दर की ओर 
रेशेदार, पीछा ओर बाहर की “ओर हरिताभ होता है । -रूकड़ी-पीलापन युक्त सफेद, हलकी 
ओर साररहित होती है। पत्ते-१-४ फीट हूम्बे, .द्विपक्षतत्‌ सदल तथा छाखाओंप र प्रायः 
समूहवद्ध होकर पाये जाते है । पत्रनाल और पतन्रढण्ड पर दाने पढे होते हैं। पत्रक-२॥-५ इच्न 
रूम्बे, शा-४ इश्च'चौडे, लूट्वाकार या अण्डाकार, लूम्बाग्न तथा अखण्ड होते हैं। फूल-बहुत 
चड़े, मासलू ओर जामुनी रग के तथा अश्य मजरियों में सबृन्तकाण्डज क्रम से निकले रहते है । 
इनकी गन्‍्ध अच्छी नहीं होती। फलियाँ-१-३ फुट रूम्बी, '२-१॥ इञ्न चौडी, चिपटी, 
तलवार के समान टेढी एवं कठोर होती हैं 4 बीज-सफेद, चिपंटे, गोल, २-३ इच्न व्यास वाले 
तथा आधार के अतिरिक्त ज्ारों ओर पखयुक्त होते हैं । इसके मूल की छाल का दशमूल में 
उपयोग किया जाता है। यह हलके पीले रग की रहती है तथा इसका ,स्वाद कुछ कडवा तथा 
कुछ तीता रहता है। इसमें गन्ध नहीं होती । 

रा० नि० ने इसके यद्यपि दो भेद लिखे हैं तथापि गुर्णों में अन्तर नही लिखा है । कुछ लोग 
“अरल? नाम से 43]&7605 ९:०९५७ ( एड्लेन्ट्स्‌ णक्सेस्सा ) छेते हैं और उसी को रा० नि० 
का इयोनाक भेद मानते हैं । एडलेन्टस्‌ एक्सेल्सा को कुछ लोगों ने महानिंव माना है। 

रासायनिक संगठन--इसकी छाऊर में ओरोक्झाइलिन (07०5ण9॥7 ) नामक एक 
कड़वा रवेदार ग्लूक्ोसाइड, कठुपदार्थ, पेक्टिन, तेल एवं मोम आदि पदार्थ पाये जाते हैं । 

शुण और प्रयोग--तोनापाठा के मूल की छाल उत्तम स्वेटजनन, कुछ वेदनास्थापन, दीपन, 
वस्तिरोगहर, स्तम्भन, अगरोपण एवं शोथहर है। श्सके वीज रेचक होते हैं । इसकी छाल का 
अ्रयोग आमवात, अतिसार, कास, अरुचि एवं ज्वर में किया जाता है । 


(१) शोथ तथा वातप्रधान रोगों में श्योनाकमूल देते हैं। यह नवीन आमवात में बहुत 
लाम करता है। सोंठ के साथ इसका फाट ( १: १० ) बनाकर १ ऑस दिन में त्रिवार देते हैं । 
'इसके चूर्ण के साथ अफीम मिलाई जा सकती है। यह डोवर्स पाउडर ( ॥00ए९7१४ ए०छपे९ए 
-ी अपेक्षा उत्तम स्वेदजनन तथा वेदनाहर है। छालह का क्वाथ अधिक स्तम्भन होने के कारण 
इसके फाट का प्रयोग उचित है । विवन्ध होने पर एरडतैल का प्रयोग करना चाहिये। आमवात 
में इसके काथ से शोथयुक्त सभियों को सेंकते हैं जिससे सूजन तथा पीडा कम होती है । 

(२ )इसकी छाल के कल्क तथा पद्मकेसर को गंभारी एवं कमल के पत्तों में लूपेटकर, 
'पुटपाक करके निकलछा हुआ रस शीत होने पर मधु मिलाकर, अतिसार में दिया जाता है । 

(३ ) इसकी छाल से सिद्ध तैल का उपयोग कर्णस्नाव तथों कर्णशूछू में किया जाता है । 
चहुत दिन के प्रयोग के बाद इससे लाभ होता है । 

(४ ) कहा जाता है कि अठन्नी भर छाछ पीसकर छानकर दूध के साथ पिलाने से मिर्गी में 
लाभ द्वोता है । ; 

(५ ) कर्णमूल शोथ में इसके वीज और इरिमेद दोनों पीसकर लगाये या पिलाये जाते हैं । 

मातन्ना--बूर्ण १०-२० २० त्रिकद्ध के साथ । 


अथ बृहत्पश्चमूलम्‌ | तस्य लक्षण गुणाश्वाह 
अ्रीफलः सबंतोभद्वा पाटछा गणिकारिका | श्योनाकः पत्चमिश्रेतः पद्चमूर्ू मदहन्मतस्‌ ॥२९॥ 
'पद्ममूछ महत्‌ तिक्तं कषायं कफवातनुत्‌ । मधुरं श्रासकासप्नम॒ुष्ण लष्वपिदीपनस्‌ ॥ ३० ॥ 
बहत्‌ पश्चमूल के लक्षण तथा गुण--बेल, गम्भारी, पाढल, अरनी और सोनापाठा इन पा्चों 
वृक्षों के मूल एकत्र करने से “बहृत्‌ पद्ममूल” होता है। बृहत्‌ पश्चमुछ-तिक्त, कपाय तथा 


४०६ भावप्रकाशस्य पूर्वेखए्डे-- 


मधुर रसयुक्त, कफवात-नाशक एवं श्वास तथा कास को दूर करने वाला, उष्णवीर्य, रूघु और 
अभिदीपक होता है ॥ २५९५-३० ॥ 


अथ शालिपर्णी ( सरिवन ) तस्या नामानि गु्णाथाह 


शालिपर्णी स्थिरा सौम्या त्रिपर्णी पीचरी गुद्दा । विदारिगन्धा दीर्घाडी दीधपन्नांड्शमत्यपि ॥ 
शालिपर्णी गुरुश्छुर्दिज्वरश्नासातिसारजित्‌ ॥ ३१ ॥ 
शोषदोषज्नयहरी बुंहण्युक्ता रसायनी । तिक्ता विषहरी स्वाहुः क्तकासक्ृमिगप्रणुत्‌ ॥ शे३े ॥ 
धसरिवन? के नाम तथा सुण--शालिपणी, स्थिरा, सौम्या, त्रिपर्णी, पीवरी, गुहा, विदारिगन्धा, 
दीर्घाडी, दौर्बपत्रा तथा अशुमती ये सब सस्कृत नाम 'सरिवनः के हैं । सरिवन-पाक में गुरु 
और वमन, ज्वर, श्वास, अतीसार, शोष तथा त्रिदोष का नाशक है एग बृहण, रसायन, तिक्त 


तथा मधुर रसयुक्त और विष, क्षतकास तथा कृमि का भी नाशक है ॥ ३१-३३ ॥ 


१० शालिपर्णी 


हि०-सरिवन, सालवन, गौरी, सर, दिथ रीथ। बं०-शालपान, शल्पानी, छालानी। 
म०-सालवण, रानभाल । पं०-सरिवन, समेर । गु०-सालवण, समेरवी, पादडियों। क०-अई 
शेंवरा, मरुवल होने, मरुल होने, काडगांजि । ते०-सप्पा कुपोव, सप्पा कपोवा, शिया कुपना+ 
कोल कुपोन्ना, गिता नरम | 3०-शार पाणि । ले०-700007०6/०४/॥४ 96%28०४*0४॥# ( डेसमीडिअम्‌ 
गेन्जेटिकम्‌ ) | ४, 0, ?»707%०९४९ ( पेपिलिओनेंसिई )। 
यह भारत में प्रायः सर्वत्र प्राप्त होती है विशेषकर दून के शाल वर्नो में अधिक होती है । 
इसके पौधे ( उपक्षप )-स्वावलवी परन्तु झुकी और फेली हुई शाखाओं से युक्त ओर 
२-४ फीट ऊँचे होते है। काण्ड-किंचित्‌ कोणदार होते हैं। पत्ते-एकपत्रक, ३-६ इच छबवे; 
सिन्न-मिन्न चौडाई के भालाकार-आयताकार या कम चौडे और ल्ट्वाकार तथा क्रमशः तीक्ष्णाग्र 
होते हैं । इनका अपर पृष्ठ मर्ण, हरे रण का और अधर पृष्ठ पीले हरे रंग का और रोमश होता 
है। पुष्प-व्वेताभ गुलाबी या जामुनी रंग के और ६-१२ इश्च लंबी, विरल, पतली तथा अग्रयः 
मजरियों में आवणमास में लगते हैं। फली-आधा से पौन इच्न लबी, ६-८ सधियों की, टेढी ओर 
डेढ़े सूक्ष्म रोमों से युक्त होने के कारण कपडों में चिपक जाने वाली होती है। जमीन पर फैले 
हुये अथवा न्यूनाधिक स्वावलूवी दोनों प्रकार के पोधे होते हैं । अल्प वृद्धि वाले पोधों में पत्ते 
केवल ३-१३ इच्च लवे ओर अति वृद्धि वाले पौधों में ३-६ इच्च लवे पत्ते होते है । इसके पत्तों 
का आकार शालपण सइश होने के कारण इसे झालूपर्णी माना जाता है। इसके मूल तथा पचाग 
का चिकित्सा में प्रयोग किया जाता है। इस जाति तथा वर्ग के कुछ अन्य पौधों को भी शालूपर्णी के 
नाम से झ्हण कर लिया जाता है । हि 
शालपर्णी और ५द्निपणीं के विषय में वैद्यों में मतभेद है। कही कही के वेच्च उसे शालपर्णी 
मानते है जिसे आगे पृश्निपर्णी लिखा गया है और इस शालपणीं को वे प्र शिनिपणी मानते हैं । 
4ड्टिनिप्णो के पर्याय में क्रोौष्टविन्ना शब्द आया है जो एा78 ( यूरेरिआ ) जाति की पुच्छाकार 
मजरी वाले छ्षु्पों के लिये ही उपयुक्त हो सकता है। इस इष्टि से एप्ा780 78 ( यूरेरिआ 
पिक्‍्टा ) को पृड्टिनपणी मानना उचित मालूम पढ़ता है। ए:थपं& 8६००००१९७ ( यूरेरि- 
आ लेंगोपाइडिस्‌ ) के पत्र शालपत्र जैसे होने के कारण उसे शालपणीं माना जा सकता है। कुछ 
लोग झालिपणी से शालिधान्य के क्षुप जैसे पत्न वाले छुप मानते हैं । इसी तरह इसके विभिन्न 


निवण्डडओं में दिये हुये पर्याय नामों के आधार पर छोग विभिन्न क्षुपों को शालिपणी या पूरिनपर्णी 
सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं । 


गुण और प्रयोग--शालपर्णी 
एन, सेवेदीपहर, अगमद अश्मन तथा विषज्न है । इससे मूत्रदाह कम होता है । -+ 


-.+ 5 भयोग ज्वर, वातरोग, अतिसार, वमन, शोथ, अमेह, अशै, कृमि, राजयक्ष्मा एव क्षत 
२ दीध्षापी शति पाठा० । 
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कास में किया जाता हैं। श्रासनलिकाशो4, फुफ्फुसशोथ तथा सूतिकाज्वर में इससे विशेष लाभ 
होता है। इसके पंचांग के क्राथ में कालीमिचे मिलाकर रक्तविकार में प्रयोग करते हैं ।- 
मात्रा-चूर्ण ई-श्तोछा। + . - 


अथ पृश्मिपर्णी ( पिठवन )। तेस्‍्या नामानि गुणाबाह - 


चूश्निपर्णी प्रथकपर्णी चित्रपर्ण्यहिपण्यपि' । क्रोष्टविश्ञा सिंहपुच्छी कलशी धावनिगुंहा॥३ेश॥। 
घुश्निपर्णी त्रिदोषप्नी क्ृष्योष्णा- मधुरा सरा। हन्ति दाहज्वरश्वासरक्तातीसारतृड़वमीः ॥शणा। 
पिठवन के नाम तथा ग्रुण--प_श्निपर्णी, एथक्पर्णी, चित्रपर्णी, अहिपर्णी, क्रोष्डविन्ना, सिह- 
पुच्छी, कलुणी, धावनि और झुदह्ा ये सव सस्क्ृत नाम पिठ्वन के हैं। पिठवन-त्रिदोष को दूर 
करने वाली, दृष्य, उष्णवीय, मधुररस युक्त तथा दस्तावर- होती है। यह दाह, ज्वर, श्वास, 
रक्तातिसार, ठतृषा और वमन को दूर करती है॥ ३१४-१५॥ 


. -:  श१ पृश्चिपर्णी (१) हि 
हि०-पिठवन, डाब्रा। बं०-ञ्वंकरजटा। पे०-देतेदानी। म०-वरिनिपर्णी, पिठवण। 
धु०-पीठवण, पीलो समेरवो | ले०-0%47०७ |7%०४७ ( युरेरिआ पिक्टा )। 7४ 0, 7298ए77072- 
०९४६ ( पेपिलिओनेसिद ) | | क 
यह देहरादू्न और वाहरी हिमालय में प्रायः ऊसर भूमि एवं खुले हुए जंगलो में 
पाया जाता है । | 
इसके छुप-२-६ फीट ऊँचे,' स्वावलम्बी तथा अव्प ज्ञाखाओं वाले होते हैं जिसमें पत्ते एक 
ही क्षप में भिन्न तरह के होते हैं। पत्ते-तीचे के पत्ते छोटे और छूगभग बृत्ताकार, इनके ऊपर 
3-७ पत्रक सदलपण्ण जिनके पत्रक रेखाकार ओर इनके साथ कमी-कभी बड़े-वडे आयताकार, 
भालाकार, ६2८ १३ इश्न वडे अपत्रक पर्ण भी रहते हैं। ऊपर के पत्ते ५-९ पत्रक तथा पत्रक 
3जै-६ इब्च बडे होते हैं । पत्रकों के मध्य में पीलापन लिये भूरे या पीले सफेद रंग के पढ्टे होते 
हैं। पुप्प-ठोंट, लाल और ३-४ इत्न लम्बी, सघन, अग्नय और र॒भाकार मनरियों में निकले रहते 
हैं । फलवती होने पर ये मंजरिया पुच्छाकार मालूम होती हैं । फली-झेटी तथा ३-६ सथियों 
वालों होती है। अधिकाश छोग इसे प्रर्रिंनप्ी मानते हैं। इसे शालिपर्णी मानना उचित नहीं 
है। पृशिनिपर्णी ( २ ) को शालिपर्णी माना जासकता है क्योंकि उसके पत्र शालपत्र जैसे होते हैं । 
गुण और प्रयोग--प्रश्िनप्णी उष्ण, छूघु, त्रिदोपप्न, दीपनीय, दृष्य, वातहर, संग्राही, 
सनन्‍्धानीय, शोथहर, अगमर्द प्रशमन तथा जीवाणुनाशक है | 
इसका उपयोग ज्वर, कास, रक्तातिसार, रक्ताश, ठृषा एव दाह में किया जाता है । 
( १ ) वा तथा पूद्टिनपर्णी का क्ाथ, रक्तार्श एव मदात्यय में छामदायक है। 
( २ ) अस्थिभन्न में मासरस के साथ इसके मूल का चूर्ण २१ दिन तक सेवन करना चाहिये । 
(३ ) इसके पचांग का स्वरस फुरसा ( 90४9 ०४07७ ) नामक सर्प के विष में लाभदायक 
माना जाता है। 
मात्रा--ई-१ तोला । 
१२ पृश्निपर्णी (२) 
हि०-पिठवन, पिठोनी, पितवन। बं०-वाकुले, चाकुलिआ। म०-डवला, पिठवग। 
पं०-पिठोनी, पिठोनी । म्ा०-पिठपन । गु०-नहानो समेरवो । क०-नवियल वोने। ते०-कोलकू- 
पोन्ना। ले०-ए+ढ46 9०7०४८४५. ( युरेरिआ लेंगोपॉइडिसू )। ४. 0. 2897707806४९ 
( पेपिलिओनेसिइ )। 
यह नेपाल, बगाल तथा अन्य प्रान्तों के जगली स्थानों में होती है । 
इसके झुप-बहुवर्षायु काप्टीय मूल से प्रतिवर्ष निकलते हैं। शाखाएँ-प्रसरी या अलन्त- 
प्रसरी और लगभग १२ इश्च रूम्वी होती हैं, जो मूल के समीप निकलती है। पत्ते-किचित्‌ 


३. अंभिपण्येपरि इति पाठा० । 


8०८ भावप्रकाशस्य पूर्वेखण्डे-- 


वृत्ताकार या चौडाई लिये हुए आयताकार, एकपत्रक और त्रिपत्रक दोनों प्रकार के पे मिले 
हुए या कभी-कभी केवल अपन्नक पत्ते होते हैं। घुष्प-पुष्पमजरी ८-१२ इच्च तक लम्बी, गोल तथा 
पुच्छाकार होती है जो स्थायी वाह्मकोश के पंख सइश खण्डों के कारण बहुत सघन और 
श्थ्गाल्युच्छ ( क्रोष्डविन्ना ) जेसी दिखाई देती है. इसीसे कही-कहीं जगलों में इसे सियारपुछिया 
भी कहते हैं। फली-एक इश्न लम्बी, टेढी-मेढी तथा चिकनी होती है। इसके मूल का व्यवहार 
किया जाता है । ह 

इसकी एक अन्य जाति थुरेरिआ हँमोसा ( ए:श7& प७०708७ ) होती है जिसमें मजरियाँ' 
लम्बी परन्तु सघन नहीं होती तथा पर्ण अपन्नक या ज्निपत्रक होते हैं । इसे उडीसा में सालूपानी 
( शारहूपणी ) कहते है । वस्तुत. 'सालपानी? नाम कई जाति के पौधों वो दिया जाता है। 

गुण ओर प्रयोग--यह रसायन, वल्य, शलेष्मन्न एवं त्रिदोषप्न है। इसके मूल का व्यवहार 
औ-९ तोला की मात्रा में किया जाता है। 


अथ वात्ताकी ( बड़ी कटेरी ) तस्या नामानि गुणाँथाह 


वार्त्ाकी ुद्रभण्टाकी महत्ती बहती कुली । 
हिड्डुली राष्ट्रिका सिद्दी महोष्ठली दुष्प्रधर्षिणी। बहती आहिणी हथा पाचनी कफवातहत्‌ ॥३६॥ 
कट्ठतिक्ता55स्यवेरस्थमछारोचकनाशिनी । उष्णा कुष्टज्वर्श्चासशूलकासा पिमान्यजित्‌ ॥३७॥ 
वडी कंटेरी के नाम तथा ग्रुण--वार्त्ताको, खद्ठभण्टाकी, महती, बहती, कुली, हि्लुली, 
राष्ट्रका, सिंही, महोष्टी और दुष्प्रधषिंणी ये सेब ससक्षत्त नाम बडी कटेरी के हैं। बड़ी कटेरी-संग्राही 
( मलरोधक ), हृदय को हितकर, पाचक, कफवात-नाशक, कढु तथा तिक्तरस-युक्त होती है। 
यह मुख कं विरसता तथा मल और अरुचि का नाश करने वाली, उष्णवीय तथा कुष्ठ, ज्वर, 
बधास, शूछ, कास और अज्नि की मन्दता इन सबों को दूर करने वाली होती है ॥ ३६-३७ ॥ 


९३ इहती ( बड़ी कटेरी ) 
हि०-बनभटा, वनभाटा, बडी कटाई, बडी कटेरी, बरहटा, अजड। बं० 
म०-डोरले, चिचुरटी वागी। ग्रु०-उभ्ो रिंगगी । ते०-तैरू मुल्क। ता०-पप्पर सुलछी। 
क०-किरियुलि। मा०-उभीकटाली। मला० । पं०-कंडयारी । फा०-कटाई करूँ । 
ले०-9०ण८कचदफा स्ाधा6 दा ( सोलेनम्‌ इण्डिकम्‌ )। 7. 0, 80]8780९8८ ( सोलेनेसिइ )। 


यह भारत के आय. सब प्रान्तों में कही न पाई जाती है, वि 
कक कही है, विशेषकर ऊसर भूमि में 


इसका छुप-३-६ फौट ऊँचा ठीक भण्टे के ध्रप के समान होता है। शाखाएँ-श्षेत रोमश 
और किंचित उढ़े तथा 23 कार्टो से भरी रहती हैं। पत्ते-३ से $ इच्च तक लम्बे तथा १ से ४ इच्ध 
तक चौडे, कटे किनारे वाले या लहरदार, ठीक भण्टे 


“व्याकुड, ब्याकुर । 


कभी कभी श्वेताभ, «७५ इच्च व्यास के और 


पकने +् तिहाई व्यास ५ 
हरे, पकने पर पीछे, ३ इश्व व्यास के एवं प्रायः चिकने होते हैं। इनका स्थायी वाह्मकोश 


पहले जैसा छोटा ही रहता है। फल तथा ४० सालभर लगते रहते हैं। ताजे फल कडवे तथा कद 
"ते है लेकिन सूखने पर इनका कडवापन चला जाता है। 


पका एक भेद ठडे तथा आह स्थानों में पाया जाता 
( मोलेनम्‌ टोहँम ) तथा स० -चैतबहती कहते है । 
शुसके पर्ड क 
हर ०  पुप-६-१० पद डचे तथा उपयुक्त इईती के समान होते है। ये अधिक ऊँचे, सीधे 
3 0 सीधी, प्राय. मुछायम और उन पर काटे बहुत कम होते है। पत्तें-३-७ 


इज स्म्बे, २-४ रत्न हे 
» ४ सन्न चौ अधिक रोमश (रोम तारकाकार ) होते है + 


है जिसे ले०-५४०6%५:% 0708%7- 


श्ींढे, ऊपर कम ओर नीचे 


मुड्च्यादिवंगे: | 8०६ 


काटे भी प्रायः मध्यशिरा पर नीचे की ओर केवल एक या दो होते हैं। फूछ-इवेत तथा वाह्म- 
कोश में कांटे नहीं होते | फल-पहुले से वड़े, “५ इश्च व्यास के तथा पीले होते हैं । 


. इसका एक अन्य भेद शुष्क मार्गों में पाया जाता है जिसे ले०-७०(७४७॥ #४७०0/090% 
( सोलेनेम्‌ मेलोंगेना ) एव हि०-वनभण्टा, जगली वेंगन, रोको, ठोको, गठेगनी कहते हैं । 


यह बेंगन की ही जगली जाति होती है जिसमें काटे होते हैं। पत्ते-अडाकार, ४-७ इच्न 
बडे, न्यूनाधिक अखड, लहरदार या किंचित्‌ खडित ( खडगोल ) होते हैं। फूछ-नीडे और 
प्रायः व्यास में १ इच्न होते हैं। वाह्मकोश फल में वढा हुआ रहता है। फछ-चिकने, इवेताभ- 
पीत, गोल और व्यास में करीव १ इश्न होते हैं। इसके कृषिजन्य भेद में फल के रंग तथा 
आकारादि में बहुत मिन्नता आ जाती है । 
नोट--आ्राचौ्नों ने इहतीहूय का उछेख किया है जिससे कुछ लोग बुहती ( बडी कटेरी ) 
तथा कंटकारी ( भठकरेया ) ये दो द्॒व्य छेते हैं । कुछ लोगों का मत है कि बहतीद्वय अलग हैं 
तथा कंटकारी अलग है। बहती के १ भेद प्राप्त होते हैं जिनमें से २ को बहतीद्य कहा जा 
सकता है। ख्वेतबहती नामक जो भेद मिरता है. वह समवत- भावप्रकाशोक्त इवेतकंटकारी हो |, 
: कुछ लोग कहते हैं कि ब्वेतकंटकारी का अलग छ्ुप होता है जिसके पुष्प सफेद होते हैं। 
खेतकटकारी का एक पर्याय लक्ष्मणा होने के कारण तथा यह भी गर्भकारिणी होने के कारण, 
पलक्ष्मणा? के स्थान पर इसका उपयोग किया जाता है। लक्ष्मणा का आगे स्वतन्त्र वर्णन 
आया हुआ है | । 
रासायनिक संगठन--इसमें सोलेनीन एव सोलेनिडीन नामक दौ क्षाराम पाये जाते हैं । 
गुण ओर प्रयोग--यह उष्ण, दीपन, पाचन, भञाही, वातप्त, कफप्न, हथ, कण्ख्य, दिक्का-- 
निग्रहण, शोथहर तथा अंगमर्द प्रशमन है । 


इसकी मूल कफ रोगों में दी जाती है। इससे ज्वर कम होता है एवं श्वासावरोध कम होता 
है। इसके प्रयोग से उदरगत वात कम होने से शुरू एव मरोड दूर होती है। मूत्रकृच्छ में 
इसका उपयोग करते हैं । त्वस्योगों में इसके पत्तों का लेप किया जाता है। वमन रोकने के लिये 
इसके पत्तों का स्व॒रस आद्रक के साथ पिछाते हें । इसके फल अश्निदीपक माने जाते हैं तथा. 
दिर.शुलू में इसका लेप लाभदायक हौता है । 

मात्रा--चूणे १-२ भाशा। 


अथ कण्टकारी ( भटकटेया, कटेरी )। तस्या नामान्याह 


कण्टकारी तु दुःस्पर्शा छुद्ठा व्याप्री निदिग्धिका। कण्टालिका कण्टकिनी घावनो बृह्तती तथा ४ 
भटकटेया के नाम--कण्टकारी, दु'स्पर्शा, क्षुद्रा, व्याप्री, निदिग्पिका, कण्टारिका, कण्टकिनी, 

धावनी और इहती ये सव सस्क्ृत नाम मटकटेया के हैं ॥ ३८॥ 

& उसे च बुहत्यो । यतत आह सुश्रुतः-- 
छुद्रा या कुद्रभण्टाकी बृहतीति निगयते ॥ ३८ ॥ 
दोनों ही अर्थात्‌ वडी कदेरी तथा भव्करैया ( छोटी कटेरी ) इहती? कहलाती हेँ क्‍योंकि 
॥ 'ुश्रुतः महर्षि ने भी कहा है कि--शक्षुद्रा ( भट्कटैया ) और छ्षुद्रभण्टाकी ( वडी कटेरी ) जो यह 
” दो प्रकार की कटेरी होती है वे दोनों ही 'बहृती? नाम से कहलाती हैं ॥ ३८ ॥ 


अथ श्रेतपुष्पाया; कण्टकार्यों नामान्याह - 


श्वेता छुद्रा चन्द्रद्यासा रूचमणा जेत्रदूतिका | गर्भदा चन्द्रमा चन्द्री चन्द्रपुष्पा प्रियज्धरी ॥३५॥ 

सफेद फूल वाली भटकटेया के नाम-श्रेता, क्षद्रा, चन्द्रहमयसा, लक्ष्मणा, क्षेत्रदूतिका, 
गर्भदा, चन्द्रमा, चन्द्री, चन्द्रपुष्पा और श्रियक्करी ये सब संस्कृत नाम सफेद फूल वाली 
भटकटिया के हैं ॥ ३५ ॥ 


इ४ भा० पू० 


हे 
स््च् 


गत + 


9१५९ भावप्रकाशस्य पू्र॑ंखस्‍्डे-- 


अथ कण्टकारोगुणानाह 


कण्टकारी सरा तिक्ता कहुका दीपनी छघुः ॥ ४० ॥ 
रूजोप्णा पाचनी कासश्वासज्वरकफानिलान। निहन्ति पोनसं पारश्वपीडाकृमिह्दासयान्‌ ॥४३॥ 
भटक्रैया के गुग--भटकटेया-दस्तावर, तिक्त तवा बद्धासयुक्त, अभ्निद्दीयक, लघु, रूक्ष, 
उष्णवीर्य और पाचक होती है। यह खांसी, खास, ज्वर, कफ) वात, पीनस, पारशश्रपीटा ( पसुछी 
का दर्द ), कृमि तथा ह॒द्गोग इन सो को दूर करती है ॥ ४०-४१॥ 


अथ कण्टकारीदयफलगुणानाह 


सयोः फर्ल कट्ठु रसे पाके व कटठुकं भवेत्‌ । शुक्रस्य रेचनं भेदि तिक्त पित्तासिकृल्षघु ॥ 
हन्यात्कफमरु'कण्ड्ूकासमेदः कृमिज्चरान्‌ ॥ ४२ ॥ 
दोनों कंटेरियों के फल के गुण--झोटी तथा वंडी कंदेरी के फकू--पाक में कडुरसथुक्त, शुक्र 
का रेचन करने वाले, मल को भेदन करने वाले, कद तथा तिक्तरस-युक्त, पित्त तथा अभिवर्धक 
और रूघु होते है और कफ, वात, खुजली, खाँसी, मेदरोग, कृमि तथा ज्वर को दूर करने वाले 
होते हैं ॥ ४२ ॥ 


अथ श्रेतपुष्पकण्टकार्या गुणानाह 


तद्दतमोक्ता सिता कछुद्रा विशेषाद गर्भकारिणी ॥ ४३ ॥ 
इबेत फूल वाली सटकटैया के युण--सफेद फूछ वाली भटकटेया भी पूर्वोक्त इन सभी शुर्णों 
से युक्त होती दे तथापि विशेष करके यह गर्भ धारण कराने वाली होती है ॥ ४३ ॥ 
१७ कंटकारी 
हि०-कंटेरी, रूघुकटाई, कटकारी, छोटी कटाई, भटकटेया, रेंगनी, रिगणी, कटाछी, कटयाली । 
वबं०-कटकारी | म०-रिहृणी, भुररिह्षणी । शु०-बैठी भोरिंगगी, भोयरिंगगी । क०-नेछ युल्ल । 
ते०-चकछन सुलूग । सा०-यसरकटाई। पं०-कडियारी, वरुम्व । ता०-कडनकत्तरि। अ०-इदक, 
इसिस, शौकतुछअकरव | फा०-बादगानवरों, कटाई खुद | छे०-३०४४६४॥ 06706000679 
( सोलेनम्‌ झेन्थीकापेम्‌ ) "॥ 7४. 0. 80]878028८ ( सोलेनेसिश ) । 
यह प्रायः सव पआरान्तों में और सब प्रकार की मिट्टी में पाई जाती है परन्तु रेतीली भूमि में 
यह अधिक उत्पन्न होती है। दक्षिण-पून एशिया, मलाया एवं आस्ट्रेलिया के उष्ण प्रदेशों में भी 
यह पाई जाती है। 
इसका परिप्रसरी 'छुप-वहुवर्षायु तथा अत्यन्त कादेदार होता है। काण्ड-ठेढ़े-मेढ़े एव अनेक 
शाखाओं से थुक्त रहते हैं। कांटे-सीघे, पीले, चिकने, चमकीले एवं ५-७ इन्न तक लम्बे होते 
हैं। इनमें साथ में छोटे ' काटे भी होते हैं। पत्ते+२-४ इच्च लबे, १-३ इच्च चौडे, लटवाकार, 
आयताकार या अण्डाकार, गहरे कटे हुए या पक्षवत्‌ खण्डित होते हैं । पत्रखण्ड पुन- खण्डित 
या दन्‍्तुर होते हैं । ये तारकाकार रोमों के कारण खुरदुरे होते हैं। फूछ-गहरे नीले रग के उगते 
हैं । फछ-गोल, “५-१ इश्न व्यास के, चिकने और पीले या कभी-कभी सफेद होते हैं. तथा हरी 
धारियों से युक्त होते हैं। बीज-चिकने एवं छोटे होते हैं। इसके मूल का उपयोग किया जाता 
है। यह हमेशा ताजा उपयोग में छाना चाहिये । - 
रासायनिक सगठन--इसमें सोलेनीन सइंग सोलेकार्पिड़िन ( 808087७9070, 0५6४ 
03भे ) नामक एक क्षाराम बहुत अल्पमात्रा में होता है जो फल में अधिक होता है। पत्तों की 
अपेक्षा मूल में यह अधिक होता है। :इसके पचाग में पोटेशियम्‌ छोराइड एव पोटेशियम नाइट्रेट 
( 20६8४59७७ णाागततल इ50 20०६88आपा० 79४७ ) पाये जाते ह्दै हा है 
शुण और प्रयोग--पह उत्तम मूत्रठ, कफनिःसारक एवं ज्वरहर है । इसके वीज वेदनास्थापक हैं । 


कर इसका उपयोग कास, खास, प्रतिश्याय, ज्व्र, अगमदे, पारवेपीडा, ह्दोग, आध्मान, विवधः 
इमरी तथा वमन में किया जाता है। 


+ी 
हा 


« ढगुड्डच्यादिवर्ग:। : ४१९ 


(१ ) भुंइच एवं इसकी जढ़ का क्वाथ ज्वर एवं कास में वल्य रूप में दिया जाता है। इससे 
शरीरपीड़ा कम होती है, कुछ पसीना होता है एवं मूत्र की मात्रा भी कुछ बढती है । 

(२ ) इससे गला: एवं श्रासनलिका की शुष्कता कम होकर कफ ढीला होने लगता है 
इसलिये गले का शोथ, स्वरयन्त्रशोथ एवं श्वासनलिकाशोथ इनकी प्रथमावस्था में इससे अर्चछा 
- लाभ होता है| कफ की प्रथमावस्था में मूल के काथ के साथ मधु एवं सेंधव दिया जाता है । 
द्वितीयांवस्था में पत्रस्वरस या मूलक्काथ में छोंटीपीपल एवं मघु मिलाकर देते है जिससे खाँसी 
की तकलीफ कम होती है | तमक श्वास एवं उद्देष्टन युक्त कास में इसके मूल के क्वाथ में लेवव एवं 
हींग मिलाकर देतें हैं | सुश्र॒त ने तमक श्वास के लिये इसका मूलचूण १ तोला तथा द्वीग इ तोला, 
मधु के साथ १ दिन सेवन करने को लिखा है। कास, श्वास तथा स्वरभेद में इससे सिद घृत का 
उपयोग लिखा है। कास में इसके स्वरस से सिद्ध मुद॒गंयूष आँवले की खटाई डालकर उपयोग 
करने को लिखा है । 

(३ ) इसके मूल का स्व॒रस मद्य मिलाकर पिलाने से वमन बन्द होता है । 

(४ )।इसके मूल के काथ को मूत्रकच्छू, वस्तिगत अश्मरी एवं जलोदर में देते हैं । मूत्रदोष 
में इसके स्वरस में मधु मिलाकर पिलाते हैं । अब्मरी में बहती तथा कटकारी के मूल का चूर्ण 
मीठे दही के साथ ७ दिन पीने का विधान है। 

(५ ) इसके बीज के धूम्रपान से कृमिदन्तजन्य शूछ कम होता है तथा कभी-कभी तत्काल 
छाभ होता है| सुखपाक में पचाग क्ाथ से गण्डूष कराते हैं । पीड़ायुक्त अशे में इसके वीज की 
धूनी दी जाती छै। वेदनायुक्त अंगोपर इसके पत्तों का लेप किया जाता है । 

(६ ) आमवात में इसके पत्रस्वरस में काली मिचे मिलाकर पिलाते हैं तथा पत्तों का 
लेप करते हैं । 

(७ ) गले की सूजन में फर्कों का स्वरस उपयोगी है। - 
( ८ ) सोजाक में पचाग का क्ाथ पिलते हैं । 
सात्रा--पत्रस्वरस छै-ई तोलछा; मूलक्काथ ( अष्टमाश ) २-४ तोला; मूलचुण १-२ माशा | 


* अथ गोध्लुर। । तस्य नामानि गुणाँथ्राह 


गोछुरः छुरको5पि स्यास्त्रिकण्टः स्वादुकण्टकः । गोकण्टको गोक्षुरको चनश्टड्डगट इत्यपि॥४४॥ 
पलड्टपा श्रदृष्टा च तथा स्यादिकुगन्धिका । गोचछुरः शीतलः स्वादबलक॒द्द स्तिशोधनः ॥४ण॥ 
मधुरों दीपनो बरृष्यः पुष्टिद्श्चाश्मरीदरः। अमेहश्वासकासार्शःकृच्छूहद्वोगवातनुत्‌ ॥४६॥ 

गोखरू के नाम तथा शुण-गोक्षर, क्वरक, त्रिकण्ट, स्वादुकण्टक, गोकण्टक, गोशक्षरक, 
वनखज्ञाट, पलद्डघा, श्दद्टा तथा इक्षुगन्धिका ये सब सस्क्ृत नाम गोखरू के हैं। गोखरू-शौत्त- 
_ वीये, स्वादु, बलकारक, बस्तिशोपक, मधुररसयुक्त, अश्निदीपक, वृष्य तथा पृष्टिकारक होता है । 
यह पथरी, ग्रमेह, श्वास, खाँसी, बवासीर, मूत्रकच्छू, हद्*ोग तथा वात को दूर करने वाला 
होता है ॥ ४४-४६ ॥ 


१५ गोखरू ( छोटा ) 

हि०-गोखरू, छोटा गोखरु, हथीचिकार | 4०»गोश्ष॒ुर, गोखुरी । म०-सरादे, कांटे गोखरू । 
क०-नेरिगलमुल्ल, नेगल । गु*-नद्ाना गोखरू, बेठा गोखरू। ते०-पल्लेरु मुल्ल । ता०-नेरिंजिल, 
नेरुंजी। प०-भमखड़ा, मखर ! फा०“खारे खसक, खारे सेहगोशा । अ०-दसक, वजरुल खस्क् 
आअ०-537४) 02४0.0 (स्मांल केंल्ट्रोप्त)। छे०-+#50७79४9 #०५-८४४४८० (ट्रिब्युलस टेरेस्ट्रिस) | 
78, 0. 298०ए॥४१5०९४९ ( झाइगोफिलेसि्‌ ).। ह । 

छोटा गोखरू-प्रसर जाति की वनौषधि है । यह प्रायः सवप्रान्तों में पाया जाता है विशेषकर 
बंगाल, विहार, उत्तरप्रदेश, पश्चिमीत्तरप्रदेश, राजपृताना और मद्वास में अधिक उत्पन्न 
होता है। यह अन्य उष्णप्रदेशों में भी पाया जांता है 
” इसका प्रसर-१६४ फीट से ४ फीट के घेरे में भूमि पर फेला डुआ रहता है। मूल-यतला, 


९२ भावत्रकाशस्य पूर्वेखण्डे-- 


चीमड, करीव ५ इश्च लम्बा, गोल एव हलके भुरे रग का रहता है। इसमें थोडी सी सुगन्ध 
रहती है एव इसका स्वाद कुछ मिठास लिये हुए कसेछा होता दै। शाखा७-१-२ फीट हम्बी, 
रोमश तथा जमीन पर फैली हुई रहती हैं। पत्ते-विपरीत, २-३ इच्च लम्बे, प्रावः असम तथा 
जोडी में आते हैं। पतन्नरक-आयताकार, ४-७ जोडे, छोटे, ०८-१*२ से. मि. लम्बे, अधार की 
तरफ कुछ तिरछे एवं इनका अग्म रोमश रहता है। फूल-ोटे-छोटे, पाँच पंखडी वाले, पीले 
रंगके तथा पत्रकोणों में आते हैं। फल-टदोटे-छोटे गोल किल्लित चिपंटे होते हैं और उनपर है 
पाँच जोडे वारीक काटे लगे रहते हैं। ये पाँच दलवाले होते हैं और सूखने पर प्रायः पाँचो दल 
त्रिकोणाकार एथक्‌-पए्थक्‌ हो जाते हैं तथा उनके दोनों छोर पर एक-एक कि रहते हैं। पत्येक 
दल में अनेक वीज पाये जाते हैं जिनके बीच में आडे परत होते हैं । 

इसके मूल एव फल का चिकित्सा में उपयोग किया जाता है। प्रायः चूण के लिये फल एव 
क्वाथ के लिये मूल काम में लेते हैं । 


इसी का एक जातिभेद सिंध, पजाब तथा बलचिस्तान में होता है। इसे ले०--7/59४8४3 
6/०४७४ ( ट्रिब्युलस्‌ एलेटस्‌ ); छ०--गं ४४9०० ००१६०४४ ( विंग्ड्‌ कल्ट्रोप्स्‌ ) सिध-लतक; 
हिं०-गोखुरैकलान ; पं०-हसक कहते हैं । इसके फल एक तरफ मोटे तथा दृ सरी तरफ सकुचित 
होते हैं एव इसे पख रहते हैं । इनमें दो बीज होते हैं। इसके गुण गोखरु के समान ही होते 
हैं। इससे पखाना साफ होता है एव प्रसृता को इसके फल की पेया पिछाते हैं । 

रासायनिक संगठन--इसके फलों में अत्यल्प मात्रा में एक क्षाराभ, ३५% स्थिर पैल, 
कुछ उडनशील तैल, राल एवं अधिक मात्रा में नाइट्रेट ( /४07&:6 ) ये पदार्थ पाये जाते हैं । 


गुण और प्रयोग--गोखरू शीतरू, स्नेहन, मूत्रविरेचनीय, शोथहर, वातहर, वल्य, दृष्य 
एवं वेदनास्थापन है। मूत्र सस्थान की इलेष्मकरा पर इसका प्रभाव वकु ( 87०४० ) के पत्र 
एव उहाअर्सी ( एए४नएअं ) के पुष्प सदृश होता है। इसका मूत्र प्रभाव इसमें के नाइट्रेट एव 
उडनशील तैल के कारण होता है। यह शीतवीये होते हुवे इक्कोतिजक है। अधिक मात्रा से इससे 
शौच साफ होता है। 

इसका उपयोग मूत्रकतच्छू, सोजाक, अश्मरी, वस्तिरोग, इक्तविकार, अमेह, स्वप्नदोष, नपुस- 
कता एव वीयक्षीणता में किया जाता है । 

इसके फर्लों का फाट इक्कविकार, अरमरी तथा वातरक्त में मृत्रल ओषधि के रूप में वहुत 
उपयोगी है। इसका उपयोग मूत्राधात, कास तथा हृदयविकार में भी किया जाता है। सोजाक 


तथा वस्तिशोथ में इसका क्वाथ देते हैं। इसका वेदना स्थापन शुण अबछ्य होने के कारण इसके 
साथ खोरासानी अजवाइन या अफीम मिलाई जाती है । 


मूत्रकच्छू में इससे सिद्ध दुग्ध का श्रयोग किया जाता है। मूत्र बहुत अम्ल होने पर तथा 
मृत्रकच्छू में इसके क्ाथ में यवक्षार मिलाकर देते हैं । वस्तिशोथ या वृक्ष 
दुर्गन्‍्व युक्त एव गदला रहता है तव इसके क्ाथ में शिलाजीत देते हैं । 


इसके चूण को मधु के साथ खाकर ऊपर से बकरी का दूध सात दिन पीने से अइमरी 
में छाभ होता है । है 


शोथ में जब मूत्र क्षारीय, 


गोखरू -तथा तिल इनका समभाग चूर्ण मधु एव्र बकरी के -दूव के साथ सैवन करने से 
इस्तमेंथुन जन्य पाढ्य में छाम होता है। गर्माशय 


हे शय शुद्ध होकर -वन्ध्यत्व न लिये 
गोखरू देते हैं । जम 
सात्रा--३-६ माश्ा | कि 


१६ गोखरू-बड़ा 

हि०-वडा गोखरू, फरीदबूटी, दक्षिण 
सु०-ऊमा गोखरू, म्होटदा गोौखरू, 
उहि०-गोछ्ठरा। क०-आनेनेरिगलु 


गी गेखरू। घं०-पड गोखरूः॥ स०-मोझें गोखरू। 
कडवा गोखरू। पं०-गोखरू कछा, वडा भखडा (रा)! 


। तले०-पेड्डा पल्‍लेर। ता०-पेरूलेरूजि | -मल०-फदूड- 


गुड्च्यांदिवर्:।... ४१३ 


नेरिंजल | सिंहा०-अतिनेर॑चि । आ०-हुसके कवीर । फा०-खारेखस के'कला, खसके कलाँ। 
ले०-/१८८०९४७१४ ४४४7८० ( पेडेलिअम्‌_ म्युरेक्स ) । पर, 0, 7४१७॥8०९४८ ( पेडेलिएसिइ )। 
यह दक्षिण में समुद्र के किनारे तथा सिलोन में बहुत उत्पन्न होता है। 


इसका छुप-वर्पायु, नरम, मांसल तथा चिकना होता है । शाखाएँ-३-१८ इच्च लम्बी तथा 
उत्थित प्रसरी होती हैं। पत्तें-एकान्तर, १-२ इच्न लम्बे, अण्डाकार तथा लहर॒दार दन्ठुर 
किनारे वाले होते हैं। पुष्प-पीले रंग के, १ इच्न रूम्बे तथा पत्रकोणों में निकले हुए होते हैं । 
इनको मसलने से कस्तूरी जेसी सुगन्ध आती है। फकू-चौकोनी, करीव है इश्न लम्बा, हुस्न 
चौडा तथा आधार की ओर प्रत्येक कौन पर एक-एक सीधा काँटा होता है। इसके ऊपर का 
भाग शंकाकार और भीतर से दो कोशवाला होता है। बीज-अत्येक कोश में दो-दो वीज होते हें । 
इसकी जड़ नारिंगी रंग की रहती है। इसके पत्तों को जल में डालने पर जलू एकदम छुआव- 
दार हो जाता है। इसमें न स्वाद होता है न गन्ब होती है तथा कुछ समय वाद इसका डुआव 
भी निकल जाता है। इसके पत्ते तथा फलों का चिकित्सा में व्यवहार होता है। 


रासायनिक संगठन--इसके फलों में एक क्षाराभ, वसा, रा तथा राख ५५४ होती है। 

गुण और प्रयोग--वड़ा गोखरू स्नेहन, मूत्रजनन, वल्य तथा वाजीकर है| इसका मृत्रजनन 
धर्म बहुत उत्तम है तथा त्वरित मालूम पडता है। 

( १) नये सोजाक में ताजे पचाग का हिंम करीव एक पाव की मात्रा में प्रत्येक समय ताजा 
वनाकर देना चाहिये। फल का काढा देना हो तो उसके साथ मुझेठी एवं नागरमोथा मिलाना 
चाहिये। इससे मूत्रत्याग के समय जरून नहीं होती। इसके पत्तों का चूर्ण एक तोला दुग्ध 
एव शर्वारा के साथ सोजाक में तथा तज्जन्य सधिवात में देते हें । 

(२ ) स्वप्नदोप, कामशक्ति का हास तथा अपने आप पेशाव हो जाना इन अवस्थाओं में 
इसके फल का फाट देते हैं। २३ तोला फल चू् की २५ तोल। उबलते जल में डालकर १ घट 
पश्चात्‌ छान लें तथा वार-वार थोडा थोडा पिलाबें। फलचूर्ण को ३ माशै की मात्रा में शकरा, 
घृत एव दुग्ध के साथ भो दे सकते हैं। इसका पौष्टिक तथा वाजीकर झ्ंग कभी-कभी स्पष्ट. 
प्रतीत होता है । 

(३ ) प्रसूति रोग में फर्लों का क्वाथ या पत्रस्वरस पिलते हैं। 

( ४) यक्ृत तथा प्लीहा वृद्धि में पंचाग का रस या क्वाथ पिछाते हें 

सात्रा--पत्रचूर्ण १ तोलां , फल २-३ तोला फाट वनाकर ; फलचुर्ण २-४ माशा। 


अथ लुघुपंचमूलम्‌। तस्य लक्षण गु्णाथाह 
शालिपर्णी प्रश्चिपर्णी चार्त्ताकी कण्टकारिका | गोक्षुरः पद्ममिश्रेतेः कनिष्ठ पद्चमुलकम ॥४७ 
पतन्नमूलं लघु स्वादु चल्य॑ पित्तानिकापहम | नाव्युष्ण बुंहणं ग्राहि ज्वरश्वासाश्मरी प्रणुत्‌॥४4॥ 
लघु पत्ममूल के लक्षण तथा ग्ुण--सरिवन, पिठवन, बडी कटेरी, भटकटैया और गोखरू इन 
पाँचों के मूल एकत्र करने से लघु पतन्ममूल कहलाता है। रघुपद्यम्रल-छछ, सवाई, वजकारत, 
वातपित्त-नाशक, छहण, ग्राही एवम्‌ ज्वर, श्रास और पथरी को दूर करने वाला होता दे तथा यह 
अत्यन्त उष्णवीये नहीं होता है ॥ ४७-४८ ॥ 


अथ दशमूलम्‌। तस्य रक्षणं गुणाथाह 
उभा्भ्यां पत्चमूलाभ्यां द्शमुलमुदाह्मतम्‌ । 
दुशमूलं त्रिदोषध्नं श्वासकासशिरोरुजः। तन्द्राशोथज्वरानाहपार्श्रपी डाउरुचिह रेत्‌ ॥ ४३ ॥ 
दशमूल के लक्षण तथा ग्रुण--पूर्वोक्त दोनों अर्थात्‌ इहत तथा लघु पत्ममूल के योग की दशमूलछ 
कहते है । दुशभूल-त्रिदोषनाशक तथा श्वास, खासी, शिर की पीडा, तन्द्रा, शोथ, ज्वर, आनाइ, 
पार्श्पीडा ( पंसुलीका दर्द ) एवम्‌ अरुचि को दूर करनेवाला होता है ॥ ४९ ॥ 


नम 


४९१8 भावम्रकाशस्य पूर्वेखण्डे-- 


अथ  जीवन्ती ( शाकविशेषः-शकरावन्मधुरपुष्पा त्रततिभेवति ) । 
तस्या नामानि गुणोथआाह 


जीवन्ती जीवनी जीचा जीवनीया मधुखवा। माइल्यनामधेया च शाकश्रेश्ा पयस्विनी ॥५०॥ 
जीवन्ती शीतछा स्वादुः स्निग्धा दोपत्रयापहा। रसायनी चरूकरी चल्लुप्या आहिणी रघु॥आ०१॥ 
जीवन्ती ( जो कि एक प्रकार की शाक है तथा शफर के समान मीठे फूर्लो वाली लता पोती 
है ) के नाम तथा शुण-जीवन्ती, जीवनी, जीवा, जोवनीया, मधुस्रवा, मद्गल्यनामधेया (मग्लवाचक 
सभी शब्द इनके पर्यायवाचक होते हैं ), शाकश्रेष्ठा तथा पयस्विनी ये सब सस्कृत नाम जीवन्ती 
के हैं । जीवन्ती-शीतवीर्य, स्वाद, स्निग्ध, त्रिदोपनाशक, रसायन, वलूकारक, नेत्र को दितकर, 
ग्राही ओर लघु होती है ॥ ५०-५१ ॥ 
नोट--जीवन्ती नामक शाक श्रेष्ठ के विषय में मतभेद हैं । कुछ लोग जीवन्ती, स्वर्णजीवन्ती 
एवं हस्व तथा दीर्घजीवन्ती आदि इसके सेद मानते है । अविकान विद्वानू लेप्डेडनिआ रेटिक्युलेटा 
( 3९.080077%& एरव्रणपोधौ& ) को जीवन्ती मानते है। कुछ लोग डेन्‍्ड्रोविअम्‌ मैक्रीइ 
( ॥060070909 70६०:४९। ) को जीवन्ती मानते है। इन्हीं दो का यहाँ वर्णन किया गया है । 
कुछ लोगों ने ड्रेगिआ होल्युविलिस्‌ ( 727०878 ४०)पे॥५ ) को जीवर्न्ती लिखा है जिसे कहीं २ 
'छाखन? कहा जाता है तथा उसका मूर्वा के स्थान पर भी कहीं कही प्रयोग किया जाता है। 
पजावी में जिउन्‍्ती नाम सिमिसिफ्यूजा किटिडा ( धाग्राणा/पट७ ४0९४७ ) की दिया हुवा है 
जो जीवन्ती गांक से विलकुल मिन्न मालूम होती है । - 
श्रीयुत' यादृवजी ने इसके दो लेटिन नाम लेप्टेडेनिआ रेटिक्युलेटा एवं होलछोस्टेमा एन्युलर 
'लिखे हैं तथा इसके नव्यमत में श्री डा० देसाई के होलोस्टेमा छिडिआई का वर्णन किया है । 


होलोस्टेमा छिंडिआई को कुछ विद्दानों ने अक॑ पुष्पी माना है तथा उसे जीवन्ती का भेद लिखा 
है । अकीपुष्पी का आगे स्वतत्न वर्णन आया हुआ है। 


१७ जीचन्ती ( १) 


हि०-जीवन्ती, डोडी । गु०-शेडी, डोडी, खरखोडी, राडारुडी। म०-डोडी, राईदोडी, 
खीरखोडी | छै०-२:०७६८०४॥४०७ १४४०८००४०८६० ( लेप्टेडिनिआ रेटिक्युलेटा )। 7९, 0, 4508- 
-78080€७6 ( एस्क्‍लेपिएडेसिड )। 

यह लता सहारनपुर, शिवालिक के नीचे तथा वरकाला, रानीपूर आदि में मिलती है। 
देहरादून में मोश्रानवाला के समीप घास के मैदानों में भी होती है। इसकी मधुर कलियों का 
रुचिकर शाक वनता है अतः शाकश्रेष्ठ जीवन्ती इसे मानना चाहिये। 

इसकी छता-छ्षप जातीय तथा चक्रारोही होतो है। इसके पुराने काण्ड कार्य युक्त होते है 
और नवीन भाग इवेताभ झदु रोमश होते हैं । पत्ते-२-३ इच लवे, १-१॥ इच चौडे, लट्वाकार- 
आयताकार या अडाकार, नोकीले, सरलू धार, चरम सद्ृश और अधथ-एछ पर नीछाम इवेत रज से 
उके होते हैं । इनका आधार प्राय गोल या नोकीछा होता है। पुष्प-कुछ सटमेले सफेद रंग के 
होते हैं। फलिया-शकाकी, २-३ इच्न लबी, ॥-॥॥ इब्च मोटी, सीधी, सरस परन्तु कठोर, चिकनी 
और उनका अग्मसाग मोटा परन्तु चॉचदार ( टेढा ) होता है । 

गुण और प्रयोग--जोवन्ती जीवनीय, शोतछ, मधुर, रूघु, जिदोषनाशक, चश्ुष्य, स्वयं, 
आह्ी, वल्य एवं वृष्य है। 


इसका उपयोग रक्तपित्त, क्षय, दाह, ज्वर, अतिसार, विषदोष, नक्तान्ध्य एग ब्रण में 
पकिया जाता है। 

(१३ ) ज्वरजन्य दाह में इसके मूल के क्वाथ में घृत मिलाकर पीने से राम होता है । 

(२ ) इसका साग घृत के साथ पकाकर खाने से रतौंपी में छाम होता है । 


( ३ ) जतीसार में इसका साग दही, अनार तथा स्नेह के साथ उपयोगी होती है । 
सात्रा--३-६ माश्ा | 


गुडडच्यादिवगं:॥ . “#. ४१४ , 


शि८ ज़ीवन्ती (२) 


' सं०-त्वण जीवन्ती ? हिं०-जिवसागू। बं०-जिबे, जीवन्ती । गु०-जिवन्ती | ले०-20०४५५० 
65८१४ ४४20/००८६ ( डेन्ड्रोविअम्‌ मेक्नी३ )। 7९, 0, 07०ंत6९४७ ( ओकाॉइडीश ) | ,. । 
' यह हिमालय पहाड, खासिया पहाड, सिक्किम, नीलगिरि के पहाड एवं दक्षिण, सीलोन, ' 
वर्मा तथा मलाया आदि में होती है। पक 
इसके बांदे जामुन के वृक्षों पर पाये जाते हैं। जड ( भौमिक कांण्ड )-प्रसरणशील तथा 
वलय युक्त होती है जिससे अनेक रूटकते हुवे, चमकीले तथा २-३ फीट लबे काण्ड निकले रहते 
हैं। काण्ड पर विभिन्न दूरी पर मूलकाकार, कुछ दवे हुवे चमंकीले तथा २-श॥ इब्न छवे कूटकाद 
( ?5९४०१०७एघ०७ ) रहते हैं । पत्र-कूटकठ के अग्रभाग से, एकाक्ी, ४-८ इच्च छूवा, करीब 
१ इब्च चौडा, रेखाकार-आयताकार, कुण्ठिताग्र एवं अनेक समानान्तर पतली शिराओं से युक्त 
होता है। पुष्प-पत्र के आधार से निकले हुवे, १-१, करीव १ इ्न बड़े तथा श्वेत वर्ण के रहते 
हैं । इनके ओछ एव चंचु (5907 ) पीतवर्ण के रहते हैं । पुष्प कुछ ही घंटे विकसित रहते हैं |: 
इसके पंचाग का चिकित्सा में व्यवहार किया जाता है। 


गुण और प्रयोग--यह रूघु, मधुर, शीतल, रसायन, स्नेहन, व्य एवं वृष्य है। इसका 
उपयोग श्वास, कास, गले के विकार, क्षय, ज्वर, दाह, नेत्रविकार एवं रक्तविकार में किया जाता 
है। इसके पंचाग का क्वाथ अन्य सुगधि पदार्थों के साथ त्रिदोष में देते हैं। घातुपात के कारण 
उत्पन्न दोर्व॑ल्य में क्राथ पिलाते हैं । 

सात्रा--३ से ६ माशा।_ 


अथ मुद्रपर्णी । तस्या नामानि गुणाशथाह 


मुद्॒पर्णी काकपर्णी सूयंपण्यल्पिका सहा॥ णश॥. 

काकमुद्दा च सा प्रोक्ता तथा मार्जारगन्धिका । मुद्गपर्णी हिमा रूक्ता तिक्ता स्वादुश्व शुक्रला ॥५श॥ 
चत्तुष्या क्षतशोथध्नी आहिणी ज्वरदाहनुत्‌ । दोषत्रयहरी लूष्वी अहण्यशों5तिसारजित्‌ ॥५श॥ 

मुगवन के नाम तथा ग्रुण--मुद्॒पर्णी, काकपर्णी, सूर्यपर्णी, अल्पिका, सहा, काकसुद्धा और 
मार्जार॒गन्धिका ये सव सस्कृत नाम मुगवन के हैं । मुगवन-शीतवीय, रूक्ष, तिक्तरसयुक्त, स्वाद, 
शुक्रजनक, नेत्र को ह्वितकर, क्षत तथा शोथ का नाशक, ग्राही, ज्वर तथा दाह को दूर करने 
वाली, त्रिदोप नाशक तथा लघु होती है एवम्‌ ग्रहणी, ववासीर तथा अतिसार को दूर करने वाली 
होती है ॥ ५९-५४ ॥| 


१६ मुद्वपर्णी 

दि०-मुगवन, सुगानी, वनमूग, जगली मूग, रखाल कलमी | बं०-मुगानी। स०-रानमुग । 
गु०-जगरी मग, अडवाऊ मग । क०-कोहसरु, आवरेगिड । ते०-कारु पेसारा, पिछ पेसर चेट्ड, 
कलबन्द चेट्टु। पं०-मुगवन | ता०-तरिप्पयरू । लेब-2%६8०० ४४ ४7०४४ ( फेसिओलकस 
ट्रिलोवस ) | रै. 0 ?&एग्रा०१&०९४९४ ( पेषिलिओनेसिइ ) । । 

यह मूंग के समान ही रूता जाति की वनौपधि प्रायः सब प्रार्न्तों में उत्पन्न होती है। इमके 
काण्ड प्रसरी, १-२ फीट रूम्बें, रोमश या चिकने होते हैं । पत्रक-कद में प्रायः वहुत परिवर्तेनशील 
होते हैं और प्रायः दन्‍्त से छोटे दी होते हैं। ये प्रायः सवंदा खण्डित, खण्ड तीन और गोल 
होते हैं । उपपत्र वहुत बड़े और पीठ से जुडे हुए ( प्रायः $ तक ) होते हैं ॥ उपपत्रक छोटे 
परन्तु पर्णवत्‌ होते हैं । मंजरी के शी पर पुष्प शुच्छ और बडा पुष्पदड होता है। फली-- 
पतली, रूगभग २” लम्बी एव चिकनी होती है । बीज-६-१२ ओर श्रेताभ होते हैं । 

इसके वीजों को कभी-कभी गरीव लोग खाने के लिये एकत्र करते हैं। पत्रकों के आकार के 
अनुसार इसे सूर्यपर्णी कह सकते हें । 


( १ ) शुर्य॑पण्यंल्पिका इत्ति पाठा० । 


४१६ भावश्रकाशस्य पूर्वेखण्डे-- 


गुण और प्रयोग--सुदृपर्णी शौतल, जीवनीय, शुक्रजनन, वल्मद, चह्नुष्य एवं शामक दे। 

इसका प्रयोग वातरक्त, क्षय, ज्वर व दाद में किया जाता है। विहार में ज्वर के लिये श्सके 
पन्नांग का प्रयोग किया जाता है। जोर्ण ज्वर में पुष्टि एव निद्रा छाने के लिये इसके पत्तों का काथ 
पिलाया जाता है। चूहे के विषमें सिन्धुवार, मुहृपर्णी एवं माषपर्णी मधु के साथ खाने से लाभ 
होता है। 


मात्रान*२-४ माशा । 


अथ माषपर्णी । तस्या नामानि गुण्णोंश्राह 


माषपर्णी सूर्यपर्णी काम्बोजी हयपुच्छिका । पाण्डुलोमशपर्णी च क्ृष्णबृन्ता महासहा ॥५७॥ 
माषपर्णी हिम्ा तिक्ता रूत्ता शुक्बलासकृत्‌ | मधुरा आहिणी शोथवातपित्तज्वराखजित्‌॥५६॥ 

बनउदीं के नाम तथा गुण--माषपण्णी, सूर्यपर्णी, काम्वोजी, हुयपुच्छिका, पाण्डुलोमशपर्णी, 
कृष्णबृन्ता और महासहा ये सव सस्कृत नाम वनउदी के हैं। बनउर्दी-शोतवीर्य, तिक्त तथा 
मधुररसयुक्त, रूक्ष, ग्राही, शुक जनक तथा कफ कारक होती है। एवम्‌ यह शोथ, वात, पित्त, 
ज्वर और रक्त विकार को दूर करने वाली होती है ॥ ५५-५६ ॥ 


२० माषपर्णी 


हि०-मपषवन, माषोनी, वन उडदी, जंगली उडद, वनउ्दी, वनउडद । बे०-मापानी | स०-- 
रानउडीद | गु०-जंगली अडद । क०-काडडयु, काडुरूद | ते०-रानो डिंडु, कारु मिलुरु । ता०- 
कट्‌ठ अलदू । ले०-:७००॥४॥४७ १६४०८४:४ ( टेरेंन्नस लेविएलिस्‌ ) । 7४. 0. 20कुए70780०९86 
( पेपिलिओनेसिइ )। 


यह सब प्रान्तों के जगल झाडियों में कही न कही उत्पन्न होती है। यह छता जाति की 
वनौषधि झाडियों पर लिपटती हुई ( चक्रारोही ) बढती है ओर वर्षा ऋतु में अधिक पाई जाती 
है। पत्ते-त्रिपत्चक और पत्रक भिन्न-भिन्न कद के होते हैं । पतन्रक-कभी ६-१३ इच्च ओर कभी 
१-३ इब्च लम्बे होते हैं। ये अण्डाकार या लट्वाकार ( अश्य पत्रक कभी-कभी अमिलट्वाकार » 
नीचे के तरू पर तलूशायो रोम से युक्त होते हैं | सबृन्त पुष्पों की मअ्षरी बहुत पतली' १६३ै-५ इत्च 
लम्बी और 'पुष्प-गुलावी) नीछारुण या सफेंद होते हैं । फल्ी-पतली लरूम्बी, सीधी या कुछ-' 
कुछ टेढी होती है। बीज-ताजी अवस्था में छाल तथा सूखने पर काले तथा सख्या'में लगभग 
१० होते हैं । 

गुण और प्रयोग--माषपण्णी शीतल, वल्य, दृष्य, पुष्टिकारक, शुक्रजनन एव जीवनीय है। 

इसका उपयोग ज्वर, दाह, रक्तपित्त, वात विकार, अगघात एवं आमवात में किया जाता है । 
चरक ने वाजीकरण के लिये माषपर्ण खिलाई हुई समान वर्ण वत्सवाली अथम प्रसवा गौ का 
दुग्ध, मधु, शकरा एव घृत के साथ सेवन करने का विधान किया है । श्ससे सिद्ध तैल का पिचु. 
धारण वातिक प्रदर में लाभदायक माना जाता हैं। 

मान्ना--२-४ माशझा । 


अथ जोवनीयगणः । तस्य लक्षण गु्णाधाह 

अष्टवर्गः सयष्टीको जीवन्ती मुद्गपर्णिका । माषपर्णी गणोअ्यं तु जीवनीय इति स्मृतः ॥ ५७ 
जीवनो मधुरश्चापि नाज्ना स परिकी त्तितः | जीवनीयगणः प्रोक्तः श॒ुक्रकृद्‌ बृंहणो हिमः॥णदा 
परूमिप्रदुः स्तन्‍्यकफक्ृत्पित्तरक्हत्‌ । तृष्णां शोष ज्वरं दाहं रक्तपित्त व्यपोहृति ॥ ०९ ( 

जीवनीय गण के लक्षण तथा गुण--जीवक, ऋषभकादि पूर्वोक्त अष्टवग की ओषधियाँ, मुलेटी, 
जीवन्ती ( डोंटी ), मुगवन और वनउददी इन सव ओषधियों को जीव॑नीयगण कहते हैं। जीवनीय 
गण का ही नामान्तर जीवन ( जीवन गण )या मधुर ( मघुर गण ) भी ऋषियों ले कहा है। 
जीवनीय गण-चशुक्रजनक, बहण, शोतवीये, गुरु, गर्भप्रद, स्तन्य ( दुग्धवर्धक ) तथा कफ 


गुडडंच्यादिवगः | : 9१७ 


कारक एवं पित्त तथा रक्त दोष को दूर करने वाल तथा तृषा, शोष, ज्वर, दाह ओर रक्तपित्त इन 
सर्वो को नष्ट करने वाला होता है ॥ ५७-५९ ॥ 


 अथ शुक्वरक्तेरण्डो । तयोनामानि गु्णाँथाह 


शुक्ल प्रण्ड आमण्डश्रित्रो गन्धवंहस्तकः । पद्चनाडुलो वरद्धमानो दीघदण्डो व्यडम्बकः ॥ ६०॥ 
वातारिस्तरुणश्रापि रुबृकश्न निगद्यते। रक्तोडपरो रुवूकः स्यादुरुबूको रुचुस्तथा ॥ ६१॥ 
ब्याप्रपुच्छुश् वातारिश्चब्रुत्तानपत्रकः । ,एरण्डयुग्म॑ मधुरमुष्णं गुरु विनाशयेत्‌॥ ६२॥ 
शूलशोथकटी बस्तिशिरःपीडोद्रज्वरानू । बन्नख्ासकफानाहकासकुष्ठाममारुतान्‌ ॥ ६३ ॥ 


सफेद एरण्ड तथा छाल एरण्ड के नाम एवम्‌ ग्रुण--शुक्लेरण्ड, आमण्ड, चित्र, गन्पवेहस्तक, 
पन्चाज्जुल, वर्धभान, दीघ॑दण्ड, व्यडम्बक, वातारि, तरुण और रुखूक ये सब संस्कृत नाम सफेद 
एरण्ड के हैं। रक्तेरण्ड, रुवूक, उरुवृक, रुबु, व्याप्रपुल्छ, वातारि, चन्नु और उतानपत्रक ये सब 
लाल एरण्ड के संस्क्ृत नाम हैं | दोनों एरण्ड-मधुररसयुक्त, उष्णवीय तथा गुरु होते हें एवम्‌ ये 
दोनों-शुरू, शोथ एवं कटि, वस्ति तथा शिरकी पीडा, उदररोग, ज्वर, अ्रप्ननामक-रोग, श्वास, 
कफ, आनाह, खाँसी, कुष्ठ और आमवात इन सर्वो को दूर करते हैं ॥ ६०-६३ ॥  * 


अधेरण्डपत्नाग्रपत्रफलमजगुणानाह 


एरण्डपन्न वातध्न॑ं कफक्ृमिविनाशनम । 

मृत्रकृष्छहरं चापि पित्तरक्तप्रकोपणम्‌ । वातारय॑ग्रदर्ल गुल्मबस्तिशलहरं परम्‌ ॥ ६४ ॥ 
कफवातकृमीन्हन्ति दृद्धि सप्तविधामपि। एरण्डफलमत्युष्णं गुल्मशछानिकापहम्‌ ॥ ६७॥ 
यकृत्प्लीहोदराशोध्न कटुक दीपनं परम । तद्वन्मज्जा च विडसेदी वातश्लेषप्मोद्रापहः ॥ ६६॥ 

एरण्ड के पत्ते, फुनगी, फल तथा मीगी के ग्रुण--एरण्ड के पत्तेन्रातनाशक तथा कफ, कृमि 
और मूत्रक॒च्छ को दूर करनेवाले एवम्‌ पित्त तथा रक्त को कुपित करनेवाले होते हैं। कोमल पत्ते 
( अग्रभाग के पत्ते ) ग्रल्म और वस्ति-शुहू को अत्यन्त दूर करनेवाले तथा कफ, वात, कृमि और 
सात प्रकार के वृद्धि रोग ( अण्डवृद्धि ) को भी दूर करने वाले होते है । एरण्ड के फल-अत्यन्त 
उष्णवीये, गुल्म, शूरू, वायु, यकृत, प्लीहा, उदररोग तथा ववासीर को दूर करनेवाले एवम्‌ कठरस- 
युक्त तथा अत्यन्त अज्निद्वीपक होते हैं। फल की मींगी भी शुर्णों में इसके फर्लों के समान होती 
हुई भी मर को भेदन करने वाली एव वात, कफ तथा उदर-सम्बन्धी रोगों को दूर करने वाली 
होती है ॥ ६४-६६ ॥ 


नोट--पभावप्रकाशकार ने श्वेत एवं रक्त भेद से एरण्ड के दो भेद लिखे हैं, यद्यपि दोनों के 
गुण समान ही होते हैं । सामान्यतः इसके दो भेद पाये जाते हैं। एक भेद वहुवर्षायु एवं बड़े 
फल तथा बडे और छाल वीजों वाला होता है। दूसरा भेद एकवर्षायु एवं छोटे, भूरे और 
वचित्तोदार वीजों वाला होता है। यह प्रतिवर्ष वोया जाता है। प्रथम में ४०% तैल होता है लेकिन 
वह अधिकतर जलाने एवं स्निग्धीकरण के काम आता है। इसके पत्तों का चिकित्सामें उपयोग 
किया जाता है। दूसरे में तेठ ३७% होता है जो चिकित्सा में अधिकतर काम आता है। इसके 
मूल का भी उपयोग चिकित्सा में किया जाता है । 


एक अन्य प्रकार का एरड भी मिलता है जिसे व्याप्रेरण्ड कहते हैं । श्सके शुण एरड से 


काफी भिन्न हैं। इसकी एक दूसरी जाति होती है जिसे लाल व्याप्रिरण्ड कहते हँ । एसड के पश्चात्‌ 
व्याप्नेरण्ड का वर्णन किया गया है । 


रथ * - एश्पएरण्ड - - - पे 

हि०-भरंड, एरंड, एरंडी, रंडी। बे०-मेरेंडा। सम०्-एरड, एरंडी | गु०«एरंडो, णरंडियो 
दिवेली, ।ते०-आमुटामु, एरडमु | ता०-आमणक्कम्‌ ।'मरू०-चैज्ञमणक्कु, आवणक्का | क०-हरल । 
फा०-बेदओर, तुख्मे बेदझीर । अ०-खिरवा, बच्च ऊ, खिवेभ | आ०-०४४०7-))॥ ए]587 (कैस्टर 


७ ज-बलरी बज 


"भ्ृश्८ भावश्रकाशस्य पूवेखएडे-- 


" 'ऑइल प्लैंट )। ले०-2ं#िलं१४४ ००॥४४४४॥४४ (रिसिनस्‌ कॉम्युनिस)। ४४ 0, ए9णुए४७ऐ४॥०९६९ 
( युफोविएसिइ )। है हु 
प्रायः सव प्रान्तों में एएड की खेती की जाती है। यह अपने आप ही मंद्रानों, सटर्कों के 
किनारे, परती जमीन एव पहाडियों की खाली भूमि में उत्पन्न हुवा पाया जाता है । 
इसका छुपु-एक वर्षायु, उँचा, चिकना तथा क्षोदलिप्त रहता दे । कभी कभी यह साढीदार 
'या छोटे वृक्षतद्रश भी दो जाता है। पत्ते-श्कांतर, चीडे, खंटित ( त्रिपादानुत्तर-पा णिवतत्‌ * 
'छुण्ड '७ या अधिक एवं पत्रतट आरावत दन्‍्तुर होता है। इसके टठल और पत्रदढ इलके और 
' पीले होते हैं । पुष्प-द्विलिंगी तथा सबृन्त-काण्टज पुष्पव्यूहों में आते है जिसमें पुपुष्प पुष्पव्यूह 
के ऊपर के भाग में - रहते हैं तथा स्त्री पुष्प नीचे के भाग में रहते हैं। फछ-गोल-गोल सघन 
, गुम्मजदार छगते हैं, तथा उन पर मुलायम मुलायम काटे से होते हैं। फल पकने पर धूप को 
गरमी से फट जाते है और बीज भूमि में गिर पडते है। उसी समय गुच्छों को तोटकर सम्रह 
करते हैं। प्रत्येक फल में त्तीन तीन वीज होते हैं। बीज-गोल आयताकार तथा कुछ चिट, 
४-१२ मि मि. लवे, एक तरफ से चिपंटे किन्तु दूसरी तरफ कुछ गोछ, लवाई की अपेक्षा ू 
चौड़े एवं ई मोटे होते हैं | वीज का वाद्य त्वक्‌ पतला, भिदुर, चिकना, चमकीछा, भूरे रग का 
तथा चितकवरा रहता है । इसका अन्तर्त्वक्‌ पतला और मुलायम होता है। वीजावरण के ऊपर 
द्वारक के समीप एक सफेद वाह्म वृद्धि होती है जिससे कुछ २ ढेंका छुआ बृन्तयु ( सराण्ण ) 
होता है । वीजावरण को हृटा देने पर स्थूछ तथा पीताभ च्वेत अ्रुणपोष ( था१०७ए९7० ) दिखाई 
देता है जिसके अन्दर पैलीय खाद्य पदार्थ सचित रहता है। अरणपोप के मध्य में गर्भ होता हे 
जिसमें दो पतले पत्र-सइश वीज पत्र और उनके बीच छोटा भ्रुणाक्ष होता है। वीजों में नाममात्र 
को गंध एवं किंचित्‌ तीता स्वाद होता है । 
एरण्ड का अपने यहाँ वहुत प्राचीनकाल से प्रयोग होता आ रहा है। इसकी इतनी अधिक 
खेती होती है जिससे इसके तेल का एव वीजों का वहुत अधिक मात्रा में निर्यात होता है। तैल 
विशेषकर सावुन वनाने, मशीनों के स्निग्धीकरण ( ॥/घो०ए४०४४४०॥ ) एवं चर्म न्यवसाय आदि 
उद्योगों में उपयोग में छाया जाता है। चिकित्सा की दृष्टि से उत्तम प्रकार का तेल अपने यहाँ 
कम निकाला जाता है यद्यपि उसमें विशेष वाधाएं नहीं हैं १ उत्तम तेल फ्रास तथा इटली से 
आता है। इसमें पहले वीजों को खूब अच्छी तरह साफ कर, ऊपर का छिलका हटा, ब्रिना उष्णता 
पहुँचाये केवल दवाव के द्वारा तेल निकालते हैं । प्रथम दवाव में करीव आधा तेल निकालते है 
इसे औषधि काये में व्यवह्तत किया जाता है। फिर दुवारा दबाव देने पर करीव १६% तेला 
निकलता है वह अन्य व्यवसायों में काम में लाया जाता है। शीतविधि द्वारा निकाले तैंल का 
स्वाद एव गन्ध कम अप्रिय होता है। उष्ण विधि में वीजों को जल के साथ उवालते हैं। गरमी के 
कारण तैल जल पर नितर आता है। फिर इस तैल को अलग कर लेते है। दूसरी विधि में 
तैल को दवाव से ही निकालते हैं किन्तु वाहुर से मद जाँच भी देनी पढती है। उष्णता से 
पतला हो जाने के कारण तेल अधिक मात्रा में तथा आसानी से निकलता है । इस तैक को 


धूप में रखकर शुभ बनाते हैं तथा वाद में जल के साथ उवालते हैं. जिससे इसमें के अन्य पदार्थ 
निकलकर तेल स्वच्छ हो जांता है। 


रासायनिक संगठन--रेंड के वीजों में करोव ५०% तैल रहता है। तैल निकालने के 
पश्चात्‌ वची हुईं खली में रिसिनाइन ( छिभंग्ल०० ) नामक रवेदार पदार्थ, रिसिन ( छांगंत ) 


9] 
हा बल पदार्थ, तीज़ काये करने वाला लाइपेसू ( 44098६४ ) नामक किण्व एवं अन्य किण्द 
पाये जाते हैं । 


इसके तैल में अनेक ग्लिसराइडस (-0]ए०९-१वेट5 ) रहते 
न डर हते हैं जिसमें से प्रधान स्नेह्ीय 
426 इक ( छिगंगणश० उलंते, 0.४ 54५, ०0५ ) है जो इसका विरेचक द्र्व्य नो 
रद रा अम्लों में ओलिकू ( 0]2० ), लिनोलिक्‌ ( 7#70७४० ) एवं अल्प मात्रा में 
ट्यरिकूं 770 ) तथा हाइ्ड्रॉक्सि स्टियरिक्‌ ( घिए:०%३ #ं€क्० ) अम्ल पाये जाते हैं) 


गुड़च्यादिवग: | 9१६ 


इसके वीर्जों में रेसिन नामक जो विषेका तत्व है वह इतना अधिक तीज्र है कि २, ३ बीज 
से मृत्यु तक हो सकती है। मुख की अपेक्षा सूचीवेध द्वारा प्रवेश करने से इस के विषैले परिणाम 
अधिक दिखलाई देते हैं। इससे आत्र में रक्तत्नावयुक्त शोथ हो जाता है। इसमें कोई विरेचक 
गुण नहीं रहता । रिसिन एंरण्ड तैल में नही पाया जाता । औष्धि कार्य में वीजों का प्रयोग करते 
समय वोजों को दो फाक करके भीतर की जीभी जिसमें यह विष अधिक रहता है निकाल देना 
चाहिये | कुछ समय तक दुग्ध में मिगोने एव एक दो वार उवालने से भी इस विष का पर्याप्त 
शोधन होता है । 


गुण भोर प्रयोग--शरंड तैल सौम्य, संस्नन, स्तन्‍्यजनन, दाहशामक एवं वातहर है। 
इसका मूल वृष्य एवं वातहर है । एरंड भेदनीय, स्वेदोपग, अंगमर्दप्रशमन, अधोभागहर एव 
वबातसशमन है। 
एर्‌ड तैल बहुर्त अच्छा विरेचक द्रव्य है। इसका प्रभाव छ्ष॒द्रात्र (ग्रहणी ) पर होता है। 
यह आत्र की यन्थियों एव पुरस्सरण क्रिया को उत्तेजित करता है जिससे २-६ घंटों में साधारण 
विरेचन होता है। इससे साधारण पतले २-४ पाखाने होते हें। आखिरी पाखाने के साथ-तैछ 
निकल जाता है तथा कभी कभी मरोड होती है। इसका कुछ अश प्रचूषण के पश्चात्‌ स्तन द्वारा 
उत्सर्गित होने के कारण स्तनपान करने वाले वच्चों को भी विरेचन हो जाता है। कुछ छोणों 
को इसकी आदत पड जाती है तथा कुछ छोगों में इससे विरेचन के परचात्‌ विवध हो 
जाता है । यह सम्मवतः बहदात्र की शिथिलता के कारण होता है जो २, ३ दिन रहती है । 
वाल, वृद्ध, सतरी, गर्मिणी एव असूता के लिये तथा अर्शविकार, गुदविदार, उदरगत शल्यकर्म, 
ओ्रोगिविकार, उदंरावरण शोथ, जीर्ण विवध तथा ज्वर॒जन्य विवध आदि जवस्थाओं के लिये यह 
उत्तम तथा हानिरहित सौम्य विरेचक है। अजीर्णजन्य अतिसार विशेषकर वह्चों में होनेवाले 
अतिसार में इससे लाभ होता है। तीज प्रवाहिका के प्रारभ में अहिफेन के साथ इसका प्रयोग 
रामदायक होता दे तथा जीणे विकार में मी इसका उपयोग किंया जाता है। एरड तैल को सुबह 
खाली पेट आदी के रस के साथ दिया जाता है। सॉठ के फाट के साथ या उष्ण चाय, कॉफी 
आदि के साथ भी इसको दे सकते हैं। शोतऋतु में श्सको कुछ उष्ण करके देना चाहिये। 
इसके स्वाद एवं गध को दूर करने के लिये इसे कैप्सूल में बदकर या गोंद के साथ एमल्शन्‌ 
बनाकर ले सकते हैं । वर्डो में इसकी प्रभावोत्पादक न्यूनतम एव अधिकतम मात्रा ३० बूँद से 
लेकर १ पाव तक की है लेकिन प्रायः २ तोला की मात्रा झुदुरेचन के लिए पर्याप्त होती है। 
नवजात शिशु के लिये छोंठे चाय के चम्मच वरावर मात्रा कोई बडी मात्रा नहीं दै। विवध में 
एरड तैल की बर्ति भी दो जाती दै । 
कथिशूल, ग्रभसी, पाग्वंशुरू, हृदयशुलू, आमवात एवं सथिशोथ में श्सके मूल का काथ सॉंठ 
के साथ पिलाने से छाम होता है। इन अवस्थाओं में इसके तैल को शिलाजतु के साथ पिलाते 
हैं तथा इसकी मालिश भी करते दें । नूतन तथा जीर्ण आमवात में नित्य सुबह एरंड तैल का 
प्रयोग छासदायक दे । 
स्तनों पर इसके तैल को मर्दन कर ऊपर से एरड पत्र बावने से उसमें की गाँठे विलीन 
होकर स्तन्य बृद्धि दोती दै । स्तन चूचुक विदार में इसके तैछ को छगाने से लाम होता है। 
आँखों में कोई चीज चली जावे तो स्वच्छ एरंड तैल डालने से वह निकल जाती है तथा 
"आँखों को खुरखुराहट दूर होती दे । 
अर्श में एरंड तैछ' तथा घ्तकुमारी का स्वरस मिलाकर छगाने से जलन कम होती है। 
शिरःशुल में रेंडी के तेल की मालिश से लाभ होता है। दाह के शमन के लिये एरंडमज्ना 
को बकरी के दूध में पीसकर पादतरू में मरुते हैं। एरट तैल के मर्दन से भी दाह का 


'आसन द्वोता है। 
मात्रा--तैछ १-२ तोला; मूलचू ० डै-ह तोला; 


४२० भावप्रकाशस्य पृर्षेखस्डे-- 


२२ व्याघ्रेरण्ड 
हि०-ज्याप्रैरन्ड, जगली एर्‌ड | बें०-वागा भेरेन्ठा, वाधभेरट । म०-मींगली एरट । गोबा- 
गलमके। कौंक-फ्राइएरडि। ता०-कटमनक्कु। ते०--भटविआमुदशु ॥  क०-कटाएड । 
अ०, फा०-डडेनहरी | छे०-बेंबध०अक ०७०६४ ( जेद्ेफा कर्कस्‌ । 7, 0. 7979॥07090९48 
( युफोविण्सि३ )। हि 5 
यह दक्षिण अमैरिका का आदिवासी है किन्तु प्रायः सब प्रान्तों में पाया जाता ४ | दक्षिण 
में इसे लोग घरों में लगाते हैं । मम स 
इसका बुक्च-छोटा एवं करीव १०-२० फीट ऊँचा होता है। इसकी छाल धूसरवर्ण को एवं 
काए मुलायम होता है । पत्ते-चिकने, बड़े, व्यास में ४-६” इश एवं ३-५ सर्टों में विभक्त होते 
हैं। पुष्प-पीताभवर्ण के होते हैं। फछ-हरे रग के, १ रक्ले लम्बे एव सूखने पर भी बहुत दिन 
तक पेड में छंगे रहते हैं । इसके बीजों में तैछ होता है। इसके पत्तों को तोठने से सफेद रंग 
का वहुत दूध निकलता है। इसके दूध एव मूल का चिकित्सा में व्यवहार किया जाता है । 
नल 
इसी की दूसरी जाति जेट्रोफा गोसिपिफोलिआ (०. ७०४भछ्मा०॥७), छाल व्याप्रनरण्ड सटकों 
के किनारे तथा ऊसर भूमि में और अधिक मात्रा में उगी हुई पाई जाती हैं। इसके पौधे ३-६ 
फीट लँचे, पत्ते ३-५ खड्ों में विभक्त एवं पुष्प छाल होते हैं। पत्रतट, पर्णइन्त और उपपत्रों के 
ऊपर इलेष्मोत्पादक अधियाँ रोमों के रूप में रहती है जिससे यह पीधा स्प्श में चिफ्चिपा 
होता है। इसके मूल में कपूर जैसी गंध आती है | इसकी दातुन अच्द्ी समझी जाती है । 
रासायनिक संगठन--ज्याप्रैरड के वीजो में हलके पीले रण का तेल ३०%, जकेरा, स्टार्च 
थात कर्सिन ( 00/७॥ ) नामक रिसिन जैसा विपेला पदार्थ पाया जाता है । 
गुण और प्रयोग--व्याप्रैरण्ड का दुग्ध रक्तसाग्राहिक तथा जणरोपक है। इसकी जड 
वातानुलोमक, पाचन एवं ग्राह्व है। इसका तेल जमालगोंट जैसा तीव्र विरेचक होता है तथा 
इसको क्रिया अनियन्त्रित होने के कारण तैल का आन्तरिक व्यवहार नहीं किया जाता । 
इसके दुग्ध को क्षतपर छगाने से कोलोडिअन की तरह एक पत्तला स्तर जग पर वन जाता 
है जिससे रक्तत्लाव रुकता दे, उपसर्ग से त्रण की रक्षा होती है तथा जण का संकोच होने से जग 
जल्दी अच्छा द्वोता हे | इसे पामा, दाद तथा छाजन पर लगाते हैं| इसके पत्तों के क्ाथ का भी 
इसी तरह उपयोग होता है एवं इससे कुछा करने से मसूडे से खून जाना बन्द होकर दाँत मजबून 
होते हैं। इसकी दतुअन से भी छाम होता है।, इसके तेल को ख़ुजलो, परिसर्प, छाजन तथा 
अन्य चमेरोगों में एव आमवात में छगाते हैं तथा बणशोधन के लिये भी इसका उपयोग करते 
हे । दुग्पइद्धि के लिये इसके पत्तों को जरा सा गरमकर स्तन पर वाँधते हैं या इसके क्षाथ से 
संककर फिर उन्ही पत्तों को बाँधते हैं । 
कॉकण में अजीर्ण, अतिसार तथा उदरशुरू के लिये इसकी एक अभुरू रूम्बी ताजी जड, 
७ दाना काली मिचे एवं थोडा ढीीग इनको पीसकर उसका रस मट्ठे के साथ पिलाते हैं । 


अथ शुक्वरक्ता्कों [ सफ़ेद आक-लाल आक] । तयोनोमानि गु्णाँआइ 
खेैताकों गणरूपःस्थान्मन्दारो बसुकोजपि च । श्रेतएुष्पः सदापुष्पः स चालक प्रतापसः ॥6०॥ 
रक्तो5परो5कनामा स्यादु्कप्णों विकीरण: १ रक्तपुष्पःशुक्रफलस्तथा55सफोटः प्रकी चिंतः ॥६८॥ 
अकदय सर वातकुष्ठकण्डूविषत्रणान्‌ । निहन्ति हीहगुल्माशः श्लेप्मोद्रशकृत्कमीन ॥६९॥ 

सफेद आके तथा छाछ आक के नाम और गुण--इबेताके, गणरूप, सन्दार, वसुक, इवेतपुष्प, 
सदापुष्प, अलके और प्रतापस ये सब सस्कृत नाम सफेद आक के हैं। लाल आक के सस्क्ृत 
नाम--रक्ताके, अकेनामा ( सूर्य के वाचक सभी शब्द इसके पर्यायवाचक हैं » अकेपर्ण, विक्वीरण, 


ष्पृ, घटा तथा हट दोनों 
अत शुझरुल तथा आस्फोट हैं। दोनों अकार के आक-दस्तावर तथा वात, कु 
खुजली, विप, जग, प्लीहा, गुल्म, 


हु बवासीर, कफ, उदररोग एवं समर 
करते हैं ॥ ६७-६९ ॥ ? कैफ, उद्ररोग छव मल के कृमि इन सबों को नष्ट 


८ 


गुड़्च्यादिवर्गग |... ४२१ 


अथ शुक्लरक्ताकयों: पृष्पगुणानाह 

अलककुसुमं वृष्यं छघु दीपनपाचनस्‌ । अरोचकप्रसेकाशःकासश्वासनिवारणस्‌ ॥ ७०॥ 

रक्ताकपुष्पं मधुरं सतिक्त कुष्ठकरमिध्न॑ कफनाशनश्व । 

अर्शों विष हन्ति च रक्तपित्त सम्राहि गुल्मे श्रयथी हितं॑ तत्‌ ॥ ७१ ॥ 

सफेद आक तथा छाल आक के फूल के गुण--सफेद आक का फूछ--दृष्य, रूघु, अग्नि- 

द्वीपक तथा पाचक होता है एवम्‌ यह अरुचि, प्रसेक ( मुख से छार गिरना ), ववासीर, खाँसी 
सथा श्वास को दूर करता है। छाछ जाक का फूछ--मधुर तथा थोड़ा तिक्त रसयुक्त, सग्राह्दी, 
शुल्म तथा शोथ में हितकर होता है एवम्‌ यह कुष्ठ, कृमि, कफ, ववासीर, विष तथा रक्तपित्त 
को दूर करने वाला होता है ॥ ७०-७१॥ 


6 
अथाकद॒ ग्धगुणानाह 

छ्वीरसकस्य तिक्तोष्ण स्निग्धं सलवर्ण लघु । कुष्टगुल्मोदरहरं श्रेष्टमेतद्विरेचनम्‌ ॥ ७२ ॥ 

धआकः? के दूध के गुण-न्यह तिक्त तथा कुछ रूवणरस से युक्त, उष्णवीयं, स्निग्ध और छघु 
होता है एवम्‌ यह कुष्ठ, गुल्म तथा उदर रोग को दूर करता है और इसके प्रयोग से उत्तम 
विरेचन होता है ॥ ७१॥ 

नोट--चरक ने अर्क का एक ही भेद लिखा है। सुश्रुत ने अक एवं अलकी ये दो भेद लिखे 
हैं। भावप्रकाशकार रेत एवं रक्त ये दो भेद लिखते हैं। धन्वन्तरी निधण्डु में अके एव राजाकी 
थे दो भेद दिये हैं । राजनिघण्डु में अर्क, राजाक, शुक्लाके एव श्वेतमन्दारक ये ४ भेद लिखे हैं । 
राजाकी के जो अन्य पर्याय रा० नि० में दिये हैं वे भावप्रकाशोक्त रवेताक से मिलते हैं । अरुणदत्त 
ने मन्दारक को इवेतपुष्प लिखा है ( सू. अ. १५)। इससे अनुमान होता है कि राजाक तथा 
इवेतमन्दारक ये इवेताक के दी भेद होंगे। रा. नि. ने राजाके को सदापुष्प एवं श्वेत मन्दारक 
को दीर्॑पुष्प लिखा है । इससे ऐसा मालूम होता है कि श्वेत पुष्पवाले किन्तु जिसमें वारहो मास 
पुष्प आते दो उसे राजाके एवं जिसके पुष्प श्वेत एवं दौधे हों उसे मन्दारक कहा गया हो । 

आधुनिक थअरथों में श्सके दो भेद पाये जाते हैं किन्तु उनके लेटिन नामों में विद्वानों में 
मतभेद हें ।' केलोट्रोपिस्‌ जाइगेन्टीआ को कुछ विद्वान्‌ श्वेताक ( अलके, मदार ) तथा केलोट्रोपिस्‌ 
प्रोसेरा को रक्ताके ( अके ) मानते हैं किन्तु अन्य विद्वान्‌ श्सके विपरीत मानते हैं। यहां पर 
दोनों का वानस्पतिक वर्णन अरूग-अलूग दिया गया है। चिकित्सा की दृष्टि से मंदार के सभी 
भेदों के गुण समान होते हैं । रक्ताक या इवेताक के भेद से उपयोगिता में कोई अन्तर नहीं होता । 


२३ श्वेताक 


सं०-अलके, मंदार । हि"--मदार, आक। म०-रूई, आक | बं०-आकद | गु०-आकडो। 
सा०-बदावडम, एरुक्‍कु । ते०-मदारमु, जिल्केडु। क०-एक | मसलरू०-एरिक्का । आ०-उपर, 
उपार । फा०-खरक, जहूक | आँ०-मडार ( 7०१४० ) जायगेन्टिक्‌ स्वेंटोवर्ट ( 0787० 
8िज्तद्री0ज्नज्00 ) । ले०-06707०४ 9४४०१०४८६.. ( केलोट्रोपिसू जाइग्रेन्गीआ ) । 
ए&६800, 4४०९ए४४०&०९७४९ ( एस्क्‍लेपिएडेंसिइ )। 


यह द्विमालय में ३००० फीट की ऊँचाई तक तथा पजाव से लेकर दक्षिण भारत, आसाम, 
खंका एवं सिंगापूर में ऊसर भूमि में पाया जाता है। यह मछाया द्वीप तथा दक्षिण चीन में 
भी होता दे । 

इसका चुप या छोटा शरृचच--त्रहु वर्षायु तथा <-१० फीट तक ऊँचा रहता है। पत्र-अवृन्त, 
मोटे, क्षोदलिप्ति हरे रण के, अडाकार या अमिलट्वाकार-आयताकार, ४-८ इंच छवे, १०५-४ 
इन चोड़े एवं परणंतल की तरफ संकुचित इृदयाकार या प्रायः काण्ड को कुछ घेरे रहते हैं। 
शुष्प-१०५-२ इश्न व्यास के, गंधद्दीन तथा अन्तदंल फैले हुवे एवं नीललोदित ( ?पाफुछ ) 
या इवेत रंग के दोते हैं। फरक-करीन ४ इंच लबे, भुड़े हुवे एवं फूले से एक सेवनीक फल 


३६ भा० पू० 


धरर्‌ भावत्रकाशस्य पृ्नेखण्डे-- 


गुच्छे रा तः छोटे एवं पट 
( एण०७ ) रहते हैं। बीज-महीन सिल्क की तर घुच्छेदार रूए से युक्त तथा कह है च्ि ; 
होते है । इसकी शाखाओं तथा पत्रादि से दुग्ध निकठता ४ । इसके गुण और प्रयोग आगे रक्ताक 
के साथ ही दिये गये है । 


२७ रक्ताक ( अक ) 
0 १8 ?70०८/७ ( केल्गेग्रोपिस प्रोसेरा ) हि 
रा हम सभी का में उष्ण एवं शुष्क स्थार्नों में पाया जाता दे | 4 
हिमालय के निचले भागों में तथा उत्तर पश्चिम में उसके समीप के मेंदारनों हल होता $, 
वजीरिस्तात, अफगानिस्तान, पर्णिआ, अरब, इजिप्त तथा अक्रीका का उष्ण ग्रद है श्न पी प मे 
भी यह पाया जाता है। इसका छुप-स्वावलंवी एव प्रायः ६-८ फीट ऊँचा होता हैं । पत्र-अदन्त, 
प्राय” २-६ इच लंबे, १॥-३। इश्न चोडे, चौडे लट्‌्वाकार-आयताकार, अण्टाकार या असिलट्वा- 
कार होते हैं | पुष्प-१ इच्न व्यास के, स॒गध युक्त एव य॒ुच्छों में आते हैं । अन्तदल ब्वेताभ रहते है 
तथा सीधे ऊपर की ओर उठे हुये दलखण्डों के ऊपर जामुनी ( आनीढारुण ) ्प्ग के दाग होते 
है । फछ-३१-४ इश्न लवे, २-३ इश्न चौडे, गोल अडाकार होते हैं। बीज-रूईदार ब्वेताके की 
तरह ही होते हैं । इसके पत्ते आदि से भी दूध निकलता है । है 
उपर्युक्त दोनों प्रकार के अर्क के मूल, पत्र, पुष्प एव क्षीर आदि का औषध में उपयोग किया 
जाता है। इनके मूछ की छाल का विशेष उपयोग किया जाता है। इसके छोटे, मुडे हुवे, २-५ 
मि. मि. मोटे एव २-३०५ से मि. चौडे ठकडे होते हैं । कभी- कर्भा इनमें उपमूल लगे रहते हैं । 
इसका वाह्मभाग मुलायम, हलके पीतवर्ण ( ऐण्पी ) का एवं €ंबाई में नालीदार होता है एवं अन्दर 
की सतह हलके पीले रग की एव रवेदार होती है। इसका भन्न छोटा एवं दुग्ध युक्त होता है। 
इसमें गध नहीं होती तथा इसका स्वाद कडुआ णवं तीता होता है। ग्रीष्मऋतु में पुराने से 
पुराने बडे ( के जाइगेन्टीआ ) क्षप के मूलकी छाल को निकाल कर, शीतल जक से जल्दी 
धोकर खुली हवा में सुखावे | धूप में न रखें। जब उसमें का दूध सूख जाय तव ऊपर की कार्कयुक्त 
सतह निकाऊ फर वाकी भाग को खुखा एव चूर्ण बना हवाबद बोतलों में रखें। 
ओऔषध के अतिरिक्त श्सके वीजों की रूईहे एव छाल से ततुनिर्माण किया जा सकता है; 
इसके दुग्ध का चमडे के व्यवसाय में उपयोग किया जाता दै। इससे नये चमडढे की दुर्गंध दूर 
होकर उसका रग पीला हो जाता है। चमडे के वालों की साफ करने के लिये भी इसका उपयोग 
करते हैं । 
इसके किसी-किसी इक्ष पर एक अकार का शक्करावत्‌ निर्यास सग्रहेत होता है ऐसा हकीम 
मानते हैं जिसे 'सुकरूलउपर? कहा जाता है। जिन जातियों में रूडकियों की हत्या की प्रथा है 
उनमें इसके दुग्ध को जबरदस्ती बच्चे को पिलाते हैं | गर्भपात के लिये भौ इसका आतरिक तथा 
स्थानिक प्रयोग करते हैं । ः 
रासायनिक संगठन--के जाइगेन्टीआ के मूल की छाल में बौदा-एमाइरिन (8,- 8एजणाए) 
एवं जाइगेन्टीओल्‌ ( था8«7॥९० )- तथा आइसो जाइगेन्टीओल (750 08४7७०० ) ये दो 
समाजिक रवेदार सुषव ( 7800600 ०7ए४७॥)7९ &००॥०४ ) पाये जाते हैं । 
गुण और प्रयोग--इसकी मुलत्वक्‌ कड, तिक्त, उष्ण, दीपन, पाचन, स्वेदजनन, पित्तस्नावी, 
कफन्न, वामक, उद्दे शननिरोधी, रसग्रथी एवं त्वचा के लियें उत्तेजक, जीवनविनिसय क्रिया को 
उत्तेजित करने वाली, वल्य एवं रसायन है। अब्प मात्रा में यह उत्तम स्वेदल एवं कफनिःसारक 
होते हुए भी अधिक मात्रा से इससे वमन, विरेचन तथा अ्रक्षोस उत्पन्न होता है। इसका वामक 
भसाव आमाशयम्रक्षोम एव वमनकेन्द्र की उत्तेजना से होता है। इसका उद्देष्टननिरोधी गुण 
साधारुण है किन्तु उसका श्वासनलिकाओं पर स्पष्ट प्रभाव दिखलाई देता है। रसायन होने के 
कारण इसे वानस्पतिक पारद कहा जाता है। इससे यक्षत्‌ की क्रिया अच्छी होकर पित्तत्नाव ठीक 


होने लगता है। इसका उत्सर्ग त्वचा के द्वारा होने के कारण इससे त्वचा पर उत्तेजक प्रभाव 
दिसलाई देता है एवं छोटी रक्तवाहिनियों का विस्फार होता है। | 


गुडच्यादिवरगं:॥ ४२३ 


(१ ) रक्तविकार, कुषठ, उपदंश या किसी भी कारण से उत्पन्न अण में इसका आंतरिक एवं 
चाद्य प्रयोग करते हैं। इलीपद में श्सके साथ रसकपूर या रससिन्दूर, सरमा ( स्तोतोअ्षन ) एवं 
सामरसींगमस्म देते हैं तथा कांजी में पीसकर शोथ पर लेप करते हैं । उपदंश में पारद की तरह 
इसका उपयोग होता है। उपदंश की हवितीयावस्था में त्वचा पर उत्पन्न चकत्ते आदि इससे कम 
होते हैं। वद ( 8000 ) तथा गंडमाला में इसको खिलाते तथा इसके दूध को लगाते हैं। सभी 
प्रकार के चर्मरोगों में छाल को जल में पीस कर लगाते हैं या खुजली अधिक होने पर निमोली 
के तैल में घिसकर लगाते है | विशेषकर पुराने त्वग्रोगों में इससे अधिक छाम होता है । 


(२ ) सभी प्रकार के कफविकारों में इससे छाम होता है । १५-३० २० चूर्ण को खिलाने 
से शपिकाक की तरह १ घंटे के अंदर वमन होकर कफ वाहर निकल जाता है तथा कभी कभी 
विरेचन भी होता है। प्रतिश्याय तथा गले का नूतन शोथ, श्रासनलिकाशोथ आदि में घोडव 
के साथ अकांदिचूर्ण ( अकंचूण २, अफीम १, सेंधव ७, मात्रा-३-७ र० ) का उपयोग किया 
जाता है। तमकश्वास तथा श्रसनिकामिस्तीर्णता (7707ा80«४88 ) आदि व्याधियों में 
इसके प्रयोग से पर्याप्त लाभ होता है । ह 

(३ ) यकृत्‌ एवं प्लीहाबृद्धि तथा उससे उत्पन्न उदर, पित्त का स्ताव ठीक न होने के कारण 
' उत्पन्न अतिसार तथा नई एवं पुरानी आँव में इसका वहुत उपयोग किया जाता है। आँव में 
छाल को ३०-४० रक्ती की वडी मात्रा में देना चाहिये किन्तु इसके साथ अफीम एवं सुगन्धि 
पदार्थ भी देने चाहिए अन्यथा वमन की 'संभावना रहती है। कुपचन में है रप्तो छाल देने से 
पचनशक्ति बढ़ती है । 


- (४ ) जी ज्वर एवं विसगगी ज्वर में इसका फांट पिलाते हैं । मलेरिया में इसकी छाल पान 
के साथ खिलाते हैं । 

(५ ) जीर्ण आमवात में अर्कादिचूर्ण सॉठ के साथ रात को देने से पसीना होता है, संधिशुलू 
कम होता है एवं निद्रा आती है। 

इसके दुग्ध का मोटा लेप करने से त्वचा का दाह होकर फोड़े उत्पन्न होते हैं. किन्तु पतला 
लेप अल्प वेदनाइर एवं लोमशातक है । इसके आन्तरिक प्रयोग से अत्यन्त विरेचन होता है । 
इसके ग्रण मी मूल की तरह ही होते हैं किन्तु इसका कम जादा प्रभाव होता है । 

(१ ) यक्षत्‌ एवं प्लीहाबइदि तथा तज्जन्य ढदर में श्सका आन्तरिक प्रयोग करते हैं । 

(२) मोच, मरोड एवं संधिशोथ में नमक में इसको मिलाकर लगाने से सूजन कम होती 
है। दारुद्दरिद्रा के चूर्ण में इसकी मिलाकर उसकी बत्ती भगंदर तथा नाडीज़ण में डालते हैं। 
दाद एवं छाजन आदि त्वचा के रोगों में एवं आमवात में इसको इलदी के साथ तिल के तैल में 
उबालकर मालिश करते हैं । अश में यथपि इसका लेप करते हैं तथापि इससे वहुत तकलोफ 
होती है | मुखरोगोंमें मधु के साथ इसे लगाते हैं। कृमिदन्त में दाँत के गढ़े में इसे लगाने से 
दर्द कम होता है । 220 

इसके पुष्प दीपन, पाचन, कफन्न एवं उद्देष्टननिरोधी हैँ । मूल की अपेक्षा ये ग्रण इसमें 
अधिक स्पष्ट दिखलाई देते हैं । 

(१ ) क्षुपानाश तथा कुपचन में श्ससे अच्छा लाभ होता है । 

(२ ) खाँसी एवं दमा में इसके फूलों को राव में उवालकर देते हें । 

इसके पत्ते वातहर, शोथदर, त्रणशोधक, ज्रणरोपक एवं आनुलोमिक हैं । 

( १ ) जीर्ण जण पर इसका चूण डालने से जअण जल्दी अच्छे होते हैं । 

(२ ) इसके पत्तों को रेंडी का तेठ लगाकर गरम करके सूजन पर वाँधने से सूजन तथा 
पीडा कम होती है । 

(३ ) बच्चों के आध्मान में पेट पर इनको बधने से एकाधघवार पाखाना होकर आध्मान 
कम होता है| 

(४ ) इसके पत्तों को तेल में उबारछू बार चोट पर उसकी मालिश की जाती है । 


शश्वृ भाषप्रराशस्य पूर्वेखणए्डे-- 


(५ ) इसके पत्ते एव सैंघव को समान माग में लेकर वन्द हाँड़ी में गरम करके बनाई हुई 
राख तक्र के साथ उदररोग में देते हैं । 

मात्रा-मूल्वकचूण १३-२३ रत्तो; वामक १५-३० रत्ती; दुर्ध १०३ रही; पत्रचूर्ण 
२ रप्ती-१ माशा; फूल १-१ रत्ती । 


अथ सेहुण्डः [ सेहुण्ड, धूहर |। तस्य नामानि गुर्णाताह 

सेहुण्डः सिंहतुण्डः स्थाइज्जी बच्रद्वुमो ४पि च। सुधासमन्तदुग्धाच स्‍्नुक्द्तियां स्पात्स्लुद्दी युढा ७४ 
सेहुण्डो रेचनस्तीचंणों दीपनः कट्ठको मुरुः। शूछामाष्ठीलिका55०मानकफगुल्मो द्रानिलान्‌॥०४॥। 
उन्मादमोहकुछाशः शोथमेदो5श्मपाण्छुताः । त्रणशोथज्वरप्छीह विपदूषी विप॑ इरेत्‌ ॥ ७५ ॥ 

सेहुंड ( थूहर ) के नाम तथा गुण-नसेहुंड, सिंह॒तुण्ड, वज्जी, वजदुम, सुधा, समन्तदुग्धा, 
स्‍्तुक्‌ ( स्नुदद ), स्नुद्दी (ख्रोलिब्न में होता है ) और शुटा ये सब ससइझृत नाम थूहर के दें । 
थूहर-रेचक, तीक्ष्ण, अभ्विदीपक, कढ्ध रस युक्त तथा गुरु होता है। यह-शुलू, आमदोष, अष्ठी- 
लिका, आध्मान, कफ-गुल्म, उदररोग, वात, उन्माद ( परागलपन ), मोद ( मू््छा ), कुष्ठ, 
बवासीर, शोथ, मेदरोग, पथरी, पाण्डुरोग, ज्रणमोथ, ज्वर, प्लीह्ा, विष और दूषीविप को दूर 
करता है ॥ ७३-७५ ॥ 


अथ स्नुहीदुग्धगुणानाह 
उष्णदीर्य स्नुद्दीक्षीरं स्निग्पत्न कटुक छघघु। गुल्मिनां कुष्टिनाआापि तथेवोदररोंगिणाम्‌ ॥७६॥ 
हितमेतद्विरेकार्थ ये चान्ये दीर्घरोगिणः । 

थूहर का दूध--उष्णवीयं, स्निग्घ, कदधरसयुक्त और लघु होता है तथा यह गुल्म, कुष्ठ और 
उदररोग वालों के लिये एवम्‌ जो दीर्घकाल से रोगी हैं उनके लिये भी विरेचन कराने में हितकर 
है ॥ ७६-७७ ॥ 

नोट:--सेहुण्ड की कई जातियाँ पाई जाती हैं । जिस सेहुण्ड में बहुत काँटे हों वह, अल्प 
एवं तीक्षण कांटे वाले सेहुण्ड की अपेक्षा अच्छा माना गया है।' इसी प्रकार २-३ वर्ष पुराने 
सेहुण्डवृक्ष से शिशिर-ऋतु-के अन्त में दुग्ध निकाल कर व्यवहार करने को लिखा दै।* 
सुश्रुत ने ( सु. अ. ३५ ) अधोमागदरगण में सेह्डण्ड के मूल और क्षीर दोनों का उपयोग करने को 
लिखा है तथा स्नुक्‌ एवं महादृक्ष ये दो अल्य-अल्ग द्रव्य लिखे हैं। सुश्र॒तने ( सु. अ. ३८ ) 
इयामादिगण में सुधा नाम से इसका उल्लेख किया है। चरक ने इसके दुग्ध को तीम्रतम व्रिचन 
माना है तथा उचित प्रयोग से यह दोषों के महान्‌ सचय को भी श्ञीत्र हरता है ऐसा लिखा है। 
किन्तु झुदुकोछ वाले में, ढोषों का संचय अल्प होने पर एवं अन्य उपाय से रोगी अच्छा हो 
सकता हो तो इसके प्रयोग का निषेष किया है। चरक (सू. अ. १) में घोडशमूलिनी औषधियों 
में अधोगुडा शब्द आया है। उसका अर्थ श्रीमगीरथजी स्वामी ने 'झुडाया: ( स्नुद्देः ) अधः 

१२. शुल्मछ्ठीलिका शति पाठा० । 

२. मेंह इति पाठा०। 

३. द्विविधः स मतो यश्व बहुमिच्चेव कण्टकैः । 

सतीक्षे: कण्टकैरल्पें: प्रवरों वहुकण्टकः ।(च. क. अ. १० ) 
४. त॑ विपाय्याइरेत्क्षीर शर्स्रेण मतिमान्‌ मिषक्‌। 
द्विवर्ष वा त्रिवर्ष वा शिशिरान्ते विशेषतः॥(च क अ. १० ) 


५ विरेचनानां सर्वपा सुधा तीक्ष्णमा मता | सघाव हि मिनत्याशु दोषाणा कृष्टवविश्वरमा 0 
तस्मात्रेषा उृदो कोष्छे प्रयोक्तत्या कदाचन । न दोपनिचये चास्पे 


सति चान्यपरिक्रमे ॥ 
पाण्डरोगोदरे गुल्मे कुष्ठे दूषीविषा्दिते।श्वयथी भधुमेहे च दोषविआन्तचेतसि ॥ 
रोगैरेवविधे 


जयेन्महावृ: क्ष सम्यग्स हझवचारित +आ 


«- बुंड्च्यादिबगं: 5: , 9२४ 


( अधोभागः मूल ) इति अधोगुडा? यह लिखा है तथा श्रीयादवजी ने इसका समर्थन किया है । 
( द्रव्यशुणविज्ञानम्‌ , उत्तराध द्वितीय खण्ड, पृ० ३३० )। मु 

आधुनिक उद्धिदवेत्ताओं ने इसकी निम्नलिखित जातियों का वर्णन किया है। थु० तिरुकेछि 
को कुछ छोगों ने सातला माना है तथा उसका वर्णन सत्पला के अन्तर्गत किया गया है। ” 


१, ॥पण्राणजंड/ए९त१07७ ( युफोविआ नेराश्फोलिया ), सेहुण्ड, थोहर, मन्सासिज | 
२, |, गरएणो& ( यु० निवुलिया ), एटके, सिज, सेहुण्ड । 

3, 4, &700700777 ( यु० एन्टिक्कोरम्‌ » तिधारा सेहुण्ड || 

४. 24, 02078 ( यु० ट्राश्योना ), तिधारा सेहुण्डमेद । 

७५, की, परंठुघो&+& ( थु० लिगुलेरिया ), पंचघारा सेहुण्ड 

६. #, #रं7ए०७॥ ( यु० तिरुकेछि ), लंकासिज, अंगुलिया यूहर, छिमिया सेहुण्ड । 

७. 9, 70०जश6७7 ” | ० रायलिआना ), .थोर, घुरू।, 


हे २४ थूदहर 


हि०-थूहर, सेंहुड, सेंहुर, सेंड, मुठरिया सीज, मुठिया सीज, सीज, सौझ, थोददर, एटके । 
स०-मनसा सिज। स०-वई निवडुड्, मिनगुटयोर | ग़ु०-वौर, कांग्छो, कटालो । त्ते०-आकुजे, 
मुड | ता०, क०, मल-इब्लेकछि । फा०-लादनाम्‌ । ल०-नकुमफर्य्युंन॥ अ०-४पा४ प्त९त/88 
( मिल्क हेज ), 000707 ॥0पर]760886 ( कामन्‌ डक द्ेज ) ! ले०-टै४७४०००४६ 46/४7/०४४५ 
( झुफोनिआ नेराइफोलिआ ) | ७70, ॥8ए9॥070&06७९ ( युफोविए्सिइ ) । 

यह वह्भाल, बिहार, उत्तरप्रदेश, प्रश्चिमोत्तरप्रदेश, दक्षिण तथा अन्य प्रान्तों में पाया जाता ह्दे। 


इसका झाडु-१०-१२ फीट तक छँचा होता है। शाखाएँ-सौधी, गोल और गूदेदार होती 
हैं। इसके डंठलछ और णाखाओं पर जगह-जगह काँटे रहते हैं और काँटे चौथाई से आप इद्न 
ज्ञक लम्बे जोडे में होते हैं। छकड़ी-कोमल द्वोती दै। प्रायः शाखाओं के अन्त में चारों ओर से 
शुच्छाकार पत्ते लगे रहते हैं। वे पत्थर चट्टे के समान मोटे ६ से १२ इतन्न तक लम्बे,अमि-लट्वाकार 
दोते हैं । अधःपन्रनावलि ( 7ए0!ए०० ) पीताम होती है। फ़ूछ-छोटे-छोटे इरापनयुक्त पीछे 
और बीजकोप-आधा इच्च तक चौडे होते हैं | बीज-चपटे तथाकोमल लोमयुक्त होते हैं । श्सकी 
शाखाओं ओर पर्तों से दूध निकलता है। 
इसयते दूसरी जाति यु० निवुलिया ( 9, ४ांएप& ) के घुच्च-१ ०-३० फीट ऊँचे, शाखाएँ- 
सीधी, गोल, खण्डमय, चक्राकार क्रम में निकली हुई और सीधे दो-दो एक साथ कंटकीभूत 
उपपन्रों से युक्त होते हैं। पत्ते-अस्थायी, मासरू, ९ इत्न लम्बे, रह शत्च चोड़े, रेखाकार अमि- 
प्रासवत्‌ अथवा ख्रुवाकार कुण्ठिताग्र और अदृन्त होने हैं । शीत व ग्रीष्मकाल में पत्ते नहीं रहते । 
एकाभव्यूदर ( 0एपाग ) में अब पत्रावलि ( 77ए0० ४००९ ) पीली होती है | थे पोधे विशेषकर 
शुष्क तथा नग्न पद्दाड़ियों पर अधिक होते छें । पहली जाति के पौधे गाँवों की वाढ़ों पर अधिक 
पाये जाते हैं । 
चिकित्सा में इनके ताजे वा सुखाये दुग्ध, पत्र एव मूल का व्यवह्ार किया जाता दै । 
रासायनिक संगठन--इसमें थुफोर्विन, राल, गोंद, रवर की तरह पदार्थ एवं केंस्शियम्‌ 
मलेट ये पदार्थ पाये जाते हैँ । सेहुण्ड की जाति में पाये जाने वाला दाहजनक द्रव्य इसमें वहुत 
रहता है । 
गुण और प्रयोग--इसका क्षीर अत्यन्त तीत्र विरेचन है । इससे वमन नथा पानी की तरह 
जुलाव होते हैं। इसके काण्ड का रस रेचन है। इसके पत्र का रस मूत्रजनन है। इसके मूल 
का रस उप्तजक एवं उद्वेष्टननिरोधि है । 
(१ ) उदररोग में इसका क्षीर देते हैं। मिरिच को इसके क्षीर में डवोकर सुखाकर रखते 
हैं तथा आवश्यकता पढले पर १-२ मिरिच के दाने खिलाते हैं । इसी प्रकार पिप्पली लौह एवं 
त्रिदृतमूल आदि को श्सके क्षोर की भावना देकर उनका उपयोग भत्यन्त तीजर विरेचन की भाव- 


४२६ भावप्रकाशस्ज पूर्मेखएटे-- 


शयकता होने पर करते हैं। उदर रोगी को विवन्ध ऐने पर भोजन के पूर्ण इसके पर्तों का झाक 
खिलाते हैं। क्षीर चर्म पर लगने से दाए उत्पन्न होकर फोटे उत्पन्न शोते एै होठ 

(२ ) इसकी जड को मिरिच के साथ सूतिका-ज्वर ८्यं सपंधिष में देते ६। 

(३ ) इसके कांड का स्वरस त्वचा पर मलने से त्वचा छाल ऐवी दै। चर्मकीौल (१78) 
में श्से लगाने से वे गिर पढते हैं। जीर्ण भामवात में सधिपीटा ऐने पर इसका,स्परक्ष निवाली 
के तेल में मिलाकर मलते एऐ। इसके काठ को भूनकर उसका स्व॒रस निकाल कर मधु, टकणक्षार 
तथा भड्सा के साथ कफविकारों में देते दे । केबल स्व॒रस को कर्णशूल में दालसे हद 

(४ ) तमकखास में पत्तों का स्वरस या काठ का रस सधु के साथ देते ४ । 

(५) ञ्ण में इसके क्षीर को घृत के साथ मिलाकर लगाया जाता है । 

मान्ना--मूल २ से ४ रक्ती, स्वरस २-५ बूँद; क्षीर औ-१ रक्ती 


श८े तिधारा धुहर 


सं०-वजकण्टक, बज्ी। हिं०-तिथारासेंपुड, तिधारा थूहर । चं०-वराजवारग, तेशिरेमनस।, 
तेकॉटासिज । म०-तीनधारी निवडुंग । ता०, सछू०-चतुरकछी | ते०-जोम्मजेमुड | आ०-पएं- 
धाहुऐे॥ 30०7१० ( ट्राएन्ग्युलर स्पॉन्ज्‌ )। छे०--घकाशछं४ ६6॥79भ०४7४ ( युफोर्विआ 
एन्टिक्तोर॒म्‌ ) । िछाछ, 7्रिपण्ञा0790९७९ ( युफोविण्सिर )। 

यह प्रायः समी मनन्‍्तों में पाया जाता है। इसके बक्ष-१२-२५ फीट ऊँचे होते ए। काण्ड- 
खण्डमय और शाखाएँ -प्रायः ३ या कभी कभी ४-५ पक्षों वाली छोती हँ। शन पर कंट्कोभूत 
उपपत्न होते हैं जो छोट होते हैं। काण्डखण्ड भी श्समें छोटे होते हैं तथा ऊपर के काण्ट्खंड 
प्रायः उतने ही लम्बे होते हैं जीतने मोटे । पत्तें-छोटे-छोटे होते हैं. तथा सब वृक्षों में नही होते 
पुष्प-द्विलिंगी प्रायः डै इन्च बडे दरिताम पीत या लाल रग के होते ए। फल-है इन्न वढे होते 
हैं। इसके दुग्ध, मूल एव काण्ड का व्यवहार किया जाता हैं । 

रापायनिक सेगठन--श्समें थुफोर्विन ३१५५७, दो प्रकार की राल भिनमें से एक ईंथर में 
घुलनशील तथा दूसरी न घुलने वाली, गोंद एव रवर सदृश पदार्थ १०५५ ये द्रव्य पाये जाते है । 
थूहर के जाति में पाया जाने वारा दाहजनक द्र॒व्य इसमें बहुत अल्प मात्रा में हे । 

गुण भोर प्रयोग--यह कफप्न, ज्वरप्न, रेचन एवं रक्तशोयक है । इससे कफ पतला होकर 
सुख एव गुदा के द्वारा निकल जाता है। इसका अयोग प्लीहाबइद्धि, कामला, कुछ तथा सर्पविष में 
किया जाता है । 

(१) बच्चों के कफविकार्ों में श्सके काड को गरम कर निकाछे हुए रस में ८कणक्षार, 
मधु एवं अड्ूसा मिलाकर बहुत प्रयोग किया जाता है। वच्चों को श्ससे चुकसान नहीं होता । 
यदि मात्रा अधिक भी हो जाय तो इससे अधिक से अधिक एकाघ बमन होता है तथा पाखाना 
साफ होता है। 

(२ ) श्सके मूल का क्राथ जीर्ण आमवात एवं उपदंश में दिया जाता है । 

(३ ) इसके दुग्ध की आमवातिक पीडा, दतशूल एवं मस्से आदि में लगाते हैं । 

(४ ) इसके दुग्ध को बेसन के साथ पकाकर गोली बनाकर सोजाक में देते हैं । 

सान्ना--काण्डस्वर्स बच्चों को १ह्च-३ माशा, वर्डों को १३-२ तोला । 


अथ सेहुण्डभेद! शातरा । तस्या नामानि गु्णाँथाह 


शातला सप्तछा सारा विमछा विदुला च सा। तथा निगदिता भूरिफेना वर्मकपेत्यपि॥७०८॥ 
शातला कहुका पाके वातछा शीतल लघुः । तिक्ता शोधकफानाहपित्तोदावर्तरक्तजित्‌॥७०९ 
शात्तल्ा ( सेंडुड भेद ) के नाम एवम्‌ गुण--शातला, सप्तला, सारा, विमलछा, विदुलू, भूरि- 
फेना और चर्मकषा ये सब सस्कृत नाम शातला के हैं। 
शातक्ा-पाक में कट, बाठकारक, शीतवीर्य, रूघु और तिक्तरस्युक्त होती है तथा यह 
शोथ, कफ, भानाइ, पित्त, उदावत तथा रक्त प्रकोप का नाश करती ॥ ७८-७९ ॥ 


| 


गुड़च्यादिवग: । धर७ 


नो2:--पप्तजा एक संदिग्ध द्रव्य है--चरक क. अ. ११ में 'सप्तठा शंखिनी” कल्प का वर्णन 
है। वहाँ सप्तला के मूल का एवं शंखिनी के फल का जो अधिक शुष्क न हों तथा जिनका छिलका 
निकाल दिया गया हो उनका व्यवहार कफ की अधिकतायुक्त ग॒ुल्म, गरदोष, ह॒द्गोग, कुष्ठ, 
शोक णवं उदररोग में करने को लिखा है क्योंकि यह विकासि, तीक्ष्ण एवं रूक्ष होता है । चरक 
ने विरेचनद्र॒व्यों में (सू. अ. २, वि. अ. ८) इसका उल्लेख किया है। सुश्र॒त में श्यामादि- 
गण में एवं उमयतोभमागहर द्र॒व्यों में श्सके स्वरस का तथा अधोभागहर द्र॒व्यों में मूल का 
उपयोग लिखा दै। सप्तला के साथ साथ प्रायः प्रत्येक स्थान पर शखिनी का उलछेख मिलता है । 
टीकाकारों ने शखिनी को यवतिक्ता तथा कहीं यवतिक्ता भेद लिखा है। सप्तला का अथ कहीं 
पर स्नुद्दीभेद तथा कहीं पर यवतिक्तामेद किया गया है। कहीं पर “बुन्नामाहुः तथा “अपरे 
श्रीफलिकामाहु? इस प्रकार उल्लेख करते हुये बुन्ना या श्रीफलिका नामक वनस्पति की तरफ 
निर्देश किया है। कुछ छोगों ने पीतदुग्ध सेंहुण्ड को सप्तला लिखा है। उपयुक्त वर्णन 
से यह मालूम होता है कि सप्तठा यह कोई.सेंडुड का ही भेद होगा। कुछ आधुनिक विद्वानों ने 
युफोबिआ तिरुकेलछि ( प्रएप07098 #7ए०४॥ ) अंगुलिया थूहर-नामक सेंहुड के भेद को सप्तला 
माना है। श्रीमान्‌ ठा. वलवन्त सिंह जी ने थुफोबिआ ड्रेंकनक्युलॉस्डस ( 770ए॥079& १080- 
पण०्णंजं१5 )-तितली के लिये सप्तला होने की सम्भावना पर ॒ विचार करने को लिखा है। 
( बिद्ार की वनस्पतियाँ, प्‌. २४ ) 
कुछ अन्य विद्वानों ने सप्तता को शिकाकाई (808०७ ००7०77% ) लिखा है। सप्तला के 
(विमला), 'भूरिफेना? एवं , “चर्मकषा? के पर्याय शिकाकाई के होने की सम्मावना दर्शित करते हैं 
तथा यद्द भी वामक एव व्रिरेचक है । कुछ, लोगों ने ले०-0/४9०%#ध% ४४४५०४४८ ( ओरिगेंनम्‌ 
छलगेर ), हि०-सथरा, #४॥7. 7,७०9&४४6 ( लेविएटि ) को सप्तढा लिखा है जिसमें का सुगन्धि 
उडनशील तैल उत्तेजक एवं अतिसार में बल्य होता है तथा आमवात»दन्तशुहू एवं कर्णशुल में 
उसका उपयोग किया जाता है। 
यहाँ अगुलिया थूहुर, तितलछी एवं शिकाकई तीनों का अलग-अलग वर्णन किया गया है। 


२७ सातला १ ( अंगुलिया थूहर ) 

हिं०-अंग्ुलिया थूहुर, छिमिया सेहुण्ड । बं०-जटालूंका, रंकासिज | सम०-निवल, थोर, शेर । 
गु०-डाडलीओ थोर, खरसाणी थोर | ता०-कछि | ते०-जेमुदु। क०-मॉडगलि | मरू०-तिरुकछि। 
ल्े०-२ीए/7४०४986 ४9"४००४१६ (युफी बिआ तिरुकेछि) । #8&0, +॥7797907790९७९ (युफोविएसी) । 

यह बंगाल, विहार, सिन्ध, कॉकेण एवं गुजरात आदि स्थानों में पाया जाता है। इसका 
आदिम स्थान अफ्रीका है । के 

इसका बकृक्ष-छोटा, १५-२० फीट ऊँचा होता दे । इसे कहीं से काटने से वहुत दूध निकलता 
है। श्सकी मुख्य शाखायें सीधी परन्तु उपशाखार्ये हरी, चिकनी, चमकीली, गोल ( घेरे में ) 
चक्राकार निकली हुई और बहुत पतली होनी हैं । इसपर कठि नहीं दोते। पत्ते-बरसात में ई इच्न 
तक हस्वे एव गूदेदार पत्र निकलते हैं । बीजको ष-चौथाई इच्च लम्बा, धूसर वर्ण का एवं तीन भागों 
में विभक्त रहता है। फल-वपटा एवं बीज-गोलाकार तथा चिकना रहता दै। इसके दुग्ध से 
मछली मरती दहै। इसके दुग्ध एवं छाल का प्रयोग चिकित्सा में किया जाता है। 

रासायनिक संगठन--थूहर की तरद्द । 

गुण और प्रयोग--इसका दुग्ध अत्यन्त प्रक्षोमकारक दे । श्सते वमन एवं विरेचन होता 
है तथा त्वचा पर श्से लगाने से फोडे उत्पन्न होते हें । 

जीर्ण उपदश में संधिपीडा के लिये इसके दुग्ध का प्रयोग करते हैं। नाडीशल में दुग्ध का 
लेप लाभदायक होता है। इसको लगाने से मस्से गल कर गिर पडते हैं। श्सको रूगराते समय 
इसमें तिल का तेल मिला लेना चाहिये । 


>-..+ज--++े+_+37६+#+.......8.080808२ु.ान || २ २३२३२] छा  ड ल्‍ ललकअफकफोह ह््चइर््र::::ड अल अल 
१. ते  ग्ुल्मगर हद्रोगकुछशोफोद रादिपु । विकासितीक्ष्णरूक्षत्वायोज्ये  इलेष्माधिकेषु तु ॥ 
नातिशुष्क फल ग्राह्म॑ शखिन्या निस्तुशीक्ृतम । सत्पलायाश्व मूलानि गृद्दीला भाजने क्षिपेत्‌ ॥ 


८ भावप्रकाशस्य पूर्वेखण्डे-- 


विरेचन के लिये २ बूंद दुग्ध वेसन व मधु के साथ गोली वना कर दिया जाता है। घ्सके 
कौमल कॉड एवं मूल का क्राथ उदरशल में दिया जाता है। 
मान्ना--इुग्घ १-३ रतती। 


श्८ सातला २ ( शिकाकाई ) 
कि , सिकाकाई, चिकेकाई ऐला | बे०-बनरीठा ' म०-शिकेकाई। शु०पका- 
हि कम अब कय हक । ले०--40०९४० ०0020४४7०० ( एकेसिआ | 
07, 'त70380९06 ( साइ डी) 
कप बे तथा हिमालय में उत्पन्न होने कक को दृष्टि से दक्षिण में होने वालों 
है प्रेष्ठ मानें जाते हैं । श्सके गुल्म प्रायः कम । 
ज हक 33) क्षुप हा फेला हुआ, अत्यन्त काँ टेदार एवं रूवी भारोद्दी शाखाओं से 
युक्त रहता है | उपशाखाये हल्की श्रेताभ और डेढे, सजबूत कांटो की पाँच कतारों से युक्त रहती के 
हैं। पत्ते-पक्षाकार एवं पत्रक खट्टे दोते हैं । फूछ-सुण्डक (0४्ॉप्रोण्० ) पीताभ श्वेत या 
झुलाबी रग के लगमग है इश्न व्यास में होते हैं। फली-३-४ इश्न लम्बी, £ शश् चौडी, मोटी, 
भांसल, चोंचदांर एवं वीजों के वीच बीच सधियों पर सकुचित होती है। श्सका स्वाद रीठे के 
समान परन्तु अधिक खट्टा, कम कडवा तथा भधिक तीता रहता द। इसे पानी में मिंगोकर मसलने 
से रीठे के समान झ्ाग निकलता है। सिर के बाल एव रेशमी वस्त्र धोने के लिये इसका उपयोग 
करते हैं 4 इसके पत्र एवं फलो का चिकित्सा में उपयोग किया जाता है । 
रासायनिक संगठन--श्सकी फली में सेंपोनिनू ( 587०7४॥ ) ११०२५, मेंलिकू एसिडू 
६ 76900 &०पे ) १२७५५, राल १५, ग्लूक्रीज्‌ १३०९५४, गोंद एवं रंजक द्व्य २१०५५, तन्तु 
२२५ एवं राख २०७५५ रहती है । हे 
गुण ओर प्रयोग--छसकी फली उत्तेजक, कफप्चन, वामक एव आलनुलोमिक है। शसकी क्रिया 
रीठ या सेनेगा जैसी होती है । इससे नाडी कौ गति कम होती है तथा मूत्र की मात्रा वढ़ती है । 
इसके पत्र खट्ट, रोचक, यक्ञदुत्तेजक तथा विरेचन होते हैं । श्मलो के बदले इनका उपयोग किया 
जा सकता है। 2 अमल 
(१) पुराने कफविकारों में कफ पतला करने के लिये एवं श्वासावरोध कम करने के 
लिये इसके फलीरयों का फांट (१-२० ) २ से ४ तोले की मात्रा में देते हैं । श्ससे पाखाना भी 
साफ होता है। | 
(२ ) कामला में काछी मिरिच के साथ इसके पत्तों का उपयोग किया जाता है। इससे 
विरेचन तथा कभी-कभी वमन भी होता है तथा पिप्त का स्तनाव उचित होने लगता है। यक्नत की 
क्रिया णोक न होती हो तो भोजन में खटाई के लिये इसके प्तों का एव लाल मिर्चा के स्थान पर 
काली मिरच का उपयोग किया जाता है। 
(३ ) इसके फली के कथ से वाल धोने से जूए आदि मरती हैं, रूसी नष्ट होती है तथा 


केशवृद्धि होती है। क्ाथ में शवत्ती डुवोकर वच्चों के श॒ुदा में डालने से पाखाना होकर कडी 
निकल जाती है। 


सान्ना--फली का फांद २-४ तो० । पत्रचूण २-४ माशा । 


२६ सप्तल्ला ३ ( तितली ) 


छि०-जायचो, तितली । संधा०-परवा | बे०-छागल पुपटी, जायची । पं०-कगी | भद्भा०- 
तिछा-काड॥. छेब्-टच७४०ाक . दःद०धरऋरथो07वें28 ( युफोबिआ ड्रेंकनूक्युलॉइडस ) । 
ए४ण छणएाग्रजं४०९७६ ( थुफोविएसि३ ) । है 

इसके क्षुप-स्कवर्पायु, प्रायः ४-८ इच्च ऊँचे, चिकने तथा सामान्यतः धूसर वर्ण के होते हैं । 
ध्समें पीताम क्षीर होता है । शाखायें प्रायः द्विविमक्त क्रम में निकली हुई रहती हैं। पत्त-अमि- 
उप ( नीचे कुन्तल ), अवृन्त, रेखाकार, रेखाकार प्रासवत्‌ या रेखाकार आयताकार और «७-२ इच्च 
रश्वे ऐते हैं। घुष्प-पुष्पाकार व्यूद एकाकी और द्विविभक्त काण्ड के बीच में होते हें । 


75: गुंडूच्यादिवरग:] -. 7: ४४६ 


इसे कुछ लोग यवतिक्ता भी मानते हैं क्योंकि जब जादि के साथ खेतों में द्वी इसके क्षुप 
अधिकतर पाये जाते हैं । श्रीयुत्‌ ठा. वलवन्त सिंह जो ने इसे सप्तला या शखिनी दोने की ओर 
विद्वानों का ध्यान आकृष्ट किया दे तथा उनके मत से इसकी सप्तला होने की अधिक सम्भावना दै। 


* ग्रामीण इसके बीज तेल को जलाने के काम में लेते हें। चमे रोगों में भी यह उपयोगी 
बतलाया जाता है। 


अथ कलिहारी । तस्या नामानि गुणोश्राह 


कलिट्दारी तु हलिनी लाड्रली शक्रपुष्प्यपि | विशर्या5प्रिशिखाउनन्ता वद्विवक्त्रा च गर्भनुत्‌ 
कलिहारी सरा कुष्ठशो फाशो व्रणशूलजित्‌ ॥ <० ॥ 
सक्तारा छेष्मजित्तिक्ता कटुका तुवरा5पि च | तीचणोष्णा क्रमिहल्नध्वी पित्तता गर्भपातिनी॥<44॥ 


कलिहारी के नाम तथा ग्ण--कलिहारी, हुलिनी, लाइली, शक्रपुष्पी, विशल्या, अभिशिखा, 
अनन्ता, वह्लिवकत्रा ओर गर्भनुत्‌ से सब संस्कृत नाम “कलिद्ारी? के हें। कलिहारी-दइस्तावर, 
कुष्ठ, शोध, ववाप्तीर, ज्रण तथा शुरू को नष्ट करनेवाली, क्षारगुणयुक्त, कफनाशक तथा तिक्त, कद 
झौर कंषायरसयुक्त, तीक्ष्ण, उष्णवीर्य, कृमि को दूर करनेवाली, लघु, पित्तजनक्र तथा गर्भ को 
गिरानेवाली होती दे ॥ ८०-८१॥ 


-३० कलिद्ाारी 


द्वि०-कलिहारी, कलिकारी, करियारी, कलह्िस, कलारी, छांगुली, करिहारी ) बं०-विषलां- 
गुली, उलटचण्डाल। म्॒०-कललावी, इदे, लालि, खड्यानाग, नागकरिआ। गशु०“कलगारी, 
दूधियोबछूनाग ! क्०-लछागुलिक । पं०-मलिम, करियारी। मा०-राजाराड। ते०-अश्लिशिखा, 
अडविनामी | ता०-कलईपैकिशंगु | मरू०-मैशोत्रि । झँ०-११९ 20 !79 (दि ग्लोरी लिलि ), 
प्रप/९०४ ०8त्न8 ( टाइगर्स-क्लॉज़ )। ले०-४१०/5०86 8५४८४०६ “( ग्लोरिओोझा सुपर्बा )। 
ए0. 480९8९ ( लिलीएसिए )। 

भारत के प्रायः सभी प्रान्तों के जंगल झाड़ियों में आप ही आप उत्पन्न होती है तथा वर्मा 
एवं लंका में भी पाई जाती है। 


इसकी रूता-हूदु, आरोइणशील और सुन्दर होती है जो झाड़ियों या छोटे वृक्षों के ऊपर 
चढ़ी हुई पाई जाती है। काण्ड-पतला, करूम जितनी मोटाई का, गोल, मृदु एवं हरे रंग 
का दोता दै। यह १॥-२ फीट हरूम्बी होने पर भूमि की ओर नत हो जाती है किन्दु जबउ से 
किसी दूसरे वृक्ष का भ्राश्रय मिलता है तब उसके सहारे ८-१० फुट तक ऊँची वढ जाती हैं। यह 
चौमासे के प्रारंभ में निकलती दे और शीतकाल के पहले द्वी सूख जाती दै। श्सका भोमिक तना 
इलाकार टेढ़ा, बेलनाकार परन्तु जगह-जगह कुछ सकुचित रहता ह।। इसीसे प्रतिवर्ष श्सकी 
पुनरुत्पत्ति होती दै। पत्ते-विषमवरत्ती, ३ से ९ इन्नच तक हरूम्बे, पौनसे एक इन्न तक चोड़े 
प्रायः विनाल, छूट्वाकार-मालाकार एवं उनके अग्न सूत्राकार होते हैं जिनसे आश्रय को रूपेट कर 

यह बढ़ती है। वर्षा के अन्त में इसमें फूल आते हैं। फूछ-व्यास में ३-४ इन्न, अधोमुखी और 

सुन्दर होते हैं। पुष्पनाल-३-६ इश्न लवा और उसका अग्य टेढा द्ोता दे। पंखुड़ियाँ-९, 
लद्दरदार, नीचे आधार की ओर पीताभ, ऊपर नारंगी छारू और अन्त में पूर्णतः लाल होती हैं 
तथा जैसे-जेसे श्नका विकास छोता है वेसे-वेसे श्नका रंग भी पीत से रक्त होता जाता है। 
फलियाँ-केराव की फलियों के समान होती हैं। उनमें केराव के आकार के गोल-गोल लाल रह्न 
के बीज होते हैं । 

कंदों के भेद से कलिद्दारी दो प्रकार की मानी जाती है । जिसका कन्द हरुम्वा, गोल, दो भागों में 
विभक्त भ्थवा दो रूम्बे छुकड़े समकोण के समान जुडे हुए होते हैं वह पुरुषजाति और निसका 
कनन्‍्द गोल, किद्नित लम्वा एक हीं रहता है वह लो जाति कहलातो ददै। पुरुषजाति की जड़-फूलने 
के समय संग्रह करनी चाहिये और खोजाति का कन्द फलने के वाद संग्रह किया जाता है। 


४३० भावप्रकाशस्य पृवेखरढे-- 


इसके कन्द्‌ ( भौमिक तना ) का व्यवह्दर किया जाता है। यह इवेत, मुदु, मासल और 
स्वाद में तिक्त होता है। इसकी गणना सप्त उपविषों में की गई दे यथपि यह साधारण मात्रा मे 
पिषैला नहीं दै | सुखप्रसव एवं अपरापातन के लिये इसके लेप धारण भादि का विधान है । 

लांगली यह नाम कैंवाच के लिये भी आया इुआ है| कुछ लोग भूल से कोर्टस स्पेसिओसस्‌ 
( 008008 9.९००४०७ ) को लांगली मानते हैं जो वास्तव में केसुक हे 


छोधन--इसके कन्द को ठुकडे कर चार-पांच दिन कुछ सैंधव मिश्रित तक्र में मिंगोकर गरम 
जल से धोकर छुखा लेने से इसका विष कम हो जाता है। प्रतिदिन तक नया डालना चाहिये। 
३ दिन गोमूत्र में मिगोकर रखने से भी यह शुद्ध हो जाता है । 


रासायनिक संगठन--रसमें दो रालें, कपषाय द्वव्य एक कडता विषैला क्षाराम सुपर्वाश्न 
( 80एकजा॥० ) एवं अन्य क्षाराभ ग्लोरिओोसाशन ( 00४०0 ) ये द्रव्य पाये जाते हैं । 


गुण और प्रयोग--यह कट) उष्ण, दीपन, बल्य, वामक, शेचक, पित्तविरेचक, गर्भधातक 
एबं कृमिप्त है । इससे आक्षेप एवं पचननलिका तथा गर्भाशय को दाई होता है। १-२ रही की 
मात्रा में इससे भूख एवं शक्ति बढ़ती दै। 

इसका प्रयोग सोजक, ल्वग्रोग, विच्छू एवं सर्पविष, कुष्ठ, अर्श एवं कृमि में किया जाता है। 
यह गे के लिये हानिप्रद माना जाता ह्ै। 


( १ ) इसके कंद को कूंट कर जल में बढ़त देर तक घोते हैं जिससे नौचे पिध्वत्‌ पदार्थ जमता 
है । उसका प्रयोग सोजाक में करते ह्वै। 

( २) इसके कद को पीसकर शुष्क चव्रोगों में एवं विच्छू आदि के काय्ने पर करते हैं 
जिससे वेदना कम होती ह्दै। 
० मात्रा-९-२ रत्ती। , 


अथ श्वेतरक्तकरवीरों । तयोनोमानि शु्णाँधाह 


करवीरः श्वेतपुष्पः शतकुम्भो5श्रमारकः । द्वितीयो रक्तपुष्पश्च चण्डातो छूगुडस्तथा ॥ <२ ॥ 
करवीरद्वय॑ तिरक्त कषाय॑ कट्ठकन्च॒ तत्‌।4 णलाघवकन्षेत्रको पकुष्ननणापष्ट म्‌ ॥ <३ ॥ 
वीर्योष्णं कृमिकण्डृध्नं भक्षित विषवन्‍्मतम्‌ ॥ <४ ॥ 

सफेद और छाल करदीर ( कनेर ) के नाम तथा ग्रुण--करवीर, श्वेतपुष्प, शत्तकुम्म और 
अश्वमारक ये सब 'सफेद कने २? के सस्क्ृत नाम है । 'लाल कनेर? सस्क्ृत नाम-रक्तपुष्प, चण्ड[त 
ओर हुयुड ये सब हैं | दोनों कनेर-तिक्त, कषाय और कद्धरसयुक्त, उष्णबीय और ब्रग में लूघुता 
कारक होते हैं एवम्‌ ये दोनों नेत्रकोप ( नेत्रसस्बन्धी रोगविशेष ), कुछठ, जण, कृमि और खुजली 
को नष्ट करते हैं । यह खालेने पर विष की भाँति हानिकारक होते हैं ॥ ८२-८४ ॥ 


नोट--भावप्रकाशकार ने श्सके श्वेत एव रक्त ये दो भेद लिखे हैं । पन्‍नन्तरीनिधटद में मी 
इसके दो भेद मिलते हैं किन्तु राजनिघद्ध ने श्वेत, रक्त, पीत एवं कृष्ण थे ४ भेद लिखे हैं'। यह 
अत्यन्त विषेला होने के कारण इसका आंतरिक प्रयोग बहुत कम मिलता है। भावप्रकाश में 
“भक्षित विषवन्मतम्‌? एवं ध० नि० में “्रक्षेपाद्िममन्यथा? ऐसा लिखने से मालूम होता है कि 
इसका वाह्म अयोग ही अधिक किया जाता था। चरक एवं खुश्ुत में भी कुछ एवं त्रण भादि के 
लिये इसके अयोग मिलते हैं। किन्तु चरक में कुष्ठ के लिये एवं सश्॒त में अइमसे और उदर के 


लिये श्सके आन्तरिक प्रयोग भी मिलते हैं।* आन्तरिक प्रयोग के समय बहुत सावधानी की 
आवश्यकना है । 


ः स्ताने पाने च मत- तथाष्मश्वाश्वमारस्य ( च. चि. भ. ७-९५ )। दृष्योदरिण तुःप्रत्या- 
गाय 7 शुद्धकोपन्तु मथेन अश्रमारकयुजाकाकादनी मूलक़ल्क पाययेत्‌ इश्षुकाण्डासिवा 
६ सु. वि. अ. १४-८ )। विलापामार्गकदलीपछाशयववल्कजः । क्षारः पेश्नोइविमृत्रेण शर्करानाशनः 
५ पारडाकरवीराणा क्षारमेव समाचरेत्‌ ( सू. चि. अ. ७-२२-२३ )। कल 


गुड़च्यादिवर्गः | ४8३१ 


आधुनिक विद्वानों ने श्वेत, रक्त एवं पीत इन ३ भेदों का ही उछेख किया है । कृष्ण करवीर 
का उल्लेख नहीं मिलता । श्वेत एवं रक्त करवीर का एक ही लेटिन नाम है। केवल पुष्प वर्ण में 
भिन्नता है । यहाँ पर श्वेत एवं रक्त का एक साथ तथा उसके पश्चात्‌ पीत करवीर का वर्णन किया 
गया दे । चिकित्सा में इबेत एवं रक्त करवीर का ही अधिक व्यवद्वर किया जाता है। 


३१ कनेर ( इबेत एवं रक्त ) 


हिं०-कनेर, कनइल, कनेल, करवीर । बं०-करावी, करवी | म०-कण्हेर | गु०-कणेर, करेण । 
ता०-अलूरी | ते०-कस्तूरिपट्टे, गन्नेस । क०-कणगिलु | मकू०-कणावीरम्‌ । सथा०-राजवाहा । 
पं०-कनिर । अ०-दिफ्ली, सम्मुलहिमार | फा०-खरजदूरा । क्षँ०-8ज्न९९४-४०९॥४४१ 0ै€छातेछ/ 
( स्वीट सेंटेड जोलिएण्डर ) डि005९0७7७ए 5एपण४० ( रूजबेरी स्पर्ज )। छे०-क४ंडफ़ 
०५07"५४% ( नेरियम भोडो रम्‌ )। #&7. 490०ए7&०८९७९ ( एपोसाइनेसिईह ) । 
यह प्रायः सब प्रान्तों में पाया जाता दै। दक्षिण एवं उत्तरप्रदेश में यह जंगली होता है । 
बगीचों में फूर्लों के लिये यह छगाया हुआ मिलता है । ' 
इसका क्ुप-मजवूत, सदा हरित, सीधी शाखाओं से युक्त एवं प्रायः १० फीड से अधिक 
ऊँचा नहीं होता । पत्ते-४-६ इश्न लेंवे, करीब १ इश्च चौडे, नुकीले-एव एक साथ ३-३ रहते हैं । 
फूल-सुगन्धयुक्त, बवेत, रक्त एवं गुलाबी वर्ण के, करीब १३॥ इच्न व्यास के एवं व्यस्त छत्ाकार 
(8७९० ७90९0 ) होते हैं। फली-करीव ५-६ इश्च छूुवी, चिपटी एवं गोलाकार होती है । 
वीज-भ्रे वर्ण के रोमाइत अनेक वीज होते हैं | इसके काण्ड को काटने से दुग्ध वहता है । 
इसके सभी भांग विषेले होते हैं । जानवर श्सको नहीं खाते। आत्मघात, परहत्या एवं 
गर्भपात आदि के लिये इसके जड़ को खात्ते है। इसके पुष्प शिवजी को चढाये जाते हैं । इसके 
मूलत्वकू एवं पत्र का चिकित्सा में उपयोग किया जाता है । 

रासायनिक संगठन--इसके मूल में' नेरिजोडोरिन (7प्रम॑०्व०मंत ) नामक जल में 
अविलेय तथा नेरिओभो डोरेन ( '७एघ०0007श॥ ) नामक जल में विहेय ये दो कंडुवे पदार्थ 
पाये जाते हैं जो हृदय के लिये अत्यन्त विषेले होते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें वडनशील 
तैल, कपषायाम्ल, मौम, डिजिटेलिन के सदृश नेरिन ( ७४४०० ) नामक रवेदार पदा' 
एवं रोसेजिनीन ( 30398797० ) नामक ग्लूकोसाइड ये पदार्थ पाये जाते हैं। इसके पर्तों 
में ओलिएण्ड्न ( 0]68&70776 ) नामक क्षाराभ, सूडोक्युरारीन ( ?8९४९००ए7७८४॥6 ) नामक 
सलूको साइड एव नेरीन तथा नेरिएण्टाइन- ( 7पछतं&7976 ) ये द्रव्य पाये जाते हैं । 

गुण ओर प्रयोग--यह उष्ण, चह्नुष्य, जंवरहर, शोथप्न, हृदय के लिये घातक एवं कुष्ठ, कण्डू, 
नेत्रप्रकोप, त्वग्रेग तथा त्रृण के लिये छाभदायक है। यह सव प्राणियों के लिये विषैला है। 
अद्य मात्रा में इमके मूल की क्रिया हृदय पर पीत कनेर की तरह होतो दै। मूल तीज मूत्रलू-एवं 
डिजिटेलिस तथा स्ट्रोफेन्चल के सदश हृदय के लिये वलूदायक है। पीत कनेर की अपेक्षा यह 
भधिक तीत्र है। ओलिएण्ड्न के सूचिकाभरण से हृदय की गति १०-१२ तक प्रतिमिनट कम हो 
जाती है जो स्वस्थावस्था में ७२-८० तक रहती है। यदि इसको और देते रहें तो हृदय एवं श्वसन 
दोनों की क्रिया बन्द हो जाती है । इसका आन्तरिक प्रयोग वहुत सावधानी के साथ करना चाहिये। 

( १) अछ्प मात्रा में छृद्दोग छवं तज्जन्य जलोदर में इसका वहुत सावधानी के साथ प्रयोग 
करने से मृत्रोत्सर्ग होकर जलोदर कम होता है। इसे खाली पेट नहीं देना चाहिये । अधिक मात्रा 
से शीत आकर नाडी की गति वहुन कम हो जाती है, आक्षिप भाते हैं एव हृदय तथा श्वसन क्रिया 
बन्द पडती दे । 

(२ ) सर्पंदश में इसकी जड की छाल १-२ रत्ती की मात्रा में या १-२ पत्ते थोडे-थोड़े 
अन्तर से देते हैं । इननी अधिक मात्रा से वमन तथा एकाघ दो पाखाना हो जाता है । ज्यादा से 
ज्यादा यह ६ माशे तक दिया जाता है । 

( ३ ) श्सकी जड़ की छाल एवं पत्तों का वाद्य प्रयोग दही अधिक किया जाता है। त्वस्रोग, 
म्रणशोय, कुष्ठ, कण्डू, शुष्क एवं पपटी युक्त त्वचा के विकारों में श्सके मूलको तैल में पकाकर 


8३२ सावप्रकाशस्य (पृ्वेखएडे-- 


उस तैल की मालिश करते हैं। शोथ में पत्ते के क्ाथ से सेंकते एै। जण, अर, कुष्ठ, का तथा 
प्वकृत्ता आदि पर इसकी जड वो गौमूत्र में घिसकर लगाने से शोथ एवं पीटा कम होती है । अधिक 
दीर्ध जण में इसका प्रयोग नहीं करना चाहिये अन्यथा इसमें के सत्त का शोषण होकर तीत्र 
घिपैले सार्वदेद्दिक परिणाम हो सकते हैं । उपदशजन्य त्रण पर इसके मूल को जल में घिसकर 
लगाने से वेदना कम द्ोती है एवं इसी प्रकार इसके पत्तों के काथ से प्रक्षाठन करने से भी लाभ 
होता है । इसके पचाग के स्वरस से सिद्ध तैल का व्यवहार पामा, कण्ड आदि त्वचा के रोगों में 
फिया जाता है। नेत्रवोप में कोमल पत्तों को तोडने से प्राप्त रस को टालने से छाभ द्वोता है । 
पल्ित में इसको दूध में पीसकर छगाने से लाम दोता है । 
मान्ना--मूलत्वक्‌ चूण ८ रती। 


४३० कनेर ( पीत ) 

हि०-पीला कनेर । बं०-कछलकेफुल, कोलका फूल | म०-पिंवली कण्हेर | गु०-पीली करेण । 
ता०-पश्चैअलरि । ते०-पत्चागन्नेर । अं०-४०॥]०ज ०0९80067 ( यलो ओलिएण्डर ); #यों6 
प४९९ (एक्साइल दो ) >ण्केए गए (लकी नट) । ले०-११८००(४८ .. १8 ४्प्॒रगॉ-6 
( थिवेटिआ नेराश्फोलिआ ) । ७४0, 3000ए78०९४९ ( एपोसाश्नेसि३ )।, 

यह प्रायः सभी प्रान्तों में पाया जाता है। उष्ण प्रदेशों में यद अधिक होता है। यह 
अमेरिका का आदिवासी है परन्तु अब भारत में सबेत्र फेल गया है। शसके पुर्ष्पों के लिये यह 
बगीचों में रऊगाया जाता है । 

इसका कुप-छदाहरित, सुन्दर एव करीब १२ फीट ऊँचा होता है। पत्ते-रेखाकार-भालाकार, 
चमकीले एव नुकीले होते हैं। फूछ-चटाकृति, पीतवर्ण के, किश्निव गन्धयुक्त, पाँच दलवाले 
तथा शाखाओं के अग्म पर होते हैं। फकू-गोल, कच्ची अवस्था में हलके हरे रंग का तथा पकने 
पर भूरे रंग का १-२ इच व्यास का द्ोता है जिसके अन्दर एक विशिष्ट प्रिकोणाकृति 
गुठली होती है। बीज-गुठली के अन्दर इलके पीतवर्ण के २ वीज रहते हैं । शसके प्रत्येक भाग 
से दुग्ध निकलता है । | 
* इसके बीज अत्यन्त विषैले होते हैं तथा भात्महत्या, परहत्या एवं गर्भपात भादि के लिये 
प्रयोग किये जाते हैं। जानवरों के लिये भी यह विषैले होते हैं। इसकी छाल का व्यवहार 
चिकित्सा में किया जाता दे । कोमल टददनियों की छाल को खुली हवा में सुखाकर प्रयोग करना 
चाहिये | सुख,करं- रखी हुई छाल कुछ मद्दीनों में निःसत्त्व हो जाती है । हू 

रासायनिक संगठन--श्सके बीजों के गूदे में ५७५७ तैल पाया जाता है जिससे एक 
यिवेटीन ( ४४८ए७४४ ) नामक रवेशर, ख्ेतवर्ण का ग्डकोसाइड प्राप्त किया गया है। इसके 
अतिरिक्त इसमें अन्य विपेले तत्त्व भी रहते हैं । इसकी छाल में भी यह पाया जाता है । 

गुण और प्रयोग--एसका क्षीर दाहजनक तथा तोब् विषैला है। इसकी छाल कढ़वी, 
भेदन, प्रभावशाली ज्वरप्त तथा नियतकालिक-ज्वरप्रतिबन्धक है। छाल की मात्रा अधिक होने 
से पानी की तरह पतले दस्त एवं वमन होता है। श्सके फल से वमन होता दै। छाल की 
क्रिया तीज होने के कारण श्सकों हमैशा कम मात्रा में ही प्रयोग करना चाहिये । 

बिछी में श्वके ग्लकोसाइड के सूचिकाभरण से देखा गया ह कि «२ ग्राम प्रति कि. झाम 
की मात्रा में देने से वह दो घण्टे के अन्दर मर जाती दै। इसका मुख्य विषैला परिणाम छृदय 
की मांसपेशियों पर होता दै । 

दौज् विषेला होने के कारण इसका आन्तरिक प्रयोग बहुत कम किया जाता है। 

(३ ) पार्यायिक ज्वर में इसकी छाल का टिंक्चर (५ मे १) १०, १५ बूँद की मात्रा में दिन में 
३ वार दिया जाता है। १ रक्ती इसकी छाल का चूण १५ रत्तो सिंकोना के बरावर ग्रुणकारक 
होता है। ३ रफ्ती पनक्काथ देने से ज्वर की पारी नहीं आातो | ज्वर आने पर फांट का प्रयोग 
करते हैं। इसको खाली पेट कभी भी प्रयोग न करें। इससे बहुत पसीना शोेकर शरीर उंड़ा 
दोता दै | यदि थकावट हो तो उष्ण दुग्ध एवं थोड़ी भच्छी मदिरा देनी चाहिये । 


गुड्च्यादिवरगं: |. 8३३ 


. (२) हृदयरोग तथा दृदयोदर में इसके प्रयोग से हृदय को वर मिलता है जिससे रुधिरा- 
पमसरणक्रिया ठीक द्ोने लगती है। वृक्कों में रक्तामिसरण अधिक होने से मूत्रोत्सम अधिक 
'हीकर उदर कम होता है। इसका यह प्रभाव डिजिटेलिसू तथा इसी प्रकार कार्य करने वाली अन्य 
आषधियों जेसे कदू ( दलीवोर नाइग्रम ) श्वत रक्त कनेर एवं जगली प्याज आदि की तरह 
'दोता दै । श्स प्रकार की औषधियों का मिश्रण करके नहीं देना चाहिये । इनके साथ स्वेदजनन, 

' मृत्रजनन तथा विरेचन द्व॒व्यों का प्रयोग किया जा सकता है| 
मात्रा-टिक्चर ( ५ में १) १०-१५ बूंद; धनक्का4 ह रक्ती । 


अथ धक्तर। | तस्य नामानि गु्णाथाह ' 


धत्तरघृत्तघुत्तरा उन्मत्तः कनकाह्ययः । देवता कितवस्तूरी महामोही शिवप्रियः ॥ <० ॥ 
मातुलो मदनश्रास्य फले मातुलपुन्कः। धत्तरो मदवर्णान्मिवातकृज्ज्वरकुष्टनचुत्‌ ॥ <4६॥ 
'कषायो मधुरस्तिक्तो यूकालिक्षाविनाशकरः । उष्णो धुरुत्नंणश्लेप्मकण्डूक्रमिविषापहः ॥ <4७॥ 


घतूर के नाम तथा शुण--धत्तर, पूत्तें, धुत्तुर, उन्मत्त, कनकाह्य ( छुवर्ण वाचक सभी शब्द ) 
देवता, कितव, तूरी, महामोद्दी, शिवप्रिय, मातुल और मदन ये सत्र इसके सस्कृत नाम हें । 
इसके फल को "“मातुलपुत्रक' कहते हैं। घतूरा-नद, वर्ण तथा वातकारक एवं जठराशप्िवर्धक, 
ज्वर-कुप-नाशक, कषाय, मधुर तथा तिक्तरसयुक्त, जूयें और लोखों को दूर करने वाला, उष्णवी ये, 
गुरु तथा त्रग, कफ, खुजली, कृमि एवं विष का नाशक होता है ॥ ८५-८७ ॥ 

३४३ धतूरा . 

हि०-पतूर, धतूरा, थातूरा। बे०-उतु॒रा, धुत्तरा। म०-नौत्रा | गु०-घंतूरो, धत्तुरो । 
पुं०- तर, पतुरा। मल०-उम्म, उम्मप्तं। क०-मदकुणिके। ते०-उम्मैत्त, धुत्तुरम्‌। 
सता०-उम्मत्तई। फा०-वांतूरह, तातूरा। अ०-जौजमासम, 'जौजुल्मासेल। शँ०-०४४ए७ 
( दतूरा ), ५॥077&996 ( थार्नपल्‌ ) | 9870, 809780606 ( सोलेनेसि३ )। 

नोट--राजनिधण्ड ने इसके श्रेत, नील, कृष्ण, रक्त एवं पीत ये पाँच भेद लिखे हैं. तथा 
उनमें से कृष्ण पुष्पवाला अधिक गुणकारी माना है । थन्वन्तरिनिषण्ड एवं इसमें इसके भेदों 
का उल्लेख नहीं है। चरक में धुत्तर का उल्लेख नही है किन्तु 'कनक? का उल्लेख आया है' 
लेकिन टीकाकारों ने कनक्र के कई अर्थ किये है। सुश्ुत ने अलकंविष में इसका उपयोग लिखा है * 
यद्यपि तमक खास में इसका बहुत उपयोग होता भा रह्म है तथापि प्राचीनों ने श्सका उल्लेख 
नहीं किया है । 

आधुनिक विद्वानों ने भी इसके कई भेदों का वर्णन किया है ।« इनके ग्रुर्णों में विशेष अन्तर 
जहीं दे । पाश्चात्य चिकित्सा में स्ट्रेमोनिअम्‌ ( राजधतूरा ) का उपयोग किया जाता है, जिसके 
बीज काले होते हें । 

यहाँ पर कुछ भेदों का वानस्पतिक वर्णन अरूग-अलूग किया गया है। किन्तु गुर्णों में 
साम्य होने के कारण उनको एक साथ द्वी लिखा गया दै। 

( के ) ले०-)क७प्रा& 5ए8०0फरंप/ ( दतूरा स्टूमीनिअम्‌ ), 728/पा७ धांग्रो» ( दतूरा 
'“डुला ), ६५-राजघतूरा । 
;।.. यद्द दिमालय के मन्द कटिबन्ध में काश्मीर से लेकर सिक्किम तक ९००० फीट की ऊँचाई 
तक, मध्य भारत के पहाडी प्रदेश, दक्षिण एवं अन्य प्रार्न्तों में मी पाया जाता है । 
इसका क्षुप-रकवर्पायु तथा करीव २-४ फीट ऊँचा होता है। काण्ड-हरा या जामुनी रंग 
१. सिबनीलकृृषण्णलोहितपीतप्रसवाश्व॒ सन्ति धत्तराः । 

सामान्यगुंणोपेतास्तेपु गुणाव्यस्तु कऋष्णकुसुमः स्यात्‌ ॥ के 

२, च. जि. भ. ७, अ. १३ ।॥ 
३ श्वेतों पुनर्नवाद्वास्य दाद्ध्तृरकायुताम्‌ | ( सु, क. भ. ७ ) 


३७ भ्रा० पू० 


।॒ 


४४४ भावप्रकाशस्य पूर्वेखण्डे-- 


का काला द्वोता है | पत्ते-अण्डाकार, धार पर लद्दरदार या गइरे विच्छेदों सें थुक्त, करोव ७ सछ 
लबे, ५ इब्च चौडे, हलके धरे र॒ग के, चिकने ( कोमल पत्र-लोमयुक्त ) तथा पर्णबुन्त से युक्त द्ोति 
हैं। इनमें उम्रगन्ध रहती है तथा इनका स्वाद कडवा एवं अरुविकारक द्ोता हैं। पुष्प-इवेत भूरे 
या कभी-कभी वैंगनी आभायुक्त, दलपत्र करीव ३-६ इश्न लबे तथा सख्या में ५ रएते ह#। 
फूलछ-अण्डाकार, ऊर्ध्वमुख, चार खण्डों से युक्त तथा कठोर, छवे एवं छोटे करों से ढका हुआ, 
शीर्ष पर चार फाँक में ख़ुलनेवाला एव इसके आधार पर वाइर और नीचे की भोर मुटा छुभा 
स्थायी प्रवृद्ध वाह्मदल रहता है। बीज-चिपटे, वृक्काकार, करीब ह मि० भि० लवे, २ मि० म्रि० 
चौड़े, १ मि० मि० मोटे, काले से भूरे रंग के, खुरदरे, स्त्राद में कटवे, तैलीय एव अत्यल्प 
गन्धवाले रहते है । 
द॒तुरा टेंटुला के क्षुप ऊपर के समान ही होते है। इसके काण्ड, पर्णबन्त एवं पर्ततों की 
प्रधान शिराएँ कुछ छालिमा लिये हुए होती हैं ए्व दलपत्र ताजी अवस्था में बैंगनीपन लिये हुए 
नौले रग के तथा सूखने पर बैंगनी आभायुक्त भूरे रंग के होते है । इसके पत्ते पहले की अपेक्षा 
कुछ गहरे हरे रग के दोते हैं । 
इनके बीज, पुष्पथुक्त अग्रममाग एव पर्तों का चिकित्सा में व्यवहार किया जाता है । पाश्चात्य- 
वैधक में इसके टिक्चर एवं शुष्क तथा प्रवादी सत्व का उपयोग किया जाता है । 
रासायनिक संगठन->श्सके पत्तों एव पुष्पयुक्त अग्रभाग में क्षाराम की मात्रा ००४७-००६००५६- 
होती है जिसमें मुख्यतया दायोसायमीन ( 9०४०ए७०ा77९ ) एवं अव्पमात्रा में ऑंद्रोपीन 
( 407०७॥8 ) तथा द्वायोत्तीन ( 89०5०॥० ) रहते हैँ । इसके अतिरिक्त इसमें छोरोजेनिक्‌ 
एसिड ( 070708०77० ४००0 ) एवं गहरे रग का उडनशील तैल ( ०००४०% ) पाया जाना है । 


इसके वोजों में क्षाराभ की मात्रा ००१-०००% (औसतन ०२%) रहती है जिसमे 
हायोसायमीन अधिक एव अट्रीपोन तथा हायोप्लौनत अल्प रहते हैं। इसमें १५-३०% स्थिर 
तैल भी होता है । 


( ख ) ले०-0#प7७ $8४90००5७ ( दतूरा फास्व्युओजा ), हिं-काला धत्रा । 

यह प्रायः सब प्रान्तों में विशेषकर परती भूमि में पाया जाता है। 

इसका पोधा-वर्षजीवी एवं ३-५ फीट ऊँचा होता है। काण्ड-अग्य की ओर कुछ-कुछ वैंगनी 
रग का होता दै। पत्ते-३-८ इञ्न रूवे, २-४ इच्च चौडे, लट्वाकार, नोकीले, पत्रतट पर लहरदार 
या कुछ कुछ दन्तुर एवं श्नके मध्यशिरा के दोर्नों ओर के भाग असमान होते हैं। पुष्प-६-७ 
इन्च लबे एवं आभ्यत्तरदल बाइर की ओर नौललोहित या कुछ-कुछ बैंगनी और भीतर की ओर 
सफेद होते हैँ। फल-गौलाकार, ब्यास में १। इच्च, प्रायः अधोमुख, सूक्ष्म कॉर्टो या कुण्ठित 
भवर्षनों से ढके हुए रहते हैं। इनका स्फुटन अनियमित होता है। बीज-कुछ पीलापन हिये भूरे 
रग के, चिपंटे, अण्डाकार तथा ४-६ मि० मि० लवे बहुत बीज होते हैं । 

काण्ड एव पुष्पादि के र॒ग के कारण इसे काला घतूरा कद्दा जाता दै। इसके वीज ( क ) के. 
समान काले नहीं होते । 


(ग ) छे०-0&0ए४७& ६85&0005& प्रछ०., छो08 ( दतूरा फास्ट्युओजा मेद-भेंस्वा ); छिं०- 
खेत घत्तूरा । 


यह हिमारूय के मन्द कंटिबन्ध में काशमीर से सिक्किम तक तथा विशेषकर काश्मीर, सिमरा 


तथा सतलज की घाटी में वहुत होता है। यह (ख) के समान ही शेता है केवल अन्तर यह है कि 
इसके पुष्प द्वेत होते हैं । 


रासायनिक सगठन--( ख ) एवं ( ग ) के मिश्रित वीजों में क्षाराभ की सम्पूर्ण मात्रा 
००२३५ रहती है जिसमें से २ भाग द्वायोसायमीन ( सिंए03०एथाशा7९ 2 रव १ भाग दायोसीन 
( म:08०76 ) चथा अल्प मात्रा में बेंट्रोपीन ( 3४०७४० ) रहता है। फल में ००१% क्षारार 
रहते हैं जिसमें अधिकतर केवल दायोसीन रहता है। 


गुड्डच्यादिवग: | 8३५ 


ग--के वीजों में ००२१६% हायोसीन, ०००१४% हायोसायामीन णवं भत्यत्प मात्रा में 
णट्रोपीन रहता है । 
( घ ) ले०-7%प्7& 77९6] ( दतूरा मेटल ), हिं-काला पतूरा | 
यह भारतवर्ष के प्रायः सभी भागों में परती भूमि में पाया जाता है । 
इसका पौधा-वर्षायु, ३-५ फीट ऊँचा एवं चिकना होता है। पत्तें-अंडाकार-मालाकार, 
नोकीले, पर्णवृन्त की तरफ असम, दन्तुर या खण्डित, दोनों पृष्ठों पर चिकने, पतले, अकेले था 
युग्म जिसमें से एक वडा ( ७-८ इच्च ) एक छोटा एवं प्रायः | इच्च लवे तथा ३ इच्न चौडे होते 
हैं। पुष्पं-सीधे एव ६०५-७ इच्न लम्बे होते हैं। आशभ्यतर दल रेत, प्रायः वाहर से नीललछोहित 
एवं अन्दर से पीताम होते हें। फल-गोलाकार, लटकते हुये, छोटे काँटों से चुक्त, १ इन्न व्यास के 
एवं इनका स्फुटन अनियमित होता है | वीज-कर्णाकृति, चिपटे, ४-७ मि० मि० हरूम्बे, ३-४ मि० 
मि० चौडे एवं १ मि० मि० मोटे होते हैं । इनका किनारा लहरदार, मोटा तथा १ धारियों से थुक्त 
होता है । इनकी बल्य सतह पीताभ, भूरी तथा गढेदार होती है। इनमें गन्‍्व नहीं होती तथा 
इनका स्वाद कडवा होता है। 
(छ ) ले०--9%80०४७ 400055% ( दतू ॥ इन्नीक्सिआ ) । 
यह यद्यपि मेैक्सिओ का आदिवासी है तथापि भपने यहाँ मी अब बहुत उत्पन्न होता है। 
यह ( घ ) के समान ही होता है किन्तु यह मृदुरोमश होता है तथा इसके आभ्यन्तर कोश 
२० कोर्णों से युक्त होते हैं । इसके फल के काँटे कमजोर होते हैं तथा बीज भूरे रह्न के होते हैं । 
रासायनिक सड़्ठन--( घ ) एव (छ ) के पत्तों में क्षाराम की मात्रा ०२५-० ५५५ 
रहती है जिसमें मुख्यतया हायोसायमीन एवं अव्पमात्रा में दायोप्तीन रहता है | 
, घ--के बीजों में हायोसीन ०२% एवं अस्पमात्रा में हायोसायमीन रहता है। इसके 
अतिरिक्त राल एव तैल भी इसमें पाया जाता है । 
गुण और प्रयोग--धतूरा के पप्ते एव वीज वेदनाइर, उद्देष्टननिरोधी, संशानाशक, कासहर, 
खासहर, नियतकालिकज्वरप्रतिवन्धक एवं शोथहर हैं । धतूरे की क्रिया वेलाडोना ( 9९१४००४७ ) 
की तरह होती है किन्तु श्वासनलिकाओं पर इसकी क्रिया अधिक तीत्र होने के कारण उनका 
अधिक विस्फार होता है। यह अँसीटिलकोलोीनू ( ००४४॥०४०76 ) के कार्य को रोकता है 
जिससे श्वासनलिकार्भों में रहने वाले प्राणदा ( ५४६८७ ) नाडी के भग्मों का घात होने से 
आासनलिकाओं का विस्फार होता है। कभी-कभी इससे हृदय की गति में अनियमितता आती 
है। इससे विवन्ध नहीं होता । भधिक मात्रा में यह अत्यन्त तीज्र विष है। कुछ लोगों में यह 
उन्मादकारक होने के कारण उनके लिये यद्द वाजीकर है । 

( १) तमक श्वास में उद्देष्टन रोकने के लिये इसका वहुत प्रयोग किया जाता दे ! इसके 
चूर्ण का धूँआा या इसकी वनी सिगरेट का धूम्रपान इसमें लामदायक होता है । इसका आन्तरिक 
अयोग भी किया ज़ाता दै। धूएँ के लिए पतूरा की पत्ती, कलमी सोरा, काले चाय की पत्तो, 
लोबेलिआ एवं अनीसी का तेल इनसे बनां हुआ मिश्रण ( पल्ढ लोवेलिआ कम्परोउण्ड ) मिलता है 
जिसमें से चाय की चम्मच वरावर चूर्ण को कमरे में जलाते हैं । 

(० ) पारी से आने वाले शीतज्वर- में इसके बीज दही के साथ ज्वर आने के पूर्व खिलाते 
हैं। इससे ज्वरजन्य तकलीफ कम होती हैं । 

(३ ) उदरशुल, पित्ताइमरीशुल एवं वृक्कशुल आभादि में वेदनाहर एवं उद्धष्टननिरोधीरूप 
में इसका उपयोग करते हैं । 

(४ ) शोध पर इसके पत्तों का लेप करने से वेदना एव शोथ कम होता है। अण्डशोथ, आमवात, 
सन्धिशोथ, आध्मान, फुफ्फुसावरणशोथ, नाडीशूल एव ग्रधसी आदि में इसके पर्तों के काय 
से सेंक, पत्तों का बन्धन या इससे सिद्ध तैल की मालिश की जाती है। इसके पत्तों के स्वसस 
का भी उपयोग किया जाता है। शोथयुक्त अश तथा शुदविदार में इसका मलहम उपयोगी है । 
अनेक चमेरोर्गों में तथा वातिक्विकारों में इससे सिद्ध तैल का उग्योग किया जाता है ) स्तनशोथ 
'पर हरिद्वा के साथ इसका पोल्टिस बाँधने से शोथ एवं दुग्ध कम होता है । 


४३६ भावप्रकांशस्य पूर्वेखण्डे-- 


(५ ) उन्माठ, धनुर्वात एव जल्सत्रास भादि में इसका प्रयोग करते हैं । 

शोधन--इसके वोजों को दुग्ध के साथ दोलायन्त्र में शोधन कर लेना आवश्यक है । 

विषपरिणाम--इसके बीजों को ठग छोग दूसरों को वेह्रोश कर लूटने के लिये अन्नादि के साथ 
मिलाकर खिला दिया करते हैं या इसके सिगरेट आदि पिला देते हैं। इससे गले में 
शुष्कता, चक्षर, चेहरा छाल, आँखों की पुतलियों का_विकाम, उन्माद, प्रढाप, एव सन्‍्यास से. 
लक्षण होकर सृ्यु हो सकती है। उन्माद में रोगी काव्पनिक वस्तुओं को पकड़ने जैसी क्रियार्य 
करने लगता है । 


विषच्िक्रित्सा--वमन, आमाशयप्रक्षालन, उत्तेजक औषधियों का प्रयोग, शीतल जल 
से छींटा देना एवं कृत्रिम खसन करना चाहिये । प्रछाप अधिक होने पर अफीम का उपयोग किया 
जा सकता है। जर्करा मिश्रित दुग्ध तथा घृत पिलाना भी हितकर दे । विनोले की गरी को दुग्ध 
के साथ पीसकर पिलाते हैं। कपास के पचांग का क्वाध, चौछाई की जड, गिलोय, दही, नीवू का 
रस इनका उपयोग मी किया जाता है । 

पाश्चात्य वैधक के फाइसोस्टिग्मीन्‌ या पाइलोका्पीन नाइट्रेट ( इै-है ग्रेन ) इनका प्रयोग 
बहुत सावधानीपूर्वक क्रिया जा सकता है । 

मातन्रा--बीज़चर्ण डै-२ रक्ती; पत्रचूर्ण ई-१४ रत्ती, धूम्रपान के लिये पत्रचूर्ण ५-१५ रत्ती; 
वीज का टिंक्चर (४ में १) ५-१५ बूँद (५ वूँद से प्रारम्भ करें), टिंक्चर स्ट्रेमोनिअम्‌ 
७-३० बूँढ । न्‍ 


अथाटरूप) [ अडूसा ]। तस्य नामानि गु्णाथाह 


चाप्तको वासिका वासा भिष्व्गाता च सिंहिका) सिदास्थो वाजिदन्ता स्थादाटरूषो 5टरूपकःऐ 
अटरूपो वृपस्ताम्रः सिंहपर्णश्र स स्खृतः | वासको 'वातकृत्स्वयः कफपित्ताखनाशनः॥<९॥ 
तिक्तस्तुव॒को हग्यो लघुशीतस्तृडर्तिहतत्‌ । श्वासकासज्वरच्छदिमेद्द कुष्ज्ययापहः ॥ ९० ॥ 
अडूसा के नाम तथा शुण--वासक, वासिका; वासा, मिषद्याता, सिंहिका, सिंहास्य, वाजि- 
दन्ता, आटरूप, अटरूपक, अध्रूष, वृष, ताम्र और सिंहपर्ण ये सब सस्कृत नाम अडूसा के हैं । 
अड्सा-वातकारक, स्वर उत्तम करनेवाला, तिक्त तथा कषाय-रखयुक्त, हृदय को द्दितकर, लघु 
ओर शीत्वीय होता है। यह-कफ, पित्त, रक्तकोप ( या रक्तपित्त ), तृधा, श्वास, खासी, ज्वर, 
वमन, प्रमेह, कुछ एव क्षय को दूर करता है ॥ ८८-९० ॥ 


नोट--प्राचीन ग्रन्थों में अद्सा एक ही प्रकार का लिखा है। श्री देसाई ने अडूसा, 
अधाटोडा वासिका ( .0॥8700& ४०5०४) के अतिरिक्त एक श्वेत (रक्तपुष्प) अड्ूसा, जस्टिसिआा 
पिक्टा ( 7७४रणं& एा0७ ) एव अन्‍य काला अड्सा ( नील निर्शण्डी ), जस्टिसिआ जेण्डारुसा 
( पंपा०० 8४00775७ ) इनका वर्णन किया है। केरल देश में अद्ूसा का अन्य छोटा भेद 
अधाटोडा बेड्डी मी  30॥7/008 ७९०१००९ ) का अधिक व्यवद्दार किया जाता है क्योंकि वह 
अधिक गुणकारी द्वीता दे ऐसा कोट्नयम से प्रकाशित “आयुर्वेदिक्‌ फ्लोरा मेडिका? में लिखा हुआ है। 
उमके पुष्प त्रिलकुल श्वेत होते हैं । 


२७ अड्टसा 


हि०-भड्सा, अडडस, अरुस, वाकस, विसोंटा, रूसा, अरुशा। बं०-वासक, वाकस | म०- 
भदुल्सा | सा०-भड़सो । गु०-भरडुसो ( सी )। क०-आइडुसोगे । ते०-आडा सार, अडुसरमु । 
सलछ०-वल्य ब्गटलोटकम्‌ | ता०-भटतोटी । प०-भेकर | फा०-वाँसः, ख्वाजा । अआअ०-हशी शतु- 
स्तुआल । आँ०-कंधोह037 गए ( मलाबारनट ) | छे०--4ध८४४६६०४८४८७ 7268066, 0४८४, ( अधाटोडा 
वामिक्का, नीज ) दिए ०४7४80९४९ ( एकेन्येसिई ) । 


_ यद भारतवर्ष के प्रायः सब प्रान्तों में एव द्विमालय के निचले भार्गों में ४००० फीट वो 
उचयाद तक उत्पन्न दोता है 


गुडडच्यादिवंगं:। 8३७ 


. इसका छक्षुप-तदाहरित, झाडीदार, दुर्गन्धयुक्त, ३-८ फीट ऊँचा एवं प्रायः समूहवद्ध होकर 
उगता है । काण्ड की गाँठे फूलो हुई रहती हैं । पत्तें- -८ इच्च लम्बे, १॥-२॥ इश्च चौडे, भालाकार 
या अण्डाकार, दोनों सिरों पर नोकीले, अखण्ड, अलन्त सूक्ष्म मुदुरोमश, विशेषकर नये पत्ते 
एवं औै-? इच्च लम्बे पर्णवृन्त से थुक्त होते हैं। पुष्प-श्रेत, विनाल, दयोष्ठी एवं १०१ इच्च रूम्बे 
होते हैं तथा १-३ इच्न लम्बी मशरिओं में पाये जाते हैं जो उपशाखाओं के अग्म पर प्रायः समूह- 
बद्ध रहती हैं । पुष्पों पर २टेढी बेगनी धारियाँ होती हैं । इसमें बडे बडे कोणपुष्पक और 
वृन्तपत्न भी रहते हैं । फछी-पोन शत्न लम्बी, तिहाई शत्च चोडी, मुद्दराकार, लम्बाई में धारीदार, 
मृदुरोमश एवं ४ छोटे वीजों से युक्त होती हे | इसके पत्तों से एक प्रकार का पीछा रंग निकलता 
हैं। इसके पत्र, पुष्प एवं मूलत्वक्‌ का व्यवद्दार चिकित्सा में किया जाता है । मूलत्वक्‌ पुराने श्ुप 
की लेनी चाहिये ! 

रासायनिक संगठन--श्सके पत्तों में एक कडुवा रवेदार क्षाराम वेंसिसिन ( १४०8, 
(0.4 मत, ऐ४५ 0 ) करीब ०२०४ अधाटोडिक एसिड, उडनशील तैल, वसा, राल, शकेरा, गोंद 
एवं पीत रंजक द्रव्य ये पाये जाते हैं। मूललका में भी क्षारास की करीब श्तनी ही मात्रा होती 
है । यह क्षाराम मचसार में घुलनशील, शीत जल में अल्प एवं उष्ण जल में अधिक घुलनशील 
होता हे। यह क्षाराम हरमल (?९४४॥एा० #७ए7७७) में पाये जाने वाले पेगेंनीन (?68७7776) 


के सदृश होता है । 

गुण और प्रयोग --भडूसा उत्तेजक, कफनिः्सारक, शीतवोय, उद्देष्टननिरोधी, स्वये, कृमिप्न, 
कुष्ठहर, रक्तपित्तप्त, श्रासहर, कासइर ८वं क्षयप्न हे । इसके पुष्प तिक्त, कठ्ठ, ज्वरच्न, मृत्रजनन, 
उद्दे शननिरोधी ०वं शीतल हैं । इसकी मूलत्वक्‌ ज्वरप्त, मूत्रजनन, कफनिःस्तारक, नियतकालिक 
ज्वरहर, कृमिन्न एव कोथप्रशमन है । उद्देष्ननिरोधी गुण मूल एवं पत्र की अपेक्षा पुष्पों में एव 
कफनिःसारक ग्युण पर्तों की अपेक्षा मूल में अधिक रहता है । पत्र स्वेदजनन है। इसका प्रधान 
शुण कफ को पतला करना एव आसानी से वाहर निकालना है । अधिक मात्रा में श्सले वमन 
एव विरेचन होता है । 

. इसमें के क्षाराम वासिसिन को जानवरों में शिरान्तगंत सूचिकामरण से देखा गया कि रक्त- 
सवहन एवं महास्नोत पर श्सका कोई प्रभाव नहीं होता । इससे श्रासनलिकार्ओों में अल्प किन्तु 
स्थायी विस्फार होता है जो अंग्रोपीन साथ में देने से अधिक दो जाता है। श्समें का कफनिःसारक 
गुण सम्भवतः मुख्यतया इसमें के उडनशील तैल के कारण है । 

इसके पत्ते निम्न श्रेणी के जलाश्रयी जीव, बुरा, पराश्रयी जोवाणु, मच्छर, मक्खी एव गोजर 
आदि के लिये विषेले माने जाते हैं । 


(१ ) कफविकारों में इसका वहुत प्रयोग करते हैं । नवीन श्रसनीशोथ में इससे आराम 
मिलता है विशेषकर जब कफ गांढा तथा चिपचिपा होता हैं । जीर्ण श्वसनीशोथ में इससे खासी 
में आराम मिलता है तथा कफ ढीला होकर आसानी से वाहर निकल जाता है। कफयुक्त मलेपक 
ज्वर में इसका वहुत उपयोग करते हैं । इनमें इसके पुटपाक करके निकाले स्वरस को इ-१४ तो० 
- की मात्रा में आर्द्रकस्वरस या छोटी पीपल, कुछ सैंधव एव मधु के साथ देते हैं। श्वास, कास 
एव रक्तपित्त में अड्ूसा, द्वाक्षा णवं हर्रा इनका काथ मधु एव शर्करा के साथ उपयोगी है। नये 
खसनीशोथ में कण्टकारी, जवासा, नागरमोथा, सॉठ एवं अड्ूसा इनका क्वाथ उपयोगी है। 
बच्चों के कफविकार्ों में इसके स्वरस के साथ टकण देते हैं । वासावलेह का भी अच्छा उपयोग 
छोता है | हि 

( २ ) राजयक्ष्मा में हाथ पैर आदि में जलन, ज्वर एव ऊध्वेग रक्तपित्त होने पर वासाघ्ठत 
( चु. चि. अ. ८ ) का उपयोग किया जाता है। इसमें पत्रस्वरस, वशलोचन, तालीसपम्र, कोहडे 
का रस एवं मघु मो दिया जाता है। नवीन प्रयोगों से देखा गया है कि राजयक्ष्मा में श्लका 
कोई प्रभाव नहीं है | केवल इससे वातनाडियों पर शामक प्रभाव के कारण एवं कफ के पतला 
धोने से खाँसी में आराम मिरुता है १ 


ध्श्८ भावश्रकाशस्य पूर्वेखण्डे-- 


(३ ) तमकश्वास में इसके पत्तों _का धूज़पान लाभदायक है। इसके साथ पूरे के पत्र 
का उपयोग करने से जल्दी गुण होता है। इसका आंतरिक प्रयोग भी किया जाता है । इससे 
सिद्ध घृत का प्रयोग करते हैं। यह तमकश्वास के आवेग वो बन्द करने में सम नहीं है । 

(४ ) रक्तपित्त में शसका स्वरस मधु के साथ देते हैं। इसके फूर्लों के छुलकद तथा पत्रचूर्ण 
का भी उपयोग किया जाता है | वासाघध्बत (च चि. अ. ४ ) मधु के साथ सेवन करने से रक्तपित्त 
जल्दी रुकता है । 

(५ ) मलेरिया में इसके पत्तों के चूणे या मूलत्वक्चूर्ण का उपयोग करते हैं । 

(६ ) आध्मान, अतिसार एव प्रवाहिका में इसका स््ररस दिया जाता हे। इससे अन्रिस्थ 
जीवाणुओं का नाश होता है एवं अन्न का सडन रुकता है । है 

(७ ) आमवातिक सधिशोथ, शोथ एव नाडीशुल भादि में पत्तों का पोल्टिस लगाया जाता हैं । 


( ८ ) त्वचा के -रोगों में इसका रस पिलतते हैं तथा इसके पत्तों का छेप,एव काथ से खान 
आदि कराते हैं । 


(९ ) जतुप्त होने के कारण इसके पर्त्तों को जल में रखने पर जल खराब नहीं दोता। 
इसके पत्तों में फल वांध कर रखने से फल सडता नहीं । इसका मथसारीय अको मकखी, पिस्लू 
एवं मच्छर आदि के लिये धातक द्ोता है । खेत में इसके पत्तों का खाद देने से इनमें रोग नहीं 
होने । ऊनी कपड़ों में इसके पत्ते रखने से कीडे नहीं लगते । 


सात्रा--पत्रचु्ण १-२ माशा, स्वरस है-* | तोला, मूलल्वक्‌ ४र०-१ माशा, पुष्प ५ १० र०,. 
काथ १-२ तो० । 


£ 24 रक्तपुष्प अड्साः 

ले०-०४५६४०४७ #%०/० ( जस्टिसिआ पिक्‍्टा )। ह 

इसके क्षप बडे होते हैं । इसके पत्ते गहरे हरे रण के एव इन पर सफेद छीटे रहते हैं । इसके 
काण्ड की गांठें फूली हुई और रक्ताम होती हैं | इसमें गहरे लाल वर्ण के पुष्प आते हैं । 

गुण और प्रयोग--श्सके गुण अड्भूसा के समान ही होते हैं किन्तु इसमें स्नेहन एवं शोथप्न 
ये गुण अधिक हैं। बच्चों के गले में जब कफ से घुरघुराहट होती है तब इसके पर्तों का पुटपाक 
करके निकाला स्वरस एवं टंकणक्षार देते हैं। इसको मधु एवं छोटी पीपल के साथ भी दिया 
जाता है। दुग्ध के कारण स्तन में शोथ होने पर या अन्य स्थान में शोथ होने पर इसके पत्तों को 
नारियल के रस में पोसकर वाधने से सूजनन कम होती है । 

मान्ना--त्रच्चों में १०-२० बूँद स्वरस मधु एवं छोटी पीपल के साथ । 


३६ काला अड्सा 


स०-नतीलनियुण्डी ? हि०-काढा अडूसा, नील निर्युण्डी । वब०-जगतमदन, मामलक। 
स०-काला अडूलप्ता, कालीशबरालू | बब॒०-त्राकत | ता०, मरू०-करुनोचचि ।ते०-नछनोचिलि । 
ले०-प६७५४४००७ 9८१०४६7"४४७ (जस्टिसिआ जेन्डारुसा) | शिद्वात, 4.087008०९०९ (एकेन्थेसिइ) । 
इसके क्षप वार्गों में रास्ते के किनारों पर लगाये जाते है । 


इसके ज्ञुप-२-४ फीट छँचे होते है। काण्ड-पतले, रूम्बे एव काले होते हैं । पत्ते-३-५ इब्च- 
लम्बे, प्रासवत्‌ या रेखाकार प्रासवत्‌, चिकने एवं $ इच्च रूम्बे पर्णवृन्त से युक्त होते हैं । 
पुष्पनत्रसात में इवेतवर्ण के पुष्प अबृन्त काण्डज क्रम में निकले रहते है । पुष्पों के अन्दर 
जामुनो रग के चिह्द रहते है । वीजकोप - है इश्न, सूक्ष्म, छोमयुक्त तथा ४ वीजों से युक्त होता है। 
श्सके पत्तोमें मनोहर यन्ध थाती है। इसके पत्तों का स्वरस चिकित्सा में उपयोग में लाया जाता हे। 

गुण जोर प्रयोग--यद्द उष्ण, ज्यर प्र, कफनिः्सारक, वामक एवं रेचन है। यह वनस्पति 
अलन्त तीज होनी हैं श्ललिये वाल एव बद्ध में इसका उपयोग नहीं करना चाहिये। इससे वमन 


“5 विरेचन होने छूगता है। इसके प्रयोग के समय चावल को माँड घृत डालकर देनी चाहिये । 
फरविकारों में इसके २-४ पत्त 


( ६ ) फुफफुम के विकारों में इसका प्रयोग करते हैं। तीज कफ 


- गुड़्च्यादिवर्ग: ।. .- ४३६ 


एवं अपामार्ग की राख 2 तो० एक तोला मधु के साथ देते , हैं । न्युमोनिया ( 76४०७ ) में 
४ पत्तों का रस, सहेजन वी छाल का रस एव सामुद्र नमक मधु के साथ देते हैं । 

(२ ) ज्वर एवं आमवात में इससे पसीना निकलता द्े। आमवात में सके पत्तों के क्काथ 
से सेकने से आराम मिलता है । | 

(३ ) इसका रस सरसों के तेल के साथ पिलाने से वमन होता है। 

(४ ) इसके रस को तैल में मिलाकर गांठों पर लगाया जाता है। 


अथ पपेटः [ पित्तपापठा ]। तस्य नामानि गुणाँथाह 


पर्पटो वरतिक्तश्र स्मृतः पर्पटकश्व सः। कथितः पांशुपर्यायस्तथा कवचनामकः ॥ ९१ ॥ 
पर्पंटो हन्ति पित्तासअमतृष्णाकफज्वरान्‌.। सप्नाहदो शोतलूस्तिक्तो दाइनुद्भातछो लघु ॥९२॥ 

पित्तपापड़ा के नाम-तथा शुण--पप॑ट, वरतिक्त, पर्पटक, पाशुपर्याय ('पांश” वाचक |समी 
शब्द इसके पर्यायवाची हैं ) एव कवचनामकऊ ( “कवचः/वात्ची सभी शब्द इसके पर्यायवाचक हैं) 
ये सब संस्कृत नाम पित्तपापडा के हैं। पित्तपापद्ा-सग्राही, शीतवीये, तिक्तरसयुक्त, दाइ को 
दूर करने वाला, वातकारक और लघु होता है एवं यह पित्त, रक्तदोष, अ्रमरोग, तृषा, कफ और 
ज्वर इन सर्वो को नष्ट करता है ॥ ९१-९२ ॥ 

नोट--पित्तपापडा के नाम से विभिन्न प्रान्तों में मिन्न-मिन्न वर्गों की वनस्पतियों का एव उनके 
उपभेदों का उपयोग किया जाता है इस कारण इसके लेटिन नार्मों में पर्याप्त विभिन्नता पाई 
जाती है। जिन द्वर्व्यों का प्रयोग किया जाता है उनमें उपयुक्त शाश्लीय गुर्णों में से कुछ न कुछ 
पाये जाते हैं। अन्य निघद्धओं ने भी उपयुक्त प्रकार के द्वी गुण लिखे हैं । चरक में तृष्णानिग्रहण 
गण में इसका पाठ है एवं रक्तपित्त, ज्वर, कुछ, समग्रहणी, पांडु एव अतिसार आदि में इसका उपयोग 
किया गया है । 

विभिन्न प्न्थों में दिये हुये लेटिन नाम निम्नलिखित हैं-- 

( १) 000शाथावीां& ००7चग्रो0058, ॥4/77, #ैं&0, फ्रिणो98&0९४९ ( ओल्‍्डेन्लेण्डिआा कोरि- 
म्बोसा, लिन, रुविण्सिर ), ब०-खेतपापड़ा । 

इप्तका वगाल में अधिक व्यवद्दार किया जाता है। श्रीयुत यादवजी ने अपनी पुस्तक में जो 
नव्य मत दिया है उसे श्री डॉ० देसाई ने इसी वर्ग के हेडिओोटिस्‌ वाइफ्लोरा ( स०१ए०४8 
0०7०७ ) के अन्तर्गत किया है। लेकिन डॉ० देसाई ने इसका बंगाली नाम खेतपाप्रा हो लिखा 
है। श्री डॉ० चोप्रा ने खेतपाप्रा का नाम ओ० बाइफ्लोरा, राक्‍स- (0. आग0:%, 9०5०. ) लिखा 
है। श्री वापालालजी की पुस्तक में द्वे० बर्मानिआना (सं, 97४ए्म७7०7787%) का भी उछेख है | इन 
उपर्युक्त नामों से ऐसा मालूम दोता है कि ये या तो एक दूसरे के पर्याय हों या एक ही वनस्पति 
के उपभेदों में से हो । 

(२) एिप्णदा8 ए087एग078, '8ग्र,; सि्॥, शिपरााक्का8०९७९ ( फ्युमेरिया पार्विफ्लोरा, 
लेम, फ्युमेरिएसिश ) हिं०-शाहतरामेद--यह श्ाहतरा, फ्यु, आऑफिसिनेलिस्‌ ( कीएाछाप& 
०४5५7००7॥४ ) का भेद है। इन दोनों का व्यवद्वार पंज्ञाव, सिंध, राजपुताना, ठत्तरप्रदेश और 
बिद्दार के वैद्य पर्पट नाम से करते हैं ऐसा श्री यादवजी ने लिखा है । 

(३ ) ?गेए०्घ०७8९७ ००एएए०058, ॥/धण., शि४0, (४००४०७४०१॥४०९७४६ ( पॉलिकार्पीआ 
कोरिम्बोसा, लेंम्‌ू, केरियोफाइ्लेसिश )। श्री ठा. वलवन्तसिदजी लिखते हैं कि उत्तरप्रदेश में 
अनेक स्थानों पर पर्पट के नाम से इसका व्यवहार किया जाता है । 

(४) (क ) णएरघम्ंछा& छ700प्राख्रो2205,.. गा70, ऊंडा0, 3.0800780९४९ ( जस्टिसिआा 
प्रौकम्बेन्स, लिन, एकेन्येसिइ) | बम्तर घाटी पित्तपापडा । इसे श्री डा. चोपरा ने न. २ का प्रतिनिधि 
लिखा है। इसे ही सम्भवतः कुछ लोगों ने ज. डिफ्यूजा ( ०. थरगप७७ ) लिखा है। 

(ख ) ि०णट्ठां६४ 7९06९०७६, 2१९९५. , #७ा0, .0.०७०४४०९४९ (र्‌जिआ रिपेन्स, नीज ; एकेन्धेसि३)। 
भरी यादवजी ने लिखा है कि शुजरात के बेथ 'खडसलियो! नाम से इसका व्यवहार करते हैं। 
श्री बापालालजी ने न० ४ (क) को 'खडसलोयो पीतपापडो? लिखा दे । 


(४० भावप्रफाशस्य पृर्वेखण्डे--- 


( ग) छिपाहुाक ए9४शंति०७, ऐप2०५, (रजिआ पार्विफ्लोरा, नीज- ) | इसका भी 'पटसलीयी! 
नाम से व्यवद्दार किया जाता है । । ु मर 

( घ ) ?९४0४#70एञ6 छा एग्ो४॥, गेंट०३, (पेरिए्ट्रोफ बाइकैलिफुलेटा, नीज. )। क्री टा० 
सखाराम अर्जुन ने “वाम्बेड्रगसः पुस्तक में इसका 'घाटीपित्तपापटा? नाम से उछ्ठेग किया ि। 

(५) 0098000%700 प्रा९छषाणि0, (8५१, ह0०7. (09ए०आ5८ ( पल अप 
एरिफोलिआ।, केस, कॉम्पोझिटिए )। श्री टा० देसाई ने इसका 'पूना? का नाम पिक्तपापटा दिया ए 
तथा अन्य प्रान्तों में भी कहीं-कहीं इसका पित्तपापडा के स्थान पर व्यवद्दार किया जाता के । 

(६ ) ०00९० &ण॑७, ॥गा, मंशा), ए१००१९४८ (मोब्युगो स्ट्रिक्दीा, लिन, फिकों ग४३) 
श्री डॉ० देसाई ने इसका संस्कृत नाम 'पर्पटका? लिखा है । 

ह ३७ पर्षट (१) 

सं०-छ्षेत्रपपैट, पर्षट । हिं०-दमनपापटा । बं०-खेतपापडा । स०-यरिपाद, पाष्णे । शु०-२र- 
पट | ता०-पर्षदागम। ते०-वेरिनेछावेमु। ग्रोंआाननोपटो, क्झुरी । ले०-वेशाविगरदांद 
८०/५५/४४०४ ( भो्डेन्लेण्डिआ कोरिम्बोसा ), #िक0. फिप्रौॉ09०९४९ ( रूविए्सिईइ )। 

यह भारतवर्ष के प्रायः समी भार्गों में ६००० फीट की ऊँचाई तक होता है। इसके क्षप गीले 
स्थानों एव सूखे धान के खेतों में पाये जाते हैं । 

इसका च्षुप-वर्षायु, १-१५ इब्न ऊँचा, अनेक शाखाओंवाला, प्रसरणच्चील, प्रायः चिकना या 
कभी-कमी' ग्दुरोमश होता दै। पत्ते-रेखाकार, रेखाकार-मालाकार या पतले लम्बे परन्तु 
अण्डाकार प्रासवत्‌ एव “५-२ इश्न रूम्बे होते है | पुष्प-सूक्ष्म, प्रायः दो दो एक साथ और सफेद 
होते हैं। फल्ी-गोलाकार एव चिकनी होती है । बीम-हलके भूरे रग के एव कोणयुक्त होते हूँ 
इसके तथा इसके अन्य उपमभेदों के ताजे अथवा सुखाये हुये पौधे का चिकित्सा में व्यवह्वार किया 
जाता है | बगाल के वैद्य पर्पट के नाम से इसका प्रयोग करते हैं । 

रासायनिक संगठन--इसके पचाग में दो समान प्रकार के क्षाराम वाइफ्लोरीन एवं 
बाइफ्लोरोन ( स्री0त7९ छापे 80706 ) तथा एक रजित द्रव्य ये पदार्थ पाये जाते हैं । 
क्षाराभ की मात्रा शुष्क पौधे के वजन के अनुपात में ८०१:६% तक्क रहती है। इसकी राख में 
सोडियम्‌ , पोर्ट शियम्‌ एव केंल्शियम्‌ के क्षार विशेषकर छोराइड पाये जाते हैं । 

शुण ओर प्रयोग--खेतपापडा शीतल, ज्वरप्न, दाइशामक, कफहप्न, तिक्तपौष्टिक एवं भल्प्‌ 
स्तम्भन है । इसका उपयोग ज्वर, यकृत्विकार, कामला एव कृमि में किया जाता है। 

(१) पित्त तथा वात्तप्रधान ज्वर में इसका बहुत उपयोग किया जाता है। अर्धविसगी ज्वर 
एवं जीणे मलेरिया में इसका काथ दिया जाता है। इससे शरीर का दाह, तृष्णा, आमाशयिक 
प्रक्षेत, अम एवं सुस्ती आदि दूर होती है तथा पसीना एव पेशाव अधिक होती है । पित्तज्वर में 
इसके साथ 'शाहतराभेद? का उपयोग करते हैं । सन्ततज्वर में वमन, विरेचन, अ्रम एव शरीर में 
शिथिलता आदि लक्षण होने पर इसके साथ हसराज, ब्राक्षी, चन्दन, खस, नागरमोथा, युडडुच 
एवं हरी चाय का क्वाथ बनाकर पिलते हैं | खेतपापढा, गुडडच, नागरमोथा, चिरायता एवं घोडवच 
श्नका पंचभद्र नामक काथ सब प्रकार के ज्वरों में दिया जाता है। दाइशान्ति के लिये चन्दन 
एवं इसका लेप किया जाता है। इसके स्वरस को हाथ पैर की जलन में लगाते है । 

(२) क्षेत्रपपट रोमान्तिका ( १९४७९ ) के लिये विल्कुल निश्चित औषध मानी जाती है । 

( ३ ) गछे एवं श्वासनलिका की सूजन में इसके घूम्रपान से कफ ढीला होकर शीघ्र गिरने 
छुगता है। तमकश्वास में छोटी पीपल, मुलेठी एव क्षेत्रपपंट मधु के साथ देते है तथा इससे 
थोडा धृम्नरपान भी कराते हैं । ह 

सात्रा--र२ से ८ माशा। ८ 

शे८ पर्पेट (२) 

हिं०-शाइतराभेद, पित्तपापडा, धमगजरा |- बँ०-बनशुरुफा । 2 मम हे 
शु०-पित्तपापडा | ता०-तुरा। ते०-चाटराशि | अ०-शाहतरज फा०-शाइतर | ले०- विकरदाईद 
207०५६१०/७ ( फ्युमेरिआ पार्विफ्लोरा ); शिक्षण, शिप्राताक्78०९७९ ( फ्युमेरिएसिइ ) । 


गुड्च्यादिवर्: | ५४९ 


यह पंजाब, डिछी, चित्तौड एवं खानदेश तथा अन्य-प्रान्तों में गेहूँ के खेतों में जाडे के दिनों 
में पाया जाता है। प 
इसका छुप-( क्षुद्र वनस्पति ) अनेक शाखाओंवाला स्वाव्रलम्वी या प्रसरणशील एवं है-१ फूट 
ऊँचा होता द। पत्तें-गाजर के पत्ते के समान बहु विमक्त होते हैं। पुष्प-रवेताभ या गुलाबीलाल 
सिरे पर जामुनी रग के और -२--३ इच्न ल्म्वे होते हैं। पुष्प के वाह्मदल दो, आभ्यन्तर दल २ २, 
और इनमें वाइरवाले नीचे की ओर चोंचदार, भीतर के दोनों ऊपर की और सथुक्त, पुकेशर ६, 
तीन-तीन एक साथ मिले हुए रहते हैं। फछ-गोलाकार और बीज छोटे होते हैं। इसके पर्चांग 
का उपयोग किया जाता है। शाहतरा नामक फारस से आने वाला द्रव्य इसी की दूसरी जाति 
फ्यु० ऑफिसिनेलिस ( 9. 0#0०४«॥8 ) ते प्राप्त होता है । यह स्वाद में कडुआ, कुछ तीता एवं 
कषाय रहता है भारतीय की अपैक्षा फारसी शाहतरा अधिक गुणकारी होता है तथा उसी का 
अधिक प्रयोग किया जाता है । | है 
रासायनिक संगठन--शाहतरा में फ्युमेंरिक्‌ अंसिड (#णाा७7० &0त ) एवं फ्युमैरिन 
( एपाएत॥6 ) नामक एक क्षाराम रहता है। क्षाराम की मात्रा ६६ तक रहती है जिस पर 
इसके गुण निम्मर हैं । 
गुण ओर प्रयोग--शाइतरा स्वेदजनन, मूत्रठ, खसन शव तिक्तपौष्टिक है। इसकी क्रिया 
धांटीपित्तपापडा? के समान होती है किन्तु उससे यह भथिक लाभदायक है । 
इसके पंचांग के काथ का उपयोग ज्वर, ' प्रतित्याय, रक्तविकार, गंडमाला, राजयक्ष्मा 
दण्डाणुजन्य त्वचा के विकार, यक्भनतृपीडा, कुष्ठ, उपदंश एवं अन्य त्वचा के विकारों में किया 
जाता है। कंपज्वर में गोल मिरिच के साथ श्सका काथ देते हैं । पित्तज्वर में इसका क्वाथ बहुत 
ही लाभदायक है। प्रतिश्याय आदि में इसका बहुत व्यवद्ार करते हैं । इससे पसीना होता है, 
पेशाव अधिक होती है, शरीरपीडा कम होती है एव पाखाना साफ होता है। इसके लिये 
रच तोला शाइतरा, वनफशाह'ः है तोला, मिरिच एवं सोंठ हे तोला, मुनक्का १ तोला एवं जरूू 
१ सेर इनका चतुर्थीश काथ वनाकर ५ तोला दिन में ३-४ वार देते हैं | आंत्रशेयिल्य से उत्पन्न 
कुपचन में शाइतरा लाभदायक है । 
सात्रा--क्राथ २३ से ५ तोला; चूर्ण २ से ७ माशा | 
३६ पर्पट (३) 
द्वि०-पित्तपापडा प्रतिनिधि । ग़ु०-झीणा पाननो ओखराड । ता०“निलेसेदवि । 
ले०-7?०५४०००:%००७ 6००४१४००४७ ( पोलिकार्पिआ कोरिम्वोत्ता )। कीशा0, (ए४7ए०ए॥५१98०९8९ 
( केरियोफाश्लेसिइ )। 
यह प्राय; सब प्रान्दों में पाया जाता है । उत्तरप्रदेश के पूर्वी जिलों में कार कारतिक महीने 
में प्रायः वाजरे के खेतों में इसके पौधे उगे हुए मिलते हैं और ग्रामीण पित्तप्रकोप की शान्ति के 
लिये इसका पित्तपापडा के नाम से व्यवह्वार करते हैं। उत्तरप्रदेश में अनेक स्थानों पर पप॑ट 
के नाम से इसका व्यवहार किया जाता है। छोटा नागपूर तथा सोन के आसपास पथरीली एव 
बलुई जमीन में यह पाया जाता है । 
इसका 'छुप-अनेक शाखाओं से युक्त ३-६ इंच ऊँचा एवं कभी १२४च ऊँचा दोोता है। 
शाखाएँ-अत्यन्त कुश, तूलरोमश और सीधी होती हैं। पत्ते-रेखाकार और अभिमुख होते हैं । 
पुष्प-रजतवर्ण, बहुत छोटे तथा शीर्षस्थ सघन द्विविभक्त मजरियों में आते हैं। वाह्मदल भूरे 
और फल बन जाने पर चमकौले या रजतवर्ण और आशभ्यन्तरदल सूक्ष्म एवं रक्तवर्ण के होते हैँ । 
रासायनिक संगठन--इसमें साइुनसत्त्व पाया जाता है । 
गुण और प्रयोग--इसका उपयोग सर्पादि के दश में विषनिवारण के लिये वाहद्याम्यन्तर 
कपते हैं। श्सके पत्तों को पीसकर ब्रण्, त्रणशोथ एवं फोडे आदि पर वाँधत्ते हैं । इसके पर्तों का 
स्वरस राब के साथ कामला में पिलाया जाता है । 
भात्रा--१-३ माजश्ञा । 


(ज 


88२ भावप्रकाशस्य पूर्वेखण्डे-- 
| जी र ४० पपंट (४) 

म०-ांटी पित्तपापडा । ता०-नेरिपुट्टी | ले०/७४४६०४७ |/-०९७४१४ 0९१४७ ( जस्टिप्तिआ प्रोक- 
म्वेन्स )। 7७७, 2.000090686 ( एकेन्थेसिइ )। 

यह दक्षिण में वरसात के दिनों में अधिक होना है । 

इसका 'छुप-करीव ६-१० इन्न ऊँचा होता है। इसके पत्ते-३-१३ इद्च रूग्बे, 3-3 इत्न । 
चौडे तथा सूक्ष्मरोमाइत होते हैं । फ़ूछ-उोटे तथा हलके जामुनी रग के होने हैं। पुष्पित होने ' 
पर इनको उखाड कर सुखाकर रखना चादिये | इसकी गध हलासकारक होती है। इसी वर्ग के 
अन्य क्षुपों का भी पर्पट नाम से कहीं करटीं व्यवहार फिया जाता है । 

रासायनिक संगठन--इसमें एक कड़आ क्षाराभ पाया जाता है। 

शुण और प्रयोग--प्रह मूत्रल, सृदविरेचक एव स्वेदकारक है। कडुए पदार्थी के साथ इसका 
क्वाथ पित्तज्वर में देने से पसीना होता है, दाह कम होता है, पेशाव अधिक होती हैं एव एक दो 
पाखाना होकर यक्ृतशोथ एव यक्ृतपीडा कम होती है। नेत्रामिष्यन्द में इसके पत्रस्वरस को 
डालने से लाभ होता है। इसका शाहतरा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है । 

मात्रा--१-३२ माशा॥_ , 


४१ पपंट (४) 


हिं०-सेरी, दांतरीसा | बम्ब०-फत्तरसुवा । पूना-पित्तपापडा | ते० “परपलकम्‌ | ले०-€/0« 
88006/60% . 2४४४८७/"४४०४४७ ( ग्लॉप्तोकाडिंभा लिनिएरिफोलिआ )। मं&०७, 0 
€ कॉम्पोक्षिटि३ ) । 

यह मध्यमारत, दक्षिण तथा अन्य प्रार्न्तों में प्रायः चट्टानों के ऊपर पाया जाता है । 

इसका क्ुप-छोटा, सुन्दर, गधयुक्त, १-६ इच्च या कमी कभी १० इञ्च तक ऊंचा, चिकना 
तथा अनेक शाखाओंवाला होता है। पत्ते-१-२ वार पक्षवत्तू-घण्डित, एकान्तर और खण्ड 
रेखाकार होते हैं । पुष्प-छोटे तथा पीले रग के मुण्डकों ( 0&9/ण०७ ) में आते हैं। प्रान्तीय 
जिह्नकार पुष्प, स्त्रीपुष्प और प्रायः अकेला रहता है। केन्द्रीय पुष्प उभयलिंग, सख्या में कम 
ओर नालाकार होते हैं। अधःपत्रावलि ( 7 79०७००७ ) के पत्र बाहर की ओर प्रायः सख्या में 
तीन और छोटे तथा भीतर के आयताकार, बडे और धार पर झिल्ली सइश होते हैं । इसका स्वाद 


वडआ उव गन्ध साधारण सोवा जेसी होती है। इसके पचाग का चिकित्सा में व्यवहार 
किया जाता है । 


077[0087086 


रासायनिक संगठन--हसके मूल में उडनश 


पु 4 
ंग गैल तेल तथा पत्र, पृष्प एवं काण्ड में एक 
क्षाराम पाया जाता ह्‌। 


गुण और प्रयोग--यह स्वेदजनन, ज्वरप्त एव गर्भाशयसकोचक है। इसके गुण पिप्तपापडा 
जैसे ही होते हैं किन्तु इसकी क्रिया यक् त्‌ को अपेक्षा गर्भाशय पर अधिक होती है। इसका क्वाथ 
अन्य सुगधि पदार्थों के साथ अनातैव ए व पीडितात॑व में दिया जाता है। दाँतों से रक्तस्नाव होने 
पर या दन्तक्लमि में इसका उपयोग किया जाता हो । 


हि 


रे 
सात्रा--१-३ साशा । 


४२ पर (६) 

सं०-पर्पटका । हिं०-वपझाड । बं०-जोलपप्र । वम्ब०-खरस । ले०-2/०0७6० 52 5 7//22॥ 92 
( मोल्युगो स्टरिक्टा ) | एव ए7००१0९४० ( फ्रिकोइडिइ ) । 

यह प्राय. सव जगह ऊसर या जोताऊ भूमि में होता है । 

पका 'जुप-( झ्ुद्र वनस्पति ) ३-१० इच्च ऊँचा 
या कोणयुक्त होतो है । पत्ते-अभिमुख या चक्रामास 
भायः मासल होते हैं । पुष्प-सृक्ष्म, हरित या श्रेत 
दोता है | इसका स्वाद कडवा होता 


होता है। शञाखायें-अ नेक, पत्तली, नालीदार 
क्रम में निकले हुये, ५-१०७ इच्च लम्बे तथा 


होते है। फछ-आयताकार और तीन पक्षवाला 
है। इसब साग वनाकर खाते हैं । 


गुड्च्यादिवग: | 8४३ 


गुण और प्रयोग--यह दोपन, आनुलोमिक, विषमज्वरहर एवं. आतंवजनन है। प्रसृता को 
इसकी साग खिलाई जाती हे। इससे भूख बढ़ती हैं, पाखाना साफ होता है तथा भातंवशुद्धि, 
होती हू | विषमज्वर में भी इसे खिलताते हें। धर 


अथ निम्बः | तस्य नामानि शु्णाश्राह 


निम्वः स्यात्पिच्चुमद्श्व पिचुमन्दश्॒ तिक्तकः | क्रिष्टः पारिसद्श्र हिह्लुनिर्यास इत्यपि ॥५९श। 
निम्बः शीतो लघुग्राह्दी कट्ुपाको5प्निवातनुत्‌' । 
अह्ृयः श्रमतृट्कासज्वरारुचिक्रमिप्रणुत्‌ । घ्रणपित्तकफच्छुदिकुष्टहल्लासमेहनुत्‌ ॥ ९४ ॥ 
नीम के नाम तथा गुण--निम्व, पिचुमद, पिचुमन्द, तिक्तक, भरिष्ट, पारिभद्र और 
हिड्डुनिर्यास ये सब संस्कृत नाम 'नीम? के हैं। नीम-शीतवीये, रूछुं, ग्राही, पाक में कठ॒रसयुक्त, 
जठराशप्नि को मन्द करनेवाला, हृदय को अदितकर तथा वात, श्रम, तृपा, खाँसी, ज्वर, अरुचि 
कृमि, ब्रण, पित्त, कफ, वमन, कुछ, हछास ( उबकाई ) तथा प्रमेह इन सर्वों का नाशक होता हे ॥ 


अथ निम्बस्य पत्रफलयोगुणानाह 


निम्बपन्नं स्मुतं नेत्य क्मिपित्तविषप्रणुत्‌ु॥। चातरू कटुपाकश्च सर्वारो चककुछनुत्‌ ॥ ९७ ॥ 
निग्बफलं रसे तिक्त पाके तु कटुमेदुनम्‌ स्रिग्थ लघूष्ण कुष्धन्न गुल्माशःक्रमिमेहचुत्‌ ॥९६॥ 
नीम! के पत्ते तथा फर्लो के गुण : नीम के पत्ते-नेत्र को हितकर, कृमि-पित्त विष के नाशक, 
वातकारक, पाक में कड॒रसयुक्त तथा सभी प्रकार की अरूचि ओर कुष्ठ को दूर करने वाले होते 
हैं। नीम का फछ-रस में तिक्त तथा पाक में कडं, मर का भेदन करने वाला, स्निग्ध, लघु, 
उष्णवीय॑, कुष्ठ, गुल्म, ववासीर, क्ृमि तथा प्रमेह का नाशक होता है ॥ ९५-९६ ॥ 
४३ नोम 
द्वि०-नीम । बं०-निम, निमगाछ। म०-मिंव, लिंव, कडूनिंव, वालंतर्निंव । ग्रु०-लींबडो, 
लीमडो ' पं०-निव, निम | उरि०-नीमी | ता०-बैप्पु, वेग्बु। ते०-वेप । मरू०-आयर्यवेष्पू, वेप्पू। 
क०-वेविनमर | श्र०-आजाद दख्तुल हिंद । फा०-नीव । आं०-ंट४४ 77९6 ( नीम टी ), 
॥७7४20५७ ( सार्गेसा ), 700७॥ 74]80 ( इन्डियन्‌ लिलेंकू ) | ले०-4266॥/7607४८6 ४१०८५८७, 
4. ०५४४४ (एग्माडिरेक्टा इन्डिका, ए. जस-.), 2०४०७ 6 ८४'4०ॉ४४०, 7०, (मैलिआएजाडिरेक्टा, 
लिन. ) ।8970, 7(४८॥४०९७९८ ( मेलिएसिई )। 
नीम के लगाये वृक्ष इस देश के सभी प्रान्तों में पाये जाते हैं. और सभी लोग इसको मली- 
भाँति जानते हैं । दक्षिण एवं वर्मा के शुष्क जगलें में यह जगली स्वरूप में पाया जाता है। 
यह ४०-५० फीट ऊँचा, अनेक शाखा-प्रशाखाओं से युक्त, सघन और छायादार होता है। 
छोटी-छोटी ट्हनियोँ के अन्त में ८-१५ इच लम्बे भसमपक्षवत्‌ पत्ते रहते हैं । पत्रक-संख्या में 
१४-१९, विपरीत या एकान्तर, ठेढ़े, मालाकार, ४-५ अयुल हम्बे, १-१३ अंगुल चौडे, नुकौले 
और दन्‍्तुर होते हैं। वसनन्‍्त ऋतु में पुराने पत्ते गिर जाते हैं और नवीन पत्ते निकलने 'के 
साथ छोटे छोटे सफेद रग के सुगपयुक्त फूर्लो के युच्छे लगते हैंँ। फलक-करीव है श्च खिरनी के 
समान लुम्ब्राई लिये गोल होते हैं. जिसमें एक एक वोज होते हैं । बीजों को निम्बोी कहते हैं । 
इसकी छाल से एक स्वच्छ, चमकीला अम्बर के वर्ण का गोंद निकलता है| 
इसकी छाल करीब १० मि. मि. मोटी, बाहर से भूरे-धूसर वर्ण की, खुरदरी शब्कसम एवं 
फटी हुई तथा अंदर से पीताम, परतदार एवं मोटे रेशों से युक्त दोती दे । 
इसकी छाल, मूलत्वक , पत्र, गोंद, फल, वीज, पुष्प, ताडी एव तैछ का चिकित्सा में व्यवहार 
किया जाता है । 
रासायनिक संगठन--इसके काण्टत्वक्‌ में एक कड़वा पदार्थ मार्गोस्नीन ( 24008०»76 ), 





१. कृत इति पाठा०। 


४४9 भावप्रफाशस्य पू्वखएडे-- 


निम्बिडिन ( 7पगशोणपे0, 05% ), निम्बिन ( खैग्राणोआ0, 0/87.0089708% » निम्बिनिन्‌ 
( पगणाजापंत 0,473009 ) निम्बोस्टेरोलू एव पुर्ष्पों में पाये जाने वाले उडनशील तैल की 
तरह एक उडनशील तेल ये पदार्थ पाये जाते हैं. इसमें करीब ६ टेंनिन भी रहता है। 
इसके वाह्मत्वक्‌ में टेंनिन अधिक रदइता है तथा अन्तस्त्वकू में कड॒बे पदार्थ पाये जाते हैं । इमके 
अन्तरत्वक्‌ का क्ाथ बनाना चाहिये। इसके पर्ता में मी कड॒वा पदार्थ रहता ह जो छाल की 
अपेक्षा कम मात्रा में होते हुए भी जल में अधिक मात्रा में एव जल्दी घुलता है । । 
इसके बीजों में ३११४४ तक एक तेल रहता है जो गहरे पीले रग का, कड॒वा, तीता एवं 
दुर्गन्धयुक्त द्ोता दे | श्समें करीव २४४ कड॒वे पदार्थ रहते हैं जिनमें निम्विन, निम्बिनिन, निम्विडिन 
एवं तैल में घुलनशील एक द्रव निम्बिडोल-( 7रणाआ0०, 0-6% ) ये पाये जाते हैं। इनके 
अतिरिक्त इस तैल में ओलिक्‌ अँसिड ( 0008० ७००९, 49-6-9% ), लिनोलिक्‌ अंसिड 
( [8०७० 8०0१, 2-2-5% ), पामिटिक्‌ अंसिड ( ?शोधांएर० छणत, 42, 62-49% ) 
स्टियरिक्‌ असिड्‌ ( #९७:70 &००, 4-4-2-8% ), अरेंचिडिकू अंसिडू ( 3780१00 80०0, 
.8--8% » ख लिप्नोसेरिक अँसिड ( 7/870०९:70 &थ0, 0-74% ) ये रहते है । श्स तैल 
के साबुन बनाने लायक भाग से बचे हुए हिस्से में निम्वोस्टेरॉल रहता हे । 
इस तैल में 0.427% गधक पाया जाता है। इसके तैल से अत्यन्त कडुआ एवं जल में घुलने 
वाला सौडियम्‌ मार्गलिट ( 30वप7 7एशा४्ठ०5४8, 3. 0, 7, फ़र. ) नामक एक लवण 
बनाया गया है। 

गुण और प्रयोग--शमकी अन्दर को छाल शीनल, कडु॒वी, पीष्टिक, नियतकालिकज्वर- 

प्रतिवन्धक, ग्राही, खग्दोषहर, कृमिध्न एव रसायन है। सम्पूर्ण छाल अधिक ग्राही होती है । 
त्वचा पर निम्बलक्‌ की क्रिया सोमल की तरह होती है। इसका ज्वरध्त ग्रुण सिंक्रोना की 
तरह है। इसकी मूलत्वक्‌ कृमिध्न ( आन्त्रिक ) मानी जाती है । 

इसके पत्ते शोथध्त, त्वचा के लिये उत्तेजक, त्वग्दोषहर, वब्रगशोधक, श्रगरोपक क्मिध्न, 
प्रतिदूषक, यक्ञत्तोत्तेजक, कुछहर एवं अधिक मात्रा में वामक होते हैं । 

इसका तेल उष्ण, वातहर, प्रतिदूषक, त्रणशोधक, जणरोपक, उत्तेजक, केश्य, कृमिध्न; कुष्ठध्त 
एवं रसायन है। निम्ब के सभी अन्डचों की अपेक्षा इसका तैल अधिक प्रभावशाली है। 

(१) नीम को छाछ का चूर्ण मलेरिया के लिये वहुत लाभदायक है। शोधथयुक्त ज्वर एवं 
विषमज्वर तथा ज्वर के पश्चात्‌ दौब॑ल्य दूर करने के लिये इसके चूर्ण या क्राथ का उपयोग किया 
जाता है | क्किनीन आदि से जब लाभ नहीं होता तब इसका उपयोग करते हैं। ज्वर में इसके 
साथ धनियाँ, सॉठ, लौंग, दालचीनी या मिरिच, चिरायता तथा ग्राहीपन कम करने के लिये 
कुटकी का उपयोग किया जाता है। श्वेतप्रदर में बबूल की छाल एवं नीम की छाल्‍हू का काथ 
लाभदायक होता दै। 

(२) झसके पर्त्तों का उपयोग त्वचा के विकार, ज्ञण, क्षत तथा कुष्ठ में किया जाता है। 
चर्मविकारों में इसते लान कराया जाता है। ब्ण, पामा, कण्डू, छाजन, अरुषिका, दूषिततन्रण, 
पुराने त्रण एव अन्य चर्मविकार्रों में इससे स्नान कराते हैं, इसके पत्तों को पीस कर वाँधत्े है 
या इससे सिद्ध घृत का मलहम आदि लगाते हैं | जशे, बद, गांठ एव त्रणशोथ में इसका पोल्टिस 
वाँधा जाता है। विचचिका ( '४०९७आ॥॥४ ९०४०7७ ) में यदि इसके पत्तों को पीस कर बाँध दें 
और जब तक अपने से निकले नहीं तव तक रहने दें तो बहुत जल्‍दी छाभ द्ोता है। कुछ्ठ में 

इसके पन्चाह के चूर्ण या क्राथ का स्नान, पान एवं लेपादि में उपयोग होता है। इसके पत्तों 
को पीस कर आँवला या हरीतकी के साथ खाने से कुष्ठ में लाभ होता है । यथपि इसके पत्तों 
का स्व॒रस आन्त्र के कृमियों ( केचुआ ) में छाभदायक माना जाता है तथापि श्रीकंस और म्हसकर 
पी मत हूँ कि ४ ड्राम को मात्रा में इसके प्रयोग से कोडे लाभ नहीं हुआ। इसके देने के पहले 


और पश्चात्‌ विरेचन नहीं दिया गया था। फिरग में इसका रस १ पाव 


हे की मात्रा में सुबह शाम 
पिलते हैं। सोजाक में शिइन में शोथ होकर मूत्र रुंकता हे तव इसके क्ाथ में रोगो की वेढाते हैं 
जिससे पेशाव ोने छूगती है । कामला में अधिक मात्रा में इसका स्व॒रस॒मघु के सार्थ सुबह 
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पिलांया जाता है.। इसके साथ सोंठ भी देते दें । कभी कभी अधिक मात्रा से वमन हो जाता है। 
प्रसृता को प्रथम दिन से ही इसका स्वरस देने से दर प्रकार से छाम होता है। इससे गर्भाशय 
का सकोच द्ोकर स्नाव की शुद्धि होती है एव शोथ कम; होता है। भूख लगना; 'पाखाना साफ 
होना, ज्वर न आना या कम आता एवं बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा रहना थे सब लाभ इसके देने 
से दोते हैं । मसूरिंका-( 5790१] 7०5 ) में इसके पत्तों से हवा की- जाती है एव रोगी के बिस्तर 
पर इसको विद्धाते दें । इसके कोमल पर्त्तों की दो रत्ती की गोली" बना कर मुलेटी के साथ देने से- 
लाभ होता है। पत्तों को पुस्तक तथा कपड़े आदि में रखने से कीड़े नहीं लगते । ज्वर में घृत एव्‌ 
मधु के साथ इसके पर्त्तों का धूप,दियां जाता है । 


(३ ) इसके तैल का कुष्ठ, फिरंग, 'छीपद, अ्रण, दूषितत्रण, “गण्डमाला,  आमवात एवं 
विषमज्वर में” उपयोग किया जाता है। कुष्ठ, फिरग, त्वचा के रोग एवं विषमज्वर आदि में 
इसकी ५-१० बूँद की-मात्रा में दिन में २ बार देते हैं। इसका वाह्म प्रयोग भी करते हैं। 
अपची, नाडीजणं, पामा, कण्डू, छाजन, दद्गु, विसप॑, आमवांत, उदद, शीतपित्त एव दूषित अ्रण 
में तैल'को लगाते हैं। कुष्ठश्रण' में इसके साथ चोलमोगरा का तैल मिलाकर छगाते हैं। तैल से 
दाह होने पर इसमें ३ तिलतेल मिलाकर उपयोग करना चाहिये। आमवात में इसकी मालिश 
के साथ-साथ इसका आन्तरिक प्रयोग भी किया जाता हे । शिरः्शूल में सर पर इसको मलते 
हैँ । खालित्य एव पालित्य में इसके नस्य का विधान है। आन्त्रिक कृमि में पत्रस्वरस की तरह 
इसके तैल को १-४ ड्राम की मात्रा में देने से छाम नहीं देखा गया, यद्यपि पूर्ण मात्रा से किसौं- 
किसी में अतिसार, इलांस तथा बेचैनी द्ोती हे । 


इसके तेल से बने हुए लवण सोडियम या पोर्टेशियम सार्गसिट' ( /४&7205%&06 ) का उपयोग 
त्वचा, मांसपेशी तथा सिरा के द्वारा किया जाता हैं। इसका शरीर में जीवाणुविरोधी काये 
होता है । पामा ( 8080०४ ), छाजन ( 02९7:7& ) ' एवं स्फोट ( ९थय्ञाएं278 ) में इससे 
अच्छा लाभ होता है। फिरंग की प्रथम एव द्वितीयावस्था में चिकित्सा जिनमें नहीं की गई 
उनकी अपेक्षा इसके द्वारा अधिक लाभ होता है। इसमें इसे ०००१-००१२ ग्राम सूचिकामरण 
द्वारा दिया जाता है। फिरंग की ठंतीयावस्था या द्वितीयावस्था के अन्त के ग्रन्थि ( गमा ) तथा 
त्वचा के विकार इससे जल्दी अच्छे होते हैं, यद्यपि इसका परिणाम पाश्चात्य चिकित्सा की अन्य 
पारद, आयोडाइड आदि औषधियों के इतना संतोषजनक नहीं होता। कुष्ठ एव फिरगादि में 
तैल की अपेक्षा इसके सूचिकामरण एव मार्गोसिक्‌ अंसिड के स्थानिक प्रयोग से अधिक 
लाभ होता है । 

(४ ) इसके फल विरेचक एव स्नेहन हूँ तथा कृमिं, अर्श एवं मूतन्नविकार में इसका उपयोग 
करते हे । भश में इसके बीज को गुड के साथ खिलाते हैं । 

(५ ) इसके पुष्प का फांट ज्वर के पश्चात्‌ बल्यरूप में एवं पाचन की खरावी मे देते हैं । 

(६ ) इसकी ताडी में शकैरा, अंब्ब्युमिन, गोंद एव लौह, खटिक तथा अल्युमिनिअम्‌ के 
लवण होते हैं । यद्द दीपन, पोषक, बलप्रद, कृमिष्तन, रसायन एवं चर्मविकारों में लाभदायक 
मानी जाती है। 

माश्रा--अन्तरत्वक्‌ चूर्ण २-४ माशा; स्वरस ३-२ छटाँक; तैल ५-१० बूँद। 


अथ महानिम्बः । तस्य नामानि शुणॉय्ाह 
महानिर्यः स्मृतो द्वेका रम्यको विपमुष्टिकः । केशमुशिनिम्वकश्व कासुंको जीव इत्यपि ॥९७॥ 
महानिस्बो हिमो रूछस्तिक्तो आह्दी कघायकः ॥ ९८ ॥ 
कफपित्तअमच्छुदिकुष्ठदश्थासरक्तजित्‌ । प्रमेहश्रासगुल्माशेमसूपिकाविपनाशनः ॥ ९९ ॥ 
मदहानिम्ब के नाम तथा शुण-महानिम्ब, द्वेका, रम्यक, विषमुष्टिक, केशमुष्टि, निम्बक, 
कामुक और जीव ये सब संस्कृत नाम 'वकायन? के हैं। बकायन-श्वीतवीय॑, रुक्ष, तिक्त 
तथा कषाय रसयुक्त और झाही ( मलावरोधक ) होता है । यह कफ, पिश्च, अम, वन; कुछ, 
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४8६ भावप्रकाशस्य पूर्वेखण्डे-- 


हछास ( उबकाई ), रक्तदोष, प्रमेह, श्वास, गुल्म, ववासीर और चूहे का विष इन सर्वो का 
नाशक होता है ॥ ९७-९९ ॥ दे 

नोंट--महार्निव के विषय में कुछ अम है। भावप्रकाश, धन्वन्तरिः एवं मदनपाल निघंद्धओं 
में निंब तथां महानिंब ये दो भेद मिलते हैं | राजनिघंड में एक तृतीय भेद कैडय का उल्लेख किया 
है। फैडर्य नाम कायफल के लिये आता है । किन्तु टीकाकारों ने उसका अर्थ पर्वतरनिंव भी किया 
है। चरक एवं सुश्रत में 'पर्वतर्निवः” शब्द का प्रयोग नहीं किया गया हे । कुछ लोगों ने कैडये को 
मीठा नीम ले०-मुरया कोनिजीआई ( 7रधपए:७ए०७ ॥0९7रं४गं ) माना है किन्तु रा० नि० ने केडये 
का स्वाद कद्ध तिक्त कषपाय लिखा है । एइलेन्थस्‌ एक्सेल्सा ( 87075 ०:०७५७ ) को कुछ 
लोगों ने महारनिंव माना है जिसको पजाबी में “अरुअ! कहने के कारण कुछ छोग अरल के 

स्थान पर प्रयोग करते हैं या अरल ( श्योनाक ) का भेद मानते हैं | अधिकाश लोगों ने वकायन 

. को, जिसका ले०-नाम मेलिआ एशस्लेडेंरेंक्‌ ( !रध७& 8:९१४:४०)॥ ) है उसे महानिव माना है । 
पनिघड्धओं में महारनिंव का पर्याय 'द्रेका? दिया हुआ है तथा वकायन को पजाव में ,द्रेक कहते भी 
हैं। अश्ञै में महानिम्ब का प्रयोग वाग्मट ने किया है (चि० अ० ८ ) एवं वैध तथा हकीमों में 
चकायन के फर्लो का प्रयोग प्रचलित है । महानिंव का “अक्षीर? यह पर्याय अन्य निधद्ठओं ने 
दिया है तथा निंब का पर्याव 'हिंसुनिर्यास” दिया डुआ है जो क्रमशः बकायन एवं नीम की ओर 
सकेत करते हैं | सुश्रुत में पिप्पल्यादिगण ( सू० अ० ३८ ) में महानिव के फल का एवं अधोमाग 
इरवर्ग ( सू० अ० ३९ ) में 'रम्यक? नाम से इसकी ल्वचा का उलेख है। 

यहाँ पर दोनों प्रकार के महानिम्बों का वर्णन अलूग-अलग किया गया है । 


४४ (क) महानिव ( बकायन ) के 


_ हि०नवकायनू, वकाश्न, महानीस । बं०-सोडानिम, महानिम | स०>वकाणानिव । 
शु०-वकानलिंवडी । क०-वेट्दवेड | त्ते०-तुरक वेधक, कोड वेप | ता०-मलैवेग्चु | पं०-देझ, 
घरेक, वकइन | कोल०-नारनिम्‌। आसाम०-धमगा। ने०-वकेतु | सिन्धु०-वकथुन, ड्रेक। 
फा०-आजाद दरख्त। क्ष०"वान्‌ू, हवींत। झूँ०-?शःश्क&7 7/780 ( परियन्‌ लिलेंक ); 
गुए७ 8680 ए7४९6७ (बीड दी) । छले०-/०४४6 ७४८०४/९०९४ ( मेलिआा एज्लेडेरेंक ) । 
प्र. 80९७७ ( मेलिएसिह )। | 3 ४ ५. 

प्रायः सब प्रान्तों में इसका दक्ष पाया जाता है। वकायन का वृक्ष सुन्दर, मध्यमाकार का, 
नीम इक्ष से छोटा ओर अचिरस्थायी होता है । नीम के प्तों के समान श्सके भौ पत्ते होते हैं । 
पत्त-आय. त्रिपक्षवत्‌ ; २ फीट छबे और शाखाओं पर दलवद्ध होकर रहते हैं। पत्रक-प्रासवत, 
आरावत्‌ दन्तुर, हूम्बाञग, नीम जैसे किन्तु उससे कुछ कम लबे तथा कम मुडे हुए देते हैं । 
पुष्प-लिलेंक (7780 ) एवं सुगधित रहते हैं जिसके आशभ्यतर दल फैले हुए, श्वेत या बेंगनी रग 
के होते हैं तथा वीच में पुकेसरों की गहरे बैंगनी रण की नलिका रहती है । फरू-वीम देश तरह 
अष्ठिछ फल प्रायः १ इश्चन से कम छवे होते हैं । बीज-प्रत्येक फल में ५ बीज होते हैं जिनके बीच 
में मणि के समान छिद्गर होता है जिसके कारण इनकी माला बनाई जाती है। 
इसके मूल की ताजी अन्तरत्वक्‌, पुष्प, फलूमज्जा एव पत्र का चिकित्सा में न्यवहार किया 
जाता है। 

रासायनिक संयठच--श्सकी अन्तस्त्वक्‌ में हलके पीतवर्ण का, कड॒वा तथा राछू की तरह 
का पदार्थ रहता है जो उबलते जल में घुरता है। वाह्मत्वक्‌ में टेनिन रहता है। इसमें शबरा मी 
पाई जाती है । 

गुण कौर प्रयोग--व्रकायन के गुण साधारणत. नौम के 
गर्भाशयसकोचक, वेदनाहर, अर्शोश्च एव शोधन है। अधिक 
सशानाशन है। इससे केंचुए मरते हैं । है 
हा पे कम इन परम कर 

लज्न ऊुष्ठ, गडमारा एवं खालित्य भादि'लचा के 


समान हैं । यह ऋृमिप्न, त्वग्दोषहर, 
सात्रा में यह वामक, विरेचक एवं 
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विकारों में श्सके बीज, छाल या पत्रस्वरस को देते हैं। भर्श में श्सके फल की मज्जा का उपयोग 
किया जाता हदै। इसके पुंष्प एवं पत्तों को पीसकर स्नायविक शिरशः्शुल में लेप करते हैं। इसके 
पत्तों का कार्थ हिस्टीरिया में पिलते हैं ! 

मान्रा-छाल ३ से ६ माशा; फलमज्जा २ से ८ रत्ती । 


ध ४४ (ख) महानिव 
.. हिं०-मद्दानिव, घोडाकरंज | बं०-महानिम । म०-महारूख | गु०-मोदो णेंडुसी, अरलवो । 
पं०-अरूअ | ता०-पेरुमरुत्तु। ते०-पेहमानु | क०-दोडुमणि । मल०-पेरुमरम्‌ । उरि०-महानिम, 
महाल | ले०-.4४6१४४४४५ ८००८४४७ (एइलेन्थस एक्सेस्सा) | 7, थि7॥77०९४९ (सिमारुवी)। 
यह भारत के कई प्रान्त--5त्तरप्रदेश, विहद्वर, पश्चिमी पेनिनसुछा, कर्नाटक एवं ग्रुजरात 
आदि में पाया जाता है । 
इसका वृद्ध ६० से ८० फीट ऊँचा होता है। छाछ-बूसर वण की होती है। पत्ते-२-३१ फीट 
लबे, पक्षवत्‌, संयुक्त पत्र होते हें । पतन्नचक-१ह”-६” लबे, २-३” चौड़े, अधरतऊ पर रोमश, 
नोकदार, दन्ठुर धारवाले, तिरछे आधारवाले, संख्या,में १०-१३ जोड़े, १-२“ छवे बृन्त से युक्त 
एवं आधार के पास दो रोमश ग्रथियों से थुक्त होते हैं । पत्तों में उम्र गंध भाती है | पुष्प-पीतास, 
बडी-बढ़ी मंजरियों में आते हैं । फल-दीमी की तरह बीच से फूलछा हुआ एवं अन्त में अकुड़ेदार 
होता है जिसमें एक बीज रहता है । इसकी रकडी हलकी तथा मुलायम होती है । 
इसकी छाल का चिकित्सा में व्यवद्दार किया जाता है। इसमें गन्ध नहीं होती किन्तु इसका 
स्वाद बहुत कडवा होता है । यह मोटी, खुरदरी तथा रवेदार होती है। इसका वाह्यमाग तथा 
अन्दर का भाग पीताम श्वेत रहता है तथा अन्दर रेशे मादठ्म होते हैं। मिंगाने से यह 
फूलती है, चिपचिपी दोती है तथा उसमें अप्रिय गन्ध आती है । 
इसे कुछ लोगों ने महानिंब तथा कुछ लोगों ने श्योनाक-मेद माना है । 
रासायनिक संगठन--इसकी छाल में एश्लेन्टिक्‌ भेंसिड ( पी87४0० 8०१ ) नामक. 
एक अत्यन्त कडुभा, रक्ताम भूरे रंग का पदार्थ पाया जाता हे जो जल में भासानी से घुल जाता 
हे किन्तु मघसार में आसानी से नहीं घुलूता । 
गुण और प्रयोग--यह कडुआ, पौष्टिक, दोपन, झ्राद्दी एवं ज्वरहर है । इसका प्रभाव कुरैया 
के समान होता है । 
प्रसूता को श्सके पत्रस्वरस॒था ताजी छाल के रस को नारियल के दूध, श॒ुढ़, मधु एवं 
सुगधित पदार्थों के साथ खीर वनाकर देने से प्रसवपश्चात्‌ पीडा कम होती है। इसकी छाल एवं 
पत्तों का काथ प्रसवपश्चात्‌ दौवंब्य के लिये बल्यरूप में देते हैं । जीर्णज्वर.या दौवंल्य में इसके. 
प्रयोग से वल बढ़ता है । अश्निमांध में शसके छाल का रस १३ औं० की मात्रा में दिन में दो वार 
देते दें । एशलेन्टिक्‌ एसिड को बढ्य एव रसायनरूप में ३-१३ र० की मात्रा में दिया जाता है 
किन्तु अधिक मात्रा में श्ससे हछास, वमन एवं विरेचन होता है । 
सात्रा-डहै-टे तो? । 


अथ पारिभद्र! ( फरदद )। तस्य नामानि तत्पत्रस्य च गुणाँथाह 


पारिभद्रो निम्बतरुम॑न्दारः पारिजातकः 
पारिभद्रोड्निलश्लेष्मशो थमेदःकमिप्रणुत्‌। तत्पन्न॑ पित्तरोगव्नं कर्णण्याधिविनाशनस्‌  ॥ ३००३ 
फरहद के नाम तथा ग्रुण--पारिसद्र, निवतरु, मन्दार और पारिजातक ये सव संस्कृत नाम 
फरदद के हैं। फरहदू--वायु, कफ, शोथ, मेदरोग और कृमि का नाशक होता हे। इसके पत्तें-- 
पित्तरोग तथा कान के रोगों को दूर करने वाले होते हैँ ॥ १०० ॥ 
नोद--पारिमद्र के 'जो पर्याय निंबतरु, मदार एवं पारिजातक दिये हये हैं उनसे कुछ 
अम उत्पन्न होता है। इसी प्रकार देवदार एव पर्व॑तनिंव के लिये भी पारिभद्र नाम का उपयोग 


१. पुष्प॑ पित्तरुजं इन्ति कर्णव्याविं विनाशयेत्‌ ॥ ( नि. २- ) 


शक -. भावम्रकाशस्य पूर्वेखण्डे->- 


किया गया है। पारिभद्र ते अधिकांश विद्वान्‌ फरहद'का अहण करते हैं । संदर्म के आधार 
पर था टींकाकारों के मतानुसार पारिभसद्र का अर्थ निव, देवदार या पारिजातक किया जा सकता 
है । पारिजाता यह नाम हरप्तिंगार के लिये अधिक प्रचलित होने के कारण ण्ब पारिभद्र का पारि- 
जातक यह पर्याय होने के कारण दरर्सिगार को दी कुछ लोग पारिमद्गर मानते हैं । कुछ विद्वानों के 
मत से दरर्सिगार 'शैफालिका? हो-सकती है किन्तु भावश्काशकार तथा अन्य निघडकारों ने 
शेफाली(लिका) को निगुण्डीमेद लिखा है । । 

पारिभद्रक नाम से सुशुत ने पूतनाप्रतिषिध (उ. अ. ३२-३ ) के - लिये, एव क्मि ( 
अ. ५४-२६ ) के लिये उपयोग लिखा है। पारिजातक -नाम से प्लीहोदर ( चि. १४-१२ ) में 
एवं पारिजात नाम से उदकमेह ( चि. ११-८ ) में उछेख है। यहाँ पर फरहद एवं हरसिंगार 
दोनों का अलग अछूग वर्णन किया गया है । 


४६ फरहद्‌ 

हि०-फरहद, पागरा। ब०-वाछू ते मादार | सा०-पाज्वारा । शु०-पोडेरवो, पनरवों। 
क०-दोंगर, हलिवाणदमर। ते०-मोदुगो, वरिदे चैट्ड, वारिजमु । ता०“कल्याण मुरूक । 
आं०-0०० 7४४९ (कौरल द्वी)) ले०-+भ्रफ्र/आप्क ४४6४००७ ( एरिथिना इण्डिका )। 
“ए०7, ?००7707%०९४९ ( पेपिलिओनेसी ) । कै ६ १३४ ; 


यह प्रायः सब प्रान्तों में -कहीं न कहीं पाया जाता है, विशेषकर कॉकण ओर उत्तर कनारा में 
अधिक मिलता हो । ह 


इसका वृक्ष मध्यमाकार का, शीघ्रता से बढने वाला तथा समय पाकर नष्ट हो जाने वाला होता 
है। कोमल डालियों पर सीधे, काले रज्ञ के तीक्षण काँटे रहते हैं। छाल-चिकनी तथा हरी, 
भूरी, हलकी पीली या श्वेत खडी रेखाओं से युक्त एव पतली पपड़ियाँ छूटने पर हरी होती है। 
भत्ते-पलाशपत्र के समान जिंदल होते हैं । पत्रक--४-६ इच्च के घेरे में गोलाकार और किल्निद 
लुकीले होते हैं। अग्म का पत्रक सबसे बडा होता है। पुष्पदड ४ इश्च लम्बा और मंजरी प्रायः 
६ इच्च लम्बी होती है । फूछ-अलन्त रक्त वर्ण के सुहावने दींख पढ़ते हैं | पुष्प का वाह्यकोश 
एक ओर मूल तक फट जाता हैं और अग्म पर पाँच दाँत बन जाते हैं। आस्यतर दल पाँच होते हैं 
जिनमें एक सबसे वडा होता हे । इनके बीच से लाल पुकेसरों का ग्रुच्छा निकला रहता है। 
इनमे गन्ध नहीं होती । फलियाँ-३-१० इब्च लम्बी, चिपटी, चोंचदार, किंचित्‌ टेढ़ी, ताजी 
अवस्था में हरी किन्तु वाद में काली हो जाती हैं। घीज-सख्या में ६-१२, चिकने, भूरे या 
'छाल, अडाकार तथा करीव १ इच्न बडे होते हैं । श ॥ 

इसी का एक उपभेद होता हैं जिसके पुष्प मटमैले श्वेताभ रंग के होते हैं । 

इसको दूसरी जाति ए. सुवरोजा ( &, 8पए०७705& ), धवलढाक-उत्तर-मारत में अधिक 
होती है, इसके वृक्ष छोटे होते हैं । इंसकी छाछ मोटी काके वाली, पन्चक चौडे छट्वाकार या 
तियंगायताकार एव पुष्प का वाह्मकोश इयोष्ठक होता है। ऐ 


फरहद की छाल एवं पत्र का चिकित्सा में उपयोग किया जाता है। छाल हछासकारक तो 
होती है किन्तु कडवी नहीं होती । है 


रासायनिक संगठन--श्सकी छाल में दो प्रकार की राल एवं एक कड़वा एरिथेराइन 
( 07ए९४०॥९७ ) नामक विषैला क्षाराम पाया जाता है जो कुचले के क्षाराम स्टरिकनीन ( 5फ्प- 


०0706 ) के विषैले प्रभाव का निवारक ( #770०४ ) माना जाता है । यह क्षाराम पत्तों में 
भी पाया जाता है। 


च् 


गुण और प्रयोग--फरइद की छाल ज्वरहर, झाही, वल्य, कृमिध्त, स्वप्नजनन एवं बायिहेरे 
ऐोतो दे। इसके पत्ते मूतल, मृदुविरेवक, आतंवजनन, दुग्धवर्धक, शोथहर, जणशोधक एवं कृिप्त 
देते एँ। केन्द्रीयवातनाडीसस्थान के ऊपर इसकी छाल की शामक प्रभाव पडने के कारण उसकी 


जि 
क्रिया कम होती है या बन्द होतो है । हृदय पर भो श्सका शामक प्रभाव पडता है । कुचले के 
अमाष के विरुद्ध इसका प्रभाव पढता है। ह 


है 'गुड़च्यादियग:। -« ४8६. 


इसक़ी छाल को रक्तयुक्त आँव, ज्वर तथा.निद्र लाने के लिये प्रयोग करते हैं । नेत्रामिष्यंद 
में छार कौ पीसकर पलकों पर लगाते हैं। इसकी छाल के अन्दर के भाग पर घी छुगाकर 
तथा उस पर घी के दिये.का काजल जमाकर इसका नेत्र के (विकारों में अज्ञन कराया जाता 
है। वाजीकरण के लिये सफेद फूल के फरहद को कोमल जड को पीस कर शीतल दूध के - 
साथ पिलाते हैं । 

इसके पर्तों का स्व॒रस फिरंग, उपदश; ज्वर, अनातंव, कश्टतंव, मूत्रक्नच्छू एवं क्मि में पिलाया 
जाता है । व्रणप्रक्षाऊन के लिये एवं कर्णशूछ, दंतशुलू आदि के लिये भी इसका उपयोग करते 
हैं। पत्तों का लेप शोथ, बद, सधिपीडा तथा त्रण पर किया जाता है । इससे वेदना कम होती 
है। आतंवशुद्धि तथा दुग्धवृद्धि के लिये नारियल के दूध के साथ इप्तके पत्तों को उवाल्कर 
बनाया हुआ क्वाथ प्रसूता को पिर्ठाया जाता है ।_. ० । 

मान्रा--त्वक्चूर्ण ई-१ तो०; पत्रस्वरुस द-१ तो० १. ४: 


क* ४७ पारिजाता, हरांसगार 


सं०-शेफालिका । हि०-दरसिंगार, - पारिजाता, ,कूरी, सिहार। बं०-शैफालिका, 
'शिउलीं । 'मं०-पारिजातक । ग़ु०-दारशणगार | पं०-कूरी, प्रकर। ता०-उवलमलिके। 
ते०-पगडमरले । मल०-वविज्यमछि । क०-यारिजात ।- ऑ०-ट्ठा। 7४७४प॥8 ,( नाइद 
जस्मीन ), ०९७०४ 'पएल४&707०४ ( वीरपिंगू निक्‍्टेन्थिस ); 776७ ०६ 80०7० (री ऑँफ्‌ 
सारो ) | छे०-६४८६६१४४४८४ 6/90%०6६७४०४, 2207०. ( निक्‍टेन्थिस आर्वोर्‌-द्रिस्टिसू, लिन. ) | 
8७70, (2७०९४९ ( ओलिएसिइ ). ््ि ड्प अं 

यह मध्यमारत तथा हिमालय के निचले प्रदेशों में . वहुत होता, है । यह प्रायः सब प्रार्तों के 
बार्गों में लगाया हुआ भिलता दे । 


इसका बृूह-छोटा, झाडीदार- तथा कभी-कभी २५-३० फीट ऊँचा होता है । छालछ-हलके 
भ्रेरंग की तथा खुरदरी होती हे | का्-चेत तथा हरित हलके छाल या पीताम भूरे रग. की होती 
है। पत्तें-जपापत्र की तरह, करीब ४इच लम्बे, रहै इंच चौोडे, विपरीत, रुपश में अत्यन्त 
€क्ष ( खर ), नुकीले, अडाकार, आधार की तरफ गोल, नीचे का पृष्ठ मदुरोमश, पत्रतट अखड 
था दूर-दूर पर कुछ दन्तुर एवं मजबूत पणवृन्त से युक्त होते हैं । घुष्प-अत्यन्त सगन्धित होते हैं । 
इनकी पंखडियाँ रवेत एवं पुष्पवृन्त केसरिया वर्ण के होते है। ये रात को खिलते हैं तथा सुबह झड़ 
जाते हैं। फरछ-चिपटे, गोल, हरे रंग के,- करीब 3. इच व्यास के एवं किनारे पर * दवे हुए 
रहते - हैं। बाद में ये मिदुर एव भूरे रग के हो जाते हैं। खीज-डोटे, दो, चिपंटे तथा 
अंडाकार होते हैं।..' 


रासायनिक संगठन--इझसके पुष्पों में एक सुगधित उडनशील तैल रहता है। पुष्पदृन्त से 
एक प्रकार का रंग निकाला जाता है जिससे रेशमी वस्त्र रेगा जाता है। इसके पत्तों में एक निकट: 
न्धाइन ( १9०७०४४7९6 ) नामक क्षाराम पाया जाता है । े 


गुण और प्रयोग--पारिजातक ज्वरप्न, के, यक्ञदुत्तेजक, सदुविरेचक एव शामक है । इसके 
पत्र सेन्टोनिन्‌ ( 88770077 ) जेसे ऋृमिच्न, ज्वरप्त, तिक्तपीष्टिक, पित्तद्रावक एव मृदुविरेचक होते, 
हैं। बच्चों के लिये इसके पत्तों का स्वरस अच्छा नृदुविरेचक दोत, है । 

( १) इसके पत्तों का (शेफालिकादलैः) मंद आँच पर बनाया हुआ क्वाथ यूधसी (5०४४० 
के लिये बहुत लामदायक माना जाता है ( चक्रदत्त )। श्ेफालिका यह नाम नौलनिर्शुण्डी के 
पर्याय में आया हुआ है तथा व्यवहार में निर्मुण्डी.का उपयोग गमृश्नसी में किया जाता है। इस 
दृष्टि से दरसिगार के पत्तों की अपेक्षा निरुण्डी का प्रयोग उचित मालूम पढ़ता है । 

(२ ) जीर्ण ज्वर के लिये इसके ७-८ कोमल पर्त्तों का स्वरस, आद्रंकस्वरस एवं मधु मिलाकर 
देते दे । मलेरिया में यद्द बहुत लाभदायक है। जीर्ण मलेरिया में इसके साथ त्रिकठ्ध का प्रयोग 
उचित हैं। श्ससे यकृत एवं प्लीदावद्धि कम होती है। पाण्डु होने पर इसके साथ लौह क 


६ 


9४५० भावश्रकाशस्व पूर्वेखण्डे-- 


प्रयोग कियां जाता है। इसके सेवन के समय पशथ्य में दुग्ध घृत एवं शकरा का अधिक उपयोग 
किया जाता है । 

(३ ) बच्चों के कृम्ि ( केचुए ) के लिये पत्तों के स्वरस को चीनी मिलाकर देते हैं । 

(४ ) खाँसी तथा दमा में इसकी छाल के चूर्ण को १-२ २० की सात्रा में पान में रखकर 
दिन में ३-४ बार देने से कफ का चिप्रविपापन कम हौता है । 

(५) इसके वीजों को जल में पीसकर सर के गंज पर ठगाते हैं जिससे इसके जन्तु मर 
कर नये बाल उगते हैं । 

सात्रा--पत्र २-४; छालचुणे १-२ २० । 


तयोनामा ९५ 
अथ काश्वनारो रक्तकाश्वनारथ्, नि ततुष्पस्थ शुणाथाह 
काञझनारः काह्वनको गण्डारिः शोणपुष्पकः ॥ १०१ ॥ 
फोविदारश्व मरिकः कुद्दालो युगपतन्रकः । कुण्डली तात्रपुष्पश्चाश्मन्तकः स्वव्पकेशरी ॥१०२॥ 
काझनारो हिमो ग्राही तुवरः श्लेष्मपित्तनुत। कृमिकुष्ठमुद्श्ंशगण्डमालाव्रणापहः ॥१०श॥ 
कोविदारो5पि तद्ठत्स्थात्तयोः पुष्पं लघु स्घृतम्‌। रूच संग्राहि पित्तास्रप्रदुरज्षयकासलुव्‌॥१०शा 
कचनार तथा लाल कचनार के नाम और गुण--काब्ननार, कान्ननक, गण्डारि और शोण- 
पुष्पक ये सव 'स्क्षत नाम कचनार के हैं। कचनारभेद कोविदार के संस्कृत नाम--कोविदार, 
मरिक, कुद्दाल, युगपत्रक, कुण्डली, ताम्रपुष्प, अइमन्तक और स्वत्पकेशरी ये सबं हैं। कृचनार- 
शीतवीय, मलावरोधक, कषायरसयुक्त, कफ, पित्त, कृमि, कुष्ठ, गुदअंश, गण्डमाला और जरण 
को दूर करनेवाला होता है। इसी प्रकार से कचनारभेद कोविदार के भौ ग्रुण हैं । दोनों कचनारों 
के फूछ-ऊघु, रूक्ष, मलावरोषक एव पित्त, रक्त-प्रदर, क्षय तथा कास ( खाँसी ) को दूर करने 
चाले होते हैं ॥ १०१-१०४ ॥ 
नोट--भावप्रकाशकार ने काब्ननार एवं कोविदार ये दो भेद लिखे दें किन्तु दोनों के गुण 
समान ही लिखे हैं । रा० नि० एव ध० नि० ने कोविदार एवं काब्ननार ये पर्यायरूप में लिये 
हैं. किन्तु रा० नि० ने इसके 'पीत पुष्पः, (गिरिज?, 'महापुष्पः आदि अन्य पर्यायों का मो उछेख 
किया है । नि० २० ने पीत, रक्त एवं श्वेत ये ३ भेद दिये हैं तथा उनके ग्र॒र्णो का स्वतंत्र 
उलेख किया है । 
आधुनिक उद्धिदवेत्ताओं ने मी इसकी कई जातियों का उल्े किया है! वोहिनिआ वेरि 
गेरा ( 8७पोणाएं& ए७&7९६४ु&७ ) को अधिकाश लोगों ने काब्वनार माना है । इसके पुष्प चमकीले 
बैंगनी, गुलूवी, किरमिजी, इंवेत आदि रणों के होते हैं। इसी प्रकार बौद्दिनिया पप्यूंरिआ 
( 3. 9प77००९७ ) को कोविदार मानते हैं क्योंकि इसको कहीं कहीं स्थानिक भाषा में कोइलार 
कहते हैं जो सभवतः कोविदार का अपअ्रश हैं । इसके पुष्प गहरे गुलाबी, नौछारुण या चमकीले 
बेंगनी आदि रगों के होते-हैं । इससे ऐसा मालूम होता है कि केवल पुष्पवर्ण के आधार पर कोविदार 
या काब्चनार का भेद नहीं किया जा सकता। वास्तव में श्नके गुर्णों में अन्तर न होने के कारण 
इसकी आवश्यकता भी नहीं है। वेसे तो ध० नि० एवं रा० नि० ने इन्हें पर्याय ही माना है । 
कुछ लोगों ने श्वेत पुष्प को काब्नार एव रक्तपुष्प को कोविदार माना है ; 
वी० टोमेन्योसा ( 8. 400७४०५७ ) के पुष्प पीतवर्ण के होते हैं । ह 
भावप्रकाशकार ने कोविदार के पर्याय में कश्मंतक का उछेख किया है । रा० नि० एवं 
ध० नि० दोनों ने अश्मतक का कोविदार से अलग स्वतंत्र वणेन किया है । श्री ठ० वलवन्तर्सिह 
'विद्दर की वनस्पतियाँ? नामक पुस्तक में लिखते हैं, “उपयुक्त दोनों जातियों को (श्सी वर्ग के 
चौ० रेसिमोसा ( 8. 2४०७००५७ ) एवं वौ० मलवारिका (3. ग्रध्&0&00& ) ) कुछ गन्थकारों 
ने प्राचीनों का अश्मतक माना है, परन्तु श्समें सन्देह हे ।? 
डेप; कचनार 
( क ) हिं०-कचनार, कशन्ननार, कचनाल, गोरिभाव। बं०-काइन, रक्त काग्जन। 
कफोछ०-जुरजु, बुज, बुरंग । म०-करल, कातन्रन। सन्ता०-झिंजर। गु०-चम्पाकाटी। ने०-टंकी । 


है 


५ 


-" गुड्च्यादिवर्गं:। 5 . ४४१ 


पम्रू०-चुवन्नमंदारम्‌। क००पेंयुमंदार। ते०-देवकागञ्नमु | ता०-सेगपुमुन्थरी । भँ०-चैणाए+क्षा 
ए0०ए५7 ( माउन्टेंनू एबोनी )/॥ खे०-ट4४४४४० (४०६/5४६४०४४ ( बोहिनिया *बेरिग्रेटां )। 
पा, 08638 एं77/80९७९ ( सिसेल्पिनिणएसी ) । हु 


यह हिमालय के नीचे वाली जमीन में, सिकम की ओर तथा सब प्रान्तों में उत्पन्न होता है । 

इसका वृक्ष मध्यमाकार का अचिरस्थायी होता दे | छार-भूरे रह्न की भोर लंकडद़ी-किश्ित 
भूरापन युक्त बादामी रह की होती है। पत्ते-एकान्तर, ३-६ इच्च लंबे तथा उतने ही चोड़े 
द्विखण्डित, खण्ड लगभग चौथाई या तिहाई दूरी त॒क गहरे (युग्मपतन्र), पत्नाग्न गोल, पंखे की तरह 
फैली हुई संख्या में ११-१७ शिराओं वाले एवं करीब १६च्न लंबे पृन्त से युक्त होते हैं | पृष्प-शीत 
ऋतु में पत्तेगिर जाने के पश्चात ही सुगंधित पुष्प॑ गिरे हुए पत्तों के को्णों से निक्रले रहते हें । 
पुष्पदंड छोटे तथा आपझ या नीलारुण रंग के होते हैं । कलिकाएँ घेरे में गोलाई लिये होती हैं । 
पुष्प-बड़े, श्वेत, गुलाबी, चमकीले वैगनी तथा किरमिजी रंग के होते हैं।॥ श्वेत पुष्पों का 
एक या अधिक दलपत्र चित्रित, पीतवर्ण का होता दै। दलपत्रों में मजबूत मध्यशिरा होती है 
और आधार से लाल बेंगनी रंग की शिराएँ निकली रहती हैं। फली-हलंवी, चिपटी कुछ - सुड़ी 
हुईं, करीब १ फुट तक लंबी एवं १०-१५ बीर्जों से थुक्त होती है । 

(ख ) सं०-ओविदार । हिं०-कोविदार, खेखरवाल, सोना, ' कोइना(छा0२। बं७-देव- 
काब्नन, रक्तकान्नन। संथा०-सिंदरा। ता०-मंदारि, पेद्दाआरि। से०*्कॉचनम्‌ । छे०- 
अदध्ाल।आंक 290७77%7४० ( वोहिनिआ पप्युरिआ )। ' 


इसके भी (क ) की तरह के ही मध्यम ऊँचाई के वृक्ष होते हें। ये छोटे रहने पर ही 
फूलने-फलने लगते हैं ।, पश्चे-ब्हुत गहराई तक कटे हुए, आयताकीर, ५-७ इच्च रूम्बे, -खंड 
के अग्म प्रायः कोणीय . एवं पत्रप्तिराएँ, ९-११ रहती हैं । पुष्प-पुष्पकलिका गहरे हरे या भूरे 
रग की एवं पाँच कोणों से ,युक्त होती दे। पुष्प (क ) की भपेक्षा छोटे, पाँच दलपन्नों से युक्त, 
चमकीले बैंगनी, नीलारुण या गहरे गुलावी रंग के, होते हैं ।, कान्चनार तथा कोविदार दोसनों में 
वाधश्नाल लबा और पूर्ण पुँकेशर ३-५ होते हैं ।, फलली-लम्बी हरिताभ वंगनी रंग की होती है । 


इसकी जड विषैली होती दे । 
ग ) सं०-पीत कोविदार । ता०-तिखूवत्ती। ते०-कांचीनी । स०«सोन। सिलो०- 
कहपेतन । ले०-3६७/४४७856 £09॥970608% ( बोहिनिया टोमेन्टोसा )। 

यह लंका में अधिक होता है। इश्सके पुष्प पीतवर्ण के किन्तु आधार की तरफ कुछ हलके 
भूरे या किरिमिजी रंग्‌ के धर्भ्वो से थुक्त होते हैं । पा 

सभी कांचनार की छाल, पत्र एव पुष्पों का चिकित्सा में व्यवहार किया जाता दै। कोमल 
कलिकाओं का शाक बनाया जाता है । 

रासायनिक संगठन--इसकी छा में :टेनिन ,दोोता द। -इससे एक प्रकार का गोंद मी 
सिकलता दै। ' * । 

गुण और प्रयोग--काचनार की छाल झाहदी, रसायन, वदय, जणशोधक एवं ब्रणरोपंक 
है। इसके पुष्प रक्तपित्तदर हैं। छाल की क्रिया त्वचा तथा रसगंथियों पर होती दे जिससे 
वहाँ की विनिमयक्रिया सुधर॑ती है ' इसकी अधिक मात्रा से वमन तथा पिरेचन होता है । 

( १ ) गडमाला तथा अपची में श्सकी छाल का बहुत प्रयोग किया जाता है। इसका क्ाथ 
शुग्णगुलू के साथ पिलाते हैं तथा इससे त्रणप्रक्षाऊन करते हैं। गंडमाला में सॉठ एवं इसका चूर्ण 
जावेल के धोवन के साथ देते हैं। इसकी छाल को पौसकर लेप भी करते हैं। नये रोग में 
इससे अधिक लाभ होता दै। “इसकी छाल का काथ' कुष्ठ, चर्मेरोग, अतिसार एवं मण में दिया 
जाता है। मसूरिका में..श्सके' क्वाथ में सुवर्णमाक्षिक भस्म डालकर पिलात्ते हैं। खदिरफल, 
दाडिमपुष्प एवं इसकी छाल के काय से  कुछा करने से अधिक छांलास्ताव तथा गले के विकार्रो 
में लाम होता हे। ४. 


६४२ भावश्रकाशस्य पृेखण्डे--- 


रक्तपित्त में, इसके पुष्प का चूर्ण मधु के साथ चदाते ५ तथा इसकी शाक खिलते ्ड। 
पुष्पों का काय रक्तप्रदर, रक्ताशे रफ्तमेइ तथा कास एव रक्तातिसार भाद़ि में दिया जाता है। 
मृदुविरेचक रूप में इसके पुष्पों को चौनी के साथ खिलाते ६ । 
इसके मूल का चूर्ण मदठे के साथ भश्ै में दिया जाता दै। मूछ का क्ाय भपचन तथा 
आध्मान में दिया जाता है । 
मान्ना--ल्वकूचूर्ण २-४ माशा । पुष्पकलिकाचूणे १-२ माशा । 
अथ शोभाज्ञना ( सहिजना ), ( श्यामः श्वेतों रक्तश् ) 
तन्नामानि वद्गुणांश्राह 
शोभाअनः शिग्रुतीदणगन्धकाक्षी वमो चका: | 
तद्दीजं श्वेतमरिचसधुशिय्य सलोहितः। शिप्नुःकट्ठःकढुः पाके त्तीचणोप्णो मधुरों छघुः॥३०५७ 
दीपनो रोचनो रूक्त/क्षार स्तिक्तो विदाहकृत्‌ | सम्राही श॒ुक्रो हथः पितरक्तप्रको पणः॥१०६॥ , 
'छुष्यः फफवातप्नो विद्वधिश्ववशुक्रिमीन्‌ । मेदो3्पची विपप्ली हगुल्मगण्डम्रणान्द्रेत्‌ ॥१०ण॥ 
खेतः प्रोक्तमुणो श्ेयो विशेषाद्यहहूूवेत्‌ । 
प्रीहान॑ विद्वधि हन्ति न्रणन्नः पित्तरक्तहत्‌ | मधुशिश्लुः प्रोत्तगुणो चिशेषाद्दीपनः सरः ॥०4॥ 
सहिजन के, भेद, नाम तथा गुण--सह्िजन के १. श्याम सद्विजन, २. ब्वेत सहिजन तथा 
३. लाल सहिजन इस प्रकार से ३ भेद होते हैं। शोमाअन, थिग्नु, तीकषणगन्धक, अक्षीव और मोचक 
ये सब सस्कृतनाम सहजन के हैं | सहजन के वीज को “श्वेतमरिच' कहते है. । जो 'लाल सहजनः 
होता दै उसे 'मधुशिग्रुः कहृदते है । शिग्रु अर्थात्‌ श्यास सहजन--त्वाद तथा पाक में कद्धसयुक्त, 
तौद्ष्ण, उष्णवर्यप मधुर, लूघु, अप्निदीपक, रोचक, रूक्ष, क्षार, तिक्तरसयुक्त, दाहकारक, मलाव- 
रोधक, शुक्रेजनक, हृदय को हितकर, पित्त-रक्त को कुषित करने वाला, नेत्रों की दितकर, कफ- 
वात-नाशक एवं विद्रधि, शोथ, कमि, मेदरोग, अपची, विष, प्रीह्ा, गुल्म, गलगण्ड और ब्रग का 
नाशक होता है। इसी प्रकार से 'सफेद सहजन? के भो शुण हैं किन्तु वह विशेष करके दाइकारक 
तथा छोद, विद्वधि, जग और पित्त-रक्त का नाशक होता है। मघुशिग्रु अर्थात्‌ छाल सहजन? 


के भो पूर्वोक्त समी गुण हैं किन्तु विशेष करके वह अश्नविदौपक तथा' सारक ( दस्तावर ) होता 
है ॥ १०५-१०८॥ । 


अथ शिग्रवल्कलपत्रस्वरसगुणानाह 


शिम्रुवद्कलपन्नाणों स्वरसः परमात्तिहत्‌ ॥ ३०९ ॥ 


सहजन की छाल तथा पत्तों के स्वरस के ग्रण--सदृजन की छाल तथा पत्तों का स्वरस 
असक्ष पीडा को दूर करता है ॥ १०९ ॥ 


अथ शिग्रुवीजगुणानाह 


घहुष्यं शिश्रुजं बीज॑ तीचणोष्णं विषनाशनस्‌ । अवृष्यं कफवातध्न॑ तन्नस्येन शिरोउत्तिनुत्‌ ॥११०४ 


का के बीज--नेत्रों को द्वितकर, तीढ्षण, उष्णवीय विषनाशक, अबृष्य और कफ़न्वात- 
नाशक होते हैं। सहजन के बीजों का चूर्ण करके नस्य लेने ( सूधने ) से हि 
दूर होती है॥ ११५०॥ ' दे ' 8 


| । ४६ सहिजना ु 

शेगदा। भा०-सहिजनो, स्दिजणों | क०-नुस्गे । ते०-मुनग | गु०-सेकटो, सरगवो। ता०-मोरुके, 

जा । प०-सोंहहजना । सछा०-सुरिण्णा । ब्लाह्मी०-डोडलों, विन ; थू०-सिलोह | फा०-सर्व 
ही । छं ०-६ ०:६७ छे80750 प५४९ (हँस रेडिश् दी), /7पाय 5धण८ प८० (ड्म कि दी). 


द्वे०-२४०१९४५८ #/०"३४०५१०४१७८ (भोरिज्ञा टेरीगोस्पर्मा)। #काण, ैगपाहु40९४९ (मोरिंगेसी)॥ 


_शुड्च्यादिवगा व ; 9५३ 


यध्यह दिमालय के निन्नले प्रदेशों में चेनावःसे लेकर अवर्ध तके जंगरीरूप मैं-तथा भौरेत के 
अयः सभी प्रा्तों में'एवं वर्मा में लगाया हुआ मिलता है।_ जी 2 
- इसका छखुक्च साथारण-वृक्षों के समान छोटा २०-२५ फुट ऊँचा होता है।छाल-चिकंनी, मोटी, 
कार्कयुक्त, भूरे रह की एवं लम्बाई में फटी हुई और लकडी कमजोर होती है। पत्ते-संयुक्त, प्रायः 
'त्रिपक्षतत्‌ तथा १-३ फीट क्चित्‌ ५ फीट तक लबे होते हैं । पत्रक-अंडाकार, लट्वाकार, विपरौत 
, एवं करीव '-डै इच्च लंबे होते हैं । कात्तिक महीने से , वसन्‍्त ऋतु के- आरम्भ तक फूलों के 
गुच्छे टहनियों के अन्त में 'दिखाई पढते हैं। पुष्प-श्रेतवर्ण के तथा मधु की तंरद गन्ध वाले 
होते हैं। फलियाँ-गोल, त्रिकोणाकार, अगुलिप्रमाण मोटी, ९-२० इश्न हरुम्बो, वोर्जों के 
वीच बीच में पतली एवं बड़ी-बड़ी खड़ी ९ रेखाओं से युक्त द्तोती हैं | उनमें सफेढ, सपक्ष, 
थ्रिकोणाकार तथा लगभग १ इच्न लवे बीज होते हैं| बीजों को सफेद मरिच भी कहते हैं । इससे 
गोंद,भी निकलता है जो पहले दुधिया रहता है किन्तु बाद में वायु का सम्पको होने पर 
ऊपर से गुलावी या छाल हो जाता है। इसकी कच्ची सेमों कॉ साग और अचार' बनाते हैं । 
इसकी छाल के रेशों से कागज, चटाई, डोरी आदि बनाते हैं। जानवर--विशेषकर ऊँट--इसकी 
ध्हुनिओं को खाते हैं।.  :  अ .. ॥: 
इसके मूल, मूल की ताजी छाल, फली, पत्र, वीज एवं गोंद आदि का चिकित्सा में व्यवहार 
प्रकिया जाता दे | इसकी जड़ वाहर से खुरदरी, जलीदार, हलके भूरे रंग की एवं अन्दर से इवेत 
रग की होती है । हासेरेंडिश की तरह इसका स्वाद कुछ तीता एवं गन्ध भी तीक्ण होती है। 
मोरिंगा कोन्केनेन्सिसू ( 09088 ००7087067098 ) नामक एक' जाति राजपूताना तथा 
सिन्ध में होती है । इसकी फलियाँ कडवी होती हैं| श्सके पुष्प अधिकांश लाल होते हैं । 
लाल, काले एवं श्वेतपुष्पं भेद से सहंजन १ 'प्रकार का माना जाता है। अधिकांश श्वेतपुष्प 
का ही सहजन ठेखा जाता है। सम्भव दै स्थानमेद से कद्दी-कहदीं रक्त तथा श्यामवर्ण के मी सहजन 
आप्त द्वोते हों । मावप्रकाशकार रक्तपुष्प वाले को मधुशिग्नु कहते हैं । समव है इस ( श्वेत जो 
अधिकांश मिलता दै ) वृक्ष के पुष्पों में मधु की तरह गंध होने से इसका नाम मधुणिय्न दिया दो । 


रासायनिक संगठन--इसके बीजों में करीव ३६% एक निर्गेन्ध स्वच्छ तेल रहता है जो 
'सूक्ष्म यन्त्रों में स्निग्धीकरण के काम आता है। यह रखने से खराब मी नहीं होता | वेन आऑहइल 
(86९7-0० ) नामक तैल जो घड़ीसाज व्यवद्दार में लाते हें वह 'अधिकतर अफ्रोका में होने वाले 
इसी की जाति के ' वृक्ष ' ( ४, '»ए/०:७ मो. आप्टेरा ) के वीर्जों स्ते निकाछा जाता है। सुगध- 
व्यवसाय में भी इसका उपयोग करते हैं । अस्थिर गन्ध मो इसमें स्थाई हो जाती है। 
इसके मूल में स्पाश्रोचिन्‌ ( 5 छ7००४४ ) नामक का्यशील क्वारीय द्व॒ुव्य (8880 ) एव 
“प्टेरिगोस्पर्मिनू ( ?06०ए2०००९०ए७ां॥ ) नामक एक प्रतिजेविकीय पदार्थ ( #शग्रो४/०४० ) रहता 
है। श्समें एक उद्म दुर्गन्धयुक्त तेल भी पाया जाता है > 


स्पाइरोचिन नामक क्रियाशील द्रव्य ग्राग्ग्राही ( 0:७7 ए०अंधंए€ ) उपसर्गा, विशेषकर 
स्तत्रक गोलाणु एव मालागोलाणुजन्य ( 50७४0979]000008 &700 87827०00०0०0%। ) उपसर्गों में 
लामदायक है | यह अधिच्छदीय ( 77९४७ ) कोषाओं की कार्यझ्द्धि करता है तथा इसमें 
कुछ वेदनाहरण का भी शुण है। वातनांडियों पर इसका सामान्यतया, अवसादक प्रभाव 
( ७606४४ पृषाड एथंणडु €गैं०४ ) पडता है। इससे गर्माशय के अनियभित संकोचों का शमन 
होकर उसे बकू मिलता है । 


प्टेरिगोस्पर्मिन अनेक प्रकार के छत्राणुओं ( एण्ण्ट्ठा ) की इद्धि को रोकता-है। इसके साथ 

अल्प मात्रा में न्यूक्लिक भंसिड ( )रए०९० &»ंत ) होने पर इसकी कार्यशीलता वहुत्त बढ़ जाती 

है।यह ७५००० में १ एवं ४०००० में १ इस अरुप प्रमाण में क्रमशः ग्रामग्राही एवं ग्ामत्यागी 

( "४७० गरध्टुजंप० ) जोवाणुविरोधी कार्य करता दे । अलिंसिन ( 4०7 ) ,क्की त्रद्द यह 

रक्त एव आमाशयिक रस की उपस्थिति में कार्यशील रहता है किन्तु अग्न्याशयिक रस ( ?809-- 
*0/€&४० उंप्ा०९ ) की उपस्थिति में इसकी कार्यशीलता नष्ट हो जाती है। 


8५४ भानप्रकाशस्य पूंनसशटे-- 


गुण और प्रयोग--पतद्जन के मूल की ताजी छाछ उष्ण, कड्, दौपन, पाचन, उत्तेजक, 
बातानुलोमक, वातहर, कफदर, कमिप्त, शिरोविरेचन, स्वेदननन, मून्रजनन, चप्ठष्य, शोयदर 
एवं श्रणदोपनाशक है। व क्शोथ में इसका प्रयोग नहीं करना चादिये। इसका वाप्लेप 
त्वग्रागकारक है । 
इसका उपयोग अपचो, श॒ब्म, विद्रधि, शोय, प्लीहाइसटि, कृमि, रजःकच्छ, दिफ्का, श्वास, 
कफज्वर, पाचन के विकार एवं त्रण में किया जाता है| । 
इसके नये वृक्ष की मूल को ज्वर, अपस्मार, अपतंत्रक, अंगधात, जीणे आमवात, जलोदर, यक्द- 
वृद्धि, प्लीद्ावृद्धि तथा अपचन में देते हैं । लेंघव ण्वं हींग के साथ मूलत्वक्‌ का काथ विद्गषि, शोथ, 
फोड़े, अइमरी, अपस्मार एवं अपतंत्रक में दिया जाता है । सत्रे का छिलका, जायफल एवं इसकी 
मूलत्वक्‌ का मग्रसारीय अकी मू््छा, चक्कर, स्नायविक दौर्व॑ल्य, अपतंत्रक, भाध्मान एवं उद्देष्टन- 
युक्त आंत्रिक विकारों में लाभदायक है | मुखजाब्य, अर्दित, पक्षाधात आदि वाननादसंस्थान के 
रोगों में इसका स्वरस दिया जाता है । 
ब्रणशोथ पर छाल को पीसकर लेप करते हैँ तथा खिलाते हे । गले की शिथिलता, मुखविकार, 
कृमिदंत में श्सके काथ से कुछा कराते हैं। इसकी ताजी जड को सरसों एवं भादी के साथ पीसकर 
प्रतिक्षी मक एवं विस्फोटकारक प्रलेप के रूप में उपयोग करते हैं। सधिशोथ तथा शरीर की 
पीडा में छाल का उष्ण लेप थोडी देर के लिये करते हें । 
इसके वीर्जों के तेल की संधिवात, आमधघात तथा वातरक्त में मालिश करते हैं । मू््छा में 
वी्जों का चुर्ण नाक में डालते हैं । 
इसका गोंद थ्राही होता है तथा आमवात में प्रयोग किया जाता है। इसके पुष्प को दूध में 
उबालकर वाजीकरण के लिये पिलाते हें । इसकी फली का साग आंन्रक्ृषमिप्रतिवधक मानते हैं । 
इसके कोमल पत्तों का साग खाने से शौच साफ होता है । 


मान्ना-मूलत्वक्‌ ४ से ८ माशा। 


अथ श्वेत्पृष्पा नीलपुष्पा चापराजिता (कोयल) तयोरनामानि गुणाँश्वाह 


जआास्फोता गिरिकर्णीस्याहिप्णुक्रान्वाउपराजिता। अपराजिते कट सेध्ये शीते कण्व्ये सुरष्टिदे ॥ 
कुछमृन्नत्रिदोषामशोथन्नणविषापद्दे । कपाये कटुके पाके तिक्ते व स्खतिचुद्धिदे ॥ ११२ ४ 

सफेद तथा नीले फूल की कोयल के नाम तथा ग्रुण--भास्फोता, गिरिकर्णी, विष्णुक्रान्ता और 
अपराजिता ये दोनों प्रकार को 'कोयल” के सस्क्ृत नाम हैं। दोनों कोयछ-कट, तिक्त तथा 
कषायरसयुक्त, मेधा के लिये हिंतकर, शीतवीर्य, कण्ठस्वर को उत्तम वनाने वालो, देखने की 
शक्ति को बढ़ाने वाली तथा कुष्ठ, मृत्ररोग, त्रिदोष, आम, शोथ, ज्रण एवं विष को नष्ट करनेवाली, 
विपाक में कठ्ठरसयुक्त, स्वृति तथा बुद्धि को देने वाली होती है ॥ ११५१-११२॥ ह 

नोट--मावप्रकाशकार आस्फोता, गिरिकर्णी, विष्पुक्रान्ता तथा अपराज़िता ये चार पर्याय 
लिखते हैं । ध. नि. एव रा. नि. में श्सके 'अश्वक्षुर), “व्वेतस्पन्दा” आदि अन्य पर्याय दिये हुए 
हैं किन्तु विष्णुक्रान्ता का वहाँ उल्लेख नहीं है। जागे शखपुष्पीमेद में विष्णुक्रान्ता का उन्होंने 
स्व॒तन्त्र उल्लेख किया है जिसके ध. नि. ने नील, शुक्र एव रक्तपुष्पमेद से ३ भेद किये हैं । 
वहाँ पर रा. नि. ने ( शखपुष्पी के अतिरिक्त ) नीलपुष्पा, अपराजिता ये पर्याय विष्णुक्रान्ता 
के दिये हैं। भावप्रकाशकार शंखपुष्पी के पर्यायों में विष्णुक्रान्ता का उल्लेख नहीं करते । 


अधिकांश विद्वानों ने अपराजिता को छिटोरिआ टर्नेटिमा ( 07008 $छ7&6७ ) साना 
है तथा इसके नील एवं इवेतपुष्प भेद पाये भी जाते हैं । किन्तु केरछ में इसका ( हि. टर्नेटिमा 
को ) शखपुष्पी नाम से व्यवहार करते हैं ऐसा उल्लेख “आधुर्वेदिक छोरा मैडिका? में है। इसी 
भ्कार एवब्दोलहथूछसू अल्सेनॉइडीस्‌ ( क्रोएणेपपॉण्ड &9शाणंवे४3 ) जिसे अधिकांश विद्वान 
व गा का जब आग बह 


हु ल्‍्वे 


१. विष्युक्रान्ता कडस्तिक्ता कफवातामयापहा । ( ध. मिं.). कक 


“”* गुड्च्यादियंग | - 8४४५ 


' "औ ठा० बलवन्तर्सिह्द जी का मत है कि एहॉल्ढयूलस्‌ मल्सेनाश्डीस्‌ (पुष्प नीले) को ही 
विंष्णुक्रान्ता मानना चाहिये तथा नीलापराजिता को विष्णुक्रान्ता नहीं मानना चाहिये। (इसे 
अधिकांश लोगों ने शंखपुष्पी माना है) । इसी प्रकार शंखपुष्पी के पुष्पों का श्वेत होना भावश्यक होने 
के कारंण ए. अल्सेनॉश्डीस से मिलती जुलती उसी वर्ग की अन्य जाति कन्होहयलूस प्लरिंकॉलिस 
( 0०ए्०ष्रप्रोए७. एछोप्रत॑ं&पा5 ) को शखपुष्पी मानना चाहिये जिसके पुष्प हल्के शुलावी या 
इ्वेत रंग के पाये जाते हैं तथा जिनके य़॒र्णों में विशेष अन्तर नहीं है। कुछ लोगों ने कन्स्कोरा 
डिकसेटा ( 0&75007% १6०755%७ ) को शंखपुष्पी माना है । 
शंखपुष्पी का आगे स्वतन्त्र वर्णन किया गया है। ,यहाँ अपराजिता ( छ्िटोरिभा ट्नेनिआ ) 
का वर्णन किया गया है । 
( ४० अपराजिता 
हिं०-अपराजिता, कोयछ, 'कालीज़र | बं०-अपराजिता । म०>गोकणी, काजछी, गोकर्ण। 
पं०-धनन्तर । गरु०-तरणी । क०-शंखपुष्प, गिरिकर्णिके । ता०-काक्षणनकोटी । ते०-वदिदेन । 
धमलछ०-दखपुष्पमस । ' इरा०-मझेरियुन्‌-ए-हिंदी । 7 क्रं०-फ्रराएु०त-९४ए९१.. भां0पं& 
(/विंगुड लिवग्ड छिटोरिआ 0 ले०-20॥60766 ६&6/%०६०७.. ( छिटोरिआ टर्नेटिया )। 
#&0०, ?»०770०7%80९४९ ('पेपिलिओनेसी )। ' ; पे 


“यह सब प्रान्तों में पाई जाती है! अधिकतर यह वगीचों में लगाई हुई मिलती है। वस्तियों 
फे आस-पास वन्य -अवस्था में भी कमी-कभी' दिखाई देती है।- पुष्पमेद से यह नील एवं 
इबेत दो प्रकार की होती हदै। ; 


“* इसकी छत्ता-त्रहुवर्धायु, सुन्दर तथा पतले काण्ड,की होती है। यद्द वृक्षों या झाड़ियों पर 
लिपटती हुई ( चक्रारोही ) वढ़ती है। पत्ते-सयुक्त, असम-पक्षवत्‌ ( +एएथयएं77&08 ) रहते 
हैं। पतम्रक-प्रायः ५ कमी-कर्मी ७, अण्डाकार ' एग१-२- इंच हूम्बे होते हें। पुष्प-जलूसीप 
के आकार वाले नलीयुक्त, गोल, चमकीले नीले , अथवा कभी-कभी श्वेत पुष्प १३ै-२ इंच बडे 
एवं पत्रकोणीय पुष्पदंड में एकाकी 'रहते हैं। ध्वजदल चम्मच के आकार का और पक्षदर्लो 
के नीचे फेला रहता है।' कोणपुष्पक बडे, स्थायी तथा पर्णसइश होते हैं। फछी-२-४ इंच 
लम्बी, चिपटी, नुकीली तथा सीधी या वहुत थोडी सुड़ी हुई होती है। बीजू-३६-१० अंडाकार, 
चिपटे, चिकने तथा गहरे भरे रंग के होते हैं।..' 

इसके मूल का अधिक उपयोग किया जाता है। इसके पुष्प, पत्र एवं वीज आदि का भी 
उपयोग करते हैं । 23 

रासायनिक संगठन--श्सकौ जड़ की छाल में स्टाचे, टैनिन, राल तथा ११% राख होती 
है। बीज में तेल, कडड॒वी भूरे रंग की राल तथा ६% राख होती है । 


गुण और प्रयोग--इसकी जड़ भेदन, मूत्रल एव वेदनास्थापन है। इससे वन भी होता 
है। वमन के साथ-साथ पेट में दर्द होकर विरेचन भी दोता है। कमी-कभी वमन नहीं भी होता । 
इसके वीज जलरूप की तरह किन्तु सौम्य मेदन तथा अल्प मूृत्रजनन हैं । विरेचन के लिये वीजा के 
साथ सोंठ एवं सेंघव का उपयोग किया जाता दै । 

इसका उपयोग उदर, कफविकार, ज्वर, मूत्रविकार, गलगण्ड, गण्टमाला,' भपची, शोथ, 
नेत्ररोग, उन्‍्माद, आमवात, कुछ एवं विध में किया जाता है। ेु 

( १) सभी अकार के जलोदर में विरेचन के लिये इसका उपयोग करते हैं। इससे विष का 
निहरण होता है । 

(२ ) शुक्रमेद, बस्तिशोथ एव मूत्रकृच्छू में इसकी जड़ का फांट पिलाया जाता है। 

(३ ) बच्चों के कास श्वास में बीजों को सेंक पीसकर थोड़ा झुड एवं सैंधव मिलाकर पिलाने से 
दस्त के साथ कफ निकल कर आराम मिलता ह ' कफविकारों में मूल को दूध के साथ पिलतते दें । 

(४ ) अधविभेदक में इवेत अपराणिता की जड़ के स्वरस का नस्य कराया जाता दे । 


8५६ भावप्रकाशस्य पूर्वलण्डे-- 


(५ ) इसके पत्तों का, रस, आर्द्रकरस के साथ पसीना रोकने के लिये देते हैं। त्वर्योगी में 
पत्तों का फांट पिछाते हैं । कान के चारों तरफ सूजन होकर भन्ियों की इद्धि होने पर पत्तों को 
सैंधव के साथ पीसकर लगाते हैं । हे * हे 

(६ ) सर्पविष में इसकी जड़ की छाल तथा निशुण्डी मूलतक्‌ को जल में पीस कर पिछाने 
से लाम होता है । ( च० चि० अ० २५ ) हर ह 

- मात्ना-मूललक्‌ चूर्ण १-१ माशा; वीजचूण् १०-३० २०। 


अथ सिल्हुवारः ( मेउड़ी-सेन्दुबार ) निगुण्डी ( नोलसम्हाल्ू ) इति च 
ग्रोनामानि रे] 
तय गु्णांथाह 
लिन्दुवारः श्वेतपुष्पः. सिन्दुकः सिन्दुवारकः। 
नीलपुष्पी तु,निगुण्डी शेफाली सुबहा च सा ॥ ११३॥ 
सिन्दुकः स्थ्रतिद्स्तिक्तः कषायः कट्ठको लघुः । 
केश्यो नेन्नहितों हन्ति शूलशोथाममारुतान्‌ | कृमिकुष्ठारुचिश्लेष्मज्वरात्नीलापि चद्धिधा॥११४४ 
सम्हालू जिसे लोक, में मेउडी तथा सेन्दुवार कहते हैं, उसके भेद, नाम तथा ग्रुण--सम्हालू 
दो प्रकार का होता है एक सफेद फूल वाला, दूसरा नीले'फूल वाला । सफेद फूल वाले सम्हालू 
के सस्कृत नाम--सिन्दुवार, सिन्दुक और सिन्दुवारक ये सव हैं। नीले फूल वाले सम्हालू के 
सस्क्ृत नाम--निर्मुण्डी, शेफाली और सुवहा ये सब हैं। सम्हारू-( सफेद फूल वाहा ) स्मरण- 
शक्तिवर्धक, तिक्त, कषाय और कट्दरसयुक्त, लघु, केश तथा नेत्र के लिये हितकारी होता है एवं 
यह शूल, शोथ, भआामगत, क्षमि, कुष्ठ अरुचि और कफ-ज्वर को नष्ट करता है। इसी भाँति नीले 
फूल वाले सम्हाल के भी युण हैं ॥ ११३-११४ ॥ 


अथ सिन्हुवारपत्रगुणानाह 


सिन्दुवारदुर्कू जन्तुवातश्लेष्सहरं लघु ॥ ३१५ ॥ 

सम्हालू के पर्तों के गुण--सम्दालु के पत्ते--कृमि, वात और कफ के दूर करने वाले तथा 
लघु होते हैं ॥ ११५ ॥ 

नोट--पम्हाल के दो भेदों का मावप्रकाशकार ने वर्णन किया है । 'निर्मुण्डी? यह नीले सम्हालू 
के लिये कह्य गया है। निशुण्डी का ही पर्याय शेफाली दिया गया है। ध० नि० ने “सिन्दुवार? 
के स्वेत एव नील भेद दिये हैं तथा 'शेफालिका? के भी निमुण्डी ( नीलपुष्प ) एव शुक्षा ये भेद 
दिये हैं । इसी प्रकार रा० नि० एवं म॒० नि० ने भी शेफाली से नील ( निम्म॑ण्डी ) का झहण 
किया है। श्री ठा० वलवन्त सिंहजी शेफालिका यह नाम हरसिंगार ( 7एएलेकआएं6४ को०07- 
४7593 ) के लिए उचित समझते दें । हरसियार का वर्णन पहुले पृष्ठ १८१ पर किया गया है | 

कुछ लोगों ने 'नीलनियुंण्डी? नाम जस्टिसिआ जेन्डारुसा (एंप्रशंप्रथा७ 8००087०५७) को दिया 
है जिसका पृष्ठ २७० पर वर्णन किया गया है। 


आधुनिक उर्धिज्नवेत्ताओं ने भी इसके कई भेदों का वर्णन किया दै। वाश्टेक्स नेगुण्डो 
( ४१६७5 768००0० ) में इवेत या हलके नीले दोनों प्रकार के पुष्प पाये जाते हैं- तथा पन्नक भी 
अखड या दन्तुर दोनों प्रकार के होते हैं । श्सके अतिरिक्त इसका एक भेद वाइटेक्स टद्राइफोलिआ 


६ 7आध्८ धर्याण8 ) सी पाया जाता है। रेणुकवीज, जिनका पृष्ठ २०९ पर वर्णन किया गया है 
वे भी ईरान में होनेवाली निर्मुण्डी जाति के वृक्षों के फल हैं । 


४१ सम्हालू-निगुण्डी 
हि०-सम्मालू , सम्हालू , सन्दुआर, सिनुआर, सेउडी | बं०-निशिन्दा । स्०«लिंगड, 


निमढ, निमुण्टी । पं०-वन्न, मरवन, मौरा | ग्ु०-नगोड़, नगड। ता०-नोखि। स०-करिनोच्ि। 
“-जाविली, तेल्लावाविलि। कृ०-विलिनेक्कि ! फा०-पजञ्ञवगुस्त । अ०-असलहूक | ०-- 


*-“< शुद्बच्यादिवगें:4: ६-९० ४५७, 


इपप९ ]/00ए९९ (४858 १7९6 ( फाइव लीवूड चेस्ट-ट्री ),-707 227९ (इण्डियन प्रिवेट) । 
ले०-,४62429५/०४० ( वाइटेक्स नेग्रुण्डो )। २३70८ पर ७ए/०९७78०९४७-( वबिनेसी ) |- ४ --- 

“ स्श्सके वृक्ष प्रायः सब प्रान्तके वन) उपवन,-: नदियों के"किनारे; गावों, के आसपास की, 
परती जमीन में भोरुब़ागों: में।भी पाये जाते-हैं.।. , / “- -- * -८- कक 

“इसके बढ़े बड़े : गुदुम प्रोयं: ६-१८ फौट ऊँचे अथवा कर्मी कभी बड़े वृक्ष के” समान होते* 
“ हैं। इस पर श्वेता रोमावरंण होता है। छाक-पतली, चिकनी तथा *घूसरवर्ण की होती है । 
पत्ते-त्दल तथा ३-५ पत्रकों से युक्त होते हैं। पत्रक-मालाकार, रुम्वाग्न, अखण्ड या गोल 
दन्तुर, २-५ इंच लम्बे, इ-१३ इत्र चोढ़े तथा छोटे वंढ़े- आकार के द्वोते।हैं 3, अग्न का- पत्रक 
लम्ब। एवं उसका बृनन्‍्त भी लम्बा होता है। नीचे के पत्रक-या बगल वाले पत्रक छोटे तथा छोटे 
या विना वृन्त के होते हैं । ये ऊपर से हरे तथा नीचे रवेताभवर्ण के होते हैं ।: घुष्प-आयताकार- 
ओर २-८ इच्च लम्बी मअरियों में निकले रहते हैं । ये इवेत या हलके नीले (बैगनी ) रह्न के 
क्षेते हैं। फल-छोदे गोल,::छ;| इश्च व्यास के तैथा पकने .पर काले रह्ग के-होते हैं। , : 


इसकी एक दूसरी" जाति होती है जिसे ( ले० ) वाश्टेक्स ट्रिफोलिया'( ४७८ ४एणां& ) 
कहते हैं । इसके पत्त-१-३ 'पंत्रक होते हैं | पत्रक १-३ इच हरूम्वें, 'सभी अंबन्ते, अभिलट्वाकार 
या अमिलट्वाकार-आयतांकार, भख॑ण्ड तथा 'किब्नित्‌ कुण्ठिताग्न होते हैं। पुष्प-इलके नीले 
वर्ण के होते हैं। फछ-काले रह्न के तथा है इच्न व्यास में होते हैं । 
इनके पचांग तंथा पत्तों का चिकित्सा में व्यवंहार'किया जाता है | कुछ विद्वानों के मत से 


दइन्तुर पत्र अधिक लाभदायक माने जाते हैं। 5 & मन अंजलि 


रासायतन्रिक संगठन--इ्सके पत्तों में एक रंगीन गंधयुक्त उर्डनशील तैल तथा एक राह 
होती है। इसके बीजों में अम्ल राल) कषाय आर्गेनिर्के अम्ल, मेंल्कि एसिड, अत्यिव्प क्षारोम तथां 
रंजक द्रव्य होते हैं। 7 | 0 अत थम - पाते ट 


गुण और प्रथोग--यह कंड, तिक्त, कपाय, उष्ण, लघु, दौपन, वेदर्नास्थापन, वातहर, 
कफहर, ज्वरघ्न, मूत्रजनन, आत॑वजनन, कमिन्न, मस्तिष्कवलदायक, शोथप्न, विषहर, वल्य एवं 
रसायन है। शोथप्न, वेदनास्थापन एवं वातहर गुण बहुत 'प्रभावंशाली हैं । इसके पुष्प शीतल 
तथा पित्तनाशक हैं । ( सु सू.अ ४६) ' | | हक ी 

इसका अयोग आमवात, वातव्याधि, कास, ज्वर; 'प्रदर, शक, अपचन, आध्मान, अपची, 
ध्य, कुंष्ठ, हीय, बण, प्लीद्ाबूद्धि एवं क्रमि में किया जाता है। सभी प्रकार के रोगों में शिकाजठु 
के साथ इसका प्रयोग-लाभदायक होता है। ' ' 

(१ ) शोथयुक्त सुभी व्याधियों भें यह बहुत ही छामदायंके दै। फुफ्फुसशोथ, फुफ्फुसावरण- 
शी, उदरावंरणशोथ, किसी प्रकार का संघिशोथ, तीज आमवातिक सपिशोथ एवं सोजाक में 
कमी-कमी होनेवाले श्र डशोथ में इसका अस्‍्तिर्वाद्य॑ प्रयोग करते हैं । इसके पत्तों को पीसकर दाँडी 
में गरम कर शोथ पर दिल में ३, ४ बार बाँधना चाहिये | इसके साथ करज, नीम तथा थतूरे के 
पर्त्तों का भी उपयोग करने से अधिक- लाभ द्वोता है । ' निमुण्डी में आचुलोंमिक शुण न होने के 
कारण शोध में प्रारंभ “में नागदन्ती या रंसकपूर जैसे विरेचक औषध का:उपयोग करना चाहिये । 

( २ ) कफज्वर, फुफ्फुसपाक तथा फुफ्फुसावरणशोथ आदि में श्सके पत्तों का स्वरस या 
काथ छोटी पीपल के साथ पिलाते हैं तथा पत्तों से सेकते हैं। प्रतिश्यांय तथा ग़ले के शोध में 
इसके सूखे पत्तों का धूम्रपान. कराया जाता है तथा पर्चों का काथ छोटी पीपल एवं घोडबच के 
साथ पिलाते हैं) कास में पत्रस्वरससिद्धघ्ृत का उपयोग लाभदायक दै ।राजयक्ष्मा में श्सके पंचांग 
के स्वर से सिद्ध घृत या स्वरस में घृत मिलाकर प्रयोग करते हैं।.._ 

(-३ ) आमवात में निर्गमुण्डी, तुलसी एव भगरैया का स्वरस अजवाइन के चूर्ण के साथ देते 
हैँ तथा पर्तों से सेंकते हैं। मृधसी में नौछे पुष्पवाली निर्गुण्डी के पत्तों का काथ पिलते हैं तथा 
पत्ता से सकते है । । 


रे६ भा० पू० 


४४४८० भावप्रकाशंसस पूर्व कएडे-- 


। ((४) शोतज्वर, विषमज्वर एवं सूतिकाज्वर आदि में इसेके पत्तों का चूणे, पंचागस्वरस, 
फाट या काथ को देते हैं तथा इसके क्ाथ से शरीर पेछलने हैं । इससे शरीर का दाद एवं दुर्गन्धि 
कम होती है | विषमज्तर में प्लीहाइूडि होने पर श्सके पन्न एव इरीतकी वो गोमूत्र के साथ देते हैँ 
या पर््तों को कुटकी एवं रसौत के साथ देते हैं। सूतिकाज्वर में शससे आतंवशुद्धि द्ोती है तथा 
गर्भाशय एवं उसके आसपास के अंगों का शोय मी कम होता द । इसमें आन्तरिक प्रयोग के साथ 
इसके पत्तों को गरम करके बाधते हैं । ज्वर में वमन तथा तृपाशान्ति के लिये इसके पुष्प मधु. 
के साथ खिलाते हैं । े 

. (५) नहरुवा कृमि में इसको खिलाते दे तथा इससे सेंकते है । 

(६ ) इसके मूल एवं पत्नस्वरस से सिद्ध तैल का शोथ, जण, नाडीज़ग, कुछ, अपची, गंडमाछा 
तथा सन्धिपीडा में व्यवहार किया जाता है। कर्णपूय में मधु के साथ इस तैल को कान में डालते हैं । 

(७ ) सोजाक में पेशाव रुकने पर इसके उष्ण काथ में रोगी को वेठाते है । 

( ८ ) पाँव को जलन में पर्तों को वॉपते हैं। शिरःशूल में पत्तों को पीसकर सर पर वॉधते 
हैं तथा फर्लो के चू् का नस्य देते हैं । सोते समय सर के नीचे पर्तों की तकिया मी रखते हैं । 

(९ ) कीड़े आदि से रक्षा करने के लिये चावऊ, कपडे तथा पुस्तकों में श्सके पत्ते रखते हैं + 

मात्रा--पत्रस्वरस १-२ तो०; पत्रचु्ण छै-ह तो०; मूलत्वक्‌ १-३ मा० । 


" अथ कुटज३ ( कुडा-कोरेया ) तस्य नामगुणानाह - 


कुटजः कूटजः कोटो वत्सको गरिरिमल्लिका ॥ ११६ ॥| ' 
कालिडब्ः शक्रशाखी च मल्लिकापुष्प इत्यपि | इन्द्रो यवफलः प्रोक्तो बृक्तकः पाण्डरदुम:॥११णा 
कुटजः कटुको झूच्तो दीपनस्तुवरो हिमः | अशोॉडतिसारपित्तासकफ़तृष्णा55म कुष्ठनुत्‌ ॥११८॥ 
कुडाके नाम तथा ग्रुण--कुटज, कूटज, कौट, वत्सक, गिरिमल्लिका, कालिड, शुक्रशाखी, 
मछिकापुष्प,, इन्द्र ( इन्द्र प्र्यायववाचक सभी शब्द ), यवफल, बृक्षक और पाण्डुरहुम ये सव 
इडाकैसंसतनूलहैं।.. 

-- -कुडा--कढ - तथा कषायरसयुक्त, रूक्ष, , अज्विदीपक और _शीतवीय॑- होता है। एवंन्‌ यह 
बवासीर, अतिसार, पित्त, रक्त) कफ, ठृषा, आम तथा कुछ को दूर करता है॥ ११६- ११८॥ 

७>>5प-6. » , ्रक्ड़ा, :- । 

ह हि०ल्‍कूडा, कोरया, कुढा, कौरेयाँ, कुरैय्यों.)- बं०-कुरचि | स०-पाढरा कुडा। (झु०«कडो । 
क०-कोरासिमिन । ते०-काककोडिसे, पछा कोडसा। उ०-कुडिया । ता०-वेप्पाले, कोडगपल । 
मल०-वेनपाछा । फा०-जवाने ग्ुजस्खे . तत्ख । अआ०«“लसनुल्लास - फिरुलूमुरं, तिवाज । 
सं०-रिप्ए्णामं, (0ए९5४ 07 परश्ागाण्ए ऐश: ( कुति, कोनेसि था तेछिचेरिं- वाकी ) 
ले०--मगदावक ४०७ ००४६४५४००१०६६०००७ ( होलेड्लेना एन्टिडिसेन्ट्रिका )। #िष्पण. .3.900ए780९86 
( एपोसाइनेसी )। 5 ० - 

- यह भारतवपषे के प्रायः सभी भार्गो में आदे भूमि को छोडकर तथा हिमालय की ४००० फीट 
ऊँची चोटियों पर उत्पन्न होता है | श्सके छोटे छोटे इक्ष दून ओर सहारनपुर के जड्डलें में वहुत 
होते हों । कहीं कहीं इसको रोपित भी किया जाता है । श्िप 

कूंडे का बृक्त वहुत ऊँचा नहीं होता, प्रायः <-१० द्वाथ छँचा वृक्ष देखने में आता है । छाछ-- 
चौथाई इच्च तक मोटो, खुरदरी, भूरे रद्म की होती है । लकड़ी हलकी पीछो और कोमल होती है । 
पत्ते--५-६ ०इत्च लम्बे तथा २-४ इश्न चौडे, नोकिले, लट्वाकार-अण्डाकार या कुछ आयताकार 
चिकने या झुदुरोमश एवं प्रधान शिराएँ १०-१४ थुग्म होती हैं। फूछ--सफेद आते हैं और 
को गा गम 
रूम्वे, रेखाकार, आयताकोर और अन्त के सिरे पर प्रायः हलके भूरे ह के है लक 
होते हैं। इन्हें इन्द्रजव कहते हैं, और वे स्वाद रवि की पक किक 
इते हैं, और वे स्वाद में कडवे होते हैं। इन्द्रजब तथा इसकी आएं 


बन 


कक ४ गुडृध्यादिबगे:; हिना 5०204. 


छाल का;विशेष व्यवहार:+/किया.जातानदे। ,इसीःबृक्ष को उवेत॑- कुटज़ था;पुंकुटन कट्दा।जाता है 
तथा,गुण में यह 'प्रतिनिधि, तथा - वज्यामिश्रण! 'में लिखित ,राइटिया टिन्क्टीरिया; सं१--क्षष॑ंग,कुटज 
या ज्लीकुटज जिसके बीजों को मीठा ईन्द्रजव कहते हैं उससे उत्कृष्ट दै।।.. - ;: . + , 

- “रासायनिक संगठन>-हसकी छाल एवं बीजों में ,अनेक प्रकार, के . क्षाराम ( 5:80०05,) 
पयेजाति हैं जिनमें क्ोनेसाइन ( 0076587९ 0:५3 50 7४५ ), कुचिन ६ हृष्घक्ांआ०, 0.2 
फ, ५ 0५ ), कुचिसीन ( िएएणरांगंग९, 020 5.५ 0स्‍9, ) तथा होलेह्नेनाइन ( सिंगदतमशां- 
76, 024 85 0४, )-आदि मुख्य, हैं। इसकी छाल में सम्पूर्ण क्षाराभों कौ-अधिकतम, मात्रा 
४५५५ से अधिक नहीं होती, तथा बीजों में यूइ छाल की , अपेक्षा कम, होते हैं। प्रायः छाल में 
"५५% और बीज में .«० २०%.ग्रह रहते हैं . कि कलाण। । ४ ४.३! ५ + 5 

- -इसके विभिन्न क्षारार्मो का प्रयोग जानवरों पर तथा मनुष्यों में “किया -गया है तथा उसके 
परिणार्मों का अध्ययन किया गया है जिसमें, सम्पूर्ण क्षाराम अधिक उपयोगी सिद्ध -हुआ है ।- 

( १.) संपूर्ण शारास ( 70७] &:8005 )--जवीन आमातिसार (०४६ .4770€00 

9ए8०४८८ ), में- इसका है र० ( १ ग्रेन:) की; मात्रा में प्रतिदिन पेश्यन्तर्य सूचिकाभरण करने 
से एमेटीन ()णा#7९:):की अपेक्षा अधिक लाभ हुआ । -एमेटीन के सम्रान इससे को£ विषेला 

प्रभाव. जेसे अवसाद (“0श7४४ग्अ०७ ), वमन, प्रक्षोम-( [77॥800०7 ) एवं संचायि ( 007. 
पॉ४पुंए९ ) प्रभाव: नहीं हुआ | इसको प्र. दि. , १२० (२ श्रेन ) की ,मात्रा में “मी, -सूचिकामरण 
करने से एमेटिन के समान शारीरिक वा मानसिक किसी भी प्रकार का " अवसाद ( 72९97885- 
वृ०0 ) नहीं होता । सिवाय अत्यधिक मात्रा. के “इसका गर्भाशय पर, कोई विषेला प्रभाव नहीं 
पड़ता । इसके सृचिकाभरण के स्थान पर केवल कुछ पीडा एवं उज़न हो जाती है जो २४ से 
४८ घन में दूर हो जाती है। इससे कोई स्थानिक कोथ ( ?४९७:०४४ ) या रक्त स्नाव नहीं होता 
जैसा एमेटीन में होता है-। पुराने रोगियों में इसके सूचिकाभरण से विशेष लाभ नहीं होता । 

(२ ) कुरची विस्मथ आयोडाइड (एफणां छं5कणांएं 0006 )-यह नारंगी लाल रंग 
का चूर्ण होता है। इसेमें'२७५ सम्पूर्ण क्षाराम तथा २२०८५५४छ विस्मथ तथा 'आयोडीन (7०0४76) 
७५००१५५% रहता है। पुराने भामातिसार ( (0770770 27008076 ॥0४8९7/४7:9 ) में इसका मुख 
द्वारा प्रयोग छामदायक दै। इसको ५ र० ( १० श्रेन ) दिन में दो वार १० से २० दिन तक 
दिया जाता है। इससे नाडी की गति, वेग, वल एवं रक्त के दवाव पर कोई दुष्परिणाम नहीं 
होता | हृद-विकारों के- रोगियों में भी श्सके देने से कोई विपेछा प्रभाव नहीं दिखलाई देता । 
'एमेटीन के -समान वमन; अतिसार आदि -अन्य प्रक्षोमक उपद्रव भी- इसके प्रयोग से नहीं होते 
न कोई संचायि ( 0एणणे&४२९ ) प्रभाव ही होता है | ,श्सके सेवन से है घटा पूर्व क्षारीय मिश्रण 
द्वेना चाहिये क्योंकि प्रायः अतिसार में पाखाने की प्रतिक्रिया अम्ल होती है जिसमें कुरत्नी कम 
प्रभावशाली होती है। उपयुक्त सूचिकामरण के साथ इसका प्रयोग किया जा सकता है अथवा 
इसके साथ एंमेंटीन की सूई भो'दी जा सकती है। इन क्षाराभों का प्रभाव अमीवाजन्य यक्षत्‌ 
'विकृति पर अंभी निश्चित नहीं हुआ है। ' “( 

(३ ) कोनेसाइन ( 007९5आ7०९ )--इस क्षाराभ को -भी सूचिकामरंण द्वारा दियाजा 
सकता द लेकिन इसकी अंपेक्षा सपूर्ण क्षारा्भ का प्रयोग करना अधिक अच्छा है। जानवरों में 
अयोग से मालूम हुआ दै- कि यह हृदय, श्वसन-संस्थान' तथा मस्तिष्क के लिये  हानिकर है। यह 
२८०, ००० में- श हिस्से के अनुपात में भी अमीबा के लिये क्षारोय घोल में ८ मिनट में तथां 
बिना क्षारीय घोल में. १८ मिनट में घोंतेंक है जब कि एमेटीन २००, ००० में १ भाग में घातक 

गी है। इसके सूसिकार्मरण से 'मो संपूर्ण क्षारा्भ के समान स्थानिक प्रतिक्रिया होती है लेकिन 
जानवरों के समान मलुर्ष्यों में कोई विशेष विषैला प्रभाव नहीं पंडता । एक विशेष महत्त्व की वात 
यद्द दे कियदह-क्षाराम परख नली (77 रात ) में क्षय दुण्डाणु ( 7ए&706 095०»]]95 ) की 
चूद्धि रोकने में समर्थ है।..- वि लजडम 

गुण और अयोग--श्सकी आई  -छाल ,कड़वी/ -अप्िदोपक्)' ,पचक, आदी, अतिसारहर, 
ज्वरहर एवं रक्तसग्राहक है । +फ्ल्पा: ५ यह 


28 पूँवेंखरडे ॥ 


8६० भावम्रकाशर्स्य। बह 


» 7 इसका प्रयोग रक्तातिसारं, संग्रहणी, अंब्राहिंकां, ज्वरातिंसार,' जीण॑ज्वेरं, पंचन'संस्थाने के 
अनेक विकार) श्वास एवं -इक्कशूर्ल आदि ' रोगों में किया जाता है। इसको पुटपाक, 'अवलेहं, 
काथ, फांट, चूणे या अरिष्ट के 'रूप में "व्यवहार में लाते हैं ।- सुगन्धि;/संग्राही तथा अंतिसार- 
नाशक/अन्य औषधियों के साथ इसके क्वाथ या चूण का प्रयोग.”छाभदायक है । इसकी छाल को 
खट्टे मद्ढें के साथ पीस कर लेने से अधिक गुण होता है ।'यह 'वच्चों एव गप्निंणी में विना किसी भय 
के दी जा सकती है। 7: 8 अर मा ० 87 7०१० 
” '(१)अतिसार की किंसी भी अवस्थों में यह औषधि बहुत 'छामदायक सिद्ध हुईं है । 
विशेष कर रक्तातिसार तथा पुराने आमातिसोर ( 7०70 &0060७ 098४॥४:५ ) में इसके 
भवाही सत्त्व ( ॥/ंपप्ावे ७४४४० ) का स्वतत्र अ्रयोग या उसके साथ इसबगोल, एरंड तैल या 
इन्द्रजव आदि को देने से बहुत लाभ होता है। इसके क्ांथ'या फाट के साथ अतीस, घोडंवच या 
मोचरस मिलाकरें दे 'संकते हैं। एमेटीन के 'सूचिकाभरण के सार्थ श्सको मुख द्वारा हमें से 
अधिक-लाभ देखा गया है। इससे वनी हुई औषधिया जैसे कुचिसॉल ( एफथांउठो » कुचिलॉइड 
(57००१ ), कुचिबाके एक्त्ट्राक्ट ( ए॒प्रक्यां 98७६ ९: ) आदि डाक्टरी दुर्कानों में 
बिकती हैं जिनका प्रयोग सुगम है एवं उनके क्षारामों की मात्रा मो निश्चित रहती है। कुटन 
एपिकाकुआन्दा के समान कायेकर औषधि है तथा उसमें इसके कुछ मी दोष नहीं है। आयुर्वेदिक 
योगों में अवलेहादि के अतिरिक्त कुंटजाष्टक काथ ( शाह ) एंव पाठाथ चूर्ण ( चक्र ), लघु एवं 
वृददद्‌ गंगाधर चूर्ण आदि उपयोगी हैं।..- पक गज 
(२) पसूति के पश्चात्‌ योनिमा्ग की शिथिलतां दूर करने के _ लिये इसका .प्रयोग किया 
जाता है। | । है हि 5 न हे 
(३ ) जीण ज्वर में .इसका प्रयोग छामदायक सिद्ध हुआ है। इससे सिनकोना की तरह 
वमन, इछास, शिर.शूछ आदि नहीं होता । , ... ध ही 
(४ ) इसकी कोमल फली तथा पत्रों क्री साग-बच्चों में केचुवें,की बिमारी में देते है। , 
(५) इसका लेप, आमवात एवं संधिशोथ में लाभदायक, है तथा-जलशोथ में इसके . चूर्ण 
को शरीर पर मला जाता है।.. पे । है. जे कम की 
(६ ) दन्तशूल, में इसके काथ से कुछा करने-से लाम होता है। / ८: “८ चुप 35 
*. मान्रा-लक्‌ चुण॑ १०४ मा; लक्‌ चूर्ण १-४ तो. क्वाथ बना कर; फॉट (३० भें १) 
१ से २ जौंस; प्रवाहीसंत्वे ६०-१२० चूद; कुचि विस्मथ आंयोडाइड'» ग्रा. 
7 » द्विःप्र दिश हफ्ते तक या आओ 0 कक कम 
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नोट--इन्द्रयव प्रक्‌रण भी देखें। _ /_ 


>_> ह 


। ह ० 


तए हु की -+.,राः 
रद प्रतिनिधि और व्यामिश्रण--( क )>राश्टिया ( ,शलंहाधुं& 3. विभिन्न प्रजातियों 
जसे--रा० टिन्क्टोरिया, रा० टोमेन्टोसा, रा० झेलेनिका, ( श्र. ध्रर०078, १९..+09९7४055&;, 
जा, :९शाध्या०् ), विशेषकर रा० टिन्क्टोरिया का राछती से ,अथवा ग्रिलावट के रूप में कटुज के 
स्थान पर प्रयोग किया जाता रहा, डैकिन, श्नमें कायंकारी औषधि; गुण वहुत ही अल्प मात्रा में 
रहते हैं। इसके चृक्ष छोटे तथा इसकी, छाल लाल भूरे रगू की करोव-करीब चिकनी होती है । 
स्सके भूल गहरे भूरे रग के या काले, तथा कुटज से कम कड़वे होते हैं.।; इसके पत्र कुटज से 
छोटे होते हैं। इसके घुष्प श्वेत चमेली की; तरह तथा, सुगन्धित-होत्ते हैं.।; फलियाँदोःदो एके 
साथ अग्मपर परस्पर जुडी हुईं ( फटने के समय, दोनों अलग़.),- ३-१२ दचञ्च लम्बी, ओर ४ परे 
सफेद दार्गो से युक्त होती हैं | बीज ह से, है श्च्न, लम्बे, भाधार के निचले सिरे पर इवेत रेशमी तूलः 
उच्च से युक्त एव अन्त में नुकीछे होते हैं। संस्क्ृत में इसको ,असित 'कुटज,या स्त्री कुटज 

कहते है जे श्सके वीर्जो को हिन्दी में मौठा इन्द्रजव कह्दा जाता है। ,, छत ते, 7 

चुण और अयोग---अरुप मात्रा: “आओमाशर्य ते की क्रिया सुधरतों हैक 
झधिक माञ्रा से वमन तथा 5 0७७७ रे 08 
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““शुइच्यादिवरों: |+ (27 ४६१० 


-- (१) श्सके .पत्तों का ,स्वरस ई चम्मच की- माता में कर्नाटक, तेलगशुप्रांत<-भौर मद्रास की। 
तरफ कामला के लिये बहुत व्यवद्दार में भाता है। ...... " [व 5", कर. फका 

- “(२ ) सड़े हुये दाँत के गढ़े के (अन्दर इसके पत्तों, को पीसक़र- रखने से. दृन्तशूलू दूर होता 
दे लेकिन यह मसूड़े तथा गाछ में-नहीं छगाना-खाहिये, अन्यथा इससे दाह उत्पन्न; होता है। * 

- (३) इसके पत्तों तथा छाल का' काथ-अन्य कडुवी>ओषधियों के साथ, दीपक, पाचक;-वल्य 
» तथा ज्वरहर (ह.। इसका उपयोग ज़्वर के पश्चात्‌ अथवा , अन्य-तीत्र . रोगों की; सनिकृत्तावस्था में 
एवं पचनसंस्थान के विकारों ( ०फथ ००ण])७ंग्रं5 ) में किया जाता है.।-;- £. सो क  अ 
( ४.) मौठा इन्द्रजव बलवधक दै।तथा थातुपोष्टिक के रूप-में-इसका प्रयोग क्रिया जाता है। 


अथ कण्टककरल्घुतकरज्ो। (करज्ञ-कंरज्ञभेद) | तयोनोमानि गुणाधाह- 
करझो नक्तमालश्व करजश्विरबित्वकः। घृतपू्णकरझरोडन्यः प्रकीयः पूतिकोडपिं व ॥ १4९ ॥ 
 ४-. ;: », संचोक्तःपूतिकरंक्षः! सोमवक्कश्न स स्मृतः कि 
करञ्षः कटुकस्तीचणो वीर्यो ष्णो योनिदोषहतत्‌ । कुष्ठो दावत्तंगुल्माशे त्रिंगक्रिमिके फो पहः १२०) 
करन के भेद, नाम तथा ग्रण--करभ् के दो भेदः होते हैं--१ कण्टककरञ्ञ, २ घृतकरञ । 
4कृण्टककरञ? के संस्कृत नाम--करक्ष, नक्तमाल, करज और ,चिरविल्वक ये सब.हें ।- 'घृतकरञञ? 
के संसक्षत नाम--प्रकीयं, पूतिक, पूतिकरशआ और सोमवल्क ये सव हैं-। करक्ष--कट्रसयुक्त, 
तीचंण, उष्णवीय, योनिदोष को दूर करने वाला <्तथा कुष्ठ, उदावत्ते, ग्ुल्म, -ववासीर, त्रण, कृमि 
तथा कफ का नाशक द्ोता है॥ ११९०१२०॥ .. ,.. 8 


न 
सं हृ 


४४“ “' अथ करखझपत्रफैलंगुगानाह. .... - 
त्तत्पन्न कफवाताश:कृमिशोथदरं परम.) भेदनं कटक पाके. वीथ्रोष्ण पित्तरू-छघु ॥ १२१ ॥ 
त्तत्फलं कफवातध्नं॑ मेहाशःकृमिकुष्ठजित्‌] घंतपुर्णकरञ्नो5पि करञ्षसदशों गुणः ॥ ११२ ॥ 

करज्ष के पत्ते तथा फूर्छों के गुण-- करक्ष-के पत्ते.कफ, वायु, बवासीर, कृमि, तथा शोथ को 
अत्यन्त नष्ट करने वाले होते हैं । ये मल को भेदन करने वाले, पाक में कट, रस,थुक्त, उ५्णवीये, 
पित्तजनक तथा लघु होते हैँ.., इसके फू--ऋफ, वात, प्रमेह, ,ववासीर, कृमि और कुष्ठ नाशक 

। होते हैं। घृतकरञ् के शुणु भी करञ्ञ के समान.ही हैं ॥ १९१-१२२ ॥ 

नोट--भावप्रकाशकार करज के ३ भेद १. करंज ( नक्तमाल, चिरवित्व ), २. घृतकरंज 
( प्रकीय, पूत्तिकरञ्ष, सोमवल्क ) एवं ३. करी ( उदकीय॑, पड़ग्रन्था, हस्तिवारुणी ) लिखते हैं 
जिनमें से प्रथम दो के ग्रण समान लिखे हैं। अन्य निघडकारों ने, भी इसके कई, भेदों का 
उल्लेख कियां द किन्तु श्नके पर्यायवाची नामों के कारण अम उत्पन्न होता है। उन्हीं नामों को 
किसी ने एक के साथ जोड़ा ह तो किसी ने दूसरों के साथ जोडा है। इस तरह यह कहना 
कठिन है कि जिसे भावप्रकाशकार करज लिखते हैँ उसी को अन्य निघंडुकारों ने - करअ माना है 
यो ये'घृतकरञ्ष एवं करओ्ी लिखते हें उसे दी अन्य निघडकारों "ने भी घृतकरआ एवं करी 

माना है। ; 

आएुनिक विद्वानों ने भी ( वृक्ष ) कर, कंटकरअ एवं चिरविद्व नाम से इसके ३ भेदों का 
वर्णन किया है।' भांवप्रकोशकार चिरविद्व करञञ का पर्याय मानते हें । कुछ विद्वान्‌ उदकीये 
नाम करअ को देते हैं जो यहाँ करआी के लिये आता है। प्रकीर्य नाम कयकरञ्ञ के लिये कष्दा 

जाता है । यहाँ पर वृक्ष करक्ष एवं लताकरअ का स्वतन्त्र वर्णन किया गया है तथा करओी के 
अन्तर्गत चिरत्रिल्व का वर्णन किया गया है। 


हम कक 


था यु क्र 


४५३ करण ( चृच्त करज ) 

सं०-करंज,-नक्तमाल, उद॒कीर्य, हिं०-करंज, करंजवा, किरमाल, पापर, दिठोरी। शं०-हदर 
करजा। म०-करंज। गु०-कणझी, करंज.।. पं०-सूचचेशन | सा०-पुंगन्‌, पुंकु-॥“से०-पुंस, 
'कानुसगुचेट्ठ । मला०-पॉन्रम्‌, उश्नेमरम्‌ । कं०-रोंगे | अं०-४ि०००४ -/०४४९१ 2076ुवाां& 


शद्शः भावप्रकोशस्य पूर्वंण्डे-- 


(स्मृथ' लीवृड' पंगिमिया ) पक्रद्ठा। 0९९० (?ण्डियन बीच )।! ले०-72076व्गरंद (पफत 
( पोन्गेमिआा लाता )। शिह0, ?॥9॥707॥0९४९ ( पेपिलि ओऔनेसि ) | 

यह प्रायः सब प्रान्तों में पाया जाता है। संडर्कों के किनारे, वगीचों में एवं नदी तथा 
समुद्री किनारों पर यह वहुत पाया जाता है । श्सका वक्ष साधारण वृक्षों की ऊँचाई का दोता £ 
और सदा हरा-मरा रहता है। रसकी छाया ठण्ढी और प्रिय होती 9 । शाखायें लटकी इर्ई 
होती हैं। पत्ते--पक्षवत्‌, '८-१४ इश्न लम्बे एवं पत्रदण्ड आधार पर फूला दुआ ऐता ऐ 
पत्रक--दरे रह्त के चमकीले, चिकने, संख्या में ५-७/ आयताकार या ल्ट्वाकार, नुकीले 
२-० इच्त लम्बे एवं छोटे वृन्‍्त ले युक्त दोते हँ। फूछ--जरा गुलावों और आसमानी छाया 
लिये हुये श्वेतवर्ण के श॒च्छों में आते हैं । एक दलपत्र बडा होता हैं जो अन्य चार ढलपत्रों को 
डक कर.रखता हैँ। सूखने के पहिले है असख्य सख्या में पुष्प जमीन पर गिर कर भूमि को 
आच्छादित कर देते हैं । फलियॉ--चिकनी, चिप्टी, कठोर, एक वीजयुक्त, गइरे घूसर रदझ्न की 


तथा १-२ इच लम्बी सेम के आकार की होती हू | बीज-+कोौडी के समान गोल-गोल श्दै-१ 5च 
लम्बा तथा तैलथुक्त होता है । ' 


! इसके पत्र, कांड एव मूल की त्वचा, पैल ए्वं वीजों का चिकित्सा में व्यवहार किया जाता है। 
वीजों का तैल जलाने के काम भी आता है । 


रासायनिक संगठन--इसके बीजों में' २७-३६ ४५४ एक कड़वा, भूरे रह का एवं विशिष्ट 
गन्ध का तैल पाया जाता है। इसे पोन्गेमोल ( 2078० ) या दंगे तैल ( प्र०ण्हुबए था ) 
कहते हैं। इस तैल से करजीन ( ए&छ&ण]0, 538 32 0, ) नामक एक रवेदार पदार्थ प्राप्त 
किया गया है। वीजों में अत्यल्प मात्रा में उडनशील तैल रहता है। श्सकी छाल में एक क्षाराम 
एव दरिताभ भूरे रंग की अम्लस्वभावी राल पाई जाती है। 


/ गुण और प्रयोग--करंज कुए्प्त, आमवातप्न; कृमिच्न, तगरोपण, कासहर, पाचन एवं त्वचा 
के रीगों में लामदायक है। 


(१ ) इसके वीर्जों का तेल बहुत अच्छा ऋृमिन्न, पराश्रयी जीवाणुनाशक तथा न्रणरोपकः 
है। खुजली ( 508007९5 ) के लिये यह वहुत उपयोगी है । यह दद्गु, पामा, विचाचिका, विसप, 
सर की खुजली, परिसप॑ ( 3०7०९५ ) आदि त्वचा के रोगों में एव सधिवात में लामदायक है। 
त्वचा के रोगों में इसके साथ समान मात्रा में नींबू का रस मिलाकर लगाते हैं । हे 


(२ ) वातिक पीडा, आम॒वात्त तथा संधिवात में इसके पर्ततों के काथ से सेंकते हैं तथा इसके: 
बीजों के तैल से मालिश करते हैं... 


(३ ) दुगन्धयुक्त त्रण की शुद्धि दे लिये तथा नाडीतव्रण के पूरण के लिये इसके -मूल का 
सस्‍्व॒र्स छलगाते हैं। ..  . कप 


रे 


(४ ) सोजाक में इसकी .जड का स्वरस, नारियल का दूध एवं चूने का जल मिलाकर देते हें। 


५ (५) इसके वीर्जों का.चूर्ण ज्वरदर तथा वर्ल्य मानते हैं ।- कुकास एवं अन्य प्रकार की खाँसी 
में इसके बीज को घिसकर देने से लाम होता है । 3 


। (६) इसके पत्तों को अपचन, भ्रतिसारु, आध्मान तथा ग्ुल्म/में खिलाते-हैं। इससे उदर- 


शूलछ कम होता, है एवं अन्न का पाचन भी ठीक होता है | शीत्तपित्त में पत्र-स्वरस, दही, नमक 
एव काली मिंच के साथ देते हैं । हर 


ही ७) मधुमेह में इसके.पुष्पों _का..फाण्ट पिलाते हैं |. खालित्य में पुष्प पीस कर सर पर 
बाँधते हैं । 


(< ) नणशोथ पर इसके पत्तों को नि्ुण्डी के पत्तों के, साथ पीम कर वॉधने से सूजन 
कम हो जाती है । ६ ड्ठ ) 


0 जो] 


खत जु 
जप 


६ 3६ ह श ] हे! प्र ना ब्न+ः 


“7 (९० रक्ताओ में इसके मूल को गोमूत्रार्मे पीस कर पिलते'हैं तथा -पंथ्य॑ में तक्र देते हैं । 
7 'मात्रा“चीज ३-२ह-रत्ती बची को, रेमाशि वो की; 7 गा व व शनणा वहथा 
दे हा ५ व्यू सूरूस्‍्वरेस ट्ठी भी: छा ु ही मीर्शा । | कराए पज़ण | ठाज।।>ठाएएा5 | णस्ल्ाम्त, 


8७४०-४४ 


“““गुडच्यादिविंगो३ [::]7 से 
“४ हु | 7 'थ श्करंज (कट करंज) उन्लका 5, 


रकम 6 6 आम आम मी 
सं०-पूतिकरंज़, + छताकरंज़,- क॒ण्टकिकरुज़,- विटपकरंज,। कुबेताक्ष, अकोर्य। ,हिं०-करंज, 
करजवा, करजुआ, कटकरज ( ज़ा,), कंजा,- करंजु,- 'कट्कलेजा, _ सागरगौटठा ।,, म्लै०० 
काँग करंजा, नाठा करंजा, ,नाटा ।- मस०-च्तागर गोटा, ८ ' गज्जा, गजरघोटा, गा।जगा | 
गु०-कांचका, कांक । क०-ाज्जिकेकायि | ते०-गच्चकाय,। ता०-कझ्न शिक्के! मछा०-कर्ूंचिकुरु 
फा०-खाये इबलोीस । ख०्ब्अक्तमक्त, हृजलविला[दत ।/ आ०न-3णा0760 +7ए ( बॉण्डक' नट ) 
20एछव० गए ( फि्मिक्‌ नदू ); 2#९ए९? गए ( फीवर नट्‌ ) | लछै०-067४०7 67% 008०%6०४७ 
( सिसेलपिनिआ बोन्ड्युसेछा ; 0०. 08७ (सि. क्रिस्टा)॥। फछ्ा।, 08888/ए780686 
( सिसेल्पिनिएसि ),। े | 2 ५ 280 


ह। 4 « ) ६ 4 बडे 
यह भारतवषं, वर्मा एंव,लंका के उष्ण प्रदेशों-में विशेषकर समुद्री किनारों' पर तथा परक्षाडियाँ 
पर २५०० फीट की. ऊँचाई तक पाया जाता है। यह वगाल तथा दक्षिण में बहुत होता है'। इसे 
खेत और वायों की मेंड पर छूगाते हैं। ", -. *, “४ :८ हक 5): ० -कटय 


इसके सघन एवं विस्तृत कर्टिंदारे गुल्म या लता होती है | शाखाएं-कैंली हुई तथा ओरोइहण- 
शील होती दैं । इन पर सीधे, तीक्ष्ण तथा पीले रग के कटिज्धोते हैं। छोटी शाखाएं घनरोमश 
होती हैं। उपपन्न ( 500९४ )- ६-८ जोंडे, २-३ इच्न रूवे तथा पत्र के आधार पर रहते हैं । 
पत्ते-संयुक्त द्विपक्षाकार-तथा १-२ फीट लवे होते हैं । पत्रदण्ड के कि टेढे होते हैं।' पंत्रेक-१-५ 
जोड़े, 3-१३! इत्ले -लबे, &-९ इच्न चौढे, मुलायम, पतले, 'लटवाकार, आयताकार; रोमश 
कुण्ठितागं, ऊपर से चिकने किन्तु अथी पृष्ठ 'शृदुरोमश .एवं अत्यन्त सूक्ष्म बृन्त'से युक्त-होते हैं । 
युष्प-हल्‍्के पीले तथा लंत्री मजरियों-में होते हैं 7, फलियाँ-चौडी, आयताकार, २-३ इश्न लंबी, 
करीब २ इच्न चौडी, १८२ बीजों से युक्त और ऊपर सेः कांटो से ढकी रहती हैं.।- बीज-सख्या में 
१-२/गोल या अढाकार, करीब ई-ड| शन्न बड़े; सोसे -के रण के चिकने, तथा कठोर आवरण वाले 
होते हैं । बीजों के अन्दर पीताम श्वेत रंग का गूदा रइता है जो स्वांद में अत्यन्त क्ंवों होतों है। 


“बीजों को फूंलने तकें सेंक कर था केवल फोडकर अन्दर का गूद्या निकोलकर काम में छाया 
जाता है।। इसके अतिरिक्त पत्र एव मूलत्वक्‌'का भी चिकित्सो में उपयोग किया जाता है इसके 
बीजों में मज्जा करीव ४२५% एवं छिलकां ५८५ होतांः दे । ४जी 7० 5 जा का मम 


न्ब्-न नी. न 


रासायनिक संगठन--इसके वीजों में वोन्ड्युसिन (50700ण7 0,0 ५8 08 ) नामक 
एक कडुआ ग्लुकोसाइड चूर्णरूप्‌ में पींचा: जाता है, ।-यहं इवेंत रग/का होता है। यह जल में नहीं 
घुछता. किन्तु मचसार तथा तैलों में घुल जाता है। इसके अतिरिक्त वीर्जों में २०-२४५४.दलके 
रंग का,गाढा दुर्गन्धयुक्त तेंल, स्टाचे, शकरा, सियोस्टेरॉल. ( 8/050870! ), फाइटोस्टेरॉल 
( ?॥४005४/४70 ) एवं द्देप्टेकोसेन ( म००४/९००५७7४९ ) ये पदार्थ पाये जाते दैं।  - -- «- 


गुण और प्रयोग--इसके बीर्जों की मज्जा उष्ण, रुक्ष, वल्य; नियतकालिक-ज्वर प्रतिवन्धक, 
ज्वरहर, शोथप्न, अल्प स्तम्मन, रक्तस्तम्मक, वेदनाहर खवं कृमिन्त दहै। इसक़ा उपयोग विषमज्वर, 
सूतिकाज्वर, शुरू, श्वास, वातविकार, चमेरोग, शोथ्‌ एवं त्रण आदि में-किया जाता है। 


(:१ ) इसके बीज -अर्थविसर्गीज्वर, -साधारणशज्वुर, :सवत ,ज्वर, शीतज्वर तथा - विशेषकर 
मलेरिया, ( ७8८० ) के लिये.बहुत ह्वी छामदायक हैं| बीजों । का चूर्ण काली मिरिच्त- कै-साथ 
४-१० २० की मात्रा में ज्वर आने के पूर्व दिया जाता है ।; इसे खाली पेट “नहीं देना चाहिये | 
क्रिनीन_की तरह ही यह छामदायक माना जाता है ज्वर-के -पश्चाद बल्य रूप-में मी श्सका 
प्रयोग.करति ६ । .... , :,५- तन | हा ५ पी ए 2 


५ 


“ (२) सूतिकॉज्वर में या प्रसूतावस्था में बीजों के प्रयोग करने से सभी प्रकार से राम होता 
है। इससे ज्वर कम होता है। गर्भाशय का संकोच द्ोता है, घूल कम होता है, भार्तव शुद्धि दोती 
है एवं यदि कहीं जण हुआ हो तो वह मो अच्छां हो जातो है ।/' 77 


8६8: भाषप्रकाशस्य पूनेखसडे-- 


(३ ) उदरशुल में वेदना कम करने के ड़िये) तथा ,बमन मे हक बीज की ञ मज्ा, 
२, ३ लौंग के साथ देते हैं। शुरू में इसका धूम्रपान भी छामदायक ऐोता है । अजीणे में धींग के 
साध इसका उपयोग किया जाता है । कुपचन में मिरिच के साथ इसका चूर्ण मदठे के साथ देते एँ । 
रक्तातिसार में गाँजा के साथ श्सका उपेयोग किया जाता है। ः 
४( ४ ) क्षयज कास तथा श्वास में बीजों का क्राथ पिछात्ति हैं ५ कं 
त्‌ः७ ) इसके बोर्जों का चूर्ण एरडपत्र पर डालकर अंडबृद्धि ऐवं अंडशोथ पर वाँपते हूँ तथा 
इसको खिलाते हैं। 'इसके ( पूतिकरज ) पर्त्तो की स्वरस' इलोपद में लामदायक होता हद 
( सु८ चि० १९५ )। बीजों को पोौसकर एंड तेल'के सांये अन्य कार के शोथ पर भी बाँपते हैँ । 
& - (६ $ बीजों को दवाकर निकारू हुआ तैल मुँह पर के दाग, तारुण्यप्रिंटिका एव आमवात मे 
लगाया जाता है। कर्णस्नाव में इसे डालते ऐ । दुष्त्रण एव क्षत आदि में इससे छाम होता है। 
बीजों को तैल में पकाकर सिद्ध किया हुभा तैल भी-इस प्रकार उपयोग में छाया जाता है। 
- (७) इसकी जड एव पत्ते ज्वरप्त हैं । इसके पत्तों का स्व॒रस जीण॑ज्वर, शीतपित्त, उपदंश की 
दवितीयावस्था में उत्पन्न चमविकार, कृमि एवं यक्ृत्‌ विकार में ढिया जाता है।. +- 
मात्ना--बीजमज्जा ५-१० २०; मूल ५-१० २० पत्रस्वरस १-२ तो० । 
वा ॥एछघहा 7 कंरंजी ५ 38.9 22: ; नामगुणाना ५ ऊ 5 
'” अथ करंजी ( अरारी ) |. तस्या नामशुणानाह, . .. , -;- 
डद॒कीर्यस्तृतीयो&न्यःघडप्रन्था हस्तिवारुणी। मकेटी चायसी चापि करझ्ली करभज्लिका॥१३२६॥ 
फरकी स्तम्भनी तिक्ता ठुबरा कटुपाकिनी । वीर्योष्णा वमिपित्ताशः क्मिकृष्प)्रमेहजित्‌ ॥१९४॥ 


करंश के उक्त 'भेदों से भिन्न एक तीसरा करञ्ष मोर, होता द जिसे करशी ( अरारी ) कहत्ते 
हैं, उसके नाम तथा शुण--उदकीय, पड्यन्थों, हस्तिवारुणी, / मर्केटी, वायंसी, .करणो और -कर- 
भज्षिका ये-सर्व करओी के संस्कृत नाम हैं | करझ्ली-स्तम्मक, 'तिक्त तथा कपाय रस युक्त, पाक में 
कद रस थुक्त और उष्णवीर्य होती है । यह--वमन, पिफ्त, बवासीर, कृमि, कुछ तथा प्रमेह को 
दूर करने वाली होती-दहै ॥ १२३२-१२४॥, -। - - २ > 


[ | 75५३. 
>->नोट--ग्रह-भी करंज का-एक भेद द। पहले वर्णन किये हुए वृक्ष करज एवं लताकरंज के 
अत्तिरित्त एक तीसरा -भेद,चख़िरविल्व नाम से-पाया,जाता है जिसका यहाँ वर्णन किया गया है। 
भावप्रकाशकार चिरविल्व नाम नक्तमाल क़े पर्च्ाय में लेते हैं। कुछ लोग उदकोय॑ नाम -नक्तमालू 
के लिये डचित मात़्ते हैं जो,यहाँ-करंजी के पर्याय में आया है।, ; ... -- 


हि 
हे दाना कला नह 


7 । औहविरविस्व (करंजमेद्‌) (7. 

+ _सं०-चिरंबिल्व, पृतिकरंज । ' हिं०-चिलविछ, चिरंमिल, पापरी, करंजी, -.बन॑चिल्ला । 

स०-वावरलू। शु०-कणझो, रेल] उड्लि०-दुरजा,, केरजी। ता०-अयम्‌ |, ते०-तबिकि 
8686 ३ ४००५६ जा न किक 2283 

क०-रसविज । ले०-यग०्4 ४४४%-प्रण४०७ .( होलेप्टेलिमा इन्टेग्रिफोलिआा )। 

मद, ए70०४०९४४ ( अंटिकेसि)। जम मी जय तक 


.. चह प्रायः घाटियों तथा नदियों के किनारे पाया जाता है। ' ' ' 056 
वत्त-छोटे है हि आन पति 
बजा इसके बज्ञ-छोंटे या बढ़े एवं करज के समान ही दिखला देतें हैं। शाखाएँ-छटकी हुई, 
च्छाकार तथा श्वेत रग की होती हैं | क्राणंड-मजबूत होता है । पत्ते-रे कतारों में निकले हुये, 
अंण्डाकार या लद्वाकीरे, प्राय: ( परिपक्व )! अखण्ड, २-४०० इस रूम्बे, १०५-७०७५ 'इ चौडे, 
दुर्गेन्ध >> ० बिन्द कित॑ होते पध्ररे मी अप कला हैं -< पल 
सह न्‍्ध युक्त एवं विन्दुकित होतें हैं । हरे पंतों में परिदर्शक विन्दु होते हैं। शुष्क पर्तों में 
५ मर कक 'छोंटे छोटे उभरे हुये विन्दु दिखाई देते हैं । घुष्प-बहुत छोटे, इरित, शंखिओं के 
हे भ पर शुच्छों में पतझड होने पर निकलते हैं। फल-सपक्ष, चिपटा, प्रायः १ इन्न छित्ा! गोछ 
"7 ओर एवं भताथ दोता;है। फ़ल;भेद से इसके ;३:-४-मेद्ों। का. उल्लेख-है।। इसके पत्तों 
पत काष्ट में दुर्गन्ध होती है।. . ... *] ३-८, ० ३,, फ्ा /क, । # 5८ कक 
रापोयनिक संगठन--इसको, छाल व 2 0 तक 
“झ्सकी, छाल़,में डक्ाबदर पढ़ार्थअहुत शोता है; 


हु छा 5 


“»श्गुडूच्याविवरी:॥ उा5 888 


का गुण और म्योग--यह' शोथहर; शोणितोत्क्लेशक' एवं:किरंज-के- समान! गुण वाला 'है।।इसकी 

छालऊको उबाल कर उसेका' लुआब अथवा मूल को)पीस कर 'संधिशोथ पर लगते हैं: तथा उबली 
'हुई छाल 'को ऊपर से बांध देते हैं-।ः इसके पत्तों 'का कल्क-तेलं. में 'उत्नोल कर घंह तैल ज्ण स्पर 
लयाते।|हैं। दाद परलवीज को।/जर्ल में 'घिसकरे लगाया जाता, है व ० '.. 8. 7 ' ५ -कँ, 


न 


रन 
बनकर का नाथ चर आल 


, + (५ /-. अथ)गुज्ञा-इब्रेता रक्ता च । वयोर्नामगुणानाह 


रवेता गुझोच्चटा प्रोक्ता कृष्णछा चापि सा स्घृता । रक्ता सा कॉकचिद्धी स्यास्काकणन्ती धर क्तिका॥ 
काकादुनी, काकपी लुः सा स्घखता काकवच्चरी । गुआद्वयन्तु केश्यं स्याह्वातपित्तज्वरापंहम्‌ १२९ 
मसुखश्ोपभ्रमश्वासतृष्णामद्विनाशनम । नेन्रामयहरं शब्रृष्य बदय॑ कण्डंत्रणं हरेत॥१२७॥ 
की ते बी कृमीन्द्रठप्तकुष्ठानि रक्ता च धवका5पि ॥ १२८ ॥ 

सफेंद तथा छाल गुज्ञा के नाम तथा गरुण--रवेतगुंजा, उच्चटा ( श्वेतोच्चटा ) और इृष्णछा 
ये सव संस्कृत न्ञाम सफेद घुँधुची के हैँ । लाल घुँधुची के संस्कृत नाम--रक्तयुज्ञा, काकचिच्नी, 
काकणन्ती, रक्तिका, काकादनी, काकप्रीड और काकवछरी ये सव हैं । दोनों प्रकार-की घुंघुची 
केश के लिये हितकर, वात, पिर्तत॑, ज्वर, मुख का सूखना, अमरोग, श्वास, तृषा, मद तथा नेत्ररोग 
को नष्ट करने वाली होती है। येँई वृष्य, बलकारक तथा खुंजली, ज्रण, कृमि, इन्द्रप्तरोग तथा कुंड 
इन सं्बों को भी दूर करनेवाली होती है ॥ १५५-१श५८)३। / ' 


० ४६ गुजा ( श्वेत, रक्त ) 

हि०-गुंजा, घुधची, घुँवुची,,चिरमी, चिरमिटी, घुमची, करजनी, रफ्ती, चोंटली | बं०-छुँच । 
म०-गुज्ञ। ग्रु०-नचणोटी । क०-गुलशुति; गुरुगुजी |  मरकू०-कुन्नि । ता०-कुन्धमणि, दुँरि-। 
पं०-चर्मटी | ते०-गुरुगिज । -फा०-चस्मे खरूस,- सुर्खे | -अं०-०८०धष्पंं४7 ( जेक्विरिटी )॥ 
ले००4 9:५४ (0/८0०07४५8 ( एत्रसू प्रिकेटोरिअस्‌ )। #७७, 728ए]707%0९2९ ( पेपिलिओनिसि ) । 

गुंजा प्रायः सब. प्रान्तों के -जहल-झाडियों में उत्पन्न, होती है तथा हिमालय में ३००० फीट 
की ऊँचाई तक पायी जाती है। इसकी ,छूता-सुन्दर तथा चक्रारोही होती है। शाखार्थे-पतली, 
लची्ीं तथा काप्टठमय होती हैं । यह वरसात के दिलों में खूब हरी मरी दिखाई देती है। 
पत्ते-श्मली के जेसें, २-३३ इचञ्च हरुम्बे, युग्म पक्षाकार होते हैं। पतन्रक-१०-२० जोड़े 
विपरीत, आधे से एक इख्न लम्बे, 3 इश्न तंक॑ चौड़े, रेखाकार-आयताकारं, अखण्ड तथा दोनों 
सिरों पर कुछ गोल रहते हैं। पृष्प-वंपकाल में १-३ इश्व लम्बी ओर गुच्छे,में, निकली, हुई 
मशरियों में प्रायः सफेद या गुरूवी छाया लिये हुये या हलके बेंगनी रह्न के आते हैं। फलीं- 


नह न 


हा शक डा 


स्ल्र 


छोटे, चिंर्कनें; चमकोले, कड़े, काले दाग के साथ और सिन्दूरवर्ण के या कमी कंभी बिलकुल 
श्वेत रंग के या बिलकुल काले, सख्या में ३-६'तंथ। अण्डाकार ' होते दें । इसकी जड़-काए्मय, 


अनेक शाखोंओं से युक्त ठेढ़ी मेढ़ी होती दे । ० 


ला 35 


नोट-मूलविपों के अन्तर्गत सुश्॒त में इसका उल्लेख है (सु० क० अ०२)। चरक में 
स्थावर विष वर्ग में इसका पाठ नहीं है |. उच्चटा नाम से वाजीकरण के लिये इसका प्रयोग किया 
गयीं है | गुज्ञा बीज में जो विष होता दे वह उवालने से नष्ट हो जीता है तथा इसका विपेला प्रभाव 
केवल अधस्त्वगीय प्रवेश से ही होता है बंगसेन ने गृभ्गसी में वेदना शान्ति के लिये शिराप्रच्छन 
करके गुज्ञकल्क लेप का, निर्देश' किया है ।* वाद्य प्रयोग में गुज्ञा की उपयोगिता होने पर शुद्ध 
गरुशाबीज का ही व्यवहार करना चाहिये। ०० 
; ससकी जड भुणों में -कुछ कुछ झुलेठी के" समान होतो दे तथा उसमें भी झुलेठी में; पाया 
जाने वाला ग्लिसहाइश्चिन ( 99०फषपशंण ) नामक तत्त्व होता है। शस कारण कभो कभी 
मुझेठी के म्रतिनिधि:रूप में यह ले ली जाती है। किन्तु इसे सुलेठी मानना उचित नहीं है। गुज्ा 
की जड़, शोधित:( हवेत)) बीज एच पत्र का चिकित्सा में न्‍्यवद्दार किया जाता द्दे। _की जूढ शोभित: ( इंवेत,) बीज झब॒ पत्र का चिकित्सा में व्यवदार किया जाता ६ । 
१. दिश्रिस्थानेपु ग्भस्यां शिरा प्रच्छश्नवेषिता | गुआकस्केन लिप्तों च सचधस्त्यजति वेदनान्‌ ॥बंगसेनः॥ 


9६६ भावप्रकारस्व पुर्वेखण्डे-- 


-, -शसायनिक संगठनः--शुंजा के बीजों . में ,भेब्रिनू ( 4777 ) नामक एक विपछा तथा 
-अक्षोमक प्रभूजिन जातीय द्रव्य है । श्सके अतिरिक्त बीजों में विष प्रभूजन जातीय अन्य द्रव्य, 
-वसाविच्छेदक किण्व ( शि&७४७7४४06 ९॥४ए॥॥6 ),, अब्रसिक श्रेंसड (4077580 &0दे ), 

हींमेंग्लूटिनिन्‌ ( पि8९७॥७४४/एण0० ) एवं यूरिएस्‌ ( ०7९४७8 ) पाये जाते हैं। बीजों के छिलर्की 

में छाल रंजक द्रव्य होता है। ».__ 
इसके मूल में मुलेढों में पाया जाने “वाला द्रव्य ग्लिस्होइल्षिन्‌ (6ए०एफ्रपपंद्ा ) करीब 
॥ १५% एवं अम्ल रा ८% पाई जाती है । 9 0 - ।;क्‍ 


/, + इसके पत्तों में भी करीव १०% ग्लिसएाईशिंन्‌ ( 09० रंश्षं0 ) एवं मंब्रिनू ( 2)07770 ) 
रहता है।। ; 


मेंब्रिनू ( 4077 ) यदद अत्टन्त विपैला द्रव्य दै। इसमें ग्लोब्युलिनू ( 0]00प 7 ) एवं 
अलब्युमोत्त (0००००५७) ये दो प्रभूजिन (९7०७7) होते हैं जिनमें से प्रथम अधिक शक्तिशाली 
"है । यह द्रव्य उवालने से नष्ट हो जाता है। इसको एरड बीज में पाये जाने वाले रिसिन (थे ) 
संदश मानते हैं। शरीर भार के प्रत्ति किलोग्राम के लिये >८रठ ते शल्ठठ मिलियाम की 
मात्रा में इसका अधरुवगीय सूचिकामरण घातक होता है। .वीज़ो के काथ को आँखों. में ढालने 
से मो मृत्यु हो सकती है क्योंकि वहा अलन्त तीज. प्रक्षीम उत्पन्न होता है तथा विष का प्रचूषण 
होता है। त्वचान्तर्गत प्रयोग से स्थानिक अत्यन्त तीत्र प्रक्षोभ उत्पन्न होकर शोथ एवं त्वचा में 
रक्तस्नाव होता है। मुख द्वारा सेवन से “इससे अल्प या 'विलकुल ही प्रक्षोीम नहीं होता एवं 
आमाशय. में पहुचने पर यह विषरहिताहो जाँता।है। जानवरों में अतिसृक्ष्मातिसूक्ष्म भाज्रा में 
सूचिकामरण से उनमें इस विष के प्रति 'सहनशीलता उत्पन्न हो जाती है। चर्मकार जम के 
लोभ में जानवरों को मारने के लिये वीजों की वरति वनाकर चमडे में प्रवेश करते थे। गर्भपात 
कराने के लिये मी इस प्रकार की वर्तियों का उपयोग किया जाता था । 


शोधन--श्वेतगुंजा के वीज गो दुग्ध में १ पदर उबाल कर, छिलके निर्कांठ कर गरम जल 
से धोकर फिर प्रयोग करना चाहिये । कांजी में मो स्वेदन करने से श्नकी शुद्धि हो जाती हे । 


विष प्रभाव--विना शोधन के वीर्जों का प्रयोग त्ीघ्र वामंक एवं विरेचक होता है । अधिक 
मात्रा में प्रयोग से भी इस प्रकार के विसूचिका सद्ृश रक्षण उत्पन्न होते हैं। यदि इसके प्रयोग 


से वेचेनी आदि हो तो चौलाई का रत्त मिश्री मिला क्र पिझाना चाहिये तथा ऊपर से दूध 
पिछाना चाहिये। 


गुण, और प्रयोग--गुजा की जड़ की क्रिया मुलेटी की तरद दोती दै । पत्त भी मधुर होते 
हैं। यह भी सुलेटी की दी तरह मधुर, स्नेहन, कफ शामक, मूत्रजनन एव-जणरोपण है। इसके 
वीज उद्ण, -बल्य, दृष्य, केश्य, वातद्दर एवं स्थानिक प्रक्षोमक हैं । ५ 
. (१) स्व॒रभग में श्वेत शुजा के पन्न कवाबचोनी के साथ-या अकेले मिश्री मिलाकर 
चुसने को दिये जाते छेँ । सुखपाक में भी पत्र चूसने से छाम होता है। वेदनायुक्त शोथ पर पन्न 
स्वरस या_पत्र कल्क को तेल में मिलाकर लगांया जाता-दे। ज्ण पर भी इसका उपयोग करते 
हैं। उपदंश में लाल शुजा के पतन्न.है माशा, -जोरा २ माशा -तंथा मिश्री १ तोला मिलाकर 
दिन में दो बार ७ दिन ,तक प्रयोग किया जाता है । है 


(२ ),वीर्य विकार में २-माशे.जड को दूध,में पका कर भोजन के पूर्व रात में देते हैं कास 
तथा मूत्र रोगों में भी जड़ का अन्य औषधों के साथ उपयोग-करते-हैं । , /फ्कनः 


' | (इवेश्सकी जड तथा फल से, सिद्ध तेल गण्डमाला; गलग्नन्थि आदि. पर लगायाःजाता है 
त्तधा उसका नसस्‍य देत्ते ह् ]४ ४. है के कर ई 2 र्र 2 | गे है है. ह+ा, एक पा | भ्जः 


(४ ),दाद तथा खुजली पर्वीजों के कल्क 'तथा सृगरोजपत्र-स्वर्स से सिद्धि तैल कां उपयोग 
किया जाता है। श्रेत कुष्ठ में 'तैछपाकःके पूर्व “उसमें! चित्रकेकल्क मिलते हैं| ) पंन्रस्वरस की भी 


चित्रकेमूल के साथ खेत कुंछ में अन्नोग किया जाता है.। 


कि #िकछलए पट्रफ्री ।। यह न्‍काउडी 


““आुड्यादिकोः] छः 9६8 


“ (:५७) अंब्िन या” छिलका निकाले बीजों का फांट आँखों की फूली या रोड़ भें “प्रक्षोमक 
ओषध के रूप में उपयोग किया जाता था किन्तु कमी-कमी ईससे अनियंत्रित शोध आदि? होकेर 
आँख मी: नष्ट हो जाने के कारणे अर्वे इसका उपयोग नहीं करते हैं।।। 75, + : ४75४ 


(६ ) वीजों का कल्क खालित्य, गृधसी;अंगधात तथा अन्य वातिक विकारों पर लगातें हैं ।? 
मात्रानच्मुल. २-४ माशा, बीज औ-१है रती । . . - ४: 


+ 


अथ कपिकच्छू:-( कोंच )। तस्या नामगुणानाह ४, 5 
कपिकेच्छूरास्मगुप्ता वृष्या प्रोक्ता चर मकटी । अजडा कण्डुरा व्यज्ञा दुःस्पर्शा प्रावृंबायणी ॥१२९॥ 
>* छाड़ली शुकशिम्त्री च सेव प्रोक्ता महंर्षिभिः । 
कपिकस्ट्मेशं व्ृष्या मधुरा बृंहणी गुरुः। तिक्ता वातहरी वेल्या कफपित्तासं्रनादशिनी ॥१३०॥ 
कोंच ( केवांच ) के नाम तथा ग्रुण--कफिकच्छू, आत्मगुप्ता, वृष्या, म्कटी, अजडा, कण्डुरा, 
व्यज्ञा, दुः्स्पर्शा, प्रावषायणी, लाकंली और शुर्कशिम्वी ये सव कौंच के पर्यायवाचर्क शब्द महृषियों 
ने कहां है। कॉच--अत्यन्त वृष्य, मधुर तथा' तिक्तरस युक्तें, बूंह्ण, युरु, वातनाशक, बलंकारंक 
तथा कफ, पित्त एवम्‌ रक्तदोष नाशक है ॥ १२९-१३० ॥ 
“7 7 , -- 'अथ तद्बीगुणानाह है 
» - ' ' तहीज वातशमनन स्छतं वाजीकरं परम ॥ 4३१ ॥ 
इसके बीज के गुण--कौंच के बीज-वातंशामक 'एवम्‌ अत्यन्त वाजीकर॒ण हैं ॥ १३१॥ 
४७ कपिकच्छू ( केबॉच ) 
हिं?-केवाँच, कोच कौंछ केवाछ, खुजनी । ब०-आलकुशी | म०-खाज कुछद्दिली, कुहिली, 
कवच । गु०-कंवच, कौंचा । क०-नासगुन्नी | ते०-पिछी अडुगु | त्ता०-पुनाइक काछी, पुनेकल्ि-। 
पं०-कवांच, कूंच | अँ०-009822० ( काउद्देज ); 00०0० ( काउड्च-)) ले०-०7/५४०४५४१६७ /0/- 
६४7५6४४8 ( म्युक्युना प्ररिएन्स ) | रैछ7, ?&070780९8९ ( पेपिलिओनेसि ) | 
यह भारतवर्ष के सभी मैदानी भागों, में एवं रुका तथा ,वर्मा में पाया जाता है। यह सभी 
उष्ण प्रदेशों में दोता है एवं इसकी खेती मो की जाती है।' / के 
इसकी रूता>पतरी, चक्रारोही, ' एकवर्षघायु.तथा चौमासे में अधिक होती है। पत्तें-न्रिपत्रक 
एवं २हऔ-५ह इत्च हम्बे प्रणवृन्त से युक्त होते हैं। पत्नुक-१-६' इत्न लम्बे, पार्श्वपत्रक किब्नित्‌ 
हृदत्‌ और लट्वाकार' एवं: अग्मय पत्रक तिय॑गायताकार ( स्िा0770०ं१ ), पतलेन्तथा ऊपर चिकने 
किन्तु अधर तल;प्रर तलझयी, रोमों से युक्त होते :हैं । पुष्प-न्ीलारुण ( ?पाए6 ),। २ह इत्र 
तक लम्बे, सघन, लटकी हुई और ६-१२ इृत्न'लम्वी मंजरियों में.आते हैं। फली-२-१ इृत्न 
लम्बी, ह इश्न चौडी, दोनों अर्थों पर विपरीत-दिश्ाओं.में टेढी, कुछ फूली सी एवं लम्बाई में 
धारियों से युक्त दोती है । यह भूरे रग के कुरोव १ इश्न रम्बे सघन इढ रोमों से ढकी रहती है। 
ये रोम शरौर में लगाने से अत्यन्त खुजली उत्पन्न हो कर' दाह तथा सृजन उत्पन्न होती है। 
बीज-प्रत्येक फली में ५-६ काले चमकीले तथा अन्तर्मित्ति के पतले आवरण में ढके रहते हैं | 
कौंच जंगली और वागी दी प्रकार का दोता है, जगलो के फलियों के ऊपर तीक्ष्ण रोबें होते 
हैं। इसके शर्रीर में लगने से खुललाहट, सूजन ओऔर पीडा उत्पन्न होती है | वागी किवाँच को वाग 
और खेतों में लगाते हैं । यह ढो प्रकार का द्ोता है। "एक कौ फलियों के ऊपर रोव कम होते हैं 
और उनमें अधिक तीक्ष्णता नहीं होती और दूसरे में रोवें नहीं दोते हैं । दोनों की तरकारी 
बनती है। किन्तु इसकी तरकारी सर्वप्रिय नहीं होती । रो्ें निकाल कर ही तरकारी बनाते हैं । 
नोट-नचरक में ऋषभी नाम से बल्यवर्ग में, कच्छुरा नाम से पुरीपविरजनीय गण में एवं 
मधुरस्कंध में ऋष्यप्रोक्ता नाम से तथा सुश्र॒त में कच्छुरा नाम से विदारिगन्धादि गण तथा वात- 
संशमनवर्ग में श्सका उल्लेख है । 'पजाव में सफेद रग के कोंच के बीज पन्सारी बेचने हैं । ये 
चरक में लिखी हुई काकाण्डोछा' नाम की सेम की जाति के बीज हैं? ( श्री यादवजी कृत 
द्रब्यगुणविज्ञानम्‌, उत्तराधे द्वितीय खण्ड, पृष्ठ १७३ )। 


१. काकाण्डोलात्ममुप्तानां मापवत्फलमादिशेत्‌ ( चरक सू० अ० २७-३२ )। 


५६८ भावम्रकारस्य॑ पूर्वेख॒ण्हे-- 


। "इसके धीज, , मूल एवं फली के ऊपर के रोमों का चिकित्सा में स्पवद्ार किया गाता है। 
चिकित्सा दी एृष्टि से जंगली पैवाच के बवीर्जों का दी स्यवद्धार करना चाएिसे । ््ि 
रासायनिक संगठन--इसरमे राछ, टेंनिन, वसा एवं मेन्गेनीस रएता है। बीजों की मब्णा 
की अपेक्षा ऊपर के छिलके में मेन्गेनीम ( )87]900050 ) अधिक रहना हैं । | 
गुण जोर प्रयोग--कैवांच के बीज पीष्टिक, उत्तेजद, बाजीकर ण्व बानश्ञामक्त दोते ए । 
फली के ऊपर के रोम उत्तेम अत्रिज्ञमिन्त ऐोते हैं। इसकी जेट धाननाहियों के लिये बल्य, 
उत्तेजक एवं मृत्रजनन है। रोम के स्थानिक प्रयोग से बण्ठू, दाए, शो शव स्फोद उत्पन्न शोता हैं। 
. (१) इसके रोमों को छत, मधु या झट के साथ गोठा बनाकर केलुण की योनारी में 
खिला देते है । इससे प्रक्षोम उत्पन्न' ऐकर- कृमि बाएर निकलते हँ। इसके पश्चात विरेचन 
देना आवश्यक है । था * 
- (२) इसके वीजों की मज्जा का चूणे या पाक ( वानरीवटिका ) भात्रि बनाकर वामीकरण के 
लिये प्रयोग किया जाता है। प्राय. व|जीकरण के भत्येक योग में इसका उपयोग किया नाता ई । 
(३ ) इसकी जढ़ का काथ या स्वरस वातनाटी-दौर्वल्य, अगधात, अर्ददित एवं अबवाहुक 
आदि वात्तरो्गों में तथा ज्वर में श्रम उत्पन्न ऐने पर देते एं। यह मूत्रजनन इने के कारण 
इसे वृफरोग में पिलाते एँ तथा शरीर पर लेप भी करते /। ऐजा में इसके फांट में मधु मिलाकर 
पिलाने से लाभ्न होता है। पकातिसार तथा रक्तातिसार में मूल का कल्क दिया जाना है तथा 
पथ्य में मूलसिद्ध दुग्ध का प्रयोग करते ईं ( चु० 3० भ० ४०-७४ )। शीपद में मूल का लेप 
किया जाता है। श्सके मूलक्ाथ के धारण से योनिसकोच होता ऐ ( भा० प्र० )। 
(४) इसके रोमों से बनाया हुआ मेलहम स्थानिक उत्तेजक तथा साधारण स्फोयेत्पादक 
माना जीता दै। ह ॥॒ ' 
सात्री--वीजचूण २-६.माशा; रोम ५-१० रप्ती । ' ह 


!] 


अथ मांसरोहिणी । तस्या नामगुणानाह | 
मांसरोहिण्यतिरहा घूत्ता "चर्मकपा' घसा' । प्रहारवद्धी विकशा चीरवस्यपि कथ्यते ॥ 


कक स्यान्मांसरोहिणी वृष्या सरा दोपन्नयापद्दा ॥ १श२ ॥ 

''श्मासरोहिणी के नाम तथा ग्रुण--मासरोहिणी, अतिरुद्य (अश्विरुष्ठा ) बृत्ता, चर्मकपा, 
चस,-प्रह्यरवर्छी, विकशा और वीरवती ये सव पर्यायवाचक शब्द हैं। मांसरोहिणी-चीर्यवर्डक, 
सारक ( दस्तावर ) और त्रिदोषनाशक है ॥ श्३२॥ 2 


०. ४८ मांसरोहिणी , 


हि०-मांसरोहिणी, रोहण, ,रोहिनी, रोहन, रोहिना, रकत रोहन। स० बं०-रोहण। 
रु०-रोण, रोहणी || कोल०-सोहिनी ) सनन्‍्ता०-रोहन,। 7 चोड०-सोहमि ) भीछ०-रोयटा | 
ता०-शेममरम्‌ । क०-स्वामीमर। ते०-सूमि, सोमिडमनु । अँ०-+९प क्ृ००१ ६:6७ (रेड जुड़ ट्री)। 
खे०-४०७५४४४०४ /००"श/७०० ( सोयमिडा फेत्री फ्युजा )। कथा), /७806४७ ( सेलिएसि ) । 
यह:पश्चिमोत्तर प्रदेश, मध्य और दक्षिण मारत के पहाडी प्रान्तों में तथा दक्षिण में ट्रावनकोर 
आदिय्नान्तों में पाई जाती.है। , -.- -- लग का आ 
' इसका चक्षु-त्रह्ुत ऊँचा और।स्तम्म मोटा होता है। इसकी छुलि-तिहांई शश्च मोटी नीलापन 
युक्त खाकी भयवा कालूंपनयुक्त भूरे रण की एवं कडवी होती है। ऊकद्गी-लालीयुक्त भूरे रय 
की और खूब टिकाऊ होती है। पत्ते-पक्षवत्‌ तथा ९-१८ इच्न लवे होते हैं। पतन्नक-२ से ४ इश्च 
तक हम्बे, 'अण्डाकार या आयताकार, लगभग अड॒न्त, चिकने, तियंक्‌ आधार वाले तथा सेंख्ये। 
में ३ से ६ जोडे शेते हैं। नवीन पत्ते अथियों से युक्त और जाल होते हैं।' “7-७ नवीन पत्ते झवियों से शुक्त और 'छाल होतें हैं।' पत्रक-दण्डे तथा 
-*- चर्मकरी इति पाठा० | 5 5 हक ! 2000, 
कप हा हि 
। ठया इति पाठा०-शुण तथा आक्वति की इृष्टि से इसके वसा पर्याय अधिक 'उचित है । 


'- गुड्च्यादिवंग: | ४ ४६६ ' 


पन्रक-सिरा' संबंदा लाल बनी * रहती है ।' फूलछ-नन्हें-नन्हें हरियाली लिये सफ़ेद रंग के अग्रय 
मंजरियों में आते हैं। फल-२ से १ इच्न बड़े, वहुत कठोर, भूरे छाल रंग के किन्तु पकने पर 
काले एव अग्र पर खुल जाते हैं | प्रत्येक फल में अगणित पह्ुदार बीज होते हैं जो भाषाढ, श्रवण 
में पंककर गिर जाते हैं।_* 9 हो हे ४ 

इसकी छाल का चिकित्सा में व्यवहार, किया जाता है। , कर हा 

' नोट--चरक में वल्य एवं सुश्॒त में न्‍्यग्रोधादिगण में इसका उल्लेख है। सुश्रुत के टीकाकार 

डल्हण ने रोहिणी का अर्थ कुटकौ, कायफल, कंडुवी तुम्बी तथा इंरीतकी भेद आदि किये हैं। 
इसके 'रकतरोहन, , रोह्दिनी आदि प्रचलित नाम” मासरोहिणी के -समानार्थक मालूम होते हैं 
तथा इसकी :छाल-भी मासवर्ण की होनी दे! इस दृष्टि से इसके मासरोहिणी होने में सन्देह 
नहीं मालूम पड़ता । अन्य निघद्धकारों ने इसके गुर्णों में” ग्राह! लिखा है जो अधिक उचित 
मालूम पढता है।, उपयुक्त डल्हण की टीका के अनुसार यदि किसी द्वव्य को रोहिणी माना जाय 
तो उस अवस्था में 'सरा? यह उचित हो सकता है । 

रासायनिक संगठन--इसकी छाल में एक रगह्दीन जल में न बुलने वाला किन्तु मथसार 
में घुलनशील ,राल्युक्त कडवा पदार्थ एवं अधिक मात्रा में टेनिक्‌ अँसिड तथा गेंलिक्‌ अंसिडू 
रहता दे । है का. 2 लि है 5 लिशलक 

गुण और प्रयोग--इसकी छाल शीत, ग्ाही, कपाय, दृष्य॑, पौष्टिके, " अह्प नियतकालिक 
ज्वर-प्रतिबन्धक, सन्धानीय, जणरोपण एवं कण्ठशुद्धिकर, है । अधिक मात्रा में इससे चक्कर एवं 
संशानाश होता है। ओक वृक्ष की छाल की तरंह इसका क्वाथ वाद्य प्रयोग में ब्यवह्वार में लाते 
हैं। आन्तरिक प्रयोग के लिये चूर्ण का दी व्यवहार उचित है। ४ है; ( - 

(१) विसगी या जीण॑ज्वरों में शरीर व आर्तों में जब शिथिक्ता आती है तब इसका चूर्ण 
देते हैं । मलेरिया में इसका काथ १ भौंस की मात्रा में दिन में ३ वार देने से लाम होता है । “४ 
(२ ) पुरानी आँव तथा अतिसार में श्ससे भच्छा लाम होता है । 
('३ ) इसकी छाल के क्वाथ से ब्रण धोते हैं, बरित देते हैं तथा कुरले कराते हैं । 
मान्ना--लवक्‌ चूर्ण ३० रत्ती त्रिवार। 


अथ चिहकः 'चिहृ॒! इति लोके तस्य नामगुणानाह . .. « 


विह॒को वातनिर्हारः श्लेष्मन्नी धातुपुशिक्ृृत्‌। आभ्ियो विषवद्यस्य फर्ं मत्स्यनिषुद्नस्‌ ॥३३॥ 
चिष्ठऊ के गुण--चिहुक वातनाशक, कफ को दूर करने वाला, थातु को पुष्टि करने वाला 
और आशय ( अत्यन्त गरम ) होता है और इसका फर्कू-विपषतुल्य मछलियों को मारने वाला 


होता है ॥ ११ई॥ | हि 0 22 ६ 
४६ चिह्क हे 

हि०-चिछा, चिलर, चिढह्ुक। म०-मस्सी, करी, छेंज। संथा०-चोरचो। खर०-वेरी । 
कोर-तोरी । उद्धि०-गिरटि | * छे०-2६80&#४4:7८078870:2086 ( केसिएरिआ टोमेण्टोसा) । 
मय, 5०गए१४७०९४९ ( सेमिडेंसि )। - 6 


यह सब ,जगद् पाया जाता है। शाल वर्नो के पास या झाडोदार जगलों में यद्द वहुत होता है। 

इसके बूछच-झोटे एव शाखाए दिगन्‍तसम फेली हुई होती हैं । छाल-मोटी, भगुर एव चौकोर 
उकर्टों में छूटती है । काष्ट-पीताम श्वेत, कठोर एव खुरदरा छोता छ। पत्तें-आयताकार ( छोटे 
लट्वाकार गा अण्डाकार ), अधरश्ष्ठ की नर्सो पर ऋदु रोमश, २-७ इच्न रनवे, २ इश्न चौड़े 
एवं दन्तुर॑ होते दँ। पत्रसिरायें रक्ताम होती हैँ | घुष्प-इरिताम पीत वर्ण के प्रुष्प नवीन 
टहुनिओं पर कार्ते दैं। फल-मासक, अण्डांकृति- है सच बडे, कडवे एवं ६ रेखाओं से युक्त दोते 
हैं। फर्लो का घूण पानी में डाल देने से मछलियां मर जाती हैं। इसके सभी भागों का चिकित्सा. 
में उपयोग किया जाता है। ' 


४० भा० पू० 


४७० भावप्रकाशस्य पूर्व खण्डे-- 


नोट--अन्य निधण्डुओं में श्सका उलछेख नहीं पाया जाता। श्सकी एक दूसरी उपजाति 
केसिएरिआ एस्क्‍्युलेण्टा ( 0. ८४०ण००४७ ), के मूल एवं पत्र का उपयोग सप्तरंगा या स्वर्णमूला 
नाम से यक्षत-बृद्धि, अश तथा यक्ञतोरूव मधुमेह में किया जाता है । 

गुण और प्रयोग--जल्शोथ में फल का गृदा खिलते हैं, सवीग में छाल का लेप करते ईै 
तथा पत्रक्ाथ से खान कराते हैं । इससे पेशाव अधिक द्ोती है । 


अथ टछ्ढारी। तस्या मुणानाह 


टछ्वारी वातजित्तिक्ता शेप्मन्नी दीपनी लघुः। शोथोद्रव्यथाइन्त्री हिता पीठविसपिणाम्‌ ॥१३४॥ 
टट्ठारी के गुण--टझ्वारी वात्तनाशक, तिक्तरसयुक्त, कफन्न, अशभ्निदौपक, पाक में छघु तथा 
जोथ एव उदररोग को दूर करने वाली होतो है। यह पीठ पर के विसप॑ के लिये हितकर दवै॥१३४॥ 


नोट--टकारी का उछेख अन्य निघण्ठुओं में नहीं मिलता। रूघु अग्निमन्ध ( 06000080:0॥ 
ए४०४००१८७ ) को कहीं-कहीं 'थेकारी? कहते हैं जो 'तर्कारी? का अपभ्रंश मालूम पढ़ता दै। इसका 
वर्णन २३४ पृष्ठ पर किया गया है। टकारी नाम से फाइसेलिस्‌ मिनिमा ( 29805 708 ) 
का 'वर्णन आधुनिक उद्धिदवेत्ताओं ने किया है भिसका यहाँ वर्णन किया जा रदह्दा है। यद्द विदेश 
से आने वाले मकोय की जाति के फल 'काकनज? ( ?४ए५४४॥5 »७]४6:९७]१ ) के अतिनिधि माने 
जाते हैं । डॉ० देसाई ने सम्भवतः इसका उछेख[फा. इण्डिका ( ९. 79070७ » नाम से किया दै । 


हक 


सह ६०्टंकारी. 

स०-टकारी, रुक्ष्मीप्रिया, चिरपोटा । हिं०-तुलसीपति। बं०-ब्नटेपारि । स०-थानमोडी, 
चिरवोटी, चिर्‌बुटले | गु०-पोपटी, पर्पोटी । प०-हुब्बककनज । क०-जोंडठ । ता०-सतिसयक्कालि। 
ते०-कुपण्टे । ले०-7%४४४४४७ #2॥9०४॥४७ (.फाइसेलिस्‌ मिनिमा ) ॥ फीकराए, 8087&0९88 
( सोलेनेसि ) । ० पक 

यह सव प्रान्तों, में पाया जाता है। इसका क्ुप-६-१८ इत्च ऊँचा, नरम लोमयुक्त एव 
वर्षजीवी होता है। पत्ते-२ इच्च लवे, अण्डाकार तथा दन्तुर होते हे । पुष्प-घण्टाकृति, पीतवर्ण 
तथा & श्च्व बड़े होते हैं। फलं-१३ इश्च लवा, ई इच्च चौडा, लाल रग का रुचिकर होता हे 
जिसमें छोटे छोटे अनेक बीज होते हैं; |, 7 रस 0 डर 


' गुण कोर प्रयोग-श्सके फल वलकारक, मूत्रजनन एवं विरेचक होते हैं। 'काकनज? 
के स्थान पर श्न॒का, उपयोग किया जाता है। सोजाक में फर्को को खिलाते हैं । स्तनशिथिलता 
दूर-करने के लिये इसके पचाग को चावल कौ थोवन में पीस कर लेप करते हैं। मलावष्टम्भ॑ में 
श्सके फर्लों का पाक्ष बहुत लाभ दायक है । तमकश्वास में इसकी जड तथा टंकण का लावा मधु है 
के साथ देने से श्वासावरोध कम होकर कफ निकलता है। के 

मानत्रा-+३-६ माशा । का 


स्म्ज 


|] ६८ 


अथ चेतसः । तस्य नामगशुणानाह + 

वेतध्तो नम्रकः प्रोक्तो चाचीरो वश्चुलस्तथा। अअपुष्पश्न विदुछो रथः शीतश्र कीत्तित॥३ई५ 

चेदसः शीतलो दाहशोथाशों यो निरुक्प्रणुत्‌। इन्ति वीसपंकृच्छू/स्नपित्त। श्मरिकफा निछान्‌ १३६ 
वबेतस के नाम तथा ग्रण--वेतस, नम्नक, वानीर, वज्जुल, अअपुष्प, विदुल, रथ और शौत ये _ 

सब बेतस के नाम हैं। चेतस-शीतल दे तथा दाह, शोव, अश् ( बवासीर ), योनिरोग, विसर्प, 

सुन्तकच्छु, रक्तपित्त, अश्मरी ( पथरी ) कफ तृथा वात को दूर करने वाला है ॥ १३५-१ श्ध्‌॥ 
नोट--वेतस के विषय में विद्वानों में मतभेद हैं। भावप्रकाश, ध० नि०, रा० नि० आदि 

में वेतस तथा जलवेतस इन दो “प7>777 ० का उल्टेख है। रा० नि० ने बेन” नाम से एक स्वतन्तन उल्लेख है। रा० नि० ने बेत्रर नाम से एक स्व॒तन्त्र 
वैज्नो बेतो योगिदण्डः सुदण्डो सृदुपवंकः। वेत्रः पचविधः शेल्यकषायो भूतपित्तहत्‌ ॥ रा. नि- 


हू 


““ शुद्धच्यादिवगं [:/ 77 ।(। 


द्रन्य का भी उल्लेख किया है। अन्य निघंदर्थों ने' वेतस के पर्याय में या स्वतंशत्ररूप से वेत्र का 
उल्लेख नहीं किया है। कुछ विद्वान वेतस'से बँत की अहण 'करते हैं जिसका लेटिन नाम 
केलेमस टेनुइ्स ( (०१6॥४४४६ ८४ध९४ ) है । कुछ लोगों के मत से वेतस से बेदमुश्क का प्रहण 
उचित है जिसका लेटिन नाम सैलिक्स-केप्रिआ ( ४०:६४ /००/४/८५ ) है। कुछ विद्वानों के मत 
से श्सी जाति के से० ऑल्बा (5. ४7% ) को वेतस मानना चाहिये। इसी जाति के अन्य उपभेद 
( जलमाला ) से० टेट्रास्पर्मा (5. ५४ए७७७९777& ) एवं सै० भकमोफाइला ( 5. &४॥०७४१)७ ) 
को जलवेतस माना जांता है । 

भावप्रकाशकार वज्जुल और वानीर पंयाय में लिखते हैं किन्तु चरक में दोनों का साथ- 
साथ उब्लेख होने से ऐसा मालूम होता है कि ये दो अलग वनस्पतियाँ हैं । चं० चि० अ० ४-३६ 
में वेत्र तथा वेतस भी साथ-साथ आये हैं. जिससे ये मी दो अलग द्वृंव्य हैँ ऐसा मालूम होता है । 
वंजुल नाम से चरक में वेदनास्थापन महाकषाय में एव आसवयोनिसाए 'बृक्षों (छुं० अ० २५ ) में 
त्तथा सुश्रुत में न्यमोधादिगण में उल्लेख है | 'विदुलः नाम चरक में वमनोपग' मद्दाकषाये ( सू. अ. 
४) में आया दे जिसका अर्थ चक्रपाणि हिज्जल करते हैं । सुश्र॒ुत (सू अ. ३५ ) में ऊध्वेभागहर- 
गण में विदुल आया है वहाँ डल्हण उसका अर्थ वेतस करते हैं। 'श्रीयुत्‌ यादवजी विदुल नाम 
हिज्जल के पर्याय में मानते हैं । हिज्जल (समुद्रफल ) में वामक ग्युण देखा भी जाता है। चरक 
में बेतस नाम से उसकी मूलत्वक्‌ का उपयोग रक्तपित्त (चि. अ. ४ ) में एवं सुश्॒ुत में जी्॑ज्वर 
( उ. अ. १९ ) में मूल की उपयोग किया हुआ है । चरक में वेत्र नाम से रक्तपित्त ( चि. अ. ४), 
शोध (चि. अ. १२ ) एवं ऊरुस्तम्भ ( चि. अ. २७ ) में उपयोग किया गया है। हि 

गुर्णों की इष्टि से बेदसुश्क के ग्रुण भावप्रकाशोक्त वेतस से मिलते हैं । यहाँ पर वेदमुश्क 
ख़ बेँत का अलग-अलग वर्णन किया गया दै। जल्वेतस के अन्तर्गत वेदमुइक की अन्य उपजाति 
जलमाला का वर्णन किया गया है । 


-- ४६१ बेतस १ ( वेदसुश्क ) ः 


सं०-वेतस, वानीर, गन्धपुष्प | हिं०, पं०-वेदसुशक । पश्तो०-झ्वगवल। अ०-खिला- 
फुल बलखी | फा०-बेदेमुंइक, गुवंणवेद। अ०-फ्त्रीएक्त विलो, 5श०त्त (सेंलो )।॥ 
ले०-१०४४० ८९६/४'००७ ( सेलिक्स केप्रिआ ) | #िक्वा0, 5090000246 ( सेलिकेसि ) । 
यह फारस, ईरान, उत्तरपश्चिम सीमाप्रान्त एवं मारतवर्ष में काइमीर तथा पंजाव में होता है । 
इसका छघूछ-ठोटा तथा १५-३० फीट ऊँचा होता हे। छाछ-पतली, लचीडी, कपाय 
व बहुत कडवी होती है। पत्तें-एकांतर,. हरे, वडे, अंडाकार, दन्तुर एवं नुकीले होते हें । 
मध्यशिरा ऊपर के पृष्ठ पर कुछ श्रेत किन्तु अधोष्ष्ठ पर रोमश होती दै। पुष्प-यीतवर्ण के तथा 
सुगन्धित होते हैं । ' 
इसके पचाग का व्यवहार किया जाता है। इसके पुष्पों से वनाये अके का “अर्क वेदमुश्कः 
नाम से यूनानी चिकित्सा में बहुत व्यवहार किया जाता है। इससे स्नरवित हुई शकेरा, वेद 
अंगवीन का भी उपयोग किया जाता है । 
रासायनिक संगठन--इसकी छाल में ४-१०% ८निक ऐँसिड, २-७४ एक रवेदार 
ग्लकोसाइ्ड, सेलीसिन ( 8४॥०7४ ), मोम, वसा एवं गोंद होता है इसके पुष्पों में एक सुगधित 
जउड़नशौल तैल-पाया जाता है! 
गुण और प्रयोग--इसकी छाल ग्राह्द, शीतछ, ज्वरहर, दाहप्रशमन, बेदनास्थापक, मूत्रल, 
पशिरःशूलनाशक, द्वदय को बल देने वाली; उत्तेजक एवं वाजीकर है |; श्सके पुष्प रोवक एवं 
'पत्ते ज्वरदर होते हैं।। - - 
( १) श्सकी छाल का क्लाथ विषम ज्वर, पेक्तिक ज्वर, नूतन आमबात तथा कफक्षय में देते 
हैं। इससे दाद, शिरःशूछ, संधिपीडा, संधिशोथ एवं रक्तप्ठीवन कम होता दै। अशं में छाल 
का लेप किया जाता है। रक्तष्ठीवन में इसके काण्ड को राख खिलाते हैं। _ 





२१. क. अ. १, ९५; सि. अ. १०, १५ | जे 


[ 


9७२ भावश्रकांशस्य पूवेखएडे-- 


(२,) इसके फूलों, का अक उष्ण ज्वर तथा हृदय की धडकन में पिछाते है। नेत्रामिष्यद तथा 
शिरःशुल में इसमें कपडा,मिगो कर; उसकी पट्टी रखते हैं। 
मान्ना--छाल है-१ तो०; भर्क १-२ तोला । । ' झ, नए 


का 


है “' दधुश वेतस २(चंत)  ' 


सं०-वेत्र, वेतस | हिं०-बेंत। बं०-छांचि बेत) म०-वेत । क०-वेतस | गु०-तेतर । 
ते०-जतयुर्‌ कुली । पं०-बेंत । त्ता०-बेत्तम्‌ । फा०-बँत, हजां खिरज्ञा । अ०-खीरज्ा, 
खलाफ, हरजा। जँ०-0०४7९ ( केन )। ले०-९८४६॥४४8 ६2४४० ( केरलेंमस टेनुइस्‌ )। 
पा, 72877९86 ( पामेइ )। 


रे जय 


यह जलप्राय भूमि में २ हजार फीट की ऊँचाई तक पाया जाता है । > 

इसकी रूता--सघन, आरोही तथा काटेदार होती है। यह कोर्टों की सहायता से फेलती है । 
काण्ड-चिकना, हरा, और कोषमय पत्राधारों से ढका हुआ रहता है। पत्ते-?-४ फीट लवे, 
पक्षाकार और पत्रदण्ड काँटों से युक्त होते हैं । पत्रक-६-१२ इल्न छवे, इ-है इश्च चोड़े, 
रेखाकार, भालाकार, नुकीले एव ॒तीन शिराओं से युक्त होते हैं । पत्रक के किनारे तथा शिरा पर 
भी काटे होते हैं । पत्ननाल और पत्रकोष पर भी प्राय- १ इच्च तक लबे और सीधे काटे होते हैं । 
पत्रकोष से चाबुक के सदृश ८ फीट तक लबी एक रचना फ्लेजेलम्‌ ( £982॥०० ) निकली 
रहती है जिस पर भी टेढे कांटे होते हैं | पुष्प-पत्रकोर्षो के अन्दर एकलिंगी पुष्पों की विदण्डिक 
मजरियाँ पाई जाती हैं। फल-आ्रयः है शश्न लवा एवं काले किनारे के वल्कपत्रों से ढका हुआ 
रहता है | शीतऋतु में फल पक जाते है | वेत की कई जातियाँ पाई जाती हैं । 


गुण ओर प्रयोग--इसको कुछ विद्वान्‌ वेतस मानते हैं तथा वेतस के स्थान पर इसका 

प्रयोग करते है । इसकी जड ज्वरहर, पित्तहर, पौष्टिक एव विरैचक मानी जाती है। श्सके फू 

का गूदा ग्राह्दी होता है । श्सके कोमल अकुर्रों का ज्ञाक तिक्तपोष्टिक माना जाता है। 
. अथ जलवेतसः | तस्य नामगुणानाह _ 

निकुश्यकः परिव्याधों नादेयो जलवेतसः। जलूजो वेतसः शीतः  कृष्हद्नातको पनः ॥१३8७॥ 

जलवेतस के नाम तथा गुण--निकुश्चक, परिव्याध, नादेय और जलवेतस ये सब पर्याय- 

वाचक शब्द हैं । जलचंत-शीतल, कुष्ठनाशक तथा वात को कुपित करनेवाला होता है ॥ १३७ ॥ 


६३ जलवेतस ( जलमाला ) 
सं०-जल्वेतस, वज्जुल ? हिं०-जल्माला, सुक्ूलवेत, वद। म०-व्राहुज | बँ०-पानिजामा । 
ता०-अछुपले । ते०-एतिपाल । फा०-बेंदलादा, बेइलैका । आ०-खिलाफ, सफताफ । 
ले०-५०४४० ८86"८8|४०४०७ ( सेलिक्सू देद्रास्पर्मा )। 9803, 8&00९४८ ( सेलिकेसि ) । 


श्सका दृक्ष प्राय. नदी-नार्लो के किनारे पाया जाता है| द्विमालय में ६००० फीट,की ऊँचाई 
तक यद्द होता है | काइमीर तथा पश्चिमोत्तर प्रान्त में इसे लगाते हैं । _ 


इसका वृक्त-साधारण ऊचा त्तथा सुन्दर होता है । छाछ-कृष्णाम, ततुमय, चिंसड, कडवी, 
कपाय तथा कुछ सुगधित होती है। पत्ते-१-६ इश्च लवे, रेखाकार-भालाकार, चिकने, पत्नोदर 
हरा, पत्रृष्ठ सफेद एव पंत्रइन्त छाल रग का होता है। घुष्प-सफेदी लिये पीछे और कुछ सुगधित 
मजरियों में आते हैं। फ-करीब ५ इच्न लम्बा होता है तथा प्रत्येक फल में ४-६ वीज होते हैं) 
इसकी छाल एवं पत्र का चिकित्सा में उपयोग किया जाता है। इसके लचीले पंतले काण्ड से 


टोकरियाँ बनाई जाती हैं। इसकी अन्य उपजोतियों को वेत, लेला, मजने तथा मैंसा भादि नामों 
से पुकारा जाता है।' लक ह 


सम्राद्दी इति पाठा० । द मय 


“ शुंडच्यादिवर: 47, 5. 8७३ 


- गुण और प्रयोग--इसके गुर्ण भी वेदसुइ॒क की तरह ही हैं। इसकी' छाल पौष्टिक, -ज्वरप्त 
तथा नियतकालिकज्वरप्रतिबंधक है । रक्तातिसार, यकऊँद एंवं प्लीहा शोथ तेथा कामला में श्सके 
ताजे पत्तों का रस देते है । ., ' जी पे जी 0 

साम्रा--ठाल ह-१ त्तो०; रस २-५ तो०; भरके ७-१० तो ० । ..  + + ' “क 


अथेज्जलः ( समुद्र फल इति लोके )-तस्य नामगुणानाह 


इज्जलो हिजालश्चापि निचुलश्राम्बुजस्तथा । जलवेंतसंवद्वे्यो ह्िजलोअ्यं विषापहः ॥ ३८ ॥ 
ए्जजर ( समुद्रफंल ) के नाम तथा गुण--इज्जल, 'हिज्ज, निचुल और अम्युंज, ये सब पर्योय- 
वाचक शब्द हैं।इजल-गुणों में 'जल्वेतस” के ही समान है तथा विशेषतः यह विषेनाशक है॥११८॥ 
5४ इजल ( समुद्र फल ) जप की 
हिं०-इज्जल, ::#र्ज॑रं, ।दिज्जल, समुद्र! फैलग: बं०-हिज्जेल ) ,म्र9-पत्फछ; समुद्रफल । 
गु०-समुद्र फल। मा०>समंदर फल । आसा०-हिंडोल । सन्ता०-ह्विंजल । कोल०-छपरुंग । 
उरि०-किंजोलो। ते०-कणपु; -कर्णिंग । ता०-प्मुद्रपुछ्धनि । क०-ॉपुकगगरिन ।. मेंल०- 
चरियसस्करवडि | .ले०-१०7५७४४६६०१७४७  6०४६८%७४/० . ( बेरिंगटों निआा' एक्युटेन्ग्युला ) । 
झ&7 , "(५०६७0९७९ (मिव्सि ) | है > हा जा 


यह प्रायः सब प्रान्तों में पाया जाता है किन्तु वंगाल तथा दक्षिण में अधिक देखने में आता है। 
' इसका वृच्च“छोटा भीर बारहों मास हरा-भरा रहता है। छाछूआध इंन्न तक मोटी कालापन 
युक्त भूरे रज्ञ की और खुरदरी होती है। पत्ते-अमि-ल्टवाकार या अभि-प्रासवत्‌, २»८५ इच्च 
या केमी-कभोी ९२८४ इब्च बड़े, सूक्ष्म दन्‍्तुर तथा है इच्च लबे बृन्त से युक्त होते हैं । पुष्प-छाल 
रयृ के पुष्प, कठ्रेब ? फीट लबी, नौचे छटकती हुई सद्ृन्त काण्डज-मजरियों में आते- है...तथा 
जल्दी ही झड.- जाते हैं । पुकेशर छालवर्ण के होते हैं। फल-१-श॥ इच्चा लवा, बादाम जैसा, 
चार उभारों से युक्त और भश्न पर स्थायी वाह्मपुट- के साथ रहता है। यह ताजी अवस्था में छाल 
किन्तु पकने पर काला तथा कठोर हो जाता है। इसे जल में भिगोने पर यह सुछायम हो जाता 
है। इसका स्वाद प्रारम में मधुर तथा वाद में-कडवा और मितली छाने वाला होता है। फल की 
छाल पतलो रहती है तथा इसमें १ वीज रहता है | इसके फ़छ का चिकित्सा में उपयोग किया 
जाता है | इसकी छाल मछलियों के लिये विषैली है ।, '.... '  ' का 
नोट--मदनपालनिघषण्डु में निचुलू नाम जल्वेतस के पर्याय में आया है किन्तु उसमें 
हिज्जल का भी स्वतत्र वर्णन किया हुआ है। ध० नि० में_ भो निच्चुल नाम वेतस के पर्याय में 
जाया है। वास्तत में निशुल नाम हिज्जल ( समुद्रफल ) के लिये ही उचित है जिसका ऊपर वर्णन 
किया गया है । चरक (सू० अ० २) में निचुल नाम से विरेचनद्व॒व्यों में इसका उल्लेख है। 
श्रीयुव यादवजो नें (विदुल' नाम इसके ( हिज्जल ) पर्याय में माना है जो ग़ुर्णों की दृष्टि से उचित 
मालठ्म पडता है किन्तु भावध्रकाशकार विदुल नाम वेतस के पर्याय में लिखते हैं । चक्रपाणि 
विदुल का अर्थ वमनोपग महाकपाय (सृ० अ० ४ ) की टीका में हिज्जल करते हैं किन्तु दूसरे 
स्थान ( चु० सि० अ० १०-३८ ) में विदुल का अर्थ बेतस भी किया मिलता है। 
रासायनिक संगठन--इसके फल में सावन की तरह एक पदार्थ रहता है। फल के चूर्ण को 
जल में दिलाने से फेन निकलता है जो वहुत देर तक रइता है। फेन का स्वाद प्रारभ में मधुर 
डुव बाद में कड़वा तथा तीता मालूम होता है । 
गुण और प्रयोग--ससुद्रफल कफन्न, वामक, भानुलोमिक एव वेदनास्थापन है। इसकी क्रिया 
मदनफल की तरह होती है। बृद्धों में मदनफल तथा बच्चों में समुद्रफल देते हैं । इसकी जड 
कडवी तथा पार्यायिक ज्वर में लाभदायक होतो है । 
(१) बच्चों के प्रतिश्याय, कास, फुफ्फुसपाक आदि कफविकारों में इसे देते दें । यदि श्सके 
देने के पश्चात वमन न हो तो नमक डालकर उष्ण जल पिलाना चाहिये। स्ससे वमन द्ोकर 


ये 


४७४? सावप्रकाशस्य. पृ्वेखण्डे-- 


कंफ निकल जाता है तथा पाखाना भी होता है.। यदि इसके प्रयोग से केछ दुष्प्रिणाम्र, मालूम “पढे 
तो चावल की माड धी मिलाकर दें । समुद्रफल को पीसकर छाती तथा पेट, पर भी लगाते हैं । 

(२) तमकश्वास में ६ माशा समुद्रफल व सफेद कोयल की जड ६ भाशे दूध में घिसकर 
देते हैं जिससे वमन विरेचन होकर आराम मिलता है । 8 

(३ ) शिरःशुल में इसके बीजों का नस्य लाभदायक होता है।. 

(४ ) इसके पर्त्तो का,रस मधु मिलाकर आमांतिसार में देने से छाभ होता है । - 

( ५० आँखों से पानी जाता हो तो समुद्रफल को जल में घिसकर लगाने से छाम होता है । 

(६ ) उदरशुलू, आनाह आदि में नमक, अजवायन के साथ इसका चूर्ण-दिया जाता है । 

५ (७) पार्यायिक ज्वरों में कालछी मिर्च एव धुल्सी पत्र के साथ हसे देते हैं । _ 
मात्रा--१-२ रत्तो । कल अंक 'ः 2 


अथाझ्लोट ( अज्ञोल-ढेरा )। तस्य नामगुणानाह “- 
अद्भोयो दीघकीलः स्थाद्कोलश्व निकोचकः । अद्लोटकः कटुस्ती दणः स्निग्धीष्णस्तुव॒रो कघुः ॥ * 
रेचनः कृमिशूलामशोफप्रहविषापहः । विसरपकेफपित्ताखमूषका हि विषापदः ॥ १४० ॥ 
अकोल के नाम तथा गुण--अकीट, दीध॑कील, भट्ठोल और निकोचक ये सब अद्वोल? के 
के नाम हैं। जद्भोछ-कठु तथा कषाय( कसेला )रसयुक्त, तीक्ष्ण तथा उष्णवीये, स्निग्प, लघु 
( इलका ), रेचक ( दस्तावर ) दोता है एव कृमि, शुरू, आम, शोथ ( सृजन ) अ्रद्ृववाघा, विष, 
विसप॑, कफ, पित्त, रक्तविकार एवं मूसा तथा सर्प के विष को दूर करने वाला होता है।॥१३९-१४०॥ 


अथाइनेटफलस्य गुणानाह 


तरफल शीतल स्वादु छेष्मध्तं बृंद्णं गुरु। बढये विरेचरन वातपित्तदाहत्षयास्तजित्‌ ॥१४१॥ 

अद्ठील के फल का ग्रुण--भक्लेछ का फल-शीतल, स्वादिष्ट, कफनाशक, इंहण, पाक में 
गुरु, वलकारक, विरेचक ०८वें वायु, पित्त, दाह, क्षय तथा रक्तविकार को दूर करने वाला 
होता है ॥ १४१ ॥ ह 

/ ६४ अज्लोट - ः 

हि०-अद्योल, ढेरा, टेरा, ढेला। बं०-आकोड, बाघ, आकडा, अकरकटा। म०-अकोल। 
गु०-आकोल, अंकोल । क०-अकोले-मर । ते०-कुडशु, अकोल्मु । ता०-अछलगी | सनन्‍्ता०-डेला, 
ढेला | ले०--4१००97५% 7692५/०८४ (एलेंन्जिमम्‌ लमारका ३) । ७0, 00०778०९४९ (कॉर्नेसि) । 

यह मध्य और दक्षिण भारत, उत्तर-प्रदेश, बगारू, त्िहार, हिमालय की घाटी से गद्ना 
तक और राजपुताना आदि कई आन्‍्तों में पाया जाता है। यह प्रायः नदी नालों की ढालों पर 
अधिक होता है । 

श्सका छोटा दृक्ष अथवा वडा झाड काँठेदार देखने में सुन्दर और सधन होता है। पुराने 
वृक्षों से वड को जटा के समान जया निकलती है। छाछ-धूसर रह की, मोटी एव खुरदरी होती 
है। जद़-मारी, पीताम, तेलिया त्था मजवूत होती है | जड की छाछ, दालचीनी की अपेक्षा भूरे 
रक्त को रहती है। ५त्ते-कनेर के पत्तों के समान तीन से छः इच्न लम्बे, १ से २शच्न चौडे, 
आयताकार, आयताकार-प्रामवत्‌ या कोई अडाकार होते हैं। पुष्पोह्मम के पूर्व पत्ते गिर जाते हैं । 
फूल-सुगन्धित, सफेद रह्न के होते हैं । फछ-कच्चो अवस्था में नोले और पकने पर जामुनी छाल, 
*४-*६ इब्न बढे तथा मासल द्वोते हैं। बीज-गरुठठोदार और बड़े होते हैं। काले, लाल और 
सफेद फूलों के भेद से यह तीन प्रकार का होता है । .4०४०प०४ उंरवं०& ( एस्क्युलस्‌ इन्डिका ) 
को 'कढार, बखोर, अबोल आदि नामों से कचित्‌ वर्णित किया जाता है किन्तु प्रस्तुत अब्ोग के 
प्रतिनिधि के रूप में उक्त वनस्पति का व्यवद्वार न करना चाहिये । 

इमकी जड़ को छाल, पत्र, वोज एवं वीज तैल का चिकित्सा में व्यवहार किया जाता है + 
श्सफा स्वाद कटवा एवं गन्‍्ध अग्रिय होती है । 


रा 


लत “शुड्च्यादिवगे:: )द 0:.7 5 4: ४9४६- 


रासायनिक संगठन--इसकी जड़ की छाल में अलेन्जाईनः ( 4)७गढ्/ाॉं0०० ) -नामक एक 
कडवा क्षाराभःएवं पोर्टेशियम छोराइड ( ९6६७5अंप्० «को0४06 ) पाया जाता है + - इस क्षाराम-' 


रवे नहीं बनते तथा यह जल में भी नहीं घुलता । यद्द मबसार में घुल जाता है। 


बिल्ली में अलेन्नाइन सरफेट ( 4/079)76 8णौ978/6 ) नामक इसके लवण के: शिरान्‍्तेर्गत 
सूचिकामरण से रक्तनिपीड कम होता दैजो १, २ मिनट में ,ही स्वामाविक हो जाता है। 


इससे हृदय ' अवसादित द्ोता हे तथा आन्त्र की पुरःसरण क्रिया बढती है। इससे श्रॉस 
अनियमित हो जाता है | ४32: पा हू. |! न्‍ 


' ग्रुण और प्रयोग--इसकी छाल उष्ण, कड़वी, वामकं; स्वेदजनक, मूत्रल, रेचक, ज्वरहर, 
कृमिध्न एवं 'विषहर है। अछेप मात्रा में ( १-३ र० ) यह हछासकारक, स्वेदजनन एवं'मृत्रलू 
है। अधिक मात्रा (१ माशा ) में यह वामक एवं विरेचेक दै। इसके शुण मंदार तथा एपिकाके 
के समान हैं । वामक मात्रा में प्रयोग से आमाशय में दाह तथा हृदय एवं रक्तवाहिंनियों पर 
अवसादक प्रभाव पडता है । ४ | 


(१ ) कुष्ठ, उपदंश तथा सभी प्रकार के त्वचा के विकारों में इसकी मूलत्वक्‌ ३-१ रची की 
मात्रा में दिन में तीन वार देते हैं तथा बीज तैल या जड को पीसकर लगाते हैं। ..-- ;- 

(२ ) प्रतिश्याय, इन्फ्लुएन्जा एवं संधिपीडा थुक्त ज्वर ( डेंग्यु ) में इसकी जड़ घोडबच ,ग्राः 
सॉठ-के साथ चावल की मांड में उबालकर देते दे तथा पत्तों को पीसकर जरा गरम कर पीड़ा- 
युक्त स्थान पर बाँपते हें । | हे 


(३ ) यकृतोदर, जलोदर एवं वृक्केजन्य शोफ में इसको मूलत्वक ३ रत्ती की मात्रा में देने 
से विरेचन होता है तथा यकृत की क्रिया संधरती है। इसके साथ यवक्षार का प्रयोग करने से 
मूत्र भी बंदता है । । 


(४ ) चूदे के विष में तथा सर्पविष में यह छामदायक माना जाता दै। सर्प विष में२० रप्तो 
की मात्रा में मूल का चुर्ण चावल की धोवन के साथ देते हैं । 
- माम्रा--मूल्क्‌ १-३ रत्ती; वामक ३ माशा । 


ँ 


प-घ 


अथ बलाचतुष्टयम्र तस्य नापगुणानाह 


बलावाट्यालिका वाट्या सेव वाव्यालकापि च | महाबला पीतपुष्पा सहदेवी च सा स्घुता 
ततोअन्याइतिंवला ऋष्यप्रोक्तो कड्ृतिका व सा | ग़ाज्नेरुकी नागवला झ्ृपा दस्वगवेघुका ॥ 
- बलाचतुष्टय ( चार्रों प्रकार 'के बला ) के नाम तथा ग्रुण--( १ ) बला, वाव्यालिका, वाय्या 
तथा वाट्यालका ये सब नाम बला ( खिरेंटी ) के हैं । (२ ) मद्ावछा, पीतपुष्पा और सहदृदेवी 
ये सब नाम महावला के हैं। (३) अतिबका, ऋष्यप्रोक्ता और कट्डतिका ये सब अतिवला 
( कंधी ) के नाम हैं। (४ ) गागेरकी, नागवरा, झषा तथा हृस्वगवेधुका ये सव नाम नागवला 
के हैं ॥ १४२-१४३ ॥ 
बलाचतुष्टयं शीतं मधुरं बलकान्तिकृत्‌ | ल्िग्ध ग्राहि समीराखपित्तासह्तनाशनम्‌ ॥ 
बलाचतुष्टय--शी तवीय, मधुररसयुक्त, वेलकारक, कान्तिकारक, खिग्ध एवं ग्ाह्दी होता 
ह और वायु. रक्तपित्त, रक्तविकार तथा त्रण को दूर करने वाला होता है ॥ १८४ ॥ 
धबरियारा, सहदेवी, ककहिया, गुरुशकरी, इति वलाचतुष्टयस्र ॥ १४४ ॥ 
यहाँ पर 'बलाचतुश्टय” से १. बरियारा, २- सहदेई, ३. ककहिया, ४. गुलशकरो इन--चारों 
को ही समझना चाहिये ॥ १४४ ॥ 
बलामूलस्वचश्चू्ण पीत॑ सक्तीरशकरम्‌ । मूत्रातिसार हरति दृष्टमेतन्न संशयः ॥ १४५ ॥ 
हरेन्मद्दावला कृच्छुम््‌ भवेद्वातानुछोमिनी | हन्यादुतिवला सेद पयस्ता सितया समम्र्‌ ॥१४६॥ 
'बरियारे? के जड की छाल का चूर्ण यदि दूध तथा शकर के साथ मिलाकर पीया जाय तो 
मुश्नातितार को दूर करता है, यद्द परीक्षा करके देखा गया द, अत एव इसमें सन्देद नहीं करना 


8७६ ' भावप्रकाशस्ज पूरवेखर्डे-- 


चाहिये। 'महाबला? मूत्रकृनच्छू को दूर करती है तथा इससे वायु का अनुलोमन भी होता।दई | 
'ककदिआ! का चूर्ण दूध तथा चीनी के साथ खाने से प्रमेह नष्ट होता,है॥ १४५-१४६ ॥ 7 7 


नोट--भावप्रकाशकार बलो के ४ भेदं लिंखते हैं ।' आधुनिक उद्धिज्जवेत्ताओं ने मो बला 
प्रजाति ( 808 ) की कई जातियों का वर्णन किया है ।“श्नमं से अतिबला ( कधी ) निरतंदेह 
अब्युटिलॉन्‌ ( +0एधा० ) प्रजाति की वनस्पति है । अधिकाश विद्वार्नों ने सिडा फॉडिफोलिआ - 
( 90% ००:१६०४७ ) को बला माना है। किन्तु - औ ठा० बलवन्तर्सिह जी ने (पौत पुष्प ) 
सिडा रॉम्बिफोलिया ( जिंपे& 77070)70०१७ ) को वास्तविक वला लिखा है जिसको अन्य विद्वानों 
ने महावला माता है। कुछ विद्वान्‌ रॉम्विफोलिआ का अन्य उपभेद, (इवेत पुष्प ) सिडा 
रॉम्न्रीइडिआ ( थि6& एं7077007068 ) को ,महावला मानते हैं। भावप्रकाशकार महव् के 
पर्याय में, सहदेवी लिखते हैं .लेकिन वास्तव में सहृदेवी, यह ,मिन्न वर्ग की हर्नोनिभा सिनेरिआा 
( प्रछणण०00& भंप्र०७७ ) है ।. चरकसुश्रुत में. महावला नाम नहीं आया है किन्तु सदृदेवा- 
नाम है। सम्मव दे कि चरक, सुश्रुतोक्त सहदेवा ही महावला हो तथा गलरूती,से सहृदेवा के 
स्थान पर सहदेवी छप गया हो। 


१ ्डु प्‌ हु 


नागवछा--के सम्बन्ध में अधिक मतभेद हैं। सिंडा हेरोनिसोफोलिआ या सिडा झुमिलिस्‌ 
(शि08 रश्ए्ष्बर्शगां& हिजघ7-श48 ॥एणं।5 ) को ' अधिकांश विद्वान्‌ नागबला मानते हैं । 
यह भूंमि पर सेप की तरह टेंढो-मैढ़ी फैलती है । कुछ विंद्यान्‌ गुंठढसकरी 'को नांगवला मानते हैं 
क्योंकि नागवला के पर्याय में गागेरुकी आया है। गुलूसकरो के ले० नाम के विंधय में भी 
मतसेद है, सिडा स्पाश्नोसा , ( 80% 897708& ) की कुछ-लोगों ने- युल्सकरी।/लिखा: है किन्तु 
श्री ठा० बलवन्तसिंह जी ने उसे अशुद्ध बतलूया है तथा ब्रे ग्रेविआ हिसुंटा( 076७78 ाधपंक् ) 
को गुलसकरी मानते हैं। नागवला का चतुष्फला पर्याय इसके लिये उपयुक्त मालम होता है । 
इसे तथा .इसके अन्य भेद ओ०, पोप्यूलिफोलिया ( 076ए7७ 90०एणॉ7३०7७ ) को गागेरुकी 
( गगरेन ) कहते हैं जिससे इन्हें तागवला माना जाता है।, इनके अतिरिक्त सिडा ऑक्‍्यूटा 
( 808 ४०४७ ) एवं अन्य भेद भी पाये जाने हैं । यहाँ पर सक्षेप में . उपयुक्त भे्दों का स्वतन्त्र 
वर्णन किया गया है। वास्तव में गुणों की दृष्टि से इनमें विशेष अन्तर न होने के कारण एक के 
स्थान में दूसरे का व्यवहार क्रिया जा सकता है। . 


जे: कर ४ 


*ैदे बला ( बरियारो ) 


हिं०-बरियार, बरियारा, वरियार, खरेटी, खरेटी, खिरेंटी | बीजबन्द (वीज) | बं०-बेडेला । 
स०-चिकणा । ग्ु०-वरूदाणा ( बीज ) खरेटी, बल,चला। क०-कसगी, हे्वटि-गिडा ।-ते०- 
चिरिवेण्डा, मुत्ततु | ता०-अखिल-मनेपुण्ड । सा०-छरेंटी । पं०-खरैहरी, सिमक | भ०-00प्र/४: 
एथी0ज् ( कन्ट्री मेलो ) 5708 ( सिडा ) | छे०-४५८७ ०००४ ९४४०४५७ ( सिडा कॉडिफोलिम। )। 
एक, 7र्ध&ए०७०८७९ ( मास्वेसि )। 


यह सब भ्रान्तों में प्रायः वारहों मास पाया जाता है। किन्तु वर्षा ऋतु में इसकी वहुलूता 


खेतों ओर मेडों पर देखने में जाती है। इसको जड और डडी बहुत मजबूत होती है जो 
आसानी से नहीं ट्ूटती । । 


श्सका ज्षुप--छोटा, २-४ फीट ऊँचा, स्वावलम्बी, मुदुरोमश तथा अनेक शाखाओं से युक्त 
रहता है। स्तस्भ-काष्ठमय एव रेशेदार होता है । छाल-हरके पीताभ भूरे रह्न की' होती है । 
पत्ते-१-० इश्च लम्बे, हृदयाकृति, लट्वाकार-आयताकार, तूलरोमश, गोलदन्तुर, ७-० शिराओं 
से युक्त एव छ-१ह इच्च रुम्वे पर्णवन्त से युक्त होते हैं। पुष्प-चरसात के अन्त में छीटे पीछे 
रप्न के फूल जाते हैं. जिनमें ७-१० ख्रोकेसर होते हैं । फछ-छोटे, मूग जितने बडे होते हैं । 
बीज-नहरे भूरे या काले रन्न के छोटे वीज रहते हैं” जिन्हें बीजवन्द्‌ कद्दा ज्यता है। ग्रन्थितृण 
(५४० २१३ ) के वीजों को भो बीजवन्द कहा जाता है। जड़-प्रायः २-५ इश्न रूम्बी तथो है शत 
मोटी द्ोती है । इसकी लढ, पत्र, वीज एवं पन्नाग का चिकित्सा में व्यवहार किया जाता है। 


“ “डगुईडयादिव्ें:7:॥# 793७ 


० * रासायनिक संगठन--इसके पन्नांग में एक क्षाराम,/तैलं, फाइटोस्टेरॉल (-?॥#7॥09#८:०), 
स्यूसिन, राल, रालोय अम्ल एवं पोटॉशियम नाइट्रेट ( ?0&8अंपया-फऊांध्ा॥४७-) /ये [पदार्थ 
पाये जाते हैं । इसके पत्र, काण्ड एल मूल में क्षाराम की मात्रा।०“०८५% रहतो है -किन्तु बीजों 
में यह ० १४ होती है। इसके क्षाराम में प॒भ्ान अंश एफेड्रोन ( कए०तात॑ं॥० ) का रहता है। 


गुण और प्रयोग--बला ( बरियर। | शींतवीय, बल्य, रसायन, वृष्य, ग्रजास्थापन, संग्राहदी 


वातपित्तहर एंव स्निंग्ध हे | >श गत । ॥ अर, ह हे 5 मन [6 विफल सर 
इसकी उपयोग रक्तेवित्त, प्रमेहं, प्रंदर, वातविकार शवं जग में किया जाता है8 7 
(१) शुक्रमेह में इसके पत्चांग का स्वरस देनें से छाम होता है| ३ ध्ज्लप 


(२ ) इवेत प्रदर, वारबार पेशाब होना तथा सीजाक में इसके जड़ की छाल का चूर्ण शकरा 
तथा दुग्ध के साथ प्रयोग करने हैं [7 ४ - ८5४. पा ! 


अर कक पर 


(३ ) अंधीग, अर्दित, मन्यास्तम्म, अववाहुक, गृधसी तथा शिरःश्शुल आदि वार्तविकारों में 
इसको केवल जड या द्वीग और सैंधव मिलाकर जंड का प्रयोग करते हैं. तथा दुग्ध के साथ सिद्ध 
तेल का वाह्म प्रयोग करते हैं। ' । लि, 
( ४ ) नेत्राभिष्यद में इसके पत्र पीसकर बाँधते हैं।. 

५ ) उपदणश, फिरंग तथा क्षत में इसकी जड को पीसकर वांधने से त्रण जल्दी अच्छे होते 
हैं। पत्चाग' के क्ाथ से त्रण प्रक्षाऊन भी किया जाता है। 


(६ ) (महा) बला की जड़ एवं सोंठ का काथ कम्पयुक्त विषम ज्वरों में लाभदायक हींता है । 
(७ ) हृदय को वल देने के लिये मकरध्वज तथा कस्तूरी के साथ इसका प्रयोग करते हैं । 
(८) राजयेक्ष्मा में दूध के साथ श्सकी जड से सिद्ध छत का उपयोग मथु मिलाकर करते हैं। 
(९) इलीपद में ( महा ) बला की जड़ एवं इरितिल पीसकर'लेप करते हैं । ही 
(१०) रसायन के लिये इसकी जेंड ( ३-१ पल )! को दूध के साथ पीसकर पिलछाते हैं. तथा 
आहार में घृत युक्त दूध मात खिलाते हैं । इससे आयु वृद्धि होती है । 


मान्ना-मूल ६ माशा-१ तोला; पनच्नाग ६ मा०-१ तोला १ 8: तक 


६७ महावला, सहदेवी ? कक 
सं०-सददेवा, क्षेत्रवला । द्वि०-सह॒देई, सहृदैया, पीत॒वक्ा | बं०-पीतवेडेला । म०-चिकणी), 
सहदेवी, चुपकडी । गु०-खेतराऊवरू, खेतराऊंबलछदाणा । पं०-सहृदेवि । ते०-मयिलमाणिक्यम्‌ । 
ता०-मयिरमाणिक्षम । ले०-७४८४८ 7४०४००7४०१४४ (सिडा रॉम्विफोलिया) | फिक्घाए0, 7 एं४०९४९ 
€ माव्वेसिं ) ! 0 । ता 
' यह क्षुप जाति की वत्नोषधि प्रायः सब प्रान्तों में कही न कद्दीं पाई जाती है। यह ऊसर 
भूमि में अधिक होती है । इसका छुप १-४ फीट ऊँचा, झ।डदार और सीधा होता है। पत्ते-२-३ 
इच लम्बे, अभसिलट्वाकार या रॉम्बॉण्ड ( 07४०१ ) तथा दन्तुर होते हें । फूछ-पीले रह्न के 
बरियोरे के फूर्लों के आकार. वाले किन्तु उनसे कुछ बढे होते हें। फल-लरियारे के दी 
समान होते हें । हू 7 30 
यह एक परिवर्तंनशील जाति बतलाई जात्ती दै जिसके अन्तर्गन कई उपभेद बतलाये गये हैं । 
- इसी, के उपभेद सिडा रॉम्बॉइडिआ (छि08 ग7070०0० ) के पुष्प इवेतवर्ण के होते हैं । . _ 
अद्यपि भांवप्रकाशकार इसे सहदेवी लिखते हैं तथापि यह वास्तविक सहदेवी नहीं हे | सहृदेवा 
यह नाम श्सके लिये अधिक उपयुक्त दे क्योंकि चरक सुझंत में बला के भेदों में सहदेवा का 
, उछेख है ।'सदृदेवी का आगे स्वतत्र वर्णन किया गया है जो मिन्न-वर्ग की वनस्पति है। - 
रासायनिक संरंठन--इसके पर्ती में. लआाब बहुत होता है। - 
' । गुण ओर प्रयोग--इसके शुण भी बला संदश ही होते हैं । ,शीतज्वर तथा भामवात-में सॉंठ 
के साथ इसकी जड का काथ पिलते हैं। मूत्रकुच्छू में इसकी जड के काथ से वेदना कम होती है । 


"धृ्प भावप्रकाशस्य पूर्वेख़श्डे-- 


क्ष/पर मूलस्वरस की पट्टी रखने से जण जल्दी अच्छा होता' है। हरितालू के साथ इसकी जड के 
लेप से 'हीपद में लाम होता है ॥ - मी ह ] * 
. मात्रा--६ मा० से १ तौला॥ बा 75 


(4 
जी! कप की ह 


.. _..... «्फ्सहदेवी | 
| सेवी । हिं०--सहदेई, सहदेया । बं०-छोट कुकासिमा । म"०-सहदेवी, साथिदेवि, 

सादोडी | गु०-सदोडी, शेदरडी। ता०-नैचिट्ठे। ते०-घेरिट्रेंक्ननिना। मर०>पिरिना। 
क०-सहदेवी । जँ०-गि९छ087० . ( फ्लीविन )।  ले०- 7 क्षक्रणलंक्क ०४४४०४०० ( हर्नोनिआ 
सिनेरिआ ) | 87, 007090»/86 ( काम्पोझिटी ) | ु 5 

यह बरसात के दिनों में परित्यक्त भूमि में सब जगह होती दे ।. - छ 

इसका छुप-स्वावलबी अथवा प्रसरणशील, रोमश तथा ८ इच्च से ३ फीट तक ऊँचा होता 
है | काण्ड-पत्तला, रेखा युक्त एव रोमश होता है। शाखार्ये-प्रायः इवेताम _ रोमश होती हैं । 
पत्ते-कई तरह के अर्थात्‌ रेखाकार, अडाकार, लट्वाकार या अमि लट्‌्वाकार, अखड या दन्तुर, 
रोमश, अवृन्‍्त अथवा क्रमशः सकुच्ति होकर सूक्ष्म इनत से लगे दोते हैं । पुष्प-इलके जामुनी 
रंग के पुष्प २५ इच्च लबे और आयताकार मुण्डक में आते हैं । अधःपत्रावलि-धटिकाकार, *२ इृश्च 
लवी और उसके पत्न प्रायः रेखाकार, लबाग् और उनका अग्म कटक सद्ृश तीद्षण होता है । 


यह सहदेवी वलामेद नहीं है किन्तु जिस सहदेवी को जड शिखा में बॉधने से ज्वर कम होता 
है वह यही है । 


गुण और प्रयोग--य्रह शीतवीय, स्वेदजनक, कृमिप्न एवं शोथहर है। ज्वर में पसीना लाने 
के लिये इसका क्वाथ या स्वरस पिलाते हैं तथा शरीर पर लगाते हैं। अश्ञ में इसका स्वरस दिया 
जाता है। यह पेशाब की जलन तथा वस्ति के उद्देष्टन में लाभदायक है। इसका लेप शोथ 
में उपयोगी है । न 

इसके बीज कृमिनाशक, विषहर तथा घोड़ों के लिये पोष्टिक माने जाते हैं। नेन्नामिष्यन्द में 
शुरष्पों का व्यवहार किया जाता है । ! 

मान्ना--स्वरस ६ मा०-१ ततोला; बीज ४ र०-१ मा०। 


<६ अतिबला ( कंघी ) 


हि०-कंधी, ककही, ककह्दिया, कगहो । बं०-पेटारी। म०-पुद्रा, सुद्रिका, करडी, पेटारी । 
पं०-पीली वूरी, अतिखिरते | गु०-खपाट, कासकी, डावली। मा०-डाबी | क्र०-श्रीसुद्रिगिडा । 
ते०-तुत्तुर्बंड । सिन्ध०-पिम्बुल। सनन्‍्ता०-मिरुबद्य | ता०-तुत्ति। फा०-इरख्ते शाहनाह । 
अ०-मइतुल्यूल | अ०-०व७॥ )(४]0क ( इण्डियन्‌ मेंलो )। लछे०-40७४६४४0% ४#थं॥0७१४ 
( एब्युटिलोन्‌ इन्डिकम्‌ ) | ७0. १/७]२७०९७९ ( माल्वेसि ) । 


यह वनीषधि प्रायः गरम प्रान्तों में अधिक पाई जाती है। इसका कझुप-झाडदार, २-२॥ हाथ 
ऊँचा और पुराना होने पर ४-५ हाथ तक ऊँचा देखा जाता ह्दे । इस पर झृदु इवेताम मखमली 
रोमावरण होता है। पत्ते-एकातर, 3-१इश्च लम्बे, गिलोय के पत्तों के आकार वाले, दन्तुर, मदु- 
रोमश तथा ह्बे वन्त से युक्त होते हैँ । फूछ-पीले नारज्ञी रह के प्राय; सन्ध्याकाल में खिलते 
हैं। फल-चक्राकार गोल कधी की तरह दोते हैं । इनसे प्राय बालक छापा किया-करते हैं। 
थीज-परियारे के वीजों से कुछ बडे होते हैं । इन्हें भी वीजबद कद्दा जाता है ।- बा 


इसकी एक दूसरी जाति द्ोती है जिसे हिं०-वडी कंपी, छे०-४०४/४०७ $४/४७७ ( एग्यु- 
ट्लोनू हि्टमू ) कहते हैं। इसमें शृदुरोभावरण 'के अतिरिक्ते चिपचिपेः रोम 'तथा>शाखाओं 


और पुष्पदर्टो पर हुम्बे मुलायम रोयें मी, होते हैं। इसका भीःअतिबला' जनम से मचा 
किया जा सकता है। है: 5208 2 अर 


वि कि 
कम 3 कक 
| पे रे  , 


“- गुडच्यादिवगें:.। . :, ४७६ 


रासायनिक संगठन--इसके पत्तों में छआब बहुत होता है जो उष्ण जल में आं जाता है। 
पत्तों की राख १६५ होती है जिसमें क्षारीय सल्फेट, क्लोराइड,मेंग्नेशियम्‌ फास्फेट यथा केल्शियम्‌ 
कार्बनिट आदि लवण होते हैं । | 

गुण और प्रयोग--इसकी जड़ वातहर, रसायन, मृत्रजनन; बीज स्नेहन, मुदुरेचन, वाजीकर, 
कासहर; छाल मृत्रजनन एवं पत्र स्नेहन, वेदनाइर हैं । 

(२ ) सोजाक, मूत्रकच्छू एवं बस्तिविकार आदि में इसके पत्तों का क्ाथ या बीजों का प्रयोग 
बहुत रामभदायक होता दै। मूत्रक्च्छू तथा रक्तमूत्र में मूल का क्राथ राभदायक है। प्रमेह में 
पेशाब साफ होने के लिये दूध एवं शर्करा के साथ श्सकी छाल देते हैं । 

(२) मसूद ढीले हों तथा दाँत में ददं हो तो इसके पत्ते के काव से कुछा कराते हैं। वेदना- 
युक्त स्थान पर इससे सेंकते हैं | त्रण, तथा फोड़े आदि पर इसके पुष्प तथा पर्तों का छेप 
किया जाता हैं।.. -- ह ५0 5 

(३ ) ज्वर में दाइशान्ति के लिये इसके पत्ते तथा-मूल का क्ाथ दिया जाता दहै। 

(४ ) रक्तप्रदर में इसकी जड का चूर्ण शकेरा एवं मधु के साथ दिया जाता है। 

(५ ) इसके बीज नपुसक्रता, अशं, सोॉजाक तेथा बस्तिविंकांरों'में: दिये जाते हैं । 

- (६) पित्तातिसार में ,पत्रस्वरस-में घृतू मिलाकर खिलाते हैं । ५... ? , , _ -८5 
, (७ )ओुदा पर इसके बीजों कके:घूप से सूत्र-क्ृमि; नष्ट होते हैं। ०४ . 5... ८ 
 ,मान्राहुन्मूल ६ साशा-१-तोला; वीज ४:८८ माशा॥। . ,ै , . '' | ; कद 


बन बन 


७० नागवबला १ ४ ' गा 
| स०-भूमिबर्ला, ' नागबला, विश्वदेवा। हििं०“फरीदबूटी १ से०-भुईबल, ” भुईचिंकणा । 
गु5-भोयंबल ।  बं०-जोंका । सता०+पढपन्दु) 'ते०-गायपूमोकु | रे०-नशकढ ९क०ा०कट्ऑक- 
( सिडा हरोनिसीफोलिआ );  597-४0& #एण्णा)$ ( सिडों झ्युमिलिस्‌ ) ॥ छाए, ॉक्रएद&0०४० 
( मास्वेसि ) । े मिल: ! व ० जा का 2) 
'. यह प्रायः सब प्रान्तों में पाई जाती दै। इसका ह्षुप ( प्रसरं )-बहुवर्ायु,' रोमंश, लम्बी 
शाखाओं से' युक्त 'तथा जमीन पर अथवा आझार्डियों पर फैला 'हुआ होतां है। भूमि पर सर्प 
की तरह टेढ़े-्मेढ़े यह फैलां होने के कारण इसे नोंगबला कहते हैं । पत्तें-औ-१ इंच हूम्बे, प्रायः 
लट्वाकार, ढँद्वत्‌, दन्तुर, रोमश तथा लेंबाग्न होते हैं। पुष्प-पीले रज्ञ के छोटे "अनेक 
पुष्प आते'हैंल। 7. /#/ +/ | ; हक 
- युण और वप्रेयोग--तर्भिणी अतिसार में इसके पत्तों.का फाण्ट देते हैं। मृत्र-कच्छू में पुष्प 
तथा कोमर्ूे फल चीनी के साथ देते हैं ।: क्षत तथा ठोकर लगने पर पत्तों को पीसकर वॉँपते हैं ।- 
- नागबला की जदड्‌--यह बहुत उत्तम रसायन, पुष्टिदायक, आयुवर्धक तथा बलवर्धक मानी गयी 
है!। राजयक्ष्मा तथा क्षतक्षय आदि में यह बहुत छामदायक मानी जाती है । रसायन के लिये श्सकी 
जड़ की छाल औ-१ तोले दूध में पीसकर अथवा घृत एवं मधु के साथ इसका चूर्ण-लेवन का 
विधान है| पथ्य में घृत-दुग्धयुक्त रक्तशालि अथवा साठी चावल का मात खावे (व. चि. अ- १)। 
इसी प्रकार प्रतिदिन है तोले से बढ़ाकर ४ तोले तक की मात्रा में इसका चूर्ण दूध के साथ खाबे 
तथा आहार में दूध ही पीवे । क्षतक्षयी के लिये इस प्रकार एक महीने प्रयोग से पुष्टि, आयु, बछ 
तथा भरोग्य की वृद्धि होतो है (च० चि० अ० ११)॥ राजयक्ष्मा में दूध के साथ नागब॒ला 
का चू् सेवन करने से लाम होता है (छ० उ० अ० ४१)। शोढल ले घृत एवं मधु के साय 
क्षय के लिये इसका प्रयोग लिखा दै। ह॒द्गोग, कास तथा- श्वास में भी दूध के साथ श्सका चूर्ण 
दिया जाता है ( चक्र )॥ 
उपयुक्त ग्रुण जिसमें मिलें वद्दी शाजाय नागबला हो सकती है। मान्ना--यूल है से १ तो०। 
को ७१ भनागवला २ ( शुलसकरी ? ) 
सं०-कण्टकिनीबला । हि०-गुलशकरी, जहुली मेथी। बं०-गोरक्षचाकुले, बोन मेथी । म्०- 
नागबछा। सा०्जागेरण। पं०-गज्नेरण, गम्नेरन। शु०«कांटलोबल। फा०“दानवकिदेवरी। 


४८० सायप्रकाशस्य पूबेखस्डे-- 


क्ष--शमलोदेदस्ती । छे०-/३०४० , '8988०8४6 ( सिडा स्पाइनोसा ) |. टी. 20]ए8068९ 
(मास्वेसि)। यह इस देश के अधिक उष्ण भागों में पश्चिमोत्तर प्रदेश से दक्षिण तक पाई जाती है। 
इसका छ्ुप-अनेक शाखाओं से युक्त, स्वावलम्बो तथा श्वेताभ वर्ण का होता है। शाखाय- 
पतली, ख़ुरदरी एव किद्नित्‌ सूक्ष्म रोवेदार होती है । पत्ते-१-१३॥ इच लम्बे, अडाकार, कुछ नुकीले: 
इन्तुर और मोटे होते हैं। पत्तों के नीचे सन्पि पर प्रायः तीछण कादे होते है। फूछ-आपधप इच्न 
के घेरे में गोलाकार, ५ पंखडियों से युक्त सफेद रह के आते हैं । फल-पाँच पखडोवाले होते हैँ 
तथा सूखने पर ५ भाग हो जाते हैं। बीज्ष-५-९ वोज होते हैं। कुछ विद्वानों ने इसके दो भेद 
माने हैं जिसमें रवेतपुष्प के क्षप को सि० भेंल्वा (5. शो०&) तथा पीतपुष्प वाले को लि० 
ऑल्निफोलिआ ( 9, »77078,) लिखा है। इसकी जड तथा पत्तों का उपयोग किया जाता है । 


गुण और प्रयोग--इसके पत्र स्नेहन तथा मूत्र॒जनन हैं। इसकी जड वर्य तथा ज्वरघ्त है । 
विषम ज्वर में मूलत्वक तथा सॉठ का क्वाथ पिलाते हैं| मृत्रकतच्छ, सोजाक तथा मृत्रेन्द्रिय के अन्य 
विकारों में श्सके पत्तों का उपयोग किया जाता है। मान्ना--६ माशा-१ तोल)। 


- ७२ नागबला ३ ( गुलसकरो, गांगेरुकी ) 


सं०-गुडशकरा । हि०-गुल्सकरी, कुकुराड, कुकुरंबिचा। संता०-सेतंकट, » सेताण्डीर । 
बिहा०-सैतारेपडी, सेतापेटू, सेताजरका। म०-गोवाली। ले०-(५५४८०४७ ॥४78४५४(6, ११६१४, 
'गविआ हिसुटा, वेंन्‍्ब )। +#७००, १780९86 ( टिलिएंसि )। यह उत्तरपश्चिम भारत; नेपाल 
तथा कॉकण में पाया जाता है। श 


इसके क्ञुप-१३-३ फीट ऊँचे तथा रोमश होते हैं । -इसकी जड के पास से अनेक शाखायें 
निकली रहती हैं । पत्ते-विचित्र, प्रकार के, रेखाकार, -लटवाकार-भालाकार या, गोलाई लिये 
हुये आाग्रताकार, ,लम्बाग, अव्पवृन्त युक्त तथा तीक्ष्ण दन्तुर होते हैं । पुष्प-पीतवर्ण के होते हैं । 
फल-पआयः चार खण्ड वाले तथा भृदुरोर्मों से ढेँके रहते हें । हि 

नागबला का चतुष्फला यह्द पर्याय श्से उपयुक्त होने के कारण कुछ इसे-नागवला मानते हैं । 
किन्तु श्री ठा० वलवन्त सिंह जी इसे शुरूसकरी मानते हैं तथा इसे “शुढशकरा? का... अपभ्रश 
मानते हैं । अन्‍य विद्वानों ने गुल्सकरी पूर्वोक्त नागवृला २ को माना है। , ,..- . - 


इसे या इससे मिलती जुलूती एक छोटी वृक्ष जाति ग्रेविभा -पोप्युली फोलिया (976प्78 ए9णु/०- 
॥70!79) को बांगेरुकी (गगरेन ) कहते हैं । कुछ विद्वानों का मत है कि यह श्रे० पोप्युलीफोलिआ 
दी गागेरकी है जिसे नागव्ा- नहीं मानना चाहिये क्योंकि गाँगेरकी यह नागवलारका पर्याय 
सानना उचित नहीं । गागेरक ( फल ) का च्रक सू० अ० २७,तथा सू० अ०-४६ में उल्लेख है ।- 
गंगिरुक (फल ) यद्द पन्वन के , समान, ,ग्रुण वालए मधुर, कुछ कषाय, शीतल, तथा -पिप्त-कफ- 
नाशक है। तलवार आदि से धाव होने पर इसके (गाड्नेरुकी ) मूल का स्वरस,उसमें मरक़र-बाँधने 
सेवेदना नष्ट होती है (शा०-घ० म० ख० अ6 १८२० )। ,' पी 

गुण और अयोग--शुक्र-दौरव॑ल्य में इसके मूल का उपयोग किया जाता है। फ़ोड़े पर इसके 
मूल को पीसकर वाधने से फोडा पक कर जल्दी भच्छा होता है । आमातिसार, में इसके पर्त्तों के 
काथ से वहुत लाभ होता है । ,7 7 5० 


4५ 
ले तक 


अथ लक्ष्मणा | तस्या लक्षणगुणानाह , - ,-. 


कु पु 


पुत्रकाकाररफ्ताक्पबिन्दुभिर्लान्छितच्छेदा 0 १४७ ऐ जप 

लच्मणा पुन्नजननी वस्तगन्वाकृतिभवेच्‌ । कथिता पुन्नदाध्वश्या लच्मणा सु निपुज्ञचेशा३४८॥ 
“ल्क्ष्मणा? के लक्षण तथा गुण--जिसके पत्तों पर लाल 'रह के छोटे-छोटे विन्दुओं से पुरुष 

का आकार बना हो, तथा जो देखंने में वस्तंगन्धा, ("वन अजवायन, ) के समान मालूम पड़े उसे 


पुत्र की उत्पन्न करने वाली 'लक्ष्मणा? समझनी चाहिये | श्रेष्ठ छुनिय्यों नेःइसे अवश्य पुत्र देनेवाली 
बतड़ाया है॥ १४७-१४८॥ ४ ! 


085 कार, डक+ ५८ 
३७३, 03 2: भय 


 गुड़च्यादिवग: | हे 8८१ 


5४ लचक््मणा 


लक्ष्मणा यह एक सन्दिग्ध वनस्पति है। भावप्रकाशकार इसके परिचय में लिखते हैं कि श्सके 
पर्त्तों पर पुरुषाकृति रक्त-चिह्न होते हैं तथा इसका आकार वस्तगन्धा की तरह द्ोता हैं । वस्तगन्धा 
का अर्थ कुछ लोगों ने वन अजवायन किया है। कुछ ने इसका अर्थ बकरे की गन्ध सदृश गध 
वाला किया है जो उचित नहीं मालूम पडता | तुलसी की तरह के क्षुप को भी वस्तगन्धा कद्गया 
है | मदनपाल निघण्ड में लक्ष्मणा के परिचय में गोक्षीरसदृश पुष्प रोमवछिसमन्वितम्‌ | रक्तविन्दु- 
थुतं पत्र लक्ष्मणाइपकार डउच्यते? लिखा है। कोश में लक्ष्मणा का अर्थ इंस जाति का पक्षी दिया 
हुआ है । ध० नि० एवं रा० नि० में एक विशेष प्रकार की इवेत कंटकारी का लछक्ष्मणा नाम से 
उल्लेख किया हुआ है किन्तु रा० नि० ने आगे मूलकादि वर्ग में फिर से लक्ष्मणा नामक अन्य 
वनस्पति का उल्लेख किया दै जिसके युर्णो में '्रीवन्ध्यत्वविनाशिनी? दिया हुआ है। इससे ऐसा 
मालूम होता दे कि उस समय भी इवेत जाति की कंटकारीविशेष को लक्ष्मणा मानते थे जैसा 
आजकल कुछ विद्वान मानते हैं। यश्यपि श्वेत कटकारी में गर्भकारक गुण हैं तथापि लक्ष्मणा 
उससे भिन्न है क्योंकि एक ही स्थान पर दोनों का उल्लेख मिलता दै (अ० ह० शा० अ० १-४०)। 
अन्य निधंदुओं ने इसे शीत, मधुर, रसायन, वल्य, त्रिदोषध्त एवं स्त्रीवन्ध्यत्वविनाशक लिखा है । 
पुत्रप्राप्ति के लिये सुश्र॒त (शा० अ० २-३३ ) में लक्ष्मणा को दूध के साथ कूचकर उसका रस 
दाहिने नासा पुट में डालने के लिये लिखा दै। नवजात शिक्षु के लिये उत्पन्न होने के दूसरे दिन 
लकध््मणासिद्ध घृत के पान कराने का विधान है (सु० श्ञा० अ० १० )। वन्ध्यत्व-नाशन के 
लिये इसकी जड को दूध के साथ सेवन करने का विधान है | 

चौन में ऑरेलिआ क्िनुक्कीफीलिआ ( 4799 तुण्पगव॒षर०78, ऑि80, ,.797206€86 ) 
नामक एक पौधा पाया जाता दे जिसे वहाँ जिन्लेंग ( "05९7४ ) कहते हैं। श्सकी जड को 
वहाँ अत्यन्त प्रभावशाली औषध मानते हैं । संमवतः इसका कारण इसका मानवाक्तति से साइइ्य 
हो सकता है। इसको वहाँ के चिकित्सक रोग निवारक एवं जराव्याधि विनाशक मानते हैं। 
लक्ष्मणा के वर्णन में 'पुत्ब॒काकार? का अर्थ यदि मानवाक्ृति कंद करे तो दोनों में पर्याप्त साम्यता 
मालूम होती है क्‍योंकि जितना महत्व अपने यहाँ लक्ष्मणा को दिया जाता है वेसा ही जिन्सेंग 
को चीन में दिया जाता है। इसका पौधा छोटा एवं पत्ते करतलाकार होते हैं। इसकी जड का 
स्वाद कुछ कड़ुआ तथा सुगन्धयुक्त होता है । 

निम्नलिखित वनस्पतियों को लक्ष्मणा नाम दिया डुआ मिलता है किन्तु इनके लक्ष्मणा होने 
में सन्देह् है । ः 
.. (के ) ए०००९७ 8९एञॉ४77& ( आइपोमिआ सेपिएरिआ )। 

कऊींशए0 (007९० ९णएाॉ४०९७६८ ( कन्वोल्च्युलेसि )। गु०-इनुमानवेल । 
( ख ) 8700० 7080078207& ( एट्रोपा मेण्ड़ागोरा )। #&0०., 8+709802४९ (एट्रोपेसि)। 
(ग ) 5िणांप्रा& ह९पा)त078 ( स्मियिजा जेमिनिफ्लोरा ) ॥ ऊीशए 7ै6७७एण70586 


( लेग्युमिनोसि ) । 
(घ्‌ ) 80ए7/ए५४ण7 8थाशधरणाा ( बायोफिटम्‌ सेन्सिटिहन्‌ )१ शिषण , ७ €एछपं8८९४९ 
( जिरेनिएसि ) । 


अथ स्वर्णवकछी ( सोनबेल )। तस्या नामगुणानाइ--- 


स्वरणवद्धीरक्फला काकायुःकाकब छरी। स्वर्णवज्ली शिरःपीडां त्रिदोषान्हन्ति दुग्घदा ॥१४९॥ 


'सोनबेल” के नाम तया शुण--ख्वर्णव्ली, रक्तफला, काकायु और काकवहरी ये सब संस्कृत 
नाम 'सोनबेल? के हैं । सोनवेऊ--शिर की पीडा तथा त्िदोष को दूर करती है, एवं दूध को 
बढ़ाने वाली होती है ॥ १४५ ॥ 


8१ भाव पू० 


४८२ भावप्रकाशस्य पूवेखण्डे- 


७४ स्वणेवन्ली 
प््वर्णवल्लो” की लता कैसी होती है, इस सम्बन्ध में कोई वर्णन अन्य ग्रन्थों में नहीं मिलता । 
रक्तफला विशेषण के उल्छेख के कारण आकाञवछी इसका पर्याय नहीं हो सकता | इसके अतिरिक्त 
आकाशवल्ली का स्वतन्त्र रूप में भी भावप्रकाशकार ने उस्ती वर्ग में वर्णन किया है। प्राचीन 
ग्रन्थों में सी स्वर्णवल्ली का स्वृतन्त्र रूप में कोई विशिष्ट प्रयोग नहीं वर्णित दै। इमीलिये 
व्यवहार में भी श्सका शुद्ध या व्यामिश्रित रूप उपलब्ध नहीं है । 


अथ कापोसी ( कपास )। तस्या नामग्रुणानाह 


कार्पासी तुण्डकेशी च समुब्नान्ता च कथ्यते । कार्पालको लघु कोष्णा मथुरा वातना घिनी १७० 
'कपास” के नाम तथा गुण--कार्पासी, तुण्डकेशी और समुद्रान्ता ये सव नाम 'कपास! के हैं । 
कपास--लघु, किग्ित्‌ उष्णवीर्य, मधुर तथा वातनाशक होता है ॥ १५० ॥ 


अथ तत्पत्रवीजयोगुणानाह 


तत्पछाश समीरध्न॑ रक्तकझ्न्मूत्रवर्धनस्‌ । तत्कर्णपिडकानादपूयाखावविनाभनम्र्‌ ॥ १५१ ॥ 
तद्बीज स्तन्यदं दुष्य स्तिग्ध कफकरं ग्रुरु॥ $७२॥ 
इसके पत्ते तथा वीर्जों के गुण- कपास के पत्ते-वरादयुनाशक, रक्त तथा मूत्रवर्धक होते है 
एवम्‌ कर्णपिडका (कान की फुन्सी ), कर्णनाद (कान में शब्द होना) और कर्णपूयासत्नाव 
( कान से पीव का आना ) इन सब को नाश करने वाले होते हैं। कपास के वबीज- 
दुग्धवर्धक, दृष्य ( वीयंवर्धक ), स्निग्ध, कफकारक तथा पाक में गुरु होते हैँ ॥१५१-१५२॥ 


७४ कपास 

हि०-कपास, रूईहे। स०-क्रापसी, कापूस। ग्रु०-व्रोण, कपास | बं०-क्रार्पस, घुला। 
ते०-पत्तिचेट्ठ, कापोसमु । क०-हृत्ति। ता०-परुत्ति। फा०-पव ।अ०-नवातुलूुकुल। अं०-00%0०7 
एा्‌0 ( कॉटन प्लेंण्ट ) 47078॥ 0000॥ ( इण्डियन कॉटन )। छे०-(0557क़ाप्रत 70 ६- 
८९प्रा॥, ( गोसिपिअम्‌ इर्वंसिभम्‌ ), शै्ाण 'श&२७०९४९ ( मालवेसि )। 

कपास के बीज के नाम-हि०-विनोला । म०-सरकी | शु०-क्रपासिया । सा०-काकडा । 
अ०-हृब्जुलकुत्न | फा०-पब४ दाना । 

जिसकी रू से रह्न विरद्ग के कपडे तैयार किये जाते हैं, और समी अमीर गरीब व्यवहार 
में लाते हैं, उसी को कपास कहते हैं । मारतवष के अनेक भागों में वहुलता से इसकी खेती की 
जाती है| मिस्र, अमेरिका तथा ससार के अन्य उष्ण प्रदेशों में भी इसकी खेती की जाती है । 

यह गशुल्म जाति की वनस्पति ४-५ फोट तक ऊँची होती है । श्सके पत्ते-हाथ के पजे के 
समान कर भागों में विभक्त रहते हैं। प्रायः १ से ७ भाग तक देखने में आते हैं । फूछ-बटाकार 
पोले रक्ञ के होते हैं, उनके वोच का हिस्सा वेंगनी रह का होता है। फछ-डोडी या फर गोलाकार 
होता हे तथा उसके भीतर सफेद रूई से लिपंटे हुये ५-७ बीज होते हैं। बीज्-किंचित्‌ काले रह 
के, चने के समान गोल दह्वोते हैं और उनके भीतर सफेद मज्जा होती है। जड़-बाहर से पीछे रह्नः 
की तथा उन्दर से सफेद होती है। जड की छाल गधथुक्त, पतली, चिमड, रेशेदार, धारोदार एवं 
करीब १ फोट तक हरूम्बी होती है। छाल का स्वाद कुछ तीता एव कषाय होता है । प्रतिवर्ष प्रायः 
चोमासे के आरम्म में खेतों में वोजों को रोपण करते हैं, और फाव्युन-चैत में रूई समग्रह कर 
पौधे को काट कर खेत साफ कर देते हैं। 


जाति--इसकी निम्न अन्य जातियाँ भी पाई जाती हैं। देशभेद से भी यह अनेक प्रकार 
का दोता है। 
उद्यान कार्पोस--लं०-उद्चानकार्पोत। छिं०-नर्मा। स०-देवकापसीण । ग्ु०-द्विवणी ? 


पर०-कपस । संता०-हुदिकरकोम | छे०-(७०557/॥77 4०90-2१? (गोसिपरिअस्‌ आरवोरिअस) + 


|] 


गुड़च्यादिवर्ग: | ४८३ 


यह एक प्रकार की कपास होती है, जिसका वार्गो में रोपण करते है । इसके पौधे-वहुवर्षायु, 
<-१० फीट तक ऊँचे होते हैं। पत्ते और फल मी कुछ बडे होते हैं, तथा फूल लाल 
रह्न के होते हैं । ु ह 

अरण्य कार्पसी--सं०-मारद्वाजी (च० सू० अ० ४, रा० नि०) । हि०-जगली कपास, वन- 
कपासी । म०-रानकापूस । ले०-4॥65 7८४4 /ध॥74४ ( थेस्पेसिआ लेंम्पस ) । 


, यह जाति जग्लों में स्वय उत्पन्न होती है। इमके क्षुप--झाडीदार, इढ़ तथा ४-६ फीट 
ऊँचे होते हैं । पत्ते-करतलाकार, ३ खण्डयुक्त या अखण्ड एव व्यास में ४-५ इच्च होते हैं | फूछ- 
पीले रद्ग के तथा मध्य में प्रायः लाल रद्न के होते हैं । इसको रुई कुछ पीताभ होती है । 


रासायनिक र॑ंगठन--क्रपास के जड की छाल में एक रब्ह्ीन या पीताभ अम्ल रालू 
<% तक पाई जाती है जो आक््सीजन के सयोग से चमकीले रक्ताम भूरे रह्ञ की हो जाती है। 
इसके अतिरिक्त इसमें डिहाश्ड्रोक्सि वेन्‍्जोइक एसिड ( /»7ए0705ए 0९7४0०० &०ते ), सेंलि- 
सिलिक एसिड ( 5900ए]70 &०ंते ), स्नेहाम्ल, विटेन ( 3४०॥6 ), सेरिल अल्कोह्दील ( एक 
2०००! ), फाइयोेस्टेरॉल ( ?४ए४०४७7०0) ), शकेरा एवं फेनॉल के सद्ृश दो पदार्थ पाये जाते 
हैं। वीजों में १०-२९% इलके पीले रह् का गन्धहीन तथा स्वादह्ीन तल पाया जाता है 
जिसमें ग्लिसराइड्स, स्नेहाम्ल, फॉस्फोलिपिन ( ?70५9807ए॥7 ), फाइ्टोस्टेरॉल (९॥9॥0- 
&6708 ) तथा रजक द्रव्य पाये जाते हैं। तेल के फेनॉलयुक्त भ्राग से एक सुनहले वर्ण का 
गॉसिपाल ( 0055790 ) नामक विपेला रवेदार पदार्थ पाया जाता है जो जल में नहीं घुल्ता 
किन्तु मचसार आदि अन्य द्ववों में घुलता दे । यह छाल में पाया जाता है । 

गुण और प्रयोग--कपास के बीज-त्तन्‍्यजनन, स्नेहन, खंसन, इलेष्म-नि.सारक, वल्य एवं 
। नाडीसंस्थान के लिये पौष्टिक हैं। श्सकी रुई उपशोषण तथा रक्षण है। पुष्प-उत्तेजक तथा 
सौमनस्यजनन हैं। कोमल पत्तें-स्नेहन तथा मृत्रजनन हैं । तेक-स्नेहन, पौष्टिक तथा अधिक मात्रा 
में स्तिग्ध विरेचक है । 

इसकी जड़ की छाल गर्भाशयर्संकोचक एवं आतंवजनन है। गर्भाशय पर इसकी क्रिया अर्गट 
. (%7४० ) की तरह होती है। इससे गर्भाशय का अच्छी तरह संकोच होकर रक्तस्नाव रुकता 
है। इसकी अधिक मात्रा से गर्भप।त होता है| 

(१) प्रसव के बाद इसकी छाल का क्वाथ पिलाने से गर्भाशय का सकोच होता है। यह 
शोंवल ( अपरा ) गिरने के वाद पिलाना चाहिए। यदि आवे घण्टे में गर्माशय संकुचित होकर 
गेंद की तरहदन मालूम पड़े तथा नाडी की गति तेज हो तो फिर दुवारा इसे देना चाहिये । 
पीडितातेंव तथा शीत से उत्पन्न अनातंव में छाल के क्वाथ से लाम होता है। श्वेत प्रदर में इसकी 
जड को चावल के धोवन के साथ देते हैं । 

(२) प्रसूना को दुग्ध वृद्धि के लिये वीजों की पेया बनाकर देते हैं । वीजों की चाय प्रवाहिका 
में उपयोगी है । शीतज्वर में ज्वर के पूर्व इसका क्वाथ पिलाते हैं । 

(३ ) इसके-पुष्पों का शरबत उदासीनता-प्रधान मानसिक रोगों ( स्ज्ए0०णा०्परतेलाइध्ं5 ) 
में पिलाते हैं । 

(४) घात्र में रू जलाकर भरने से रक्तस्नाव रुकता है तथा घाव जल्दी अच्. होता है। 

रुई का उपयोग झ्ोत से रक्षा, उष्णता पहुँचाने तथा ज्ण सरक्षण के लिये करते हैं । 
५ ) इसके कोमल पत्तों का रस आमात्तिसार में देते है । 

मात्रा--मूलूत्वक्‌ २-४ माशा; वी जचूण ३-६ माजश्ञा । 

वचनकपासी --श्लका उपयोग कपास की तरह ही किया जाता है। इसकी जह तथा फल 
सोजाक में देते हैँ । 


१. भारद्वाजी हिमा रुच्या त्रगशखस्तक्षतापद्ठा । ( रा. नि. ) 





8८९ भावप्रकाशस्य पूर्वखण्डे:- 


नर्मा-हसमें कपास की अपेक्षा स्निग्धता अधिक रहने के कारण इसके पत्ते तथा जड का 
लेपों में अधिक उपयोग करते हैं | मूत्र$च्छ में पर्तो को दूध में पीसकर पिलाते ६ । 


अथ वंशः ( बांस )। तस्य नामगुणानाह 


वशस्त्वक्सारकमोरत्वचिसारतृणध्वजाः। शतपर्वा यवफलो वेशुमस्करतेजनाः ॥ १५३॥ 
वंशः सरो द्विमः स्वादुः कपायो बस्तिशोधनः । छेदुनःकफपित्तष्नः कुष्ठास्नत्रणशोथजित्‌ १०४ 

बाँस! के नाम तथा गुण--बश, त्वक्सार, कर्मार, त्वचिसार, तृणध्वज, शतपर्वा, यवफर्ल, 
वेणु, मस्कर और तेजन ये सब नाम बाँसः के हैं । बॉल-सारक, शीतवीय, स्वादिष्ट, कपायरस- 
युक्त, वस्तिशोधषक, छेदक, कफपित्तनाशक एवं कुछ्ठ, रक्तविकार, ब्रण तथा शोथ इन सब को दूर 
करने वाला होता है ॥ १५३-१५४ ॥ 


अथ वंशस्य करीरयवयोगुणानाह 


तसकरीरः कट्ठः पाके रसे रूक्षो गुरु सरः। कपायः कफकरस्वाहुविंदाही वातपित्तलः ॥१०णा 
तथवास्तु सरा रूुक्षाः कषायाः कटुपाकिनः। वातपित्तकरा उष्णा बद्धमृत्राः कफापहाा। १८०८॥ 
धाँसः के भट्टूर तथा यव (चावल ) के ग्रुण--बाँख का अ्छुर--वाक में कढ्ध रसयुक्त, 
रूक्ष, गुरु, सारक, कट तथा कपायरसयुक्त, कफकारक, स्वादिष्ट, दाहजनक एवं वात-पित्त को 
उत्पन्न करने वाला होता है। बाँस के यव ( चावर )--पतारक, रूक्ष, कपायरसपयुक्त, पाक में 
कटरसयुक्त, वात्तपित्तकारक, उष्णवीर्य, मूत्रोधक तथा कफनाशक दोते है ॥ १५०-१५६ ॥ 


७६ बॉस 
हि०-बाँस | गु०-बाँस | म०-वांवू | बे०-वाँश | तै०-बेदरू, बोंगा। ता०-मुगिल । कोलू०- 


कटगा । मा०-बाव | सन्‍्ताल०-माद | अ०-कसव | भं०-छ8७7000 ( बाबू ) | लछे०-फेद्ाआ0 754 
दा प्रावाए॥व८८६ ( बांबुसा अरुन्डिनेसिया )। किीश॥०, 070॥४6७6 ( ग्रॉमिनि ) । 


बाँस इस देश के प्रायः सब प्रार्न्तों में उत्पन्न किया जाता है ओर छोटी-छोटी पदहाडियों के आस- 
पास आप ही आप जगली भी उत्पन्न होता है। छोटे, बडे, मोटे, पतले, ठोस और पोले इन भेदों से 
बाँस कई प्रकार का होता है। इसकी ऊंचाई ३०-४० फीट से १०० फीट तक होती है और 
मोटाई ३-४ से १२-१८ इच तक होती है । इसके पत्ते-१-१॥ इतन्न चौडे' और ५-६ इच्न तक 
लम्बे दोते हैं । प्रायः वाँस का वृक्ष पुराना होने पर फूलता फलता है और कोई-कोई वाँस अवधि 
के पूर्व ही फूलने-फलने लगता दै। श्सके फूछ-छोटे छोटे सफेद होते हैं ओर बीजकोष-जई के 
आकार के देख पडते हैं । इसको वेणुबीज कहते हैं । इसकी कई अन्य जातियाँ होती हैं। वाँस के 
सवंध में शेष वर्णन वशलोचन के साथ पृष्ठ ४९५ पर किया गया है । 


अथ नल; ( नरसल ) तस्य नासगुणानाह 


नछः पोटगरूः शून्यमध्यश्व धमनस्तथा । नलूस्तु मधुरस्तिक्तः कषायः कफरक्तजितू। , 
उष्णो हृद्ठस्तियोन्यत्तिदाहपित्तविसपंहत्‌ ॥ १७७ ॥ 

_. रेसल? के नाम तथा शुण--नछ, पोटगलछ, शुन्यमध्य और धमन ये सब नाम 'नरसलः के 
हैं )) नरसछ-मघुर, तिक्त तथा कपायरसयुक्त और उष्णवीर्य होता है, एवम्‌ कफ, रक्तविकार, 
हेंदय, वस्ति तथा थोनि सम्बन्धी पीडा, दाह, पित्त और विसर्प को दूर करने वाला 
होता है ॥ १५७ ॥ 

नोट--नल के सर्वेध में जो वर्णन निधद्धओं में मिलता है उससे कुछ भ्रम उत्पन्न होता है । 
भावप्रकाशकार नर का एक ही भेद लिखने हैं तथा इन्होंने इसे उष्णवीर्य लिखा है किन्तु इनको 
पित्तविकार, कफविकार, रक्तदोष एवं विस इत्यादि में लाभदायक माना है। रा० नि० तथा 
४० लि० में तल एव महानल ( देवनाल ) ये दो भेद मिलते हैं जिनमें से नल को शीतवीर्य एवं 
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रक्तपित्तदर माना है तथा महानल को अधिक वीयंशाली एवं रसक्रिया में उपयोगी लिखा है। 
नल के जो प्रयोग उश्नत-चरकादि में मिलते हैं उनसे ऐसा मालूम होता है कि यह शीतवीय॑ है 
तथा पित्त विकार, विसप॑; मूत्रविकार आदि में उपयोगी है । उन प्रयोगों में इसके साथ कुश, दूर्वा 
आदि पित्तशामक एवं भृत्रजनक इसी प्रकार के द्वव्यों का उछेख है जिससे ऐसा अनुमान होता है 
कि नल भी इन्हीं के वर्ग का द्रव्य है। कुछ आधुनिक ग्रन्थकारों ने ग्रेमिनी ( 079777९४6 ) 
वर्ग के फ्रेंगमाइटीज कर्का ( शशागबट्रप्णां(5 ंए5७ ) को नल माना है। इसी वर्ग में कुछ, दूर्वा 
आदि द्वव्य भी भाते हैं । 
कुछ अन्य आधुनिक विद्वानों ने नल को लोवेलिआ निकोटिआनिफोलिआ ( /0087& 
7700४877/0०7७ ) माना है जो कम्पेंनुलेसि ( 08णएथ्यापों॥0९०९ ) वर्ग का है. तथा जिसका 
पाश्चात्य चिकित्सा में कफनिःसारक रूप में तमकश्वास के लिये प्रयोग किया जाता है। यह 
विषेला द्रव्य है। नल के परिचय में कहीं पर “वंशपत्रो मृदुच्छद.। छिद्वांत्रो नतंकों रन्म्री 
सृत्युपुष्पो विभीषणः यह भी इलोक मिलता है जो उपर्युक्त लोवेलिआ के लिये अधिक उचित 
मालूम पढता है। भावप्रकाशकार भी नल को उष्ण एवं कफहर मानते हें किन्तु इन्होंने भी 
इसका वर्णन कुश, कास, दूर्वा भादि के साथ किया है अतः नल के ग्रेंमिनी वर्ग के फ्रेंग्माइटीज कर्कां 
होने की संभावना भी कम नहीं है | स्वरूप की दृष्टि से दोनों द्वब्यों में पर्याप्त साम्यता पाई जाती 
है। लोबेलिआ दक्षिण की तरफ ही प्राप्त होता है। यहाँ पर दोनों द्वव्यों का भलग-भलग 
वर्णन किया गया है । 
55 नरकट 
ट्वि०-“तरकट। म०“नल। गु०-नाली, नाइरी ) कोछल०-जकई | ले०-/१/7ध877९8 /दा:० 
( फ्रेंग्माइटीज कर्का ) | कक्षा, ७7&777९४6 ( ग्रेमिनी ) । 
यह ढलदलों या नदिरओं के किनारे होता है । 
इसका पौधा-१ ०-१२ फीट ऊँचा तथा वाँस की तरह दिखलाई देता है। इसके कांड के 
पर्व पीले तथा छोटे होते हैं । लंवे भूमिशायी कांडो द्वारा ये शीघ्र अपनी संख्या-बृद्धि करते हैं। 
थत्ते-कडे, सीधे, खडे, १-२ फीट लवबे एव १ से १३ इश्न चौोडे होते हैं। पुष्पव्यूह की छोटी 
दण्डिकायें धूसर या भरे रंग की होती हैं । 
इसका एक अन्य भेद झरुण्डों डोनेक्स ( 47णात00 0०85 ) भी पाया जाता है जो ६-१२ 
फीट ऊँचा होता है । 
इसके मूल का क्ाथ स्नेदन, मूत्रल, आतंवजनन एवं दुर्ध कम करने वाला है। इसमें 
गरेमाश्न ( 0:छग6, 0.495. (४, ) तथा डोनेक्सेराश्न ( ॥00785&0॥6, 0.55. 00,7४५ ) 
नामक दो क्षाराभ पाये जाते हैं जिनमें से प्रथम की अल्पमात्रा से कुत्ते में रक्त दवाव वढता है 
किन्तु अधिक मात्रा से कम हो जाता है । 
७८ नरसल, देवनल 
हि०-नरसल, नल । म०-देवनल, वोकेनल, ढवनल, नल । बं०-वडानलक । क०-काडहोगे 
सोप्पु । त्ता०-काटठपुगैयिले । कच्छु०-आँची | गु०-ताली | ते०-अडवियोगाकु | जै०-शगते 
+008000 ( वाइल्ड टोवेंको ), 7/00९7७ ( लोवेलिआ ) । ले०-.27थांव मटठांध्राा/0 
( लोवेलिआ निकोटिआनिफोलिआ ) | 7७०, 0४7ए४श7प४०८४९ ( कम्पेंनुलेसि ) | 
यह पश्चिमी घाट में वग्वई से च्रावनकोर तक २-७ हजार फीट की उँचाई तक, कॉकण, 
माथेरान, दक्षिण, महाराष्ट्र का दक्षिण प्रदेश, नीलगिरी, मलावार तथा मैसूर में पाया जाना ह्टे। 
इसका क्षुप-५-१२ फीट ऊँचा, हिवर्पायु या वहुवर्षायु होता है। काण्ड-ऊपर को तरफ पोला 
तथा ऊपर को ओर श्मसे शाखाएँ निकली रहती हैं | पत्तें-तवाकू की त्तरहद, संख्यामें वहुतत, इलके 
इरे रग के, छोटे पर्णवन्त से युक्त, नीचे के १९२८३ इचञ्न बडे तथा ऊपर के क्रमशः छोटे, 
भमालाकार, महीन दौँतों से युक्त एव मृदुरोमश होते हैं । पुप्प-जामुनी आमायुक्त, श्वेत वर्ण के, 
२ फीट तक लवी मंजरियों में आते हैं। फरछू-८ मि० मि० न्यास के गोल सामान्य स्फोटीफल 


8:7६ भावप्रकाशस्य पूर्वेखण्डे- 


होते हैं । बीज-बहुत छोटे, अडाकार, दबे हुवे, पीताम भूरे रग के तथा स्वाद में अत्यन्त तीते 
होते हैं । इसके पुष्पदंड पर एक गाढा, पीले रग का स्नाव जमा हुआ पाया जाता है। इसमें एक 
प्रकार की भ्रिय गध होती है। इसके वायवीय भाग को अक्तूबर तथा नवम्तर में तोडकर छाया 
में सुखाकर उपयोग में छाया जाता है। सूखे हुए पौधे पर राल की तरह एक पदार्थ लगा रहता 
है तथा इसका स्वाद उष्ण एव तीता होता है। इसकी धूल से नाक तथा गले में तबाक्नू की तरह 
प्रक्षेम होता है। इसकी नली से वन्सी बनाई जाती दै जिसे कोंकण में पावा कहते हैं । 
रासायनिक संगठन--इसमें मुख्यतया लोवेलीन ( 7,007९, 022 97 027४ ) 
नामक एक क्षाराम पाया जाता है। 
गुण और प्रयोग--लोवेलीन की क्रिया बहुत कुछ तवाकू में पाये जाने वाले निकोटीन 
( )00976 ) की तरह होती है। इससे ह्लास उत्पन्न होकर कफ निकलता है। पाश्चात्य 
चिकित्सा में उद्देष्नयुक्त श्वतनिकाशोध ( 07000४४8 ) के लिये इसका वहुत उपयोग किया 
जाता है" तमकश्वास ( 4#प्रा& ) में आवेग के समय तथा वाद में भी इसके टिंक्चर का १० 
बूँद दिन में ३ वार अन्य औषधियों के साथ उपयोग किया जाता है। उद्देष्टनयुक्त कास में भी इससे 
लाभ होता है। इसके श्रसनकेन्द्र को उत्तेजित करने के कारण फुफ्फुसपाक तथा कार्बन माँच्‌ 
आक्साइड एवं मॉर्फीन की विषाक्तता में इसका उत्तेजक रूप में प्रयोग करते हें । 
इसकी फली या पर्तों को थोडी देर चवाने से चक्कर, शिर-शुरू, कप एवं अन्त में हछास तथा 
वमन होता है। पूर्ण मात्रा से शीघ्र ही तीव्र वमन होता है तथा इसके साथ-साथ इछास, प्रस्वेद 
तथा शिथिलता उत्पन्न होती है। 
विष प्रभाव--अधिक मात्रा से उपयुक्त लक्षण अत्यंत तीज होते हैं तथा साथ में गले में 
जलन, ऐच्छिक क्रियाओं का धीरे धीरे हास, तीघ्र तथा कमजोर नाडी, शैत्य, निपात ख्व मूच्छों 
या सन्‍्यास होता दै । कुछ में मृत्यु के पूर्व आक्षिप होते हैं । मृत्यु शसन के रुकने से होती है । 
५--८ २० पत्नचुर्ण या वौज से तीत्र वमन होता है तथा ४ माशे ( १ ड्राम ) पत्रचूर्ण से रुत्यु 
हुई है। इसका विषैला परिणाम इसके प्रयोग के पश्चात्‌ कमी कमी वमन के द्वारा ओषधि न निकलने 
के कारण होता है। मात्रा-चुर्ण ई-१३ र०, टिक्चर लोवेलिआ इथेरिभा ५-१५ बूँद । 
प्रतिनिधि एव व्यामिश्रण--( १) लोवेलिआ एक्सेलसा ( 7/०00९॥& ०४०९७)५७ ) का इसके 
प्रतिनिधि के रूप में व्यवह्र किया जाता है । यह इसी की तरह द्ोता है किन्तु इसमें सुलायम 
रोमयुक्त मोटे पत्र होते हैं तथा मजरी बेंगनी भाभायुक्त हलके पीताभ रग के घने पुष्पों 
से युक्त होती है । इसके परागाशय ( 47०० ) पृष्ठ भाग पर चिकने होते हैं । 
(२ ) लोवेलिआ इन्फ्लेटा ( 7,09878 47998 ) का पाश्चात्य चिकित्सा में प्रयोग किया 
जाता है जो अमेरिका में उत्पन्न होता है । 
(३ ) हर्वेस्कम्‌ यप्सस्‌ ( ए७०७४४०घरण पा8ए505 ), ऊीाण, 8ि000एॉों 80780९६९ (स्क्रोफ्यु- 
लरिण्सि ) तथा कम्पोओझ्ििटी (0079०४७०) वर्ग के पौधों की कभी-कभी इसमें मिलावट रहती है। 


अथ भद्रझ॒ज्ञ: ( रामशर-सर॒पत इति वा ) झञ्ञश्व ( मूंज ) | 


| 
तयानामशुणानाहे 
भद्सुक्षः शरो वाणम्तेजनश्रेज्ञेवेष्टनः ॥ १५७८ ॥ 
य्् च़् . ही 
उच्ी सुज्नातको बाणः स्थूलदर्भ: सुमेखलः। मुझद्वयन्तु मधुरं तुवर शिशिर तथा ॥ १५९॥ 
दाहतृप्णाविप्तर्पासमृत्रकृच्छाक्षरोग जितू । दोषन्रयद्दर बुष्य मेखलासूपयुज्यते ॥ १६० ७ 
सापतः तथा 'मूँजर के नाम और चुण--भद्ग॒समुझ्ल, शर, बाण, तेजन और इश्ल॒वेष्टन ये सब 
नम सरपत्त? के है। मुझ, मुझआतक, वाण, स्थूलदर्भ औौर चुमेखल ये सव नाम 'मूजञ्ञ? के हैं । 
उक्त दोनों प्रकार के सूझ-मधुर, कपाय रसयुक्त, शीतवीर्य और दृष्य होने है एवं दाह, ठृपा, 


विमपे, रक्ताविकार, मूतरकच्छु, नेत्ररोग तथा त्रिदोष को दूर करनेवाले दोते है और 'मेखला? वनाने 
में शनका उपयोग दोता है ॥ १५८-०६० ॥ 


गुड़्च्यादिवगे: | प्र्ट्७ 


७६ भदमुज 

हि०-मद्रमुज्, रामसर, सरपत, कंडा । क०-पमद्तपु, सरगोल । सनन्‍ताल०«सर | ते०-वेल 
पोनिक। सिन्ध०-पर । बं०शर | स०-शर । पं०-करकाना। गु०-तीरकांस । 
ले०-5ब९लंवाबाह कफ्ांध ( सेकेरम्‌ सुज ) | 7७00, 0:७0006७९ ( ग्रेमिनी ) । 

भद्रमुज्ल--श्स देश के प्रायः सब प्रान्तों में उत्पन्न होता है। 

यद्द तृणजाति कौ बहुवर्षायु वनस्पति प्रायः नहिययों के किनारे गुच्छों में उगती है। यह 
देखने में इंख की तरह दिखाई देती है। इसकी जड से ही एक साथ अनेक काण्ड निकलते हैं । 
इसका डंठल १० से १२ फ्रीट तक ऊचा होता दै। पत्ते-बहुत पतले-पतले, ३-५ फीट लम्बे, २-३ इच्न 
चौड़े तथा तीक्ष्णाग्न होते हैं । डठल के अन्त में सफेद वारीक फूलों का धनहरा लगता है | इसके 
काड, पत्र तथा पत्रकोषों से निकाले रेशे काम में लिये जाते हैं। इसकी एक और जाति होती है 
जिसे मूज कद्दा जाता दै जो आकार भ्रकार में छोटी होती है । 

झर तथा मूज की जड का चिकित्सा में उपयोग किया जाता है। 

गुण भोर प्रयोग--यह शीतल, तृष्णानिग्राहक, मूचल एव वृष्य दवै। ब्रण में तथा पसूता के 
कमरे में इसकी जड से धूपन किया जाता है । 

मात्रा--मूल ३-६ माशा । 


अथ कासः । तस्य नामगुणानाह 


कासः कासेछरुदिष्टः सस्यादिषुरसस्तथा। इच्चालिकेक्षुगन्धा च तथा पोटगलः्स्म्त॥१६१॥ 
कासः स्यान्मधुरस्तिक्तः स्वादुपाको हिसः सरः। मूत्रक॒च्छुश्मदाहासच्षय पित्तजरोगजित्‌॥ १६२॥ 
'कास” के नाम तथा गुण--फास, कासेश्षु, इक्षुरस, श्ध्वालिका, इक्षुगन्धा तथा पोटगल ये सब नाम 
कास के हैं । कास--मधुर तथा नतिक्तरसयुक्त, विपाक में मधुर, शीतवीय और सारक होता है ८वं 
मृत्रकृच्छ, अइमरी (पथरी), दाह, रक्तविकार, क्षय तथा पित्तसम्बन्धी रोग को दूर करता दे ॥१६१-१६२॥ 


| ८० कास 

हि०-कास, कासी, कास घास | बं०-केशे | म०-कसई । ग्रु०-कासडो । कृ०-किरपिकागच्छ, 
कासल | ते०-रेल | ता०-नाणलू | मा[०-कास | अं०-॥8७४० 87953 ( थेंच ग्रास ) ) औ०-४७- 
ढ०णाकएप्राव 59907&76४॥7 ( सेकेर म्‌ स्पॉण्टेनियम्‌ ) | ऊ&70, 6;&7776886 ( ग्रेमिनी ) । 

कास तृणजातोय वनस्पति प्रायः नदियों के किनारे तथा दलूदलों के आस-पास अधिक देखने 
में आती है। इसके पौधे ५-७ फीट ( कमी कभी १५ फीट तक ) ऊँचे होते हें । काण्ड ठोस 
होते हैं | पत्ते-बहुत कम चौडे तथा उनके किनारे मुडे हुवे होते हैं । पुष्पदृण्ड-१-२ फीट लम्बा 
होता है जिस पर ख्रेत वर्ण के पुष्प गुच्छों में आते हैं। शरदऋतु में ये पुष्पित होते हैं तथा 
शीत ऋतु में फलते हैं । इसका प्रायः छप्पर और टटट्टी बनाने में उपयोग क्रिया जाता है। इसके 
मूल का चिकित्सा में उपयोग किया जाता है । 

ग्रुण और प्रयोग--इसकी जड स्तन्‍्यजनन एवं मूत्रल है। इसका उपयोग मूत्रकृच्छ, 
अदमरी, रक्ताश, रक्तप्रदर एवं कपोत, पारावत आदि के मांस के खाने से उत्पन्न अजीर्ण में 
किया जाता है । 

मान्ना--मूल ३-६ माशा | 


अथ गुन्द्र: ( पटेर-गोंदपटेर इति च ) | तस्य नामगुणानाह 
गुन्द्रः पटेरको गुल्मः आड्नवेरासमुलकः । गुन्दः कपायो मछुरः शिशिरः पित्तरक्तजित्‌ | 
स्तन्यशुक्ररजो मुत्रशो धनो मृत्रकृच्छुद्मत्‌ ॥ १६४ ॥ 
गोंद पंटेर के नाम तथा गरुण--गुन्द्र, पटेरक, शुल्म भौर शज्ञवेराममूलक ये सव नाम 'गोंदपटेर? 
के हैं | गोंद पटेर-कपाय तथा मधुर रसयुक्त, शौतवीय, रक्तपितत एवं मृत्रक्ृच्छ को दूर करनेवाला, 
एवं दूध, शुक्र, रज और मूृश्र का शोधन करनेवाला होता दे ॥ १६३ ॥ 


( 
4८८ भावप्रकाशस्थ पुंखण्डे- 


८९ गोंद पटेर ( गुन्द्र ) 
हि०-पटेर, गोंदपंटेर । म<>रामवाण | ले०-य करा बाड।रहाधांव ( दाइफा अँगस्टेंटा )। 
70, 799॥8०९४९४ ( टाइफेसि ) । 
नोट--आगे वर्णित एरका और गोंदपटेर एक ही जाति की वनस्पति है। इनका वर्णन आगे 
एक साथ ही किया गया है । 


अथैरका ( मोथीतणविशेष। ) । तस्था नामगुणानाह 


शुरका गुन्द्रमुछठा च शिवियुन्द्रा शरीति च। एरका शिशिरा चृष्या चक्षुप्या वातकोपिनी । 
मुन्नकृष्छाश्मरीदाहपित्तशो णितनाशिनी ॥ १६४ ॥ 
(एरका? के नाम तथा ग्रुण--एरका, गुन्द्रमूला, शिवि, युन्द्रा और शरी ये सब पर्यायवाचक 
शब्द हैं। एरका-शीतवीर्य, दृष्य, नेत्रों के लिये हितकर, वात को कुपित करने वाली एवं मृत्र- 
कुच्छू, अइमरी, दाह, पित्त तथा रक्तविकार को दूर करने वाली होती है ॥ १६४ ॥ 


पर एरका 

हि०-एरका, पटेरा । बं०-“दोगला । म०-रामवाण | गु०-घावाजपीयु | आँ०-४०एऐ।0ए४ 
87858. ( एलिफेण्ट ग्रास)। लेन्नय)फ्रांप्व थव्क़ाबाप्रीपव ( टाश्फा एलिफेण्टीना ) । 
ए६०, प'एछ8068९ ( टाइ्फेसि ) । 

एरका--पश्चिमोत्तर हिन्दुस्तान में आसाम तक के दलदलों में अधिक पाई जातो है, एवं 
वम्वई प्रान्त के दलदरलों में और वानगह्नला नदी में बहुत पाईं जातो है । यह दलदर्लों में उत्पन्न 
होने वाली तृणजातीय वनस्पति ६ से १२ फीट तक लम्बी होती है तथा यह समृहवद्ध होकर 
उगती है । पत्ते-मूलीय, ४-६ फीट लबे, पौन पे डेढ इश्न तक चौडे और नतोदर द्वोते हैं । इनकी 
धार अग्म की ओर लहरदार होती है। पुष्प-ताशीपुष्पों की विदण्डिक मजरियाँ ८-२० इच्न 
लवी और भूरों नारगी रग की होती हैं। इन्हीं प्रुष्पदण्डो से ८-२२ इश्न छवी नरपुष्पों की 
मजरियाँ भी निकली रहती हैं । इसकी एक दूसरी जाति 7 ध्णट्रण्डाश& ( टाशफा अंगस्टेटा ) भी 
पाई जाती है | श्नमें मुख्य भेद दोनों की पत्तियों में होता है। पहली जाति में कोषमय पत्राधार 


के ऊपर पत्ती का घेरा त्रिशुजाकार और दूसरी जाति में कचित्‌ गोलाकार होता दै। इनकी 
पत्तियों की चटाइयाँ बनती हैं । 


गुण और प्रयोग--यह शीतल, मूत्र, प्राही, वीर्यवर्धक, चल्लुष्य तथा अइमरी, 
दाद एवं रक्तपित्तनाशक है। इसके पुष्पों को कूचकर अज्रण पर वापने से व्र० जल्दी मर जाता है । 
सान्रा--३-६ माशा । 


अथ कुशः ( कुशा ) ज्ञुरपत्रथ्॑ ( डाम ) तयोनामानि गुणांश्राह 


कुशो दर्भस्तथा वहिंः सूच्यग्रो यज्ञभूषणः | ततोउन्यो दीघपत्रः स्योत्छरपत्रस्तथेव च १६७। 
दर्भद्य त्रिदोपध्नं मधुर तुबरं हिमस्‌ । मृत्रकृच्छाश्मरीतृष्णावस्तिरुक्प्रद्राखजित्‌ ॥ १६६१ 

कुशा तथा डाम के नाम और ग्युग--कुश, दभे, वहिं, सूच्यग्म और यशभूषण ये सब 'कुशा? 
के नाम हैं, और दीघेपत्र एवं क्षुरपत्र ये दो नाम 'डाम! के हैं। द्भद्वव ( उपयुक्त कुशा तथा 
टाम ये दोनों )-त्रिदोपनाशक, मधुर तथा कपायरसयुक्त, शीतल एवं मृत्रकृत्छ, अश्मरी 
(पथरी), तृपा, वस्तिसम्बन्धी रोग तथा रक्त प्रदर को दूर करने वाले होते हैं ॥ १६५-१६६ ॥ 

परे कुश, दभे 

हि०-कुशा, दाम, कुस घास | म०-दर्भा च०-कुश । पं०-४म, द्वम | गु०-दाभडो, दरभ । 

क०नजरोलीय बुद्शशी । त्े०-कुश, दर्वाल | ता०-दर्म। ले०-80575 ८फाकगगरबंट० 


(्‌ स्रेशॉस्टिस्‌ साइनोसरोश्टीस्‌ 9 हए70. 06508&०ए७ ०6ए्705पए0ं06९5 ( डिस्मोस्टेचिमा 
साइनोमरोइ्डीस्‌ ) | ए्र0, 0फ्चाताए९३९ (ग्मिनी ) । 


७ 


गुड़च्यादिवग: | ४८६ 


कुश--मूज्ञ की ज।ति की मूझ् से छोटी एक प्रकार की धास है। इसके पत्ते, काण्ड, धनहरा 
आदि मूज़ के ही आकार के परन्तु मूज् से छोटे होते हैं । यह खुले हुए घास के मैदानों में 
सवंत्र पाया जाता है । 

इसके पौधे मोटे, बहुवर्षादु, इृढ तथा १-३ फीट ऊँचे होते है। मूलस्तम्भ-सीधा खडा 
परन्तु बहुत गहराई तक होता है| पत्ते-१८ इश्च तक हम्बे, »२ इन्र चौडे, अग्र पर काँटे. की 
तरह तीक्ष्ण और पत्रत सृक्ष रोमों के कारण तेज धार का होता है | पुष्पदुण्ड-६-१८ इश्न लम्बा 
तथा सीधा होता है। बीज- इश्च लम्बे, अण्डाकार तथा चपटे होते हैं। वर्षाऋतु में पुष्प तथा 
शोतकऋतु में फल लगते हैं । 

इसकी छोटी जाति को कुश तथा वडी जाति को दर्भ कद्दते हैं । दर्भ के पत्ते लम्बे तथा खर 
होते हैं। चरक सुश्रुत में कुश, काश तथा दर्भ इनका एक साथ अनेक स्थानों में प्रयोग आया है। 
डल्हण ने इन तीनों का परिचय इस प्रकार दिया है--कुशश हस्वदर्भ:। हस्वों मृदु सूचीपत्नः ॥ 
कासः चामरपुष्पः चामरपत्रः ॥ दम: पथुलः खरपत्रः दीघे:॥ रा० नि० ने इसका एक श्वेत दर्भ 
भेद लिखा है जिसे अधिक गुणकारी माना है। इनके मूल का चिकित्सा में व्यवहार किया 
जाता है। 


गुण भौर प्रयोग--कुश एवं दर्भ शीतल, मृत्रविरेचन, स्तन्‍्यजनन एवं पिपासाहर है। 
प्रदर, आँव, दाह, रक्ताश, अश्मरी एव वस्तिविकारों में इसका उपयोग किया जाता है | प्रदर, 
रक्तप्रदर एवं रक्ताश में श्सकी जड एवं बछा को चावल के धोवन के साथ पीसकर देने से 
लाभ होता है | माश्रा--३-६ माशा | 


अथ कत्तणम्‌ ( रोहिस इति च )। तस्य नामानि गुणांश्राह 


कत्तणं रोहिषं॑ देवजग्धं सौगन्धिकं तथा। भूतिक॑ ध्यामपौरञ्च श्यासक॑ धूपयन्धिकम्‌ ॥ 
रौहिषं तवरं तिक्त कट॒पाकं व्यपोहृति । हत्कण्ठव्याधिपित्तासशशूलकासकफज्वरान्‌ ॥ १६८ ॥ 

'सेहिस? नाम से प्रसिद्ध कत्तण के नाम तथा ग्रण--कत्तण, रौहिष, देवजग्घ, सौगन्धिक, भूतिक; 
ध्यामपीर, उ्यामक तथा घूपगन्धिक ये सब 'रोहिसःवाचक शब्द है। रोहिस-स्वाद में कपाय 
तथा तिक्तरसयुक्त एवं विपाक में कद्धरसयुक्त होता है और हृदय तथा कण्ठसम्बन्धी रोग, 
पित्तरक्त ( रक्त पित्त ) शूछ, कास ( खाँसी ) तथा कफज्बर को नष्ट करता है ॥ १६७-१६८ ॥ 

८४ रोहिस घास 

हि०-रोहिस, रूसा धास, रतहर, मिरचा गन्ध | ब०-अगम घास । म०«>रोहिषगवत्त | 
क०-डुल्ल । फा०-खवालमागून, खलालमामून, खवालमामून | गु०-रसडो। भं०-४&०श७ 
67299 (रोषा ग्रास)। ले०-(2)7000 908०४ #धा।४ (साइस्वोपोगो न्‌ मार्टिनी); 4#वी'0 90807 
&०7॥०९/4४7705 ( एन्ड्रोपोगोन्‌ स्कीनेनुथस ) | मिध७छ, 07&गर7९86 ( ग्रेमिनी ) । 

यह मध्य भारत, दक्षिण और पश्चिमोत्तर प्रान्त तथा पञ्चाव में अधिक पाई जाती है। यह 
वन उपवर्नों में आपह्दो आप उत्पन्न होती है, और वाटिकाओं में भी रोपण की जाती है । 

यह ५-६ फौट ऊँची एक सुगन्धित घास ऐै। इसको जड वारहों मास जीवित रद्दती है । 
काण्ड-चिकने, पत्रयुक्त तथा प्रायः रक्ताम होते हैं। पत्ते-रह्ुत लम्बे, क्रशश- पतले, चिकने, 
कोमल, नुकीले, कांडासक्त तथा आधार पर गोल या ताबूलाकार होते हैं । पत्तों को मसलने से 
सुगन्ध आती हैं । पुष्प-लाल, वादामी रब्न के पत्रकोश से ढकी हुईं विदण्डिक मञरियाँ आता 
हैं। वर्षा एव शीतकाल में फूल-फल आते है । 

रासायनिक संगठन--इसकी पत्तियों से एक सुगन्धित नेल ( 0शक्ाातणए0 07 जिरेनियम्‌ 
ऑयल ) निकाला जाता है । कोमल घास से तेल अधिक एवं उत्तम प्रकार का निकलता है। 
इसका रद्द फोका ललाई लिये हुये जामुनी रह का होता है। इसमें गनन्‍्ध गुलाब ज॑सी तथा स्वाद 
में यह अदरख की तरह चरपरा एवं रुचिकर होना ह्दै। 


हि हा 8 ७) हट 
टिक न हि 


8६० भावश्रकाशस्य पूर्वंखण्डे- 


गुण और प्रयोग--घसमें का तेल ्ष्ण, स्वेदजनन, मृत्रजनन, ज्वरत्न, उत्तेजक, चेतनाकारक 
एव त्वग्रागकारक है । नूतन आमवात में तैल मलने से लाम होता ईँ। टक्कल ( इन्द्रल॒प्त ) 
पर इस तैल को मलते हैं । प्रतिश्याय, ज्वर, अजोर्ण तथा कफविकार्रों में इसके काथ से छाम 
होता है । 


"सानज्ना--३-६ माशा । 


अथ भूतृणम््‌ (शरबराण ) तस्य नामगुणानाह " 


गुछ्मबीज तु भूतीक सुगन्ध जन्वुकप्रियस्‌ । भूतृ्ण तु भयेच्छुन्ना मालातृणकमित्यपि ॥१६९॥ 
भूतृ्ण कटुक तिक्त तीचणोप्णं रेचन लघु । विदाहि दीपन॑ रूक्षमनेश्य सुखशोधवस्‌ ॥३७०॥ 
द्गृष्यं वहुविटकन्च पित्तरक्तप्रदूषणस््‌ ॥ १७१ ॥ 


शरबाण के नाम तथा शुण-मुझाबीज, भूतीक, झुगन्ध, जम्बुकप्रिय, भूतृण, छत्रा और 
मालातृणक ये सब शरबाण के नाम हैं। शरबाण-क्रठ तथा तिक्तरसयुक्त, तीक्ष्ण, उष्णवीर्य, 
रेचक, लघुपाकी, दाहजनक, अग्निदीपक, रुक्ष, नेत्रों के लिये अहितकर, सुख को शुद्ध करनेवाला 
अवृष्य ( वीयेबृद्धि नहीं करने वाला ), अत्यन्त मर उत्पन्न करने वाला ओर पित्तरक्त को दूषित 
करने वाला दोता है ॥ १६९-१७१॥ 
नोट--भूठण के लेटिन नाम के सम्बन्ध में मतभेद हैं। श्री यादवजी ने साइम्बोपोगोन्‌ 
ज्वरांकुश ( 0ए7ए7०७०६ुणा [फ्&/8॥):०58 ) को भूठण माना है जिसका वर्णन पहले पृष्ठ २१८ 
पर “'लाभज्जक' के अन्तर्गत किया जा चुका है। कुछ विद्वानों ने हरी चाय, साह्म्बोगोच्‌ साइट्रेट्स 
( 0एग0०0०४०० थांप्र#४४ ) को भूतृण माना है किन्तु इसे श्री यादवजी 'जम्बीरतृणः मानते हैं 
जिसका चरक सू० अ० २७ में हरित वर्ग में एवं सुश्ष॒त सू० अ० ४६ में शाक वर्ग में वर्णन आया 
_ है। यहाँ पर निम्न वर्णन हरीचाय का किया गया है। 


८५ भूतण ? ( हरीचाय ) 
हि०-शरवाण, भूठृण, गन्धतृण,भगियाखर, हरीचाय, गन्धवेना। बं०-गन्धतृण | गु०-लीलीचा। 
म०-हिरवा चह्ा, ओला चहा। छ०-मज्जिगेहुल्छु । पं०-तान्‍्धतृण, शरवाण, रामकपूंर । 
ता०-कर्पूर पुछ । ते०-चिप्पगद्धि | आँ०-7.७४०7 07883 (लेमन ग्रास)। ले०-(०0070०807 
2८77475 ( साइ्म्वोपोगोच्‌ साइट्रेससू ); 474/०790०8०7 2777६ (एण्ड्रोपोगोन साइट्रेट्स ) । 
पाए (४थ॥77686 ( ग्रमिनी ) । 


यह भारतवष के अलेक प्रान्तों में विशेषकर पजाव और सपयुक्त प्रान्त की पहाडी भूमि तथा 
वाटिकाओं में भी उत्पन्न होती है। यह ५-७ फीट ऊँची घास है। पत्ते-३-४ फीट हरूम्बे, पौन 
इच चोडे होते हैं। पुष्प-उमयलि,ल्ली पुष्प को मञरियाँ वर्षाकाल में आती हैं। इसकी पत्ती 
को मसलने से उसमें से नींबू की तरह सुगन्ध आती है । इस तृण का फांट वनाकर उसमें द्ध 
और चीनी मिलाकर चाय की तरह पीते हैं । 

रासायनिक संगठन--श्समें एक सुगन्धित उडनशील तैल होता है जिसे ॥7रत&॥ ]ध८785%& 
07 ( इडियनू मेलिसा ऑश्ल्‌ > “7020 0] 56६ ए€77९७७ ( इण्डियन्‌ र्ऑॉध्ल्‌ ऑफ वर्बना ) 
कहते हैं। यह गहरे पीत या भूरे से लाल रज्ञ का नींबू की गनन्‍्प जैसा होता है। इस तैल में 
प्रधान रूप से सिठ्राल्‌ ( ४४०, 0,/8, ५0 ) नामक पदार्थ होता है जिसे भायोनॉन्‌ (07076) 
नामक एक अन्य पदार्थ में रासायनिक विधि से परिवर्तित किया जा सकता है। आयोनान्‌ 
का सुगन्धि द्रन्यों एव विट्यममिन्‌ ए (एएशशणयां। 5.) के बनाने में उपयोग होता है। आयोनॉन्‌ 
में हॉयोलेट जैमी तीत्र सुगन्ध होती है । 


गुण थी यू 
अं ताय उष्ण, स्वेदजनन, सूजननन, ज्वरप्त, वातानुलोमन; उत्तेजक, 
लक रक, उद्वष्टननिरोधि, मुख्बशुद्धिकर, कफवानहर, दीपन, पाचन एवं रुचिकर है। शसका 
? बाह्य प्रयोग में त्वग्रागकारक एव वातहर है । ; 


गुड़च्यादिवर्ग: | ४६९ 


प्रतिश्याय, ज्वर, चमन, अतिसार, आध्मान, शूल, आश्षेत एवं विसूचिका में इसके फाण्ट 
से बहुत छाम दोता है। विसूचिका में इससे वमन रुकता है एवं उत्तेजना आती है | इसका 
तैल आध्मान, शुरू तथा विसूचिका में इ-३ बूँद की मात्रा में देते हैं । मलेरिया ज्वर में हरी 
चाय का उपयोग किया जाता हैँ । कटिशूल, भामवात तथा पौडा आदि में इसके तैल की मालिश 
की जाती है । 

मात्रा --तेल ३-३ दूँद, तृण ३-६ माश्ञा । 


अथ नीलदूवों ( हरीदृव ) तस्या नामानिगुणॉश्राह 


नीलदूर्वा रुद्दाउनन्ता सागंवी शतपर्विका । शष्पंलहख्रवीर्या च शतवज्ली च कीतिंता॥१०श॥ 
नीलदूवां हिमा तिक्ता मधुरा तुबरा हरेत्‌ । कफपित्तास्नवीसपंतृष्णादाहत्वगामयान्‌ ॥१७३॥ 
“हरी दूव” के नाम तथा शुण--नीलदूर्वा, रुह्य, अनन्ता, भार्गवी, झतपव्विका, शब्प, सहस्तवीर्या 
और चतवलछी ये सब 'हरी दूब” के नाम हैं | हरी दूब-शीतवीर्य, तिक्त, मधुर तथा कपायरसयुक्त 
एवं कफ, पित्तरक्त, विसप, तृपा, दाह और चर्मरोग को दूर करने वाली होती है ॥ १७२-१७३ ॥ 


८दे नीलदूबों 

छ्वि०-दरी दूध, नीली दूव, रामधास | वं०-तीलदूर्वा, दूर्वा। म०-नीलदूवां, हरली, नीली- 
हरियाली । संधारू०-पोवीघास । गु०-खडधो, लीलीधो, धरो। क्०जारिके | पं०-दूबढा । 
से०-दूल, गरिकेग ) ता०-अरुवमपितलू । अ०-उम्र | फा०-मर्ग | अं०-४९९एाए४ 0ए70007 
( क्रीपिंग साइनोडोन्‌ )।  ले०-८.7०व०क बंधर८० ( साइनोडोनू. डेकटीलोन ) | 
फ्कछ, उ+थातत९४6 ( ग्रेमिनी ) । ह॒ 

दूब-तृणजाति की वनस्पति सव प्रान्तों के वत, उपवन, खेन, मकान सव जगह उत्पन्न होती 
है। गर्मी के दिनों में प्रायः सूख-सी जाती है, परन्तु वरसान का पानी पडने से फिर हरी-भरी हो 
जाती दैँ। जलाशय ओर कुये के पास वारहों मास हरो-भरी देखने में आती है । इसकी डडियाँ 
पतली-पनली होती हैं, और भूमि पर फैली हुई रहती है। अन्तवाली शाखायें जिन पर क्कोमल 
वारीक फूल आते हैं, वे जमीन से उठी रहती हैं । पत्ते-पतले, ४-६ अगुलर लवे, रेखाकार होते हैं । 
बीज-चहुत छोटे होते हैं । 

गुण और प्रयोग--दूर्ता शीतल, वण्य॑, प्रजास्थापन, रक्तस्कंदन, ब्रणरोपण, मूत्रजनन तथा 
कफपित्तदर है। 

(१ ) वस्तिशोथ, सोजाक तथा मूत्रमाग्र के दाह में इसकी जड का क्वाथ पिलाने हैं । 

(२ ) त्वचा के रोगों में इसकी जड का क्वाथ पिलाते हैं । सबोबण तथा त्वचा के रोगों में 
इसकी पत्तियों का लेप उपयोगी है। श्ससे रक्तस्नाव रुकना दे । 

(३ ) अतिसार, पैत्तिकवमन, उदर, जलोदर, अत्यात॑व, गर्भपात, उन्‍्माद, अपस्मार तथा 
रक्तमेह आदि में इसका स्वरस पिलाया जाता है । 

(४ ) नेत्राभिष्यंद में पत्र कल्क का लेप करते हें । 

(५ ) अजय में जलन कम करने के लिये पत्तों का लेप किया जाता दे । 

मात्रा-स्वरस ८६ माशा-१ तोला; मूल ३-८६ माशा । 


अथ श्वेतदूर्वा | तस्या नामानि गुणोथाह 
दूर्वा शुक्का तु गोलोमी शतवीर्या च कथ्यते । 
श्वेता दूर्वो कषाया स्यासस्वाद्टी व्रण्या च जीवनी | तिक्ता हिमा विसर्पाखतृटपित्तकफदाहहत्‌१०४॥ 
'सफेद दूव” के नाम तथा ग्ुण--शुझ्द वा, गोलोमी और शतवीर्या ये नाम सफेद दूव के हैं । 
सफेद दूब-कपाय, तिक्त एवं स्वादु रसयुक्त, त्रण (घाव ) के लिये हितकर, जीवनशक्ति की 
बढाने वाली, शीतवीय एवं विसपे, रक्तविकार, वषा, पित्त, कफ तथा दाह को दूर करने वालो 
होती है ॥ १७४ ॥ 


श्र भावप्रकाशस्य पूवेखण्डे- 


८७ घ्वेत दूवा 
हि०-सफेद दूव । ५ कस 
सफेद दूब उक्त नीली दूव से कोई मिन्न वृगजावीय वनन्पति नहीं है। नीली दूव के पौधे पर 
जब किसी कारण से सूर्य की किरणें नहीं पडती तव चह ख्वेत वर्ण की हो जाती है । यह अधिक 
पित्त शञामक मानी जाती है । 


अथ गण्डदूर्वा ( गांडरदूब ) तस्या नामानि गुर्णोथाह 
गण्डदूर्चा तु गण्डाली मत्स्याक्ी गकुलादनी ! यण्ढदुर्वा हिमा लोहद्गाविणी ग्राहिणी लघु १७५ 
तिक्ता कपाया सघुरा वातकृत्कटुपाकिनी । दाहतृष्णावलासाखकुष्ठ पित्तज्वरापद्दा ॥ ०६) 
गांडर दूबव के नाम तथा गुण-यण्डदर्वा, गण्टाली, मत्त्याक्षी ओर शकुछादनी, ये सव 
साम गांडर दूव के हैं । गांडर दूब-शीतवीर्य, छोहे को पिघलाने वालो, मल्मग्राहक ( मल को 
गेकने वाली ), लघु, तिक्त, कपाय एवं मधुर रसथुक्त, विपाक में कढ़ रसयुक्त, वानकारक एवं 
४ह, ठृपा, कफ, रक्तविकार, कुष्ठ तथा पित्तज्वर को दूर करने वाली होती हैं ॥ १७५-१७६ ॥ 


रण गण्डदूवा 
हि०-गाडरदूब, गठीलादूव, गण्डदूरव्वा । 
गांडरदूब-दूव की जाति की एक/ वनस्पति है, जो दूव से वढी होती है और यह प्रायः 
जलाशर्यों के किनारे अधिक उत्पन्न होती है । उसकी डठी मोटी और वडो होती है । पत्ते-दूव के 
समान परन्तु दूब से वहुत वडे होने है । गठि मोटी होती हैं । 


वाराहीकन्द ( गेठी इति लोके ) | तस्य लक्षणनामगुणानाह. 


चाराहीकन्दसंक्षस्तु पश्चिमे गुष्टिसज्लकः । वाराहीकन्दु एवान्येश्वमंकाराुको मतः॥ १७७ ॥ 
अनूपसस्भवे देशे चराह इव छोमवान्‌। वाराहवदना ग्रृष्टिवरदेत्यपि कध्यते ॥ १७८ ॥ 
चाराही तु रसे स्वाद्वी तिक्ता पाके पुनः कट्ठुः । 

शुक्रायु'स्वर्वर्णान्चिवलपित्तविवद्धिनी । कफकुष्टमरुन्सेहकृमिहृच्च॒ रखायनी ॥ १७९ ॥ 

वाराह्दीकन्द के लक्षण नाम और ग्युग--जिसका “वाराहीकन्दः नाम है, उसी को पश्चिम देश 
में 'गृष्टि' कहते हैं और (ाराहीकन्दः को ही कुछ लोग 'चर्मकाराहकः कहते हैं। अनूप 
( जलप्राय ) देश में यह सूअर के वार्लो की तरह कठिन रोम पे युक्त कन्द वाला होता है। इसका 
वाराहवढना, सृष्टि, वरदा ये सब नाम हें । 

वाराह्ीकन्द--य्रह मधुर तथा तिक्तरसयुक्त, पाक में कठ्ठ और रसायन एवं शुक्र, आयु, 


स्वर, वर्ण, जठराप्नि, वल और पित्त को बढाने वाह एवं कफ, कुछ, वात, प्रमेह तथा कृमि को 
दूर करने वाला होता है ॥ १७७-१७९ ॥ 


नोट--वाराही कद के स्थान पर डायोस्कोरिआ वल्विफेरा ( /)70800728 0प्रोणगा८७ ) एव 
टेका एस्पेरा ( 7९००७ 850९7& ) इन दो द्व॒ब्यों का उपयोग किया जाता है। अधिकाश विद्वान्‌ 


अथम के कंद को वाराही कन्द मानते हैं । उसकी अनेक उपजातियों भी पाई जाती हैं। यहाँ 
दोनों का अलग-अलग वर्णन किया गया है । 


८८६ चाराही कन्द ( १) 


78०-चाराही कन्द, गेंडी | म०*डइक्कर कृन्द, कड़करादा | यु०-इुकरकद, व्णा बेल । 


चें०-एताड | ले०-7)050072८ 27स्‍।श/श 4 (डायोस्‌ कौरिआ वल्विफेरा)। ए' 

33933 रा)। #&०, ।2 

०९७९ ( डायोस्कोरिएसी ) | रा)। #&00, 4॥)050078&- 
यह दून और हजा 3 हे 

पाया जाहा है| सहारनपूर के वबर्नों में गवु ५ इजार फीट की ऊँचाई तक पर्वतीय जंगलों में 


--“गुडच्यादिवरग: 4६८ 8६३ 


-+ “इसकी छता--आरोही तथा वामावर्त होती हैं। कांड-चिकने तथा पत्नकोर्णों में लगभग 
९ इच्न व्यास की दानेंदार कन्द सदृश रचनाएँ होती हैं। पत्ते-तापारण एकान्तर, २॥-6 इच्न 
लवे, १॥-४ इच चौड़े, पतले, पुच्छाकार्‌. लबे.नोक चाले तथा. आधार पर ताबूलाकार होते हे 
इनके आधारीय खण्ड गोल और पत्राधारं पर ९ शिराएँ होती हैं । एुप्प-तरपुष्पों की मजरियाँ 
नोचे कौ ओर लटकी हुई, २-४ इच 'लूवी और प्रायः पतन्नकोर्णो में समूहवद्ध होकर निंकली 
हुई रहती हैं । नारीपुष्पों का मछ्षरियाँ ४-१० इच लवबी होती हैं । फल-१ पख वाले भर बीज 
सी आधार पर सपंख होते हें। कन्द-छोटे भाकार का भूरे रण का होता हें जिस पर सूभर की 
तरह रोम होते हैँ। यह मौतर से पीताम श्रेत होता हैं। इसकी अन्य जातियों का भी प्रयोग 
किया जाता है । कुछ में कन्द वहुत गहरे बैठते दें तथा वे अधिक मुलायम होते है । 

रासायनिक संगठन--इसकी लता में एक विषैला ग्लकोंसाश्ड पाया जांता है। इसके कर में 
स्टाच होता हैं । हे 

गण और प्रयोग--पह कुछ रक्तसग्राइक तथा ग्राह्दी है । रक्तातिसार, प्रवाहिका, उदरशूक 
अर्ग आदि रोगों में इसके फर्लो को जीरा तथा शर्करा के साथ देते है । त्वचा के रोगों में भी 
डसका व्यवहार किया जाता हू । ५ 8. ० 3 ्््ि 

मात्रा--३-६ माशा । पे 

बी / £० चाराह्कंद (२) 

हि०-बाराहीकद, भेवरके कढ़, भेवर की वेल | लछे०-7 ६८८८ 4572 ( टेका एस्पेरा )। 
|प, 0. 7७००७०८४९ ( टेकेसी )। रा 

यह कॉफण, मध्यमारत तथा उष्ण भार्गों में पव्॑तों पर होता है । 

इसकी लता होती हैँ । इसके पत्ते-पान को तरह होते है। कन्दु-लबगोल, काले तथा सूअर 
की तरइ रोमों से आवृत-होते हैं। इसका स्वाद कड॒वां होता ई । अन्दर से यह हलके पीले रह 
का होता है। ५५ 7 

- रासायनिक सड्शठन--इसमें स्टार्च होता है - है? 
“ गुण और प्रयोग--इसमें का स्टाचे हलका तथा पौष्टिक होता है। पुरानी आँव में इसको 

पैया देते हैं । 

मागत्रा--१-६ म.शा । 


अंथ विदारीकन्द) | तस्य नामगुणानाह 


पविदारी स्वादकन्दा चसातु क्रोष्टी सिंता समता । इक्षुगन्धा क्षीरवचद्धी क्षी रछुक्ला पयस्विनी ॥ 
बिदारी मधुरा रिरिग्धा चुहणी स्तन्यशुक्रदा ॥ १८१॥ 
आता स्वर्या मुत्रढा च जीवनी बलवर्णंदा। गुरु: पित्तास्तपवनदाह्यान्‌ हन्ति रसायनी ॥१८२॥ 


विदारीकन्द के नाम तथा शुण--विदारी, स्वादुकन्दा, क्रीट्री, सिता,- इश्लुयन्धा, क्षोरवलो, 
ख्षोरशुक्ा तथा पयस्विनी ये सब नाम विदारीकन्द के हैं । 


, विदारीकन्द--म्धुर रसयुक्त, स्ग्घ, बृहण, दुग्धवर्धक भौर शुक्र को बढाने वार्ला, 
नीतवीय, स्व॒र को उत्तम बनाने वाला, मूत्रकारक, जीवनी शक्ति बढ़ाने वाला, वलू तथा वर्ण को 
देनेवाला, गुरु, रसायन एव पित्त, रक्त, वायु भौर दाह को नष्ट करने वाला होता है॥१८१-१८२५॥ 

विदारीकन्द्र के विदारी एवं क्षीरविदारी ये दो भेद चरक ने मधुरस्कप (वि. अ. ८ ) 

में लिखे दें । प्युरेरिभा ट्युबरोझा ( ?िपथाछापं& पो०४058 ) को विदारों एवं आश्पोमिआा 

डिजिटेटा ( 7907०९७ 0727:&0७ ) को क्षीरविदारी भधिकांश विद्वार्नों ने माना है। 'मुश्कुम्हढा? 

नाम उपयुक्त दोनों कन्‍्दों को तथा द्वाशकोर्सेन्थस्‌ कॉर्डेटा ( ४7०४055ए४४९५ ००70७ ) के कन्द 

'को भी देते हैं । सम्मब है डायोस्कोरिएसी ( 20708007८8०९४€ ) वर्ग जिस वे का वारादकन्द 

है, उसी वर्ग के विदारी एई क्षोरविदारी भी हों। उत्तरप्रदेश में अधिकतर प्यू. ट्युबरोझा कौश्व॑ 
8२ भाव पू० 


8६४ भावप्रकाशस्य पूर्बेखण्डे- 


बगाल में आ. डिजिटेश को विदारीकन्द माना जाता है। यहाँ पर प्रथम दो का अलग-अरूग 
वर्णन किया गया दहै। 


६९१ विदारीकन्द ( १) 


हि०-विदारीकन्द, विलाईकन्द, मुदकुम्मठा, सुराल, पाताल कोहुडा। म०«चेंदर, घोट- 
वेल। गु०-खाखर वेऊड,  फगियो, फगढानो वेला, विदारी। बं०-शिमीय । ते०-दारी, 
नेहगुम्मुडइ । मा०्गोखेल ।. लेन्नएशबवांव 7४०54 ( प्युरेरिभा व्युतरोत्ता 
प्र, 0. 7,0०2ण7०7०४७७ ( लेग्युमिनोसी ) 


यह कॉकण के पहाडों पर, दक्षिण, कनारा, पश्चिम-दहिमालय, शिमला, कुमारऊँ, नेपाल, 
विन्ध्याचल, उडीसा ओर छोटा नागपुर में उत्पन्न होता है और विहार में भी कहीं कट्दीं पाया 
जावा है । यह नद्यी-नालों के करारों में अधिक पाया जाता दै । 


यह अलबन्त विस्तार में फैलने वाली लनानाति की वनस्पति अचिरस्थायी होती ऐ। इसका 
काड पौला-सा होता है। छाल-भूरे रह्म की आध इच तक मोटी होनी है। रूकड़ी-दिद्धयुक्त 
कोमल होतो है। पत्ते-पछाश के समान पक्षाक्ार त्रिपत्रक होते हैं। पम्चक्र-४-६ इश्न लम्बे, 
३-४ इच्च चौड़े, अग्नय पत्रक तिर्यगायताकार ओर पाश्वेपत्रक तिरछे लट्वाकार तथा अधरतरूू 
पर इवेत तलशायी रेशमतुल्य सघन रोओओं से युक्त होते दें । पुष्प-६-१८ इंच लम्बी मंजरियों 
में आते हैं। पुष्प नीले या नीलरक्त रह्ट के सुन्दर दिखलाई देते हैं। फलियाँ-२-३ इच तक 
लम्बी, चिपटी, वीजों के वीच दवी हुई और खाकी रहइ्ज के रोवें से भरी रहती हैं । प्रत्येक 
फली में २-८ तक वोज रहते हैं । प्रायः पत्तों के गिरने पर नवीन पत्तों के निकलने के प्रथम 
ही फूल आते हैं । 


जमीन के नीचे इसमें प्रायः कई कन्द रइते है, जो काड से इढ़मूल शाखा के द्वारा जुडे रहते 
हैं ओर नीचे मो मूल शाखा पुनः निकली रहती है। इन्हीं को विदारीकन्द कहते है । यह 
गोल कुम्हडे के आाकार के भूरे रह्ग का एवं लम्बाई में २ फीट तक तथा घेरे में २। फीट तक 
बढा होता है। पुराना कन्द २० सेर से भी अधिक वजन का देखने में आता है, किन्तु छोटे 
कन्द की अपेक्षा वडे कन्द द्दीनवीय्य॑ समझे जाते हैं । छोटे कन्द उखाडढने के वाद कुछ दिनों तक 
विगडते नहीं हैं परन्तु बडे कन्द बहुत जल्द सड गल जाते हैं । छोटे छोटे कन्दों के पतले-पतले 
कतरे कर सुखाने से वे दूध के समान श्वेत दिखाई पडते हैं तथा विदारीकन्द नाम से बाजार में 
विकते हैं । बड़े कन्द की अपेक्षा छोटे कन्द का स्वाद भच्छा और मीठा होता है। छोटे-छोटे 
मुछठायम और नवीन कन्द हरिद्वार आदि की सब्जीमण्डियों में 'सराल” के नाम से विकते हैं । 
कन्दों में कुछ-कुछ मुलेठी का स््राद आता है इसलिये विदारी को '्वादुकन्दा?, 'इक्षुविदारी? 
आदि नाम दिया गया दहै। ये लताएँ घोडों को बहुत प्रिय होती है. जिससे इन्हें: 'गजवाजिप्रिया” 
'ोडवैछ? कद्दा गया है । 

गुण और प्रयोग--यह स्तन्यजनन, मून्रजनन तथा पौष्टिक है। शोथ पर पीस कर इसे 
वाँधते हैं । वल एव दुगधवृद्धि के लिये इसका प्रयोग किया जाता है। अधिक मात्रा से इससे 
वमन होता है । ह 

सात्रा-ह-हई तोला । 


६२ विदारीकन्द (२) ज्ञीरविदारी 
दवि०-विलाईकन्द, विदारीकन्द, भुइकुम्हडा | बं०-झुईं कुमडा । म०-मुईकोहला । शु०- 


विदारीकन्द | क०-नेलकुम्बरल । चै० “मत्तपलतिगा, नेछगुम्मुड। माल०-मोनलकंट | ता० “फलमोदिक। 
ले०-770770८4 था 8727८ (आइपोमिया डिजिटेट) | ४.०. 00१० एपो४०९४९० (कॉन्वॉल्ब्युलेसिइ ) 
यह भारतवर्ष के गरम प्रान्तों में विशेषकर वज्ञाठ और आसाम से सिलोन तक दें 


रत गुला और 
थाना जिला में पाया जाता है। पश्चिम की ओर सूखे प्रान्तों में यह देखने में नहीं आता । 


- शंदच्यादिवगं:॥। 8६४ 


यह लता ज,ति की वनस्पति झाडदार और विस्तार में फैलने वाली होती है | डंडियाँ-पीली 
सी दोती हें पत्ते-३-७ इच्न के पेरे में हाथ के पश्ले के समान ५-७ भागों में विभक्त रहते हैं । 
फूछ-नलिकाकार, चौथाई इंच गोल, ऊपर का भाग १॥ इंच से २ इंच के घेरे में होता हैं, और 
यह वैंगनी रह का दिखाई पडता है। फल-चार छिलके वाले गोलाकार दोटे-छोटे होते हैं और 
वे झूमकों में आते दे । उनके भोतर एक प्रकार की पतंदार रूई से ढके हुये त्रिकोणाकार अर्धंगौल 
बीज रहते हैं । बोजों के रोपण करने से- लता उत्पन्न होती है। श्सके नीचे जो कन्द बैठता है 
वह रतालू के आकार का होता दे । श्सका वजन एक सेर से अधिक नहीं होता | कन्द वाहर 
से भूरे रद्म का तथा खुरदरा होता है | काटने पर अन्दर से यह श्वेत रग का दिखलाई देता है 
तथा उसमें से वहुत क्षीर निकलता दै। श्सकी सुखाई हुई कचरी वहुत हल्की रहती है तथा 
उसमें मण्डल दिखलाई देते हैं | इसका स्वाद पिष्टमय, कुछ कसैला एवं कडुआ सा होता है । 

रासायनिक संगठन--श्सके कन्द में पिष्टमय पदार्थ अधिक होता है। इसके अतिरिक्त 
१०%शक्षीरा, एवं अत्यत.अव्प प्रमाण में जालप में पायी जाने वाली आनुलोमिक राल होती है । 

गुण और प्रयोग--यह अनुरोेमक, पित्तसारक, स्तन्‍्यजनक, स्नेहक तथा उत्तम पौष्टिक 
है | इससे भूख लगती है, अन्न पचता है, शौच साफ दोता है, शरीर का वर्ण सुघरता ह एवं 
बजन वढ़ता है | काडलीहर तेल से अधिक अच्छा इससे कार्य होता है। 

किसी भी कारण से शियिलता आयी हो और वजन कम हुआ हो तो इसके चूर्ण को घूत में 
भूनकर दूध एवं शकरा के साथ पेया बनाकर देने से बहुत जल्दी वजन बढता है। यक्षत्‌ एवं 
प्लीदद/बृद्धि में इसका चूर्ण देने से पित्तल्लाव ठीक होकर शौच साफ होता है । दुग्धवृद्धि के लिये 
द्राक्षातव के साथ इसे देते हैं । 

मान्ना--कन्द चू् ३-४ तोला । 


अथ झुशलीकन्दः । तस्य लक्षणगुणानाह 


तालमूली तु विद्वद्धिम्रंशली परिकीर्तितां । 

मसुशली मधुरा दृष्या वीयोंष्णा बृंहणी गुरुः। तिक्ता रसायनी हन्ति गुदजान्यनिर्क तथा ३८३ 

काली मूसली के नाम तथा शुण--विद्वान्‌ लोग 'तालमूली ही को 'झुशलो? कहते हैं, अर्थात्‌ 
तालमूली, मुशली ये दोनों नाम 'काली मूसली? के हेँ | काली मूसली-मघुर तथा तिक्त रस युक्त, 
वृष्य ( वीय॑वर्धक ), उष्णवीयं, चहण ( रक्तादिधातुवर्धक ), शुरुपाको, रसायन एवम्‌ भशे (बवासीर) 
तथा वात का नाशक होती दे ॥ १८३ ॥ 

मुसली दो प्रकार की होती है । काछो एवं सफेद । काली मुसली का लेटिन नाम कक्युलिगों 
ओकिंभोइडिस्‌ ( 0एफ८्णाहु० ०07थ7०0065 ) एवं सफेद मुसछी का एस्पेरेग्सू एंडस्केन्डेन्स्‌ 
( .8.500782५5 &0506706॥78 ) जो दो विभिन्न वर्गों की हैं। कुछ लोग क्लोरोफाइ्टम एरून्डिने- 
घिअम्‌ ( 0ध070ए790॥९० &;णाप्र7&०९ए० ) को सफेद मुसली मानते हैं । यहाँ पर श्नका 
अलग अलग वर्णन किया गया है । 


६३ काली मूसली 
हि०-स्याह मूसलो, काली मूशली | म०, ग़ु०-काली मूसली । बं०-वालमूली | क०-ने छताल 
त्ते०-नेल त्डि गड्ड।। ता०-निलपनैका । पं०-स्याह मूसली। मा०-काली मूसली। फा०- 
मुशली स्याह्‌ । भ्र०-मुसली भवियज | रे०-८फट्या20 ०थांगंगंध०४ ( कक्ष्यु लिगो ओरकिभो- 
इडिस्‌ ) | श, 0, .470%7ए707080286 ( अमेरिलिडेसिश ) । 


यह बंगाल, विहार, युक्तप्रान्त, दक्षिण देश के बाँस के वर्नों में तथा हिमालय में यमुना से 
खासिया पहांड तक प्रायः सर्वत्र उत्पन्न होती दै । 

काली मूसलो--ठृणजातीय वनौषधि, वर्षा ऋतु में घास अथवा दूसरे वृक्षों की छाया में 
देखने में आती है। ४-५ पत्ते वाले खजूर के वृक्ष की तरह श्सका नवीन क्षुप होता है। मूलस्तम्म 


४६६ भावप्रकाशस्य पूेखण्डे- 


सोवा और मोटा होता है। पुरानी चक्राकार पत्र सन्पर्भो के कारण यह्व ताल जूृक्ष की स्केस्त 
सैसा दिखलाई देता है । इसकी सन्धियों से सृत्राकार परन्तु मासलछ उपमूल निकले रहते दे और 
शीर्ष से लगभग श या ४ पत्ते भूमि के ऊपर निऊले रहते है। इसके पत्तेनविना टठल के, 
खजूर के पत्तों से कुछ पतले, सकरे और वर्द्धनुमे होते है। इसकी लूम्बाई 4 से १८ इच तक 
और चौड।ई १-श॥ इच तक होठी है। पुष्पदण्ड-दोदा, बीज से निकला हुआ ऊपर को आर 
क्रमशः मोटा ( 08०0० ) और कुछ चिपणा होता है। इसके फूल-तलिंकाकार पाले रद्द के 
दो कतारों में होते है। फछ-॥ इच तक हम्मे अण्टाकार होते हैँ। बीज-काले और 
चमकीले होने हैं। इसके मूल्स्तम्म का चिकिस्सा में व्यवहार होता है। यद्द बाहर से काले भूरे 
रह् का तथा अन्दर से ब्वेत होता है। दो वर्ष पुराने क्षुप का बन्द प्रयोग में छाना चाहिये । 
इसका स्वाद कुछ कड़वा तथा लवावदार होता है । 


रासायनिक सड्ठठन--5समें तेलीय द्रव्य १३५, राल तथा कपाय द्वव्य ४५४, गोंद २०५७, 
पिथ्मय पदार्थ ४३२१%, सीठी १४५४४ एवं जल ४ड्रे७ रद्दता टटै। सूखे कन्द्र से ८४% राख 
मिलती है | जिसमें चूना ( एशशणा ०5७४४ ) रहते ्ट 


गुण और प्रयोग--ऊाली मुसली स्नेहन, मूत्रजनन,- बल्य तथा कुछ वृष्य दै।  मूत्रमार्ग पर 
इसकी विशेष क्रिया होती है । अर्श, कामला, इवासम, अतिसार तथा शूल में इसका उपयोग किया 
जाता है | त्रावणकोर की तरफ दूध के साथ इसकी पेया वनाकर सोजाक, मूत्रकृच्छ तथा अल्यातंव 
में बहुत प्रयोग करते हैं। रोगयुक्तावस्था में इसका सेवन किया जाता है। भरनेक वृष्य पार्को में 
इसका उपयोग किया गया है। जद्नली लोग चोट तथा भस्थिभन्न पर इसका वाद्य प्रयोग करते दे । 
मातन्ना--कन्द रै-ह तो० । 


६४ सफेद्‌ मूसली (१) - 


सं०-बवेत मुशली, मुसली । 6ि०-सफेद मुशली, खेरूव | म०-सफेत मुसली, पाटली मुसली। 
शु०-धोली मुसली । ता०-तन्निरविद्टर । त्ते०-सछोगड्डा । मरू-शेडेबेली | झ, फा०-शकाकुले- 


हिन्दी | ले०-45फवावम्र5 बर्वं5८शाप्रंट४5 ( एस्पेरेगस्‌ एड्स्केन्डेन्स )। जे, 0, /80९8९ 
( लिलिएसी ) । 


यह पश्चिम हिमालय, पज्ञाव, ग्रुजतात, रतलाम, वम्बई, स्हेलखण्ड, अवध तथा मध्य भारत 
में पाया जाता है। उत्तम सफेद मुसली रतलाम से आती है । 


इसका ज्षुप-स्वावल्म्ब्री तथा कटिदार होता है । शाखाएँ-झुकी हुई, आरोहणशील, घेरे 
वर्ण की नालीदार और कोणपयुक्त होती हैं | प्रधान क्ांड-छम्बा, दँचा, मोबव, गोल और चिकना 
होता है। कांटे-भाषे से पोन इच रूम्वे, सीधे और मोटे होते हैं । पत्राभास काण्ड-आधे से दो 
इच रूम्वे, केशाकार, गोल और ६-२० की सख्या में एक साथ गुच्छवद्ध रहते हैं । 


मूलस्तम्म से श्वेत, कन्दसइश तथा ल्म्बगोर मूल्लों का गझुच्छा निकला रहता है । छाल 
निकालकर सुखाई हुई सफेद, झुटींदार, २-*डै इल्न लंम्बी, सूजा के इतनी मोटी, कुछ एंटी 
हुई, कटी तथा आसानी से हवने वालो, जडें बाजार में मिलती हैं। अधिक से अधिक यह 


है इच मोटो रहतो है। इसका स्व्राद लवावदार किन्तु अच्छा रहता है । इसे पानी में डालने से 
यह फूलकर शतावरी जैसी दिखलाई देती है । 


रासायनिक सदब्नठन--इसके जल में घुलनशोल भाग ७७३% जल ६५% तथा सीठी १०२ १३% 
रहती ६। जलविलेय भाग में मासल पदार्थ रहता है ।. इसमे पिष्ट जिल्कुल नहीं रहता । सूखी 
जज 7 न्‍ 
हुई जड में 3३% राख रहती है । 
सै 
गुण जोर अयोग--यह शौत, रुघु, स्नेहन एव उत्तम वल्य है। 
स्तम स्टाच न होने के कारण इसको मधुमेह में दिया जा सकता है। सभी प्रकार के 


-- शुद्बच्यादिबरोंः।. ४६७ 


डौर्व॑ल्य में १ तोला चूर्ण १ तोला चीनी मिलाकर दूध के साथ देते हैं । नपुंसकता, शुक्रमेह, प्रदर, 
सअतिसार तथा प्रवाहिका में इसे देते हैं 


मान्ना--चूणे ई से १ तोला । ० 8 
£५ सफेद मूसली (२) 


हि०-सफेंद मूसली, गेरेंग अडा | छे०-(४970/:797#6 धा#4#6८०४॥ (होरोफिट्स्‌ 
णरुण्डिनेसिअम्‌ ) | 7॥४. 0, 80686 ( लिलिएसी ) । 

यह इस देश के कर प्रार्न्तों में प्रायः बरसान के दिनों में देखने में आती है, श्सका छ्ुप होता 
हैं। पक्त-१५%*८२५” बड़े तथा प्रासवत्‌ होते हैं । पुष्पध्वज पहले ५-१५” इंच रूम्ब्रा और 
पष्प बवेत होते हैं। पुष्पों की भाजी बनाकर खाई जाती है । इसकी जड़ के पास हूस्बे सून्नाकार 
जडों के गुच्छे निकलते हैं। जिनके अग्न पर मोटे, बेलनाकार, १-१५ »८“५-*८६ इच बड़े 
कनद होते हैं जो भीतर से भूरे सफेद रह्न के रहते हैं। श्सकी अन्य दो जातियाँ 0. ॥#पा 
( को. लेक्सम्‌ ) एव 0. ६एो०८४०५ए० ( छो. ट्युबरोजम्‌ ) भी पाई जाती है| 

इन कन्दों को कुछ लोग सफेद मुसली मानते हैं तथा पहले जिस सफेद मुसली का वर्णन 
किया जा चुका है उसे शतावरी भेद मानते हैं। इसका भो उपयोग सफेद मुस्तली के समान 


किया जाता है | ह॒ । की 


अथ शतावरी महाशतावरी च्‌। तयोनामानि 


- तयोस्तदड्डरस्थ च गुणांथ्ाह 


डहातावरी बहुसुता भीरुरिन्दीवरी वरी। नारायणी शतपदी शतवीर्या च पीवरी ॥१५४॥ 
महाशतावरी चान्या शतमूल्यूध्वंकण्टिका । सहखवीर्या हेतुश् ऋष्यप्रोक्ता मह्दोद्री ॥१4५॥ 
आतावरी गुरु शीता तिक्ता स्वाद्दी रसायनी | मेधाउभिपुष्टिदा स्निग्धा नेत्या गुल्मातिसारजित्‌ 
शुक्रस्तन्यकरी बल्‍्या वातपित्तास्शोथजित्‌ | महाश्वतावरी सेध्या हग्या वृष्या रसाथनी १८७ 
शीतवीयां निहन्त्यशोग्रहणीनयनामय्रान्‌। तदद्डरखिदोपश्नो ल्घुरशःच्षयापद्दा ॥ 444 ॥ 


छोटी शत्तावर? तथा बडी शतावर” के नाम ओर गुण तथा उन दोनों के अकुर के क्रम 
से ग्रुण--शतावरी, वहुसुता, भौरु, इन्दौवरी, वरी. नारायणी, शतपदी, शतवीर्या ओऔर पीवरी 
ये सब नाम छोटी शतावर? के हैं । 'वडी शतावर” के नाम-महाशतावरी, शतमूली, ऊर्ध्वकण्टिका, 
सहस्तवीर्या हेतु, ऋष्यप्रोक्ता ओर महोदरी ये सव हैं । छोटी शतावर-म्घुर तथा तिक्त रसयुक्त, 
गुरु, शीतवीर्य, रसायन, मेधा( धारणा शक्ति ) कारक, जठराशप्नितर्धक, पुष्टिदायक, स्निग्ध, नेत्रों 
के लिये हितकर, शुक्रवर्धक, स्तनों में दूध बढाने वाली, वलकारक एवम्‌ युल्म, अतिसार, वात, 
पित्तरक्त तथा शोथ को दूर करने वाली होती है। बड़ी शतावर-मेधा तथा हृदय के लिये 
हितकर, दृष्य, रसायन, शीतवीय, एवम्‌ अ्श, ग्रहणी तथा नेत्ररोग को दूर करने वाली होती 
दै। इन दोनों के अछ्ुर-लघु एवम्‌ त्रिदोप, अर्श तथा क्षय के नाशक होते है ॥ १८४-१८८ ॥ 


प 8६ शतावर हि 


हि०-छतावर, सतावरि, सतमूली, शतावर, सरनोई | बं०-शतमूली । म०-शत्तावरी । झु०- 
झतावरी | सा०नाणियनाकु । ले०-4७४८८६०८ 74८०॥०5%४. ( एसस्पेरेग्रेसू रेसिमोसस्‌ ) 
3. 0. 3780९96 ( लिलिएसी ) । है 
शतावर--इस देश के प्रायः सव प्रान्तों में उत्पन्न होती है। उत्तरी भारत में यद्द अधिक 
होती है ' इसका क्षुपफ-कंटिदार, बहुवर्पायु, आरोहणशील तथा लता की तरह अनेक शाखाओं 
चुक्त फैला हुआ रहता है । शाखायें-त्रिकोग युक्त, चिकनी किन्तु रेखान्वित होती हैँ । इसमें 
वास्तविक पत्न के स्थान पर करि होते हैं। कादे-कुछ कुछ छेढ़े तथा डै-ह४च हटस्वे होते ईं । 
घत्राभासकाण्द-पत्र की नरइ दिखलाई देने वाले, क्ार्टो के कोणों में सृत्राकार पतले र-१ इंच 


४८ भावप्रकाशस्य पूवेखण्डे- 


लम्बे तथा इढ पत्राभास काण्ड के गुच्छे होते ए। फूछ-दोटे, सफेद रञ्ट के तथा मुगन्वित 
गुच्छों में भात्ते हैं। फल-डोटे छोटे, गोल तथा पकने पर लाल रण के दो जाते एँ, जिनमें १-२ 
वीज रहते हैं। मूलस्तम्म से कन्दसइश श्वेत लम्जगोल परन्धु दोनों लिरों पर पतले मूलों के 
गुच्छे निकले रहते हैं जिनका चिकित्सा में व्यवहार किया जाता है । 


जाति--इसकी एक वडो जाति होतो है जिे सं-मद्दाशतावरी एवं ले०-/. 54777श7054 
( ए. सार्मेन्टौजा ) कहते हैं । यद्द दक्षिण में मधिक द्ोती है | इसकी लता बढी हीती हैँ तथा इसके 
मूलस्तम्म से वहुत से कन्द निकले रहते हैं जो स्वादद्दीन होते है । इसकी एक कण्टकट्टीन जाति 
शरनोई?, कौण्टा, ले०-४&. शिणिणा8 (ए० फिलिसिनस्‌ ) जौनसार में ५ इजार फीट को 
ऊँचाई तक पाई जाती है। यह स्वावरूम्वी होती है। इसमें कांटे नहीं होते एवं पत्रामातकाण्ड 
चिपटे होते हैं। सफेद मुसली (१) शतावरी जाति की दे । 


रासायनिक संगठन--दोनों शतावरी के ताजे कर्न्दों में जल में घुलने वाला पदार्ध 
५२%, सीठी ३३३६% तथा जल ९५% रहता है। जल में घुलनशील भाग में ७४ शकरा होती 
है। शुष्ककन्द की राख ४९४ निकलती है । 


गुण और प्रयोग--शतावरी मधुर, शीत, ग़रु, लेहन, स्तन्‍्यजनन, मू्नजनन, शुक्रजनन, 
बल्य, वृष्य, वयःस्थापन, चश्लुष्य, अभिवर्धक, भल्पसग्राहक एवं त्रिदोषप्न हैं । 

इसका उपयोग अन्य औषधों के साथ नपुसकता, शुक्रमेद, शुक्रतारल्य, नेत्ररोग, भतिसार, 
अदणी, मृत्रकृच्छु, रक्तपित्त तथा अपस्मार में किया जाता दै | वलवबृद्धि के लिये दुग्ध एव शकरा 
के साथ इसकी पेया बनाकर देते हैं । श्सके अकुरों की तरकारी कुपचन में देते हैं । इससे सिद्ध 
तैलों का बाह्य प्रयोग शिरोरोग, चर्मरोग, वातव्याधि तथा दौर्वल्य में करते हैं । 

मान्ना--२ तोछा दुग्ध के साथ 


अथाश्वग॒न्धा । तसया नामशुणानाह 


गन्धान्ता चाजिनामादिरशखगन्धा हयाह्वया । वराहकर्णी वरदा चलछूदा कुष्गगन्धिनी ॥१८५॥ 
अग्वगन्धाब्निलश्लेष्मशखित्रशोथक्षयापहा । बल्या रसायनी तिफक्ता कपायोष्णा$त्तिशुक्रला ॥ 


“असगन्ध! के नाम और ग्ण--अश्वगन्धा, हयाहया (हय के पर्यायवाचक समस्त शब्द 
इसके घोतक हैं ), वराहकर्णी, वरदा, बलदा, कुष्ठगन्धिनी और वाजी (घोडा ) के जितने 
पर्यायवाचक शब्द हैं वे आदि में लगाकर अन्त में 'गन्ध? शब्द लगाने से जितने शब्द हों, उन 
सर्वो की श्सका पर्यायवाचरी शब्द समझना चाहिये, जेसे--वाजिगन्धा, हयगन्धा इत्यादि । 

असगन्ध--तिक्त तथा कषाय रसयुक्त, उष्णवीये, वलकारक, अत्यन्त शुक्रवर्धंक, रसायन एवं 
वात, कफ, श्रित्र ( खेत कुष्ठ ), शोथ और क्षय को दूर करने वाला द्वोता है ॥ १८९-१९०॥ 


९७ अखगन्ध 
हि०-असगन्ध, अश्वगन्धा, नागोरी असगन्ध। बं०-अश्वगन्धा, आसकन्द, ढोरशुंज । 
गु०-आसन्ध | सं०-घोडा हन, घोडाआकुन। क०-अगर वेरु | तै० -पैन्नेरुगडडु, पिछी आंडा, भश्वगघी 
ता०-चुवदिंग । फा०-बेहमनवरी । अँ०-फ़प0५४० थाध्ण'ए ( विंटरचेरी ) ले०-प7वा6 
४०777/2४/४ ( विथेनिआ सोम्नीफेरा । [पर 0 809780९४८ ( सोलेनेसिइ )। 


ह असगन्ध इस देश के अनेक भार्गों के कुछ गरम और साधारण प्रान्तों में विशेषकर पश्चिम 
रे हे प्रदेशों में अधिक होती है। भारत के अतिरिक्त यह लका, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, 
_ 3) भूमध्यसागरीय प्रदेश, उत्तमाशाअन्तरीप, भादि देशों में पाई जातो है। मालवा 
मा खेती की जाती है। इसका छुप-भटा के क्षुप के समान सघन होता दै। 

ः थुक्त, २४ इन्च लम्बे १२इशग्न 


- गुड्च्यादिवगं:। ४६६ 


चौडे सूक्ष्म तारकाकार रोगों से युक्त, फलकमूल क्रमशः संकुचित एवं ३-है इच्च तक लम्बे पर्णवृन्त 
से युक्त होते हैं । घपुष्प-प्रायः ५ एक साथ सचूडाकार गुच्छों में, छोटे, हरिताम या पीताम पतन्र- 
कोर्णो में निकलते हैं । फछ-पत्रदण्ड के पास है इश्न बड़े फल लगते हैं भोर वे ग्रवृद्ध वाह्य कोश 
के पतले छिलके के परदे में रहते हैं। उनका आकार मटर के समान होता है और पकने पर वे 
लाल हो जाते हैं । फर्लों से दूध जम जाता है। बीज--वनभण्टा के बीज के समान छोटे छोटे 
चिपटे बीज होते हैं । इसका कप ३-४ वे के बाद नष्ट हो जाता है । 
इसकी जड १-१ फीट लग्वी, १-१६ इच्च मोटी, मुली की तरह शंक्ताकार, मजबूत, चिकनी, 
बाहर से हलके भूरे रज् की तथा अन्दर से श्वेत होती है। मूल का भाग छोटा तथा स्टार्च युक्त 
होता हैं। ताजी जड़ में अश्व के मृत्र सदृश गन्ध आती दे जिससे इसे अश्वगन्धा कहा जाता है। 
सका स्वाद कड़वा तथा तीक्ष्ण होता है । रे 
नोट--असगन्ध दो प्रकार की होती है। एक अपने आप जाल में उत्पन्न होने वाले क्षुप 
की जड तथा दूसरी बाजार में त्रिकने वाली सफेद रज्ञ की जड़ जिसे नागोरी,असगन्ध कहते हैं । 
नागौरी यह खेती की हुई असगन्ध की जड़ होती दे जो खेती करने, खाद देने तथा मिट्टी आदि 
के परिवततन के कारण जंगली की अपेक्षा ग़॒र्णों में पर्याप्त मिन्न होती है। सम्मवतः इसी कारण 
डा० देसाई ने औषधि संग्रह? पुस्तक में यंद ल्खा है कि ढोरगुज्! ( जज्ली असगन्ष ) की जड़ 
से शास्त्रीय एवं बाजार में बिकने वाली असगन्ध के गुण मिलते नहीं क्योंकि ढोरसंंज (जह्वली 
असगन्ध ) की जड़ विषैली होती है । 
बाजीकर, बल तथा बूंहण गुण के लिये खाने के काम में बानारी असगन्ध ( नागौरी ) लेना 
चादिये तथा वातप्न गुण के अपर्मारादि व्याधियों में लेपादि वाद्य प्रयोगों में तथा तेलादि में जकूली 
असगन्ध के मूल लेने चाहिये। जड्बती असगन्ध का दुग्ध में स्वेदन करके शोधन कर लेना 
चाहिये ' असगन्ध के पद्नांग तथा विशेषकर जड का चिकित्सा में उपयोग किया जाता है । 
रासायनिक संगठन--इसकी जड में उडनशील तेल, रवेदार विथेनियॉल ( ए्र7ध्म7ं०, 
0,क स4क 0क्) नामक पदाथे, हेन्ट्रियाकॉन्टिनू ( ७7778०070९76 ), फाश्रोस्टेरॉड तथा 
तैल ये पदार्थ होते हैं । इनके भ्तिरिक्त इसमें ३ विभिन्न क्षाराम्ल ( +8०]00 ) होते हैं जिनमें 
से सोच्निफेरिन 50ण77/6770, 0.५, 9.6 7४५ ) रवेदार होता है । 
गुण और प्रयोग--नागौरी ( वाजारी ) सगन्ध उष्ण, मधुर, बृहणीय, वर्ल्य, रसायन, 
वृष्य एवं शोधदर है। क्षय, वालशोष, सुखण्डी, वार्धक्य आदि में श्सके औ-१ तो० चूर्ण 
को थीडे घृत में गरम कर दूध एव शकरा मिलाकर देते हैं । यह्द उत्तम पीष्टिक है । बच्चों के 
लिये यह वहुत ह्टी भच्छा है। इससे बच्चों का सूखना वन्द हो जाता है। स्त्रियों के कटिशुरू 
एव श्रेत प्रदर में इससे छाम होता हे । 
जड़ली असगन्ध-भवसादक, स्वापजनक एवं मूत्रजननक है। इसका अवसादक प्रभाव 
वातनाडियों पर होता है न कि हृदयपर । अल्प मात्रा में धतूरे जैसा मद इससे उत्पन्न होता है 
तथा कामोत्तेजना होती है । 
बद, ग्रन्धि, शोथ तथा फोडे आदि पर इसके लेप से लाम होता है। तिलाओं में श्सका 
उपयोग'किया जाता है । इससे सिद्ध तेल दोव॑त्य तथा वातव्याधि में मालिश के उपयोग में आता है। 
इसके वीज स्वापजनन एवं मूत्रजनन है। अधिक मात्रा में विषेले होते हैं। आमवात में 
इसके ताजे पत्ते वाँधते हैं । 
सान्रा-नागोरी असगन्ध चूर्ण ३-८ माशा । 


अथ पाठा ( पाढ )। तस्या नामानि गुणाथ्राह 


पाठाउग्यष्टाध्स्व्टकी च प्राची ना पापचेलिका। एकाछ्टीला रसा ग्रोक्ता पाठिका वरतिक्तिक्रा १९१ 
पाठोष्णा कटठुका तीचणा चातश्लेप्महरी रुूघुः | 
हन्ति शूलज्वरच्छुदिकुष्टातीसारहदुजः । दाहकण्ट्विपश्वासकृमियुल्मगरमणान्‌ ॥ १९३ ॥ 


३९२० भावषप्रफाशस्य पूर्वथण्टे- 


नह के नाम त्वा शुग-पादा, परदाश, आम्बप्ठबी, प्रादना, प्रप्यडियाो, एह छा, 
रसा, पाठिका और वरनित्तिफा थे सप नाम 'पादा के ै। पा “रप्यवा्द, मे टुस्स्मुस्, राव, 
पु, वात-फफनाशवा एय घूछ, पर) गमग, दाए, अगीसार, इंद्रोगे, दाह, शण्ट (झहडी ), 
विप, शाम, किमि, सुरम, उ्र्रोंग और गग को दूर झरने बारी होतो है ॥ १९३१०७१६३ ४ 

प्राचीनों ने पाठा के दो भेद मान एैं। पक हएु पादा हया दूसटी राहदाड़ा हे गो प।7। ) 
इनमें से एघु पाढा यए सिसेम्पेलेस्‌ पेशेरा ( (हलाफा[रोए जशाहाफ ) है । राजरात गा पर्धा 
हो के रपान पर इसी वर्ग का धन्य यनरपहियों का भी टपथोग जिभित्त स्तनों में किया शाह; है । 
साइपिलआ पेस्टेटा (09०८५ कृष्योएत5 ) एवं साइनिह्सा यर्मेनी (057९५ फशए ४) )- 
यह केपल जआाप्ताम एवं शाप्तिया परत से पृ को सरफ वथा डक्ऑिश में पटिसी, पूर्तो पाद्ठ एव 
कोकण में पाई जानी ६ तथा दक्षिण में इनएी था भपिर प्रयोग खोटी ०५ इंटटा पाटा के नाम से 
किया जाता द यद्षपि पररा भी बहों पार याती है । उपारी सारत में यह ( साामिआ ) नहीं 
पाई जाती, किन्तु स्विफेनिशा एमेण्टिफोलिया ( 8८एडवगाम पद्धति 05, ०0) 
नामक बरी जाति पाई जानी ऐ, जिसे रानपाठा १६ सबते है। बंगाल की सर भाडमारि शाम 
से इसका अधिक उपयोग किया जाता है । गुजरात सथा काटियाबाद में इसी शर्ग गो परानाशगर ही 
का उपयोग पाठा के स्थान पर करने ई जो उचित नहीं है। एक एी यर्ग गो हा रबसूप सुगादि 
में समय होने के कारण पाठा नाम से इनका उपयोग मिश्ष भिन्न रथानों में किया शादा है । 


९.८ पाए्‌ठा 


सं०-लघुपाठा, पीठफल्ण, अविद्धकर्णों । हि०-पाटा, पाठ, पाठ, पाठी, पाठी, प्रश्न ऐादी 
ब०-आकनादि, निमुक, एकलेजा । म०>पह्ठाद्व बेल । गु०-बेपीदेट, फरेदियू । क०-प०7ालि । 
ता०-भप्पाट्टा, पोसुतूने। गोबा०-पारबेल । से०-पादा, विस्वीड्धि | ले०-टा:0॥7605 
एकाथा4 ( सिस्ेम्पेलॉस परेरा )। अं०-भशे५ल]९० (बेष्वेड लोफ )। 2४. 0. अल्तापूधान 
778०८४6 ( मेनिस्पर्मसी )। 

यह इस देश के सभी उष्ण एवं साधारण मार्गों में सिप, पंशाष, शिमला) देहराइन सर्प 
दक्षिण में कोकण से छका तक पाई जानी ई । एशिया, पूर्च अफ्रिका तथा अमेरिका के इाण पद़ेद्ों 
में मो होती है । 


यह छता-खुली हुई पथरीली जगद्दों में प्रायः द्ोटे वृष्ठों भौर झ्ादियों पर ऊैलो ६5 पाई 
जाती है | शाखाएँं-पतली, सोधी एव कचित्‌ लोगचुक्त होती हैं । पद्न-ल्टवाकार या कमी भी 
वृत्ताक र-बृकाकार द्दयाकृति, एकातर, १-४ इश्च बडे, नोकरद्वित एव झचित्‌ मुकोले रहते है । 
पर्णनाल प्राय" पृष्ठ भाग से जुड़ा हुवा तथा पृष्ठ के वरावर या अधिक लवा ऐवा ६ै। पुष्प-- 
एकलिंग, छोटे, श्वेताम, किंचित्‌ पोत वर्ण के वर्षा काल में आते ए। नरमजरा लंबी, अनेक एच्पों 
से युक्त, मदरोमश तथा पत्रकोणों से निकली रदनी है। फल-रक्त या नारग वर्ण के, कुछ 
गोलाकार, ४ मिं मि. बडे एव रोमाइत रहते हैँ | चीज-मुडे शुवे होते हैं । 

इ्सके खूछ का उपयोग चिकित्सा में किया जाता है। इसको सूखी हुई जड़ के लबे गोल, 
अण्डाकार या दबे हुवे कड़े, कभी-क्मी लवाई में टूटे हुवे मिलते हैं। ये व्यास में है से ४ इश्त 
तक मोटे एवं ४ इश्न से लेकर ४ फीट तक लवे होते हैं। बाहर से थे भूरे, वादामी रय के तया 
लाई में झुरींदार होते हैं। इस झुर्रियों पर अनुप्रस्थ चक्राकार कुछ उमार रहते है । झन्दर से 
ये काइ्टमय, पीताभ भूरे रग के एव सुपिर होते हैं. तथा इनमें स्पष्ट क्रिन्तु प्रायः अपूर्ण चक्राकार 
रेखाएँ तथा मज्जक किरण ( ९तेपो[8एए 7४95 ) दिखलाई देतो हैं। इनका स्वाद प्रारस्म में 
हाट मधुर एवं सुगन्धि तथा वाद में अत्यन्त कड॒वा होता है । 

रासायनिक संगठन--इसकी जढ में ० ७५ 6 क्षाराम पाये जाते हैं जिसमें वेवीराश्न 


( 560000076 ) भी रहता है। अल्प मात्रा में एक रवेदार डेयामेट्रोन ( 702ए४ए९५४ा॥ ) नामक 
पदार्थ एव एक राल पाई नाती है । 


2 है 4 'गुड़च्यादिवर्ग:' मम 
““ुड़्च्यादिवर्ग: | / + 2०९ 
शुण एवं प्रयोग--याठामूल,_ उष्ण, तिक्त,, आाही, स्तन्यशोवक, ज्वरहर, अल्य; -वस्तिशोथक 
एवं मृत्रजनक है। अल्प मात्रा में इससे भूख बढ़ती है, अन्न का पाचन होता है तथा आत्र की 
इलेष्मलकला को बल मिलता दै » अधिक मात्रा से पोखान्ग साफ होता है। इसके सपूर्ण क्षाराम 
का अनैच्छिक मांमपेशी पर अवसादक प्रभाव पड़ता है । - 


इसका उपयोग कुपचन, अतिसार, ज्वर, मूत्रविकार, शोफ, कास, आर्तंव-विकार.ण्व अश्ञ में 
'किया जाता है। परेरारसूट ( 7०7९:7०७ 7009 ) जो कि कोण्ड्रोडेण्ड्रोन टोमेण्योजम ( ए॥00070१6- 
ग्र0707 $077९7/05प7 ) की जड है उसके स्थान पर इसका उपयोग किया जाता है। मूत्रमार्ग 
की इलेष्मछ त्वचा पर इसका शामक्क, संग्राहो एवं बलदायक प्रभाव पडता है। यह वस्ति के लिये 
उत्तम प्रतिदूषक ( 27056090 ) हे) ह 
(१) मूत्रसस्थान के विकारों में इसकी जड का फांट दिया जाता है। बस्तिशोथ, भरशमरी, 
मृज्कृच्छ, सान्द्रमेह, रक्तमूत्र तथा अन्य विकारों में शससे अच्छा लाभ होता है! इन विकारों में 
इसे अधिक मात्रा में देते हैं । इसके साथ मुलेटी तथा गुड़ची का प्रयोग अधिक उपयोगी है । 
(२ ) कुपचन, उदरशुरू, अतिप्तार, रक्तातिसार एवं ज्वरातीसार आदि विकार्रों में इसको 
अन्य सुगन्धि द्रव्यों के साथ देते हैं । 
मात्रा-चुण १ से ३ माशा । 


प्रतनिधि-- 5. 
(१ >ले०-5९०./व्रांच ॥श॥वरावंए/04, ४49, (स्टफेनिआ इ्नेण्डिफोलिआ, वाढप)। 
सं०-राजपाठा | बँ०-आकनादि, नेमुक । । न 


यह भो देखने में पाठा के समान लता होती है किन्तु दोनों की परुष्पमजरिओं में अन्तर 
होता है। पाठा में बाहझ्क्नोश के दल ४ (पु-पुष्प ) भर २ ( स्री-पुष्प ) एवं भाभ्यतर दल 
४ संयुक्त ( पु पुष्प ) और १ ( ल्री पुष्प ) दोते हैं । इसमें बाह्य कोश के दल ६-१० एवं आभ्यतर 
दल ३ ५ होते हैं | इसमें पाठा की अपेक्षा पत्ते वडे (३- ५? >८ २३०४” ) और शिराजाल कम 
सघन होता है । इसके फल वडे एव बीज मुडकर करोव-करीव गोल हो जाते हैं । 

इसमें कुछ सेंपोनिन्‌ (89090०0॥7 ) होने हैं। इसकी जड का भी उपयोग पाठा की तरह 
अतिसार, कुपचन तथा मूत्रविकारों में किया जाता है। इसका सत्त मेढक के लिये अत्यन्त 
विषैला होता है। 

(२) ले०-८एटंथ्व 7शॉपाव ( साइक्लिआ पेल्टेट ) । स०-राजपाठा भेद । सम०- 
पाडल, पाडावल । शु० कालीपट । 

यह लता आसाम तथा खासिया से पूत्र की तरफ एवं दक्षिग में कॉकण, मायेरोन, सहावलेश्वर 
तथा सिलोन तक पाई जाती हैं । 


इसकी छशाखाए-घागीदार एवं अब्प रोमश होती हैं । पत्तें-पतले, रोमश ३-६ »८ २-४” 
- बड़े एव १-२ लबे पणंवृन्त से युक्त रद्दते हैं । पणवृन्त पाठा की तरह ही फलक से पृष्ठ की ओर 
झा रहता दे । पुष्प-बहुत छोटे, हरे रग के एव फल वृक्काकार तथा रोमश रहते हैं । इसी का 
एक मैए भेद सा बमेंनी (0 8पणाण्यणं ) भी पाया जाता है । 
लघुपे 'य्‌( सि. परेरा ) में बाह्य कोश के दल आपस में मिले नहीं रहते किन्तु श्ममेये 
मिले इवे तथा“ च्या में ४-८ होते हैं । 
दक्षिण में पा०>जाम से इसका बहुत उपयोग किया जाता है । इसके पचाग का उपयोग 
द्ोता दे | 
गुण भर प्रयोग दायर वबातहर, स्वेदजनक एवं मूत्नजनक है । छोटे बच्चों के ददर 
शुरू, आँव, भतिसार एवं अशश |... की जड पीस कर देने हैं। इसके साथ अतीस एवं करज 
देते हैं । पेत्तिक कुपचन में इसका स्व के साथ देते हैं। प्रमेद में मद्ठे के साथ जछ देते हैं। 
४ मात्रा- मूल चुणें १-२ आने भर 


१-3 32% 2504 006 


श्ण्र भावप्रकाशस्य पूर्वेखण्डे- 


अथ थ्रेता त्रिब्ृत ( निसोत श्वेत )। तस्या नामशुणानाह 


बता त्रिकृ ध्चिभण्डी स्थात्‌ त्रिदृता त्रिपुटाउपि च। सर्वानुभूतिः सरला निशोत्रा रेचनी ति च१५९३ 
श्वेता त्रिवृद्नेचनी स्थात्स्वादुरुण्णा समीरहत्‌। रूच्ा पित्तज्वरक्तेष्मपित्तशोथोद्रापद्दा ॥९0॥ 
सफेद निसोत के नाम तथा ग्रण--खेता त्रिवृत, त्रिभण्डी, त्रिवृता, त्रिपुटा, सवर्निभूति, 
सरला, निशोत्रा और रेचनी ये सब नाम सफेद निसोत के हैं । 
सफेद निसोत--रेचक, स्वादु, उष्णवोर्य, रूक्ष, वातनाशक एव पित्तज्वर, कफ, पित्त, शोथ 
और उदररोग को दूर करने वाली होती है ॥ १९३-१९५४ ॥ 


९९ निसोत 


हि०-निसोत, निशोथ, पितोहरी । बं०-तेउडी, तिडरी, दूधकलमी । म०-निश्नोत्तर, तेंड, 
फुटकरी, शेतवड । क०-तिगडे। ते०-तेछ, तेगड | ता०-शिवदे, चिवदे । गु० नसोतर | 
अ०-तुबुंद, | भं०-'एाफणीा 700. ( टरपेथ रूट ) णिवाषा ए४ए७ ( इण्डियन जालूप )। 
ले०-072व्यॉकाद /प्राफशांया॥, 57्रीएव 44750 ( भापेक्युलिना टर्पेयम्‌, सिल्वा मैन्सो ) 
897. ॥9000८4 #प'फ१८४ॉ7॥270॥ ( भाइपोमिआ टरपेवस्‌ )। फ्रक0, (ए०7ए.०४पएॉ४०९७९ 
( कॉन्वॉल्ब्युलेसी ) । 

निशोत इस देश के प्रायः सब प्रान्तों में ३००० फीट की ऊँचाई तक पाई जाती है। वर्गी्चो 
में लगाई हुई भी मिलती है। लका, मलाया द्वीप एवं ऑस्ट्रेलिया में मी यह अधिक होती है । 

यह लता जाति कौ वनौषधि बारहो मास पाई जाती द परन्तु वर्षा ऋतु में विस्तार से फेली 
अधिक देखने में आती है। इसकी काण्ड तीन धार वाली होती है इसलिये श्सको चिबृता कहते 
हैं। यह वहुत लवा, आरोही तथा ऐठा हुआ रहता है । पुराना होने पर यह कुछ कडा, भूरे रह्न 
का तथा मूदु रोमश हो जाता है। ज्लाव कुछ कुछ दुग्पसइश होता है। पत्ते-नीचे के पत्ते 
चौड़ाई लिये हुए लूट्वाकार, हृद्दत्‌ प्रायः २-४ इच्न रूम्बे छै से ३ इन्च तक चौडे, लम्बाग्म तथा 
तीध्णाग्न होते हैं । ऊपर के पत्ते प्रायः आयताकार, कुण्ठित रोमश अग्रयुक्त एवं सबृन्‍्त ( बृन्‍्त 
“७५-३ इच्न रूम्बे ) होते हैं। पुष्प--धंटिकाकार सफेद तथा २-३ छल्न रूग्वे होते हैं । परागाशय 
( 37 6:5 ) जल्दी द्वी आपस में ऐेठ जाते हैं। फर--ई-है इंच बड़े तथा गोल होते है । 


फलत्वक्‌ का वाहरी भाग जब फट जाता हद तो भोतरी पारदश रद्द जाता है जिसके अन्दर दो गहर 
और ४-९ भूरे एवं चिकने बीज होते हैं । 


इसकी जड लम्बी, पतली, मांसल एवं वहुत शाखायुक्त होती है। बाहर से भूरे या अरुणाभ 
भूरे रह्न के -२ इन्न तक मोटे तथा एक तरफ फटे हुए ठुकडे मिलते हैं । इस पर बाहर से गहरी 
धारियाँ होती हें जिससे यह देखने में रस्सी को तरह दिखलाई देती है। श्सका भम्न छाल में 
छोटा एव क्राष्ठ में रेशेदार होता है | इसमें साधारण गन्ध एवं स्वाद में यह अरुचिकर होती है । 

आयुर्वेद में दो प्रकार की त्रिव्ृत्‌ का वर्णन किया गया है। एक अरुण ( श्वेताभ ) या दूसरी 
श्याम (काली) रह् की । काली निशोथ अधिक तीज्र होने के कारण मूर्च्छा, दाद अम जादि उपद्रव 
करती है। अधिक दोष होने पर तथा क्रूरकोष्ठवार्छों के लिए इसका उपयोग किया जा स्पता 
है। अच्छी भूमि में उत्पन्न, गम्मीर, हएण तथा सरल मूल को लेकर उसके भीतर का £्षि भाग 
निकाल दें और बाहरी त्वचा को सुखाकर रख लें। ( च० इ० अ० ७ ) वाजार 7 *मर्मे काण्डके 
डकडे भी मिले रहते हैं जिनमें विरेचक ग्रण कम रहता है । 


५ रासायनिक संगठन--इसकी जड में ५-१०५% एक राल पाई जा है मिसका कुछ माय 
श्यर में घुलनशील रहता दे जो दो प्रकार के मल्फा-टर्पेधीन (4.- /?%४थ7) एव वीटा-टर्पेथिन 
(्‌ 3-पाएशं।शा] ) का निर्माण होता है। ईयर में अविले-* रख को टर्पेथिन ( वपाएथशां ) 
कटे ६। राल के भत्तिरिक्त कुछ उड़नशोल तैल, वस्ताट + 7 जेलव्यूमिन, स्टाच, पीत रञ 
पदाथ, ल्गिनिन्‌ एवं लौइकान्त पाया जाता है। 


-. शुइंच्यादिवगः,॥- - ४०३ 


शुण और प्रयोग--निशोध विरेचक, भेदनीय एवं अधोभागहर है। यह सुखविरेचर्नों में 
श्रेष्ठ मानी गई है। पाश्चात्य चिकित्सा में प्रयुक्त जालप (००४७७ ) की तरह ही श्सके भी 
गुण हैं । इससे पतले एवं पीले रंग के दस्त होते हैं । पेट में मरोड न हो इसलिये इसके साथ 
सोंठ जैसे स॒गन्धि पदार्थ तथा सैंधव का उपयोग किया जाता दै। जारूप की अपेक्षा यह अब्प 
एवं विलम्ब से कार्य करती है इसलिये इसकी अपेक्षा अधिक मात्रा में देना पडता है किन्तु इससे 
किसी प्रकार का दुष्परिणाम नहीं होता । इसका स्वाद एवं गन्च भी हछासकारक नहीं होती । 

ज्वर, रक्तपित्त, अर्श, विसपे, वातशोफ, कामला एवं राजयक्ष्मा आदि में इसका प्रयोग किया 
जाता है| वातरोग, विशेषतः आधातयुक्त या खिन्नवृत्ति रहने पर यह उपयोगी है। भर, उदर 
एवं गुर्म में श्सकी शाक का उपयोग करते हैं । 

मान्रा--३-५ माशा | 


अथ थयामा त्रित्रत्‌ ( काली निसोत )। तस्या नामानि शुणांश्राह-- 


त्रिव्च्छुबामाउ्ड्धचन्द्रा च पालिन्दी च सुपेणिका। मसूरविद्का काली केषिका कालमेषिका॥ 
श्यामा त्रिवृत्ततो हीनगुणा तीचविरेचिनी। मूच्छादाहमदअआान्तिकण्ठोत्कषंणकारिणी॥१९६॥ 

काली निसोत? के नाम तथा शुण-श्यामा, त्रिवृत्‌ , अर्धचन्द्रा, पालिन्दी, सुषेणिका, 
मसूरविदला, काली, कैषिका और कालमैषिका ये सब 'काली निप्तोत! के नाम हैं। काली निसोत 
सफेर निसोत की अपेक्षा हीन गुणवाली तथा तीत्र रेचक होती दे एवं मू््छा, दाह, मद और 
आन्ति को उत्पन्न करने वाली कण्ठ का उत्कर्षण करने वाली होती है ॥ १९५-१९६ || 

काली निसोत की बेल उक्त सफेद निसोत के समान होतो है किन्तु फूल कालापन लिये 
बैगनी रहज्ञ के, पत्ते गोल नोऋदार उक्त निसोत से छोटे होते हैं भोर फल मी उक्त निसोत से 
छोटे होते हैं। इसकी जड कालापन लिये हुए होती है । 


अथ लघुदन्ती बृहददन्ती च (एरण्डवत्पत्रविटपा) तयोनामानि गु्णाँथाह- 


लघुदन्ती विशल्या च स्यादुदुम्बरपण्यपि | तथेरण्डफला शीघ्रा श्येनघण्टा घुणप्रिया १९७ 
वाराहाड़ी च कथिता निकुम्भश्र मकूलकः । द्ववन्ती शम्बरी चित्रा प्रत्यकृप्ण्याखुपण्यंपि ॥ 
उपचिय्रा श्रतश्रोणी न्यूग्रोधो व तथा दृषा। दन्तीद्वय सरं पाके रसे च कट दीपनम्र ॥ 
गुदाक्वराश्मशूलछाशः्कण्ड्कुछविदाहनुत्‌ । तीचंणोष्णं हम्ति पित्ताखकफशोथोदर क्रिमीन्‌ ॥ 

छोटी दन्ती तथा बडी दन्ती के नाम भौर ग्रुण--लघुदन्ती, विशल्या, उदुम्बर पर्णी, एरण्डफला 
शीघ्रा, श्येनघण्टा, घुणप्रिया, वाराह्ाड्ो, निकुम्म भौर मकूलक ये सब नाम छोटी दनन्‍्ती के हैं । 
द्रबन्ती, शस्बरी, चित्रा, प्रत्यक्पर्णी, आखुपर्णी, उपचित्रा, श्रुतश्रोणी, न्‍्यग्रोधी और इबृषा ये सब 
नाम बढ़ी दन्ती के हैं । इसके पत्ते भौर शाखायें एरण्ड (रेंड ) क्रे तरह दोती है। दोनों 
प्रकार ,की दन्ती--स्वाद तथा विपाक में कट्ठरस युक्त, सारक, अग्निदीपक, तीक्ष्ण, उष्णवीर्य एवं 
अश के मस्पते, पथरी, शूल, रक्तविकार, कण्डू ( खुजली ), कुष्ठ, दाद, पित्तरक्त, कफ, शोथ, 
उदररोग और क्रिमि को नष्ट करने वाली होती है॥ १९७-२०० ॥ 


नोट--भावप्रकाशकार दन्‍्ती के दो भेद लघुद्न्ती एवं द्रवन्ती ( इददन्ती ) लिखते हैं। इनमें 
लघुदन्ती यह प्रसिद्ध दे जिसे ले० में वेलिओल्‍्पमंम्‌ मोन्टेनम्‌ कहते हैं। द्रवन्ती के सम्बन्ध में 
मतभेद द कुछ लोगों ने व्याप्रैरण्ड ( जेद्रोफा कर्कंस्‌ ) को द्ववन्ती माना द । किन्तु श्सकी जड में 
रेचक ग्रगण न होने के कारण ओ यादवजी इसको स्वीकार नहीं करते। मावश्रकाशकार आगे 
'अद्वदन्तीफर्ल तु स्थान्मधुर रसपाकयो/ एवं उसके आगे 'जयपालो दन्तिवीज विख्यातं ****०*० 
लिखते हैं । छघुदन्ती के बीज जयपाल नहीं है. यह निश्चित है किन्तु इसका स्वतन्त्र वृश्ष होता है 
जिसे ले० मेकोटन्‌ टिग्लिअम्‌ कहते हैं। इसलिये 'जयपालो दन्तिबीजं विस्यातम? में दनन्‍्ती का 
अथ बहुइन्ती (द्र॒बन्ती ) किया जाय तो उपयुक्त इलोक का अर्थ ठीक हो जाता ह। यदि 


४०४ भावश्रकाशस्य पूवेखण्डे- 


भावप्रकाशंकार को यहाँ दन्ती से ल्घुदन्ती का तात्पय होता तो वह स्पष्ट लिखते क्योंकि पे 
बह 'छुद्ददन्तीफल तु स्यान्मधुर' '"“"** ऐसा क्षद्वदन्ती फल के लिये स्पष्ट लिख चुके हं। उपयुक्त 
विवेचन से यह स्पष्ट दै कि यदि द्ववन्ती ( चइइन्ती ) यह जयपाल वृक्ष को मान लिया जाय त्तो । 
सब सन्देद्द दूर हो जाता है। श्री यादवजी का भी मत जयप्राल दृक्ष को द्ववन्ती मानने को 
तरफ है। कुछ छोगों ने क्रोटन पॉलिएण्डमू ( 07००7 ए०एथ्यापःण०० ) को द्ववन्ती माना हे 
किन्तु चास्‍्तव में यह केबल दन्ती ( बैंलिओस्पसंम्‌ मोन्टेनम ) का पर्याय है न कि कोई अलग 
भेद । चरऊ में दन्‍्ती का एक तोसरा भेद सागढन्ती भाया है। श्से श्री डॉ० वा० ग० देसाई एव 
श्री ठ० बलवन्त सिंह जी ने क्रोटन ऑब्लॉगिफोलिआ माना है जो सर्वेत्ृम्मत है। यहाँ पर, 
द्रवन्ती ( जयपाल वृक्ष ) एवं नागदन्ती का अलग-अलग वर्णन किया गया है। जेट्रोफाकर्कंस्‌ 
( व्याप्रैरण्ड ) का वर्णन पहले पृष्ठ पर क्रिया जा चुका है। 


२०० द्न्ती 


हि०-दन्ती, छोटौदन्तौ, ताम्वा | म०-दान्ती, ल्घुदन्ती, दांतरा । ब०-दन्ती, हाकुन । ते०- 
कॉदाभामादम्‌ । ता०-नागदन्ती । गु०-इन्ती | फा०-दन्द, वेदक्लीर खताई । आ०-४व्गुस्तला । 
रे०-कद्रां07शाक्रप्ा क्राण्रांधाप्गा, ( वेंलिभोसूपमंस्‌ मोन्टेनस्‌ ) 2470! (मुएल ) 
फद्ा0 गिपलो00028०९8९ ( युफोविएसी ) | कि 

छोटी दन्ती प्राय. सब प्रार्न्तों में पाई जाती है। विशेषकर काइमीर से भूटान तक तथा 
आसाम ओर ख़ासिया पहाड से चटर्याँव तक एवं दक्षिण में कॉकण ट्रावनकोर तक जन्नर्लों में 


उत्पन्न होती है। आदर स्थानों में प्रायः अन्य पृक्षों भादि बी छायादार जगहों में अधिक 
पाई जाती हैं । 


यह गुल्म-जाति की वनस्पति ३ से ६ फौट तक ऊँची होतो है। प्रायः जड से ही अधिक शाखाएं 
निकलती हैं। पत्ते-प्राय.- अज्ञीर और गृलर के आकार के होते हैं, इस लिये इसको उदुम्बरपर्णी 
कहने हैं। लम्बाई, चौडाई में इसका आकार मिन्न भिन्न होता है | नीचे वाले पत्ते & से १२ इच्न 
लम्बे अऔर के पर्तों के समान कटे किनारे वाले ३ से ५ भागों में विभक्त तथा किब्निव्‌ नुकीले 
दोते हैं और ऊपर वाले पत्ते गूलर के पत्तों के भाकार वाले २-३ इच रूम्बे और मालाकार होते 
हैं । फूछ-एकलिंगी, गुंच्छाकार इरिताभ रंग के द्वोते हैं। फछ किंचित रोमेश, ३ खण्ड का एव 
करीब दे शन्न लम्बा होता है| घीज-भूरा, वोध्नदद्धि से युक्त तेथा एरण्ड से छोटे होते हैं । इसकी 
जड एवं वीज ओोषधि के काम में भाते हैं। जड़ अद्भुली के बराबर मोटी, सीधी और कभी-कमी 
हंटो हुई होती है। जड की छाल मरे रग की खुरदरी एवं काष्ठ माग श्वेत | पीताभम, मुलायम 


किन्तु चीमड रहता है। यद्यपि जमाल्गोंटे को दन्तीबीज कहते हैं तथापि जम!लगोटा उत्त*दन्ती 
का बीज नहीं है। 


-संग्रहविधि-दन्‍्ती तथा द्ववन्ती के हाथी दाँत के सइश कठिन, स्थूछ एव श्याम ताम्न वर्ण 
के मूल को छोटी पीपल के चूर्ण एव. मधु का लेप करके ,कुशा के वीच में रख कर मिट्टो का छेपें 
करके पुटपाक करे। फिर धूप में सुखा लें। इस प्रकार अप्नि एव धूप से श्सका विकाशी शुण 
नष्ट हो जाता है । ( च० क० अ० १२) है 

रासायनिक संगठन-इश्सकी जड में राल एवं स्टा्च पायो जाता है । 


गुण जौर प्रयोग-दन्ती की जड, कड॒, उष्ण, शोथप्न, ज्वरप्न, रेचन एव कफपित्तनाशक 
पा इसका उपयोग, उदर, जछोदर, शोथ, कामला, यक्नट्विकार, भाध्मान, गुल्म, भर एवं ज्वर में 
या जाता है। इसके वीज अत्यन्त तीज रेचन द्वोते हैं। इसके बीजों का तैल तिक्त, कढ; 
कपाय एवं भ्रधोभाग दोपहर है तथा कृमि, कुषठ, कफ 
» कुष्ठ, कफ, वात्त और दृष्योदर को द्‌ ले 
दुश््रण शोषक है। कू दूर करने वा 
(१) ज्वर में तक्र के 


दूपितत पिच निकल जाता दे इसकी जड़ देने से यकृत की क्रिया ठीक होकर शौच के द्वारा 


हे 


गुड़च्यादिवर्ग: | ४०४- 


(२ ) जलोदर, द्वदयोदर, यक्ूदुदर, वृकविक्ृतिजन्य उदर आदि में इसकी जड का विरेचन|र्थ 
प्रयोग करते हैं, कामला में भी विरेचन के लिये इसका उपयोग करते हैं । 

(३ ) श्वास में इसके पत्तों का उपयोग किया जाता है । 

(४ ) त्वचा के विकारों में श्सका उपयोग किया जाता है । 

(५ ) इसके बीज एवं तेल जमालगोटे की तरह तीत्र रेचक होते हैं । 

प्रयोगविधि--इसको सोंफ आदि सुगन्धि पदार्थों के साथ क्ाथ के रूप में देना चाहिये ।' 
अधिक मात्रा में यह क्षोम एवं मादक दे जिसके निवारण के लिये मथुर-ख्तिग्य पदार्थ, शर्ब॑त 
तथा दूध आदि का उपयोग करना चाहिये । 

मात्रा--१-३ माशा; वीज है-१ र०। 


अथ लघुदन्तीफलम्‌ । तस्य गुणानाह--- 


छुद्ददन्ती फर्ल तु स्यान्मघुरं रसपाकयोः। शीतछ सूष्टविण्मृत्रं गरशोथकफापहमस्‌ ॥ २०१ ॥ 
छोटी दन्ती के फल का शुण-छोटी दइन्तांका फल--रस और पाक में मधुर रसयुक्त, 
शीतवीय, मल और मूत्र को निकालने वाला, विष, शोथ तथा कफ का नाशक होता है ॥ २०१॥ 


अथ जयपाल) ( जमालगोटा )। तस्प नामानि गुणांधाह-- 


जयपालो दन्तिवीज विख्यातं तिन्तिडीफलमस्‌ | जयपालो गुरु) स्रिग्घो रेची पित्तकफापहः॥ 
जमालगोटा के नाम तथा ग्ुण--जयपारू, दन्तिबीज, तिन्तिडीफल ये सत्र जमालगोग के 
विख्यात नाम हैं । जमालगोटा--गुरु, लिग्व, रेचक एवं पित्त-फफ का नाशक होता है ॥२०२॥ 
नोट--यहाँ दन्तिवीन का अर्थ बडीदन्ती ( द्र॒वन्ती ) का वीज उचित मालूम पडता है 
क्योंकि क्षुद्रदन्‍्ती का बीज जयपाल नहीं हैं । 
१०१ जमालगोटा ९ द्ववन्तीवीज ). 
हवि०-जमालगोटा | बं, म०-जयपाल। प०-जपोलोटा | ग्रु०-नेपालो । त्ा०-नेवलिम्‌ | 
ते०-नेपालवेमु । क०-नेपाल, जापालबीज | तुख्मे वेदअओऔीर, तुख्मे वेदजीरखताई। आ०- 
हृब्वुस्सलातीन | फा०-तुख्मे बेदभज्ञीर खताई | अं०-07007 ०7॥ 5660 (क्रोटन भाश्ल सीड)। 
ले०-(7०07 #87प770 ( क्रोट्नू टिग्लिभम्‌ )। #&०. थ्रिपए70770720886 ( युफोविएसी )। 
यह भासाम, बंगाल, ब्रह्मा तथा समस्त भारत में पाया जाता है। इसका घृक्ष छोटा होता है 
ओऔर वह बारहो मास हरा-भरा रहता है । श्सकी शाखायें रोमथुक्त छोटी छोटी द्वोती हैं । पत्तें- 
२-४ इंच लम्बे, चौडे अण्डाकार, चिकने किंचित्‌ भनीदार, नोकीले, दन्ठुर भौर ३-५ शिरा्ों 
से युक्त होते दें । फूछ-हरिताभ पीत रत्न के मजरी के रूप में ज्तते हैं । फछ-प्रायः १ इंच रुम्वा, 
अण्डाकार और त्रिकोणयुक्त होते हैं । बीज-बादामी रह्न के होते हैं जिन्हें जयपाल (जमाल्‍ूगोटा) 
कहा जाता है | इसके बीज एवं बीज-तेल का चिकित्सा में उपयोग किया जाता है । 
दोधन--आयुर्वेद में शोधन करके ही जमालगोटे का व्यवहार किया जाता है | जमालगोे 
के छिलके एवं दो दर्लो के वीच के अकुर (जीम ) को निकाल, गोदुग्घ में ३ घण्टे तक स्वेदन 
करे । फिर शीतल होने पर गरम जल से धो, नींबू के रस में पीस, मिट्टी के कोरे तवें पर विदा 
कर सुखा ले । इस प्रकार करने से यह शुद्ध हो जाता है । 
रासायनिक संगठन--श्सके वीजो में एक स्पिट तैल, टिगूलिनिक अम्ल (7रष्टठागा0 8०0) 
क्रोटनिक या कार्टनिलिक भम्ल ( 07000 0० तृष्श्णधारा०0 घणपे ) एवं क्रोगन तैल 
( (४००४ ० ) रहता है। क्रोटेन तैल में मुख्यमारी तत्त्व क्रोटोनोलिक अम्ल ( 07007ण४० 
४०१ ) होता है । जिसके अतिरिक्त टिगूलिक अम्ल या मेथिल क्रोटानिक भम्ल ( फ्राक्‍ट्टां० 8०0 
० शरशफज ०००४० 8णपे ) क्रोयगोनाल ( (7007० ) जिसमें रेचनगुण नहीं होता किन्तु जो 
त्वचा के लिये प्रक्षोमक शोता है, कुछ उडनशील तेल जिनके कारण इसमें गन होती हं एवं 
कुछ खेंद्वाम्ल पाये जाते हैं । 


४३ भाव पु० 


४०६ भावश्रकाशस्य पूंखण्डे- 


गुण और प्रयोग--यह कढ्, उष्ण, पिरेचन, दीपन, कफ वातदर, कृषि एवं जलोदर नाशक 
है। वाह्म प्रयोग में यह अक्षोमक एवं विस्फोटजनक है। यह अल्वन्त तीम्र रेचन है । अधिक 
मात्रा में यह विष दे। शसके तैल के एक बूँढ प्रयोग से पीसी पतले दस्त हंति दे तथा पेंट में बहुत 
मरोड होता है। इससे आन्त्र की इलेष्मकला में कुछ भोव भी हो जाता है। ययपरि श्ससे कृमि 
भी गिरते हैं तथापि कृमि के लिये श्सका प्रयोग नही करते, रक्तमत्त जलीय भश ढंगे जब जब्दो 
कम करना रहता है तब इसका उपयोग करते हैं । | 
(१) मस्तिष्कगत रक्तल्लावजन्य अधीग आदि में श्सका प्रयोग करते है । इससे जलीय भश 
कम होकर रक्तस्नाव कम होता है तथा मस्तिष्कगत दवाव कम दोता है। रोगी वेहोश दो तो 
तैल का एक वृद मक्खन में मिलाकर जीभ पर लगा दें। ६ 
(२ ) छृदयोदर में भी जलीय अश को कम करने के लिये इसका प्रयोग करते है, किन्तु 
कभी-कभी इसके प्रयोग के वाद दस्त बन्द नहीं होते । 
(३ ) आमवात, सन्पिशोथ, वातविकार तथा तिलाओओं के रुप में इसके नै का वाश्म 
अयौग किया जाता है । 
विषप्रभाव--इसकी अधिक मात्रा से दाह, मरोड, शुरू, रक्तयुक्त दस्त, एवं दौव॑ल्य आदि 
लक्षण होते हैं । इसके निवारण के लिये जल में कत्था घिसकर या नींबू का रस पिलावे । 
सात्रा--बीज डै-है र०, तेल है-१ बुृद मक्खन के साथ । 
१०२ नागद्नती 
नागदन्ती कट्ुस्तिक्ता रूज्ा घातकफापहा। सेधाकृद्विषदोपनप्ती पाचनी शोधनाशिनी ॥ 
गुल्मशूलोद्रब्याधिकुष्दोषनिकृनन्तनी ॥ ( रा० नि० ) 
सं०-हस्तिदन्ती ( च० सू० अ० १ ), नागदन्ती ( च० वि० अ० ८ )। हि०-हकूम, पुत्तेर, 
पुत्री, चुक। म०-घणसर | बं०-प्रागाउछ । ने०-अच | त्ते०-भुननू कुसुम | लछे०-(7०07 
०9/9ट्टागि।प्र5, 22०50 ( क्रोटनू ऑव्लॉयिफोलिअस्‌ , राक्स ) | 
यह प्राय; समस्त भारत में विशेषकर दक्षिण कॉकण, लका, वगाल, विह्दार एवं बर्मा में होता 
है। इसका वुक्त-छोटे भाकार का तथा दूर से देखने पर आम की तरह दिखलाई देता है। 
'ऑसुलस्तम्भ--सीधा एवं छाल चिकनी तथा राख के रह्न को होती है। पत्ते--६-१२ इश्न रूम्बे, 
सबृन्त, चिमडे, एकान्तर तथा शाखाओं पर समूहवद्ध, दन्तुर, आयताकार या अण्डाकार तथा 
चिकने होते हैं । पुष्प-एकलिहृ, दलके हरे रघ्न के ५-१२ इश्च लम्प्री मंजरियों में आते हैं।फल- 
गोल, मसल, ४५ इस्न वडे एव ६ धारियों से युक्त होते हैं । बीज-चिकने ओर भूरे रंग के होते 
हैं। मूल-ऐंठी हुई एव कुछ चिपटी होती है। इसकी छाल मोटी, खुरदरी, भूरे रद् की एवं अन्दर 
से पीली एच उस पर कुछ भूरे रह्न के धब्बे होते हैं । मूलत्वक्‌ का स्वाद कपूर की तरह तीता एवं 
झुगन्धयुक्त होता है । इसकी मूलत्वक्‌ , पत्र एव बीजों का चिकित्सा में उपयोग किया जाता है। 
गुण छोर उपयोग--एसकी मूलत्वक्‌ शोथप्न, ज्वरप्त, रेचक, शिरोविरेचक एवं विषनाशक है। 
(१) तात्र शोथयुक्त आभ्यन्तर विकार ( 40००४ उशीषणाकल07ए ००7१४४०॥४४ ) जैसे- 
न्युमो निया, फुफ्फुसावरण शोथ, अण्डशोथ, यक्ृत्‌ शोथ, फोडा तथा गलका भादि भवस्थाओं में 
इसको निशुण्डो तथा करञ्ञ के साथ देने से लाभ होता है। श्नमें इसका वाह्म लेप भी करते हैं । 
इसकी भभिक मात्रा से सिवाय विरेचन के कोई अन्य तीज परिणाम नहीं होता एवं विरेचन 
से लाभ ही रहता है । 
(२ ) ज्वर में नवसादर के साथ इसका उपयोग करते हैं। इससे यक्कत्‌ की क्रिया ड्रीक होकर 
पित्त को शुद्धि होती दै एवं दृषित पित्त शौच द्वारा निकल जाता है तथा यक्षतदाह कम द्ोती ' 
है। यकृत के शोथ में यह वहुत द्दी उत्तम औषध है। 


(३ ) सपंविष में इसको १ से २ तोला की मात्रा में इर दो घण्टे पर देते हैं। कॉकण में 
इसका बहुत प्रचार है । 


सान्ना-३-ह॥ तोला सुगन्धि द्वव्यों के साथ । 


गुड़ूच्यादिवग: । ४०७ 


अधेन्द्रवारुणी महेन्द्रवारुणी च। (इन्द्रायण-बड़ी इन्द्रायण )। 
तयोनामगुणानाह-- 


ऐन्द्रीरद्रवारुणी चित्रा गवाक्वी च गवादनी । वारुणी च पराप्युक्ता सा विशाला महाफछा२०३- 

श्रेतपुष्पा सगाक्षी व मृगेर्वास्सखंगादनी। गवादनीद्वयं तिक्तं पाके कट्टु सर छूघु ॥२०४॥ 
वीयोंष्णं कामलापित्तकफप्लीहो दरापहम्‌ .॥ २०७ ॥ 

श्रासकासापहं कुष्ठगुल्मग्रन्यित्रणप्रणुत्‌ । प्रमेहमूढयर्भामगण्डामयविषापहम्र्‌ ॥ २०६ ॥ 


<इन्द्रायण” तथा 'वडी इन्द्रायण” के नाम भौर शुण-ऐमन्द्री, इन्द्रवारुणी, चित्रा, गवाक्षी, 
गवादनी और वारुणी ये सब नाम “इन्द्रायण? के हैं। दूसरी जो “बडी इन्द्रायण? है, उसके 
नाम--विशज्ञाठा, महाफला, श्वेतपुष्पा, मृगाक्षी, सर्गर्वारु और मसगादनी ये सब हं। इन्द्रायण-- 
बड़ी इन्द्रायण ये दोनों--स्वाद में तिक्त रस और विपाक में कद्ध रसथुक्त, सारक, लघु, उष्ण- 
वीय॑ एवम्‌ कामला, पित्त, कफ, प्छीहा, उदररोग, श्वास, कास, कुष्ठ, गुल्म, ग्रन्थि, ज्ण, प्रमेह, 
मूठगर्भ, आमदोष, गण्डरोग (गलगण्ड, गण्डमाला आदि) तथा विष को दूर करने वाली होती हें ॥ 


नोट--उपयुक्त इन्द्रवारुणी एवं विशाला के अतिरिक्त इन्द्रवारुणी का एक अन्य भी भेद पाया 
जाता है | ध. नि. ने भी ३ भेद लिखे हैं । 


१०३ इन्द्रायण 
हि०-श्नारुन, इन्द्रायण, इन्द्रायन, इन्दारुन | बं०-राखालशा | म०-इन्‍्द्रावण, कडुबृदावन, 
कडु इन्द्रायण । मा०-तूसणवेल, तूसतूंवा, तूस | ग्रु०-इन्दरवरणा, इन्द्रावणा । क०-हामेक्के, 
दावुमेक्के कायि । ते०-एतिपुच्छा, एटिपुत्चा, पुस्तकाय, पापर, एटि पुच्चकायि | त्ा०-पेयक्कूमुट्टी, 
पेदिकारि। कौड, तुम्बी, घोरूस्वा, तुम्वा । फा०-खुरबुज एतल्रव, हिन्दवानहे तत्खु। अ०-श्शल, 
अलकम । आअँ०-0000०ए7४ ( कोलोसिंय )। ले०--८४7#[/४४ ८००८४ ( सिद्रयुलूस_ 
कोलोसिनूथिस्‌ ) ०, 0प०परण&0०86 ( कुकुबिटेसी )। 


यह बन्ञाल, विद्यार, मध्यप्रदेश, पश्चिमोत्तर प्रदेश, मध्य और दक्षिण भारत तथा राजपूताना 
आइहि भनेक प्रान्तों में पाई जाती है। रेतीली भूमि में अधिक उत्पन्न होती है तथा गन्ना, यमुना 
सोन, सरयू आदि नदियों के दिवारे में बाहुल्‍य से देखने में आती है । जहाँ यह अधिक रहती 
है वहाँ दूसरे अन्न की उत्पत्ति अधिक परिमाण में नहीं होती । इस कारण फिसान लहोग इसको 
समूल नष्ट करने के प्रयत्ञ में लगे रहते हैं तो भी यह कहीं २ उगाहो करती है। शस देश में 
कहीं २ श्सकी खेती भी की जाती है, किन्तु अधिकांश ये भाप ही आप उत्पन्न हुआ करती है । 
यह एशिया एवं अफ्रीका के उष्ण प्रदेशों में भी पाई जाती है । 


यह छता जाति की वनस्पति वर्षज्ीवी अर्थात्‌ प्रतिवर्ष उत्पन्न होने वाली होती है। वर्षा ऋतु- 
के सिवा सव ऋतुर्भो में मिलती द्े। वर्षा ऋतु में नदियों की वाढ़ के कारण रेतीली भूमि के 
पानी में डूबने से इसकी लता नष्ट हो जाती है, किन्तु जड सजीव रहती है और वही वर्पान्त के 
बाद अकुरित द्वोकर लता रूप में वढ करके वसनन्‍्त ऋतु तथा गरमी के दिनों में फूल, फल देतीः 
है। जिस भूमि में वर्षा का पानी इकढ्भा नहीं होता अथवा जहाँ नदियों की बाढ नहीं आती, 
वहाँ ऊंची भूमि वालो लता नष्ट नहीं द्ोती, वल्कि वर्षा ऋतु में मी फूल फल देती रहती है। 
फर्लो का समग्रह करना गरमी में द्वी अच्छा होता है, क्योंकि इसके फल कडी धूत्र के कारण खूब 
सूख जाते हैं और बिगढने नहीं पाते तथा बरसात में सग्रह किये हुए फल प्रायः सड़-गल कर 
खराब हो जाते हैं । इसकी छता बहुषा भूमि पर फैलो एव रुप में भत्यन्त कर्कश द्वोती है ।' 
इसके सूत्र ( !€गरतेघा8 ) निःशाख या द्विशाख होते हैँ । पत्ते-विषमवर्त्ती २-२॥ इच के घेरे में 
लम्बे-चौडे, ऊपर से इलके हरे एवं नीचे से धूततर रग के, स्पर्श में ककश, अनियमित कटे किनारे 
बाले तथा तरबूज के पत्तों के आकार वाले त्रिकोणाकार होते ई | खेतों में रोपण की हुई इन्द्रायण 
के पत्ते बड़े एव तरबूज के पर्तो के बरावर दिखाए पढते हैँ । फूछ-पाँच पखडी वाले इलछके पीले 


बे 


ृ्‌ः 
भ्ण्प भावप्रकाशस्य पूर्वखण्डे- 


रह के तथा व्यास में "५-७ इंच होते है | फछ-२-२॥ इच के घेरे में गोलाकार, कन्ची अवस्था 
में हरे रग के और पकने पर सन्‍्तरे के समान पीले रंग के सफेद दावेदार एवं चिकने ऐने ई । 
फर्ला के मीतर किंचित्‌ पीलापनयुक्त सफेद रक्ष की सूखी हुई सृपिर एवं अत्यन्त कंटवी गृदी 
होती मै भोर गूदी के बीच छोटे छोटे छ-+- इंच बढ़े, निपटे तरबूज के बीज के आऊार वाले 
हलके भरे रत्न के वीज-होते हैं । फल का छिलका -कोमल शोता है। मूल एवं बीज विरद्धित फल 
का चिकित्सा में व्यवहार किया जाता है। पाश्चात्य चिकित्सा में केवल भपक्क फल को दुसाई 
हुई मज्जा का व्यवद्दार करते हे । श्सके सभी भद्ग कडवे होने एं तथा स्सको सूखी ग्द नाक एवं 
आँखों में जाने से अत्यन्त प्रक्षोम करती ऐै । 


रासायनिक संपठन--इसकी फलमज्ा में एक कड़वा विरेचक क्षाराभ, विरेचक राहलें एवं 
अल्प मात्रा में ग्लाइकोसाइ्ट पाया जाता है। ये समी अनियत रूप ( 47707.0प७ ) होते हैं । 
'इनके अतिरिक्त ऑल्फा-एल्टेरिन (४-शेण्पशपा ) आदि अन्य द्रव्य जो होते एं उनका कोर्ट 
विशिष्ट प्रभाव नहीं होता | छिलका निकाले फल में बीजों की मात्रा ७५% होती हैं । दीज्ञों में 
१५% तेल, अत्यक्प मात्रा में एक क्षाराम, एक किण्व ( थटज०6 ) एवं फाश्येस्टरॉल 
( 7॥ए४०भटाएं ) द्रव्य होते हैं । 
इसके मूल में ऑरफा एलेंटेरिन्‌ू ( ४-७४४४४॥ ), सेंपोनिनू ( 8७9०ण7 ) तथा कुछ राल 
पाई जाती है । ड़ 


जशुण और प्रयोग--इसकी फलमज्जा भत्यन्त कडवी एवं तीत्र विरिचक है। इसकी १-२ रत्ती 
की मात्रा से २, 3 घटे में पानी जसे पतले दस्त होते हैं । श्ससे यथ्पि मूत्र की मात्रा भी वढती 
है तथापि इस कार्य के लिये इसका प्रयोग नहीं करते क्‍योंकि श्ससे बहुत मरोट होता है। श्सका 
अल्पमात्रा में शोषण द्ोकर मूत्र एव दुग्ध द्वारा उत्सग होता है। इसकी अधिक मात्रा से विपैला 
परिणाम होकर मृत्यु होती है। इसझ्ली विपेली मात्रा ०६-९१ ग्राम ( ४-८ रक्ती ) एवं घातक 
भात्रा ४ ग्राम (३० रत्ती ) है। एक ज्री ने गर्भपात के लिए ६० रप्ती को मात्रा खाई किन्तु 
५० घटे में उसकी सृत्यु हुई । 

इसकी जड विरेचक एवं शोथहर है। वोर्जो में विरेचक शुण नहीं है। 

( १) कफप्रधान रोगों में श्सका प्रयोग करते हैं। श्ससे स्नोतोवरोध दूर होता है। 
आमवात, सधिशोथ, जलोदर, कामला, यह्ञद्दाल्युदर, प्लोहोदर तथा तीव्र विवन्ध में इसकी जड़ 
का चुण सोंठ एव गुड के साथ देते हैं । पाश्चात्य चिकित्सा में प्रयुक्त एकस्ट्रेंक्टम्‌ कोलोसिन्थिडिस्‌ 
कम्पो जिटम ( आडाए9०णएा ए०000ए7॥गते5 0०णए०भांपाय ) का भी व्यवहार किया जा 
सकता है। भनातेव में मूल का उपयोग करते है । 

(२ ) श्सकी जड को नूतन शोथ पर लेप करते हैं । स्तनशोथ तथा वच्चों के उटर भादि पर 
इसको जल में घिस्त कर लगाते है । 

(३ ) इसके वीजों के तैल का उपयोग वाल काछे रहने के लिये करते हैं । 

विप चिकित्सा--कषाय द्वव्य ()] 'छणा० ४०ते 50 एवं०० ) से भामाशय प्रक्षालन 
के पश्चात्‌ दुग्ध पिलाना चाहिये । 

सात्रा-फलचूर्ण १-२३ रतप्ती; मूलचूण १-३ साशा । 


१०४ इन्द्रायण भेद्‌ 


| हि०-भाकुरा | स०-विसलवी ! बं०-गोसुक | गु०-क्रोडिवन । पं०-कचरी । ले०-८४४८४- 

ह/(/8 #ंडगाए5, 7052. (कुकुमिस्‌ ट्राइगोनस, राकस) । ए', (, 000प४०६४०९६० (कुकुजिटेसी) । 

यह भारतवप के प्रायः सब प्रान्तों में खुली हुई शुष्क जगहों में कहीं न कहीं पायी जाती है | 

यह छता जातिकी वनोषधि प्रसरणशील एवं रुपश्ण में कोश होती है। इसमें ततु ( प०- 
008 ) निःशाख दोोते हैं । यद्यपि इसके लता पत्र 


नष्ट हो जाते हैं परन्तु इसकी जड भूमि के 
भीतर जीवित रहती है । समय भाने पर उस्ती जड में से अकुर निकल कर लता रूप में परिणन 


गुड़च्यादिवग्ग: । ४०६. 


होता है। पत्ते-स्पर्श में ककोंश, १-२ इश्च लम्बे तथा चौड़े ( कभी-कभी और बड़े ), गोछाकार 
किन्तु पाँच से सात भार्यों में विभक्त रहते हैं और प्रत्येक भाग किंचित्‌ लम्बाई युक्त गोलाकार, 
अग्र पर गोल ओर कुछ दंतुर सा होता है। पुष्प-पीले रंग के और व्यास में ह इच्न बड़े होते 
हैं । पुरुष जाति के फूल गुच्छों में और त्री जाति के फूल एक-एक करके आते हैं। फरकू-चिकने : 
तरबूज के आकारवाले गोलाकार,' किंचित्‌ त्रिकोणाकार १॥ छख्न लम्बे और १ इच्चन मोदे तथा - - 
१० हरी रेखाओं से युक्त दोते हैं । पकने पर ये रेखाण हलके पीले रण की हो जाती हैं। इसको 
मज्जा कडडवी होती दै। बीज-श्ेंत एवं दीधे वृत्ताम होते हैं । 

यह इस देश के आईं जह्गलों में तथा बढ्ाल, विद्दार, संयुक्तप्रान्त आदि प्रदेशों में ५००० फौटद 
की उँचाई तक पाई जाती है। इस प्रजाति ( 0७7०७ ) के विभिन्न जंगली एवं रोपित जातियों 
तथा भेदों के नामों के संवन्ध में पर्याप्त मतमिन्नता पाई जाती है | 


रासायनिक संगठन-श्सके फछ में कोलोनिन्थिन ( 000०एए४४7 ) या तत्सम पदार्य 
पाया जाता है । बीजों मे निकाला तेल जलाने के काम आता है । 


गुण और प्रयोग--इन्द्रायण के स्थान पर इसका उपयोग किया जाता है। इसकी मज्जा 
कड़बी तथा तीत्र विरेचक होती दे । इसके मूल का क्काथ सौम्य विरेचक होता है। इसके बीज” 
शीतल, गाही तथा पित्त विकार में उपयोगी ,होते हैं । 


१०५ विश्ञाला ( मह/फाल, इन्द्रायण भेद ) 


सं०-विशाला, महाकाल । दहि०-लालर इन्द्रायण, महुरार, महर | म०-कोंडल, काकतोंडि, 
कवंडल । गु०-राता इन्द्रायणा | ब-माकाल | ता०-कुरट | ते०-अव्वरगूद | क०-कालेमंदलि । 
अ०-हंजले-अहमर । फा०-हजले सुर्ख । छे०-77200:407728 :वा/04/4, 7०27. ( ट्राइको- - 
सेन्थिस्‌ पामेटा, राकस ) । #, ४, 07०एरोअं।४०४४० ( कुकुविंटेसी ) । 

इसको विशाल आरोदी छता झाडियों पर फैली हुई अथवा डँचे दृक्षों पर चढी हुई पाई: 
जाती है। श्ञाखाएं लम्बी तथा नीचे की ओर लटकी हुई रहती हैं । सूत्र ( 7९7४8 ) २-५ 
शाखाओं वाले होते हैं । पत्ते-२३-५ इच्च लम्बे तवा उतने ही चोड़े। छाल-दन्तुर, प्रायः - 
पाणिवत्‌ खण्डित, खण्ड ३-७ एवं प्रायः भधर तल पर फैली हुईं गोल ग्रन्थियों से युक्त होती दे । 
पुष्प-रवेत एवं व्यास में २३-३ इच्न होते हैं। फछ-१३-२ इच्न व्यास के गोल या दीघधे दृत्ताम, 
पकने पर लाल रंग के एवं १० नारगी रंग की पतली धारियों से युक्त होता हे । फल का छिलका ' 
मोटा द्दोता दै एवं मज्जा कृष्णाभ हरित होती है । बीज-दीर्घ दृत्ताम एवं चिकने होते हैं । 


इसकी जड़ एवं मूल का चिकित्सा में उपयोग किया जाता है । 

रासायनिक संगठन--इसमें एक द्वाश्कोर्सेन्थिन ( '00४७॥08४70779 ) नामक केडवा द्वव्य 
पाया जाता दे । 

गुण भौर प्रयोग--श्सको फलत्वक्‌ वामक किन्तु अब्प मात्रा में कफनिःसारक है। मज्जा 
भेदन है। मूल श्रयथुहर एवं न्वरहर है। यथपि जगली जाति के फल तीत्र विरेचक होते हैं: 
किन्तु रोपित विशाला के फल पकाकर खाने योग्य हो जाते हैं । 


तमक श्वास, डिफ्थीरिया एवं गले के शोथयुक्त विकार तथा ख्ासनलिका-शोथ में कफ 
चिपचिपा दो कर खासावरोध होता है तब श्सके फलत्वक्‌ या मूलकी छाल को थोडासा चिलम 
में रख मर धूम्रपान कराते हैं. जिससे वमन हो केर कफ निकलने लगता दे । कभी-कभी रक्त भी 
गिरता है । इससे श्वासावरोध कम होता है एवं गले की सूजन मी कम द्ोती हे । फुप्फुस-शोध 
में मूलत्वक्‌ का क्वाथ देने से ज्वर एवं श्वासावरोध कम द्वोता है । 

व्रणशोथ पर श्सकी जड घिस कर लगाते हैं । स्तनशोथ, गलका, कार्वकल आदि फोडे पर 
इन्द्रायण की जड के साथ श्सको जड को गीतल जल में घिस कर मोदा लेप करते हैँ । श्सके फल 
से सिद्ध गरी का तेल कर्णज्नाव में डालते हैं तथा शिर-शुल एव प्रतिश्याय में प्रयोग करते है । 

साम्रा--फलत्वक कऔै-१ र० दिन में ३ वार । 


३१० भावप्रकाशस्य पूर्वेखण्डे- 


अथ नीली [ नील ]। तस्या नामानि गुर्णोश्वाह 


नीली तु नीलिनी तृणी|काला दोछा च नीलिका। रक्षनी श्री फली तुच्छा आमीणा मघुपणिका ॥ 
क्लीतका कालकेशी च नीलपुष्पा चसा समता । नीलिनी रेचनी तिक्ता केश्या मोहमभ्रमापहा।॥ 
'उष्णा हन्त्युद्रप्नीहवातरफ्तकफानिलानू । जआामवातमुदावत्त मद च विपमुद्धतस्‌ 0 २०९५ ॥ 


'नील! के नाम तथा झुण--नोली, नीलिनी, तूणी, काछा, दोछा, नीलिका) रअनी, श्रौफटी, 
तुच्छा, ग्रामीणा, मधुपर्णिका, छीतका, कालकेशी और नीलपुष्पा ये सब नाम नील? कै है । 
'नील-तिक्त रसयुक्त, रेचक, वालों के लिये द्वितकर, उष्णवीय, एवम्‌ मोदद, अम, उदररोग, प्डीड्टा, 
वातरक्त, कफ, वायु, आमवात, उदावप्तं, मदरोग भौर उम्र विष को दूर करने वाला होता है ॥ 


१०६ नील 
हवि०-नीली, नीली वृक्ष, लील | म०-गुली, नीह । बं०-नील | मा०-लीछ | ग़रु०-गलछी । 
-क०-नीली | ता०-भवरि । तैं०-निली चेटूड, अविरि | फा०-नौल, नीलज, दिमामजनुन। 
अ०-नीलज, वस्मा | झऋँ०-79978० (इण्डीगो ) । ले०्नफब्राहतुशिव गरटागंत स्‍वं।, 
( इण्डीगोफेर टिक्क्टोरीआ, लिन ) | ७0. ॥/60४ए००7705%€ ( लेग्युमिनोसी )। 
पहले शस देश के प्रायः सब प्रान्तों में नोल रह्ठ के लिये नीलद्टे साहेब लोग इसकी खेनी 
करते थे | किन्तु इस समय कृत्रिम नील रह्न के जाने से श्सकी खेती प्रायः नष्ट ही हो गयी है । 


इसका छ्षुप-४ से ८ फीट तक ऊँचा होता है। शाखाएं-पतली, दुर्बल, कोणदार, अल्प- 
रोमयुक्त एवं फैली हुईं होती हैं। पत्ते-असम पक्षवत्‌ सयुक्त पत्र होते हैं | पन्नक-3-६ जोडे, 
शरपुखा के समान, अंडाकार या अंडाकार लटवाकार, ५६ इचश्च लवे, पतले तथा कालापन लिये 
हुए रे रग के होते हैं | तोडने से श्सके पत्ते मीधे टूटते हें । पुष्प-पतलछो पत्रकोणज मज्रियों 
में इलके नीलाम गुलावी रग के भाते हैं। फलियाँ पतली एच्न इन्र तक लवी द्वोती हैं, जिनमें 
< से १२ तक वोज होते हैं । इसकी कई भन्‍य जातियाँ होती हैं। श्सकी जडढ, पतन्न, वीज तथा 
नील र॒ग का चिकित्सा में उपयोग किया जाता है । 

रासायनिक संगठन --इसके पोर्धों को सडा करके एक इण्डिकन ( 7707007 ) नामक 
ग्लूकोसाइंड प्राप्त किया जाता दे | इसके पोधे से ५०% तक नील प्राप्त किया जाता है । 


गुण और प्रयोग--नोछ रग का व.ल्मलेप दाहशामक, त्रणरोपण, त्वग्दोपहर, केशवर्धक 
एवं केशरजक हें । 


यह विषज्न, यक्नदुत्तेजक, शामक, विरेचन, अल्प मूत्रजनन, कासकर एवं कृमिप्त है। अधिक 
मात्रा से पतले दस्त होते हैं । किन्तु अल्प मात्रा में श्ससे शौच साफ होता है। अन्य गुण गौण 


हैं। इसकी णड में भी यही गुण कम मात्रा में पाये जाते हैं। पत्तों में जड़ की अपेक्षा और 
कम गुण होता है । 


(१ ) यक्चत एव प्लीहा शद्धि तथा जलोदर में मूल का घन देते हैं । भश में श्सके साथ-साथ 
नील तथा पत्तों का लेप भी करते हैं । इसका उपयोग कुकास तथा न्युमोनिया में मी होता है । 


(२ ) अपस्मार तथा लघु वात्तविकारों में नील देते हैं । 

( ३ ) पागल कुत्ता काटने पर शसका स्वरस २ ऑँस की मात्रा में पिलात्ते हैं तथा दशस्थान 
पर पत्तों का लेप करते हैं । इतनी अधिक मात्रा से कुछ शिरःशुरू तथा विरेचन होते हें । 
यह सखिया के विष में मी उपयोगी दै । 

(४ ) त्वचा के घिकार में नौल का वहुत अधिक प्रयोग करात्ते हैं। दग्पन्नण एव जीर्णव्रण 


आदि में श्सका लेप करने से त्रण जल्दी भच्छे होते हैं। खिजावों में पत्तों का उपयोग किया 
जाता है। विपले जन्तुओं के काटने पर इसका लेप उपयोगी है । 


सात्रा--नोल ह-२०; मूल का धन १-२ २०; काथ ५-१० तो० | 


गुड़च्यादिवरगं: | ... ५११ 


अथ शरपुट्ठ! [ सरफोंका ]। तस्य नामलक्षणगुणानाह 


बारपुद्ठः प्लीहशब्रुर्नीलीवृत्ाकृतिश्व सः । शरपुद्धो यक्ृष्प्ीहगुल्मत्रणविषापहः । 
तिक्तः कपायः कासास्रश्वा सज्वरहरो लघु: ॥ २१० ॥ 

परफोका के नाम तथा ग्रण-शरपुंख, प्लीहशबु भोर नीलोवृक्षाकृति ( लील्वृक्ष के समान 
आकारवाला ) ये सव नाम 'सप्तरफोंका? के हैं । सरफोका-तिक्त तथा कषाय रसयुक्त, रूघु एवम्‌- 
यक्नत्‌ , प्लौह्दा, गुल्म, त्रण, विष, कास, रक्तविकार, श्वास और ज्वर को दूर करता है॥ २१०॥ 

१०७ सरफोका । 

हि०-सरफोंका, सरफोका । बं०-वननील । म०-उ८न्‍्हालौ । ग़ु०-शरपंडो। लैं०-तेछ 
वेंपलछि, मुठ बेम्पली। क०-फकी। पं-झोजरु। त्ा०-काटकोरिनिल | लछे०-76//7०8 
खपाएप्राथ्व, 204, (टेफ़ोसिया पर्पुरिया, लिन ) फदण 7/९2ण०४77०५४७ ( लेग्युमिनोसी )॥ 

सरफोका-क्षुपजाति की वनस्पति प्रायः सब प्रान्तों में आपही आप उत्पन्न होती है । यह 
हिमालय में ६००० फीट की ऊँचाई तक पाई जाती दे। शसका क्षुप-लगभग २-२॥ फीट झँचा, 
दाडदार, सीधा एवं बहुत शाखाओं से युक्त होता है । काड चिकने या किंचित्‌ रोमश होते हैं । 
'पत्ते-३-६ इच्न लंबे होते हैं | पत्रक-रूख्या में ११-२१, |-१ इन लछवे, नोल या मेथी के पर्त्तो 
के समान आयत्ताकार, नताग्र या रोमशाग्र एव छपर से चिकने किन्तु नीचे से भस्पष्ट मृदु रोमश 
दोते हैं। पत्रक को तोडने से वह वाण के पुख के आकार के समान टूटता है इसलिये इसे 
शरपुखा कह जाता है | फूछ-ह; इच्च लंवे; सवृन्त, लाल या जामुनी एवं ५ इब्न लब्री सजरिरयों 
में निकले रहते हैं। फछी-१॥ै-२ इश्च लंबी, अल्प मुड़ी हुई, ६-१० वीर्जों से युक्त एवं अन्ततः 
7चकनी होती है। यह बरसात में अधिक होता दे । 

इसकी जड एवं पंचांग का चिकित्सा में व्यवहार किया जाता है । 

नोट--श्सका एक अन्य भेद श्वेत शरपुखा का भी उल्लेख है जो रस्तायन आदि में उपयोगी 
होती है । 7. श्य058 ( ट० विछोसा ) नामक एक भेद पाया जाता है जिसका क्षप छोटा, 
जमीन पर फैला हुआ एवं श्वेतरोम से आवृत्त रहता है । समवतः यही जास््रोय श्वेत शरपुंखा है । 

रासायनिक संगठन--इसकी जड में टेफ़ो सिन्‌ ( 7९०॥70आ॥ ), डेग्युलिन्‌ ( 70९8०९॥॥ ), 
आइसो टेफ़ोी सिन्‌ ( 380809॥#70»7 ), रोटेनॉनू (/900७7076 ) आदि द्व॒ल्य पाये जाते हैं। 
पत्तों में करीब २७ एक भोप्तिरिटिनू ( 05जणएगा ) नामक ग्लकोसाइ्ड होता ह। पंचांग में 
करोब ६५% राख निकलता है। जिसमें थोडी मात्रा में मैगनीज रहता दे । 

गुण ओऔर प्रयोग--यह उष्ण, कड॒वा, आानुलोभिक, पित्तसारक, मूत्रजननक, कफन्न, विपहर, 
बल्य, कृमिन्न एव रक्तशोधन है | इसकी जडका उपयोग आध्मान, कुपचन, जीर्ण अतिसार, कास, 
पैत्तिक ज्वर, यक्षन-प्लोह वृद्धि एवं रक्तस्नाव में किया जाता है । 

(१ ) यक्ृत एवं प्लोहाइद्ि में श्सको जड़ की इरीतकी के साथ देने से भच्छा लाभ होता 
है| गुरुण में प्चांग का क्षार ४ माशे इरीतकी के साथ देते हैं। भशश् में तक के साथ जड को 
देते हैं | रक्तज्नाव में तण्डुरांबु के साथ इसको देते हें । 

(२) कास में मूल का धूम्रपान कराया जाता दै। 

(३ ) उदरशूल में जड की ताजी छाल मिरिच के साथ पीसकर गोली वनाकर देते हैं । 

(४ ) खुजली में बीजों का लेप या वीजतैल का लेप उपयोगी है । गंटमाला में मूल का लेप 
किया जाता है । 

माश्ना--मूलचूण् ३-६ माशा; स्वरस १-२ तोला; क्षार १-२ माशा | 


अथ बृद्धदारुक। ( बिधारा )। तस्य नामगुणानाह--- 
[ बुद्धदारुक जावेगी छागान्त्री वृष्यगन्धिका। युद्धदारुः कपायोष्णः कटस्तिक्तो रसायन/ १॥ 


१. अय कोष्ठस्थः पाठ: काचित्कस्तथा5प्युपयो गित्वादनों छिखितः । 


४१२ भावप्रकाशस्य पूर्वेखण्डे- 


तृष्यो चातामबाताएंःशोथमेहकफप्रशुत्‌। श॒क्रायुवल्मेघाउम्रिस्वरकान्तिकरः सरः॥ २॥ । 
पविधारा? के नाम तथा गुण-इंद्धादारुक, आवेगी, छांगान्त्री और दृष्यगन्धिका ये नाम 
पविधारा! के हैं । विधारा-कपाय, कडु तथा तिक्त रसयुक्त, रसायन, वृष्य ( वीर्यवधक 9 सारक। 
उष्णवीर्य तथा शुक्र, आयु, वल, मेधाशक्ति, जठराप्नि, स्वर भौर कान्ति को उत्पन्न करने वाला, 
एवन्‌ वायु, भामवात, भश, शोथ, प्रमेह तथा कफ का/नाशक है ॥ १-०३ ॥ । 
विधार। भी एक संदिग्ध द्रव्य है। कुछ विद्वानू घावपत्ता को विधारा मानते हे । 
ठा० बलवन्तर्सिहजी के मत से आइपोमिया पेटलॉण्डिभा ( 39077060 ए0७१00९०७, (०४3. ) 
या कम से कम इसी कुल की कोई लता विवारा दो सकती है । श्री टा० देसाई ने भाश्पोमिआा 
बाइलोवा ( 7907०९७ 00७, #०४४४ ) को जड को वृद्धदारक माना है। भष्टागसग्रह को 
टौका में इसका परिचय इस प्रकार दे । 
त्रिकोणकाण्डा सुबहुप्ताना फलेघु पीता कुसुमेपु रक्ता। 
पत्ने: सदुस्धेः मरदुरोमवद्धिस्ताग्वुलतुब्यर्घनमलकन्दः ॥ 
उपयुक्त वर्णन से यह निश्चित द्वी मालूम होता है कि विधारा अवश्य ही त्रिव्ृत्‌ कुछ को 
ही लता है। यहाँ पर उपयुक्त तीनों का सक्षेप में वर्णन किया गया है । 
१०८ वृद्धदारक ( घावपत्ता ) 
खसं०-बृद्धदार। हि०-समुद्रणोख, घावपत्ता, विधारा । म०-समुद्रशोक । ग्रु०-समुदरशोप, 
वरधारो । बं०-विजताडक, विद्धताडक । ते०-समुद्रपाल । ता०-समुद्रपच्चे । जं० ९एमम06 
(ए९शए७' )। ले०-48.97शव &7९८०054, &४॥८४. ( भार्जीरिआा स्पेशिओझा, स्वीट )। 
प्ष्णय 007२० रपरों४०९४९ ( कन्वोल्व्युलेसो ) । 
यह पश्चिमी शुष्क प्रदेशों को छोड़कर भारतवर्ष के सब मार्गों में १००० फीट की ऊचाई तक 
पाई जाती है । 
श्सकी लता-वृक्षों पर फैली हुई वडी लता होती है। नवीन शाखाओं पर श्रेताम या 
तूल रोमश सघन भावरण रहता है। पत्ते-लटवाकार, हृद्॒त्‌ , व्यास में ६-१२ इच्न, कुण्ठित या 
तीक्ष्णाग्न, ऊपरी पृष्ठ पर चिकने, भध; पृष्ठ पर मखमलो खेताम रोमावरण से युक्त एव ३-९ इद्न 
लम्बे पर्ण बन्त से युक्त होते हैं । पुष्प-घटाकृति, २-३ इच्न वडे, वाहर से सफेद और तूल रोमश 
एवं भीतर से गहरे शुरूवी या जामुनी रग के होते हैं। फल-लम्बगोल, है इच्न बढ़े, कच्ची 
अवस्था में हलके हरिताम तथा पकने पर पीताभ भूरे रंग के होते हैं। बीज्-भूरापन लिये सफेद 
रंग के तथा १ धार वाले होते हैं । 
इसके काण्ड के उकडे एवं जड का विधारा नाम से प्रयोग होता है। इसके पत्तों का एव नई 
लता की जड का भी चिकित्पा में व्यवहार होता है । 
गुण और प्रयोग--इसकी जड को ३-६ माशा देते से दस्त साफ होता है। वाल में 
पौष्टिक रूप में इसकी जढ का अयोग करते हैं। आमवात तथा वात विकारों में इसकी जड़ से 
लाभ होता है। आमवात में इसके पत्तों को पीस कर गरम करके सधिशोथ पर वांधते हैं । अ्रण- 
शोथ पर इसके पत्तों को वाधते हैं । 
असगप एवं विधारे का सम भाग चूर्ण ३ माशा दूध के साथ सेवन से श्वेत प्रदर में ला 


होता है । 
सान्ना-मूल चूर्ण १॥-३ माजा । 


१०९५ लुद्धदारु ( दोपातीलता ) 
सं०-दृद्धदारु, मर्यादवल्ली  । हिं०-दोपातीलता, विघारा । सन न न 2 मार चल शजिसरीसे6मबकि:- । म०-मर्याद 


१२ मर्यादव्छिका शोता ग्राहिणी सारिका गुरु: । पाककाले चोषणा स्याद्वात्तला गर्भकारिणी ॥ 
विसूचिका च शूल च वान्ति चाम॑ च नाशयेत्‌ ॥ ( नि० २० ) 


शुड़च्यादिवग: | ४१३ 


चेल, मदविल । ग्रु०-मरजादबेल । क०, ता०-भडुंबु | ले०-77970८4 शं०४४, /0४, 
६ आइपोमिआा बाइलोवा ) | राय ००7० रपा४०९७९ ( कन्वोच्व्युलेसी ) । 


यह भारतवर्ष के सभी भागों में, विशेषतया- समुद्र के क्विनारे रेतीछी भूमि में भषिक 
पाई जाती है । रे 


श्सकी छता-बहुवर्षायु तथा विस्तृत फैलने वाली होती है । काण्ड-रेती पर फैले हुये, नये 
रहने पर मांसल एवं जामुनी रंग के तथा पुराने होने पर रस्सी को तरह हो जाते हैं । पत्ते -मोटे 
२*७--२"७ इब्न लवे तथा प्रायः उप्तते अधिक चौड़े एवं अग्र से द्वित्रिभक्त होने के कारण कचनार 
की तरह दिखलाई देते हैँ । पत्ते बकरे के खुर सइृश दिखलाई देने के कारण श्से छागलखुरी 
कहते हैं। आधार की तरफ पत्ते स्क्तामव॒त्‌ होते हैं तथा वहाँ दो वडी रंगीन गंयियाँ होती है । 
सुष्प-बढ़े तथा रक्ताभ जामुनी रंग के होते है । फछ-भाधा इच्न बडे, अडाकार तथा चिकने होते 
हैं। बीज-गम्रदुरोमश होते हैं । मछ-वडा, लंवा, काष्ठमय, मजबूत, ऐंठा हुआ करीब है इच मोटा 
तथा अनेक उपमूलों से युक्त रहता है । इसकी जड एवं पर्त्तों का चिकित्सा में व्यवहार करते हें । 


रासायनिक संगठन--इसके पंचांग में राल ७ २७%, अल्प मात्रार्में उठनशील तैल बहुत 
लुआवदार पदार्थ तथा समुद्र के अनेक क्षार एव खेइन पदार्थ रहते हैं । जड़ में गाढ़ा पीले रंग 
का दूध, पिष्ट पदार्थ एवं क्षाराम पाये जाते हैं । 


गुण कोर प्रयोग-एसके पत्ते शोधहर, वेदनास्थापक, कासहर, एवं मूत्रजनक हैं । मूल 
अनन्तसूल की तरह रसायन है तथा इसका सुखाया हुआ स्वरस रेचक होता है । 


(१) भामवात तथा सघिशोथ में इसकी जड देते हैं तथा पत्तों को पीसकर लेप करते हैं । 
(३२ ) जलोदर, उदरश्ुल तथा कास में इसका पत्र-स्वरस पिलाते हैं । 

(३ ) शोथ, बद, जलशोथ, शिरःशूछ एवं मोच आदि में पत्तों को पीस कर वाधते हैं । 
मान्ना-पत्रस्वरस है-१ तो०, शुष्कमूल छै-॥ तो ०, सुखाया हुआ मूल स्वरस ५-६ र०। 


११० चुद्धदारु 

ले०-770702९4 #टाद्रागंत००, 2765 ( भाश्पोमिभा पेटलॉरएडिया )। ऊशाव 007ए- 
'0प्पॉं802४९ ( कन्वोव्व्युलेसी ) | 

इसकी लता वहुत विस्तृत तथा क्षाडढार होती हैं । काण्ड-चिकना तथा उस पर १-४ उभरी 
हुई रेखायें अथवा पंख सद्श थारायें होती हैं । पत्ते-नीचे को लद्॒वाकार, प्रायः ७ इश्च ५-५ इत्न 
बड़े, २-३ इल्च के बन्त से युक्त और ऊपर में लटवाकार-प्रासवत्‌ से प्रासवत्‌ू-भावताकार, १५-३६ 
इत्च एव चिकने तथा रक्ताम एवं इढ़ मध्यपशुंक वाले होते हैं । पत्राग्न-द्विविभक्त या कुण्ठित- 
रोमश होता है | पुष्प-म्यूनाधिक पीत ( कमी-कमी श्वेत भी ) होते हैं । फल-आधा श्ब्न अडाकार 
बोता है | वीज-छोटे तथा सूक्ष्म लहररदार होते हें । 

इसके काण्ड एवं मूल के टुकड़े विधारा के नाम से प्रयोग में छाये जाते हैं । 


अथ यवासो दुरालभा च।[जवासा-पमासा] तयोनामानि गुर्णा श्रह-- 


यासो यवासो दुःस्पशों धन्वयासः कुनाशकः। दुरालभा दुरालस्भा समुद्वान्ता च रोदिनी ॥ 

गशान्धारी कच्छुराध्नन्ता कपाया हरिविग्रह्दा । यासःस्वादुः सर स्तिक्तस्तुवरः शीतलो लघुः ॥ 

क्रफमेदोमदआन्तिपित्तारक्कुष्कासजित्‌ । तृष्णाविसपंवातास्रवमिज्वरहरः स्घतः ॥२१३॥ 
यवासस्य गुणस्तुल्या बुधेरुक्ता दुरालभा ॥ २१४ ॥ 


'जवासा? और “धमासा? के नाम तथा ग्रण--वास, यवास। दुन्‍स्पर्श, पन्‍्वयास और कुनाशक 
ये नाम 'जवासा के हैं | दुरालभा, दुरालम्भा, समुद्रान्ता, रोदिनी, गान्धारी, कच्छुगा, अनन्‍्ता, 
कपाया और दरिविम्रद्या इनने नाम “धमासा? के हैं। जवासा-मघुर, तिक्त और कपाय 
रसयुक्त, सारक, शीतवीये, लघु एवं कफ, मेद, मदरोग- आन्ति, रक्तवित्त, कुछ्ठ, कास, दृष्णा« 


४१४ भावश्रफाशस्य पृ्वेखठि०- 


विस, घातरक्त, समन और उ्वर यो दूर करता है। चसमासा--से पहिटतों ने जिवासा समान 
गुणवाला बताया है। यवासा ( जवासा ) नया दुराखभा ६ धमासा ) ये रो मिश्र द्रव है। झुत 
में समानता होने के कारण कप्ी वाही एक दूमरे के रघान में इनका प्रो दुआ ६ै। प्यास 
( मस्भूमि में ऐोने बाला यवास ) यह दुराएभा का पयथि कषिक बलचित ४ ॥ २२१०११४॥ 


१११ जवासा 


हि०, म०-जवासा, यवासा । यंण-जगवमा | गु०-णवासों । फा०्नगारेशवर, इंद्र सार । 
छ०-अलगुल, एज | जँ०-शैमोणाण] 0 एकडलाण उेगाता )20, (६ #रेवियन या पशियन 
मन्नाप्लाट लेग्न्यावड्ा एक्ाथगावदा, रटी, ( गच्दागी फेंमेलेरस ) फिय, व0200॥« 
70986 ( छेग्युमिनीसी ) | 

यह दक्षिण मद्दाराष्ट्र, घुजरात, सिंध, वद्ूनिस्तान, पंजाब उत्तरप्रदेश तथा राजपुनाना में ऐी 
होता है। यह शुष्क ऊस्तर भूमि में या नदियों के किनारे पाया जाता है। ग्रोप्स में जब अन्‍य 
वनस्पतियाँ सूख जाती है नव यह एरा भरा रएता ऐ। 


इसके गुएम-छोटे छोटे १०१५॥ हाथ उँचे, भनेक शाखाओं से युक्त कठिंदार ऐते एैँ । पत्ते- 
छोटे-छोंडे, चिकने, आायनाकार रोमश् कुठिताग्र तथा नीचे की ओर सके हुए ऐते हैँ पत्रकोर्णो मे 
सामान्य शाखाओं के भतिरिक्त प्रायः १३ इच तक हू्बे काटे दोने हैं । फूछ-वमनन्‍्त में लाल रग 
के फूल १६ इच लम्बी मजरियों में भाते हैं। फली-एक इच लम्बी, सीधी या टेढी तवा माल्यकार 
होती है । 


यास शकरा --यवासा के छ्ुप से एक प्रकार का निर्याम निकल कर कुछ रक्ताम या 
भुराई लिये सफेद रग के दारनों के रूप में जम जाता है उसे यूनानी में तुरंगवीन नाम से बहुत 
व्यवह्वार में लाते है । ऐसा कहा जाता दे कि यह फारस से सम्ृहीत हो कर भारत में भाती है । 
भारतीय पोर्धों से यह श्करा प्राप्त होता है या नहीं इसकी जानकारों नहीं है। टल्दण ने 'यवाल- 
क्वाथधनी मावात्‌-शकरा कृना यवासशकरा!? लिखा है अर्थात्‌ श्सके घनसत्त्व को व्‌ यासशकरा 
मानते हैं । 

रासायनिक संगठन-इसकी शरकरा में कई प्रकार की शर्करा जैसे इक्षुशवीरा २६४५४. 
इतर श्करा (0767 5प९०४० ]*696) एव मेलिशिटोज ()४९७॥४०2९. 47-%%) पाई जाती हैं । 


गुण और प्रयोग--यवासा-शौतवीयं, कफप्न, स्वेदजनन, मृत्रजनन आनुलोमिक एव 


पित्तदर है। इसका उपयोग प्रतिश्याय, कास, श्वास, ज्वर, रक्तपित्त, भ्रम, तृपा एवं अश्च में किया 
जाता है। ऊँट को यह खाने को देते हैं । 


(१ ) मुलेटी एवं जवासे का मिश्रित घन क्राथ कफज विकारों की प्रारम्भिक अवस्थाओं में 
बहुत ल[मढायक दे । इनमें इसका क्वाथ पीने को देते हैं त्था इसके वाष्प से धूपन कराते हैं 
जिससे कफ ढीला हो कर निकलने लगता है। तमक श्वास में इसका धूम्रपान लाभदायक है । 


(२ ) अ्ञ में श्सके आंतरिक प्रयोग के साथ इसके क्ाथ से धोते है या पचाग का लेप करते 
हैं। आमवात में इससे सिद्ध तैल का वाघ्म प्रयोग किया जाता हे । 


तुरंजबील--यह कफहर, दृष्य, पित्तविरेचक एवं मृदु सारक दै। बच्चों या मृदुकोप्ठ वार्लो 


के लिये सारक रूप में या अन्य सारक ओपषधियों की शक्ति बढाने के लिये यह प्रयोग में 
लाया जाता है । 


सात्ना--क्ाव ४-८ तोला, घनसत्त्व ४-७ रत्ती; यासशकरा १-३ भमाशा। 
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*« केपरायमशुरा शीत्ता सत्तिक्ता यासशकरा । (च सू अ. २७) 
यवासशकीरा मधुरकपाया तिक्तानुरसा इल्ेष्महरा सरा च | ( सु. सू. अ. ४५ ) 


गुड़च्यादिवगः | ५१४ 


११५२ धमासा 


हि०-उमासा, हियुआ, धमहर । बँ०-दुरालभा। सा०-ग्रु०-ध्मासो | म०-पमासा । प॑०- 
धमाह, धमाद्ा । फा०-बादा बदे । अ०-शुकाई । छे०-#ब8&०#4 ८८४८८ ( फेंगोनिया 
अरेविका )। शि७0.-292०7४ए70०९०७ ( झाइगोफाइलेसी ) । 


यह पजाव, प० राजपुताना, दक्षिण, प० खानदेश, कछ, सिध, बलूचिस्तान, वजीरिस्तान 
तथा पश्चिम में अफगानिस्तान तक पाया जाता है। 


इसका छुप-फीके हरे रंग का अनेक शाखाओं वाला, छोटा फैला हुआ, १-३ फीट ऊँचा तथा 
तीक्ष्ण कटिदार होता है। पत्न-विपरीतपत्रक-सनाय के दल जेसे १-१॥ इच्न लम्बे, अखड, 
रेखाकार, अण्डाकार पत्र होते हैं। दो पत्र, चार कांटे तथा एक पुष्प यह चक्राकार क्रम में एक 
साथ रहते हैं । पुष्प-पत्रकोण में फीके गुलाबी रंग के फूल आते हैं। फलू-पांच पख वाला तथा 
उसपर एक लबा तीदंण कांटा रहता है। घास के रंग के श्सके डुकडे बाजार में बिकते हैं । इसका 
स्वाद लआवदार तथा जल में डालने पर ये चिपचिपे हो जाते हैं । इसके पचांग का चिकित्सा 
में व्यवह्यार किया जाता है। 


गुण और प्रयोग--धमासा शीतवीर्य, ज्वरहर, कफहर, दाहप्रशमन, तृष्णानिम्नहण, 
मृत्रजनन, कोपप्रशमन, एवं जणरोपण है। 

अं, दाह, वमन, अम, प्रलाप,- विषभज्वर एवं रक्तपित्त' में इसके हिम का प्रयोग करते 
हैं। मसूरिका के प्रतिवधन के लिये मी इसे देते हैं । 


(१) ज्वर में भाधे से १ तोला चूर्ण का हिम पिलाते हैं तथा इसी द्विम से शरीर भो पोछत्ते 
हैं जिससे प्यास कम होती है तथा शरीर का दाह एवं कंडू कम होती है। कफज ज्वर में तथा 
गले ओर श्वसनसस्थान के विकारों में इससे अच्छा लाभ होता है। इससे गले की खुश्की कम 
हो कर कफ निकलने लगता है। श्रास में धूश्रपान लाभदायक है । इसको ईख के रस के साथ 
उबाल कर अवलेह बनाते हैं जित्तका गले तथा फुफ्फुर्सो के विकार्रो में अनुपान के रूप में प्रयोग 
करते हैं | इसकी गोलो मुह में रखकर चूसते हें । 

(२ ) इसके काथ से त्रण-प्रक्षालन करने से बिना पूय हुये त्रण जल्दी अच्छा होता है। मुख- 
पाक में इसके काथ से गण्डूष करने से लाभ होता है । 


मात्रा-१-१ तोला हिम बना कर । 


अथ मुण्डी महापुण्डी च । तयोनामगुणानाह 


सुण्डी भिछुरपि प्रोक्ता श्रावणी च तपोधना । श्रवणाद्वा मुण्डतिका तथा श्रवणशी षंका ॥२ १०॥ 
मद्दाध्नावणिकाइन्या तु सा स्खता भूकदम्बिका । कदस्बपुष्पिका च स्यादव्यथा5तितपस्विनी 
सुण्डतिका कट्ठः पाके वीयोष्णा मघुरा लघुः। मेध्या गण्डाप ची कृच्छू क्मियो न्‍्यर्त्ति पाण्डुचुत्‌ २३७ 
हरी पदारुच्यपस्‍्मारप्लीहमेदोगुदार्तिह॒त्‌ । महामुण्डी च तत्तल्या गुणरुक्ता महर्षिमि॥२१८॥ 
मुण्डी तथा मद्ामुण्डी के नाम व ग्रुण--मुण्डी, सिक्ष, श्रावणी, तपोधना, श्रवणाहा, मुण्ड 
- तिका और अ्रवणशीर्षका इतने जाम 'मुण्डी? के हैं । महाम॒ुण्डी के नाम-मदहाश्रावणिका, भूक- 
दम्बिका, कदम्बपुष्पिका, अव्यथा भौर अतितपस्विनी ये सव हैं । झुण्डी-विपाक में कद्ध, स्वाद में 
मधुर रसयुक्त, उष्णवीये, लघु, मेधा के लिये हितकर एवं गलगण्ड, भपची, मृत्रकृच्छ, कृमिरोग, 
योनिरोग, पाण्ड, इलीपद, अरुचि, अपस्मार ( मिर्गी ), प्लीहा, मेदरोग तथा ग़ुदासम्बन्धी पीटा 
( अशे ) को दूर करने वाली होती है । महामुण्डी-इसे मह्षियों ने शर्णो में 'मुण्डी” के समान ही 
जतलाया है ॥ २१५-२१८ ॥ 





१, अनन्ता संग्राइकरक्तपित्तप्रशमनानाम्‌ ( च० सू० भ० २५ ) 


५१६ भावप्रकाशस्य पूर्वेखण्डे- 


११३४ मुण्डी 
हि०-मुण्डी, गोरखमुण्डी । वं०-मुरमुरिया, छागल नादी । म०-मुण्टा, वरस बोटी । गु०- 
गोरखमुण्डी, बोडीयोकरूदार | तं०-वोडे सॉर, बोडा तरपु। ता०-कोट्टफ, कोटक करण्दई। 
सल[|०-मिरनगनो, अट्टकामन्नी । क्०-कमदयुंस्‌ू । फा०-रानदरुम्मी-तस्स । छे०-४७/॥वशवा 
धर5 गैरव205, 7॥. ( सिफरेन्येसू इण्डिकत्‌ लिन; ) | फीशा। ०0000 ( काम्पौसिटी ) | 


यह प्रसरजाति की वनौषधि भारतवर्ष के प्रायः सव गरम प्रान्तों में, दिमाल्य में कुमाऊ से 
सिकम ५००० हजार फीट की ऊँचाई तक तथा आसाम, सिलहट एवं दक्षिण को भोर सिलोन 
तक पाई जाती है। जलाशर्यों के समीप जहाँ वर्षा का पानी श्कद्ठा शोकर शरद ऋतु में सूख 
गया हो, धान, जब, गेहूं, चने आदि के खेलों में, चेत्र, वेशाख के महीने में बहुलता से देखने 
में आत्ती है । 


यह प्रतिवर्ष वर्षा के वाद जाड़े के दिनों में उत्पन्न होती है और वरसात का पानी पढने पर 
सड गरू कर नष्ट हो जाती है | इसका क्षुप-सुगन्धित, अनेक शाखाओं से य॒क्त एक फुट तक ऊँचा 
होता है किन्तु डण्डियों के कोमल होने से प्रायः भूमि को ओर नत होकर असररूप मे 
१-२ फीट के घेरे में फेल जाता है। शाखाय-कोमल, किश्चित्‌ रोमयुक्त तथा सपक्ष होती | 
पत्ते-भवृन्त, आगे लटवाकार या भागे प्रासवत्‌ ,, दन्तुर, आधार की तरफ सकुचित होकर काण्ड 
सम्पृक्त मृदुरोमश तथा १-२ इब्न रुम्बे होते हैं | मुण्डक पत्राभिसुख, किरमिजीरग के, विषमलिण, 
सयुक्त, "५-७५ इच्न रूम्वे दोषित व्यूहाक्ष और अधः्पत्रावलि के पत्र रेखाकार तथा 
तीचणाग्र होते हैं । 

इसके पचाग का चिकित्सा में व्यवह्यर किया जाता है । 


सेदु--बगाल तथा सिलहट को तरफ दल्दल वाले स्वगारनों में स्फिरेन्धल्‌ अक्रिकन्स 
(8. .4770878 ) नामक एक भेद पाया जाता है जिसमें काण्ड के ऊपर के पक्षों पर रोम नहीं 
होते, पत्र १-३ इच्च रूम्बे, मुण्डक छ-डे इच्र तथा भष-पत्रावलि के पत्र बहुन छोटे तथा 
तीद्ष्ण नहीं होते । 

दक्षिण में मैसूर; च्रावतकोर की तरफ वान के खेतों में एक भेद स्फिरेंन्थस्‌ अमेरन्वॉइडिस्‌ 
( 5. .&778797070068 ) पाया जाता है जिसमें काण्ड कभी कमी छोटो उगली वरावर मोटा 
किन्तु छोटा, शाखायें-८-१२ इच्न, पप्ते-२-४ इश्न लम्बे तवा सुण्डक ३-२ इच्न बडे होते हैं । 
सभवतः यह दूसरा भेद महाम्ल॒ुण्डो हो सकता है । 

रासायनिक सगठन--श्समें स्फेरेन्थाईन ( 8एश४शाया॥ ) नामक एक बड़वा क्षाराम 
तथा ताजे पुष्पित पौधे में "०२१२% एक उडनशीन तैल पाया जाता है । 


गुण और प्रयोग--मुडी दौपन, मृत्रजनल, आनुलोमिक, रक्तशोधक, रसायन, वल्य एव 
कमिप्त है। इसको जड एव वीज इमिन्न हैं। घुष्प-रसायन, शीतल तथा वलय है । फल या 
पचाग मछलियों के लिये विषेला है। इसमें का तैल त्वचा एव मूत्र द्वारा उत्सगित होता है । 


(१ ) मृत्रेन्द्रिय विकार में इससे राम होता है। सम्पूर्ण मूत्र मागे का शोधन होकर वार- 
वार पेशाव होना कम होता है। परम तया जी्ण जप्ठलीरा जोव ( एथ70770 ए70शंप्रंप ) 
में इससे लाम दोता द। इसमें इसका भकक भी देते हैं । 


(२) त्वचा के रोगों में इसका लेप करते हैं तथा इसके काथ को पिलाते हैं। वात्तरक्त में 
इसका चूण मधु एव घृत के साथ देते हैं तथा अनुपान में गुडची क्ाथ पिलाते हैं। गात्र दोर॑न्ध्य 
नें झुण्डीचूर्ण काजी के साथ देते है । वार-वार फोड़े फुन्सी होने में इससे लाभ होता है । 

( ३ ) झधि, गण्डमाला, अपची, दौव॑ल्य, शीपद, जे आदि जीण रोगों में इसको अधिक 
से छाभ होता है । इसमें इनका स्वरस पिलतते हैं। 
आज्ञा-पुष्प चूर्ण १-२ साशा; स्वरस १-२ तोला । 


देने 


हि 


की गुड्च्यादिव्ी . ि १७ 


अथापामार्मः [ विरचिरा ]। तस्य नामानि गुर्णोयाह 


शपामार्गस्‍्तु शिखरी हाथःशदयों मयूरकः। मर्कटी दुर्महा चापि किणिहदी खरमझरी ॥२१५९॥ 
्षपामार्गः सरस्तीदणों दीपनस्तिक्कः कटुः | पाचनों रोचनश्छुर्दिकफमेदी 5निलछापहः । 
:.. निहन्ति हृहुजाध्माशःकण्डूशलोदरापचीः ॥ २२० ॥ 
पचरचिरा? के नाम तथा शुण--अपामार्ग, शिखरी, भपःशल्य, मयूरक, मर्वंरी, इुर्गदा, 
किणिददी, खरमजरी इतने नाम 'चिरचिरा? के हैं। विरचिरा-तिक्त तथा कं रसबुक्त; सारक, 
तीकष्ण, अश्निदीपक, पाचक, रोचक ( भोजन में रुचि उत्पन्न करनेवाला ) एवं वन, केंफे मेद, 
वायु, दँद्रोग, आध्मान ( अफरा ) जश्ी, कण्डू, शुहू, उदररोग और अपचो को दूर करता है॥ 


११४ खिरचिरा । ४ 


हि०-लटजी रा, चिंचिरी, चिरचिरा, चिचड़ा । स०-आवाड[  बं०-आपांग । शु०-अधेडो 
क०-उत्तरणी । तैं०-अपामार्गसु । मा०-आंधी झाडों, भोंगा। सा०-नायु रुषि। मला०- 
वलियकटलाट | फा०-खारवाहझ गूनश । श०-अत्कुमइ । अं०-पं९ एत॑गोए-एर्शी: फ्ी07७ 
( दी प्रिल्ली-्चैंक छ्वर ) | ले०-#०ॉडधा॥॥65 45704, 7407 ( एचिरेन्चस-एस्पेरा झिन )। 
एछ0, 478780080९86 (एमेरेन्चसी )।. 

यह शहर या गाँव के वाहर बार्गो या जंगर्लो में बिना बोए ह्वी उत्पन्न' होता है। यह प्रायः 
भारतवर्ष के सब प्रान्तों में ३००० फीट तक पाया नाता है। इसका झछुप-स्वावलबी, १०३ फीट 
ऊचा तथा शाखायें कुछ आरोइणशौल एवं पर्वो के ऊपर मोटी होती हैं। पत्ते-चौलाई के पर्तों 
की तरइ कुछ गोल, अंडाकार, नोकीले एवं १-५ श्न्च लवे होते हैं। श्सके पत्तों के दूसरे तरफ 
और कांड पर बहुत सूक्ष्म सफेद-सफेद रोम होते हैं। पत्तों के पास एक सींक लगभग एक फुट 
निकलती है उस पर कुछ लाल गुलाबी प्रीछापन लिये ह्ुए- फूल निकलते हैं। उसी डडी या 
सौंक पर काँटेदार छोटे-छोटे फल उल्टे रूगते हैं। ये कॉँटेदार फल कपड़े पर चिपट जाते हैं 
इसलिए कहीं कहीं इसे 'कुत्ता? नाम से भी पुकारते हैं।। जब फल पक जाते हैं तो श्नके भन्दर 
से चावर निकलते हैं । इसके मूल, वीज, पत्र एवं पचांगक्षार का चिकित्सा में प्रयोग करते हैं ॥ 

रासायनिक संगठन-ह्सके पत्र में २४, शाखाओं में ८ तथा मूल में ८३% राख रहता 


है। इसमें यवक्षार बहुत पाया जाता द। जो: पत्तों में २१३% शाखार्मों में ३८ तथा मूल में 


२८बै% रइता दे। इसके भतिरिक्त चूना, सोराखार, नमक, लोइ तथा गंधक भादि अन्य 
द्रव्य इसमें पाये जाते हैं । - क न्‍ का 


गुण और प्रयोग--अपामागे उ्ण, तिक्त, कद, तौदंग, दौपन, पाचन, पित्तविरेचन, वामक 
मूत्रजनन, कफप्त, विषन्न, कृमिन्न, अम्लतानाशक एवं शिरोविरेचन ( बीज ) है । के 

इसका प्रयोग कफ, मेद, वात, अश, आनाहइ, शूरु, जलोदर, शोफ, अपची, बरग, त्वचा के 
विकार एवं सर्पादि के विष में करते हैं।..... ' 


( १) कुपचन, आमाशय को शिथिछता, पीडा एवं इछास में -अवरामार्ग भन्‍य कड़वे पदार्थों 
के साथ भोजन के पूव देते ई जिससे पाचक रस की बृढ़ि दहोतो है तथा शुरू कम होता है । 


भोजनोपरांत देने से अम्छता कम द्वोती है तथा इलेष्मा का बिलियन होता है। इसमें भोजन 
के २-३ घण्टे बाद गरम गरम क्वाथ देते हैं । इसका 'यकृत पर बहुत अच्छा प्रभाव पढ़ता है । 
झ्स्से पित्तवाहिनी नलिकरा का शोध कम होकर पित्तस्नाव उचित होता है। पित्ताइमरी तथा 
अशु में श्ससे अच्छा लाभ होता है। अश में इसकी जड को तडुछोदक - के साथ पीसकर मधु 
मिलाकर देते हैं । रक्ताश में वीज का लेव भी उपयोगी होता है । हे 
(२ ) मूजे न्द्रिय विकारों में श्सके साथ मुलेटी, गोखरू तथा पाठा का उपयोग करते है । 
इक जन्य जलोदर में इससे छाम होता है। इससे मूत्र की अम्कता कम होने से तथा इसको 
दाइशामक प्रभाव होने के कारण परमा, वस्तिशोव, वृकशोव तथा अध्मरी में इसको देते है । 
भव्मरी में श्सका क्षार भेट के मृत्र के साथ दिया जाता है । | ह 


४8४ भाव पु० 


श्श्८ भावत्रकाशस्य पूवेखण्डे- 


(३) जोर्ण कफ विकारों में इप्का क्षार बहुत ह्वी छामदायक:द्ोता दै। इससे गाढा कफ 
पतला होकर निकलने लगता है। इसमें चतुःषष्टि पिप्पली, अतीस तथा कुपीछ घुत एवं मधु 
' के साथ भपामार्गक्षार दिया जाता है। ' 


(४ ) सपंविष, वृश्चिकदंश, मूषिक-विप, तथा पायरू कुत्ते के काटने पर इसका उपयोग 
करते हैं । इनमें मूल, पंचांग या बीज का लेप तथा मूल पीसकर पिलाते हैं । 


(५ ) आँख की फूली में इसकी जड को मधु के साथ पोसकर अंजन कराते हैं । दतशुल में 
पत्रस्व॒रस मसूढों पर मलते हैं तथा दांतों के गढों में क्षार भरते हैं । इससे दतुअन करने से लाभ 
होता है । वाधिय, कर्णशुल तथा नाद में इससे सिद्ध तैल कान में डालते हैं। सन्पिशोथ में पत्तों 
को पीसकर गरमकर वांपते हैं। इसके प्चांग के काथ से खान कराने से कण्डू दूर होती दै। 
सथः क्षत में खून रोकने के लिये इसका पत्र॑स्वरस लगाते हैं । 

मान्ना--मूल तथा बीज-है-१ तोला; क्षार ४-८ रत्ती; मूल क्ाथ २है-५ तोला । 


अथ रक्तापामागं! [ छाल ओंगा ]। तस्य गुणानाह 


रक्तोडन्यो वशिरो वृत्तफलो धामार्गवी5पि च । प्रत्यकपर्णी केशपर्णी कथिता कपिपिष्पछी ॥ 
बे 
अपासागोंउरुणो वातविष्टस्भी कफहद्धिमः। रूक्षः पूर्वगुणेन्यूंन: कथितो गुणवेदिमिः ४ 
_ लाल (मोगा) चिरचिरा? के नाम तथा गुण--दूसरा जो 'छाल चिरचिरा? है, उसके नाम-- 
वशिर, बृत्तफल, धामार्गव, प्रत्यक्पर्णी, केशपर्णी कषिपिप्पली ये सव हैं। छाछ चिरचिरा-वायु 
को स्तब्ध्‌ करने वाला, कफकारक, शीतवीये तथा रूश्ष होता है। इसे द्वव्यगुण के जानने वार्लो 
ने उपयुक्त चिरचिरा के युर्णों से न्‍्यून ग्रणवाला बताया है ॥ २२१-२२२ ॥ 
११० लाले चिरचिरा ह है 
हि०-रक्तापामार्ग; छाल चिरचिरा । बं०-रक्तापांग । म०-तांवुडा- आधषाडा, छाल आगाडा । 
गु०-रातो कघेडो।- - :- 5 का 


, लाल चिरचिरे का छप उक्त (सफेद ) चिरचिरे के समान ही होता है। पत्ते श्त्यादि भी 
एक हो समान होते दें । परन्तु पत्तेपर छाल -थब्बे;-होते दं. और डडियों -परःभी कुछ ललाई 
होती है । इसके पत्ते सफेद की-अपेक्षा कुछमोटे- और बडे होते हैं और बीज कुछ पतले होते 
हैं। आधुनिक वेशानिक दृष्टि से श्लको कोई अरूग जाति ( 87९००४ ) नहीं होती किन्तु केवल 
भेद ( ५७४०६ ) मात्र का उलछेख पाया जाता है जिसका लेटिन नाम ४.-7पॉ.0-ए४०७ ( ए० 
रुज़ो-फ्युस्का ) हैं । हि «>> 


अथापामार्गफलगुणानाइ 


अपामार्गफ्ू स्वादु रसे पाके च दुर्जरम : विष्टम्मि वातलं रू रक्तपित्तप्रसादनम्‌ ॥२२१॥ 

“चिरचिरए के फल का गुण--यह स्वाद तथा विपाक में मघुर रस युक्त, दुजेर (जल्‍दी 
इजम नहीं होने वाला ), विश्ब्धताकारक, वात्तजनक, रूक्ष तथा रक्तपित्त को दूर करने 
वाला होता है ॥ २२३॥ ॥ 


अथ कोकिलाक्ष; ( तालमखाना )। तस्य नामानि गुणाँशवाह 
फोकिलाचस्तु काकेज्रिछुरः छरकः कुरः। मिक्ठः काण्डेश्ुरप्युक्त इच्चगन्धेजुबालिका ॥२२४॥ 
चुरकः दीतलो यूण्यः स्वाहस्लः पिच्छिलूष्तथा। तिक्तो वाताम श्ञो थाश्मतृष्णाइटयनिलाखजित 


ताल्मखान? के नाम और गुण--को किलाक्ष, काकेक्ष, इक्लर, श्लरक, श्र, मिश्ष, काण्डेश्षु, 
इसुगन्धा और इश्ुवालिका ये सब नाम तालमखाना के है। तालमखाना-शीतवीये, मधुर, 


- “शुड्च्यादिवर्ग: | - ४१६ 


अम्ल तथा तिक्त रसयुक्त, पिच्छिल एंव वात, भाम, शोथ, भश्मरी ( पथरी ), तृषा, दृष्टि रोग 
और वातरक्त को दूर करने वाला होता है ॥ २२४-२२५ ॥ 


११६ तालमखाना । 


हि०-तालमखाना । बं०-कुलियाखारा, कुलेखाडा । गु०-एखरो । स०-तालीखाना, कोर 
सुन्दा । ते०-गोलिमिष्टि चेट्ठ, निर्मुविवेक। क०-कुछगोंलिके, वलिकेल | तचा5-निरमुछी । 
ले०-मफहाग्ग़ादाव 3फ्रॉं॥ग०084, 2, 400 (द्वाध्य्रोफिका स्राइनोसा )। 8ए७- 408९७ 
0870008 70792877078 7९९३४ (एस्टेरा केन्धा लॉगिफोलिआ ) । अी8०४७, .4007080९४९ 
( एकेन्येसी )। ः 
तालमखाना-क्षुपजाति की वनस्पति प्रायः ताल, तलेया में जरू के निकट उत्पन्न होती है । 
इसके छोटे छोटे कषुप-यूमा के समान पर_ गूमा से वडे, गठीले और कहीं कहीं २-२३ हाथ 
ऊँचे देखे जाते हैं । गाँठों के चारों ओर प्रायः १ इश्ष लम्बे पीले रंग के तीक्ष्ण काँटे होते हैं, 
जो प्रायः ६-६ की संख्या में चक्रिक क्रम में निकले रहते हैं । पत्ते-अदृन्त, गारठों पर चक्रिक क्रम 
में ६ की संख्या में 'जिनमें से बाहरी दो पत्ते भव्िक लम्बे ( ७४३८:७” ) आयताकार मालाकार 
या अभिमालकार तथा भीतरी ४ पते १६४ इन्च लवे दोत्ते हैं। पुष्प-गाँठों पर समूहबद्ध ' होकर 
४ जोडे में नीले बैगनी रंग के करीव' १| लंबे तथा इथोष्ठ होते हैं। फछ-पतला, चिपरां, 
८ मि० मि० लंबा, रेखाकार, भावताकार चुकीला तथा ४-थ८वोजों से थुक्त होता है। बीज-छोटे 
रक्ताभ और रोमश होते हैं। बीजों को जे में मिगाने से ठभआाव वनता है । ही 
इसके बीज, मूल, पत्र एवं पंचांग के क्षार का चिकित्सा में व्यवहार किया जाता है। 
रासायनिक संग़ठ्न-श्सके बीजों में २३% एक पीले रंग का स्थिर तँछ पाया जाता 
है। दसके भतिरिक्त डायास्टेस (:/07892396 ), लाश्पेत (7/9088७ ) एवं प्रोटिएस ( ?70॥6 
786 ) ये द्रव्य भी इसमें होते हैं। . _ हल 
गुण और प्रयोग--यह शीतल, मृत्रजनन, मधुर, ख्िग्य शुक्रशोधन, स्तन्‍्यजनन, सतपंण, 
बल्य एवं वृष्य हैं | इसकी जड़े तथा बीजों में विशेष रूप से- मूत्रल गुण है | बीजों में रहने वाके 
पोटाशियम के लवण एवं पिच्छिल द्व॒ब्य के कारण श्सका मूत्रल श्रभाव पडता है। 
इसका उपयोग जलोदर, यक्नतोदर, शोथ, 'मूत्रकच्छु, परमा, बस्तिशोथ, कामछा, वातरक्त, 
एवं जननेन्द्रिय-विकारों में किया जाता द | यक्षत में अवरोध उत्न्न होने के कारण उत्पन्न शोथ में 
इससे लाम द्ोता दे | , ६ 
(१ )परमा तथा बस्तिशोथ में इसके मूल का' काथ देते हैं जिससे मत्र की वृद्धि होतो दे 
तथा बेदना क्रम होती है। इसमें वीजों को भी दूध के साथ दिया जाता है ! 
(२ ) यक्ननोदर में मूल का क्वा4 या पन्नांग की राख देते हैं । 
(३ ) शोथ में भो रपतकी राख गोमतन्र या जल के साथ देते है । 
(४ ) वाजीकरण के लिये केवाँच एवं इसके बीर्जों का शकंरायुक्त चूर्ण धारोष्ण दुग्ध के 
साथ देते दे । 
(५) कास में पत्ते उपयोगी दोते हैं तथा सम्धि पीडा एवं परमा में इसका लेप किया जाता है। 
साम्रा-मुलक्काय ४ तो०; बीजचूर्ण २-४ माशा; क्षार २०५ २०, भत्म १०३ माशा । 


अधथास्थिसंहारः ( हड़संहारी )। तस्य नामानि शुणांश्राह 


अन्थिमानस्थिसंहारीवच्धाड़ी वाउस्थिशद्भुला । भस्यिसंहारकःप्रोक्तोबात्तछेप्महरो 5स्थियुक्‌ ॥| 
उच्णः सरः कृमिप्तश्रदुर्नामप्नोडचिरोग जित्‌ । रूदः स्वादुलघुद्प्यःपाचनः पित्तलः स्मृत्तः ॥ 

इंद्संघाराी के नाम व शुण-अ्रन्थिमान्‌ । भस्थिसंधारी, वजादी, अस्थिसंखला, ये सब 
इटसंघारी के नाम हैं । दृड्संघारी--वात-कफनाशक, दृटी हुई इृट्धियों को जोटनेवाली, 


४२० भावप्रकाशस्य पूर्वखण्डे- 


उष्णवीर्य, सारक तथा कृमि, अर्श ( बवासीर ) और नेत्र रोग को दूर करने वालो, रुक्ष, स्वादिष्ट, 
हलकी, दृष्य, पाचक और पित्तजनक दोती है॥ २९२६-२२७॥ 


अथ तद्ठटिकाया निर्माणविधि गुर्णाशाह 
काण्डं व्वगविरहितमस्थिशड्ूछाया-मापाठ द्विदलमकल्लक तदद्धम । 
सपिष्ट छुतनु ततस्तिरुस्य तेले-संपक्क चटक्रमतीव वातह्ारि ॥ २२८ ॥ 


इसकी गोली बनाने की विधि तथा ग्ण--इठसंधारी के उकठों के छिलके को दूर कर उसमें 
छिलका अलग की हुई उरद के दाल को आधा परिमाण मिलाकर पीसने के बाद टिकिया बनाकर 
तिल के तेल में पका डाले, यह टिकिया वात को दरण करने वाली द्ोोती है ॥ २२८ ॥ 


११७ इड़संघारी 
गु०-हडजोड, इडसंघारी, इटजोडी, हृडजोरवा। बं०-हाडमागा, दटजोडा | ग्रु०-दाड 
साँकल | म०-कांडवेल | क०-मगरवली । ते०-नाछेर, नुछेरेतिगे। ता०-पेरटे । छे०-7/5 
कृमबरीवाड्प्रोंदां5, गधा, (विव्स कॉड़िन्ययुलेरिस्‌ , वाल.) 897. (78578 पुए४पै०7६ ०७:73, 
877 ( सिसस्‌ क्ड्रिंग्ययुलेरिस्‌ू , रिन. ) की, ४00०९५९ ( विटेसी ) । 


इडजोडी छताजाति की वनोषधि प्रायः गरम प्रदेशों में अधिक होती है । इसको वाटिकार्थो 
में भी लगाते हैं । 


जिस प्रकार लताये वृक्षों की डालियों से लिपट्ती हुई फेलती हैं उस प्रकार यद्द नहीं बढ़ती । 
पर पृक्षों का सद्दारा ले उस पर चढती भौर लटकती रइतो है। काण्ड-चौपहल, हरा, वीच- 
बीच में सन्धियों से युक्त एव मासल होता है। संधियों एर सूत्र होते हैं मौर नवीन काण्ड-सघिर्यों 
पर तन्तुर्भों के विपरीत दिशा में पत्र होते हैं। पतन्न-एकान्तर, छोटे बृन्‍्तवाले, हृद्दत चौडे,' 
१-२३ इच्च बढे, मोटे, दन्तुर, उपपत्रयुक्त एवं संख्या में अर्प रहते हैं ।-पुष्प-छोटे तथा हरित- 
शेतवर्ण के भाते हैं। फल-गोल, करीव ६ मि० मि० बड़े, पकने पर लाल तथा एक बीजयुक्त 
होते हैं । बीज-इलके भूरे रम के, ५ मि० मि० बडे तथा चिकने होते हैं । दक्षिण की तरफ 
कोमल काण्ड एवं पर्ततों का साग बना कर खाते हैं-। काण्ड तोडने पर बहुत रस निकलता द। 
इसके काण्ड एव पत्तों का उपयोग चिकित्सा में किया जाता है। 


रासायनिक सगठन--इसमें केल्शियम्‌ ऑक्‍्जेंलिट्‌ ( एगेणपाण ०ज४४४९४ ) एवं १०० ग्राम 
ताजे पौधे में २६७ मि० ग्रा० केंरोटीन ( ए०४7०6७४०९८ ), १०० गा० कोमल काण्ड में ३९८ मि० 


ग्रा०, नीचे के भाग में २३२ मि० ग्रा० तथा ताजे स्व॒रस में ४७९ मि० ग्राम बिटामिन सी 
( ४:छाॉंए 0 ) की मात्रा पाई जाती है । 


गुण और प्रयोग--यद्द रूक्ष, वात-कफशामक, रक्तशोधक, दीपन, पाचन, अर्शॉप्र, वृष्य, 
सन्धानीय एव रक्तसग्राइक दै । 


श्सका प्रयोग अस्थिभग, पाचनविकार, स्कहीं ( 8077ए४५ ), आतंवविकार, तमकृश्वास एवं 
रक्तदोष में किया जाता है । 


(१ ) कुपचन में कोमल काड एव पत्तों का शाक खिलाते हैं या श्नको बन्द पात्र में 
जलाकर उसकी राख खिलंति हैं ।- - 


(२) आतव की अधिकता में इसका स्वर॒म, गोपीचन्दन, घृत एवं मधु खिलाते है । 
(३ ) तमकश्ास में काण्ड को पीसकर देते हैं। 
(४ ) अस्थिमग में इसका वाह्माभ्यन्तर प्रयोग किया जाता है | हे - 


(५ ) कर्ण्लाव एवं नासा से रक्तस्ताव होने पर इसका स्वरस डालते ह। 
साम्रा-स्वरस्त १ से २ तोला। ८ 


यु ट दर 


कु बन 


'गुड़्च्यादिवगं:2।.... ४२१ 


अथ कुमारी ( घीकुआर ) | तस्या नामगुणानाह 


कुमारी गृहकन्या च कन्या घृतकुमारिका | कुमारी भेदनी शीता तिक्ता नेक्या रसायनी ॥ 
मधुरा बूंहणी बढ्या बृच्या वातविषप्रणुत्‌ । युह्मप्लीहयक्रद्वृद्धिकफष्चरहरी हरेत्‌॥ 
गन्ध्य झिदग्धविस्फोटपित्तरकतत्वगामयान्‌ ॥ २३० ॥ 

'घीकुआर? के नाम तथा शुण--क्षमारी, ग्रहकन्या, कन्या भौर घृतकुमारिका ये नाम 
धीकुआर!? के हैं । घीकृआर--मल को भेदन करने वाली, शीतल, तिक्त तथा मधुर रसयुक्त, 
नेत्रों के लिये हितकर, रसायन, बृहण, बलकारक, दृष्य एवं वात, विष, गशुल्म, प्लीहा, यकृत की 
वृद्धि, कफज्वर, ग्रन्थि, अभ्निदग्ध ( आग से जलजाना ), विस्फोग्क, पित्त, रक्तविकार और 
चम्मरोग को नाश करने वाली होती दे ॥ २२९-२३१० ॥ 


११८ घीकुओर 


' हि०-घीकुआँर, गवार पाठा, घोग्वार, कारपाठी | खं०-घृतकुमारी | म०-कोरफड, कोरकांड। 
गु०-कुवार | क०-लोलिसर । तै०-ईलबन्द । सा०-कत्ताले । फा०-दरखते सिन्न | अ०-तसब्वार 
अलसी | ले०-.0९ !द7744 055, 2477., ( एलोई बावेडेन्तेस मिल. )। हए०, 2. एश:& 
$0प्राए0 ९5: ॥77 ( ए० वेरा )। #&०ए, ॥१/]806७४९ ( लिल्‍लिएसी ) | 

कुमारीसार--ऐलेयक, कृष्ण बोल-हि०-एलुआ, एलुवा, मुसब्बर | म०-कालावोल, एलिया। 
अं०-मोपब्वर | गु०-एलियो | फा०-शवयार | श्र०-सित्र | श०-(0एा707 -शतेंशा .306 
( कॉमन इण्डियन्‌ एलो ); 0४7४०७४० 408 ( क्युराकाओ एलो ), .3&7709008 306 (बोर्बाडोस 
एलो ) | ैए५७०४०४७7 ( मुस्तग्बर ) । 

यह भारतवषं में प्रायः सर्वत्र होती है। इसका 'कछुप-छोटा, बहुवर्षायु, मांसल एवं १ से २ 
फौट ऊँचा होता है। पत्ते-मांसल, मोटे हरे, भालाकार, सीधे फैले हुये, कुछ नतोदर, १ से २ 
फीट रूग्वे ४ इन्च तक चौडे एवं दन्तुर होते हैं। श्नके भीतर घी के समान पीताभ गूदा रहता 
है ।गुष्प-पत्तों के बोच से लम्वा पुष्पदण्ड निकलता है जिसमें रक्ताम पीत पुष्प आते हैं । 

भारतवर्ष में इसके २-३ भेद ( भछएा०४५ ) पाये जाते हैं ॥ दक्षिण एवं -मध्यप्रदेश में होने 
वाले के पत्ते आधार की तरफ नीलारुण रंग के एव उनके काठे कम इढ होते हैं। मद्रास से 
रामेश्वरम्‌ तक समुद्री किनारे पर होने वाले क्षप छोटे तथा उनके दांत सामान्य दन्तुर ( 090श7« 
4$४/९ ) होते हें। काठियावाड के किनारे होने वाले क्षुप से जाफरावादी मसुसब्बर प्राप्त किया 
जाता हद । इसे गलती से कुछ लोगों ने ए० अबीसांनिया कहा दे । 

इसके पत्तों को काटने से एक पीले रग का पिच्छिल रस निकलता है जिसे सम्नह करके गाढा 
कर लेते हैं। शीत होने पर यह जम जाता है जिसे एलआ कहते हैं। विभिन्न स्थानों से प्राप्त 
घोकुवार तथा गाढा बनाने की -मिन्न-विधि के परिणामस्वरूप यह कई प्रकार का मिलता है.। यदि 
सूर्यताप से या इलवी आंच पर रस गरम करके बनाया जाता द तो यह कुछ चिकना तथा 
क्पारदर्शक वलता है जिसे यकृताम ( 767७४० ) एलुवा कहने हें । किन्तु यदि रस को तीम 
अग्नि पर जल्दी से गाढ़ा करते हैं तो यह कुछ पारद्शंक वनता हद जिसे ग्लासी या विट्रिभसत 
(908889 07 ञ॥72078) एलो कइते हैं। श्समें एक प्रकार की विशिष्ट गंध आती है तथा श्सका 


मी द 


स्वाद कडुआ एवं इछासकारक होता दे । हे 

एलुआ के सेद--ज्िटिशफार्माकोपिआ में चार प्रकार का एछुआ राजमान्य दै।. - 

(१ ) 0प:00७०0 ऐकप08005 &0९5 ) क्यूराकाओ या वाबादोस्‌ एलो )-यह चाकलेटी 
बादामी रह का होता है जो इसके भेद ए४7 ०प०गरद्या5 ( मॉफिसिनेंलिस ) ते बनाते हैं । 

( २ ) 50०00॥€ &0९४5 ( सोकोट्राशन एलो )-यह ै. 2८०४ (०० पेरो ) से प्राप्त 
दोता दे तथा इसका रंग पीताम या कृष्णाम बादामी शेता है । 

- “(३ ) थ्श्गाह्टी0धा ४॥0९5 ( जंजिवार एलो )--०ह भी ०० पेरी से प्राप्त किया जाता हे 

किन्तु शसका वर्णयक्ृताम दादा मो होता है । 


५२२ भावप्रकाशस्य पृर्वेखण्डे- 


(४ ) 0998 ७१०७४ ( केप एलो )--यहू ७, ९:०5 ( ०० फेरॉक्स ) से प्राप्त करते हैँ तथा 
इसका वर्ण गहरा वादामी या इरिताम बादामी रहता ऐै। इन चार में से यही छाल स्वरूप 
का होता दै । 

इनके अतिरिक्त केप एलो सइ्ृश नेदाल एलो, अरवी कोका-ण्ढों एवं जाफर वादी एली 
आदि भेद भी पाये जाने हैं । 


परीक्षा एवं प्रसाण--इसमें काछा कत्थ', पत्थर या लोहा भादि की मिलावट करते हद । 
मथसारीय घोल की नील लोदितातीत प्रकाश में परीक्षा करने पर इसके घोल का वर्ण गदरा 
वादामी एवं कत्ये सा काला दिखाई देता है। एछआ में आद्रेता ११४ से कम राख ४४ से कम 
मथप्तार में अविलेय भाग १०% से कम एवं जल में विज़ेय माग ५०% से अधिक दोंता है । 
शोरे के तेजाब में इसका चूर्ण डालने से वादामों या रक्ताम वादामी घोल वनता है तथा फेन 
निकलता है । ः ह 


रासायनिक संगठन-एलआ में एलोइन ( 407 ) नामक एक कार्यकारी तत्त रहता है 
जो बह ग्लकोसाश्ड का मिश्रण है। एलोइन की-मात्रा पहले में ३०%, दूसरे तथा तीसरे भेद में 
उमसे कम एवं चौथे में १०% रहती दै। एंलोइन का मुख्य माग छेशगेणे) (चार्बालोइन ) 
नामक इलका पीला ग्डकोसाश्ड है जो जल में विलेय होता दै। इनके अतिरिक्त 4500०9४०४० 
( आध्सोबार्वालोइल )- जो केबल क्युराकाओ एलो में,रदुता दे एवं 0 98770»070 (जिया 
बार्वालोइन ) 306 ९०००४ ( एलो एमोडिन ), रार तथा- जल में घुलनशील कुछ पदार्थ 
पाये जाते हैं । 


गुण एवं प्रयोग-घीकुआर तिक्त, मधुर, शीतवीय॑, भेदन, दीपन, पाचन, बल्य, शोयहर, 
न्रणरोपण, नेत््य एव शोणितास्थापन है । 7 

एलआ भेदन, उष्ण, तौक्ष्म/ आतंवजनन एवं कृमिप्त है। अत्पमात्रा में यह दीपन-पाचन, 
तिक्त एवं वल्य दै। इ्ससे यक्त्‌ की क्रिया में सुधार होकर अन्न का सात्मीकरण ठीक द्ोता है, 
अधिक मात्रा ( १-२ र्ती ) से पेट में मरोड होकर १०-१९ घटे में विरेचन होता द। शसका 


प्रभाव बड़ी भात पर होता है, जिससे कटिस्थ अर्गो जैसे गर्भाशर्य, गुदा तथा अन्य अवयर्वों में 
रक्ताधिक्य होता है। हे 


(१) विरेचक गुण के कारंण वित्रन्ध में इसका प्रयोग अन्य वातानुलोमक एव उद्देष्टन 
विरोधी ओषधियों के साथ करते हैं। गर्भिणी या स्तनपान कराने वाली खि्रयों में इसका प्रयोग 
नहीं करते । बाजार में विकने वाली अनेक विरेचक औषधियों में यह रहता है। घीकुआँर के 
रस का भी सैन्धव एवं हरिद्रा के साथ विवंध, गुल्म, पांड, पाचनविकार तथा यक्ृत्‌ 
प्लीहा रोगों में उपयोग करते हैं । 

(२ ) स्त्रियों के विकार जेसे अनातंव, पांडु, विबध में श्सको देने से राम होता है । 

(३ ) इसके स्व॒रस का वाह्य लेप स्तनकोप, नेत्रामिष्यन्द, चर्मंविकार, अश एव ब्रण में 


इरिद्रा के साथ करने से शोथ एव दाइ कम होता दै। सूत्रकृमि में एलुवा की बस्ति देते हैं । 
सान्ना--स्वरस १-२ तोला; एलवा १-२ रक्ती । है 


पुननेचा 
घुननवा के दो भेद रक्त एव श्वेत निषण्डओं में मिलते हैं। रा. नि. में एक नीरू भेद भी 
ल्खि्‌ है, जो दिखराई नहीं देता | दो मिन्न वर्गों फी दो वनस्पतियों 8068 88ए४ तेगीए5७ 
( वोहेंविया डिफ्यूजा ) एवं ''शेष्तमश०७ ए०:0०७०४४४ए7७ ( ट्राएन्थिया पोडंलेकेस्ट्रम्‌-पथरी ) 
का उपयोग धुननेवा के नाम से दो रद्दा है। इनमें से प्रथम को अधिकांश विद्वानों ने रक्त- 
पुननेवा माना है जो उचित नहीं है। वास्तव में प्रथम में ही रक्तपुष्प एव श्वेत॒पुष्प के भेद से 
टो भेद पाये जाते है तथा द्वितीय में मो ख्वेतपुष्प एवं रक्तपुष्प भेद देखे जाते हैं । 'ऐसी स्थिति में 


केदरू ० ्‌ हि 
बोछेंविया को रक्त पुनन॑वा एवं द्राएन्धिमा ( पथरी ) को श्वेतपुननवा मानना उचित नहीं 


गडच्यादिवग: | भर२३ 


है। रा. नि. में पुननेवा के भेदों के अतिरिक्त वर्षाम्‌ एवं वसुकी नामों से दो अढूग बन- 
स्पतियों का उछेंख किया गया है | पुननवा के पर्यायों में क्षुद्रवर्षाभू यह पर्याव आयी छुआ है। 
ओ ठा० बलवन्त सिंह जी पुननेवा ओर वर्षाभू दो मिन्न वनस्पतियाँ मानते हैं न कि पर्याय | 
इस सम्बन्ध में (बिहार की वनस्पतियाँ? नामक पुस्तक में वे लिखते हैं-- जा 


क्षेरे मत से पुननंवा ओर वर्षाभू दो सर्वधा मिन्न वनस्पतियाँ हैं परन्तु दोनों के रूप और 
गुर्णों में बहुत कुछ साम्य होने से निधण्डुकारों ने दोनों में वहुत गड़बड़ कर दिया है। अनेक 
स्थान के वेध आज भी शसे ही ( ट्राएन्थिमा ) पुननंवा और कुछ इसे केवल श्रेतपुन्न॑वा मानते 
हैं। स्मरण रखना चाहिये कि श्वेत और रक्त भेद पुननंवा और वर्षाभू दोनों में ही होते हैं। 
अतः रक्तपुनन॑वा और श्वेतपुनन॑वा 8००:088ए४% (बोहेंविया ) जातियों को और रक्तवर्षामू 
तथा इवेतवर्षाभू पष्मंछारा87& ( ट्राएन्थिमा पथरी ) की जातियों को कहना चाहिये। वर्षाभरू 
की ही किसी जाति को वसुक मानना चाहिये ? 

उपयुक्त स्पष्टीकरण के भाषार पर ५४6 ए९७॥४ ०६ ए0628 (छै0ज 0७९5 ) एण 7 
नामक पुस्तक में उछिखित श्री चक्रवर्ती का यह मते कि 5. ०7/875७ को रक्तपुनन॑वा एवं 
प, ए०एें&०४४४पाण को खेत पुनन॑वा मानना चाहिये उचित नहीं मालूम पड़ता। दोनों 
वनस्पर्तियों में ग़र॒र्णों में कुछ समता पाई जाती है जिस कारण संभव है निधण्डकारों ने दोनों 
नामों को पर्याय में लिख दिया द्ो। निधण्डुकारों ने वर्ण के आधार पर श्रेत एवं रक्त के गुण 
भलग लिखे हैं या इन दो उपयुक्त भेदों के अलग अलूग ग्ुण दिये हैं यह कहना कठिन है। 
वर्षाभू ( पथरी ) केवल बरसात में उगती द तथा शीतकाल तक सूख जाती द इसी कारण इसे 
वर्षाभू कहा गया है। पुनर्नंवा यद्यपि वर्षाकाल में अधिक होतो है तथापि अन्य ऋतुओं में भी 

मेलती द। यहाँ पर दोनों का अरूग-अलग वर्णन किया गया दै-। 


अथ श्रेतंपुननेवा। तस्या नामानि गु्ाँथाह 


पुननंवा श्रेतमूछा शोथन्नी दीघपश्रिका । कट्ठः कपायानुरसा पाण्डुप्ती दीपनी परा । 
शोफानिलगरशछेष्महरी त्रन्नोद्रप्रणुत्‌ ॥ २३१ ॥ 
सफेद पुननंवा के नाम और शुण--पुननंवा, श्रेतमूला, शोथप्लो और दीौघ॑पत्रिका इतने 
नाम सफेद पुननंवा के हैँ । सफेद पुननेवा--कटद्ध तथा कपाय रसयुक्त, पाण्डुरोगनाशक, अत्यन्त 
अप्निदीपक, एवं शोथ, वायु, विष, कफ, श्न्त और उदररोग को दूर करने वाली होती है ॥२३१॥ 


अथ रक्तपृष्पा पुननंवा । तस्या नामग्रुणानाह 


पुनर्नंवाउपरा रक्ता रक्तपुष्पा शिकाटिका। शोथप्नी छुद्रवर्षामृवषकेतुः कठिश्लकः ॥ २३२ ॥ 
पुननंचाउरुणा तिक्ता कटटपाका हिमा लघु: वातला झ्राहिणी स्लेष्मपित्तरक्तविनाशिनी ॥ 

राल पुननंवा के नाम व गुण--रक्तपुननेवा, रक्तपुष्पा, शिलाटिका, शोयप्नी, छुद्गवर्षाभू, 
वर्षकेतु और कठिछक ये सब हैं । छाछ पुननंवा-तिक्त रखयुक्त, विपाक में कद रखयुक्त, 
शीतल, इलकी, वातकारक, मलसग्ाही एव कफ, पित्त और रक्तविकार को दूर करने वालो 
होती है ॥ २३२-२३३॥ 


११९ चर्षाभू ( पथरी ) 


हि०-सफेद पुननेवा, पथरो, विषखपरा, सुफेद गदपुरना | बं०-पसाजुनो | म०-वस्चु | गु०- 
साटोडी । क०-बिलेगणजलि, मुच्चकोनि | ते०-गलिजेरू, | ता०-शरूजै । पं०-विशराग्रा | ले०- 
प्रणांक्धााि|शाव 2गरप्रवट्वडफात  गैस्‍7, ( द्राए्यिमा पोय्यलेकेंस्ट्सू, लिन )॥ ऊफीण्ए, 
ए700068€ ( फिकॉइडी ) | 


१. वर्षाभूवस॒औ वर्णकफमान्धानिलापहौ | शाके रूक्षतरौ गुस्मप्डीइशूरूपद्ारकी ॥ 


५२७ भावप्रकाशस्य पूर्वेखण्डे- 


यह भारतवर्ष के सभी मार्गों में एवं बलूचिस्तान, रुका तथा भन्‍्य उष्ण प्रदेशों में पाई जाती 
है। इसका क्षुप-प्रसरणशील, मांतल तथा भनेक दिविभक्त शाखाओं वाला होता है। यह 
बरसात में उगता है और शीत कार तक सूख जाता दै। कोमल अवस्था में पुन्न॑वा 
जैसा दिखलाई देने के कारण कुछ लोग इसे श्वेत पुनर्नवा मानते हैं । पत्तियाँ-मांतल छूगभग 
अमिमुख, किन्तु प्रत्येक जोडे में एक छोटी तथा दूसरी वडी, ऊपर वाली वडी १८ से २७ मि- 
मि. लबी, १८-३१ मि. मि. चौडी तथा नौचे की ९-१८ मि. मि. रूवी एवं ६-१८ मि. मि. 
चौड़ी, चिकनी, अभिलट्वाकार, आयताकार या अण्डाकार, प्रायः ढाल एवं लहरधार धार वाली 
होती हैं। पर्णवृन्त ६-१८ मि. मि. छवा, आधार की तरफ फैला हुआ एवं पतला रहता है । 
घुष्प-एकाकी, विाल, इवेत या ग्ुलावी रंग के फूल द्विविभक्त शाखाओं के बीच से निकलते हैं । 
नरकेसर सख्या में १०-२० होते हैं। बोजकोश छोटा एवं १-५ काले रंग के इृक्काकार छोटे 
बीजों से युक्त होता है । जड़-ताजी अवस्था में कुछ मधुराभ किन्तु सूखने पर कड़ई एव हछास 
कारक होता है। | ' 


इसकी जड एवं पंचांग का चिकित्सा में व्यवहार किया जाता दै । । 

रासायनिक संगठन--पुनन॑वा में पाया जाने वाला क्षाराम पुननैतीन ( शिएणक्मपाछरणं0€ ) 
इसमें मो पाया जाता है जो शुष्क द्रव्य में ०"०१% तक होता है। इसके अतिरिक्त सेपोनिन्‌ 
( 85000) ) एवं एक अन्‍य क्षाराभ जिसका रासायनिक सूत्र 0392-86 06 7५ दै, 
पाया जाता है । मर 


ग; ] 


गुण और प्रयोग-इसके पत्र मूत्रल होते हैं तथा इंनका उपयोग पुननवा जेसा होता दे 
किन्तु जढ़-तीजरेचन होती है। गभिणी को देने पर आंत्र-प्रक्षोम के साथ साथ गर्माशय पर भी 
प्रभाव होने से कमी-करमी गर्भपात भी होता है । श्सके पप्तों का शाक दीपन वातहर एवं कफमष्न है। 


(१) जिनमें तीव्र रेचन की आवश्यकता रहती है उन रोगों में इ्मके मूल का चूर्ण सोंठ के 
साथ मिला कर २, ३ वार में थोढा-थोडा करके देते हैं । यक्ृततोदर, जीणे मलूवष्टम्भ एवं तस्जन्य 


फड आदि त्वचा के रोग तथा पांड में इसे देते हैं ।, इससे रेचन होकर .शोथ कम हो जाता है। 
इससे खास में भी लाभ होता है “ 


(० ) गर्भाशय विकार के कारण उत्पन्न अनात॑व में मी इसका प्रयोग करते हैं।..' 

म्गन्ना --१५-६० शुज्ञा । कक 
१२० पुननेवा है 

द्वि०-छाल पुनर्न॑वा, सांठ, गदहपुर्ना । बं२-पुनर्न॑वां | 'म०-पुननवा, घैंडुली । गु०-राती 

साटोडी, बृसेडो, । क०-सनाडिका । ते०-भटात मामिडि | पं०-खुट्टनन | ता०-मुकतते। ज०- 

इन्दकूकी । जं३-पु०४४९९४९, ४००४४ ए०:४९०९ ( हागुवीड, दॉसे पर्संलेत )। छे०-7902पधरव- 

श८ 4ह॥84 #॥77. ( बोहविया डिफ्यूझा लिन ) फछात, )पए०9760९७६ ( निक्‍टेजिनेसी )] 


यह भो भारतवर्ष, वढूचिस्तान, लूका तथा भन्‍्य उंष्ण प्रदेशों में पाया जाता है। यह रेदीली 


तथा परती जमीन में अधिक होता है। इसका च्षुप-फैलने वाला, बहुवर्षायु, सदुरोमश या 


चिकना द्वोता है। इसके काण्ड ० ६-० ९ मि मौ, हूम्बे, प्रायः ललाई लिये हुये कडे, पतले, गोल 


एव पवेसन्धि पर मोदे होते हैं | कचित्‌ केवल हरे काण्ड के क्षुप भी देखने में आते हैं । शाखाए 
कई गज तक फेल जाती हैं। पत्ते-तनाल, चौडे, लट्वाकार, प्रत्येक पव॑सन्धि पर छोटे बड़े 
जोड़े में। बडे २ ध-२"७ मे मि. मी. रू्वे एवं छोटे १२-१७ मि. मी. लबे तथा भधर तल पर 
श्रेताम चिकने होत्ते हूं। ुप्प-छोटे, झुलावो या श्वेत लगभग अबृन्त, ४-१० की सख्या में एक 
रूम्बे दण्ड पर जाते हैं। पुकेशर २-१ होते है । फल-६ मि. मि. लबा, ५ धारीदार सवपचिपा 
तथा एक बौज से युक्त होता है | जड़ -प्रढी तथा मूलकाकार द्वोती है। | | 

सेद -श्मके 


दो भेद और पाये ज्यते है। एक में मूल कन्द सदृश तथा पत्रादि छोटे होते हैं । 


गुड्च्यादिवग: । ' ५२४ 


यह शुब्क भूमि में अधिक होती द | दूसरी छता जाति की होती है | इसे 8, 7०७७0, ज्ा]0 
( दो. रिपन्डा, वाइल्ड ) कहते हैं। यह आरोहणशील या प्रसरणशौल होती है। इसमें आमने 
सामने के दोनों पत्ते प्रायः कद में समान द्वोते हैं । इसकी जड़ कन्द सद्ृश मोटी किन्तु भग्ुर 
होती है । 

चिकित्सा में श्सके पत्र एवं मूल का उपयोग किया जाता है । 

रासायनिक संगठन--हसके पत्तों में पुननंवीन ( ?िएजछ/7७ण५76 ) नामक कार्यकारी 
क्षाराभ की मात्रा शुष्क द्रव्य में ००१५ तक होती है । मूल में संपूर्ण क्षाराम की मात्रा ००४% 

होती है । श्तके अतिरिक्त इसमें पोर्टेशियम्‌ नाइट्रेट ( 70७5अंपाय प्रांध्४० ), सल्फेट ( 8िपाए- 
॥868 ), झोराइड ( 0.07065 ) ६*५५४ एवं स्थिर तेल होता है । विज्ली में क्षाराम के शिरान्त- 
गंत सूचिकाभरण से रक्त का दवाव बढ़ता दै तथा मूत्रत्याग भविक होता है । हे 

गुण भौर प्रयोग--पुननवा मधुर, तिक्त, उष्ण, रूशक्ष, स्वेदोपग, वयःस्थापन, विरेचन, 
दीपन, मूत्रविरेचन, कफन्न, अधिक मात्रा में वामक एवं शोथहर है । 

इसका प्रयोग शोथ, सर्वीगशोथ, उदर, कामला, मूत्राल्पता, पाण्डु, इद्रोग, श्वास, उरःक्षत, 
सोजाक, विषविकार एवं नेत्रविकारों में किया जाता है। 

( १) पुननवा के मूत्रल शुण के कारण अनेक शोधयुक्त विकारों में इसका प्रयोग किया 
जाता है । नूतन यक्षत-विकार तथा जीणे उदरावरणशोथ के कारण उत्पन्न जलोदर में अन्य 
मूत्रल ओषधियों की भपेक्षा इसका विशेष प्रभाव पड़ता है। जब वृक्ष का कार्य ठीक होता रहता 
है उस अवस्था में यह भच्छा कार्य करती है। इसमें उपस्थित पोटेशियम्‌ के लवण इसमें के कार्य- 
कारी क्षाराम के कार्य को बढ़ाते हैं । उन रोगियों में जिनके मूत्र में अल्ब्यूमिन अधिक रहता है 
उतना अच्छा मूत्रल प्रमाव नहीं पड़ता। यकृत, वृक्क, उदरावरण भादि अवयर्वों में जब बहुत 
भ्रधिक अवयवीय विकार हो जाता है तब श्ससे केवल अस्थायी लाभ होता है। शोथ में इसको 
पीस कर गरम कर लेप भी करते हैं । 

(२ ) दद्रोग में कास, श्रास, जलोदर एवं पैर की सूजन कम करने के लिये कुटकी, चिरायता 
एवं सोंठ के साथ इसका प्रयोग करते हैं। हृदय पर इसकी क्रिया कुछ डिजिटैलिस सट्गश होती दै। 

(३ ) कामला में पित्त के निहेरण के लिये इसका प्रयोग करते हैं। 7 

(४ ) कफयुक्त श्वास में तथा श्ववनिकाशोथ में सोंठ तथा वच के साथ ' श्सको देने से कफ 
निकलता ह।। अधिक मात्रा से वमन होकर भी कफ निकल जाता है । 

(५ ) इसके शाक का उपयोग शोधथ में तथा कुपचन में करते हैं । - 

(६ ) अमिष्यन्द आदि नेत्र रोगों में-इसकी ताजी जड मु में पीस कर आँख में लगाते हैं 
तथा आंतरिक प्रयोग मी करते हूं । 

(७ ) वृश्चिकद्श, सर्पदंश,' मूषिकविष आदि में इसका वांध्य एवं आंतरिक प्रयोग छाम- 


दायक माना जाता है| 
(८ ) रसायन के लिये इमके मूल के उपयोग का विधान है । 
३] 
सात्रा-मूल-स्वरस ६ गा०-१ तो०; पत्रस्व॒स १-२ तो०-वामक-मूल चूण ५-१० माशा। 


अथ गन्धप्रसारणी ( पप्तरन )। तस्या नामानि गुर्णाश्वाह 
प्रसारणी राजबला भद्गपर्णी प्रतानिनी | सरणी सारणी भद्दवा बका चापि कटम्भरा ॥२३५॥ 
प्रसारणी गुरुबंंष्या बलसन्धानकृत्सरा । वीयोष्णा वातद्धत्तिक्ता दातरक्तकफापद्दा 8२३५॥ 
प्रसारणी के नाम तथा शुण-प्रसारणी, राजबला, भद्बपर्णी, प्रतानिनी, सरणी, सारणी, 
भद्रा, बला और कटम्मरा इतने नाम 'पसरन? के हं। प्रसारणी-तिक्तरसयुक्त, गुरु, दृष्य, वलकारी, 
सन्धानकारक, उष्णवीर्य एवं वान, वातरक्त और कफ को दूर करने वाली होती है ॥२३४-२ ३५॥ 
नोट--गधप्रसारणी नाम से उत्तर भारत में पेंडेरिया फिटीडा ( 2»९पै९४०६ 0270७ ) 
का व्यवद्दार किया जा रहा है। दक्षिण में केरल में प्रसारणी नाम से मेरेमिया दाइडेन्देंस ( 36- 


५२६ भावश्रकाशस्थ पूर्वेखडेए- 


पथ परते७ा(४६४ ) का व्यवहार किया जाता है। ऐसा “आयुर्वेदिक फ्लोरामेडिका, कोइयम? 
नामक पुस्तक में दिया हुआ है। कहीं-कहीं कन्वॉललह्यूलस्‌ भावन्सिस्‌ (0०7२०२पॉंप्र८5 ४एए०7४5) 


का प्रसारणी नाम से व्यवद्दार किया जाता है। इस दृष्टि से शास्त्रीय प्रसारणी का निर्णय अग्री 
नहीं हो सका है । 


१२५१ गन्धप्रसारिणी 


हि०-प्रसारणी, प्रसरनी, पसरन, गन्धाली । बं०-गन्ध भादुलिया । म०-प्रसारण, हिरत- 
बेल । शु०-प्रसारणि | ते०-सविरेला । जासाम०-बेडोली सुझा । ले०-2ध८वंशांव /०४ 46 
हं॥# ( पेंडिरीया फिटीडा लिन ) ४ हि.008०९७९ ( रूविएसी ) । 

यह मारतवर्ष के प्रायः सब प्रान्तों में कहीं न कहीं पायी जाती है। मध्य ओर पूरे हिमालय 
में ५००० फीट तक एव दक्षिण की भोर तथा मलाया एव वगाल में उत्पन्न होती है।., 

यह छूताजाति की वनौषधि बहुत विस्तार में फलने वाली होतो दे । इसको डंडियोॉ-पतली, 
चिकनी, रूम्बी एव मजबूत होती हैं । नवीन शाख-कोमल होती हैँ । पुरानी लताओं की जड़- 
१-१ इब्च मोटी होती हैँ । पत्तें-अमिसुख ( आमने सामने ), भाकार में छोटे बड़े, २ से ६ इच्न 
तक लम्बे, १-२॥ इच्न चौड़े, अण्डाकार-लटवाकार, आयताकार-लट्वाकार या लम्बे लट्वाकार, 
नोकीले एवं रुूम्वे पत्रदण्ड से युक्त होते हैं । दोनों.पत्तों के बीच में प्रतिग्नन्थि, पर दो-दो सथुक्त 
पुखपन्र होते हैं । पुष्ष-जासुनी गुलाबी रंग के, नलिकाकार पृष्प-मजरियों में, आते हैं। फरू- 
चिपटा, चिकना, पाच रेखाओं से युक्त तथा १ वीजयुक्त होता दें। बीज-चिकना, चिपटा एवं 
पतले आवरण से थुक्त होता है ।__ 

इसकी लताओं में एक प्रकार की बुरी गन्ध होती है । जहाँ यह फैली हुई होती है वहाँ इसके 
निकट जाने प्र इसकी बुरी गन्ध जान पढ़ती है किन्तु जब श्सकों मसछते हें तव बडी घुरी गन्ध 
वैदा होती है । पत्तों को उबाल कर काथ वनाने पर दुर्गंन्ध नष्ट हो जाती है । .__ 

इसकी जढ एवं पश्नादि का उपयोग किया जाता है। इसको मूल के साथ शर॑दकाक में उखाड़ 
कर संग्रह करना चाहिये। _ गा ह 


; 


रासायनिक संगठन--श्स़॒में उडनशोल तैल एवं एक क्षाराभ पाया जाता है। 
गुण और प्रयोग--यह उष्ण, तिक्त, सर, ग्रुरु, वृष्य, बल्य एवं वातकफ-शामक है। मूल को 
अधिक मात्रा से वमन होता है । 3 


व 


(१ ) आमवात, वात्तरक्त तथा सधिविकार में इसका बाह्य एवं भाभ्यन्तर प्रयोग बहुत 
लाभदायक माना जाता है। इसको खिलाते हैं तथा लेप करते हें। श्सके साथ चित्रकमूल एवं 
जिकद्ध का भी उपयोग लाभदायक ह। साथ में पत्तों का शाक भी खिलते हैं । 

(२ ) वातविकारों में इसके तेल का अभ्यज्ञ एवं आन्तरिक प्रयोग बहुत लाभदायक है| 

(३) उदरशूलछ, आनाह एवं विबन्ध में पत्तों का कल्क उष्ण करके खिलाते हैं-। 

साज्ना--स्वरस १-२ तोला; चूर्ण २-४ माशा १ 


अथ रुष्णशारिवा ( करिआबांसा )। तस्या नामान्याह 


कृष्णा तु शारिदा श्यासा गोपी योपवधूश्ष सा ॥ २३६ ॥ 

कष्णशारिवा ( काली अनन्तमूल ) के नाम--शारिवा, इयामा,' गोपी और ग्रोपजधू ये लाम 
इृंगशारिया के हैं ॥ रच्ध् वा 
शैहयं जग्बूबत्पत्रा सुगन्‍्धा 'कल्घण्टिके'ति प्रसिद्धा। गोपी-गो पस्य री पुंयोगानडीप २३६ 

इसके पत्ते जामुन के पर्तों के समान होते हैं, मौर श्समें सुगन्धि होती है | एव यह 'कल- 
घप्टिक्र के नाम से प्रसिद्ध है । 

यहाँ पर “गोपी? इस पद में 'गोप की सखी! इस अर्थ में घुंयोगादाख्यायाम्‌? ( ४-१-४८ ) 
घ्स सूत्र से पुंयोग होने के 'गोपः शब्द से 'छीप? प्रत्यय हुआ है, ऐसा समझना चाहिये ॥२१६॥ 


“> 'गुडच्यादिवरगं:| : ८२७ 


अथ श्वेतशारिवा । तस्पा नामान्याह हु 


धवरा शारिवा गोपा गोपकन्या कृशो दरी | स्फोटा श्यामा गोपवच्धो छता55स्फोता च चन्दना 

खेतशारिवा के नाम--घवलशारिवा, शारिवा, गोपा, गोंपकन्या, कृशोदरी,_ स्फोटा, 
इयामा, गोपवछो, लता, आस्फोता और चन्दना ये नाम “श्वेत शारिवा के हैं ॥ २३७॥ 

#इयमपि जग्वृवस्पत्ना दुग्धगर्भा ब्ततिर्भवत्ति । गोपा-गां पातीति गोपा, भोपकन्या । 
श्यामापदेन कृष्णा श्वेताउपि शारिवा कथ्यते, शाश्वतेन शारिवामात्रे शारिवापदस्य प्रयुक्त 
रात ) तद्चधा-- 

शारिवायां निशि श्यामाश्यामौ च हरितासितौ! इति ॥ २३७ ॥ 

यह भी जामुन के समान पन्‍्तोवाली तथा दुग्धगर्भा (भीतर, जिसके दूध हो ऐसी) लता द्ोती है। 

यहाँ पर गोपा? का गायों को पालन करने वाली? अर्थ दे । 'आतोइनुपसग कः ( ३-२-३ ) 
इस सूत्र से क प्रत्यवप हुआ बाद को टाप्‌ प्रत्यय होने से 'गोपा? पद सिद्ध छुआ ऐसा 
समझना चाहिये ॥ 

ओर 'इयामा? पद से काली तथा ब्रेत,दोनों शारिवा को समझना चाहिये। क्योंकि “शाश्वत? 
कोशकार ने 'शारिवा? पद का शारिवा मात्र में ( दोनों श्ारिवा में ) प्रयोग किया है 'शारिवा 
याम० इत्यादिसे॥ १२१७॥...... $. आन 


4 + 


' “अथ सारिवाह्यस्यं गुणानाह | 


सारिवायुगर्ल स्वादु स्रिग्धं शुक्रकररं गुरु । अशिमान्चारुचिश्रांसकासामविषनाशनम्‌ | 
दोपश्रयास्रम्द्रण्वरातीसारनाशनम्‌ ॥ २३८ ॥ 

दोनों शारिवा'( अनन्तमूल ) के ग्रुण--दोनों शारिवा--स्वादिष्ट, खिग्ध, शुक्र को उत्पन्न 
करने वाली, गुरु एव भप्नमिमन्दता, अरुचि, खास ( दमा ), खांसी, आम, विष, -त्रिदोष, रक्ते- 
प्रदर, ज्वर और अतिसांर को नष्ट करती दवै ॥ २३८ ॥ 

नोट--सारिवा के दो भेद श्वेत एवं कृष्ण में हैं । इनमें से श्वेत शारिवा, अनन्तमूल ( कपूरी ) 
है ।कृष्णसारिवां के स्थान पर करण्टा एवं दुधघलत दो चीर्जो का व्यवहार किया जाता है। 
अंर्नन्तमूल ( श्वेत सारिवा ) कम मिलने के कारण उत्तरप्रदेश के बाजारों में अधिकतर सारिवा 
के नाम से करण्टो के काण्ड बिकते हैं. जंब केवल सारिवा लेने को लिखा हो तब” अनन्तमूल 
लेना चाहिये एव सारिवाहय लिखा हो तब अनन्तमूल एव दुधलत या “करण्टी का ग्रेहण उचित 
है। करण्टा की पत्तियाँ कुछ-कुछ जामुंन की पत्ती से मिलती जुरुती होने के कारण इसे “जम्बु- 
पत्रा सारिवा? भी कहते हैं। यहाँ सब का वानस्पतिक वर्णन अलग-अलग किया गया ह एवं ग्रण 


प्रयोगादि अंनन्तमूल के दिये हैं । & हम 
१५२ कृष्णसारिवा, दुघलत 
सं०-कृष्णसारिवा । हि०-कालौसर, काझकी अनन्तमूल, दुधलत | बं०-कृष्ण भनन्तमूल, 
इयामारूता | म०-श्यामलता । क०-करीउंबु | ते०-नरूतिग | छे०-7०॥४०८व7:8 774/०५ 
8८८॥४ ( इकनोकार्पस्‌ फ्रूटेस्सेन्स -) शि&ए, -8.90०ए7४०९४९ ( एपोसाइनेसी ) । 
यह हिमालय प्रान्त के नैपाल, गन्ना नदी के आस-पास, बन्नाल, आसाम, सिलद्॒ट, चट्गाव 
और दक्षिण में उत्पन्न होतो है । यह छता जाति की वनौषधि छोटे वृक्षों या सुरल्मों पर चढ जाती 
है और सदा हरी मरी रहती दै। शाखाएँ-प्रायः सुरचई रग की होती देँ । पत्ते-भण्डाकार या 
चौडाई लिए हुए भायताकार, तीक्ष्णाग्न, या कुछ-कुछ लम्बाग, चिकने, २-३ शश् हन्‍्ने तथा 
3 से १३ इम्त चौड़े, एवं डै इच्च लम्बे बुन्त से युक्त दोते हे । पुष्प-१-३ इंच लम्बी पुष्पनमंजरियों 
पत्रकोण या शाखाग्र से निकलती रहती हें जिनमें छोटे छोटे श्वेत झुगन्धित पुष्प रहते ्ले। 
आभ्यन्तर दर्लो के खण्ड रोमश ५व मरोंडे हुए रदते हैं। फलिया-पतली, लन्त्री एवं दो दो एक 
साथ रहती हैं | बीज-नालीदार एवं रोमयुच्छ से युक्त होते हैं 


भर८ भावप्रकाशस्य पूत्रेखण्डे- 


इसकी जड़ अनन्‍तमू८ जसो ४ डियछाई देती ९। इस पर शी छाल छष्छाम भूरे गंगकी 
एवं काए से चिपकी रएती है। काए भाग छनन्‍तमू की छपेक्षा अषिककदटा। रहता ई। 
कचित्‌ यए फटी हुई रएती ६ । इसमें अनस्तमूल जैसी गंध नहीं रइनी । 

शुण कौर प्रयोग-श्मके ग्रणपर्म छन्स्तमूल णैसे दी ई।सारियादय कहने पर इस 
((८ण ) एवं भनन्तमूल (खेत ) का भए्ण करते है । जर में प्रयुक्त काप्ट का हवाव देत हूं । 

कृष्ण सारवा नाम से या अननन्‍ामूल ये स्थान पर क्ीकर्शा सिम्नाए्ररिव एगा का 
प्यवह्र किया जाता है । 


१५३ कृष्णसारिया, जम्बुपत्नाकारिका, करण्टा 


ले०-(४;/०ें०कोड #7थोवाकां 72007 ( किप्टोलिपिस युननेनी )। 289, 2]0०४- 
27066 ( एपोसाप्नेसी ) । 

इसकी छता मारतवर्ष के समी मार्गों में होती ?ै। यह बदुत फैलने बाली एवं काह्ठीय ऐसी 
है | पत्ते-चिकने, आयताकार, भण्टाकार, जामुन के प्न-सदश्न क्षोद्र शिप्ति रहते है । पम्मतिराएँ 
पत्रतट के पहले ही परस्पर मिली हुई रहती हैं। पुष्प-पाण्उरपीत कौर फलिया-दोचो एक 
साथ रद्दती हैं । काण्डत्वक्‌-रक्ताम कृष्ण ण्व॑ पतले परतों में छूटने वाली ऐती है। श्म लता से 
अत्यधिक दूध निकलता है । इमेके मूल में कोई गन्प नएीं होती । 


हु 


१२४ श्वेदसारिवा, अनन्तसूल, कपूरी 


हि०-भमन्तमूल, कपूरी, सालसा। थं०-भनन्‍्त मूल । म०-उपलसर, उपछमरी | गशु०- 
उपलसरी, कागडियो कुढेर, कपूरो मधुरी । ते०-पालसुगन्धी । त्ता०-नन्नारी । कृ-नमठवेरू । 
सं०-फपंशा 5धाधयएछक78 ( इंडियन सारसापरिला ) । ले०-72/वेटह॥05 7#व 275 
+ 87. ( देमोडेसमस्‌ इडिकस्‌ ) | ४000, 480९७॥080॥0८४९४ ( एस्क्‍लेपिण्डेसो )। 
यह इस देश के सब प्रान्तों में विशेषतः विद्यर, वगाल, सुन्दरबन, पश्चिमों घाट, मध्य प्रदेश, 

दक्षिण एव छका में पाई जातो है । इसकी छता-वहुवर्षायु, पतली, फैलने वाली या लपेट कर 
चढ़ने वाली गुल्मजातीय होती दै। मूलस्तम्भ-काप्मय होता है। काण्ड-पतला, गोल, 
चिकना या सूक्ष्म रोमयुक्त, लम्बाई में सृक्ष्म धारियों से युक्त एवं पर्व पर मोटा होता है। पत्च- 
विपरीत परन्तु प्रायःदूर-दूर, विभिन्न आकार के दीघेशत्त आयताकार से लेकर रेखाकार भालाकार, 
२-४ छत्न लम्बे तथा विभिन्न चौडाई के ( १३-१५ इच ), ऊपर से चिकने, ग्रे हरे रग के एवं 
सफेद चिन्हों से युक्त, नीचे से इलके रंग के या कमी-कभी श्रेत-मृदुरोमश, नोकीले किन्तु चौड़े 
पन्न के भग्म कुण्ठित, जालिका विन्याप्त युक्त एव ३-४ मि. मि. लवे पर्णइन्त से युक्त ऐति हैं । 
इष्प-छोटे, वाहर से हरिताम किन्तु भीतर बेंगनी रग के पत्र कोणीय गुच्छों में माते हैं । फली- 
४-६ श्च लवी, पतली, गोल, दो दो एक साथ परन्तु भपसारी, अभग्र की ओर ऋमशः संकुचित, 
सीधी या कुछ टेढी-मैढ़ी, सूक्ष्म धारीदार तथा चिकनी होती दे । थरीज-६ ८ मि. सि. हूम्बे, 
अण्डाकार, आयताकार, चिपटे, काले रंग के एवं श्वेत रोमगुच्छ से युक्त होते है। 

“- खछ--श्सके मूल का चिकित्सा में व्यवहार किया जाता है । यह करीब १२ इब्चन लवा, ३-६ 
मि मि. मोटा, गोल, कठोर, सुडा हुआ कुछ पतले उपमूलों से युक्त, वाहर से गदरे बादामी 
रुग का तथा कभी कभी कुछ भूरे रग का होता है। मध्य भाग पीत एव काष्ट मय रहता द जिसके 
चारो ओर का सा4 श्वव रहता है। इसकी छाल भूरे रग की, कार्क युक्त, चौडाई में फटी हुई 
एवं लवाई में घारीदार एव आसानी से मध्य भाग से अलूग की जा सकतो है। इसमें कुछ कपूर 
जैसी मधुर गन्ध आती है तथा इसका स्वाद कुछ कडुआ, तिक्त किन्तु रोचक होता है। इसके 
स्वान पर करण्टा के काण्ड भी विकते हैं जिसमें गन्प नहीं होती । पुरानी गन्पददीन हो जाने 
7९ इतका व्यवहार नहीं करना चाहिये। इसमें उडनशौल गधयुक्त कार्यकारी तत्त्त होने के कारण 

हद हवा फाॉट बना व्यवहार करना चाहिये । यह्द तत्त्व विशेषतया 'इसकी छाल में 

तली-पतली जड़ या जड की छाल का उपयोग करना चाहिये । 


ध गुड़च्यादिवरग: | ४२६ 


, राप्तायनिक संगठन--श्सकी ताजी जड़ में २२५% एक उड़नशील तैल होता है जिसका 
<०५४ भाग एक काउमेरिन ( 0०0णएग्ा&77 ) सदृश गन्पयुक्त रवेदार पदार्थ ( 2-प्रए॒फण्डप- 
-4-४९४४०5ए एशा०&067ए06 ) से थुक्त होता है । इसके अतिरिक्त दो स्टेराल्‌ ( 8॥80- 
फाल्यां0९४९४०, प्रशं१९०४7० ), राल, कषाय द्रव्य, शकरा, कुछ ठोस पदार्थ एव कुछ 
जलाइकोसाइड ( 09०0»06 ) के पदार्थ इसमें पाये जाते हैं । 

गुण और प्रयोग-अनन्‍्तमूल मृत्रविरेचन, मूत्रविरजन, स्वेदजनन, भश्निवर्धक, त्वकू- 
दोषहर, रक्तशोधक, वण्ये, जीवनविनिमय क्रिया के लिए उत्तेजक, रसायन, वल्य, दाहप्रशमन, 
पुरीपसंग्रहणीय एवं स्तन्‍्यशोधन है। इसका प्रयोग ज्वर, कुष्ठ, कण्डू आदि चमे रोग, फिरंग, 
जीर्ण आमवात, प्रदर, भश्नमिमांध, अरुचि, भतिसार, प्रमेह एवं श्वास-कासादि में किया जाता है । 
इसके फांट से मूत्र की मात्रा द्विगुनी या चोगुनी वढ़तो है तथापि इससे बृक्क को कोई हानि नहीं 
होती । शसका स्वेठजनन कारय साधारण हैं इसलिये साथ में अन्य ज्वरन्न ओषधियों का प्रयोग 
करना चाहिये | श्समें जीवन-विनिमय क्रिया को उत्तेजित करने वाला धर्म बहुत महत््र का है । 
इसके साथ ग़ुड्ूूच्री एवं सुगन्धि द्रव्य मिलाकर प्रयोग करने से अधिक लाभ होता है । 

(१ ) वृक्शोथ जिममें मूत्र की मात्रा फम्र हो, मूत्र गाढा एवं लाल रग का हो तब इसका 
'फांट ग़ुडडुच एवं जीरे के साथ देने से मूत्रमार्ग का शोथ तथा दाह कम होता है । 

(२ ) फिरंग की द्वितीयावस्था तथा अन्य चर्म रोगों में श्सको ग़ुड्डच के साथ देने से भच्छा 
लाम होता दे । 

(३ ) बच्चों को दुर्बंहता तथा पाण्डु आदि में वायविडंग के साथ इसको देने से वहुत राम 
होते हैं । पा 

(४) प्रदर में इससे अच्छा लाभ होता है। उपदंश या सोजाक से गर्भस्ताव होता हो तो 
इसका प्रारम्म से ही उपयोग करते हैं । इससे बच्चा गौर वर्ण का होता है । 

(५ ) ब्रण पर श्सकी मूल का लेप करते हैं। नेत्राभिष्यंद में श्सका दुग्ध डालते हैं। 

मास्रा--फांट ५-१० तोला; कलल्‍्क ३-६ माशा । 


अथ क्षृद्गराजः ( भाँगरा )। तस्य नामानि गुणाँथाह 


अज्वराजों भक्वरजों मार्कवो भड़ एव 'च। अश्लारकः केशराजो भ्ड्भारः केशरञ्षनः ॥ २३९ ॥ 
भ्क्भारः कटुकस्ती चणो रूच्योष्णः कफवातनुत्‌ ॥ २४० ॥ 

केश्यस्ट्वध्यः कृमिश्वासकासशोथाम पाण्डुनुत्‌ । दन्टयो रसायनो यल्यः कुष्ठ नेन्नशिरोत्तिनुत्‌॥ 

भाडरा के नाम तथा गुण--भाडरा के सस्क्तत नाम-भद्ग राज, भृज्वरज, माक॑व, भ्ृज्न, अज्ञारक, 
केशराज, भ्रक्धार और केशरअ्षन ये सब हैं। भांगरा-कद्धरसयुक्त, तीक्षण, रूक्ष, गरम, कफ-वात 
नाशक, केशों के लिये हितकर, त्वचा को साफ करने वाला, दाँतों के लिये हितकर, रसायन, 
चलकारक एवं कृमि, श्वास, कास, शोय, आम, पाण्डुरोग, कुष्ठ, नेत्ररोग तथा शिरोरोग को दूर 
करता है ॥ २३९-२४१॥ 

नोट--भन्य निघडुओं में इसके इवेत, पीत एवं कृष्ण ( नील ) इन तौन भेढ़ों का वर्णन है । 
कृष्ण मज्गराज क्या है, इसका निर्णव नहीं हुआ है। श्वेत पुष्प का भृज्वराज स्वंत्र पाया जाता है 
'िसे 7000908 ४0& ( एक्लिप्टा एल्वा ) कद्दते हैं । पीत पुष्प का भ्रज्नराज बंगाल, आमसाम, कॉकण 
तथा मद्रास के समतल मार्गों में होता है जिसे ए९१०॥४ ०६९700ए8०९७ ( वेडेडिआ केँलेण्डुले- 
उसिआ ) कहते हैं । दोनों एक ही वर्ण के हैं. तथा ग़र॒र्णो की दृष्टि से दोनों में विशेष अन्तर नहीं है 
इसलिये दोनों के गुण तथा प्रयोग एक साथ द्वी दिये हैं । 


१२५७ भाहइुरा 


द्विि०-माहरा, भक्गरा, भंगरेया। बं०-भीमराज, केशरिया, केसरी। म०-माका। शु०- 
मांगरो | क०-गगे । ते०-गुटकलछ, लगरा ।- ता०-करीशलकन्नी । फा०-जुमदंर । अ०-कर्दामुल- 
जत | हे०-ऊटा 94 वरॉ9० ॥4०5. ( एश्निप्टा एल्वा )। #ैध०, ४०००००४४४६ (कम्पोञ्ियो )। 


8५ भाव० पू० 


४३० भावप्रकाशस्य पूर्वेखण्डे- 


खेत भांगरा--श्स देश के प्रायः सव प्रान्तों में जलाशय के निक्ट उत्पन्न शोता है। पहादहों 
पर यह ६००० फीट की ऊँचाई तक पाया जाता है । 

इसका ज्षुप-प्रसर की तरह भूमि पर फैछा हुआ रहता ई। शाखायें अनेक, भूमि ले उठी हुई, 
खुरखुरी रहती हैं। पत्ते-छोटे वडे विविध आकार वाले दो इच्च तक हमम्बे, चौथाई इज चौडे, 
अण्डाकार और ग्रथिरययों पर प्राय- मूलयुक्त नोकीले या आयताकार समवतीं रहते ६ | पुष्प-द्योटे 
वृन्‍्त से युक्त एवं छोटे-छोटे मुण्डर्को में भाते हैं जिनमें प्रान्तीय पुष्प स्लौोलिंग भौर जिहाकार एवं: 
केन्द्रीय पृष्प घटिकाकार दोते हैं । 

पीले फूल का भाद्गरा--भात्ताम, वग्नाल, कॉकण तथा मद्रास भादि प्रान्तों में पाया जाता 
है। इसको लेटिन्‌ में ए/०१९७॥४8 ०७)९॥0५४०९७ 653 ( वेडेलिआ केलेण्टुलेसिया ) कहते हैं । 
इसका प्रसर १८ इच्न तक रूम्वा होता है। इसके काण्ड जमीन के नीचे प्रायः १-२ फीट छपाई 
में फैले रहते हैं मिनसे स्वावलम्पी शाखाय ऊपर की ओर निकली रहती हैँ । पत्ते-आयताकार 
प्रासवत्‌ , २-३ इंच छवे, लगभग भखण्ड या दन्‍्तुर होते हँ। भधः पत्रावली के पत्र लगभग 
दो चक्रों में और वाहर के ३-५ पत्र वडे एवं पर्णाकार द्योते हैं। पुर्ष्पों के मुण्टक पीले होते हैं 
जिसमें प्रान्तीय जिहाकार पुष्प सख्या में लगमग भाठ होते हैं | 

मृज्राज के स्वरस एव पंचांग का चिकित्सा में व्यवहार किया जाता है। इमकों उवालने से 
इसका गुण नष्ट होता है इस लिये श्सके स्व॒रस का प्रयोग किया जाता है । 

रासायनिक सगमठन--श्वेत भृज्लराज में अधिक मात्रा में राल तथा ८ट्विप्दाश्न ( ि०ा9- 
४०6 ) एवं निकोटीन ( 7ै१0007७ ) नामक क्षाराम पाये जाने हैं । 

गुण और प्रयोग--शद्वराज तिक्त, उष्ण, दीपन, पाचन, वातानुलोेमक, रसायन, कफ 
वातदर, चक्षष्य, त्वग्दोषहर, केश्य एवं वण्ये है। इसका प्रयोग कुपचन, यक्षतविकार, पाण्डु, 
कास, श्वास, कुष्ठ, चर्म रोग एवं पलित में करते हैं । इसकी अधिक मात्रा से वमन होता है । 


(१) यकृत पर इसकी विशेष क्रिया होती है जिससे पाचन सुधर कर शरर की समी 
क्रियाएं ठीक होती हैं । यकृत दोष के कारण उत्पन्न यक्ञत्‌ वृद्धि, प्लीह्टा वृद्धि, व मला, भज्ञ, उद्र, 
शिरःशुल, त्वचा के रोग, चक्कर आभादि में इससे लाम होता है । 


(२ ) जीणे चमंरोग णेसे कुछ, कण्डू, ्रण, पलित, इन्द्रल॒प्त तथा वृश्चिक-दशपर इसका लेप 
करते हैं तथा पिलाते हैं । बाल काला करने के लिये तथा बढाने के -लिये इसका रस काशौश के 
साथ लेप करते हैं | अश्निदग्ध ब्रम पर मरवा, मेंहदी तथा इसकी पत्ती का लेप करने से जलन 
दूर होती है तथा ब्रण का दाग भी नहीं रहता । इससे सिद्ध तैल का भी नस्य एवं केश्य रूप में 
प्रयोग किया जाता है जिससे शिरःशूल, दृष्टिमान्च एव पालित्य भादि में लाभ होता है। 

(३ ) रसायन के लिये विशेष कर नील भद्गराज के सेवन का विधान है। एक महीने 
तक ह्सके स्वरस-पान के साथ दुग्धाह्वर पर रहने से वरू एवं वीय॑ की वृद्धि झोती हे तथा 
शतायु होता दे । 

(४ ) छोटे बच्चों को कास में इसका १-२ बूद स्व॒रस मधु के साथ देत्ते है, जिससे गले की 
'धरघराइट भी कम होती है । 

(५ ) इसके बीज वाजीकर होते हैं । 5 


मात्रा--त्वरस ई-१ तोला, वीज १-३१ माशा। 


अथ शणपुष्पी । तस्या नामानि शु्णाँधाह 
शणपुष्पी स्छता घण्टा शणपुष्पसमाक्ृतिः। शणपुष्पी कट्टुस्तिक्ता चामिनी कफपित्तजितरश्सा 


शणपुष्पी के नाम तथा शुण--शणपुष्पी, घण्टा तथा शणपुष्पसमाकृृति ( शणपुष्प के समान 


आकृति वाली ) ये नाम “शणपुष्पी? के हैं। शणपुष्पी 
ब “यह कद तथा तिक्तरसयुक्त, वमन कराने 
वाली एवं कफ-पित्तनाशक होती है॥ २४२ ॥ के 


जा 


-“ “गुडूंच्यादिवगं:। ० ५३१ 
१२६ शणपुष्पी 


हि०-शनपुष्पी, सुनक, सनई, बनसन, पटसन, झुनझुनिया | बं०-वनशण | म्०-घागरी, 
तिरत, खुलखुल | ग़ु०-घुघणे । क०-गिज्नि गिल । ते०-घेलेफेरिंटा । ता०-वेब्लैनिकलकिल॒प्ये । 
न्हे०--(:6विवांतव 72277४2054 ॥7 ( क्रोटेलेरिया वेर॑ंकोसा )। शिधाण, 7,९४पराणगर05०य९ 
(६ लेयुमिनोसी ) । | * 
/ शणपुष्यी--प्रायः भारत के गरम प्रान्तों में उत्पन्न होती हे भौर सिलोन में भी पाई जाती है । 


अथ त्रायमाणा | तरया नामान गुणाथाह 


चलभद्रा त्रायमाणा त्रायन्ती गिरिज्ञोउनुजा । ग्रायन्ती तुवरा तिक्ता सरा पित्तकफापहा । 
ज्वरहद्रोगगुल्माशोअ्रमशूलविषप्रणुत्‌ ॥ २४३ ॥ 
त्रायमाणा के नाम तथा शुण--बलभद्रा, त्रायमाणा, त्रायन्ती, गिरिजा तथा “अनुजा ये नाम 
त्रायमाणा? के हैं | श्रायमाणा-तिक्त तथा कषाय रसयुक्त, सारक, पित्त कफनाशक् एवम्‌ ज्वर, 
छद्रोग, गुल्म, भर, भ्रम, शुरू और विष को दूर करने वाली होती है ॥ श४३१॥ , 


नोट--त्रायमाण एक संदिप्रध द्रव्य हो गया है। विभिन्न विद्वानों ने मिन्न-मिन्न द्वव्यों का 
आरायमाण - नाम से उल्लेख किया है किन्तु भाजकल अधिकाश विद्वान्‌ 'जेन्शियाना कुर्रो 
4 067४४४०& ००700 ) को त्रायमाण मानते हैं। इसका वर्णन पहले कुटकी के वर्णन 
के पश्चात्‌ किया जा चुका ह क्योंकि कुटकी में प्रायः इसकी मिलावट रहती है। जिन 
गशुर्णों के लिये आचार्यों ने त्रायमाण का प्रयोग किया है वे इसमें मिलते हैं तथा शसका प्रादेशिक 
यवतीय नाम च्रायमान भी-कहीं कहीं मिलता है । तिक्त, सारक भादि ग्रुण तथा ज्वर,-ग॒र्प्र 
आदि में लाभ करने के कारण एव पर्वतीय स्थानों में .होने वाले ( गिरिजा ) इस भत्यन्त 
उपयोगी द्रव्य की त्रायमाणा होने की अधिक समावना है। चरक में तिक्त स्कप में (वि. अ. ८) 
रक्तपित्त के लिये ( चि. अ. ४) ज्वर में (चि. भ. ३ ), शुल्म की चिकित्सा में ( चि. अ. ५ ), 
पैकत्तिक भतिसार में ( चि. अ. १० ) एवं विसर्प में ( चि. अ. ११ ) तथा सुश्रुत में लाक्षादिगण 
(६ सू. अ. ३८ ) में इसका उल्लेख दे। श्सके सवध में अन्य मर्तों का सक्षेप्र में उल्लेख 
अप्रासंगिक न होगा । 

(१) श्री डा० वा० ग० देसाई ने ओषधि-प्ग्नदह नामक ग्रन्थ में त्रायमाणा नाम से 
डेल्फिनिअम झलिल ( 0शएवगं0रण० 2श7 ) का वर्णन किया है जिसका पंचांग ईरान से 
आता दे इसका पंजाबी नाम उन्होंने गाफिश्न्‌ट, इरानी नाम अस्फ्रक ( अस्परग ) किया है । 
मुहति आजम नामक पंथ में गाफिस का सस्क्ृत नाम त्रायमाण दिया है। इसी पुस्तक में 
ओ देसाई ने 'धाफिय?, गाफिस्‌ नाम से ईरान में होने वाला जेन्शियाना का भेद जेन्शियाना 
डेहुरिका ( ७९७7४७॥& १८|४१४०७ ) का उल्लेख किया है । इससे मादूम होता है कि ईरान से 
आनेवाले इन दोनों द्व॒त््यों को गाफिस्‌ के नाम से प्रयोग करते हैं । 


(२) श्रो यादवजी ने “द्रव्यगुणविज्ञान? में श्री बेघधराज विद्यापरजी विद्यालंकार, पो० 
सोलन, जि० शिमला के मत का उल्लेख करते हुए एक वनस्पति का वर्णन किया हे, किन्तु उसके 
सेटिन नाम को नहीं लिखा है । श्री प्रियवतनजी शर्मा ने 'द्रन्यगुणविज्ञानः में च्रायमाण नाम से 
जेन्शियाना कुर्रो का बर्णन किया दे जो उपयुक्त श्रो यादवज्ी की - पुस्तक में वर्णित वनस्पति से 
मिलता है । इससे ऐसा मालूम होता द कि श्री यादव जी की पुस्तक में को वनस्पति जेन्शियाना 
कुरों ही है किन्तु इन्होंने इसमें श्री देसाई के नव्यमत का उल्लेख किया है वह श्री देसाई ने 
अपनी पुस्तक में डेल्फिनिअम के अन्तर्गत किया ई न कि जेन्शियान! के वर्णन में । 

(३ ) श्रो ठाकुर दलजोत सिंहजी यूनानी द्रव्यगुणविज्ञान' में गाफिस नाम से जे० डेहुरिका 
'का वर्णन करते दं जिसका भारतीय भेद जे० कुर्रो मानते हैं। इसका स्थानीय नाम त्रायमाण 
डोने का उस्लेस है । 


श्श्२ भावत्रकाशस्य पूर्वखण्डे- 


(४) कुष्ठ वंगीय वेध, त्रायमाण नाम से शुष्क उदुसखर भातीय भनन्‍्यफल “बलाडुमूर/ 
'ुईडुमूर? 7४०७ ॥66:०ए॥ए॥% ( फिक्स दंटरीफश्ला ) या उप्तके भेद का प्रयोग करते ईं 
जिसमें सारक गुण न होकर कुछ स्तंमन गुण ही शोता दे । 

(५) कुछ लोग वनफम्ता को, कुछ पियारांगा या क्ठी कहीं ममोरी नाम से भी बिकने 
वाली थेंलिक्ट्रमू फोलियोलोसम ( 'फरिशाकाप्ण ईणाणे०5णघ ) की जठ को वरायमाणा मानते 


हैं। ममीरी का नेन्न रोगों में भधिक उपयोग होता दे किन्तु त्रायमाणा के ग़ुर्णों में उप्तके नेश्र्य ५ 


होने के सवध में कुछ मी उल्लेख नहीं हैं। पहले कुटकी में जेन्शियाना कुर्रो का वर्णन 
किया जा लुका दै। यहाँ डेल्फिनिभम्‌ जलिल का वर्णन किया जा रहा है । 


१२५७ न्ायमाण (१) 

ले०-202फ779फ#0॥7 24 4. 707 & उ०ह52 (टेल्फिनिभम्‌ जलील )। उीए0. 
पछिष०णा०पो४०९७४ ( रेनन्क्युलेती ) | हिं०-असत्रर्‌। यं०-गुलूजलील | पं०-असवर्ग, गाफिस्‌ । 
इरा०-झलिल भसफ्रक। क्र०-झरिर । 

अफगानिस्तान, फारस आदि देशों में यह होता है। इसका क्षुप बहुवर्षायु होता है। पत्न- 
छोटे तथा पीताभ होते हैं । पुष्प-चमकीले, पीले रंग के मृदुरोमश तथा उनके नीचे कोमल कटि 
रहते हैं। फछ-छोटे, शिराओों से युक्त, नोकदार, डंठलदार एवं तीन कोष्ठयुक्त होता दे | बीज- 
कौणयुक्त, इलके भूरे या कपिल रंग के दोते हैं। जड़-लंबी होती है, श्सके एथ्पयुक्त पंचांग 
का भायात होता है जो वस््र रंगने के काम भाता है। यह इलके दरिताम पीले रंग का एवं ताजी 
अवस्था में मधु जैसा सुगंधित रहता है । 

रासायनिक संगठन-शसमें आाश्सोहँम्नेटिनू ( 80राधणगल्त), 06 579 0:+ 
केसेंटिन्‌ ( ९०९०:०४४० ) तथा समवतः केम्फेरोल ( टि६००र्णाणाण ) नामक तत्व पाये जाते हैं । 


गुण और प्रयोग--यह तिक्त, पौष्टिक, मृत्रजनन, कोष्ठवातप्रशमन, भानुलोमिक, दीपन, 
वेदनाइर एव पूतिहर ( 0४९८४९०४ ) है। इससे पित्तस्नाव होता है, जिससे पाचन उत्तेजित 
होता है। भूख लगती है तथा शोच साफ होता है। इसका काथ बनाकर दिया जाता है ४ 
अधिक माता से हानि होती है ) 

इसका प्रयोग कुपचन, आध्मान, अप्निपांध, उदरशुल, अशे, कामला, प्लौहाबृद्धि, शोथ, 
सभी प्रकार के 5द्र, जीर्णज्वर एवं पित्तज्कर में किया जाता है। वित्तज्वर में इसका अधिक 
उपयोग करते हैं । 

इसकी राख नीवू के रस के साथ मिलाकर या घृत के साथ खुजली आदि त्वचा के रोगों 


में छगाई जाती है । जव के जादे के साथ इसके पतन्नाग का चूर्ण पकाकर उप्तवी छगदी सृजन 
या फोडे पर वाँपते हैं । 


सान्ना-2- ३ तो० क्राथ बनाकर । 
१२५८ जायमाण ( २) 


ले०-पफ्दांश।म्रह 7०5४४ 70 2,(थैलिक्ट्रम फोलिभो लोसम)। एि६०, छिडापालान 
9080 ( रेनन्क्युलेसी )। हिं०-ममीरा, पीली जडी, शुद्रक, चवन्नीगाष्ठ | बं०-गुरवियानि | 
जब-ममीरो, पीभआरग | क्ष०-ममीरा चीनी। 7 

शत्रायमाण सदृश कुछ ग्रुण इसमें मिलने के कारण इसको कुछ लोग त्रायमाण मानते हैं । 
यह नेत्य होने के कारण वास्तविक ममौरी 00968 ६६७४७ ज्छ। ( कॉप्टिस टीटा ) का 
प्रतिनिधि भी इसे मानते हैं । पिभारंग नाम से बजार में बिकनेवाला द्रव्य इसी की जड है, 
ऐसा मानते हैं | किन्तु इसमें सन्देह है । 

यह हिमालय में सवंत्र ५००० में ८००० फीट तक एवं खासिआ पहुाों पर ४००० से ६००० 
फौद की ऊँचाई तक होता है। इसका झुप-४-८ फीट ऊँचा, बहुवर्षायु तथा इढ होता है । 


न्‍ै 


- गुड्च्यादिवगों: |” ४३३ 


श्त्ते-पक्षाकार संयुक्त एवं पत्राधार कोषमय होता है। पत्रक-४-६ मि० मि०, वडी चवन्नी की 
तरह गोलाई लिये हुए तथा धार पर प्रायः गोल दन्तुर होते हें। पुष्प-श्वेत या हलके हरे रंग 
के गुच्छे में आते दें । फछ-छोटे, आयताकार, दोनों तरफ नोकीले तथा पारीदार होते हैं । 

मूलस्तस्भ--गाँठदार, पतले उपमूर्लो से युक्त एव तोडने पर पीछा होता है। इसका स्वाद 
कड़वा होता है । इसके मूल का चिकित्सा में व्यवहार किया जाता है । 


रासायनिक संगठन--इसमें ८३% बर्वरीन ( 80706७76 ) एवं थॉलिक्ट्राशन ( '7णा- 
0०ंग्ंा९6 ) नामक तत्व होते हैं । मूल में का यह भाग जल में आसानी से घुल जाता है किन्तु 
भयसार में कम घुलता है । 

गुण और प्रयोग--यह तिक्त-पौष्टिक, विषभन्वरनाशक, सारक, एवं मृत्रल है। इसका 
प्रयोग विपमज्वर, अश्लिमांध, कुपचन एवं रोगनिद्वत्ति के पश्चात्‌ की दुर्बलता में करते हैं । 
जेत्ररोग में इसको घिसकर पलकों पर लेप करते ईं। 

मात्रा--२-५ रत्ती | 

१२५६ न्रायमाण ( ३) 

ले०-7यंट४४ #श॑००|ाग्रांध 77#8,- ( फिकस देदेरोफाइला ); फीश०३, 'ै07806॥ 
६ मोरॉसइ ) | वं०-भुश्डुमूर, बालाडुमूर । - 

इसे बंगीय वे त्रायमाण नाम से प्रयोग में छाते हैं। यह भारत के सभी उष्ण स्थानों में 
होता है | श्सका गुर्म-झाड़दार या कभी-कभी जमीन या चद्दानों पर फैला हुआ होता है । 
शाखाएँ-मृदुरोमश होती हैं । पत्ते-सनाल, आकार मे छोटे बडे, अण्डाकार या कुछ भालाकार 
खुरदरे एव कटे किनारेवाले होते हैं । फल-का अग्म मागःमोदा तथा गोलाकार होता है। बीज 
गोलाकार होते हैं । 

गुण और प्रयोग--शसके मूल का रप्त शूल में देते हैँ । इसके पत्तों का रस दूध के साथ 
अतिसार में दियाजाता द। कास, श्वास में इसके मूरू की छाल धनिया के साथ चूर्ण रूप 
में दी जाती दै ।  - 


अथ मूर्वा । तस्या नामानि गशुर्णोँ्राह 


मूर्चा मधुरसा देवी मोरटा तेजनी खुबा | मधूलिका मघुश्रेणी गोकर्णी पीकुपण्यपि ॥२४श॥ 
मूर्वा सरा गुरु: स्वादुस्तिका पित्तास्रमेहदनुव्‌ । त्रिदोषतृष्णाहद्रोगकण्डूकुष्टज्वरापद्दा ॥२४५॥ 

मूर्वा के नाम तथा ग्रुण--मूर्वा, मधुरसा, देवी, मोरटा, तेजनी, ख्तुवा, मधूलिका, भछुश्रेणी, 
गौकण्णी और पीहुपणीं ये सब नाम मूर्वा के हैं । मूर्वा स्वादिष्ट, तिक्त रसयुक्त, सारक, गुरु एवं 
पित्तरक्त, प्रमेह, त्रिदोष, तृषा, इद्रोग, कण्डू (खुजली), कुष्ट तथा ज्वर को दूर करनेवाली होती ह्टै॥ 

मूर्वा एक सदिग्ध द्वव्य दै। भनेक स्थानों पर विभिन्न श्रयोगों में मूर्वा का उछेख मिलता 
है।सुश्रुतके टोकाकार डल्हण के समय ही यह द्रव्य संदिग्ध रहा दे ऐसा उनकी टीका से 
'मादम होता है क्योंकि उन्होंने उसके परिचय में निम्न तौन प्रकार के मर्तो का विभिन्न स्थार्नो 
'पर वर्णन किया है। 

(१ ) मूर्वा चोरलायु0 यया पृर्वदेशे गरुणान्‌ कुत्रन्ति धनुषाम्‌ (सु सू भ- २२ » 

मूर्वां कन्दलीसद्ृशः स्वस्पविटपः 'हगौड” इति छोके | ( सु. सू. भ. २५ ) 

(२ ) मूर्वा धनुगुंणोषयोग्या 'दुधऊः इति लोके । 

(३ ) अन्ये कोविदारयुग्मपत्रां लताविशेषा मूर्वामाचक्षते । 

इन वचर्नों से ऐसा मालूम पढता ह कि प्रथम एवं द्वितीय मत उन्हें कुछ मान्य थे झौर 
सृतीय मत स्वीकार्य नहीं था | इसी प्रकार श्रीकण्ठ ( सन्‌ १२००-१२५० ) ने 'मूर्वा स्वनाम- 
ख्याता तदभावे जिललूमूलम्‌? लिखा है जिससे यह भनुभव होता हैं कि उनके समय में भी यह 
सन्दिग्ध द्रव्य रहा है । 


४१४ भावप्रकाशस्य पूर्वेखण्डे- 


विभिन्न निषण्डुओं के भनुसार मूर्वा मधुर, तिक्त, सर, गुरु, त्रिदोपशामक एवं ज्वर, प्रमेह; 
हद्ोग, कुठ, वमन एवं पाण्डु रोग में लामदायक है। सुश्र॒त में भारग्वधादिगण, पटोलादिगण,, 
पित्तसंशमन वर्ग एव विरेचन विकल्प अध्याय में इसका उछेख है। चरक में तृप्तिप्त, स्तन्यशोधन, 


दशेमानि में एवं तिक्तस्कन्ध में इसका पाठ है। क्षोरशोधन एवं वमनोपग द्रव्य के रूप में भी: 


इसका उछेख है । 

इसके स्वरूप वर्णन से ऐसा मालूम द्ोता है कि यद्द कोई मजबूत रेशेवाली लता विशेष 
होगी जिसका मौों आदि बनाने में उपयोग किया जाता रहा है। विभिन्न निधण्द्धओं ने इसके 
रूप-परिचयात्मक जो नाम दिये हैंवे सम्भवतः एक ही वनस्पति के लिये नहीं हैं। भाज 
मूर्वा नाम से ली जानेवाली वनस्पतियों में से किसी में एक तो दूसरी में दूसरा नाम सार्थक 
मालम पड़ता है। सम्मव है कि प्रत्यक्षतः न देखने के कारण विभिन्न भाचार्यों द्वारा प्रयुक्त: 
सभी नार्मों को एक साथ पर्याय में लिख दिया गया है। इसी प्रकार मोरटा को कुछ 
निषण्डकारों ने इसके पर्याय में छिखा दै भौर कुछ ने मूर्वा-विशेष कहकर दूसरे द्वव्य के रूप में 
भी उल्लेख क्रिया है । 

निम्नलिखित द्वव्यों का मूर्वा नाम से प्रयोग हो रहा है । 

(१) मरुआबेल, चिन्हार-सम्मवतः डल्हण ने इसे ही-पनुर्णोपयोग्या 'दुधऊ! इति 
लोके-कद्दा है। अतिरसा, गोकर्णी, खुबा भादि पर्याय श्सके लिये उचित मालूम पढते हैं। यह 
क्षीरबहुल-लता होती है। रॉक्सवर्ग के मतानुसार बनस्पति सृष्टि में भत्यन्त मजबूत रेशो में 
'इसके काण्डत्वक्‌ के निकाले हुये रेशों की गणना की जानी चाहिये। श्सके स्थानिक थारू- 
नाभ मारवी या मरुआवेल मूर्वा से मिलत्ते-जुलते मालम पढते हैं। श्समें मूर्वा के गुण भी 
मिल्ते हैं । इन्हीं भाषारों से श्री ठा० बलवन्तसिंहजो ने इसे मूर्वा माना है । 

(२ ) वंगीय मूर्चा-यहाँ डल्हणोक्त प्रथम द्रव्य चोरखायु या हगौड मालम पढता है ।' 
इसे बंगाल के वैद्य मूर्वा मानते हें । 

(३ ) मालक्षन; माछुआ बेल--लम्मवतः यद्दी डल्हणोक्त कोविदारयुस्मपत्रा वा भन्‍्योक्त 
पृथकूप्णोीं है जिसकी वडी विस्तृत लतायें दोती हैं तथा पप्ते कचनार जेसे दविभक्त होते हैं । 

(४ ) सोरबेलू, रानजाई--अम्बई के तरफ इसको मूर्वा सानते हैं सके लिये त्रिप्ी नाम 
सार्थक मालम पडता है। 

(५ ) मझुरहरी, मोरहरी-चित्रकूट में यह मुरहरी नाम से प्रसिद्ध है | मधुरसा, 


पौहपणीं, तेजनी आदि पर्याय इसके लिये उपयुक्त प्रतीत होते हैं। सम्मवतः डरहण-निर्मित 
मोरटा यह हो । 


(६ ) मरोडफली--इसके ऐंडे हुये फलों को उत्तरप्रदेश में मूर्वा नाम से लिया जाता है 
जो वास्तव में 'भावतेनी? है न कि मूर्वा । नल 


सक्षेप में प्रत्येक का स्वतन्त्र वर्णन यहाँ किया जा रहा है। इनमें से चिन्द्दार की मूवी होने 
को अधिक सम्भावना है । 


१३० मूवी (१) 
मिर्जापुर-जरतोर, चिन्द्रार । थारु-मारवी, मरुभावेल । खर-सिटी, चिटी । सथा-कोंगा> 
सिटकी । ले०-3445बेंद्ाव /शावलंडशंफब, क्र, & 4, ( मासडेनिया टठेनाँसीस्सिमा ) । 
80, .45०९७॥९१६०९४९ ( एस्कूलेपिए्डेंसी ) । 
यह दून के खेर के जगल, हिमालय के नीचे का 


। भाग तथा विद्वार में प्रायः शुष्क परवेल- 
मालाओं एवं झाडीदार जगलों में पाई जाती है । 


ते छता--मोटी, मजबून काण्ड को, दुग्धयुक्त एव चक्रारोहो होती है। इसका नवीन 
घूर ६. 

चौडे कक >वे काण्डखक्‌ घूसर, काकयुक्त एव नालौदार होता दै। पत्ते-४ ६ इच्च लबे ३ ४ इंच 

४ में मखमलझो तलवाले, चौडाई लिये हुये लट्वाकार, रूम्बाग एवं आधार की 


] 


गुड़च्यादिवगो: ५३४ 


तरफ फलकमूल यक्रायक बहुत गद्दरा फटाइआ हृद्दत्‌ द्ोता है ।पत्ननाकू-२-५ इच्च रूम्बा होता है । 
पुष्प-दरित-पीत प्रायः दुर्गन्‍्धयुक्त एवं गुच्छों में भाते हैं । फलछी-४'५-८ इच्न लम्बी एवं व्यास 
में १२-१४ इश्च, रोमश और आधार से एक तिहाई दूरी पर सवसे अधिक मोटी होती है । 

नवीन शाखाओं की त्वचा से सफेद रेशम जेसे रेशे निकलते हैं जिनसे मछली मारने की 
रस्सी एवं धनुष की डोरी (मौवीं) बनाई जाती है। यह विषमज्वर में बहुत उपयोगी 
बतलायी जाती है । 

इसकी एक दूसरी उपजाति 7, ॥छत॥0मं, ज्ञांट्रोी5 ( मॉ० हमिल्दोनाइ ) भी मिलती हैं 
जिसे मोरन अडा भी कहदीं-कट्ठी कहते हें । इसमें पुष्प छोटे और आशभ्यन्तर कोश बाहर से 
सफेद होते हैं । 

छाखन--नामक एक और इसी वगे की बड़ी लता होती है जिसे रूकवा में बहुत राम- 
दायक ममझा जाता हद । इसका ले० नाम 77628 एणेप्रॉजाग5 ड्रेगिया हल्यूबिलिस ) है । 


१३१ भूर्चा (२) 

सं०-चोरखायु ? बं० म०-धणरूप। बं०-गोराचक्र, मूर्वा। उ० भप्र०-नागदमन । 
खे०-दाउटांशांत. 7 ०570 शीग4स्‍4 &०ांद्रा।.( सेन्सेह्वेरिया. राक्सवर्षियाना ); 
मीणा, .98९:7०१०078०९४९ ( हेमोडोरंसी ) । 

यह कारोमंडल तट पर पाया जाता हे । बगीचों में गमलों में यह लगाया हुआ मिलता है। 

इसमें जमीन के नीचे दिगन्तसम फैला हुआ अन्‍्तभूमिशायी काण्ड होता है, जिससे 
जगह-जगह पत्रगुच्छ ऊपर निकले रहते हैं । 

पत्ते-खड़े, १२-१८” लम्बे, १-१३” चौड़े, अधरतल पर उचन्नतोदर, बीच में सबसे अधिक 
चौडे, दोनों तटों पर खेताम पट्टियों से युक्त होने के कारण चित्रित एवं इनका अग्म तीक्षण, 
कठोर एवं १६द्च लम्बा होता है। पत्तों के बीच से पुंष्पध्वज-निकलता है। व्यूह सबृन्त 
काण्डज, घना १५” १८ २” बड़ा एवं पुष्प २-३ एक साथ उन्नत स्थानों से निकलते हैं । 

इससे भी मजबूत रेशे निकलते है, जिनका मौर्वीं बनाने में उपयोग होता है। पूर्वी भारत, 
बगाल एवं उड़ीसा में इसका मूर्वा के नाम से प्रयोग कहीं-कहीं होता है । 

इसके पत्र एव मूल का चिकित्सा में उपयोग होता है । 

गुण और प्रयोग--पुरानी खाँसी में इसकी -जड- का रस मधु के साथ देते हैं । इसके 
कोमल पत्तों का रस बच्चों को गले का कफ ढीला द्ोकर निकालने के लिये देते हैं । 


१३२ सू्चा (३ ) के ना 


 सं०-कोविदार युग्मपत्ना, पृथकृप्णी ।- दि०-म्प्रल्झन, माह, मालो, महुलाशन। बँ०- 

चेहुर । ते०-भड्डा । था०-महुलन | खर०-महुलान | संथा०-लमकलर, गोमलर | उ०- 
'सियालपत्ता । ले०->34#लाब एदाता 47 & 4, 7४०, 7,९९एण३ं॥०४४९ ( लेग्युमिनोसी ) | 

यह हिमालय के निम्न भागों में ३००० फीट तक एवं आसाम, मध्यप्रदेश तथा विहार 
में नम एव छायादार स्थानों में वृक्षों पर फेली डुईं पाई जाती हैं । 

इसकी लता-बहुत बडी तथा भारोहणशील द्वोती है। शाखाओं के अग्म पर प्रायः दो-दो 
सूत्र रहते हैं । नवीन शाखाओं, पतन्ननालों एवं पत्तों के अधः प्रर्ठो पर रक्ताम या मखमली 
रोमावरण होता है। पत्ते-१ से १ह फीट तक चौोडे, चोढाई में कमी-कमो अधिक नही तो 
रूम्बाई-चौढ़ाई में वरावर, द्विखण्डित, खण्ड गहराई तक कटे इये एवं फलकमूल गहरा, दृद्वत्‌ 
होता है। पुष्प-खत या मलाई के रंग के, समस्थ काण्डज ब्यूह में भाते हैँ । फली-कठोर, 
४६-१२ इश्च लग्खी, १औ-२ इब्च चौडी एवं रोमश होती है । 

इसके पत्तों के पत्तल आदि बनाये जाते हैं । छाल के रेशों से रस्सियों बनाई जाती हैं + 
इसकी फलियों को आग में चिटका कर बीज निकाले जाते हैं, जिन्हें खाते एँ 


४३६ भावभकाशस्य पूर्वेखण्डे- 


देहरादून के व्यापारियों द्वारा इसके मूल मुर्चा-ताम से बेचे जाते है । टल्दण ने इसका 
माल नाम से उल्लेख किया दे एव इसे कोविदार-सद्श पर्ण वाला कहा है । डल्दूण के समय से ही 
कुछ लोग इसे मूर्वा नाम से प्रयोग करते रह्दे हैं। किन्तु वह मत टल्हण को मान्य नहीं था 
क्योंकि अइमतक के परिचय में उसके लिये 'मालया-सद्ृशपत्रः लिखा हे न कि 'मूर्वासद्शपत्र: । 


इसमें एक गोंद होता है । वाह्मतक्‌ में टैनिन की मात्रा १७४ एवं काण्ड में ५४ होती है । 


इसका मूल ज्वरन्न, फल अतिसारप्न एवं मूल-त्वरस क्षय में पिलाने के लिये लाभदायक 
माना जाता है। वीज वल्य माने जाते हैं । 


१३३ सूर्वा (४ ) 

हि०-चुरनहार | उ०-गोलरंग । देह०-वेलकणु, वेलकम । म०-रानजाई। ग्यु०-मोरवेल | 
छे०-(परक्षात्रील 8०प्रंदाव 22०: 2? ( छलेमेंटित गोरियाना राक्स )। फ्रीकएण, फिब्तणा07- 
8068&९6 ( रेनन्‌क्युलेसी ) । 

यह पश्चिम हिमालय में ५००० फीट तक एवं भारत के सभी प्रा्न्तों में १ से १ हजार 
फौट तक होती है। 

यह लता जाति का एक विस्तृत श्लुप है, जिसकी कई उपजातियाँ इस प्रान्त में पाई जाती 
हैं। नवीन भाग सदु रोमश होता है । पप्ते-सयुक्त पक्षवत्‌ होते हैं। पत्रनाल सूत्रसइश होता 
है, जिससे ये लताएं दूसरे बृक्तों पर चढती हैं । पन्नचक-भण्डाकार, आयताकार, हृद्रत, तीक्ष्णाग्र, 
एवं ऊपर से चमझीले होते हैं। पुष्प-प्रायः श्वेत वर्ण के एवं त्रिविभक्त मअरियों में होते हैं । 
फल-रोमश एव पंखवत पुच्छदार होते हैं । 

महाराष्ट्र के कुछ लोगों ने इसे मूर्वा माना है, किन्तु श्सके किसी भाग से रेशे नहीं निकलते; 
इसलिये श्से मूरत्ा मानना उचित नहीं है। मूर्वा को 'पलुगुगोपयोग्या? होना आवश्यक है । 

रासायनिक संगठन--श्समें एक तिक्त विषैला तत्त्व पाया जाता है । 

गुण भौर प्रयोग--पयह ख़सन, कुछठटन्त एवं स्वेदगनन ह। इसके पत्ते तथा ताजे काण्ड 
को पीसकर चम पर लगाने से छाले पड़ते हें । हु 

उपदश, गण्डमालछा, रक्तपित्त, कुष्ठ एव खुजली में इसके पन्नांग का फाट देते हैं। इससे 
स्वचा की विनिमय-क्रिया ठीक होती है। ज्वर एवं नये सन्पिवात में श्ससे लाभ होता है । 


१३७ सूर्चा (५) 

सं०-पीलपर्णी, मधुरसता, तेजनी, मोरटा। चित्रकूट-मुरहरी । ता०-भूमि चक्करे | ते०- 
मोरिनिका | गु०-विका | ले०->#दर८व्राक्रदांत स००:.. & 72%, ( मेरभा एरेनेरिया 
हुक ) | ए७0३, 09005एं१४०६४९ ( केंपेरिडेसी ) । 

यह पंजाब, सिंधु, युजरात, दक्षिण एवं मध्यमारत में होती है । 

इसकी भारोहदी झाडीदार छता होती है। पन्न-१से २ इछञ्र हरूम्बे, े-१ इश्च चौड़े, 
अण्डाकार-भायताकार, कुण्ठिताग्र एवं चिकने होते दें । पुष्प-हरिताभ श्वेत, समशिख ( कोरिम्ब ) 
गुच्छों में आते हैं । फल-हलके भूरे रण के तथा प्रत्येक बीजों के बीच में सकुचित होते हैं । 
यीज-भूरे, गोल तथा काँदेदार होते हैं । 

इसकी जड रसायन, वल्य एवं उत्तेजक मानी जातौ है । 


१३५ मूर्वचा (६) 
सं०-मूर्वा, भावतनी, आवत्तेमाछा । हि०-मरोडफली, मरोरफली, ऐंठनी, गोमठी । म०- 
केवण, मुरडर्शंग । घं०-आरमोरा । गु०-मरडापिंग, मरडासियी । ता०-वलंबुरि । ते०-भाडा- 
मत्ति । ले०-फथांटश6ढ४ 80 7/#7, (द्ेलिक्टेरी न आइसोरालिन); फीछए., 8श९00प्र९६०९४९ 


यह पश्चिम एवं मध्य भारत के शुष्क जंगलों में विद्वार से लेकर जम्मू तक तथा पश्चिमी 
पेनिनसुला में पाई जाती है । 


कर 


गुड़च्यादिवरगों: | ४३७ 


इसका गुम या छोटा वृक्ष होता दे। पत्ते-फालसे को तरद तथा ऊपर से खुरदरे होते हैं, 
मध्यनाड़ी के भाग असमान होते हैं । शिराएँ-५-७ द्ोती हैं। पुष्प-टेढ़े, अनियताकार तथा 
लालरंग के होते हैं । फल-१-२ इच लम्बे ऐंठे हुये तथा पाँच खण्ड युक्त होते हैं। यह पाँच 
र_त्री-केशरों से बने हुए होते हैं । इनका मूर्ज नाम गलती से प्रयोग किया जा रहा है। इस्रकी 
छाल से सफेद इढ़ रेशे भी निकाले जाते हैं । 


गुण और प्रयोग-- 

यह शीतल, कषाय, त्रिदोषध्न एवं कृमिनाशक है | 

इसके फल खस्लनहन एव ग्राद्दी होते दें. तथा बच्चा के मरोड़ एवं आनाह में लाभदायक हैं । 

इसकी छाल या फल भतिसार तथा ग्रवाहिका में लाभदायक ह। शूहू में मूल, छाल या 
फल दिया जाता है। पेट की बीमारियों में इसका चूर्ण भूनकर २३-३१ माशे की मात्रा में घ्त 
एवं शकरा के साथ दिया जाता है | 

इसके मूल की छाल का काथ मधुमेह में दिया जाता है। खुजली में इसके फल को विस 
कर लेप करने से लाभ होता है । 

सात्रा -- १३-३१ माशा | 


अथ काकमाची ( मकोय )। तस्या नामानि गु्णाथाह 


काकमाची ध्वाड़ुमाची काकाद्डा चेव वायसी। काकमाची त्रिदोषध्नी स्रिग्घो ष्णा स्वरशुकदा॥ 
तिक्ता रसायनी शोथकुष्ठाशोज्वरमेह जित्‌ । कटुनेन्नहिता हिक्काच्छुर्दिहृद्दोगनाशिनी ॥२४७॥ 

मकोय के नाम तथा ग्ण--काकमाची, ध्वाह्ममाची, काक्ाह्ा भोर वायसी ये सब नाम 
मकोय के हैं । मकोय--तिक्त तथा कठ्धरस युक्त, त्रिदोषनाशक, खिग्पघ, उष्ण, स्वर को ठीक 
करने वाली, शुक्रजनन, रसायन, नेत्र के लिये हितकर एवं शोथ, कुष्ठ, अ्श ( बवासीर ), ब्वर, 
प्रमेह, दिक्का, वमन और दद्वोग कौ दूर करने वाली होती दे ॥ २४६-२४७ ॥ 


१३६ मकोय 


हि०-मकोय । बं०-काकमाची, गुडकामाई । म०-कानोणी | गु०-पीलडी। फा०-रूवाह- 
तुबंक | अ०-इनबुस्सालब | जँ०-0०7067 7 727।0806 (गार्डेन नाइटशेड )। लके०-७०/०० 
हक हा ह्रा/प्रा॥ 3402 ( सोलेंनमू-नश्मम्‌ )। ए७70, 8087&०९४९ ( सोलेनेसी ) । 
यह प्रायः सब प्रान्तों में एवं ८००० फीट तक पश्चिम हिमालय में उत्पन्न होती हे । 
इसका झषुप-१-१॥ हाथ तक ऊँचा होता है और शाखायें-सघन होती हैँ । यह गर्मी में नष्ट 
हो जाता है और वर्षा के अन्त में उत्पन्न हो जाड़े में खूब हरा-भरा दिखाई पड़ता है। इसके 
पत्ते-अखण्ड, लददरदार या कभी कभी दन्तुर या खण्डित, लट्वाकार, प्रासवद लट्वाकार या 
आयताकार, ४३८ १*७ इन्च तक बढ़े और उनका फलूक-प्रायः बृन्त पर नीचे तक फैला रहता 
है। पुष्प-छोटे, सफेद भौर पत्रकोण से हट कर निकले हुए पुष्पदंड पर समस्थ मूधेज क्रम में 
निकले रहते हैं । फल-गोल और पकने पर काले दो जाते हैं । कभी-कभी छाल या पीले 
भी होतेई। 
इसके फल एव पचांग का चिकित्सा में व्यवद्दार किया जाता है। चरक में तिक्तस्कन्ध में 
इसका पाठ ह। इसके शाक का प्रयोग चरक ने वातरक्त, अर्श, ऊरुस्तम्म भादि में 
किया है । 
शाप्ाथनिक संगठन-- इसमें सोलेनिन ( 50७7०7०77 ) नामक एक क्षाराम पाया जाता 
है| श्सके अतिरिक्त सेपोनिन भी इसमें होता है | सेंपोनिन का विधैला द्वन्य बुत अल्प मात्रा में 
इसमें होता दे । इसको विषाक्तता की परीक्षा करने के लिए भेड़ों को खिला कर देखा गया है । 


ः 
भ्श्८ भावप्रकाशस्य पू्व॑ंखण्डे- 


गुण और प्रयोग--यह त्रिदोषशामक, भनुष्णाशीत, तिक्त, कठ, रसायन, कुष्रप्त, भेदन 
( सारक ); मृत्रजनन, दृष्य, स्वेदजनन एवं वेदनाहर है। श्सके ताजे पत्तों का स्व॒रस गरम 
करके दिया जाता है। इसके फल ज्वर, अतिसार, नेत्ररोग एव हद्दोग में छामदायक ६ । 

इसका प्रयोग शोथ, कुष्ठ, नेत्ररोग, दृद्दोग, जीर्णयक्ष॒त-इंडि, रक्तडीवन, भशे, ज्वर एव कंडू में 
किया जाता है। 

(१) इसका प्रधान काये यकृत पर होता दै। जीण यक्ृत्‌बृद्धि, अश, उदर, रक्तह्ठीवन, 
चर्मरोग तथा आंव आदि यक्लत्‌ विकार के कारण होने वाले रोगों में इससे छाम होता ह्टै। 
इससे शौच साफ दोोता है तथा मूत्र द्वारा भी दोष निकलते हैं । 

(२) जी चमंरोग विशेष कर कडू, सॉतएइसिस्‌ू ( 2507&आं5 ) तथा दाद में इसके कोमल 
काड तथा पत्तों का शाक खिलाते हैं एव पत्रलेप मी करते हैं । 

(३) किसी भी प्रकार के शोथ में इसका वाद्यान्तर प्रयोग लामदायक है। इसका शाक 
शौथ में खिलाते हैं । जलशोथ में इसका स्व॒रस अधिक मात्रा में दिया जाता है । 

मान्ना-स्वरस १-२ तोला । 


अथ काकनासा । तस्या नासगुणानाह 


काकनासा तु काकाडी काकतुण्डफला च सा ॥ २४८ ॥ न 
काकनासा कषायोष्णा कटुका रसंपाकयोः। कफध्नी वासनी तिक्ता शोथाशश्रिन्नकृुष्टहत्‌ ॥ 
काकनासा के नाम तथा शुण--काकनासा, कावज्ञी और काकतुण्डफला ये नाम काकनासा 
के हैं। काकनासा--कषाय, कठ्ध तथा तिक्त रसयुक्त, उष्णवीय, विपाक में कद्ध रसयुक्त, कफनाशक, 
वमन कराने वाली एवं शोथ, भर्श, सफेद कुछ को दूर करने वाली होती है ॥ २४८-२४९॥ 


काकनासा सदिग्प द्रव्य है। कई वनस्पतियों के फर्लो को जो काक तुण्ड सद्ृश दिखलाई 
देते हैं, काकनासा नाम से झ्रहण किया जाता है। चरक में मधुर स्कन्ध में तथा च्यवनप्राश में 
इसका उल्लेख है। कासचिकित्सा के त्र्यूषणादि घृत में एव अपस्मार, योनिरोग आदि की चिकित्सा 
में उल्लेख है। सुश्रुत में अनुवासनवस्ति-द्वव्यों में इसका उल्लेख है। चक्रपाणि एवं डल्हण की 
टीकार्भो में श्से 'वायसफल।!? लिखते हैं । अन्य टीकाकारों ने इसका प्रादेशिक नाम कौवाटोटी, 
कौवाठोडी, कौवाडोडी आदि दिया है। कहीं-क्ीं काकनासा एव काकजघा ये एक दूसरे के 
पर्याय दिये हैं, जो उचित नहों माठ्म होता । इस वनस्पति के निर्णय में काकतुण्डवत्‌ फल का 
होना आवश्यक है। साथ ही इसमें उष्ण, कढ, कफनाशक, वामक एवं चमंरोगनोशक ग्रुण भी 
होना आवश्यक दे । अर्वांचीन निघड़कारों एच टीकाकारों ने जिन विभिन्न वनस्पतियों का उल्लेख 
कोवाटोडी या काकनासा नाम से किया है उनमें अधिकाश विदेशी वनस्पतियाँ हैं जो कुछ काल 
से यहाँ मी प्रचुर होने लग गई हैं। काकनासा तो चरक-सुश्रुन के समय से चली आ रही है 
ऐसी अवस्था में इन्हें. काकनासा मानना कहाँ तक उचित होगा ? काकनासा के स्थान पर ली 
जाने वाली कुछ वनस्पतियों का सक्षेप में यहाँ वर्णन किया गया है । पटोलमेद, कौकारोटी, 
खे०्-7फांला7540/7९86 - टाटक्राशामद पागाः ( टाइकोसोन्‍न्थस्‌ क्युकुमैरिना लिन. ) के फल 
पकने पर कौवे खाते हैं इसलिये कुछ लोग इसके काकनासा होने का अनुमान करते है । इसका 
वर्णन पटोल के साथ किया गया है | -कुछ लोगों ने ?९०॥४४7०एञ5 ग्र०0०एर98 ए. & 4. 
( पेन्टाट्रोपिस्‌ माइक्रोफाइला ) ०, .350९ए७७08०९४९ ( एस्क्‍्लेपिएडेमी ) की तथा कुछ ने 
चुइती ( 30707 $7070ए७ सोलेनम्‌ इण्डिकम्‌ ) को काकनासा माना है । 


» १३७ काकनासा (१) 


हा शप45547८4 777४ ( एस्क्‍लेपिअस्‌ कुरेसेविका लिन, ), रिक्षाए7« 
गज 07807 0९४९ रु एस्कलेपिएडेसी ) । सं०-काकतुण्डो, रक्तपुष्या |. बं०-कुरकी, कु्कों | 
काकतुण्डो । सं० -85४+98700 ॥09९०६०ए१६७॥७ ( वेंस्टडे इपेकेक्युआन्दा ) । 


शुड्च्यादिवगं: |: ४३६ 


यह वेस्ट इण्डीजका विदेशी पौधा है किन्तु अब बागगों में तथा गावों के भास-पास मिलता है। 

इसका कऋप-स्वावरूम्वी तथा २ फीद ऊँचा होता हें। पतश्न-आमने-सामने २-३ इच्च लम्बे 
मालाकार या भायताकार-भालाकार होते हैं । पुषप-नारंग या ( स्क्रारलेट ) रक्त रग के गुच्छों 
में आते दें । फली-दो-दो एक साथ, ३ इश्च लबी तथा काकतुण्ड सदृश होती है। जड़-बहुत, 
पतली, इलके पीले रंग की तथा भीतर से श्वेत रहती है। रवाद कड्ड॒वा तथा तीता होता है। 
इसमें दग्ध होता दे । श्सकी जड, पन्चाग एवं पत्र का चिकित्सा में व्यवहार किया जाता है । 

रासायनिक संगठन--श्सके पंचांग में एस्कलेपिअंडिनू (4500०ए७४०77 ) नामक एक 
गसलकोसाश्ड होता है। श्सकी जड में विंसेटोँक्सिन ( ४३॥०७४०-/४ ) नामक द्रव्य होता है 
जिसको क्रिया श्मेटीन ( 7777९८४॥९ ) सदुश होती है । 

गुण कौर प्रयोग--इसके कार्यकारी तत्त्व की क्रिया श्मेटीन सद्ृश होती है। भर्क॑ से भी 
इसका साइत्य है। इससे रक्तवाहिनियों का सकोच एवं बडी धमनियों का विस्फार होता है । 
हृदय के लिये यह अवसादक द्ै। अब्प मात्रा में यइ आमाशय उत्तेजक, यक्नत के लिये उत्तेजक, 
पित्तस्नावक, स्वेदज्नन एवं कफन्न द। अर्धिक मात्रा में यह वामक एवं विरेचक है । 

इसका प्रयोग कृमि, रक्तत्लाव, राजयक्ष्मा, सोजाक, भामातिसार तथा भश्ञर्में किया जाता है । 

(१) इसके पत्तों था पृष्पों का लेप रक्तज्नाव रोकने के लिये करते हैं । 

(२ ) कफविकारों में श्तको देने से कफ पतला हो कर निकलता है। 

(३) सोजाक में इसका क्वाथ ताजा वनाकर देते हैं । 


१३८ काकनासा (२) 


हि०-विछुआ। म०-विंचु । बं०-वाधनोकी | ले०-7/%/97ांव व्रींध/व्र८ 8०5. 
( मार्टिनिआ डाइएन्ड्रा ) श७0. ?९१७॥8०6७७ ( पेडेलिएसी )। 

यह मेक्सिको ( /४९57०० ) का आदिवासी होते हुये भी भारत में काफी फैल गया है तथा 
कूड़े आदि के स्थानों पर होता दे । 

इसका चुप-२, ४ फीट ऊँचा, मोटा, स्पश्श में झुदु रोमश, चिपचिपा तथा भींगा हुआ सा 
होता है। पत्ते-६-५९ इश्न लम्बे, विपरीत, तांवूलाकार, दूर-दूर पर दन्तुर एवं तट पर लद्रदार 
होते हैं एवं शनका पृष्ठ प्रायः ओसकर्णों के समान एक चिप्रचिपे पदार्थ के सक्ष्म बिन्दुओं से ढका 
रइता है| फूछ-३-४ इच्न लंवी और भग्नय मजरिशों में नौचे की भोर लटके इये, गुलाबी या 
गहरे बेंगनी रग के एवं जाकार में तिलपुष्प के समान होते हैं। फल-काछे रह्ग का, बहुत कठोर, 
अग्र पर दो तीढ़्ग एवं टेढ़े कांटों से युक्त होता है। इन फर्लो का अमवश काकनासा या 
वृश्चिकाली नाम से प्रयोग चल रद्दा है, जो गलत है। फल का स्वरूप कुछ कुछ विच्छू के समान 
होने से वथा विच्छू के काटने पर श्सका लेप उपयोग में भाने से इसे विछुआ कहते दें । 

गुण और प्रयोग--विच्छू के काटने पर इसके फल को घिस कर लेप करते हैं । भभके से 
फल का निकाला हुआ तेल पाका भादि चर्म रोगों में टपयोगी वतलाया जाता है। इसके पर्त्तों 
को भपस्मार में प्रयोग करते हैं तथा भपची में लेप करते हैं । 


३० काकनासा (३) 


ले०-772;2शक्षाव दांद/ध ( थन्‌ बर्जिया एलेटा ) शा, 2.057080९&8 (एकेन्येसी) । 
यह लता देहरादून के वैशानिक उद्यान में लगाई हुई दे । पत्ते-लट्वाकार, लम्बाग्म एवं पुष्प 
बढ़े, नोल बेंगनी रइ् के प॒व॑ फछ-काकतुण्ड सदृश होते हैँ । कुछ लोग इसे काकनासा मानत्ते हैं । 


अथ काकजड्डा । तस्या नामानि गुर्णाँयाह 


काकजड्धा नदीकान्ता काकतिक्ता सुलोमशा । पारादतपदी दासी काका चापि प्रकीत्तिताए। 
काकजड़ा हिमा तिक्ता कपाया कफपित्तजित्‌ं। निहन्ति ज्वरपित्तास्त्रणकण्ट्विपकरिमीन्‌ 7 


४9० भावपश्रकाशस्य पूर्वेखण्डे- 


काकजड्ढा के नाम तथा ग्रुण--काकजद्ढा, नदीकान्ता, काकतिक्ता, खुलोमशा, पारावतपदी, 
दासी और काका ये सब नाम काकजद्दा के हैं । काकजद्धा शीतवीय, तिक्त तथा कपाय रसपुक्त 
एवं कफ, पित्त, ज्वर, रक्तपित्त, ज्ण (घाव ), कण्डू ( ख़ुजलो ), विष और क्रिमि को दूर करने- 
वाली होती है॥ २५०-२५१॥ ई 


नोट--काकजड्डा के स्थान पर उत्तर प्रदेश में मस्ती का ग्रहण किया जाता है किन्तु यह 
निःसदिग्ध रूप से काकजद्वा नहीं माना जा सकता । डॉ० देसाई ने 7,९९४ ॥780& (लीभआा हिस्टी) 
कौ काकजड्डा माना दै। भरी ठा. बलवन्तसिदद जी ने 'सिकजगा? नामक वृक्ष की तरफ ध्यान 
आकर्षित किया है क्योंकि उसमें स्थानिक नाम तथा ग्रुण काकजद्दा से मिलते-जुलते हैं । शाज्रादि 
गुर्णों की दृष्टि से काकजब्बा विषमज्वरनाशक, कफ-पित्तशामक, तिक्त, चर्मरोगनाशक रवं 
रक्तपित्त, वाधियं, क्षत, विष, एवं कृमि में लामदायक होनी चाहिये । रा. नि. एवं ध, नि. इसे 
उष्ण मानते दें । काकनासा, काकजद्भा, काकृमाची भादि काकसम्बन्धी वनस्पत्तियों का उल्लेख 

ग्रन्थों में आया है और टीकाकार्रो ने कद्दीं कद्दी एक को दूसरे का पर्याय बताया है । 
१४० काकज॑घा (१) 

हि०-काकजंघा, मसी। बं०-नासकागा । स०--रान किरायता | ले०-22९78/707/8 
शंट्द्रा/८आांवाव 2०८४ (पेरिसट्रोफ वाईके लीक्युलेटा नीसू ) #४0, .3०७7780९६86 (एकेन्धेसी) । 

यह सर्वश्र पाया जाता है। इसका क्ुप-३-६ फीट ऊँचा एवं शाखायें-प्र7रणशील होती हैं 
काण्ड-धट्कोण एवं सन्धियाँ फूली हुई रइती हैं । पत्ते-रोमश, नोक वाले तथा नीचे बडे एवं 
ऊपर छोटे होते हैं। नीचे के पत्ते ४२५? )+८२-७५” होते हैं। पुष्पवाहक शाखाएँ भत्यन्त 
शाखाओं से युक्त और अन्तिम छोटी छोटी शाखाएँ केवल दोददो पुष्पों वाली होती हैं जिनमें 
प्रायः एक पुष्प अधे विकसित रहता है। पुष्प-छोटे, गुलावी या जामुनी रग के आते हैं । 


गुण और प्रयोग-काकजंघा के स्थान पर उत्तरप्रदेश में इसी का व्यवह्दर किया जा रहा 
है। किन्तु श्सके काकजघा होने में सन्देह है। इसको सर्पंिष में उपयोगी बतलाया जाता है। 


१४१ काकजधा (२) 


सं०-काकाजंधघा । हि०-चिरईंगोडा, मिज्ञुर॒गोरवा । असा०-ओसाई | खं०-बोरूना गोडा । 
से०-765 हथवबरध्वाठधंवां5 फ्रदा! (वाइंटेक्स पेडक्युलेरिस्‌ वाल.) । मै, प्र८/०९००४०४०.९ 
( वबिनेसी ) । 

यद्द विहार, मध्यप्रदेश, आसाम तथा पूर्वी बंगाल से तेनासरिम तक होता है । 

इसके बकृज्च-छोटे २०, २५ फीट ऊँचे, एवं शाखाएँ सृदुरोमश होती हैं। पत्ते-संयुक्त-एवं 
त्रिपन्नक होते हैं। पत्रक -छम्बे, भालाकार, ४५३८ १” बडे नोकौले, अधरतल पर सूद्रम पीत- 
वर्ण की भ्रन्धियों से युक्त होते हैं । दृन्त प्रायः सपक्ष होते हैं । पुष्प-६-११ इच्च लम्बी मश्जरियों 
में धेतवर्ण के तथा कण्ठ में पीले पुष्प आते हैं। फलू-मासल, गुठलीदार एवं *१५-'४ इब्न बडा 


होता है । 


श्सके पत्तों का व्यवहार किया जाता है। श्सकी एक अन्य जाति ए. ॥6प्र०्ण्जॉणा 
€ वा. ल्यूक्रोक्साइलोन ) पायी जाती है । 

श्नके स्थानिक नाम सिमजपा, मुरगी-गोडा, चिरई गोडा भादि काकजंधा के समानार्थक 
मालूम पढते हैं तथा इसका जगली लोग विशिष्ट विषमज्वर 980:6९फ&/श/ 7९८९7 ( ब्लैक 
चाटर फोवर ) में प्रयोग भी करते हैं। काकजपा को शाख्रकारों ने विषमज्वर में उपयोगी 
वतलाया है| वरुण वृक्ष के पर्त्तों की तरह इसकी त्निपत्रक पत्तियां होने के कारण श्से कहीं कहीं 
वरुना भो कहते हैं । 


रासायनिक संगठन--इसके पत्तों में एक उडन 
गेंददार पदार्थ एवं 


शील तैल, अधिक मात्रा में टेंनिन, 
गुण थौ 


कुछ ग्लकोसाइड सट्टश पदार्थ होते हैं । 
र उपयोग--झ्सके पत्तों का फांट मलेरिया जेसे ज्वरों में विशेषकर 3]9006फ्र्छाथ/ 


गुड़च्यादिवग:ः | ४४९- 


(९९० ( ब्लैक वाटर फीवर ) में प्रयोग किया जाता दै। दो औंस ताजे या छाया में सुखाये पत्तों 
को ४० ओंस जल में ०१० मिनट डबाल कर १ घटा सीझने देते हैं। चाय की तरह बना यह 
फाट कुछ चीनी मिला कर दिन भर में ८ से १० मॉंस की मात्रा में दिया जाता है। 


१४२ काकजघा (३) 


सं०, हि०, बं०, म०-काकजधवा | ले०-7.७८६ #7/4 #0०5 ९? ( लीआ हिर्टा राक़्स, )।: 
#४०७, ५४१४७०४४6 ( विटेती ) । 

यह सिक्किम हिमारूय, आसाम, पूर्व बंगाल, सिलहट एवं अण्डमान में होती है । इसकी 
सदाइरित पत्रयुक्त झाडी होती है| काण्ढ-खुरदुरा पन्न-लंबरगोल, नोकीले, दन्तुर, ऊपरी 
पृष्ठ खुरदरा एवं भध:पृष्ठ सृदुरोमश होता है । पुष्प-मंजरी लोमयुक्त एवं बड़े फ़र्लो से युक्त होदी- 
है | फल-चने बरावर एवं पकने पर काले हो जाते हैं । इसकी जड़ का चिकित्सा में व्यवहार 
करते हैं । 

गुण और प्रयोग--यह ख्ेहन तथा सम्राइक है । 


अथ नागपुष्पी । तस्या नामानि गुर्णाँथाह 


नागपुष्पी श्रेतपुष्पा नागिनी रामदूत्तिका। नागिनी रोचनी तिक्ता तीचणोष्णा कफपित्तनुत्‌।' 
विनिहन्ति विष झूलं योनिदोषवमिक्रिमीन्‌ ॥ २५२ ॥ 
नागपुष्पी के नाम तथा गुण--नागपुष्पी, श्ेतपुष्पा, नागरिनी और रामदूतिका ये नाम 
नागपुष्पी के हें । नागपुष्पी--तिक्त रसयुक्त, रोचक, तीक्ष्ण, उष्णवीयें एवं कफ, पित्त, विष, 
शुल, योनिसम्बन्धी दोष, वमन तथा क्रिमि को नष्ट करने वाली होती है ॥ २०५२ ॥ 


१४३ नागपुष्पी 


हि०-नागपुष्पी । म०-नागाली । 

नागपुष्पी लता जाति की वनौवषधि जब्नल में वृक्षों पर फैली हुई रहती है। एक २ शाखा में 
एक २ पत्ता होता है। फूछ-सफेद और काले रह्न के होते हैं। बेल के नीचे कन्द बैठता है । 

नागपुष्पी का उछेख रा. नि. ध. नि. में नहीं मिलता । चिकित्सा में मौ इसका विशेष प्रयोग 
नहीं होता । 


अथ मेपषथंगी (मेढाशिद्भी )। तस्था नामानि तत्फलस्य च गुणाँबाह 


मेषश्यज्गी विषाणी स्यान्मेषवल्त्यजश्थट्ञिका । मेषश्टड्री रसे तिक्ता वातला श्रासकासहत ॥' 
रूच्ा पाके कट्ठः पित्तव्रण छेष्मा छिशूलनुत्‌ ॥ २०४ ॥ 

मेषश्य्जीफल तिर कुष्ठमेह्डकफप्रणुत्‌ । दीपनं स्ललन कासक्रिमित्रणविपापहम्र ॥ २५० ॥ 

मेढाशिंगी के नाम तथा गुण--मेषश्द्नी, विषाणी, मैषवछी और अजश्वद्धिका ये सव सस्क्ृत 
नाम हैं | मेढ़ाशिगी--तिक्त रसयुक्त, वातकारक, रूक्ष, विपाक में कद रसयुक्त एवं श्वास, 
कास, पित्त, ज्ण, कफ और नेत्रशूल को दूर करने वाली होती है। मेढ़ाशिंगी का फरू--तिक्त 
रसयुक्त, भप्निदीपक, खनन एवं कुछ, प्रमेह, कफ, कास, कृमि, क्षण और विष को नष्ट करने 
वाला द्वोता है ॥ २५३-२५५ ॥ 

नोट->मेपखड्ो मौ सन्दिग्ध द्रव्य है । अधिकाश विद्वानों ने 'शुडमार? को मेपखड़ी माना 
है | कुछ ने 'मरोडफछी? को मेपस्शड्ी माना है। मरोटफली को कुछ मूर्वा के स्वान पर ग्रहण 
करते हैं तथा श्सका पहले मूर्वा के अन्तर्गत वर्णन किया जा चुका है। मेपश््गी का सुश्चन में 
वरुणादियण एवं साल्सारादिगण में उलछेख है। स॒श्न॒त में वरुणादिगण में अजश्वज्ञी एवं मेपशड्ी 
दोनों का एक जगह पाठ किया ह इससे ये दो अलग द्रव्य मालूप पडते हैं क्िन्त्र भावप्रकाश 
एवं ध. नि. दोनों का पर्याय के रूप में उछेख करते हे | चरक में तिल्वक कल्प एवं शौनज्ररोक्त 
अयुर्वादि तैल में बछेख दे । सुश्र॒त ने विष एव अक्षिविकर में इसका प्रयोग किया है। यहां 
गुडमार का सक्षेप में वर्णन किया जा रहा दे । 


४६ भाव० पू० 


४४२ भावप्रकाशस्य पूर्वेखण्डे- 


१४४ मेढाशिगी । 
सं०-मधुनाशिनी । हि०-मेढासिगी, सुडमार । बं०-मेपरसिंगी । म०-मेढाशिगा, कावकी । 
-चा०-शिरुकुरज । ते०-पोडापन्नी | ले०-6)क्रााशाव्र उग्रा८आा8४४ 0 2/. ( जिमनेमा 
सिल्वेस्टर )। 7७0, 3.50९०१४0४०९४९ ( एस्क्‍लेपिए्डेसी )। 
यह कोकण, त्रावणकोर, गोवा, दक्षिण भारत में विशेष रूप से होतो है। विहार में भी 
कहीं-कहीं मिलती है | उ० प्र० में वार्गों में लगाई हुई मिलती है । 
इसकी लता-चक्रारोही, पतले काण्डकी, काछमय, रोमश तथा वहुत फ्रेली हुई होती है। 
पत्ते-अमिमुख अण्डाकार आयताकार या लट्॒वाकार, कभी-कभी हृशत्‌, १-४ इश्च लम्बे, कमी- 
कभी ३ इच लम्बे, नोकदार एवं मदुरोमश होते हैं! पुष्प-रुक्ष, पीले, समस्थ मसूर्धजक्रम में 
निकले हुए एवं आधभ्यन्तर कोश घण्ट्काकार चक्राकार होत हैं । फरी-२-३ इश्च लम्बी, २-३ 
इश्च मोटी, कठोर, भालाकार क्रमशः नोकीली होती है। दो में से प्रायः एक फली का विकास 
नहीं होता | श्सके स्वाग में दूध होता द्े। मूछ -कनिप्ठिका जितना मोटा तथा बाहर से 
मुझायम एवं उसपर सीधी धारियाँ होती हैं। मूल सूखने पर छाल पतली होकर आड़िवल में 
'फट जाती है। इसका स्वाद नमकौन एवं तीता होता है । 
इसको पत्तियों को चबाने से जीम की स्वाद ग्रहणशक्ति नष्ट हो जाती है। जिससे 
१-२ घण्टे तक मधुर तथा तिक्तरस का स्वाद नहीं मालूम पडना। श्सी से शसे गुडमार या 
सधुनाशिनी कहते हैं । 
रासायनिक संखंदन--श्समें ७ए70॥९70 »००) ( जिम्मेमिक एसिड ) नामक एक पदार्थ 
होता है। पर्त्तों में अन्‍श्राक्किनोन कम्पाउण्ड ( .3700:90प77076 ०07770ए7व ) होठा हैं । 
गुण ओर प्रयोग--इसके गुण इपिकाक तथा उतरण जेसे हैं। यह कफन्न तथा वामक हे । 
इसके पर्त्तों के सेवन से मधुमेह में लाभ होता है । 
(१) मधुमेह में इसके पत्तों को चवाने से या इसके पत्र चूर्ण को १-२ माशें की मात्रा में 
गोदुग्ध वा मधु के साथ सेवन से लाभ होता है । 
( २) जड की छाल से हृछास, स्वेदोत्पत्ति एबं अधिक मात्रा ( १५-३० २० ) से वमन 
होता है। इससे कफ निकलता है एव शरीर पीडा कम होती है । 
(३ ) सर्पदश में मूल का क्वाथ पिलाते हैं तथा छेप करते हैं जिससे वमन, विरेचन होकर 
विषकम होता है। वाद में उत्तेजक ओऔषधियाँ देते हैं । 
* (४) पर्तों को पीसकर सूजन तथा त्रण पर लेप करते हैं । 
सान्ना-पत्रचूर्ण १-२ माशा, सूलत्वक्‌ १-२ २० कफप्न, १५-३० र० वामक । 


अथ हंसपदी ( हंसराज )। तस्या नामानि गुणाँश्वाह 


, डस्रपादी हसपढ़ी कीटमाता त्रिपादिका | हसपादी गुरु: शीता हन्ति रक्तविषन्नणान्‌ । 
विसपंदाह्यतीसारलूताभूतापिरोहिणी: ॥ २०६ ॥ 
हमराज के नाम तथा शुण--हृत्तपादी, हसपदी, कीटमाता और त्रिपादिका ये सस्क्ृत नाम 
इसराज के हें। हसराज--शुरु, शीतवीय एवं रक्तविकार, विष, ब्रग, विप्तपे, दाह, अतीसार, 
छताविष, भूवग्रद और अश्निरोदिणी को दूर करती है॥ र५६ ॥ ! 


१४५ हंसराज 


हि०-हंसपदी, समलपत्ती, हसराज, गोधापदी । ब॑०-गोयलिया रुता, कालौसाह । ग़ु०-हस 
"8 /त०5हनपदी, हसराजा। फ्ा०-परसा उशा, परस्यां वशां। झ०-शारूजीनां, शारूू 
भर्ज | जू०-जैआवेशा पर्व: ( मैडेन देयर )) ले०-4ध८॥/द्रह-्प्रों दाएक 277. ( ण्डी 
उण्ट्म्‌ स्युन्युलेट्सू दम्े )। 9०ए७००१७०७४९ ( पॉलिपोडिएसी )। 


यह उत्तरी ००4 > 
सी रे कग 3३ के गाद्वे स्थानों में एव दक्षिण के पश्चिमो मैंदानों तथा पह्माडियों के निचले 


नह 


गुड़्च्यादिवग: | ४४३- 


यह वनस्पति सुन्दर तथा छोटी होती दे। इसमें अन्तभूमिशायी कांड द्ोता है । इससे केवल 
पत्ते बाहर निकले रहते हैं । पत्रदण्ड काला, चमकीला होता है। पत्रक-कुछ कुछ दृत्ताकार या 
अण्डाकार, आयताकार, *५-१*३ इच हरूम्बें, अथ्न की ओर का किनारा सरल भौर आवार की 
ओर का किनारा घुमख़दार होता है । इसमें पुष्प नहीं होते । अधथर तल के किनारे पर वीजाणु 
कोष ( 5907827& ) होते हैं । इसका चरक में कण्ठ्य महाकपाय, मधुर स्कन्ध तथा सुश्॒त में 
विदारिगन्धादि गण में पाठ द । चिकित्सा में पंचाग का व्यवहार किया जाता है । 

शुण और प्रयोग--यह मधुर, शीत, कण्ठ्य, कुछ ग्राही, कफच्न एवं कुछ मूत्रजनन दै। 
अधिक मात्रा ते वमन होता है। इसका प्रयोग ज्वर, रक्तविकार, विसपे, विषविकार एवं कृण्ठ 
विकार में करने हैं । बच्चों के कास में इससे लाभ होता है । इसके पचांग का शरवत बना कर 
ह-१ तो० की मात्रा में प्रयोग करते हैं । 

मसात्रा--१०-३० रक्ती । 


अथ सोमलता । तस्या नामगुणानाह 


सोमवच्ची सोमलता सोमत्षीरी द्विजप्रिया। सोमवद्ची त्रिदोषन्नी कट्ट॒स्तिक्ता रसाथनी २५७- 


सोौमलता के नाम तथा ग़रुण--सौमवछी, सोमलता, सोमक्षीरी भोर द्विजप्रिया येसव सोमछता 
के पर्यायवाची शब्द हैं। सोमलता-क़डु तथा तिक्तरसयुक्त, त्रिदोषनाशक एवं रसायन द्वोती है ॥ 


सोमलता 


सोमलता नामक दिव्य औषधि क्या द!? इस सम्बन्ध में अनेक विद्वानों ने विचार किया है 
किन्तु अभी तक इसका निर्णय नहीं हो सका है! वास्तव में सुश्रुत में ही इसके सवंध में 
लिखा है कि अधर्मी, कृतप्न, भेषजद्वेंपी तथा ब्राह्मणदेषी लोगों को यह दिखलाई नहीं देती । 
आधुनिक युग में कौन सा ऐसा व्यक्ति होगा जो किसी न किसी अवगशुण से युक्त न हो । उपयुक्त 
वचन से ऐसा प्रतीत होता है कि यह वनस्पति उस काल में भी अप्राप्य या दुष्प्राप्य रही हो और 
उसके स्थान पर उसके प्रतिनिधि द्व॒व्यों का प्रयोग होता रह्य हो । सोम का वर्णन ऋग्वेद तथा 
पौराणिक साहित्य में भी है। यज्ञ के पूर्व भानन्ददायक पेय के रूप में सोमरस-पान किया 
जाता रद्दा । सोम को ओपषधिराज लिखा दहै। इसी प्रकार के एक द्रव्य का उछेख प्राचीन पारसी 
धर्म ग्रथ 'जन्द अवस्ता' में है, जिसे होम कहृते हैं । समव है होम यह सोम का परिवततित रूप हो । 
इसी आधार पर होम नाम से प्रयुक्त द्रव्यों को कुछ विद्वानों ने सोम माना है । 
सुश्रुत में इसके संवध में विशद वर्णन मिलता है। यह हिमालय, विन्ध्य, काश्मीर, मरूय 
आदि स्थानों में होतो है । दसके स्थान, नाम, भाकृति, वीर्य भेद से २४ प्रकार दोते दें । इस लता 
में शुक्ल पक्ष में एक-एक पत्र प्रतिदिन वढ़ कर पूर्णिमा को १५ पत्ते हो जाते है तथा कृष्ण पक्ष में 
एक-एक पत्र घट कर अमावस्या को यह विना पन्न के हो जातो है। इस लता में दुग्ध होता है 
तथा नीचे कन्द मी होता है। कायाकल्प के लिये कुटी प्रावेशिक विधि से इमके सेवन का 
वर्णन सुश्रुतत में किया है। यह श्रेष्ठ मादक द्रव्य है। इसमे वर, वाक॒शक्ति, स्फूर्ति, सौमनस्य 
एवं अमरत्व की प्राप्ति होती दे । प्रत्येक रोग को दूर कर यह मन को आनन्द देने वाली लता 
है। श्समें अन्य मादक द्वव्यों का कोई दोष नहीं होता । 
सोम के नाम से जिनका उल्लेख किया जाता है उनमें से कुछ का सक्षेप में यहाँ वर्णन दिया 
गया हद, यद्यपि दिव्य शुण वाली सोम हनमें से कोई मालूम नहीं पढती । 
१४६ सोम (१) 
सं०-छोम । द्वि०-डुटगठा | पं०-अमसानिया, बुद्शुर, चेवा | स०-फोच । ई०-होम, हुम्‌ । 
क०-खम, खड | ज०-४ए॥९१:७, 770४-७7 ( एफेड़ा, मा-दाँग )। छे०-२|श्वव ए2- 
कार्वाबाव (वा ) वर) झ, आ/श०र्वेशाओंड ( 777९० ) 374,र (एफेड़ा गेरेंडिआना; 
प्‌, नेग्रेडिन्सिस ) | शिए, 0प्रए७०छा८, 


५४४ भावप्रकाशस्य पूर्व॑खण्डे- 


इनमें से ०. गेरेटिभाना हिमालय के शुप्क्र ण्व उसे रथानों में ७-५४ एभार फोट तक 
बहुत होता है। पंगी, लाइल, कनवार, सिमला दिछे के शालो स्थान एब छद्ांस में बद्ुत शेना 
है। ९० नेब्रोडेग्सिस, छापौल, पश्चिमी तिव्यत, बलूचिर्तान एवं वजीरीरतान में दोसा है । 
ओऔपध के लिए इसके कांड का सम्मए वसन्‍्त शहतु में करते है । 
ए० गेरेटिआना का क्ुप-छोटा, सपंणन्नीछ, कष्टा तथा गुन्छे के रूप में होता है। झारशएँ- 
प्रतिग्नधि पर दो और अभिमुख या अनेक एक चक्कर में सिफ्रषी रदती है। ये सीदी, हरी एवं 
'शेखा युक्त होती हैं। पर्व करीब है इश्त से १३ इग्न लम्बे गोते ह तथा दियासलाई को सोक की 
त्तरए दिखलाई देते है । पुराने काण्ट की त्वचा पूसर दो णाती 0। पत्ते-वल्क सह ऐसि एैं 
और प्रत्येक ग्रन्वि पर इन बढ्कपतश्नों के मिलने से एक पीसाभ या भूरा करीब २ मि. भि. दा 
द्विविमक्त कोण बना होता है। पुष्प-नरपुष्पों को भण्टाकार विदण्टिक मजरियाँ भकेशी पा 
२-३ के गुच्छे में रहती हैं । जिनमें ७-८ नरपुष्प ऐते है । नारीपुष्पों को मरी प्रायः अकेली 
और १-२ पुष्पों से युक्त होती है। फछ-७ ५-२० मि. मि. हूम्या, ल्टवाक्वार, छाल, मधुर 
तथा खाने लायक होता है। खीज-१-२ दोनों तरफ फूले एये ते हैं । 
काण्ड में तीत्र गन्ध होती ऐ तथा इसका कपाय स्वाद ता है । 
रासायनिक संगठन--श्सके काण्ट में लोहो-ण्फेट्रीन ( ॥4+-०एशा०१ ४0४ ), डेक्‍्ट्ट्रो>माय- 
एफेड्रीन ( 0-ए0९०ए॥९0०७॥९४ ) तथा तत्सम अन्य क्षाराभ पाये जाते ं। मारतीय एफेट्रा में 
-सपूर्ण क्षाराम की मात्रा ०२८-२९८% तक पाई जाती है तथा उसमें 7+-6९ए॥९प९८॥९ ( लोतो- 
एफेड्रीन ) की मात्रा ७०% तक होती है । 
शुण और प्रयोग -एफेड़ा के गुण-धर्म उसमें के उप्युक्त दो क्षारामों के कारण होते हैं, 
जिनमें से द्वितीय का रक्तमार, श्वसनिका एवं मस्तिष्क के उच्च केन्द्रों पर हलका प्रभाव पटना है । 
यह कम विपैला है तथा इसमें अन्य आनुवन्धिक दोप कम दोत्ते हैं । तमक खास ( ४५ ) के 
आवेगों को रोकने के लिये सोम का सत्त्व ( 0%४72०: ) उपयोगी है | विशुद्ध क्षारार्भो की मपेश्ञा, 
यह सस्ता होने के कारण गरोबों के लिये यह अधिक अच्छा पढता है । 
हृदय को उत्तेजना ( (४४०000 ४ग्रणणै'३+ ) देने की इष्टि से भी यह उपयोगी है। श्सका 
'टिक्चर ( ४7००९ ), एपिडेमिक ड्राप्सी ( 9एं0८४फ् ० वणा5ए ) के कारण उत्पन्न हृदय 
दौबेल्य ( 7,९६४ प्रट्णा+ शाप ) में बहुत उपयोगी सिद्ध हुमा है। न्युमोतिया, डिप्पेरिया 
आदि औपसभिक रोगों के कारण उत्पन्न हृदय की विषाक्तता में यह वहुत द्वी अच्छा हृदयोत्तेजक 
सिद्ध हुआ है । हृदय की विक्षत्ति में इसका प्रयोग नहीं करना चाहिये। इसके प्रवाद्दी सत्त की 
५ सी० सी० मात्रा में ई ग्रेन सम्पूर्ण क्षाराम होते हैं । 
सान्ना--सोमसच् क्षाराम ( एफेड्रीन ) है-१ह ग्रेन; प्रवाद्दी सत्त २% ( एफेड़ोन ) २० से 
३० बुद्, टिक्चर एफेड़ा ९०-१२० बृूद । 


१७४७ सोम (२) 
| सं०-सोम, सौम्या ( राजनिधण्ड ) । द्वि०-मौम, सोमलता, बाघ दूध । म०-रानशेर, 
सु०-कुलडनोआ (शेर का दूध ) |  छे०-५६/८०४/शममाद छ/थ्गंगाइमव फरशााधाएअंड 


( साक स्टिमा ब्रेविस्टिग्सा ); ए७७, 480० /१00/0९४९ ( एस्कलेफिण्डेसी ) | 

यह्‌ केकिण, डेकन, उत्तरी सरकार, कर्नाटक तथा हॉप्ेलीकोंडा में ४५०० फीट तक शुष्क 
पत्थरों के बीच होती है राची, सिंगभूमि, सुगेर, पुरी तथा वगाल में भी पायो जाती है । 

यह प्रसरणशील वनस्पति द्ोती दे जो चट्टानों तथा झाडियों पर फैलो रहती है । इसमें द्ध 
बहुत होता दै। इसमें पत्ते-स्थाई नह्दी होते जिससे शाखा-काण्ड हरे, खिकने, टै-है इच्च व्यास 
"के तथा ४-८ इच्च की दूरी पर सधियुक्त छोते हैं । घुष्प-श्वेत, हे इच्च व्यास में, सुगन्धित और 


भय: शाखाओं पर सबृन्‍त मूर्धन ( एम ) क्रम में लि 
ले कले रहते हैं । ८ हे 
“लम्बी क्रमश" नुक्नोली तथा सीधी दोतो है । इते हैं। फल्ली-रतछी ४-५ इश्न 


गुड्च्यादिवगे: | ५४४ 


इसका सोम प्रतिनिधि के रूप में व्यवहार किया जाता है। कुछ तो वास्तविक सोम ही इसे- 
मानते हैं राजनिधण्डु ने शसका सोमवछी प्रतिनिधि के रूप में वणेन किया है-सौम्या महिषवछी: 
च प्रतिसोमाउन्थवछिक्रा। अपत्रवछिका प्रोक्ता काण्डशाखा पडाहया। रसवीयंविपाके च सोम- 
वलछ्लीसमा स्मृता ॥ रा० नि० 

गुण और प्रयोग--भर्क॑ दुग्ध की तरद इसके दूध का भी उपयोग होता है जो वहुत गुणकारी 
माना जाता दै भोर श्सी लिये इसको वाघ दूध कहते हैं । राक्सवर्ग के मतानुसार इसका दूध 
खट्टा होता है तथा यात्री तृषा शमन के लिये इसका उपयोग करते हैं। शुष्क काण्ड वामक- 
माना जाता दे । 


अथाकाशवल्ली ( अमरवेल )। तस्या नामानि गुर्णाँथाह 


आकाशवद्डी तु तुधेः कथिताउमरवछरी ॥ २०८ ॥ 
खबड्जी ग्राहिणी तिक्ता पिच्छिछाउच्यामयापद्दा । तुवराउपिकरी हया पित्तक्तेष्मामनाशिनी 
अमरवेल के नाम तथा गरुण--आक्राशवछी का ही पर्यायवाचक शब्द अमरवहछरों है, ऐसा 
पण्डित लोग कहते हैं, अर्थाव-भाकाशवलछोी, खबछो, भमरवछरी ये नाम भमरवेल के हैं । 


अमरवेल--तिक्त तथा कषाय रस युक्त, मलप्तगाइक, पिच्छिल, नेत्ररोगनाशक, जठरास्निर 
वर्धक, ददय के लिये हिंतकर एवं पित्त, कफ तथा आम को नष्ट करनेवालो होती दे ॥२५८-२५५९॥ 


नोट--प्राचीन अन्थों में भमरबेल का उल्लेख नहीं है। भमृतवछ्ली शब्द आया है, जिसका 
अरथ टीकाकारों ने गुड्डचो किया दे। कुछ विद्वानों ने भमरबेल नाम (0507७ एशी९फ़७ 
( कुस्कुटा रिफ्लेक्सा ) को दिया है तथा आकाशबेल ( 08559008 ग्रा०प्यां3 ) कॉसिया 
फिलिफॉर्मिस को दिया है । दोनों ही पराश्रयी लताएँ ( ?&:अंप्रं० धंग्मा7०० ) हैं । दोनों एक. 
स्थान पर उ5गी हुई नहीं पाई जाती । दोनों का स्वतन्त्र वर्णन किया गया है । 


१४ अमरवेल ( १) 


द्वि०-आकाश वेल, भमर वेल | बं०-आलोक लता। म०-भाकाश वेल, अमर वेल॥ 
ग़ु०-अमर वेल,। अ०-मून, कसूस। पं०-निराधार। फा०-अफ्तीमून। आँ० 7007087- 
( डॉर्डर ) | रै०-(॥ ) (॥४८प्रॉंव >#द्ी००८० 2२052 ( कुसकुटारेफ्लेक्सा ) । कींकए0, (0070- 
]ए080९४९ ( कॉनह्ॉल्ल्ुुलेसी )। 

यह भारत के सभी मैदानी भागों में तथा ८००० फीट की ऊँचाई तक पाई जाती है । 

इसकी छता--परोपजीवी होती है तथा जिस किसी वृक्ष पर फैलती दे उसे अपने बोझ से 
झुका तक देती है। कमी-कभी इतनी फेलती दे कि सारे वृक्ष को ढक देती दे। अधिकतर बेर, 
बबूल के वृक्षों पर फेली रहती है। इसमें पत्ते नहीं होते। काण्ड-पतले एवं प्रायः पोले रग के 
आपस में ग्रुथे इये द्वोते हैं। पुष्प-ढै-है इश्न लम्वे, इ्वेताभ या गुलाबी, सुगधित, नलिकाकार, 
एकाकी या ग॒च्छों में आते हैं। फछ-३-ह इच्न व्यास के, दवे हुवे, गोल एवं मासल होते हैं । 
इसके मूल आधाराडि वृक्ष के कांडों से ससक्त रहते हैं, जहाँ से वे भपना आद्वार ग्रहण करते दईँ ।' 

रासायनिक संगठन--इसमें कुस्कुटिन ( 075०४४४० ) नामक एक रवेदार रजक पदार्थ 
०२% होता है। इसके अतिरिक्त लेंक्टोन ( 7,8०007 ) के समान शुण वाला उुस्कुटेलिन' 
( 075०ए४७१7 ) १९%, बदामी रग का मोम ०"१% तथा शकरा प्रतिरूप ( छिश्वेएणंगट ध्यट्टप्ण' )* 
होती हैं । ५ 

इसके वीजों में स्थिर तेंल ३२%, रंजक द्रव्य अमरबेलिन ( 4्रध7 0९7 ) कड़आ राल्ादि 
द्रव्य तथा शकेरा प्रतिरूप ( छिश्तेष्णंग8 5०८०० ) पाई जाती हैं । 

गुण भीर प्रयोग-यह आनुलोमक, पित्तप्तारक, तथा यक्ञनोत्तेजक है। आश्रयी वृक्ष के 
अनुसार इसके शुण धर्म में कुछ परिवर्तन हो सकता है । 

( १) इसका फाण्ट खुजली तथा त्रण प्रक्षालन के काम में भत्ता दे । 


५४६ भावप्रकाशस्य पूर्वेखण्डे- 


(२ ) यक्वत्‌ इद्धि तथा विवध हो तो इसका रस देने से दूषित पिच निकल जाता है तथा 
विवंध भी दूर होता है। 

(३ ) इसके वीर्जों को डवालू कर उससे पेट सेंकने से वायु का अनुलोमन छोता है । 

(४ ) कुछ लोगों ने श्सका घाधरवेल नाम से उछेस किया ऐ तथा लिखा है कि पंजाव 
में दाश्याँ इसके काथ को गर्भपात कराने के लिये प्रयोग में लाती हैँ । 


१५६ अमर वेल (२) 


हि०-भमर बेल) ले०-045%जआाधाव प्रीगिकंड 7, ( कोसिया फिलिफोर्मिस । 
मय 29607808४९ ( पाध्परेसी )। 

यह भारत में सभी स्थानों पर विशेषकर समुद्री किनारों पर अधिक दोती है । 

इसकी छता--पराश्रयी, पत्रहदीन, उपयुक्त प्रथम भमरवेल को तरह द्वोती हैं, तथा शाल, 
करोंदा, कुटज तथा जामुन आदि वृक्षों पर फलों रहती है। इसका रण पद्ली की भपेक्ष। अधिक 
हरा होता है। पुष्प-अवृन्त, इवेत, "५-१५ इच्च लम्बी मजरियों में रहते हैं और उनके आधार 
'पर तीन चौडे तथा लम्बे और लट्वाकार कोणपुष्पक होते हैं । 


रासायनिक संगठन--इसमें एक क्षाराभ होता है । 


शुण और प्रयोग--यह वल्य, केश्य, ज्गरोपण एव वृध्य हैं । 

(१) इससे सर के वाल धोने से जूयें आदि नथ् होते हैं । इसे पीसकर तेल में मिलाकर केश 
ज्द्धि के लिये काम में लाते हैं । मखन तथा सॉंठ के साथ इसे व्रणरोपण के लिये काम में लाते हें । 

(२ ) इसका क्ाथ यक्षव प्लोहोदर, गण्डमाला. क्षय आदि लक्षणयुक्त व्याधि में प्रयोग करते हैं। 


अथ पातालगरुडी । तस्या नामग्रुणानाह 


'छिलिहिण्टो महामूलःपातालूगरुढाह्यः । छिलिहिण्टः पर वृष्यः कफन्नः पवनापहः ॥२६०॥ 

'पतालगरुढडी? के नाम तथा ग्रुण--छिलिहिण्ट, महामूल, पातालगरुड, ये सब पर्यायवाचक 
शब्द हैं। पातालगरुढी--भत्यन्त वृष्य ( वीयवर्धक )) कफ तथा वायु को शमन करने वाली 
होती दे ॥ २६० ॥ 


१५० पाताल गरुड़ी 
हि०-पावाल्गम्डी, छिरेटा, फरीदवूटी, चिरहिंदा, छिरहटा, जलजमनी । बं०-हयेर । 


म०-वासनवेल, भुयूंपाडल, तान्द्रीचावेल । ग्रु०-पातारूगलोरी, वेवडी। ते०-दूसरैतिगे। 


क०-दाशुडी | ता०-कातुक कोदी | ले०-८०८८एप्रड कं।5प्रांप्रड 202 ( कॉक्युलस हिसुंटस्‌ ) 
कण, प९7790०77780९४७ ( मे निस्पर्मेंसी ) | ः 


यह इस देश के प्रायः सव गरम और साधारण प्रान्तों में हिमालय से दक्षिण तक 
पायी जाती है । 
समकी लता-नदियों के छपर फैलो हुई रहती है। शाखायें तथा पन्न सृदु श्वेताम 
रोमावरण से ढके रहते हैं। पत्ते-इनके आकार और कद में वडी विभिन्नता रहती है। नोचे के 
पत्त प्राय: लट्॒वाकार, आयताकार, ३४८२” तक बडे और ऊपर के क्रमशः छोटे और आयताकार 
होते हैं । पुष्प-एकलिंग, हरिताम एवं सुक्ष्म होते हैं। फलछ-काले वेगनी रह् के, चने के वराबर 
चिकने होते हैं तथा श्नके मोतर काला रस रहता है। पुष्प वर्षा में एव फल,शीत में लगते हैं । 
आुछ-काफी नीचे चला जाता है | तथा मजबूत होता है । 
इसके पत्तों को जल में मसलने से जलज 
“इसको जड को मर्पविष में 
साथंक सालम पढता है । 
: पर्त्तों का चिकित्सा 


म जाता है। इसलिये इसे जलूजमनी कहते हैं । 
बहुत उपयोगी बतलाया गया है इसलिये इसका पाताल्गरुढी नाम 
। है। आाचीन अर्न्थों में इसका वर्णन नहीं पाया जाता। इसकी जड एवं 
ने ज्यवहार किया जाता है । पाठामूल के स्थान पर इसकी जड लो जातो है । 


गुड़च्यादिवर्ग: |. ४४७ 


गुण और प्रयोग--शइसकी जड़ उष्ण, स्वेदननन, सौम्य, वलवर्धक, मूत्रजनन, मूत्रमार्ग के 
लिये शामक एवं ग्राही, ज्वरहर, वायुहर एवं शोधन दै। यह सार्सापरिछा की तरह उपयोगी हैं । 
पत्ते दाहप्रशमन, मृत्रजनन, शोथहर, स्तन्‍्यजनन एवं त्वक्दोष नाशक हें । 

(१) श्सकी जड़ का बकरी के दूध में तेयार किया हुआा क्वाथ पीपल, सोंठ, आदि सुंगन्धि 
द्रव्यों के साथ जी आमवात, विशेषकर यदि उपदश के कारण उत्पन्न हो, सन्पिशोथ तथा 
त्वचा के रोगों में देते है । 

(२ ) जमाया हुआ स्वरस शीतवीर्य होने के कारण जीरक एवं मिश्री के साथ नूतन सोजाक 
में वहुत उपयोगी है । 

(३ ) पर्त्तो की पीसकर शोथ, चोट आदि पर वबाँधने से लालिमा एवं पीड़ा कम होती है । 
शिरःशूल में भी बाँवते हैं । 

(४ ) इसकी जड का प्रयोग बत्तिशोथ तथा अन्य प्रमेहों में किया जाता है । 

मात्रा-स्वर्स १-२ तोला मूल-३-६ माशा | 


अंथ चन्दा | तस्या नामान शुणाथाह 


बन्दा वृक्षादनी वृक्षभच्या वृत्तरुद्नअपि च। बन्दाकः स्याद्धिमस्तिक्तः कषायो सधुरो रसे। 
मड़द्यः कफवातासखरक्तोत्रणविषापहः ॥ २६१ ॥ 
वन्दा? के नाम तथा ग्रुण--बन्दा) वृक्षादनी, वृक्षमक्ष्या, वृक्षरद्वा और वन्दाक ये नाम 
धवान्दा? के हैं | घान्दा-तिक्त, कपाय तथा मघुर रसयुक्त, शीतवीय, मद्नछप्रद एव कफ, वातरक्त, 
राक्षसवाघा, त्रण भौर विष को दूर करता' है ॥ २६१॥ 


१५१ बान्दा (१) 


हि०-बन्दा, बांदा, बंदाक। बं०-वरमांदा, मान्दा। मस०-बांडागुछ। गशु०-वांदो। 
स्ते०- बादनीका । अ०-खरकताना। ले०-नदाद्ाध॥॥5 [78००४ 264/. ( लॉरेन्चस्‌ 
लॉगिफ्लोरस ); 87... एशावा०ए्ञांपमा००७.. छो0४8& 779, (डेन्ड्रोफघो फेलकेटा ) 
पा, 7॥07&77720९४८ ( लोरेन्थेसी ) । 
. यह भारत में सर्वत्र पाया जाता है। इस कुछ की वनस्पततियाँ भर्धपराश्रयी होती हैं । जिन 
वृक्षों के ऊपर यह उगती हैं, उनसे भपना भोजन ग्रहण करती हैं तथा स्वतः हरी होने के कारण 
स्वय भी अपने लिये मोजन निर्माण करती हें । 

उपयुक्त बांदा भनेक प्रकार के वृक्षों पर उगा हुआ पाया जाता है। यह काष्टीय होता दै। 
शाखायें-चिकनी, चौमड, कुछ लटकती हुई तथा कुछ सीधी एवं ३-४ फीट लम्बी होती हैं । 
पत्ते-३-६ इचञ्न लम्बे, १-२ इदच्न चौडे,- चिकने, अनेक आकार के तथा मोटे छोते हैं। 
फूलछ-रक्त/नारहइ या गुलावी रंग के १-२ इल्न रूम्बे और उनका सवर्ण कोश नालाकार होता है । 
फलछ-मांसल एवं वीज चिपचिपे द्वोते हैं । इसके पुष्प एवं पत्तों का चिकित्सा में व्यवह्गर 
किया जाता है । 

गुण और प्रयोग--यह शीत, कषाय, कफन्न, वातनाशक, मूत्रविरेचनीय, रक्तविकार 
नाशक एवं ज्णरोपक है । 

(१) शोथ पर इसके पर्तों एव पुष्प को पीस-गरम कर लेप करने से सूजन दूर होती है । 

(२ ) इसके पुष्पों का प्रभाव हृदय एवं रक्तवाहिनियों पर होता दे। द्दयोदभूत खास, 
श्षयोद्‌भूत खास, फुफ्फुस शो ५, रक्तपित्त, अपस्मार, उन्माद एवं ज्वर में प्रछाप होने पर इसे देते देँ। 

मात्रा--स्वरस १-२ तोला । 

नोट--उपयुक्त वांदे की और दो-तीन जातियाँ होनी हैं। इनके अतिरिक्त एक अन्य प्रजाति 
का बादा होता है, शिसकी भो दो उपजातियाँ पाई जाती हैँ । श्नर्मे किशमिश्र कावली 
असावकर द्रव्य है जिसका सक्षेप में यहाँ वर्णन किया गया ऐ । 


| 


क् छठे 
४४८ भावप्रकाशस्य पृ्॑ंखण्डे- 


श्णर बाँदा (२) 

ले०-एलताका बरॉशिक 7तया (विस्कस शाउस लिन ); गींशय, वणा॥पीशतटव० 
( ल्वेरेन्येसी )। जी०-युटल, का वोटा । यू०-क्शिमिय्न काइ ली | झ०-टिग ग मड़ाउ ते 2 मल । 

यह द्िमालय में काइमौर से नेपाल तक 2०००-७००० पीट सदय होता ६। ये प्रायः 
अपरोद एवं घुलाव कुल के पौधों पर उगते ६। कर्टी-कर्शी रखा पत्न के नाम से भी इनका 
प्रयोग होता है । 

इसके छुप-पराश्रयी होते एैँ । इसके मद भाग इरे घोने है। शाखाएं-द्विविभत्त या साकिए 
क्रम में निकलो रइनी हैं। पत्ते-२ शम् हम्दे, डे इन्न चौड़े, विनाए, लावताआार या उपर से माला- 
कार धोने हैं । आधार पर इनमें 9-० शिराएं होती एं। पुष्प-अ्रति युच्छे में ३-० पुष्प ऐवे ई । 
फल-डे इन्न लम्बे, सफेद, चिकने तथा पारदर्शक होने है । दाजार में मटर मितने बढ़े, नरम- 
झुरीदार भौर भूरे रग के सूसे फल मिलते एैँ। इ्सके मीतर एक छोटा बीज तथा विप्चिद 
पढार्थ होता है । 

इन फर्लो का चिकित्सा में प्रयोग होता ४ । 

गुण और प्रयोग--श्सकी क्रिया ददय पर टिजिंटेलिस सद्श होती एै, किससे ददय को बल 
मिलता ई तथा मूत्र की वृद्धि दोती है। गर्माशय पर इसका प्रमाव भर्गट की तरह ऐोता है, जिससे 
गरमशिय का सकोच होता है । 

(१ ) दृद्गरोग एवं जलोदर में इसे देने से लाम होता दे । 

(० ) अत्यात॑व एवं प्रसवोत्तर रक्तद्नाव में पिपरामूल के साथ इसका फाण्ट देने से 
लाभ होता है । 

(3 ) प्लोहाबदडि, अपस्मार, कशथ्िपीडा, चुल्म, अर्झ, श्षत, शरण, कर्षपूष आदि में श्सक्ा 
व्यवहार किया जाता है । 

मान्ना--फल ५-१५ रक्तो । 


अथ चटपत्री | तस्या नामगुणानाह 


चटपन्नी तु कथिता मोहिन्यरावती घुधेः। बटपन्नी कपायोष्णा योनिमूत्रगदापदह्ा ॥ २६२ ए 

“बटपन्नी? के नाम तथा शुण--वठपत्नी को विद्यान्‌ू छोग मोदिनी और पऐेरावती कहते हैं । 
चटपन्नी-कपाय रसयुक्त, उष्णवीय एवस्‌ योनि तथा मूत्रसम्वन्धी रोगों को दूर करने वाली 
होती दे ॥ २६२ ॥ 


०३ चटपत्री 


हि०-बटपत्री, वडपत्री, वढपत्री, पापाणमसेदी | म०-उटपन्नी, वडपती । बँ०-वढ पतार कुचा,- 
पढपाथर कुची, पातर कुचा । तें०-पिण्डि। गु०-वढ़पतों । ते०-पिण्डिवण्ड चेटटु | पं०-बटपत्नी। 
ले०-$वरख्ागवधी2प्रॉंधांव ( सेंक्ली फ्रेगालीयुलेटा) |. पदाण, 555प09080०९७ ( सेक्सी 
फ्रेगेसइ ) 


चह पापाणभेद का ही भेठ है तथा इसका वर्णन हरीतक्यादि वर्ग में पापाणमेंद के अतर्गंत 
किया गया है । 


अथ हिहुपत्री । तस्वा नामानि गुर्णाँधाह 
हिह्लुपन्नी तु कवरी प्रथ्वीका प्रधुक्रा पृथु'॥ २६३ ॥ 


हि्जु पन्नी भवेद्गुच्या तीचणोपष्णा पाचनी क्द्ुः हद्ठस्तिरुग्विवन्धाशं:छेप्म गुल्मा निला पहा हे 
हिद्लुपत्री के नाम तथा झुण-हिद्लु 


उच्नी, कवरी, प्रथ्वीका, श्थुका और प्ृथु ये सव नाम 
डिद्भुपन्नी के है , दिद्भुपन्नी स् है हे श्यु 
जल ही हम 2 लललक रुचिजनक, ती०ण, उष्णवीयं, पाचक एव द्द्रोग, वस्तिरोग + 
? “शा, कफ, झुल्म भौर बाघ को दूर करने वाली होतो है ॥ २६३-२६४ ॥ 


5 


गुड़च्यादिवर्ग: | ४४9६ 


१०४ हिंगुपन्नी 

हिंगुपत्री तथा भागे वर्णन की हुई वंशपत्री के विषय में थोढा मतभेद हैं। चरक में 
अपस्मार एवं उन्‍्माद की चिकित्सा में क्रमशः हिंगुपत्री एवं हिंयुशिवाटिका इनका प्रयोग 
आया दै। इसकी टीका में चक्रपाणि वशपत्री? लिखते हैं। “नाडीहिंगु? या 'डीकामालो? जिसका 
चर्णन पहले इरीतक्यादि वर्ग में किया जा चुहा है, उसे 'हिगुपत्री? कह सकते हैं, क्योंकि उसकी 
पत्र-कलिक्काओं के ऊपर किसी-किसी ऋतु में पीछा गेंद वृद के रूप में निकला रहता। श्सकी 
छाल कट माने पर वहाँ से भी गोंद निकलता है। इसमें उग्र गन्ध होती दे । इसे डीकामाली या 
नाडीहिंयु कहते हैं । इस आधार पर नाडीढिंयु को इिंस॒पनत्नी माना जा सकता है। दरीतक्यादि 
चर्य में नाडी हिंगु ( डिकामाली ) का वर्णन देखें । 


वंशपत्री । तस्या नामानि गुणाश्वाह 


चंशपत्नी वेशुपत्री पिण्डा हिछ्डुशिवाटिका । हिह्लुपन्नीयुणा विज्ञेवंशपतन्नी व कीत्तिता ॥ २६०॥ 
वंशपत्नी के नाम तथा ग़रुण--वशपत्री, वेणुपन्रा, पिण्डा और दिद्लुशिवाटिका ये नाम वशपत्री 
के हैं | वंशपत्नी-इसे विद्वानों ने ग़रुर्णों में हिड्डुपत्री के समान बताया है ॥ २६५ ॥ 


१०० वंशपत्री 


वंशपत्री मी संदिग्ध है। भावप्रकाशकार इसके युण दिंगुपत्री को तरह ही बतलाते हैं । 
चक्रपाणि दिंशुपत्री की टीका में वंशपत्री लिखते हैं। सम्भव है ये दोनों एक हो हों और डीका- 
भाली या नाडीहिंगु के ही पर्याय हों। हींग का पेड़ जिस प्रजाति ( ५७०८५ ) का है उसी 
प्रजाति ( #९एणॉ४-फेरूला ) के अन्य पेडों के पत्ते देखने में कुछ बांस के पत्तों की तरह ही 
(दिखलाई देते हैं । सम्मव द उसी में से किसी का वंशपत्री नाम हो । 


अथ मत्स्याक्षी । तस्या नामानि गुर्णाँशवाह 


मत्स्याक्षी वाहिका मत्स्यगन्धा मरस्यादनीति च। मत्स्य्यछ्की ग्राहिणो शीतकुष्ठपित्तकफास्नजित्‌ 
छघुस्तिक्ता कपाया च स्वाद्दी कट्ुविपाकिनी ॥ २६६ ॥ 

मत्स्याक्षी के नाम तथा ग्रण--मत्स्याक्षी, बाहिका, मत्स्यगन्धा भौर मत्स्यादनी ये नाम 
मत्त्याक्षी के हैं । 

मत्स्याक्षी--मल्सग्राइक, शीतवीय, लघु, तिक्त तथा कषाय रंस युक्त, स्वादिष्ट, विपाक में 
कट्रस युक्त एवं कुछ, पित्त, कफ और रक्तविकार को दूर करने वाली होती है ॥ २६६ ॥ 

नोट-यह भी सदिग्ध द्रव्य है। ब्राह्मी के पर्याय में भमरत्तिह ने मत्त्याक्षी लिखा है। 
कुछ गुढरी साग को मत्स्याक्षी कहते हैं । सक्षेप में इसका यहाँ वर्णन किया है । 


१५६ मत्स्याक्षी ? गुडरी साग 

ले०-4९004॥/#श0व उ०धघं!5, 27. ( आाब्टरनेन्येरा सेसिलिस्‌ ); की, 4एकवाशा- 
90९०९ ( एमरेन्येत्ती ) | बं०-शालिख् । 

यह भारत के सभी उष्ण प्रदेशों में नम जगहों में पाया जाता है । 

इसका झप-परिप्रसरी अथवा ग्रन्थिमूल प्रमरी होता है । कभी-कमो शाखायें उत्पित प्रसरी 
'होकर आस-पाम की झाडियों पर फैली रहती दे। पत्ते-लग्बे, भण्डाकार, आयताकार या भनन्‍्य 
प्रकार के भी होते हैं | पुष्प-श्वेत या शुलावी रग के सुण्डकाकार ग॒ुच्छों में झाते हैं । पुष्प खिलने 
पर आधार माग में सुलावी और ऊपर सफेद द्वोते हैँ । 

रासायनिक संगठन-एसके नूतन माग पौष्टिक ( ोंएक्ां०००७ ) होते ई तथा इसमें 
प्रोद्यीन ( ?7०ांत ) ५०% तथा लौह १६ ७ मि० ग्रा० प्रति १०० था० दोता है । 

गुण और प्रयोग--यद््‌ ज्वरदर, पित्त-विरेचक्त तथा दुग्धवर्धक ह। इसके पत्रशाक का 
उपयोग फिया जाता है । 


ड़ 


वि न मकर देन मल सी आन जरा तन: आफ न जि. 


ह 


००, 


हम 


४४० भावप्रकाशस्य पूर्वंखण्डे- 


[का हा 
अथ सर्पाक्षी ( सरहटी-गण्डिनी!ति च )। तरया नामानि शुर्णाव्ाहद 
सर्पाज्ी स्यात्त गण्डाडी तथा नाढीकलापकः ॥ २६७ ॥ 

सर्पात्ती कटुका ति्का सोष्णा कृमिनिकृल्तनी । वृश्चिक्रोन्दुर्सपाणां विपन्नी घणरोपिणी ॥] 

मर्पाश्षी के नाम तथा ग्ुग--सर्पाक्षी, गण्ठाली और नाटीकछापक ये नाम संपक्षि के ई । 

सर्पाक्षो--कट् तथा तिक्त स्मयुक्त, उष्णबोय, अणका रॉपण करने बालो, कृमिनाशक तथा 
विच्छू, मूपक और सर्प के विर्षो को न४-करने वाली ६ ॥ २६७-२६८ ॥ ॥॒ 

नोट--पर्पाक्षी भी विलकुल निःसदिग्प द्रव्य नहीं दे। राखा के नाम से लिये दाने बालें 
द्रव्यों में से एक ऑसिओराश्ला सन्गोस को कुछ लोगों ने सर्पाक्षी माना है| । कुछ ने पोलिगेन्स्‌ 
प्लेवेजम्‌ को सर्पाक्षो माना है। दूर्वा के पर्याय में सर्पाक्षा, मीनाक्षी ये झब्द आये है। टटग ने 
कल्प स्थान अ० ६ में इसे 'रक्तपुष्पा पू्वदेशे प्रमिया? एप्र अ० <-११७ में 'लोटिनपुष्पा शसपुष्पी- 
भेटा? लिखा है। वगीय बाग्मी के साथ कुछ विद्वानों ने इसका वर्णन किया हैँ । यहाँ सश्षेत्र में 
दोनों का वर्णन किया गया दे । 


१४७ स्पाक्षी (१) 

ले०-0एप्र0णा2७ 70605 (ऑफिओराइडा मुन्गोस्‌)। 2१. 0. छिप्रोआं४९७४९ (रूविष्सिरं) 
सं०-सपोक्षी । हि०-सरहटी । बे०-गन्धनाकुली । म०-मुंगसवेल, नागवेलो । ता०-क्रीरिप्पुंड । 
कॉक०-तार्डपातालि । क०-पाताल गरुड । 

इसकी जड का उपयोग रास्ना नाम से होता है । शसकी छोटी वहुवर्पायु रूता आसाम, वर्मा, 
पश्चिमी प्रायद्वीप एव लका में होती है । यह झ्लाटीनुमा, १ द्वाव ऊँची तथा वरसात में उत्पन्न होती 
है। पत्न-विपरीत, लम्बगोंल, पतले, चिकने २-३ उन्न लम्बे | पुष्प-सुच्छों में श्वेत, विनालू। 
बीज-विपुल | मूछ-बहुत मजबूत, टेढ़े मेढे, ६ इन्न लवे स्वाद में कटवे तथा उनकी छाल पतली 
कपिश । इसकी जड का प्रयोग किया जाता है । 

रासायनिक सगठन--हसमें स्टार्च, राल, स्नेह तथा एक क्षाराभ रहता है । 

गुण और अयोग--यह तिक्त पौष्टिक, दीपन एवं पाचन है। इसकी जठ का क्वाथ कुपचन, 


अतिसार आदि में दिया जाता है। लका में सर्पदश, दृश्चिक दश, कुत्ते का पिप आदि के लिये 
इसकी वहुत प्रशंसा है । 


१५८ सर्पाक्षी ? (२) मुनियारा 


ले०-7078०प्ाहश 26००४ांग्रा॥ 2२, 797, ( पोलिगोनम्‌ प्लेवेजम्‌ ), शिष, 20ए2०॥8- 
०९४९ ( पोलिगोनेसी )। हि०-रानी फूल । 


यह भारत के सभी उष्ण स्थानों में तथा कमी-कमी ७००० फीट की ऊँचाई पर काइमौर से 
भूटान तक होती है । 

इसके क्षुप-प्रसरी होते हैं । मूल के पास से अनेक शाखायें निकल कर इतस्ततः फैली रददती 
हैं। पुष्पित अवस्था में शाखायें २-८ इन्न तक लम्बी होती हैं । पत्ते-रेखाकार, आयताकार 
एवं छोटे पौधों में अभिलट्वाकार, आयताकार तथा १-७ इश्व रूम्वे होते हैं । उपपतन्र नाछाकार 
होते हैं । पुष्प-छोटे, हरित या शुलावी एवं परिसवर्ण पत्रों में मध्यपशुक हरा होता है । इसके 
करे भेदोपभेद होते हैं । 

गुण और प्रयोग--इसका शाक को तरह उपयोग किया जाता है। इसकी जड का आन्क 
विकारों में एवं पचाग का चूर्ण न्युमोनिया में दिया जाता है । 


अथ शह्डूपुष्पी । तस्या नामानि गशुर्णाँश्वाह 


शह्हपुष्पी तु शह्ह्वा मन्जनल्यकुसुमा5पि च | शह्छृपुष्पी सरा मेध्बा वृष्या सानसरोगहत्‌ ॥ 
रसायनी कपायोष्णा स्मृतिकान्तिवछापमिदा । दोषापस्मारभूताश्री कुछक्रिमिविषप्रणुत्‌ २०० 


है 


गुड़च्यादिवर्ग: | भ्४९ 


शहरपुष्पी के नाम तथा शुण--शहृपुष्पी, शह्नाह्य € गहन के पर्यायवाची सब शब्द ), मइल्य- 
कुसुमा ये सव नाम 'शहपृष्पी! के हैं । शद्भुपुष्पी-कपाय रस युक्त, उष्णवीयै, सारक, मेथा के 
लिये हितकर, ईष्य, मानसरोग को दूर करने वाली, रसायन, स्वृतिशक्ति, कान्ति, बल, जठराप्ि 
इन सर््रों को बढाने वाली एवं दोष, अपस्मार, भूतवाघा, दरिद्रता, कुछ, कृमि भौर विष को नष्ट 
करने वालो होती दे | २६९-२७० ॥ 


नोट--शंखपुष्पी या “विष्णुक्रान्ता? यह भेद अन्य निघण्डुकारों ने दिया है। भावप्रकाशकार 
ने (बिष्णुक्ान्ता? यह अपराजिता का पर्याय दिया दै। वास्तव में विष्णुक्रान्ता यह अपराजिता या 
नीलापराजिता नहीं है| यह नीछे फूल वालो शंखपुष्प-भेठ ही होना चाहिये । अन्य निषण्टकार्रो 
ने विष्णुक्रान्ता के नील, श्वेत, एवं रक्त ये तीन भेंद दिये हैं, जिनमें रक्त पुष्प वाले भेद को 
सर्पाक्षी नाम दिया है । अधिकाश विद्वानों ने एह्दोल्ल्मुलस्‌ ऑल्सेनॉसडीस को श्डपुष्पी माना है । 
वास्तव में इसके पुष्प नीले होते हैं । इस दृष्टि से इसे विष्णुक्रान्ता मानना अधिक उपयुक्त है। 
उसी वर्ग की तथा उससे मिलती जुलती अन्य वनस्पति कव्होस्द्युलुस्‌ पण्डरिकालिस्‌ को, जिसके 
धुष्प रवेत होते है, शखपुष्पी मानना अधिक उपयुक्त है। कुछ विद्वानों ने 'दानकुनी” को 
शंखपुष्पी माना है जो उचित नहीं मालूम पडता । विष्णुक्रान्ता एवं शंखपुष्पी के गुण एक साथ 
दी दिये गये हैं तथा दानकुनी का अलग वर्णन किया गया है। शंखपुष्पी विशेष रूप से मेध्य 
होती है । ( च० चि० अ० १) 


१०९ शाहुपुष्पी 

द्वि०-शह्वाइली, शद्डपुष्पी | ले०-(0हशलीप्रॉपरड #द्राप॑ट्व४5, (70, ( कन्होल्ह यु 
लूस्‌ प्लुरिकॉलिसू ); रिंग, 007ए0एपरो8४०6४6९ ( कन्होल्हयुलेसी ) । 

इसके चछ्ुप-प्रायः प्रसरणशील होते हैं । मूलस्तम्म-काष्टीय होता है। शाखाएं ४-१२ इच्न 
लम्बी, रोमश, कुछ उठी हुईं या फेली हुई रहती दें । पत्ते-रेखाकार या नौचे की भोर के 
न्यूनाधिक अमिप्रासवत्‌ एव *५-१ ५ इल्न रूम्वे होते हैं । घुष्प-हलके गुलावी रंग के या श्वेन 
होते हैं । वाह्मयदल रोमश, रेखाकार प्रासवत्‌ एव आभ्यन्तर अश कुप्पी के आकार का और वाहर 
से रोमयुक्त होता है । विष्णुक्रान्ता तथा शंखपुष्पी में अन्तर यह है कि विष्णुक्रान्ता में कुक्षिद्वन्त 
दो और प्राय: पुनः दिविभक्त होते हैं और शखपुष्पी में केवल दो कुक्षियाँ होती हैं । 


१६० बविष्पुक्रान्ता ( नील शाह्पुष्पी ) 

हि०-शंखावली, शखपुष्पी । म०-पाखवेल । गु०-शंखावली | ले०-एगीपंध४ वॉलं॥०ं+ 

८ी९5॥777. ( एद्दाल्ुलस्‌ अल्तेनाश्डीस ) | 9५७0, 0०7९०एप्रॉँ४०४४४ ( कनन्‍्होक्हथुलेसी ) । 

यह भारत के सभी प्रदेर्शों में तथा हिमालय पर ६००० फीट तक होती है । 

इसके छुप-प्रसरणशील तथा सुन्दर होते हैँ । शाखाएं-मूल के ऊपर से ४-१५ इ्न लम्दो 
अनेक शाखाएं निकल कर चारों भोर फैली रहती हैं | पत्त-भखण्ड, रेखाकार से लेकर अण्डाकार 
त्तक *२५-*५ इंच तक लम्बे, ( कभमी-कमो १ इच ), एवं पृष्ठलन्न तथा रेशम चुल्य मुलायम 
रोमों से युक्त होते हैं। पुष्प-मडकीले नीले रग के होते हैं और दो या तौन की सख्या में 
पतले पुष्पदण्डों के अग्नपर रहते हैं। वाह्मरल रोमश और आसवद होते हैं। आम्यतर कोश 
कभी कभी 5्वेत और कुछ कुछ चन्द्राकार होते हैं । फल में २-४ फॉक होते हैं । 

गुण और प्रयोग--शखपुष्पी सारक, मेध्य, दृष्य, वल्य, कपाय, कढ तिक्त एवं दौपन हैँ । 
इसका उपयोग मानसरोय, उन्माद, अपस्मार, अनिद्रा, अम एवं विष में किया जाता है । 

(१ ) उन्माद में २-४ तोला ताजी झंखपुष्पी का स्व॒रस देने से दस्त साफ द्वोता है और 
मठ उतरता है। ज्वर में भी निद्रा के लिये एव प्रताप कम करने के ल्यि इसका फाव या श्से 
जोरक के साथ दूध में पीसकर देते है । है 

(२) बडकोए, गुल्म, आचाद आदि में ए्सकी जढ देने से दस्त साफ़ दोता ईं तथा 
शारीरिक विष निकल जाता दै। 

(३ ) इसके पत्तों का घृप्रपान जौर्णकास तथा खास में छामदायक है । 
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भ्ध्र भावप्रकाशस्य पूर्वेखण्डे- 


(४ ) रक्तत्नाव विशेषकर रक्तवमन में इसके स्वरस से लाम ऐगा है। 

(५) पूयमेद, मृत्रक्च्छू तथा शुक्रदौवेल्य में भी यद लामदायक है । गर्भाशयन्दीवंत्प के 
कारण जिनमें गर्भ घारणता नहीं शी उन्हें इश्से लाभ ऐता दे । 

मान्ना-स्वरस २-४ तोला, चूर्ण ३-६ माशा | फाट ४-८ त्तोडा। 


१६१ दानकुनी ( शंखपुप्पी ? ) 

सं०-शखपुष्पी । हि०-संखाहुली ! बं०-दानकुनी | म०-ययोची, दण्टोत्पल । छे० (धा85- 
60 बें८2४5544 ५थाद्ध। (कन्स्की रा डिकसेद) । री, 0 ९7॥770९80 ) (जैन्शिभाने सी) । 

यह भाद्रे स्थानों में तवा ४००० फीट की ऊँचाई तक सब प्रदेशों में पायी जाती ई । 

यह वास्तव में शखपुप्पी नहीं है । वगाल के वर्धो के द्वारा ब्से शखपुष्पी मानकर भझदुस 
करने के कारण इसको कहीं कहीं सखाहुली कद दिया जाता श। 

इसवे। क्ुप-६-१५ इच ऊँचे तथा चौकोर, सीधे, चिकने एव मपक्ष काण्ट के ऐोतिद + 
पत्ते-अवृन्त, विपरीत, प्रासवत्‌ या आयताकार प्रासवत्‌ ३-३ शिरार्भो वाछ्े, नोचे १ शच तक 
लवे किन्तु ऊपर क्रमशः छोटे होते है । पुष्प-श्वेन, अनियताकार और कुछ कुछ इची४ वि 
है । वाह्मदल सपक्ष भौर चार पुकेसरों में एक वहुत वा होता है। फली में बहुत दीज दोने है । 
दानकुनी का स्वाद कडवा होता है । 

इसके'पंचाग का चिकित्सा में व्यवहार किया जाता है । 


गुण और प्रयोग--यद दीपन, भानुलोमक तथा मज्ञाततु के लिये वलकारक दे । उन्माद 
में इसका स्वरस २-४ तोके की मात्रा में देने से शौच होता है एवं मद उनरता $ | दड्धको8, 


ध्थ्पा 


गुल्म, एव आनाह भादि में इसको जड देने से शौच साफ होकर शारीरिक विष निकल जाता ६ै। 
मान्ना-स्वरस १-२ तोला | 


अथाकेपुष्पी । तस्या नामगुणानाह-- 
अकंपुष्पी ऋरर्सा पयस्या जलकामुका । अकंपुष्पी कृमिश्लेष्ममेहपित्तविकारजित्‌ ॥२७१॥४ 
अ्कृपुष्पी के नाम तथा शुण--अकौपुष्पी, ऋरकर्मा, पयस्या और जलकामुका ये नाम अकंपुष्पी 
के हैं । अकपुष्पी-क्रिमि, कफ, प्रमेह और पित्तविकार को दूर करने वाली होती है ॥ २७१॥ 
नोट--अकोपुष्पी को कुछ लोगों ने जोवन्तो भेद माना है। रा. नि. में इसके परिचय में 
'ख़र्णरेति च कथ्यते? लिखा है। गुजराती में निम्नलिखित लता को खरणेर कहा जाता है। 
जिसके कारण इस्ते श्री बापालालजो ने अक्रेपुष्पी माना है । डब्हण के समय में मो यह सदिग्ध ही 
रही है सु शा. अ. १० में अकंपुष्पी की टीका में--अकंपुष्पी पथस्या अरकंसइशपय-पुष्पा, श्वेत- 


दूर्वाद्विशेषां केचिदाइ', वृश्चजातिमन्ये! लिखा है। दूसरे स्थान पर इसे “भर्कापुष्पी अर्कृपत्र- 
सइशो लता? लिखा है । 


१८२ अकेपुष्पी 


विं०-अकंपुष्पी, मोरन भडा, रानी मारपी, छरिवेल। स०-खानदोडका, शिरदोडी» 
घुलतुली । गु०-खरणेर, खरिवेल | ल्े०-काण०४/श॥ााव लल्टवीबादा 3क्ाधाए ( दोले- 
स्टेमा डिडियेनम्‌ स्प्रेंग ) | एथए, 3.80 ९.909०९४० ( एस्क्लेपिएडेसी ) । हे 
यह हिमालय के उष्ण प्रदेश तथा पश्चिमी पेनिनूसुला में पायी जाती है । 
मल बा आरोही, चिकनी, चमकदार तथा कांड पोले रहते हैं । पत्तें-आयताकार, 
पेसे इये बट प्मान, ३-७ इच लबे, लम्वाग्न, फलकमूल के पास बहुत भौतर की ओर 
? पीठरि एव अधरतल पर मद रोमश होते है। पुष्प-सुगंधयुक्त, भीतर लाल बैगनी 


और वाहर श्वेत या इलके गुल 
शुल्यवी र॒ग के प्रायः सचुढ हि कि मम, 
आयताकार परन्तु सिरे प चूड क्रम में आते हैं। फली-४-५ इंच लवी, 


रहते हैं। इसकी जड़ तथा ९ मैमशः पतली होकर कुठिताञ्न रहती है तथा उसके प्रष्ठ पर दाने 
३ तथा पत्तों का चिकित्सा में व्यवद्दार किया जाता है। 


“ --गुडडच्यादिवर्ग: | ५४३ 


गुण और प्रयोग--यह स्नेहन, शीतल, मूत्रजनन तथा शोथप्न है। इसझा प्रमेह, अश्मरी, 
मूत्ररोग में प्रयोग किया जाता है । इसके पत्तों का शाक के रूप में भी प्रयोग होता है। 

(१ ) नये सोजाक में इसकी जड़ का काथ जीरा, मिश्रो तंथा दूध मिछाकर देने से पेशाव 
की जलन कम द्वोती दे । है 

(२ ) शुक्रमेह में इसकी जड तथा सफेद सेमल की जड घिसकर ६ माशे की मात्रा में चीनी 
. मिलाकर दिन में दो वार देते हैं । 
(३ ) नेत्रामिष्यंद में इसे घिसकर पलकों पर लेप करते हैं । 
मात्रा--मूल चूर्ण $ तो० क्राथ बनाकर । 


अथ लज्जालु)। तस्या नामानि गु्णांत्राह 


लज्जालुः स्थाच्छुमीपत्रा समज्जा जलकारिका । रक्तपादी नमस्कारी नाम्ना खद्रिकेत्यपि ॥ 
लज्जालुः शीतला तिक्ता कषाया कफपित्तजिव। रक्तपित्तमतीसारं यो निरोगान्‌ विनाशयेत्‌॥ 
लज्जावन्ती के नाम तथा ग्रुग-लज्जाड, शमोपत्रा, समझा, जलकारिका, रक्तपादी+ 
नमस्कारी और खदिरिका ये सब नाम हण्जावन्ती के हैं । लज्ञावनती --तिक्त तथा कषाय रस 
युक्त, शीतवीय एवम्‌ कफ, पित्त, रक्तपित्त, अतीसार और थोनिरोग को नष्ट करने वाली होती दे। 
नोट--अधिकांश विद्वानों ने माश्मोसा प्युडिका को छज्जाड माना है। कुछ विद्यान्‌ 
बायोफाइ्टम्‌ सेनसिटिहम्‌ को लज्जाल मानते हैं। मावप्रकाशकार ने अल्स्वुधा नाम से 
लज्जाल भेद दिया द। जिसे बायोफाश्टम्‌ मान सकते दें। श्रीकण्ठ ने अलछूरहगा का भर्थ 
मुण्डितिका ( गोरखमुण्डी ) किया है, जो उचित माल्म नहीं पड़ता। यद माइश्मोसा प्युडिका 
होनी चाहिये। चरक में सन्पानीय एवं पुरीषसंग्रहणीय मह्ाकपाय में तथा सुश्रत मे 
प्रियडुग्वादिगण एवं अम्बष्ठादिगण में समझा नाम से इसका उछेख दे। इनमें लज्जाल एवं 
“न्मस्कारी? नाम का उछेख नहीं दे । 
अभिधानमशरी में काब्ननपृष्पी पर्याय जो दिया है वह वायोफाश्टम्‌ की दृष्टि से ठीक 
है, जिसे लज्जाल-मेद ( अलम्बुषा ) कद सकते दें। कुछ विद्वानों ने नेप्व्यूनिआ ओलेरेसिआ 
(]प९ए॥परगां& 0 ९7९०९७ ) 0, ].8820प्पॉ00588 ( लेग्युमिनोसी ) को लज्जाड़ माना है | यह 
ताहाबों में होता है तथा यह शीतल एवं सम्रादी होता द्दे। 
१६३ लजालडु । 


द्वि०-लज्जावन्ती, छुई-मुई, लजारू, छाजवती, लजउनी । बं०-छज्जावती, लाजक । 
म०-लाजाल , लाजरी | गु०-रीसामणी। ता०-तोट्ठा च्ुरंगी । लै०-मुणुयु॒ दामरयु | छे०-- 
३जारडबफपवांटव, शाप ( माइमोंसा प्युडिका, लिन ) | शि७७, ॥,6४एणां70586 ( लेग्यु* 
. मिनोसी ) । ् ल्‍ 
यह सम्भवतः उष्ण कटिबन्धज अमेरिका का आदिवासी दे। अब यह समत्त मारत में 
पाया जाता दै। इसको बागों में मी छगाते हैं । 
इसका गुरुम-कॉटेदार तथा फैला हुआ द्वोता है। पत्रबून्‍्त-हम्वे होते हैं जिनसे चार 
पत्रक दण्ड पाणिवत्‌ निकले रहते हैं। पत्रक-रेखाकार एवं अधिक से अधिक है इन्न लम्बे, बवूल 
की तरद होते हैं । सुण्डक (पुष्प युद्ध )--गशुलावी रंग के पुष्पों के मुण्डक पत्र कोणीय पुष्पदण्डों 
के अग्न पर होते हैं। पुकैशर ४ और बहुत बड़े होते हैं। फली-द-ह श्थ लम्बी होती है जिस 
पर बोजों के बीच की सम्पियों पर सूक्ष्म काटे होते हैं। बीज-पत्येक में ३-४ द्ोते हैं । शीतकाल 
में पुष्प जाते दें । जदड-चीमड, खट्टो एवं कुछ तीनी होती दे! श्सको स्पशे करने से इसके पत्रक 
संकुचित हो जाते हैं । इसकी जढ़ का विशेष प्रयोग किया जाता है। 
रासायनिक संगठन--इसमें माश्मोस्तोन ()रवींआ४०आं:९ ) नामक एक क्षाराम पाया जाता 
है। इसवो जड़ में कपाय द्रव्य रहता है तथा इसकी राख ५३१ निकलती है । 


8७ भाव ० पु० 


५५९ भावश्रकाशस्य पूरवेखण्डे- 


गुण कौर प्रयोग--यद् सम्राएक है । इससे छोटी रक्तवाएिनियों का संकीचन दता ह। 
रक्त तथा पित्तप्रधान रोगों में ध्से देते एैँ । 

( १) इसकी जट का काथ रक्तयुक्त भाव तथा सिक्तामेद् में देते ६ । 

(२) अश्ञ में इसके पर्चो का चूर्ण दुग्ध के साथ पिलाते ईं । 

मान्रा-स््ररस १-१ तोला । 


अथाल्म्बुपा ( लज्जालभेदः ) । तप्या नाममुणानाह 


छलरबुपा खरत्वक्‌ व तथा मेदोगला स्ट्टरता | णल्म्धुपा रूघुः स्वादुः क्रिमिपित्तकफापहा ॥ 

भरूस्वुषा के नाम तथा गुण--भरूम्वुपा, खरत्वक्‌ भौर मेदोगला ये नाम अलम्युपा के ई। 
यह लब्जावन्ती का भेद है । शलरबुपा-ल्घु ( एलकी ) स्वादिष्ट एवं क्रिमि, पिच तथा कफ को 
दूर करने वाली होती है ॥ २७४ ॥ 

१६७ अलम्ध॒ुपा ? (१) ( लकजन ) 

हि०-लज्जाद, , लऊकजन । म०-लाजरी | ग्ु०-रीप्तामणी, झरेर। मरू०-मुकुझे, तौण- 
रनाज्षी । ले०-20.|ञाफायाः उशाहांधीपका ( 77ंया ) 2070.। ( वायोफिटस्‌ सेन्सिव्विस, 
लिन डी सी- ) | ४७४0. (७९:०४०४४०९४९ ( जिरोनिण्सी ) । 

यह भारत के समो उठष्ण प्रदेर्शों में पाया जाता दे । 

इसके क्षुप-छोटे तथा सुन्दर द्ोते हैं । सदलपर्ण तथा पुष्पदण्ड जमीन के वरावर ३-४ इंच 
लबे, रोमश एवं कभी कमी सशाख काण्ड के अग्नम से एक साथ निकले रहते हैं। सदु्ूपर्ण- 
१-५ लवे, इनके अग्नस्थित दल '३-*५" लबे, नीचे की ओर के दल कऋमशः छोटे, भवृन्त, 
आयताकार या भायताकार-अमिलट्वाकार होते हैं। पुष्पदुण्ड-प्रायः पत्तियों से लवे, घन 
रोमश, भनेक कोणपुष्पकों एवं सबृन्त और पीले पुर्ष्पों से थुक्त रहते हैँ । निद्रागति ( 8०89 
770ए2॥८४ ) के कारण दो दो पतन्नक रात्रि में परस्पर सट नाते है । 

गुण कौर प्रयोग--यद्द शीतल, तिक्त, कपाय तथा कफइर है। रक्तपित्त, अतीसार तथा 
योनिरोरगों में इसका प्रयोग किया जाता है । 

(१) मृत्राशमरी एवं सोजाक में इसके मूल का काथ देते हैं । 

(२ ) कुकास में जड को मधु के साथ देते हैं । 

(३ ) भशे में इसे पीसकर लेप करते हैं । अंडबृद्धि में भी इसको वाधते हैं । 


अथ दुमग्धिका ( दुद्वी )। तस्या नामानि गुणांथाह 


दुग्धिका स्वादुपर्णी स्यात्छीरा विक्षीरिणी तथा । दुग्धिकोष्णा गुरू रक्षा चातला गर्भकारिणी ॥ 
स्वादुद्दीरा कट॒स्तिक्ता सष्मूत्रा मछापह्दा। स्वादुविष्टस्मिनी तृष्या कफकुछक्रिमिप्रणुत॥२७६॥ 

दुद्धी के नाम तथा ग्ुण-ुग्धिका, स्वादुपर्णी, क्षौरा, विक्षीरिणी ये नाम दुद्धी के हैं। 
दुद्धी-कछ तथा तिक्तरस युक्त, उष्णवीय, झुरु, रूक्ष, वातकारक, गर्भकारक, स्वादिष्ट दूध थुक्त, 
मृत्र का प्रवर्तन तथा मऊ का निवारण करने वाली, स्वादिष्ट, विष्टम्भजनक, वृष्य ( वीर्य॑वर्धक ); 
एवं कफ, कुछ और क्रिमिको नष्ट करनेवाली होती है ॥ २७५-२७६ ॥ 


नोट-दूधी के अतिरिक्त एक छोटी दूधी होती है जिसके २, ३ प्रकार पाये जाते हैं।' इनका 
सक्षिप में स्वतन्न वर्णन किया गया है। 


१६५ दुद्धी 
हि०-दुद्डी, दुधिया, दुद्धि, दूधी । बं०-वरा, खरूई | म०-मोटी, नायटो । यु०-नागला, 
दुधेली, राती। त्े०-ननवाल । ता०-अमूपच्छे भरिस्सि | ले०-मध्फ/णरतंव क्रोध, स्‍गगा- 
( चुकेविया हिर्टा, लिन ), ए००, 2एए07078068९ ( युफोविएसी ) । 
यह भारत के समस्त उष्ण भागों में होती है । 


गुड़्च्यादिवर्गः | ४४४ 


इसके छुप-वर्षायु, रोमश तथा २ फीट तक झँचे होते हैं। काण्ड-प्रायः चतुष्कोणीय होते 
हैं। पतन्न-अभिमुख, मध्यशिरा के दोनों भोर के खण्ड छोटे-बड़े, तीषण दन्तुर, अण्डाकार 
आयताकार या जायताकार प्रासवत्‌, डु- १३ इच्च तक लम्बे एवं तीदंण या संकुचित अग्रवालले 
होते हैं । एकामन्यूद सूद्तम एवं गुच्छीक्ृत होता दे । फली-छोटी एवं रोमावृत होती है। जिसमें 
रक्ताभ भूरे रंग के छोटे वीज द्वोते हैं । इसको तोडने से दूध निकलता दै। पुष्प एव फल आने 
पर इसे सुखा कर रखते हैं | इसके पर्चांग का व्यवहार किया नाता है । 

रासायनिक संगठन--इसमें जल्विलेय पदार्थ जेत्ते गेंलिक एसिड ( 0७0 &०ं१ ), 
क्र्सेटिन ( ९०९ए०८४7॥ ), फिनॉलीय द्रव्य, एक ग्लाइकोसाइड तथा शकेरा पाई जाती है। 
इनके अतिरिक्त सुरासार विलेय द्वव्य, कुछ उडनशील द्वव्य एवं मोम भो होता है। 

शुण और प्रयोग--हृदय एवं खप्तनक्रिया पर इसका अवज्तादक प्रभाव पडता है तथा 
केन्द्रीय प्रभाव से श्वत्तनिकारओं का विस्फार होता है। आमाशय में इससे स्थानिक क्षोम उत्पन्न 
होकर अधिक मात्रा से उत्कललेश एवं वमन द्ोोता ह। इसलिये इसका प्रयोग भोजनोपरान्त 
अधिक जल के साथ थोडो-थोड़ी मात्रा में करना चाहिये । _ 

(१) जीणं कफविकारों एवं तमकश्वास में श्सका काथ देते हैं। इसके साथ अन्य कफ- 
निःसारक द्वव्य देने चाहिये । 


(२ ) श्सका स्वरस रक्तयुक्त आाँव तथा शुल में दिया जाता है । 

(३ ) बच्चों के क्मि, पेट के विकार तथा कफविकारों में श्से देते हैं । 
(४ ) स्तन्यवर्वंक रूप में इसका स्वरप्त पिलाया जाता है । 

(५ ) वमन रोकने के लिये इसकी जड़ का प्रयोग किया जाता दै । 
(६ ) चर्मकील तथा दद्गु पर इसका दूध लगाते हैं । 
मात्रा--स्वरस १०-२० बूँद; शुष्क चूर्ण २-५ रत्ती । - 


१६६ छोटी दूधी (१) 


ले०-7270706६ #79#7थिंव, 7/##, ( युफोर्विया वाश्मीफोलिया, लिन ) #' 
प्रापए॥07049०९86 ( युफोबिएसी ) । 
यह भी भारत के सभी मैदानी एव छोटे पद्दाडी स्थानों पर एवं काश्मीर में ५५०० फीट 
तक होती है । 
इसके पौधे बहुत छोटे ताम्रवर्ण के तथा फैली हुई शाखाओं से युक्त होते हैं। पत्ते-सूक्ष्म, 
भमिमुख, द्विपंक्ति, तिंक्‌ आयताकार या गोल एवं गोलरदन्तुर दोते हैं । गुच्छीकृत एकामव्यूह 
हरित या गुलाबी तथा मृदुरोमश होने हैं । ः 
गुण और प्रयोग--यह विशेष रेचक तथा उत्तेजक है । इसको रस दाद तथा भन्‍्य चर्मरोर्गो 
में लगाते हैँ । कफ एवं पित्त को निकालने के लिये इमका स्व॒रस दूध के साथ देते हेँ। श्सकी 
जड अनातेव में दी जाती दै। - हे 
१६७ छोटी दूधी (२) 
ले०-फाप्रज्ञाग्रत्रंव गररंस्‍०ए7/0व, म्र०]आा० ( युफोविभा माइक्रोफाइला, देन ); फिषवाण- 
ऋप्ए््ठण्रणॉंड०७९ ( युफोविए्सी ) । 
यह बंगाल, जुन्देलखण्ड, विद्वार तथा प० प्रायद्वीप में होती हैं । 
इसका छुप भी पहले की तरह होता दै। यह श्ेनवर्ण का होता हई। पत्ते-कुछ छोटे और 
कभी कभी केवल अग्म पर दन्तुर द्वोते हैं । इसमें एकामब्यूद चिकने होते है । 
गुण और प्रयोग--स्तन्यवधेक रूप में इसका प्रयोग करते हैं ! 
१६८ छोटी दुधी (३) 
पं०-इजारदाना | ले०-#|/कछांव 77727 लगिंं, 7]! ( युफोविया हाइपेरिसो- 
फोलिया, लिन )। 7४०. ॥00ए9080:708०९५८ (युफोर्बिण्सी ) । 


+ 


४४६ भावष८।त्रकाशस्य पूर्वेखण्डे- 


यह भारत के समस्त उष्ण भागों में तथा ४५०० की ऊँचाई तक हिमालय पर होती है । 
इसका ज्लुप-क्ोमछ, वर्षायु तथा एक वित्ता ऊँचा होता है। इस पर रोम नहीं होते। यह 
वी दूधी की तरह दिखलाई देता है किन्तु वह मजबूत होती है और उस पर रोम होते हैं । 


रासायनिक संगठन- इसमें फेनॉलीय द्रव्य, सुगन्धि तैल एवं क्षाराम होता है । 
गुण और प्रयोग--यह संग्राह्दी एवं मादक है । 

(१ ) बच्चों के उदरशुल में पत्र-स्वरस दूध के साथ देते हैं । 

(२ ) शुष्क पत्र का फांट आव, अतिसार, अत्यातंव तथा खेंतप्रदर में देते हैं । 
(३ ) इसका दूध चमकील पर लगाते हैं । 


अथ भूम्यामलकी ( झुँडआमला )। तस्या नामगुणानाह 


भूस्यामलकिका प्रोक्ता शिवा तामछक्रीति च। बहुपत्रा बहुफला'बहुवीर्या3जटा5पि च॥२०७॥ 
भुधान्नी वातक्ृत्तिक्ता कषाया मधुरा ६िमा | पिपासाकासपित्ताखकफकण्ड्क्षतापहा ॥२७4॥ 

मुँह आामछा के नाम तथा ग्रुण--भूम्यामलकिका, शिवा, तामलकी, बहुपत्रा, बहुफला, 
बहुवीर्या, अजटा भौर भूधात्री ये सव नाम शुई आमला के हैं। 


मुँह जामछा--तिक्त, कषाय एवं मधुर रस युक्त, वातकारक, शीतवीयें एवं तृषा, खाँसी, 
पित्त, रक्त, कफ, खुजली और क्षत को दूर करने वाली है ॥ २७७-२७८ ॥ 


१६०९ भूआमला 

हि०?-भुई आमला, भूमि भांवरा, जर जावला। बं०-भुई भाग्ला । क०-किरूनेछि । ते०-नेल 
बुसरि | गु०-मोयआवली | म०-मुई गांवली | छे०-/॥+ग्रोवहधोध5 गये थाए, उथी7 ( फोइले- 
न्थस्‌ नीरुरी, लिन ) ?ि0, रप्ए070802४७ ( युफोविएसी ) । 

यह प्रायः सब प्रान्तों में वर्षा ऋतु में अधिक मिलती है । 

इसका छुप-८ से १८ इन्चन तक ऊँचा होता है। शाखाएं-सीघी, पतली तथा इरित या रवेत 
होती हैं । पत्ते-वहुत सघन आंवला के पत्ते के आकारवाले पर उनसे छोटे-छोटे होते हैं। फूछ- 
वारीक तथा इरवेत या हरे जाते हैं और फलछ-पत्रदण्ड के नीचे की भोर वहुत छोटे छोटे भांवला 
के फल के भाकारवाले होते हैं । फलों का स्वाद आवले की तरह होता है । 

इसकी एक अन्य जाति होती है जिसे /॥0ए)&7फ्रिपड एस्एदा१& ( फाइलेन्थस युरिनेरिआ ) 
कहते ह। श्सकी पत्तियाँ बडी तथा काण्ड रक्ताम होते हैं। इनके पंचाग का व्यवद्यार किया जाता है। 


रासायनिक संयठन-श्सके पत्तों में एक कडुआ द्रव्य फाइलेन्थिन ( एज्ाश्राफ्रांस ) 
पाया जाता है । 


गुण और प्रयोग--यह कासहर, श्वासहर, शीत, मृत्रननन, स्लंसन, दाहशामक, शोथहर, 
बगरोपण तथा नियतकालिक ज्वर प्रतिवन्धक है । 5 

यद कामला, मलेरिया, यक्षत-प्लीदाइूडि, दाह, मूत्ररोग, रक्तविकार तथा ब्रण में उपयोगी है। 

(१ ) इसके पंचाग का क्काथ मलेरिया में दिया जाता है । 

(३ ) मृत्नन मे के विकारों तथा जलशोथ में इससे छाम होता है । इससे मूत्र की मात्रा बढती 
है तथा जलन कम होनतो है । 

(३ ) कामणा में इसकी १ तोला जड़ दूध में पीस कर दोनों समय देते है । 

(४) इसक्ने बोमच काण्ट का फाण्ट आँच में देने है । 
हि हक तक तेया जग पर शमके पर्चांग का चावल की पेया के साथ बना पोल्टिस 


(६ ) लव के रोगे; में पत्तों दो नमक के साथ पीस कर वापते हैं । 


माश्या-स्इम्स $ से > नोट; चूर्ण ३-६ माशा । 


« गुड्च्यादिवग:। : ध४७ 


अथ ब्राह्मी मण्डकपर्णी च। तयोनामानि गु्णाधाह 


आाह्यी कपोत्वक्क[ु च सोमवज्ली सरस्वती | मण्ड्कपर्णी माण्डुकी त्वाष्ट्री दिव्या महौपधी ॥ 
ब्राह्मी हिमासरा तिक्ता लघुमेंध्या चशीतका | कषाया मधुरा स्वादुपाका5ध्युषप्या रसायनी ॥ 
स्वर्या स्ट्टतिप्रदा कुछपाण्डुमेहास्तकासजित्‌। विषज्ञोथव्वरद्दरी तद्वन्मण्डकपर्णिनी ॥२८१॥ 
ग्राह्मी और मण्ड्कपर्णी के नाम तथा गुण-्राक्षी, कपोतवद्दा, सोमवछी और सरस्वती ये 
नाम जाह्यी के हैं। मण्डूकपणी, माण्डूकी, त्वाष्ट्री, दिव्या और महौषधी ये नाम मण्डूकपर्णी के 
हैं । ब्राह्मी-शीतवीर्य, सारक ( दस्तावर ), तिक्त, कषाय और मधुर रखयुक्त, लघु, मेघा के लिये 
हितकर, शीतल, विपाक में मधुर रस युक्त, आयु को बढ़ाने वाली, रसायन, स्वर को उत्तम करने 
वाली, स्मरण शक्ति को बढाने वाली एवं कुष्ठ, पाण्डु, प्रमेह, रक्तविकार, खांसी, विष, शोथ तथा 
ज्वर को दूर करने वाली होती है। मण्डूकपर्णी-इसके भी समस्त गुण ब्राह्मी के समान ही हैं ॥ 
नोट--मभावप्रकाशकार बआक्षी तथा मण्डूकपर्णों दोनों के समान ग्युण लिखते हैं। वास्तव में 
ये दो मिन्न वनस्पतियाँ हैं। सुश्रुत चि० २८-४ में ब्राक्षी तथा मण्डूकपर्णी दोनों के अलग-भलग 
प्रयोग दिये हुये हैं। उत्तर प्रदेश के अधिकांश वैध जिसको ब्ाह्यो मानते हैं वह वास्तव में 
मण्डूकपर्णी है जिसका लेटिन नाम हाइड्रोकोटाइल एशियाटिका दै। इसकी २, ३ किसमें तथा 
एक भन्य जाति मी पाई जाती है । इनके अतिरिक्त बंगाल के वैद्य जलनीम ( हर्प॑स्टिस्‌ मोन्निएरा ) 
को ब्राह्मी मानते हैं । हो सकता है कि दोनों के ग॒ुर्णों में कुछ समानता पाई जाती हो और 
श्सी कारण भावप्रकाशकार ने श्नके गुण एक समान लिखे हों । ह्नमें से दाइड़ोकोटाइल एशि- 
याटिका निश्चित रूप से मण्डूकपणों मालूम होती हैं क्योंकि इसका विहार प्रान्त का स्थानिक 
नाम बेंगसाग है, जिसका अर्थ मेंढक का शाक है । यहाँ दोनों का अलग अलग वर्णन किया गया है। 


१७० ब्राह्मी ( चंगीय ), जलनीम 


हि०-ब्राक्षी, जलनीम,तह्मी । बं०-ज्ाह्मीशाक, ऊधाविर्नि । म०-व्राह्मी | ते०-शम्प्रनी चेट्डु। 
ता०-नीराबह्मि | अं०-8४००७७ ( बेंकोपा )। रे०-#420.4 #०ाक्रांशा 7शह्ारथों ( बेंक्रोपा 
मोनिएराइ पेन्नेल ) 3 एा०णश7००० फ़०॥ ( बें० मोनिएरा वेटस्ट); पिध्ए९४४ं5 ग्राणामशः७ 
5, 8, & छू, ( इर्पेस्टिस्‌ मीनिएरा )। ए७ए 8000/।ए&१8०८९७९ ( स्क्रोफ्युलेरिएसी ) । 
पानी के सम्गप भाद्र स्थानों में यह सवंत्र पाई जाती है। पंजाव से लेकर सीलोन तक तथा 
४००० फीद की ऊँचाई तक यह होती है । 
इसका- झुप-पसरी एवं किंचित्‌ मासल दोता दै। पत्ते-अमिलट्वाकार, भायताकार या खुवा 
के भाकार के अखण्ड, अवृन्त, कुण्ठिताग्र, सूक्ष्म काले चिह्नों से युक्त एव ६-२७५२८२ ५-१० मि० 
मि० बड़े होते हैं । पुष्प-जामुनी मिला हुआ इवेत या गुलावी रंग का होता है। फली-७ मि० 
मि० लम्बी, अण्डाकार, चिकनी तथा नुकीलो होती है, जिसमें सूक्ष्म वीज होते हैं । 
इसका स्वाद कडवा होने से तथा जल के समीप छोने से इसे जलनीम भी कहते हैं । इसके 
पंचांग का व्यवद्दार किया जाता है। 
रासायनिक संगठन-हसमें एक क्षाराम ब्राह्यीन (57: 
पाया जाता है । 
गुण और प्रयोग--इसमें का क्षाराम मेढक, चुदे तथा गिनौषिग आदि के लिये बहुत ही 
- विपैदा है। इससे रक्त का तनाव कम होता है। अल्प मात्रा से रक्त का तनाव कुछ बढ़ता दै 
तथा श्सन क्रिया को भी वकू मिलता है। अत्यल्य मात्रा से मी अनेच्छिक मांसपेशियों, जेसे 
भान्त्र, गर्भाशय आदि: उत्तेजित होती हैं । चिकित्सा को मात्रा में इसके क्षाराम का प्रभाव 
स्ट्रिकनीन को तरह पडता है जिससे द्वदय को बल मिलता है । 
यह वातनाडो-सस्थान के लिये बल्य, मूत्रल एवं विरेचक द। इसका प्रयोग अपस्मार, उन्माद 
तथा स्व॒रभंग में किया जाता है । 
(१ ) आमवात में इसका स्वरस बाह्य प्रयोग में लाया जाता है । 


एाआ॥०, 0:0]-0:02% ) 


ल्‍् 


्+ 


५्श्८ भावप्रकाशस्य पूर्वेखण्डे- 


(२ ) बच्चों के सदी, खांती आदि में इसका स्वरस एक चम्मच देने से वमन तथा विरेचन 
हो कर लाभ होता ऐ । 

(३ ) अवसाद, मानसिक दौर्वल्य आदि अवस्थाओं में इसके पत्तों का चूर्ण उपयोगी हे । 

(४ ) अपस्मार, हिस्टीरिया आदि में इससे वना ब्राह्मी छत उपयोगी है । 

मान्ना-स्वरस है-१ तोला; चूर्ण ४-८ रप्ती । 


१७१ मण्डूकपर्णी 


हि०-अहामाण्ड्की, ब्राह्ममेद । च०-धोलकुरी। गु०-खडबाह्मी । कण०-वदैलग । ते०-मण्डूक 
ब्रह्म । ता०-जछहौ । म०-कारिवणा | जँ०-/िताश॥ एशाशएक्वणक (इंडियन पेनीवर्ट ) । 
से०-८शांथोंद वरहांदांट (ताक ) ग्रा2व॥ ( सेन्टेका एशियाटिका (लिन ) उरबंउ ) 
सरत०००णा० 2४०७, 77४ ( हाइडोकोटाइल एशियाटिका, लिन )। मफ, एंगरोशीई- 
£67४९ ( अम्बवेलीफेरी ) | 


यह भारत तथा छलका में आद्द स्थान पर २००० फीट की ऊँचाई तक पाई जाती है। यह 

विदेशों में मी होती है। 

इसका पज्ुपए-रूप में कुछ मिन्न-मिन्न प्रकार का होता है। काण्ड-लवे, प्रसरी एवं ग्रथियों 
पर मूल से युक्त होते हैं। पत्ते-गोल वृक्काकार, अखण्ड परन्तु थार पर प्रायः गोल दन्तुर, 
१ ३-६ ३ से. मी. व्यास में एवं लवे बृन्‍्त से युक्त होते हैं । पुष्प-प्रन्थियों से कई पुष्पदण्ड 
एक साथ निकलते हैं, जिनमें लाल र॒ग के पुष्प सख्या में ३-५) सबृन्‍्त मूर्धज होते हैं । फलू- 
< मि. मी. लबे तथा चिपटे दोते हैं, जिनमें चिपटे वीज होते हैं । 

इसकी अन्य किसमें होती हैं, जिनमें एक में पत्ती वडी एवं फल सफेद तथा दूसरी में पत्ती 
छोटी तथा छाल फल होते हैं। एक अन्य जाति हा. रोटन्डिफोलिया ( 5. एणंशात0:% ) 
भी होती है, जिसका छुप-वहुत कोमल, पत्ते-पतले झिल्ली के समान, स्पष्टतः ५-७ खण्डित . 


* एवं व्यास में १८ मि मी. तक होते हैं। इसमें प्रत्येक पुष्पदड में पुष्प १०-१५ तक एवं अदृन्त 


होते हैं । इसमें कोणपुष्पक सूक्ष्म होते हैं। पहली में वे प्रत्येक पुष्पदण्ड के साथ दो दो, स्पष्ट 
चौडे लट्वाकार कोणपुष्पक होते दे । श्सके पत्तों एवं काण्ड का चिक्ित्सा में उपयोग किया जाता 
है | इसको छाया में सुखाकर चुणं व्रनाकर बन्द बोतलों में रखना चाहिये ! 


रासायनिक संगठन--्समें एक क्षाराम हाइड्रोकोटिलिन ( मि907०००७श० 0५2 में33 
7४08 ), एक स्लाशकोसाइड, एशियाटिकोसाइड ( 4#ंध/००४06 ), झल्प उड़नशील तैर, 
स्थिरतैंल तथा राल्ीय द्वव्य पाये जाते हैं। इनके अतिरिक्त वेलेराश्न ( शशा«त॥6 ), पेक्टिक 
एसिड (76606 &०ंत ) तथा विटामिन सी (8500770 2०वते ) पाये जाते हैं। शुष्क 
पौधे में सेन्टी एक एसिड ( 0०7०० ४०१, 050 घ,५ 06 ) तथा सेन्टेलिकू एसिड ( 0870०: 
0 2०0, 0५, &, 0५ ) पाये बाते हैं । 


गुण और प्रयोग--यह रस्तायन, वल्य, मृत्रजनन, वयःस्थापन, मेध्य, रक्तशोधक, कुष्ठशन, 
त्रणशोधक एवं ज्रणरोपक है । अधिक मात्ना में यद् मादक है। श्ससे शिरःशलछ, चक्तर आना 
तथा कभी-कभी सनन्‍्यास ( 0078 ) की अवस्था भी हो जातो है। इससे त्वचा की रक्तवाद्दिनियों 
का विस्फार होता है । 

इसका प्रयोग वातिक विकार, चर्मरोर्ग श्वं रक्तविकार में किया जांता है । 4 

(१ ) त्वचा के विकारों में यद्ठ अच्छी लाभदायक है। ढुष्ठ में इससे कुछ लाक्षणिक लाभ 
स्व साधारण स्वास्थ्य ठीक द्ोता है। फिरग की द्वितीयावस्था एवं तुतीयावस्था तथा जीर्णे 
आमवात में इसको देते हैं। फिरग में इसके देने से एक सप्ताई में त्वचा मुछायम पडकर 
छूटने लगती है। अन्य त्वचा रोगों में भी इमसे छाम दोता है । इसका चूर्ण त्रण पर लगाते हैं 


तथा श्से खिलाने हैं । इसके प्रयोग से 
रैेचक जीपध देनो चाहिये । यदि कण्डू हो तो कुछ दिन इश्से रोकना चाहिये तथा 


गुड़च्यादिवर्ग: | ५४६ 


(२) बच्चों के खूनी आँव में २ से ४ पत्तों का स्वरस, जीरक एवं मिश्री के साथ पिलाते 
हैं तथा नामि के नौचे लेप करते हैं । 

(३ ) बच्चों को शब्दोच्चारण ठीक करने के लिये इसे चबाने को देते हैं । 

(४ ) स्मरणशक्ति बढाने के लिये इसका चूर्ण दुग्ध के साथ दिया जाता हैं । 

मात्रा-चूर्ण २-४ रत्ती; ताजे पत्ते ८-१२ प्रौढ के लिये; २-४ बालकों के लिये । 


अथ द्रोणा ( गूमा )। तस्या नामगुणानाह 


द्वोणा च द्वोणपुष्पी च फलेपुष्पा चकीर्त्तिता। प्रोणपुष्पी गुरुःस्वादू रूच्चोष्णा वातपित्तकृव्‌॥ 
सतीचणलवबणा स्वाहुपाका कटची च भेदिनी। कफामका मलाशोथतमकश्रवा सजन्तुजित्‌ ॥ २८श॥। 

गूमा के नाम तथा ग्रुण-द्रोणा, द्वोगपृष्पी और फलेपुष्पा ये नाम गूमा के हैं । गुूमा- 
गुरु, स्वाडदिष्ट, रूक्ष, उष्ण, वात-पित्त कारक, तीक्ष्म, लवणरसंयुक्त, विपाक में मधुररस्युक्त, 
कह्छ, मल को भेदन करने वालो एवं कफ, आम, कामछा, शोथ, तमकश्वास और क्रिमि को दूर 
करती है ॥ २८२-२८१३१ ॥ ४ 


१७२ गूमा 

हिं०-गूमा | बं०-घलघसे, हलकपा, दण्ड कलूस | ग्ु०-कुबो | म०-तुंत्रा । छे०-7.2४८६४ 
८९/40८४ 572४2 ( ल्युकत सिफेलोटस स्प्रेग ) #छाण, 44६ ०8॥086 ( लेविएटी )। 

यह प्रायः सब स्थानों में वर्षा में भधिक दिखाई पडती है। इसका कऋछुप-आधे से २-३ फीट 
तक ऊँचा होता ई और इस पर ४ या इससे अधिक शाखाये होती हैं । शाखायें चौपहल एवं 
रोमश होती हैं । पत्ते-२-१ इच ल्म्वे तथा भाधा इंच चौड़े अथवा न्यूनाधिक होते हैं। 
ये अण्डाकार प्रासबत्‌ या लट्‌वाकार, गोंल एवं भारावत्‌ दन्तुर एवं रोमश दन्तुर द्ोती हैं। 
पुपपगुच्छु-शवेत, प्रायः भगञ्मय, गोछ, व्यास में १-२ हच एवं प्रायः हरूम्वाग्न कोणपुष्पर्को से 
घिरे हुये रहते हैं. और पृष्पगुच्छ के शीर्ष पर प्रायः दो पत्तियाँ रहती हैं। पुष्प , भाक्षति में 
द्रोण के सट्ृश होते हैं, इसलिये इसे द्रोणपुष्पी कहते हैं। पुष्प शरद्‌ में भाते हैं. तथा पीष्म में 
यह सूख जाता है । इस प्रजाति में जनेक जातियाँ हैं जिनमें से कई एक को गूमा कद्दा जाता है । 

इसके पंचाग का चिकित्सा में व्यवद्वार होता दे । 

रासायनिक संगठन--इसमें एक सुगन्धित तैछ तथा क्षाराम पाया जाता है । 

गुण और प्रयोग--यह उष्ण, कड़, स्वेदननन, वातप्रशमन, ख़तन एवं कफन्न है । 

इसका प्रयोग प्रतिश्याय, कास, अश्निमांच, विषमज्वर एवं त्वचा के रोगों में किया जाता दै। 

(१ ) जुकाम में श्सका फाट या स्व॒रस देते हैं । कफज्वर में टकणक्षार तथा मघ्ठ के साथ 
इसका स्वरस देते हैँ । इसके फूलों का शरव॑त भी जुकाभ भादि में लाभदायंक है । 

(२ ) आध्मान तथा उदरशुल में इसका स्वरस दिया जाता दै । 

(३ ) खुजली में श्तलका रस शरीर पर मल्ते हैं । 

(४ ) सरदी से उत्पन्न शिरःशूरू में श्सके स्व॒रस का नस्य उपयोगी है । 

(५ ) कामला में इमके पत्तों का रस नेत्रों में डालते हैं । 

मात्रा-स्वरस ३-१ तोला ! 

अथ सुवर्चेला ( हुरहर-श्रेत, पीत ) । तयोनामगुणानाह 
सुवर्चला सूर्यभक्ता चरदा बदराडपि च। सूर्यावर्ता रविप्रीताउपरा यदहासुदुर्दभा) ॥२८४३॥ 
सुव्धेला हिमा रूझा स्वादुपाका सरा गुरुः | छपित्तछा कट्टः चारा विष्टम्सक्फवातजित ॥ 
अन्या ठिक्ता कपायोच्णा सरा रूद्षा छघुः कट: । निहन्ति कफपित्ता खश्वासकासारुचिज्वरा न्‌ ॥ 
विस्फोटकुष्टमेहासत्रयो निरुक्क्ृमिपाण्छुताः ॥ २८६ ॥ 
हुरहर तथा अह्मसुर्चछा के नाम और शुण-छवर्चला, सूर्यमक्ता, वरदा, बदरा, सू्यादर्तो 
१. अहासवर्चछा इति पाठा० । 


५६० भावप्रकाशस्य पूरखण्डे- 


और रविप्रीता ये नाम हुरहुर के हैं। एक दूसरे प्रकार की भी हुरहुर? होती है, जिसका 
ब्रह्मसुदुलंभा नाम दै | हुरहुर-शीतवीय, रूक्ष, विपाक में मधुररसयुक्त, सारक, गुरु, किब्नित्‌ 
पित्तननक, कट्धरसयुक्त, क्षारीय एवं विष्टम्म, कफ और वात को दूर करने वाली दोती दे । और 
द्वितीय हुरहर ( ब्ह्मसुदुलेभा )-तिक्त-कषाय भोर कद्धरसयुक्त, उष्णवीय, सारक, रूक्ष, लघु एवं 
कफ, पित्त-रक्त, श्वास, कास, भरुचि, ज्वर, विस्फोटक, कुष्ठ, प्रमेह, रक्तविकार, योनिरोग, कृमि 

तथा पाण्डुरोग को दूर करने वाली होती है ॥ २८४-२८६ ॥ हे 


नोट--उपयुक्त वनस्पति को अधिकांश विद्वानों ने आजकल मिलने वाली हुरहुर माना है । 
हुरहर के दो भेद पाये बाते हैं। गाध्नेन्ड्रोप्सिस्‌ पेन्टाफाइला ( 9जञ्ञगाथ्या0:0एझं5 एशाओि- 
एप ) नामक ख्रेत हुरहुर तथा क्िओम्‌ वाश्कीसा ( 0॥60776 शा००५७ ) नामक पीत हुरहुर । 
एक अन्य छि० मोनोफाइला ( 0. 7700०7॥9१% ) नामक वैंगनी हुरहुर भी होता है । 

श्वेत हरहर के पत्र पर्णनाल पर सूयय के साथ घूमते हैं, जिससे उपयुक्त सूर्यभक्ता, सूर्यावर्ती, 
रविप्रौता भादि नाम इस ( श्वेत हुरहुर ) के लिये सार्थक मालूम पढ़ते है । कुछ विद्वान ह्समें 
उग्मगन्ध होने से इसे उम्रगन्ध।, अजगन्धा मानते हैं । इसका मराठी नाम द्वितावण इसके तिलपर्णी 
होने का सन्देद पैदा करता द। कुछ ने इसे कर्णस्फोटा माना है। वंगालो वेध सुव्चछा नाम 
से इसे लेते हैं | यहाँ दोनों हुरहुर का वर्णन किया गया है। हुरहुर को शास्रीय सुवच्चेला,, 
अजगन्धा, तिलपणीं, आदित्यमक्ता, सूयम्रखती या कर्णस्फोटा इनमें से क्या माना जाय यह 
सन्देहास्पद है । ह 

१७३ हुरहुर ( श्वेत ) म 

हि०-हुहुर सफेद, करेला, चमनी । को०-सैत काटाझड़ा | म०-तिक्तवण, भाटवण, माव्ली 
बं०-हुरहरिया | गु०-घोली तलवर्णा। ते०-वार्मिटमू । मरू०-तैवेल। ता०-कड़ण + वेले । 
छे०-0प्राक्रातदा०7वं5 ह>था।वडाग्राव, 22८ ( गाइनेन्ड्रॉप्सिस पेन्टाफाशला डीसी ) | #ंषए, 
0७ए७ए०७४४08०९४७ ( केंपेरिडेसी ) । 

यह भारत के सभी उष्ण स्थानों में होता है । 

इसका छुप १-३ फीट ऊँचा एवं दुर्गन्‍धयुक्त होता दै। पत्ते-सपत्रक, पाणिवत्‌ , पत्रक प्रायः 
पाँच, अमिलट्वाकार, अन्थिक रोमश एवं चिपचिपे होते हैं। पुष्प-श्रेत या वेंगनी होते हैं, जिसमें 
६ नरकेशर द्वोति हैं। फली-गोछ, चिकनी, लम्बी एवं रुम्बे वृन्‍्त से युक्त होती है। बीज-राई 
के समान किन्तु छोटे होते हैं । इसके वीज एव मूल का व्यवहार किया जाता है । 

रासायनिक सगठन-इसमें एक उडनशौल तैल होता है । वोजों में छिओमिन (0]९0ांए ) 
नामक तख होता है। , 

ग्रुण और प्रयोग--इसके वीज राई की तरह दाइजनक, दीौपन, पाचन, उत्तेजक एवं क्ृमिप्त 


हैं। जड उत्तेजक तथा स्वेदजनन दै। पत्तों को पीसकर त्वचा पर लेप करने से यह पीत हुरहुर 
को भपेक्षा कम रक्तिमोत्यादक दै । 


( ह ) ज्वर में कमजोरी भाने पर उत्तेजना लाने के लिये समूल क्षुप का स्वरस औ-१ तो० 
पिलाते ह । 


(२ ) पूतिकर्ण एवं कर्णशुलू में श्सके पत्तों का रस कान में डालते हैं, किन्तु श्सते जलन 
होकर तकलीफ होती है । 


(३ ) ग्न्थि बैठाने के लिये इसके पत्तों का लेप किया जाता है। 
१७४ हुरहर ( पीत ) 


हि०-चमनी, इरहुरपीछा, केदार शइनावर (सं०)॥। म०-पिवकी तिलवण। गु०-पीली 


नकवर्णा । बं०-दुरइरिया । ले०- (/९०ह० ए52०5०, 7. ; 
/ /|एप, ( छ्िओम्‌ विस्कोसा, लिन )। 
शिब्ण , (७ए७एवचत१ ०९३९ ( केंपेरिडेसो ) । मर | 


गुडच्यादिवग: | - ४६१ 


यह भारत के समी भागों में होती है । इसका क्षुप-भो पहले की तरह होता है किन्तु श्सर्मे 
सपत्रक पण में पत्रकों को सख्या ३-५ तक होती है एवं फूछ-पीले होते हैं । इसमें नरकेशर 
छोटे होते हैं। फल्ली-चिपटी, रेशादार एव छोटे बन्त से युक्त होती है। इसके वीज एवं पत्तों का 
चिकित्सा में उपयोग किया जाता है। इसीकी एक अन्य जाति छि० मोनोफाइला, लिन ( 0 
४7०7०एश8, ॥/797, ) होती है, जिसमें पर्ण अपन्नक एवं पुष्प बेंगनी होते हैं । 

रासायनिक संगठन-श्सके बीजों में ०१% विस्कोसिक अम्ल ( ए१50090 ७०0 ) 
०'*०४% विस्कोसिन ( ४500»ं7 ) पाया जाता है| 

गुण और प्रयोग --यह स्वेदजनन, उत्तेजक, कोष्ठवात-प्रशमन शव कमिन्न है | पत्तों का रस 
कोथप्रशमंन एवं मूछ कृमिप्त है। इसके बीज एवं पर्त्तों का प्रभाव राई की तरह होता दै । 
श्ैत की भपेक्षा इसके पत्ते अधिक दाइजनक हैं, क्योंकि इसके लेप से त्वचा त्वरित लाल हो 
जाती है एवं फोडे भी हो भाते हैं । 

(१) इसके बीज केचुओं की बीमारी में देते हैं । 

(२ ) भन्तरिक शोध कम करने के छिये राई की भपेक्षा इसके पत्तों का लेप अधिक 
प्रभावशाली होता है। स्फोटोत्पादन के लिये या त्व क्‌ रागोत्पादन के लिये इसके पत्ते या पन्नांग 
का लेप करते हैं । 

(३ ) पूतित्रण एवं बाधिय में इसके पत्तों का स्वरस तेल मिलाकर कान में डालते हैं । 

मात्रा --बीज १-३ माशा | 


अथ बन्ध्याककोटकी ( चनककोडा )। तस्या नामानि गुणाँश्वाह 


चन्ध्याककोंटकी देवी कन्या योगीश्वरीति च। नागारिनेक्रदमनी विषकण्टकिनी तथा ॥२८णा 
चन्ध्याककोंटकी छप्वी कफनुद्‌ म्ंणशोधिनी । सपंदपहरी तीषंणा विसप॑ विषहारिणी ॥२८८॥ 


वन ककोढ़ा के नाम तथा गुण--बन्ध्याकर्कोटकी, देवी, कन्या, योगीश्वरी, नागारि, नक्रदमनी 
और विषकण्टकिनी ये नाम वन ककोडा के हैं। चनककोड़ा-लघु, कफनाशक, ब्रणशशोधक, सांप 
के अहृद्वार को दूर करने वाली (विष के प्रभाव को दूर करने वाली ), तीहंणवीय एवं विसर्प 
तथा विष को नष्ट करने वाली होती है ॥ २८७-२८८ ॥ हि 


१७५ वनककोड़ा 


हि०-बॉझककोडटा, वनकक्रोडा, बांझखेखसा । बं०-तित्कॉकरोल ! म०-वाक्षकर्टोली । 
गु० -बाँशकटोला, ककोर्डा । क०-माडद्दागल । ता०-पछप्पकी | ते०-आगाकर | छे०-॥४०7॥02 
#बं2व ध्ं००८4 72०22. ( मोमोडिका डायोश्का राक्स- ) #००, 07०एोज६७०९४९ ( कुकुर- 
बिटेसी । 

यह शम देश के प्रायः सव प्रान्तों के जनज्नल झाडियों में उत्पन्न होती दें और वर्षा ऋतु में 
अधिक पाई जाती है। दिमालय में ५००० फीट की ऊँचाई तक पाई जाती है । 


इसकी छता, पश्न आदि खेखसा के समान ही होते हैं, केवल भन्तर यद्द दे कि खेखसा में 
फल लगता है भोर श्समें फल नहीं छगता । फल के स्थान में केवल एक कोष होता है, इसलिए 
इसको वन्ध्याकर्कोटकी कहते हैं । श्सका कारण यह दै कि यद्द द्विपेकलिंगक वनस्पति है, श्मलिये 
नर और नारी पुर्ष्पों की लगायें पृथक होती हैं । नरपुष्पों की छता को वन्ध्याकर्कोटकोीं या बांझ- 
ककौडा और फल देने वाली नारी पुष्पों को उत्पन्न करने वाली लताएँ कर्कॉटकी कही जातो हैं । 
इसकी लता भारोही, चिकनी प्रायः दुर्गन्‍्धयुक्त एवं कोनदार काण्ड वाली होती है। तन्तु 
निःशाख होते हैं । पत्ते-भाकार में छोटे-रडे हुआ करते ऐं जो २ से ४ इश्च के घेरे में लम्बाई 
युक्त गोलाकार, हदत्‌ ३ भागों में विभक्त या अखण्ड, प्रायः लश्रदार एवं दन्तुर पार वाले 
रहते हैं । पुष्प-नरपुष्य पतले एवं २-६ इच हरम्बे पुष्पदण्ण्ो से युक्त होते हैं एवं नारीपुर्ष्षों के 
दण्ड छोटे या उतने ही बड़े दोते हैं। फछ-यद्द १-३ इच्च छम्वा, दी्घ॑बृत्ताम भौर वीध्याग्म 
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९ 
श्र भावप्रकाशस्य पूवंखण्डे- 


अथवा भण्डाकार होता है तथा इस पर मुलायम कादे सद्ृश वाद्य इंड्धियाँ होती है। जड़-वहु- 
वर्षायु एव कन्दवत्‌ होंती दे । 

इसकी पत्ती एवं फल का शाकार्थ उपयोग होता है तथा कन्ढ एव पत्रादि का चिकित्सा में 
प्रयोग किया जाता है। कर्कोंटकी का रुवतत्र वर्णन (गुण, प्रयोग आदि ) आगे शाकवर्म 
में आया है। 


रासायनिक संगठन--इसकी राख में मेगनीज होता है। इसमें क्षाराम भी पाया जाता है। 

गुण और प्रयोग--यद्द थोडीसी रक्तसंग्राइक, विषनाशक, कफल्न एवं जणहर है । इसका 
कन्द कफनाशक एवं सभी विषों को दूर करने वाला है। 

(१) इसके कन्द को भूनकर या उप्तका चूर्ण रत्ताश में देते हैं । 

(२ ) स्पंविष तथा विच्छू के काटने पर श्सका प्रयोग करते हैं । इसकी जड को पीस कर 
पिलाते हैं तथा नस्य देते हैं । 

(३ ) ज्वर में शाक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है (छु० उ० ३९-१५० )। तीन 
ज्वर एव प्रलाप में इसका वाह्म छेप किया जाता है । 

(४ ) मूत्रकृच्छू में मूल को दूध के साथ पिलाते हैं । 


मार्केण्डिका ( सनाय )। तस्या नामगुणानाह 


मार्कण्डिका भूमिवज्ञी माकण्डी झदुरेचनी ॥ २८९ ॥ 
मार्कण्डिका कुष्ठहरी ऊर्ध्वाधःकायशोधिनी । विषदुर्गन्‍्धकासप्नी ग्रुल्मोद्रविनाशिनी ॥ 
सनाय के नाम तथा गुण--मा्कण्डिका, भूमिवछी, माकंण्डी और झृदुरेचनी ये नाम सनाय 
के हैं। सनाय--कुष्ठनाशक, ऊपर तथा नीचे से शरीर का शोधन करने वाली एवं विष, दुर्गेन्ध, 
खांसी, गुल्म तथा उदर रोग को दूर करने वाली होती द और यह र्दु विरेचन करने वाली होती 
है अतएव 'मृदुरेचनी” श्स नाम से भी कह्दी जाती है ॥ २८९-२९० ॥ 


१७६ सनाय 


हि०-देशी सनाय। बं०-सोनपात, सोनामुखी। म०-सोनामुखी। ग्रु०-मी » भाकवल, सोना- 
मुखी। ते०-नेल्प्तेनगेडु। ता०-निल्‍ाविरे। शअ०-सनाय मकत्री | अँ०-तं&0 07 प्रणावरशार 
8677%& ( इडियन या तिनेवेल्ली सेना )। लछे०-८६&&ह&ं4 4॥#875४/०74, 7747४ ( केसिया 
अँगष्टि फोलिया ) | ४४०, 7,९६४ प००7॥०४०७ ( लेग्युमिनोसी )। 


इसका आदि स्थान अरब तथा सोमालीलेंड है। किन्तु भब इसकी खेती दक्षिण भारत में 
तिनेवेछी, मदुरा तथा त्रिचनापछो जिलों में होतो है। मैसूर में मौ इंसकों उपज का प्रयल 
किया गया हे । 
इसका सीधा गुल्म २-३ फीट ऊँचा द्ोता दे । पत्ते-सयुक्त होते हैं. जिनमें पत्रक १-८ जोडे 
दोते हैं। पन्चक-अण्डाकार-भालाकार, २*५-७ से० मौ० लम्बे तवा ७-८ मि० मि० चौडे 
( १-३ इन्च >( ०२-०६ इच ) एव चिकने होते हैं । पुष्प-पत्रकोणीय सदण्डिक ( मि&०९706 ) 
मजरियों में पीतवर्ण के पुष्प आते हैं । फली-चिपटी १ ४-२ ८ इन्ल लम्बी, करीव ०*८ इंच चौडी 
एवं दरिताभ भूरी होती दे । यह के० भेकक्‍्यूटिफोलिया की फली से कम चौडी किन्तु अधिक -- 
क्म्दी होती दे । बीज-संख्या में ५-७, गइरे भूरे रंग के, अमिल्टवाकार एव दबे हुए छोते हैं। 
इसको फली एव पत्तों का चिकित्सा में न्यवह्यर किया जाता है।.. 
बिटिश फारमाकोपिया ( छापा एाश77800.०९४७ ) में दो जाति की सनाथ मान्य है । 
पे उपयुक्त सनाय तथा दूसरी अलेक्सेंण्ड्रियन सेना ( 4652907ं७7॥ 8९77» ) जो कि केशिया 
या ( 0०8५४ ४०परगं5 700॥6 ) के जंगली पौधों से प्राप्त दोती है। यह अफ्रोका 
३ पा 83) भारत में सी उगाने का प्रयल् किया गया दै। एक तौसरा भेद के० 
७ (०५७०) होता है, जिसे इटालियन, सेना (80)80, 88779 ) 


गुड्च्यादिवर्गः । ४६३ 


कहते हैं, सिंध, पंजाब, गुजरात, दक्षिण महाराष्ट्र एवं डेक्नन में पाया जाता है । यह देशी सनाय 
( 00प्रा॥7ए &श॥॥% ) के नाम से भारतीय बाजार में सनाय के प्रतिनिधि रूप में बिकती है । 

रासायनिक संगठन--ह्समें हीन ( छिाशंए, 0.4, 5, 0, ( 08 ), 0005 ) एलो- 
एमोडीन ( 406-०००१४, 0, | प्त; 0, (0प्त ), 05, 0पत )। केम्फेरिन ( 8९४9- 
#टयंत ), एवं आइसोहम्नेटिन ( ॥80गराणा€ता ) मुक्त रूप में यह ग्लाश्कोसताइ्ड के रूप में 
होते हैं। श्नके अतिरिक्त केम्फेरॉल ( ६४४॥७०००० ), माइरिसिल्‌ ऑल्करोहोल (]४पंत्सा 
8.००४० ) तथा फाइ्येस्टेरो लिन ( ?ए४050९7०४४ ) भी पाये जाते हैं । 

इनके अतिरिक्त इसके पत्तों में गोंद, केंल्शियम भॉक्सिलेट ( 098[0ंपा॥ ०5७॥७॥९ ), राल 
तथा कुछ ग्लाइकोसाइड द्वव्य होते हैं । मेथिल ऑन्ड्राक्रिनोन ( /४७॥ए]-७॥४४७0पां7076 ) से 
संजात ( 06+ए&४५९४ ) कुल द्वव्य की मात्रा १४५ तक पाई गई है । 


गुण और प्रयोग--यह रेचन औषध है। इसका छोटी आंतों पर प्रभाव होता है, जिससे 
पुरस्तरण की क्रिया बढ़ती है । सेवन के ६-१० घण्टे पश्चात्‌ साफ शोच होता है । इसमें कुछ 
मरोड होती है जो संभवतः श्सके पर्तों में के राकीय द्वव्य के कारण या पत्तों में रहने वाले एमौडीन 
( 77770077 ) के कारण होती है । इसे दूर करने के लिये तथा स्वाद ठीक करने के लिये इसके 
साथ सुगन्धि द्रव्य या क्षारीय विरेचन एव मुलेठी या द्वाक्षा देना चाहिये। इसका उत्सग दूध 
द्वारा होने के कारण दूध में विरेचक गुण आ जाता है। 

( १) जिनको कब्ज की शिकायत रहती है, उन्हें इसको दिया जाता है । 

(२ ) पित्तज्वर में विरेचन के लिये इसे देने से दूषित पित्त निकल जाता है, जिससे दाह, 
भिरःशूल भादि कम हो जाते हैं । 

(३ ) भावेष्टन युक्त विबन्ध ( 598800 ००४४9४४०॥ ), या प्रक्षोमयुक्त चह॒दाँत्र ( धि- 
$&06 ०0007 ) एवं बृहदांत्र शोथ ( 00०708 ) में इसका प्रयोग निषिद्ध है । 

सात्रा--४५-१५ रक्ती । 


अथ देवदाली पीतदेवदाली च । खेखसावत्फलब्रततिः । 
तयोनामानि गुणांथाह 


देवदाली सु वेणी स्थास्ककटी 'च गरागरी। देवताढो वृत्तकोशस्तथा जीमूत दृस्यपि ॥२५१॥ 
पीता परा खरस्पर्शा विषजन्नी गरनाशिनी । देवदाली रसे तिक्ता कफाशःशोफपाण्डुताः । 
नाशयेद्वामनी तीषणा क्षय हिक्काकृमिज्वरान्‌ ॥ २५२ ॥ 
देवदाली के नाम तथा ग्रुण-देवदाली, वेणी, ककेटी, गरागरी, देवताड, वृत्तकोश और 
जीमूत ये नाम देवदाली के हैं । दूसरी पीतदेवदाली के नाम- खरस्पर्शा, विषष्नी भौर गरनाशिनी 
ये सब हैं | देवदाली-तिक्तरसयुक्त, वमन कराने बाली, तीक्षण, एवं कफ, भर्श ( बवासीर ), 
शोथ, पाण्डुरोग, क्षय, दविचकी, कृमि तथा ज्वर को नष्ट करने वाली होती है ॥ २९१-२९२ ॥ 


अथ तत्फलगुणानाह 


देवदालीफल तिक्त क़मिश्ेप्मविनाशनम्‌ । संसन गुल्मशूलप्नमर्शोन्न वातजिर्परम्‌ ॥२९३॥ 
देवदाली घघरवेल के फल का गुण--यह तिक्तरसयुक्त; स्तसन एवं कृमि, कफ, शुल्म, शुरू, 
अश तथा वायु को दूर करने वाला होता है ॥ २५३ ॥ 


१७७ देवदाली 
हि०-देवदाली, सोनैया, बन्दाल, घघरवेल, घुसरान । बं०-विंदाल, घोषालत्ता, देवताड, 
, देयाताट । स्०-रेवडाँगरी, कुकरवेल । गशु०-कुकडवेल। से०-प्रनिबिर। क०-देवट्गर ॥ 
छं०-सिप5ऐए 7,णीं७ ( ब्रिस्टलि लफा ) | ले०-7.शरवि वरतांतवां 22078 ( लफा एकिनेटी )। 
ऊंचा, 0प्०पाआंटट५९ ( कुकुरबिटेसी ) । 


४६४ भावश्रकाशस्थ पूर्वेखण्डे- 


यह-सिन्ध, गुजरात, पूनिया, ढाका और वद्नाल आदि प्रान्तों में अधिक उत्पन्न होती है तथा 
विहार, संयुक्तप्रान्त और पश्चिमोत्तर भारत में कहीं ? पाई जाती है। प्रायः किसान लोग इसे 
खेत की वाड पर छगा देते हैं । 

यह लता जाति की वनौषधि प्रतिवर्ष उत्पन्न होती है, अर्थात इसकी जड भूमि में सजीव 
रहती है और बरसात का पानी पढने पर अंकुरित होकर लतारूप में देख पडती है तथा कार्तिक- 
अगहन तक सूख कर नष्ट हो जाती दे । 

इसकी वेल खेकसा ( कर्कोटकी ) के समान होती दै, ककॉटकी का विस्तार अधिक सघन 
होता है, परन्तु देवदाली का विस्तार बहुत कम होता है । इसके काण्ड पतले एवं पांच कोन 
वाले होते हैं। तन्‍्तु द्विशाख शाखाओं वाले होते हैं । 


पत्ते-१-२३ इच्न के घेरे में गोलाकार, इक्काकार, लट्वाकार, पन्च कोणाकार, अथवा एाँच 
भागवाले एवं गहरे कटे किनारे वाले तथा प्रत्येक भाग दन्तुर दीधंबृत्ताम होते हैं। पत्नदुण्ड- 
१-२ इच्न लम्बा होता है। पुष्प-श्वेत तथा व्यास में औ-२ इच्न होते हैं, पुं-पुष्प-२-८ शत् 
लबी मजरियों में भौर उन्हीं पत्रकोर्णों में एकाकी स्नो-पुष्प निकले रहते हें । 

फल-१ से १॥ इच्च लम्बे, छगभग आधा इल्न मोटे, है-झे शंख लबे सघन कडे रोम 
(बाह्यवृद्धि ) भथवा कोमल कार्टों मे आच्छादित रहते हैं। फल कच्चे होते हैं, तो यद्द कांटे 
हरे रह्क के और सूखने पर भूरे रह्ञ के दो जाते हैं। फर्लो के मुँह पर सूक्ष्म कक्कन ( 7/ंपे ) 
होता दे । जब फल जाड़े में पक कर सूख जाता है, तब यह ढक्कषन भपने आप फल से चिरकर 
गिर जाता है और फल के अन्दर के रेशेवाले तीन छिद्रों में से बीज निकलना आरम्भ होता 
है। इस लता का स्वाद वहुत कड़वा होता दै। श्सक्रे फल का उपयोग किया जाता है। पचांग 
का प्रयोग भी किया जा सकता है । 

इसी प्रजाति की एक दूसरी लता लफा ग्रेविभोलेन्स ( क्‍,०४8 87%&ए९०९॥४, ह0ओ्रा० ) 
होती है, जिसमें पुष्प पीले रंग के, तन्तु ३-४ शाखाओं वाले, पुपुष्प गुच्छबद्ध, पु-केशर पांच 
(देवदाली में केवल ३) किन्तु फल देवदाली की तरद कांटिदार होते हैं। काटे कुछ मुणायम होते हैं। 

पीछे, लाक और सफेद फूलों के भेद से देवदालो तीन प्रकार की मानी जाती है। इसमें 
सफेद फूछ की देवदाली अधिक मिलती है, पीले फूल को कहीं कहीं देखने में आती है और 


छाल फूल की देवदाली कम देखने में आती है। परन्तु गुर्णो में सत्र समान हो हैं। रक्त एवं 
पीत का रसायन के लिये उपयोग द्वोता दे । 


रासायनिक संगठन-शसमें एक लफिन ( 4,परीश। ) नामक कड़वा पदार्थ होता है, जो 
इन्द्रायण की तरह वामक एवं विरेचन होता है | बीजों में तेल होता है जो कडवा नहीं होता | 
गुण और प्रयोग--यहद उष्ण, कड़वा, मूत्रजनल, विरेचन, शिरोविरेचन, प्रृणशोधक एवं 


ब्रणरोपक है । अधिक मात्रा से हैजे की तरह वमन एवं विरेचन होता है। गर्मिणी में गर्भपात 
हो जाता है। इसका प्रभाव कडवी तरोई की तरह होता है। 


ससका प्रयोग कामला, जलोदर, हिक्का, कास, श्वास, क्षय्र, कृमि, यकृत प्रोह्दाइद्धि एवं 
आन्त्रशुरू में किया जाता है। 


(१) इसके एक फल को कूटकर रात में जल में भिगोदे। सुबह इसे मसल, कंपडे से - 


दि ५-१० बूँद शिरोबिरेचन के लिये नाक में डाले । इससे दिनभर पानी बहता है। कफज 
रोरोग तथा कामला में इसका प्रयोग करते हैं। कामला में इसके फल को मट्ठे के साथ 


सिलाते हैं तथा इसके पंचांग के क्ाथ से . अजित 
नस्य कराते हैं । नहलाते हूँ । नस्य के लिये १ रप्ती चूण्ण का भें 


(२ ) श्सका फाट या टिंक्चर (१ में २० ), १०-२० दूँद की मात्रा में यक्षव-प्लीद्माषडि, 


चृ || छः £ 0 है बह नी 
पहुंच की प्रारभिक अवस्था तथा इनसे उत्पन्न जलोदर में लामदायक दै। इससे मूत्र की 
मात्रा बढती दे तथा विरेचन भो होता है। 


| 


गुड्डंच्यादिवर्ग: |--, ५६४ 


(३) इसके फांट से त्रग, दूषित त्रण आादि थोये जाते हैं ।. 

(“४ ) कफज्वर में अन्य कफनिःसारक द्व॒व्यों के साथ श्सका प्रयोग छामदायक है। 
। (५) चूढदे के विष में दही के साथ श्सके देने से लाम होता है। ( सश्न॒त ) । 

मातन्रा-१-२ रत्ती । 


अथ जलपिप्पली। तस्या नामानि गुर्णांथाह 


जलपिष्पए्यभिहिता शारदी शकुछादनी। मत्स्यादुनी मत्स्यगन्धा लाड्गलीत्यपि कीत्तिता॥ 
जलपिप्पलिका हथा चच्चुष्या शुक्रक्ा छघुः ॥ २५० ॥ 
संग्राहिगी हिमा रुचा रफ्तदाहवणापहा | कट॒पाकरसा रुच्या कपाया वह्विवद्धिनी ॥२९५६॥ 
जलपीपल के नाम तथा गुण--जलूपिप्पली, शारदी, शकुलादनी, मत्त्यादनी, मत्त्यगन्धा 
ओर लाज्ली ये नाम जलपीपल के हैं | जलपीपलकू-हृदय तथा नेत्रों के लिये द्वितकर, शुक्रजनक, 
लघु, मल्संग्राहक, शीतवीर्य॑, रूक्ष, रक्तविकार, दाह भौर जण को नष्ट करने वाली, विपाक में 
कद्दरस युक्त, रुचिकारक, कद्ध तथां कपाय रसथुक्त एवं अश्निवर्वक होती दे ॥ २९४-२९६ ॥ 


१७८ जलपीपतल 


हि०-जलपीपल, पनिसि (स)गा, भुईओकरा, बुक्कन वूटी । बँ०-बुक्षतन, कांचडा । म्०-जल- 
पिप्पली, रतवेल | ग़ु७-रतवेलीयो । अं०-?ए7७6 १/9एं% ( पर्पछ लिपिआ )। ले०-॥४ ४76 
गणवा०ब 24० ( लिपिपिआ नोडिफ्लोरा ) एक्षाा, ए८:०७78०९७७ ( वर्विनेसी ) । 
यह प्रायः मव प्रान्तों की गीली भूमि में अधिक पाई जाती है तथा बलूचिस्तान में 
भी होती है। 
यह भसर-( प्रसरी क्षुप ) जाति की वनोधधि भूमि पर छत्ते सी प्रसरी हुई रहती है। यों 
तो यद्द वारहों मास मिलती है, किन्तु वरसात में अधिक देखने में आती है। पत्ते-अमिमुख, 
अमिलट्वाकार, आरावत दन्तुर कुंढितात् तथा "५-१ इंच लवे होते हैं | - पुष्प-श्वेत रंग के 
छोटे पुष्प आते हैं, जो कोणपुष्पकों से युक्त पत्रकोणीय, सदण्ड मुण्डकाकार व्यूह में आते हैं । 
फल-यही वाद में फल में परिवर्तित हो जाते हैं, हो पिप्पली की तरह दिखलाई पढते हैं । 
इसके स्वरस का उपयोग करते हैं । चरक में शाकवर्ग में इसका उल्लेख मिलता है। 
राखायनिक संगठन--इसमें एक कडया पदार्थ पाया जाता है । 
गुण भोर प्रयोग--यद कड़, स्नेहन, सूतजनन, संग्राददी एवं ज्वरहर है ! 
(१ ) सूजन पर श्सका पोल्टिस-वाबने से जलन कम होती है तथा जल्दी पकती है । 
(२) इसके पत्तों का फाट वच्चों के अजीर्ण, अतिसार, साधारण सरदी तथा प्सूति ज्वर में 
दिया जाता है । 
मात्रा-स्वरस ह-२ चम्मच । 


अथ गोजिह्दा । तस्या नामानि शमुर्णाधाह 


गोजिद्धा गोजिका गोभी दार्विका खरपर्णिनी। गोजिह्ना चावला शीता ग्राहिणी कफपित्तनुत्‌ ॥ 
हथा प्रमेहकाशललाखन्रणज्वरहरी लघुः | कोमछा तुवरा तिक्ता स्वादु॒पाकरसा स्घखता ॥२९८ा॥ 

गोजिहा के नाम तथा गुण--गोजिहा, गोजिका, गोमी, दार्विका और खरपर्णिनों ये नाम 
गोभी के एं । ग्रोजिद्धा-वातकारक, औतवीरय, ग्राह्दी, कफ-पित्तनाशक, द्वदव के लिये द्दितकर, 
प्रमेह कास रक्तविकार ज्ण तथा ज्वर को दूर करने वाली एवं लघु, कीमछ, कपाय, तिक्त तथा 
मधुर रसयुक्त और विपाक में मधुर होती हे ॥ २५७-२९८ ॥ 

नोट--गोजिए। के विपय में विद्वानों में कुछ मतभेद देखा जाता द। कुछ ने एलिफन्टोपस 
स्केवर ( 90988700905 5०७७९० ) को गोजिहा माना है किन्तु श्री 5० वल्वन्तम्तिदजी ने 
इसके स्थानिक नार्मो के आधार पर इसे गोजिह। न मानकर “मयूरशिसाः माना हे। कुछ ने 


४८, 9६ भाव० पु० 


४६६ भावप्रकाशस्य पूर्वखण्डे- 


यूनानी में प्रचलित द्रव्य गावजवान इसे माना है, मिसका ले० नाम ओनोस्मा त्रेल्टिण्टम है । 
कुछ इसे गावजबान से मिन्न मानते हैं । कुछ ने कंकसीनिया ग्लॉका ( 080भएंद 98 70७, 
५७४ ) को गावजवान माना है जो वद्चिस्तान में होता है तथा ग॒ण में वलय, मूत्रल ण्व 
स्नेहन हैं तथा इसका आमवात एवं फिरंग में प्रयोग किया जाता है । 


चरक के दशेमानि में गोजिहा का उल्लेख नहीं है। शाक में इसका उल्लेख मिलता है, तथा 
विस के लेपों में मी वर्णन है। चरक, सश्र॒त दोनों इसे तणरोपण मानते हैँ । सुश्र॒त में उपदश, 
ब्रण एवं भन्विविसर्प में तथा शाक के रूप में इसका प्रयोग मिलता दै । 

यहाँ पर दोनों का वर्णन किया गया दई । 


१७९ गोजिह्वा (१) 


सं०-मयूरशिखा ! हि०-गोभी | बं०-छता, गोजिया । म०-गोजीम, इस्तिपत । गु०-भोंपा- 
थरी, गलजीभी । बि०-मयूरजूटी, माराचूडा, मयूरचुटिया, मयूरशिखार | ले०-26/द्व/0- 
75 5८व्र/श' 2.7॥॥, ( एलिफन्टोपस्‌ स्केवर लिन ) #&०0, 00797०»४६€ ( कम्पोझिटी ) । 

यह भारत के सभी उष्ण भागों में होती है। इसका क्षुप-स्वावल्म्री तथा ८-१८ इच 
ऊँचा होता है। मूलीय पत्ते-पत्र-गुच्छों के रूप में, ४-६ इच लवे एवं अमिल्ट्वाकार या 
अमिप्रासवत्‌ होते हैं । काण्ड पतला, द्विविभक्त तथा रोमयुक्त होता है, जिस पर पत्ते १-१ इच 
लबे, भवृन्‍्त एवं काण्डससक्त तथा दूर दूर होते हैं । पुष्पव्यूह-मुण्डक के रूप में भाते हैं जो 
सूक्ष्म तथा समृहवद्ध होकर प्रायः ३, पत्रवत्‌ एवं हृद्वत्‌ कोणपुष्पर्कों के बीच में रहते हैं। प्रत्येक 
मुण्डक में पुष्प-सख्या प्रायः २-५ तक होती है । 

मुण्डकगुच्छ कोणपुष्पक्कों के साथ मथूर की शिखा के सद्ृश दिखलाई देते हैं । श्सके 
भादिवासिर्यों में प्रचलित नाम मयूरशिखा के समानार्थक हैं, जिससे इसे श्री ठा० बलवन्त सिंहजों 
ने शास्त्रीय मयूरशिखा माना है । 


रासायनिक संगठन--श्सके पत्ते एवं काण्ड के सुरासारीय सच्च में प्रति जेविकीय क्रिया 
( 4४७०70४०0 8०४ंशाए ) पाई गई है । 


गुण और प्रयोग--यह खेदन, शीतल, मूत्रजनन, बल्य एवं ज्वरनाशक है । 

( १) श्सके पचाग का काथ मूत्रकृच्छ में पिलाते हैं । 

(२) ज्वर में इसके प्चांग को चावल की पेया में पका कर देते हैं । इससे पेट का दर्द भी 
दूर होता दे । 

(३ ) रक्तातिसार तथा बच्चों के भतिसार में इसका मूल उपयोगी होता है । 

(४ ) श्सको गरी के तेल में पका कर त्रण एवं छाजन पर लगाते हैं । 


(५ ) इसकी जड़ को वमन रोकने के लिये देते हैं तथा मिरिच के साथ चूर्ण बनाकर 
दन्तशुल में रूगाते हैं । 


१८० गोजिह्ला (२) गावजबवान_- 


स०-गोजिहा, द्वीपत्रा, बृषजिहा, खरपन्ना। ६ि०-स०-गु०-फा०-गाजबाँ, गावजवान। 
अ०-लिसानुस्तोर | छे०-०80&क्रव् छबरा॑ट्वांग्राफ फटा, ( ओनौस्मा जेक्टिपेटन्‌ ); रिक्षापा, 
807887780९७९ ( वोरेजिनेसी )। ह 


यह ईरान, अफगानिस्तान तथा पश्चिमी द्विमालय में काइमोर से कुमार तक ११५०० फीट 
तक पाया जाता है । 


से पा छुप-छोटा होता है। पन्न-मांसल, खुरदरे तथा सावूदाने की तरह छोटे-छोटे चिह्दों 
युक्त द्वोते हैं । पुष्प-ताजी अवस्था में नीले किन्तु वाद में रक्ताम हो जाते हैं। श्सके 


पचांग का व्य 
के का व्यवहार किया जाता है। यूनानी वाले इसके पत्तों को वर्ग गावजवान एव पुर्ण्षों को 
यडेगावजवान के नाम सेव्यवह्ार करते हैं। 


गुड्च्यादिवग: | - श्द्‌्ऊ 


रासायनिक संगठन--इसके पत्तों को जल में भिगोने से काफी लुआब निकलता है, जिप्तका 
स्वाइ नमकौन होता है। इसकी राख में प्ोडियम्‌ ९-५, पोटॉशियम १४३%, कैलशियम्‌ 
२७%, मैग्नेशियम्‌ २३% एवं लौइ १५ आदि के लवण पाये जाते हैं । 

गुण और प्रयोग--यह वरल्य, दथ, मूत्रछ, रसायन, लेहन एवं सोमनस्यजनन है। इसका 
प्रयोग फिरंग, आमवात, हृदय की धघडकन, मूत्रकृच्छु, भामाशय एवं बस्तिप्रक्षोभ एवं ज्वर में 
किया जाता है। 

(१ ) विषमज्वर में जब ठड लगती है तब इसे आसव के साथ देने से प्यास कम होती है 
तथा वेचेनी दूर होती दै । 

(२ ) फिरग तथा सोजाक से उत्पन्न सधिशोथ में चोपचीनी के साथ इसका क्वाथ उपयोगो है। 

( ३ ) हृदय की धडकन तथा मूत्रक्ृच्छ में इसके फांट का प्रयोग किया जाता है । 

मान्रना--४-६ माशा दूध के साथ; पुष्प ३-६ माशा । 


अथ नागदमनी । तस्या नामगुणानाह 


विज्ञेया नागदमनी बलामोटा विषापद्दा । नागपुष्पी नागपन्ना महायोगेश्वरीति च ॥२९९॥ 
यलामोटा कटुस्तिक्ता लघुः पित्तकफापहा | मृत्रकृच्छुत्रणान्‌ रक्षो नाशयेज्ञारूगं भम्र ॥३००॥ 
स्वग्रहप्रशमनी निःशेषविषनाशिनी । जय॑ सत्र कुरुते धनदा सुमतिप्रदा ॥ ३०१॥ 

नागदमनी के नाम तथा ग्ुण--नागदमनी, वलामोटा, विधापद्ा, नागपुष्पी, नागपन्ना और 
महायोगेश्वरी ये नाम नागदमनी के हैं । नागदमनी--कठ्ठ तथा तिक्त रसथुक्त, लघु एवं पित्त, 
कफ, मूत्रकृच्छू, रण, राक्षसबाधा, जालगदंभ, सम्पूर्णप्रदवाधा भौर समस्त विष को दूर करने 
वाली तथा सवंत्र जय करने वाली, धन तथा झुन्दर मति को देने वाली होती है ॥२९९-३०१॥ 

नोट--यद सन्दिग्ध द्रव्य है। मूर्वा नाम से पूर्वी भारत में प्रयुक्त सेन्सेविरिया राक्स- 
बर्धियाना को कुछ लोग नागदौन मानते हैं । इसका पहले मूर्वा के साथ वर्णन किया जा चुका 
है | डा० वा० ग० देसाई ने सुदर्शन की एक जाति ( 0प्ंगरएण 28ं&ग्रएपण ) की नागदमनी 
लिखा है। कुछ ने दमनक ( आर्टिमिसिआ ), जिसका भावप्रकाशकार पुष्पवर्ग में स्वतन्त्र वर्णन 
करते हैं, नागदमन नाम से उछेख किया है। श्री ठा० बलवन्त सिंदजी ने “विहार की वनस्पतियों? 
नामक पुस्तक में एक वनस्पति प्युपेलिया लेप्पासिया का उलछेख किया दे जिसे कुछ लोग 
नागदमनी मानते हैं | सुदर्शन एवं दमनक का भागे स्वतंत्र वर्णन भाया हुआ है। यहाँ संक्षेप में 
प्युपेलिया लेप्पासिया का वर्णन किया गया है । 


१८१ नागदमनी ? 

सं०-नागदमनी ? लछे०-2४/व्रा।4 747#74८४४, 7704. (प्युपेलिया लेप्पॉसिया मो० ) 
कींदा0, 47879780९४6 ( अमेरेन्टेती ) । 

बिद्दार में यह मुगेर, पलामू , संथाल परगना भादि स्थानों में विशेषकर पथरीली भूमि 
में दोती है । ५ 

इसमें गुल्मक रोमश होते हैं। शाखा।यें कमजोर होती हैं) पत्ते-मृदुरो मश, भमिमुख, 
लट्वाकार, लट॒वाकार-आयताकार या प्रासवत, १-४ इश्च लम्बे होते हैं । फलगुच्छु-मुण्डकाकार । 
व्यास में ५ इन्च एवं उस पर ठेढ़े सूक्ष्म कटि होते हैं, जिससे सम्पर्क में भाने पर ये कपर्डों में 
चिपद नाते हैं । 

गुण और प्रयोग--इसे कुछ लोगों ने सपंविष में उपयोगी माना है । 


अथ वीरतरु। । तस्य नामानि गु्णोंथ्ाह-- 


वेब्डन्तरो जगति वोरतरुः असिद्धः च्रेतासितारुणविलो हित्तनीलपुष्पः । 
स्थाज्यातितुल्यकुसुमः वामिसूचमपत्रः स्यास्कण्टकी विजलछदेशज पुव वृद्ध: ॥ ३०२ ॥ 


न भावप्रकाशस्य पूर्वेखण्डे- 


वेहनस्तरो रसे पाके तिक्तस्तृष्णकफापहठः । मुन्नाधावाश्मजिदुआही चोनिमत्रानिलात्तिजित्‌ ॥ 

वीरतरु के नाम तथा गुण*-वेछन्तर और वीरतरु ये दो नाम जगत्‌ में प्रसिद्ध है, श्सके 
घुष्प-जाती ( चमेली ) के फूर्लों के समान होते हैँ और वे सफेद, काले, अरुण, गाढ़े लाल तथा 
नीले रह के होते हैं। पत्ते-शमो के पत्तों के समान सूक्ष्म होते हैं और यह कदिदार तथा निर्जल 
प्रदेशों में उत्पन्न होने वाला वृक्ष होता है। चीरतरु-विपाक तथा रस में तिक्त तथा ग्राही होता 
है एवं तृषा, कफ, सूत्राघात, पथरी, योनिरोग, मूत्ररोग को नष्ट करने वाला होता हैं ॥ 


१८४ बोरतरू 

हि०-वेलन्तर, दौरतरु, परवेल, वरतुली । ते०-छतुरा। मा०-खडी कलई, कुरात, खेरी। 
अजमेर०-खेडी । राज्मपुताना०-खेन । सर०-सिगमकाटी। शु०-केछतरों | त्ता०-विडतल्ै/ 
वेल्तुरू । छे०-2था।084टफ9४ ठाशध्व 7, 5. 4, (डिक्रॉसटेचिस सिनेरिया ) 
फ्वा0, 7,९2४४०705४6 ( लेच्युमिनो सि ) । 

यह पश्चिमोत्तर प्रदेश, मध्य भारत, राजपूताना, डेक्कत, दक्षिग महाराष्ट्र तथा उत्तरी कश्ड 
से सिलोन तक होता है । मलाया तथा उत्तरी आस्ट्रेलिया में भी यह पाया जाता है । 

यह दुच्च-झाडदार, सध्यमाकार का या छोटे कद का कारटेदार होता है। इस पर सीधे, इृढ 
और तीखे काटे रहते हैं । प्ते-शमी के समान होते हैं। ये द्विपक्षवत्‌ ३'४-६*२ से० मी० लम्बे 
होते हैं, जिसमें प्रधान पत्रदण्ड मृदुरोमश तथा प्रत्येक उप्रपक्ष के वीच ग्न्थि द्ोती है । उपपच्च- 
८-१४ जोडे, १-१६ से० मौ० हरूम्बे एवं विनाल होते हैं, जिस पर सूक्ष्म, तिर्यक्‌ , रेखाकार, 
विनाल पतन्नचक-१२-२० जोडों की सख्या में होते हैं । उष्णकाछ में इस पर २"४-३"८ से० मी० 
लम्वी विद्डिक पुष्प्मअरी में पुष्प जाते हैं । मञ्लरी का ऊपर का भाधा भाग पीत एवं नौचे का 
आधा भाग छाल्‍ रहता है। ऊपर के पुष्पों के परागथुक्त पुकेसर पीत रहते हैं तथा नीचे के 
परागरहित पुकेसर बहुत लम्बे एव छाल रहते हें। फली-५-७ ५ से० मी० रूम्बी, ० ६-११० 
से० मी० चौडी, चिपटो, गहरे भूरे रंग की तथा पकने पर ऐेंटी हुई रहती है, जिसमें ६-१० 
बीज होते हैं | सुश्रुत में इसका उल्लेख मिलता है । 

गुण और प्रयोग--श्सकी जड भादी द्ोती है तथा भामवात, पथरी तथा वृक्ष विकार में 
प्रयोग की जाती है। नेन्न-विकार में शसके कोमल पर्त्तों को पीसकर लगाते हैं । 


अथ छिक्कनी ( नकछिकनी )। तस्या नामगुणानाह--- 


छिक्कती क्षवक्ृनत्तीचणा छिक्किका प्राणदुःखदा। छिक्कवी कटुका रुच्या तीचगोष्णा वह्विपित्तकत्‌ 
चात्तरक्तहरी कृष्क्रेमिवातकफापहा ॥ ३०७ ॥ 
नकछिकनी के नाम तथा गुण-छिक्कनी, क्षवक्षत्‌ , तीक्ष्य, छिक्किका भौर प्राणदुःखदा ये 
सलाम नकछिकनी के हैं । नकछिऋती -कद्धरसयुक्त, रुचिकारक, तीक््ण तथा उष्णवीर्य, भ्न्नि तथा 
पित्तजनक, एव वातरक्त, कुष्ठ, क्रिमि, वात और कफ को नष्ट करने वाली होती है ॥ ३०४ ॥ 


१८३ नकछिकनी 

हि०-नकछिकनी, छिकनी । बं०-हा जुटी, मेचिट्ट । स०-नाक शिंकणी । गु०-नाक छींकणी। 
छे०-(एशप्राकथवंद ०97मञांटशावाप5, ०४ ( सेंटिपीडा ओविक्युलेरिस )। अंधाण, 0070909/86 
( कम्पोजझियी )। पे जम्के 

यह प्रायः इस देश के सब प्रार्म्तों में विशेषकर आद्रंभूमि में अधिक उत्पन्न होती है। 

हुप-बडुत छोटे, सुन्दर छत्ते से एक वाल्स्ति या इससे कम घेरे में पृथ्वी पर फैले हुए रहते 
हैं| शाखायें-मूल के पास से निकलकर फैली हुई रहतो हैं । पत्ते-बहुत छोटे, अभिप्रासवद्‌ 
या्‌ अभिल्ट्वाकार, आयताकार भौर दूर दूर दन्तर होते है । पुष्प-छोटे छोटे गोल सुण्डक में 
जाते ईं, जिनमें प्रान्तीय पुष्प सझ्ी-पुष्प कई चक्रों में और जिहाकार; केन्द्रीय पृष्प उमयर्िंग 
तथा नालाकार एवं सख्या में कम होते है | अर पत्रावलि दो चक्रों में रहती है । 


गुड़च्यादिवर्ग: | - "४६६ 


- इसका चरक तथा सुश्रुत दोर्नों में उल्लेख है | चरक में इसे शिरोविरेचनोपग माना है तथा 
शिरोरोग एवं कडस्कंध में पाठ दे और छश्च॒त में अतिसार एवं विसूचिका के लिये इसे उपयोगी 
"बतलाया है । 

रासायनिक संगठन--इसमें एक क्षाराभ, अत्यल्प सेंपोनिन, एक ग्लाश्कोसाइड, उडन- 
शौल तैल एवं भम्लस्वमावी कडवा द्वव्य माइरियोगाइनिन्‌ ( !च्र/१०2ए४7 ) पाया जाता है। 

ग्रुण और प्रयोग--यह शिरोविरेचन, दौपन, ग्राही, उष्ण, क्ृममिप्त एव वातनाशऊ है । 

(१ ) प्रतिश्याय, सिर के भारीपन एव भर्धावपेदक में इसके स्वरस या चूर्ण का नस्य देते हैं, 
जिससे बहुत छींके आकर आराम मिलता है । 

(२ ) दन्तशूल में इसके पचाग का ठष्ण कर्क गारलों के बाइर से लगाया जाता है | 

(३ ) इसके वीज क्ृमिन्न होते हैं । 


अथ कुकुन्दरः ( कुकुरंदा )। तस्य नामानि गुर्णाँधाह 


कुकुन्दरस्ताम्रचूडः सूचमपन्नो सदुच्छदः ॥ ३०५ ॥ 
कुकुन्दरः कटुस्ति'को ज्वररक्तकफापहः । तन्मुलभाद्र निन्षिप्तं बदुने मुखशोषहत्‌ ॥ ३०६॥ 
कुकरवेंदा के नाम तथा ग्रण--कुकुचर, तापम्रचूड, सूक्ष्मपपत्र और दबुच्छद ये नाम 
कुकुरवँदा के हैं । कुकुरचेंदा-कद्ध तथा तिक्तरसयुक्त, ज्वर, रक्त और कफ को दूर करने वाला 
होता है । इसकी जड गीली ( ताजी ) यदि मुख में रक्खी जाय तो मुख का सूखना वन्द हो 
जाता है ॥ ३०५-३०६ ॥: 


१८७ छकुकुरवंदा 

हि०-कुकरोदा, कुकुरवंदा, कुकसुगा। बं०-कुकुरनिमुुली, भावूर्डा, भागरूड, गयावली। 
ता०-नारकरडे | दे०-.#क्ाश्द्र (व८९४४, 200, ( ब्छुमिया डॉसिरा ) | सीडाय, 007ए08686 
( कम्पोजझिटी ) । 

यह प्व प्रान्तों में २००० फीट तक उत्पन्न होता है। यद्द छुप-जाति को वनस्पति बरसात 
के अन्त में भट्टूरित होकर जाडे मे हरी भरी दिखाई पढती है । पहले इसके पत्ते छत्तें से पृथ्वी 
पर विछे हुए रहते हैं ओर काशनी के पत्तों के समान दीख पढते हैं, परन्तु ज्योंनज्यों क्षुप बढ़ता 
जाता है त्यो-त्यों पत्ते छोटे होते जाते हैं । समस्त क्षुत पर सूक्ष्म रोबें होते हैं । पुष्प-पीताभ+ 
कमी वैगनी या सफेद रग के मुण्डक में आते हैं । औष्म में यह सूख जाता है। इसकी ३, ४ 
अन्य जातियाँ देखने में आती दें । समस्त क्षुप में उप गध भाती है । 

रासायनिक संगठन-इसमें उडनशील तैल, तथा कपूर पाया जाता है। इससे तथा 
विशेषकर ब्लू बाल्समीफेरा नामक जाति से जो कपूर निकाला जाता है, उसे नागी कपूर या 
पत्री कपूर कहते हैं, जिसका वर्णन कपूर के साथ किया जा चुका है । 

गुण और प्रयोग--यद कडवा, दौपन, वायुनाशी, कफप्न, रक्तस्तंमक तथा ज्वरनाशक 
है। इसके गण कपूर से मिलते-जुलते हें | इसका स्वरस कृमिप्न, ग्राह्दी, ज्वरहर, उत्तेजक एवं 
मृत्नल है। मूल का विसूचिका में प्रयोग किया जाता है। इसकी जढ़ सुख में रखने से सुखशोथ 
में लाम होता है । 

(१) रक्ताश में शसका स्वरस मिरिच के साथ देते हैं । 

(२ ) इसके ( ब्लू, बालसमीफेरा के ) स्वरस में वना लौहमस्म का प्रयोग वृक्कतन्य उदर 
में देते ४ । मूत्र रुकने पर स्वरस देते हैं । 

(३ ) ज्वर में श्लको नियुण्डी-काथ के साथ देने से पसीना द्ोता है तथा कफ निछखना है । 

मात्रा--पत्रचुणे ५-१५ रक्ती; स्वरस १ तोला । 


अथ सुदशशना । तस्वा नामगुणानाह 
सुदशंना सोमवच्ची चक्राद्धा मधुपर्णिका । सुदर्शना स्वादुरुप्णा कफशोथास्रवात्तजिता३इ०्णा 


शः 
४७० भावप्रकाशस्य पूवेखण्डे- 


सुदर्शन के नाम तथा गुण--सदणना, सोमवछी, चक्राप्ता और मधपर्णिका ये नाम सुदर्शन के 
हैं। सुदर्शन-स्वादिष्ट, दष्णवी्य एवं कफ, शोय और रक्तवान को दूर करने वाह ऐसा है ॥१०७॥ 

नोट--क्राश्नस्‌ (0070० ) की विमिन्न जातियों को सुदर्भन माना जाता है। श्री टा० 
वा० ग० देसाई ने क्रा० एशियाटिकम्‌ को ( स० ) नागदमनी माना दै, किन्तु शसका दिन्दी नाम 
सुदर्शन भी दिया है। कुछ ने ग्रढ्ूचीमेद टिनोस्पोरा मल्यारिका ( 77705070 गाशो#0- 
श०७ ) जो पश्मयुडूची ऐै। उसको सुदर्शन लिसा है। क्राश्नम्‌ की ३ जातियाँ पाई जाती ई 
जिनमें कुछ वार्गों में भी लगाई मिलती हैं । यहाँ ऋश्नम्‌ का वर्णन किया गया है । 


१८५ सुद्शेन 


हि०- सुदर्शन, सुवदर्शन । घं०-सुखदशंन । म०-गदामी कद, गदनीया कांदा । ता०-विप 
मुगिल | ले०-(फंकपा दां।गींधार 7700, ( क्राइनम्‌ लेटिफोलियन्‌ लिन ) | #ैकए, #ैफ9 : 
7ए१0806९४6 ( एमेरिलिडेसी ) । 

यह समस्त भारत में होता दै तथा वार्गों में लगाया हुआ भी पाया जाता है । 

इसका कछुप-बहुवर्षायु तथा २, ३ द्वाथ ऊँचा होता है। पत्ते-भूमि से निकलते मालूम पढते 
है, जो २॥-४ फीट तक लम्बे होते हैं एव जिनकी चौडाई मध्य माग में ३-४॥ इश्च तक होती है । 
पुष्प-सफेद रंग के खन्दर फूल बीच में से निकलते हैं । कन्द्‌-गोलाकार, व्यास में ५ इश्च त्क 
एवं उसकी मोटी गर्दन ३-५ इच्च तक लम्बी होती है। 

इसकी भन्य जातियाँ क्रा० एशियाटिकम्‌ (0, 8५४४४०४7), क्रा० डेफिक्सम्‌ ( 0 0९४5०० ) 
भी पाई जाती है । 

इसके पन्न एवं कन्द का चिकित्सा में व्यवहार किया जाता है। 

गुण भौर प्रयोग--यह उष्ण, मधुर, तीक्ष्ण, जत॒प्न, कुष्ठ क्र, शोथहर, वामक, कफनाशक एवं 
ज्वरहर है । 

(१) कर्णशूल में इसके पत्तियों को गरम करके उसका स्वरप्त निकाल कर डालते हैं । 

(२ ) इसके परत्तो को गरम कर तथा एरण्ड तैल लगाकर वाँपने से सभी प्रकार की सूजन, 


फोडे, ववासीर आदि कम होती है। सधि शोथ पर यह उपयोगी है। त्वचा के रोगों में श्तका 
स्वरस या श्ससे सिद्ध तैल लगाते हैं । 


(३ ) कद का प्रयोग कफज विकारों में वामक द्रव्य के रूप में किया जाता है। शुष्क द्रव्य 
( क्रा० एसियाटिकम्‌ ) की मात्रा दुगनी देनी पडती है। 
सान्ना--कंदस्वरस १-२ तोला वमनार्थ । 


अथाखुकर्णी ( मूसाकर्णी )। तस्या नामानि गुर्णाश्राह 
आखुकर्णी त्वाखुपर्णी पर्णिका भूद्रीभवा । भाखुकर्णी कट्डस्तिक्ता कषाया शीतला लघु! । 
विपाके कह्ठका मून्नकफाम य कमिप्रणुत्‌ ॥ ३०८ ॥ 
मूसाकर्णी के नाम तथा गुण--भाखुकर्णी, आखुपणों, पर्णिका और भूदरोमवा ये नाम मूसा- 
कर्णी के हैं। मुप्ताकर्णी-कढ्ध, तिक्त तथा कषाय रसयुक्त, शीतल, लघु, विपाक में कठ्॒रसयुक्त 
एवं मूत्र तथा कफ सम्बन्धी रोग और कृमि को दूर करने वाली होती है || ३०८ ॥ 


१८६ मूसाकर्णी 
हि०-भूसाकानी, चूदाकानी, मूसाकर्णी । बे०-शन्दुरकाणीपाना । म०-उन्दिरकानी । 


श्ु०-उन्द्रकानी । छे०-7]०0०2९व #शा/गकांड, (7०08 ( आईपोमियारेनीफॉरमिस ) । 
फेंधाए, 0०ए0०२प्रौ६०९७९ ( कन्हॉलड्युलेसी ) । | 


पह प्राय. सव प्रान्तों में पाई जातो है, विशेष कर उद़ीता, बंगाल तथा दक्षिण हिन्दुस्तान 
में उत्पन्न होती है। | अत, 4 द्‌ हिन्दु 


यह प्सरे छुप जाति की वनस्पति प्रायः चौमासे में उत्पन्न होती है और घनी शाखाओं से 


गुड़च्यादिवरगं: | ४७१ 


युक्त भूमि पर फैली हुई देखने में आती दै। इसकी लम्बाई १ से ३ फीट या इससे भी अधिक 
'होती है। शतकी शाखायें कमी <क ओर और कभी चारों ओर फैलती हद । इसकी प्रायः प्रत्येक 
गांठ से जड निकल कर भूमि को पकडती या धवती जाती है एवं यद्द बढती जाती दै। पत्ते- 
वृक्षाकार, आधघ से १॥ इब्न घेरे में लम्बाई की अपेक्षा चौडाई में अधिक दवोते है, और वे चूद्दे के 
कान के आकार वाले बीच में कमानदार गोलाई लिये हुए इरे रइ्ड के होते हैं। इसी कारण 
इसका नाम मूसाकर्णीं है। फूछ-छोदे तथा पीले रय के भाते हैं । फछ-दो-दो वीज वाले होते हैं । 
चिकित्सा में इसके पचांग का व्यवद्दार किया जाता दे । 
गुण और प्रयोग--यह शोधन, मूत्रल, रसायन, कृमिप्त, त्वक्‌ दोपहर एवं आनुलोमिक है । 
इसकी क्रिया मण्डूकपर्णी की तरह होती है तथा अनन्तमूल की तरह या उसके साथ श्सका 
अयोग किया जाठा है । 
(१) इसका प्रयोग त्वचा के रोगों में किया जाता है । इससे पाखाना साफ द्वोता है तथा 
शारीरिक शिथिलता दूर होती है । हि 
(२ ) क्मि के लिये श्सके स्वरस एवं रक्त शालि ( लाल चावल ) की पीठी के साथ बनी 
पूपलिका ( पुआ ) निधूंम अंगारे पर पका कर, विडु्न तैल एवं छवण के साथ देने का विधान दै। 
( चरक वि० ७-२६, सु० 8० ५४-२७ ) 
सात्ना---५-१० रक्ती फाँट बनाकर । * 


अथ मयूरशिखा ( मोरशिखा )। तस्या नामग्ुणानाह 


मयूराह्शिखा प्रोक्ता सहस्नाहिमंधुच्छुदा। नीलकण्ठशिखा रूष्वी पित्तफ्लेप्मातिसारजित्‌ ॥ 

मोरशिखा के नाम तथा गरुण--मयूराहशिखा ( “भयूर”? के पर्यायवाचक शब्दों के अन्त में 
'शिखा? जोड़ देने से जो शब्द बनते हैं वे सव; जैसे--नीलकण्ठशिखा आदि ), सहस्ताहि और 
मधुच्छदा ये नाम मोरशिखा के हैं । मोरशिश्वा-लघु एवं पित्त, कफ तथा अतिसार को नष्ट 
करने वाली होती दै ॥ ३०९ ॥ 

नोट--अनेक वनस्पतियों को जो मयूरशिखा की आक्वति की तरह दिखलाई देती हैं, मयूर- 

” शिखा के नाम से विमिश्न स्थानों पर प्रयुक्त किया जा रहा है। चरक-सुश्र॒त में इसका वर्णन देखा 

नहीं जाता । भा० भ्र० में इसे लघु एवं पित्त-कफनाशक तथा अतिसार में उपयोगी लिखा है । 

गोजिह्ा के अन्तर्गत वर्णित एलिफण्टोपस्‌ स्केबर ( -॥९७०॥07/॥600.905 80४०९/ ) को श्री डा० 
बलवन्त सिंह जी उसके स्थानिक नार्मो के आधार पर मयूरशिखा मानते हैं | सेलोसिआ क्रिस्टेंटा 
( 06०॥४ ०7४७४ ) को कुछ ने मयूरशिखा माना दे । कुछ ने एडिएण्टस्‌ कॉडेटस्‌ ( 408« 
एप्रा7 0&प१0४ए० ) को तथा कुछ ने अक्टिनोप्टेरिस डाइकोटोमा ( 4०770/४९०४8 ठ60- 
+070% ) को मयूरशिखा लिखा है | यहाँ सक्षेप में श्नक्ना वर्णन किया गया है । 


१८७ मयू रशिसख्रा (१) 

ले०-42#080फरथड धाल०/०7०, 2९वँं६ ( भेक्टिनोप्टेरिस्‌ डाइकोटोमा ); 88०, फ्े0« 
970०078०€86 ( पॉलिपोडिएसी ) 

यह सभी स्थानों पर विशेषतया पेनिनसुला, शुष्क पहाडी स्थानों में ४००० फोट तक एवं 
नील्गिरी पर २००० फोट तक एव कुमाऊ में दोती है । 

इसका क्षुप बहुत सुन्दर छोटे ताड की तरद्द दिखलाई देता दे। बरसात में सूखी पद्ाद़ियों 
में पत्थरों के बोच में कष्ठी-क्दीं यद दिखलाई देती दे। पत्ते-तालपत्र की तरह हुम्वे पतले पत्र 
दण्ड पर रदते दें जो मयूरशिस्ता की तरह दिखलाई देते हैं । 

गुण और प्रयोग--इसका रक्तस्तम्मक एवं कृमिप्न रूप में प्रयोग किया जाता है। 


श्ज्र्‌ भावमप्रकाशस्य पूर्वेखण्डे- 
१८८ मयूरशिखा (२) 


ले०-4वांकाए।ः ट्वा|बैदराधा। गा ( एडिएण्टमू कॉटिटम )। की७70, 72099०00/90९36 
( पॉलिपोडिएसी )। 

यह सभी स्थानों में, मैदानी भागों एवं पह्दाडियों के निचले ढार्लों पर पाई जाती है । 

इसका ज्लुप-हँमपदी की जाति का होता है। पन्नदृण्ड-६-१२ इन्न लवा द्वोता है जिसमें 
२-४ इज्न लंबे पत्तों का शुच्छ निकला रहता है । 

गुण और प्रथोग--इसका चमंरोग, मधुमेह, कास तथा ज्वर में प्रयोग किया जाता है । 


१८६ सयूरशिखा ( ४ ) 


हि०-लालमुर्गा । ले०-0४०ह)५० लांउाधांध 708, ( पसेलोसिया क्रिस्टेंट ).. +ै४०0% 
-778/"४77770696 ( एमेरेन्येसी ) । 
यह वार्गो में लगायी हुई पाई जाती है । इसका ज्ञुप-मरत्ते के समान होता है । केबटीमोया 


के अन्तर्गत वर्णित सफेद मुर्गा का यह भेद है। इसके पत्र प्रायः चौडे होते है । पुष्प-अत्यन्त 
सघन मजरी में भाते हैं । 


रासायनिक सगठन--श्सके पौधे में विदेेनिन्‌ ( 0४७77 ) तथा नाइ्ट्रोजन पदार्थ एव 
इसके वीजों में एक स्थिर तैल पाया जाता है । 


गुण और प्रयोग-झसके पुष्प ग्राही होते हैं। इनका प्रयोग अतिसार तथा रक्तप्रदर में 
किया जाता है । 


इसके वोज लेहन है तथा मूत्रकृच्छ, कास एव सम्नहणी में प्रयोग किये जाते हैं । 
“-.>छे8<--+ 
इति श्रीमिश्रल्टकनतनयश्री मिश्रमावविर चिते भावप्रकाशे पूर्व॑खण्डे मिश्रप्रकरणे 


चतुर्था गुड्डूच्यादिवर्ग/ समाप्त: ॥ ४ ॥ 


ल्न्न्न्जडेफ्रैछ्िनक! 
छा ढ 


अथ पुष्पवर्ग: 


तत्रादों कमलम्‌। तस्य नामानि गुर्णाँथाह 

चा पुंसि पद्म नलिनमरविन्दं महोत्पछस्‌ | सहख्रपन्न॑ कमल शतपन्न कुशेशयम्‌ ॥ १॥ 
पड्ढेस्ह तामरस सारस सरसीरुहस्‌ ; विस प्रसुनराजीवपुष्करास्भोरुह्यणि च ॥ २॥ 
कमझछं शीतर्ल वण्य मधुरं कफ़पित्तजित्‌) तृष्णादाह्मजविस्फोटदिपदीसपंनाशनम्‌ ॥ ३ ॥ 

कमल के नाम--प्म ( यह नपुसकलिज्न कमी-कभी पुछिह्न मे मी व्यवह्ृत होता है ), नलिन, 
अरविन्द, महोत्पल, सहत्नपत्र, कमल, शतपत्र, कुशेशय, पट्टेरह, तामरस, सारस, सरसीरुदद, 
विसप्रमून, राजीव, पुष्कर और अम्मोरुद्द ये सब ससकृत नाम कमल के होते हैं। 

गुण--कमल शीतल, वर्ण ( शरीर के रह्न ) को उत्तम करने वाला, मधुररसवुक्त, कफ-पित्त- 
नाशक एवं तृष्णा, दाह, रक्तविकार, विस्फोट ( शरीर में छोटी छोटी फुन्सियों का होना ), विष 
और विसप॑ को दूर करने वाला होता है ॥ १-३ ॥ 


अथ नामोछेखपूर्वकं कमलभेदांस्तद्गु्णाँयाह 


विशेषतः सितं पञ्म पुण्डरीकमिति स्मघतम्‌ । रक्त कोकनदं ज्ञेयं नीलमिन्दीवरं स्मृत्तम् ॥श॥। 
घचलं कमल शीतं मधुरं कफपित्तज्ञित्‌ू। तरमादरपगु्ण किबश्विदन्यद्गक्तोत्पलादिकम्‌ ॥ ५ ॥ 

कमल के भेदों के नाम--विशेष कर शत कमल “पुण्डरीक”ः कहा जाता है। छारू कमल 
को 'कोकनद? एवं नीले कंमल वो “इन्दीवर” कहते हैं । 

शुण--खेत कमल शीतल, मधुर एव कफ-पित्त का नाशक होता है। रक्त कमल आदि 
मैत कमल की भपेक्षा न्‍्यून गुण वाले होते हैं ॥ ४-५ ॥ 

१ कमल 

| “हि०-कमल, पुरश्न। बं०-पद्म । उड़लिंग-्पदम। स०, ग़ु०-कमलछ। पं०-पव्बन | 
कु०-बिलिया तावरे । सिन्ध०-निलोफर | ते०-कलावा, तम्मिपुव्चु। झु०-कृमछ ककडली। 
त्ता०-तामरे, अम्बल। सला०-तमर | क्ष०-करम्वुलमा ।- खिलोन०-तमरई | आं०-7:०(प्8 
( लोग्स्‌ ) ले०-काशेप्रस्‍शंधा। 57९९०४४४ ( नीलबियम स्पेसिओोजम ) 

यह प्रायः सव प्रान्तों के किस्ती-किसी जलाशय में उत्पन्न होता है। सिलोन, फारस, चीन, 
जापान, मराया टापू और यरम आस्ट्रेलिया में भी पाया जाता है । 

कमल की उत्पत्ति वडेंबड़े ताछाव भोर तलायों में होती है। विना जलाशय के कमरू 
'उत्पन्न होता ही नहीं | यह पानी में लता की माँति एक प्रकार से वढता दे । श्सकी जड कोचढ़ 
में लता की तरह फैलती है। इसमें गांठ-शोती हैं, गांठों से डडियाँ निकलती हैं जिसको नाल 
कहते हैं | रंडियाँ-पहुत रूम्बी-लूम्बी पानी के सतद्ु तक कई फुट बढती हें । उन्हीं पर फूल भाते 
हैं। पत्ते-२-३ फुट के घेरे में गोलाकार वडी लम्बी डडियों पर पानी के ऊपर तैरते रहते हैं । 
इन पर जल की बूँदं नहीं ठदरती । इसके फूल अत्यन्त शोमायमान झुलूावी या सफेद रंग के 
आते हैं । फूछ-सूर्योदय इोने पर फूलते और सूर्यास्त के साथ-साथ सकुचित हुआ करते हैं। 
छाल, सफेद और नीले फूर्लो के भेद से कमल तीन प्रकार का दोता दँ ॥ १ ॥ 


अथ पतद्मचिनी। तस्या लक्षणनामगुणानाह 
मूलनालदलोप्फुड्फलेः समुद्ता पुनः । पक्चिनी प्रोच्यते प्रालेबिसिन्यादि च सा स्टता ॥ 
पश्मिनी के लक्षण--मूल, नाल, पन्र भर फल से युक्त, खिडे हुए कमछ को विद्वान्‌ छोग 
'पद्चिनी? कहते हैं । नाम--पद्मिनी के 'विततिनी? आदि भी नाम हैं ॥ ६ ॥ 


४७89 भावश्रकाशस्य पूर्वेखण्डे- 


&भादिशवब्दाज्ञलिनी, कमलिनीस्यादि ॥ ६ ॥ 
यहाँ 'भादि! पद से नलिनो, कमलिनी श्त्यादि नामान्तर समझना चादिये॥ ६॥ 
पक्चिनी शीतला गुर्ची मधुरा छवणा व सा | पित्तासफफनुद्गुक्षा चातविष्टम्मकारिणी ॥ ७॥ 
गुण--पश्चिनी शीतल, पात्र में गुरु, मधुर तथा लवण रसयुक्त, रुक्ष एवं वातविष्टम्म 
( भधोवायु का शुद्ध न खुलना ) पेदा करने वालो छोती है तथा पित्त, रक्तविकार और कफ का 
नाशक होती है ॥ ७ ॥ 


अथ नवपत्रादि । तस्य नामान्याह 


संवर्च्तिका नवदर्रु बीजफोशस्तु कर्णिका । किक्षल्कः केशरः प्रोक्तो सकरन्दो रसः सुझनः । 
पप्मननालं रुणाल स्यात्तथा विसमिति स्मृतम्‌ ॥ ८॥ 
कमल के नवीन पत्ते भादि के नाम-संवर्तिका-यह कमर के नवीन पर्त्तों का नाम है । 
कर्णिका-बीजकोश (जिसमें वीज रइते है) का नामान्तर है। किक्षत्क-क्रमल के केशर को कहते हे । 
मक़रन्दू-कमलपुष्प के रस का वाचक है। म्णार तथा व्रिस्न-ये दो नाम कमल के नाल के हैं ॥ 


अथ संवर्तिका ( नये पत्ते )। तस्या शुणानाह 
संचर्तिका द्विमा तिक्ता कषाया दाहवृटप्रणुत्‌। मूत्रकुच्छूपु दव्याधिरक्तपित्तविनाशिनी ॥९॥ 
संवर्तिका के शुण-सवरत्तिका ( कमल के नवीन पत्र) शीत, तिक्त तथा कषाय रस युक्त 


एवं दाह, प्यास, मूत्रकुच्छु, शुदासम्बन्धी रोग (अर्श आदि ) और रक्तपित्त को नष्ट करने 
वाली होती है ॥ ९ ॥ 


अथ कर्णिका | तस्या शुगानाह 


पञ्मस्य कर्णिका दिक्ता कषाया मघुरा हिमा । मुपचेशधकद्नध्ची तृष्णाउल्रकफपित्तनुत्‌॥१०॥ 

क्णिका के झुण--कमल की कर्णिका ( वीजकोश ) तिक्त, कषाय तथा मधुर रस युक्त, शीतल, 
लघु ओर झुखक्को स्वच्छ करने वाली एवं तृपा, रक्तविकार, कफ तथा पित्त को नाश करने 
वाली होती दै॥ १० ॥ 


अथ किल्लल्कः ( केशर )। तस्य गुणानाह 
किअदकः शीतलो बृष्यः कषायो आहको5पि सः। कफपित्ततृषादाहरक्ताशों विषशोथजित्‌ ॥ 
५ किज्ञर्क के गुण--किश्लस्क ( कमल का केशर ) शीतल, दृष्य ( वीय॑वर्धक ) कपाय रसयुक्त, 


गाही एव कफ, पित्त, तृषा, दाह, रक्ताश ( खूनी ववासीर ), विष और शोथ को दूर करने वाला 
होता है ॥ ११॥ 


अथ मृणाल शालकश्व । तयोगुणानाह 
ही मणाल शीतल वचृष्यं पित्तदाह्यल्नजजिद्‌ गुरु॥ १२ ॥ 
दुजर स्वाहुपाकश्च स्तन्यानिलूकफप्रदुस । संग्राहि मधुरं रूच्त शारहूक़मपि तद्गुणम्‌ ॥११॥ 
मृणाल के गुण--म्ृणाल ( कमल नाल ) शीतल, दृष्य ( वीयेबर्धक ), गुरु, कठिनता से पचने 
वाला, विपाक में मधुर, सम्रादी, मधुर रसयुक्त, दुग्धवर्धक, वायु तथा कफ को उत्पन्न करने वाला 
एव पित्त, दाह और रक्तविकार को दूर करने वाला है । 


शाबक के गुण--शाद्क ( कमल्कन्द ) भो युर्णो में मृणाल के तुल्य ही होता है ॥ १२-१३ ॥ 


अथ स्थलकमलस्‌ | तस्य नामगुणानाह 


पञ्मचारिण्यतिचराध्व्यथा पद्मा च शारदा | पद्माब्चुष्णा कटुस्तिक्ता कषाथा कफवातजित्‌ 
मुत्रझुच्छाश्मशूलप्ली श्वासकासविषापहा ॥ १४ ॥ 
नाम--प्मचारिणी, अतिचरा, अव्यथा, पद्मा और शारदा ये सत्र स्थलकमल के नाम हैं । 


गुण ण-- & 
अर यट /-स्थछकमल किद्चित्‌ उष्णवीये, कडु, तिक्त तथा कपाय रस युक्त एवं कक, वात+ 
? पथरी, शुरू, श्वास, कास तथा विष को दूर करने वाला है॥ १४॥ 


पुष्पवर्ग: | ध्डध 


२ स्थलकमल 

हि०-त्यथलकमल, स्थलपझ, बेंट तामर। बं०-स्थलूपञ्। ग्रु०-रतन परास। भा०-त्थल- 
कमलिनो । ता०-ओरीले हमरय । क०-कलुदावरे । ते०-स्थलूपञ्म मनेपुष्पमु | छे०-॥०#/ 4375 
उप्रीप्2058#8 ( आइओनिडिंयम रुफ्फरटिकोजस ).... 

यह इसदेश के अनेक प्रान्तों में होता दे विशेषकर दद्डाल ओर सिलोन में अधिक पाया जाता है। 

इसका झुप-5 से १२ इन्न तक ऊँचा होता दे । पत्ते-अरहर के पत्ते के समान दो दो इच्न तक 
लम्बे तथा तिहाई इश्च तक चौडे और बचींत॒मे दोते हैं। फूछ-छोटे छोटे लाल रह्न के आते है । 
फूर्लों की गन्ध अच्छी होती है ॥ २॥ 


अथ कुप्रुदम्‌ ( 'कमोदनो' इति लोके )। तस्य नामानि गुणाँथाह 


श्वेत कुवलयं प्रोक्त कुमु्द केरव॑ तथा । कुमुद पिच्छिलं ख्रिग्धं मधुरं हादि शीतरूम्‌ ॥ ६५॥ 
कुमुद के नाम--श्वेत कुबलूय, कुमुद, कौरव, ये सत्र सस्कृत नाम हैं। इसे लोक में 
फकमोदनी? कहते हें 
गुण-कुमुद पिच्छिल, खिग्ध, मधुर रसयुक्त, शीतल एवं चित्त को आह्दित ( प्रसन्न ) करने 
वाला है ॥ ९५ ॥ 


अथ कुम्न॒ुदिनो । तस्या नामगुणानाह 


कुप्तुद्वती केरविका तथा कुमुदिनीति च ॥ १६ ॥ 
सा तु मूछादिसवाह्नरुक्ता समुद्िता चुधः। पश्मिन्या ये गुणाः प्रोक्ताः कुमु दिन्याश्र ते स्छृता।॥ 
कुमुदि नी के नाम--कुमुद्ती, कैरविका और कुमुदिनी ये सब हैं। रूनत्षण-मूल, नाल, 
पश्नादि के सहित जो कुमुद है उसे 'कुमुदिनी” कहते हैं । 
गुण -पश्मिनी के जो गुण पूर्व में कह चुके हैं वे ही समी कुमुदिनी के भी समझने चाहिये ॥ 


अथ कहारम । तन्नामगुणानाह 


सौगन्धिक तु कह्ारं दद्धक रक्तसन्ध्यकम्र्‌ । कह्ारं शीतल ग्राहि विशिम्मि गुरु रू्षणस्‌ ॥१८॥ 

कछार के नाम--सौगन्पिक, कंहार, हछक भोर रक्तसन्ध्यक ये सव कछ्वार ( लालकुमुद ) 
के पर्यायवाची शब्द हैं। गुण-कह्ार शीतल, ग्राह्दी, वातविष्म्म को उत्पन्न करने वाला, पाक 
में गुरु एवं रूक्ष होता है ॥ १८ ॥ 


हे कुमुद्‌ 

हिं०-कुमुद, बबूला, कमोदनी, कोई, घधोल, कुई । बं०-ददेला फुल, नालि फुल, सुन्दी । 
समा०-पांठरे कमल, पांढरे उत्पल। क०-बिलिय नेशदिल, बिलिय नेश टिरू। शु०-पोवना। 
ते०-कोदि गायरगाबुण्डी। फ़ा०-नीलोफर, नौलोफल | अझ०-करनवुरूमाय | छे०-क.ैउक्रा- 
74८4 7078 ( निम्फेश्या लोटस )। 

यह गरम प्रान्तों के ताठ, तलेया भादि जलाशरयों में भधिक उत्पन्न होता है । विशेष कर 
बम्बई, थाना जिला, सिलोन के तालाव-पोखरे आदि में वहुत पाया जाता है । 

इसके पश्च, डडी और फूछ-कमल के समान पर कमल से छोटे और फलछ-गोंक अनार के 
समान होते हैं। इसका फूल रात्रि में खिलता है और सूर्योदय होने पर सूर्य के ताप से सकुचित 
हो जाता है। नीले, लाल और सफेद फूर्लो के भेद से यह तीन प्रकार का होता है॥१३॥ 


पर किक ७ [4 $ 
अथ वारिपर्णी शैवालश्व ( जलकुम्भी-सिवार ) । तयोनामानि शुणाथाह 
चारिपर्णी कुम्मिका स्याद्वारिसूली खमू लिका । शेवा्ल जरूनीली स्याच्छेवर्ल जलमग् तत्‌॥ 
वारिपर्णी हिमा तिक्ता लष्दी स्वाद्दी सरा कटुः। दोपन्नयहरी रूहा शोणित्तज्वरशोपकृत्‌ ॥ 


शैवाल तुचरं तिक्त मधुर शीतर्ल लघु | स्निग्ध दाहदुपापित्तरक्तज्वरहर॑ परम ॥ २१॥ 
वारिपणीं ( जलकुम्मी ) के चाम--वारिपर्थों, कुम्मिक्ना) वारिमूले, खमूलिका ये सब हें । 


४७६ | भावप्रकाशस्य पूर्वेखण्डे- 


गुण--जलकुम्मी शीतल, तिक्त तथा कद्धरसयुक्त, स्वादिष्ट, पाक में लघु, दस्तावर, रुक्ष, त्रिदोष- 
नाशक-एवं रक्तविकार, ज्वर तथा शोष को उत्पन्न करने वाली है । 

शैवाल ( सेवार ) के नाम--शैवाल, जलनीली, शैवल-भौर जलज ये सव हैं । गुण-सेवार- 
कपाय, तिक्त तथा मधुर रसयुक्त, शीतल, लघु, खिर्ध भौर दाह, तृवा, पित्त, रक्तविकार और 
ज्वर को भत्यन्त दूर करने वाला होता है॥ १९-२१॥ 

४ जलकुम्भी ( वारिपर्णी ) ' 

हि०-कुम्मी, जलकुम्मी, काई। बं०-पानी टोका, पाना। झ०-जकूव मडी। ग्रु०-जरू 
ऊपरना वेला। क०-हावला | ते०-तुटि कूर। आअं०-7%९ क्श०ए-7/०४०९ (दो वेस्टर 
लेब्यूज ) | ले०-.504-54॥0/९5 ( पिल्टिया स्ट्रेटीओटिस ) । 

यह इस देश के प्रायः सव प्रान्तों के सजल स्थानों में होती ऐ । 

जलकुम्भी को कोई आचार्य सिवार जो जल के ऊपर हरे-पीले रग की छोटे-छोटे तालाब 
और गढोी में फैली हुई दोख पडती है, ऐसा मानते हैं । परन्तु जलकुम्मी जल में होने वाला एक 
मिन्न पदार्थ है। इसका समस्त झ्ुप सिंधारे के क्षुप के समान होता है ओर पानी पर तैरता 
रहता है। लोकिक में जलकुम्मा और जलकुम्भी दो जाति मानी ई । बड़े को जलकुम्मा और छोटे 
को जलकुम्भी कद्दते हैं । 

७५ सिचार 

हि०-सिवार, तेवार, काई | बं०-शेहला, शेओयाला । म्र०-शैवाल, शेवाले। ग्ु०-शेवाल, 
लील, शोवाल । पं०-काई। ते०-नाउ | सा०-काई, काजी | फा०-तुहिल, जवाल, चस्मदुजग । 
अ०-तुदलव । । 

सिवार एक प्रसिद्ध जलज वस्तु तालाब, पोखरा, गढह्ा आदि पुराने जलूस्थान में जल के: 
ऊपर हरे रह के वालों से आच्छादित तरती रहती है। यह कई प्रकार की होती है और इस देश 
में चीनी साफ करने के काम में भाती है ॥ ४-५ ॥ 


. अथ शतपत्री | सेवी शुलाब | तस्या नामानि गुणांथाह 
शतपन्नी तवण्युक्ता कणिका चारुकेशरा । सद्दाकुमारी गन्धाव्या लाक्षापुष्प5टविमअ्ञछा॥२२४/ 
शतपन्नी द्विमा हथा ग्राहिणी शुक्रढ्ा छघुः । दोषबन्रयास्रजिद्वण्यां कटी तिक्ता च पाचनी ॥६ 

शतपन्नो (पेवती शुरूव) के ससकृत नाम--शतपत्री, तरुणी, कर्णिका, चारुकेशर,, महाकुमारी, 
गन्धाढ्या, छाक्षापुष्पा भौर अतिमझ्ुला ये सव हैं । ह॒ 

गुण--शतपत्री शीतल, हृदय को हिंतकर, सम्राही, शुक्रजनक, लघु, त्रिदोष तथा रक्तविकार 
को दूर करनेवाली, शरोर के वर्ण को उत्तम बनाने वाली, कद्ध तथा तिक्त रस युक्त और पाचक 
होती है ॥॥ २२-२३ ॥ 

द गुलाब 

..... हिं०-झुलाव, शुरूव फूलबृक्ष, गूलाव | बं०-गोलाप। स०-गुलावाचे फूल | ग़ु०-मो शमी गुलाव। 
क०-वैवडे, घुलावि। ते०-गुलाबीपुबु, चेमडि चेट्ड, रोजा पुष्पसु | फा०-युले सर्ख, गुरू य॒ले 
सुख। आ०-जरज बीन, विद पहमर, बद अहमर, नसरोन, मउलमक। द्वा०-राजा पुष्प। 
ले०-/२०६४६-८६/४६४८९४६४ ( रोजा डमैस्सीना )। | 

गुलाब का फूल सुप्रसिद्ध है। इसके पत्ते-हरे अडाकार भनीदार होते हें | शाख़ाओं पर काटे __ 
होते हैं । शुलाव फूल से झुलकन्द, शुरूब के श्र, गुलावजल आदि अनेक उपयोगी वस्तु तैयार 
की हा । इसलिये यह सर्वशत्रिय और भादरणीय है। कहते हैं कि प्राचीन सस्क्षत गन्‍्धों में 

म नहीं पाया जाता इसलिये यह विदेशों फूल है। पर हिन्दी भाषा के प्राचीन कई 


कवियों ने निज ग्र्न्यों में इसका नाम लिखा है। शस समय इस देश में भनेक प्रकार के गुलाब 


गये ऐ अर कह शक 
शे गये हैं। जरव और तुकिस्तान का शुलव अच्छा समझा जाता है । इसके फूछ-शुरूवी, पीले, 


डाल भौर सफेद द्वोते हैं। श्ससे मनोहर छुगन 
केला भौर मोौठा होता है । ससे मनोहर झुगन्ध निकलती है । इसका स्वादु-फौका किख्रित 


श्र 
“- “पुष्पवर्गं/[7 पक 


3 कम ७ सेवी 

हि०-सेवती, सदा गुरलव, सफेद गुलाब, गुरूचौनी | बं०-श्रेत गोपाल, सेउवी, सेउती 
गुलाव | म०-शेवती, शेवन्ती | गु०-शेवती, कांटे सेवती । क०-शेवतिज्षें, चेवढड़े, शामन्ती इुव्यु । 
ते०-चामन्ती, चामन्ति, पुब्चु। त्ता०-सामन्तिष्पु। द्वा०-शामन्तिष्पु। छु०-गुलदन्ती । 
फा०-गुलमुशकी । भ्०-द्वंसीनी, नसरी, नसरीन | ले०-२०४4- ८४६ ( रोजा एब्वा ) | 

सेवती-एक प्राचीन और प्रसिद्ध फूल है | यह वन-उपवन और वाटिकाओं में लगाई जाती 
है | इसके पत्ते और फूलों के दल गुलूव से वहुत मिलते-ज़ुलते हैं ओर गुलाब के समान इसको 
डालियों पर कांटे होते हैं । फ़ूछ-प्रायः सफेद रज्ञ का होता है और इससे गशुलूव के समान गन्ष 
आती है। छोटे, बडे, सफेद, पौले तथा नारगी रह्न श्त्यादि भेदों से यह कई प्रकार की होती है॥ 


अथ वासन्ती ( नेवारी )। तस्या नामानि गशुर्णाथाह 

नेपाली कथिता तज्ज्ञेः ससछा नवमालिका | चासन्ती छीतलछा लब्वी तिक्ता दोपश्रयाख्रजित॥ 

वासन्ती ( नेवारी ) के सस्कृत नाम--नेपाली, सप्तता, नवमालिका और वासन्ती ये सब हैं । 
गृण-वासन्तो तिक्तरसथुक्त, शीतल, लघु एवं त्रिदोष तथा रक्तविकार को दूर करने वाली है ॥र४॥ 

८ नेवारी 

हि०-नेवारी, बासन्ती, वसन्‍्ती नेवारी, निवा्दी। बँ०-नेपाली, नेभोयार, नवमलिका | 
मण०-नेवाली, रायनेवाली, रोमाली, वीरवन्ती । गु०-वटमोगरा । छ०-विरवत्तिगे, विरवन्ति भेद 
मु०-मोगरा | फा०-गुलनिवारी। छे० उ६ह#77॥क ध9९/४४८८४० (जासमिनम आवरेस्सिना)। 

नेवारी-पृष्पइृक्ष की वाटिकाओं में शोमा बढाने के लिये गोपण करते हैं । यह उपवर्नों में भी 
आप ही आप उत्पन्न द्वोती है। इसका झाडदार दुच्च-२-३ गज तक ऊँचा होता है भोर जन्नली 
नेवारी का दक्ष इससे मो अधिक ऊचा और झाड़दार पाया जाता है। पत्ते-जड की ओर से 
गोलाई लिये लम्बे नोकदार द्वोते हैं। फ़ूछ-पाच पखुरी वाले सफेद रकह्व के वृक्षों में लगते हैं उनमें 
मनोहर सुगन्ध आती है भोर स्वाद फीका होता है ॥ < ॥ 


अथ वाएिक्ली ( बेला )। तैस्या नामानि श्णाश्राह 


हे श्रीपदी पटपदानन्दा चाषिकी मुक्ततन्धना ॥ २० ॥ 
वार्षिकी शीतछा रूध्दी तिक्ता दोषत्रयापहा । कर्णाहिम्ुखरोगन्नी तततेलं तद्गुणं स्मुतम्र ॥ 
वार्षिकी ( बेला ) के ससकृषत नाम--श्रीपदी, पटपदानन्दा, वाषिकी ओर सुक्तवन्धना ये सव 
हैं । शुण-चे ला शीतल, लघु, तिक्तरसयुक्त ण्व त्रिदोष, कान, नेत्र, मुखसम्बन्धी समस्त रोग को 
दूर करने वाली होती दे । इसके तेल के मो ये दी सब शुण हैं ॥ २५-१६ ॥ 


९ बेला 
द्वि०-बेल, वार्षिकी, वेला, राय वकू। म०-साटई मोगरी, राग सोगरी | ग्रु०-लवारो, 
चिललियो, जड्डली वेश्य, लवारा | कृ०-काड मछिगरे। त्ता०-काट्ड मछि। बं०-बेल फुछ, मछिका 
फुल से०-कुलव क्रान्त चेट दु, कुल क्रान्ता चेद ६। छे०-उंवडापा।दह 5दाा42 (जैस्मिनम संत्रकू)। 
देल्य का वृक्ष जबन्नर्ों में अधिक होता है और वारिकाओं में भी श्से लगाते हैँ । इसका चुक्ध- 
५-७ फीट ऊँचा द्ोता है | पत्ते-मछिका के समान पर उनसे बड़े दोते हे । फूछ-उज्वरू मछिका 
के फूल से बडे और सुगन्पित होते हैं । ये वर्षा ऋतु में फूलते हैं ॥ ५॥ 


अथ मालती स्वणजाती च ( जाई-पीलीजाई ) तयोनोमानि गशुणांथाह 
जातिर्जाती व सुमना मालती राजपुत्रिका। चेतिका हृथगन्धा उ सा पीता स्वर्णजातिका ॥ 
जातीयुग तिक्तमुप्णं तुवरं लघु दोपज्ञित । शिरो5छिम्ुखदन्तात्षिविषकृष्ठानिलासजित्‌ ॥२८॥ 

जाई-पौलीजाई के संस्कृत नाम--जाति, जाती, घुमना, मालती, राजपुत्रिका, चेनिका और 
दृथपन्धा ये सब “जाई? के नाम हैं। यदि पीली जाई दो तो उसे 'त्वर्णजातिका? कएते हे । गुण- 
दोनों जाती ( जाई-पीलीजाई ) तिक्त तथा कपाय रसचुक्त, उष्ण, लघु, दोपनाशक एवं शिर, भांख, 


र्‌ः 
भ्रफप भायप्रकाशस्य पूषं॑ंखण्डे- 


मुख और दाँतों के रोगों को दूर करने वाली तथा विष, कुछ, बाय भीर रक्तविकार को नष्ट 
करने वाली होती है ॥ २७-२८ ॥ 


१० चमेली 


हिं०-चमेली, चम्वेली, चवेली | बं०-चामिली, जाति । म०-मोग्रवाचा भेद, चम्वेटी, जाई । 
क०-मोगरा चा भेदु, जाती | पं०-जाई । तें०-जाति। क०-जानिपृष्पय | फा5-यास मेन, 
यास मी, गुले दास्यम्‌ू। ज०-यांस मन। ले०-बकक्रााबा हावावा॥097॥॥ ( जध्मिनम 
ग्रेंडीफ्लोरम ) | 

चमेली प्रसर जाति का पुष्पवृक्ष प्रायः सर्वत्र प्रमिद्ध ई। इसके पत्ते-दोटे-दोंटे गोल और 
नोकीले होते एं भौर फूल रुफेद होता हे। इसका पृक्ष मोटा नहीं ऐोता परन्तु पतलीनयवली 
डण्डियाँ वहुत लम्बी वढ जाती हैं । घ्सलिये उसको टालियों को किसी प्रकार का पतारा न मिलने 
से वे भूमि पर ही फैल जाती हैं इसलिये इसको कोई-कोई लता वृक्ष मानने एँ । यथपि श्सके फूल 
देखने में सुन्दर नहीं होत्ते तथापि उनकी सुगन्धि वहुत्त ही मनोहर सर्वेध्रिय और दूरव्याप्री होती 
है । इस पर सावन मास में खूब फूल आते हैं ॥ १० ॥ 


अथ यूथिका पीतयूथिका च (जूही-सुबर्णजूही) तयोनामानि गुणांधाह 
यूथिका गणिकास्वष्ठा सा पीता हेसपुष्पिका | यूथीयुगं द्विम तिकं कटुपाकरसं लघु ५२५॥ 
मधुर चुचरं हृथ पित्तप्न कफच्रातरूम । प्रणास्रसुखदन्तात्तिशिरोरोगविपापहम्‌ ॥ ३० ॥ 

जूडी तथा सुवर्णजुद्दी के संस्कृत नाम--यूथिका, गणिक्ा, अम्वष्ठा ये नाम जूदी के है; यदि 
पीलो जूही हो तो उसे 'हेमपुष्पिका? कहते हैं । युण-दो्नों जूदी शीतल, तिक्त, मधुर तथा कपाय 
रस थुक्त एच्र पाक तथा स्वाद में कद्रस युक्त, लघु, द्दय को हिंतकर, पित्तनाशक, कफ तथा 


वातजनक भर ब्रण, रक्तविकार, मुख, दाँत, नेत्र तथा शिरसम्वन्धी समस्त रोग तथा विषविकार 
को दूर करने वाली है ॥ २९-३० ॥ 


११ जूही 
हि०-जूही | बं०-जुद्दी । म०-पाढरी लद्टान जूथी, पाढरी जूथी। गो०-जुई, जिंगरी । 
क०-विलि अमछे, यरदध मछे । ते०-जुई पुष्पाल, नन्‍्दी वद्दधा। ता०-रइई सुछई । म०-च्वेत 
जुई | ले०-उ4क्राफ्रशा-व्रध्ांट्टाथंधाांप्रा#, ( जैस्मिनमनऔरिक्युलेटम ) । 
जूही फ़ूछ का चुक्च-वन, उपवन और पुष्पवाटिकाओं में होता है। वेला की भपेक्षा जूही 
फूल के इक्ष अधिक ऊंचे होते हैं। इसकी शाखायें पतली-पतलो होती हैं इसलिये अवल्मन के 


अभाव से झुक कर पृथ्वी पर फैलती है। अतएव कोई कोई इनको बेल मानते हैं, फूल को पखडी 
सफेद रज्ञ की होतो है । इससे छुगन्धि आती है ॥ ११॥ 


अथ चम्पक; ( चम्पा )। तस्य नामगुणानाह 


अल किक प्रोक्तो हेमपुष्पश्च स स्खृतः | एतस्थ कलिका गन्धफलेति कथिता छुघे॥॥३१॥ 
पकः कहुकस्तिक्तः कपायो मछुरो हिमः । विपक्रिमिहरः कृच्छूकफवातास्रपित्तजित्‌ ॥रेर॥। 


बा हक कक के चम्पक, हेमपुष्प ये सब हैं इसकी कली को पण्डित छोग 
भूत्रक्छ किस मा झुण-चम्पा कढ्ध-तिक्त-कपाय मधुर रस युक्त, शीतल एवं विष, क्रिमि, 
छू) कफ, वात, रक्तविकार या वातरक्त और पित्त को दूर करने वाली है ॥ २१-१२॥ 


हि० चेमग श्म्‌ चज्पा 
5०-फाग 2 
24८४ ( मिचेलिया चन्पका )। एए। मा०-चम्पी । द्रान्‍-शखा | ले०-३४ा०४शाव-लीदात- 


पुष्पषगः |, ४७६ 


चम्पे के वृक्ष प्रायः वाटिकाओं में रोपण किए जाते हैं किन्तु नेपाल से पूरव को ओर जहृलों 
में भी पाये जाते हैं । 

इसका वृश्ध छोटा होता है और बारदहो मास दरा-भरा रहता है। पत्ते-८-१० इच्न लम्बे 
२॥ से ४ इन्च तक चौडे अनीदार, चिकने और चमकौले होते हैं | फूछ-२ इश्न के घेरे में घटाकार 
फीके पीले या नारञ्जी रंग के सुगन्धित होते दें ॥ १२ ॥ 


अथ बकुलः ( 'मोलसिरी' इति लोके )। तस्य नामानि गुणांथाह 


बकुछो मधुगन्धश्व सिंहकेसरकस्तथा। चकुलस्तुवरो5नुष्णण कठ॒पाकरसो गुरुः ॥ 
कफपित्तविषश्रिन्रकृमिदन्तग दा पहः ॥ ३३ ॥ 
मोलसिरी के संस्कृत नाम--वकुल, मधुगन्ध, सिहकेसरक ये सव हैं। गुण-मौलसिरी 
कषाय रसयुक्त, किब्चित्‌ उष्ण, पाक तथा रस में कद्ध, ग्रुरु एवं कफ, पित्त, विष, इश्वेतकुष्ठ, कृमि, 
और दाँतों के रोगों को दूर करने वाली है ॥ ३३ ॥ 


अथ बृहद्बकुलः ( बड़ी पोलसिरी )। तस्य नामगुणानाह 


शिवमज्लञी पाशुपत एकाष्टीलो चको वसुः॥ ३४ ॥ 
चको अनुष्णः कटुस्तिक्तः फफपित्तविषापह्ः । योनिशूलतृषादाहकुष्ठशो थाखनाशनः ॥ ३७ ॥ 
बडी मौलसिरी के संस्क्ृत नाम--शिवमछी, पाशुपत, एकाष्टील, वक, वसुु ये सव हैं । शुण- 
बडी मौलसिरी किद्चित्‌ उष्ण, कट्ठ तथा तिक्त रसयुक्त एवं कफ, पित्त, विष, योनिशुल, तृषा, दाह, 
कुछ, शोथ और रक्तविकार को दूर करने वाली है॥ ३४-३५ ॥ 


१३ भोलसिरी 


हि०-मौलसिरी, मोलेसरी, मौरसरी, मोलछरि, मौलछरि | बं०-बकुल गाछ । मा०-त्रकुल, 
वबकुली, वगवलेइ, वरशोली । ग़ु०-वोलसिरी, बोलसरी । कृ०-बकुल, करकपगढ़ेमर, वक्॒ल, रंजल। 
तै०-पामरा, पाघरा, पोंगर चेट्द | ता०-मोगदम, मोगल्मरम, पाघडा,पोगड चेट्डु, पोगड गानु। 
उ०-वौरकुरी । द्रा०-धोलसरी, घोलसरी, महंल, मर। समू०-वकुलो। पं०-मोलसिरी | 
छ्०-विंप040-760॥8/,(सुरिनम मेड्लार) छे०-॥4९०४४४0.75-शथा३ट, (मिम्नुसोप्स एलेशी)। 


१७ बड़ी मोलसिरी 


हि०-मौलपम्विरी बडी वनहुला, बृहन्मौलसिरी | बं०-प्रमावक । म्र०-धोर वकुल | शु०-मोटी 
बोलसिरी, मोटी वोरूसरी, वरशोली | लैं०-आविसी । 

यह भारतवष के प्रायः सब प्रान्तों में उत्पन्न होती है । विशेष कर दक्षिण, मलाया प्रायद्ोप 
और उत्तर भारत में अधिक देखने में भाती दै।। वर्नो उपवर्नों के अतिरिक्त वाटिकार्थों में भी 
रोपण करते हैं । 

इसके ब्ृक्च-५० फीट तक ऊँचे, सघन चिकने पर्त्तों से युक्त झोपडाकार भौर सुद्दावने ठीख 
पढते हैं तथा बारहों मास दरे-भरे रहते हैं । पत्ते-राजजामुन के पत्तों के समान श॥ शत्न लम्बे 
और १॥ इशच्च चौडे घनीदार होते हैं। पश्नदण्ड-पौन इच्न लम्वा होता दे । श्ूछ-सफेद लगभग 
एक इब्च गोल चक्राकार होते हैं भोर उससे भत्यन्त सुगन्पि जाती है। फल-किब्वित्‌ लम्बाई लिए 
गोल, पौन इच्च से १ इश्चन रूग्बे, ऊपर से साफ, कच्ची अवस्था में रे रज् के और पकने पर पीले 
हो जाने हैं। इनमें लआावदार से लिपटे हुए बीज रहते हैं। इसका वृक्ष भापाड्-थावण में 
फूलता फलता है । 

मौलसिरी के वृक्ष ख्रौ और पुरुष संशक दो जाति के होते दें | जिम्त पर फूल फल दोर्नो आते 
हैं वह ख्री और जिस पर केवरू फूल भाते हैं. वह पुरुष जाति के कहलाते हैं। स्त्री जाति की 
णपेक्षा पुरुष जाति के फूल कुछ बड़े और अधिक इवेत होते हैं और खत्री जाति के फूछ कुछ लाली 
युक्त होते हैं ॥ १३-१४ ॥ 


४८० भावश्रकाशस्य पृश्6॑खण्ड- 


अथ कंदम्ब। । वस्य भामानि गुर्णाधाह 
कद॒स्वः प्रियकोी नीपो दृत्तपुप्पो एलछिप्रियः। फदरबों मचुरः शीतः कपायों छप्रणों गुर 
सरी विष्टन्महद्गृढः कफस्तन्यानिलशदः ॥ ३५ ॥ 
छटम्य के संरफ़न नाम-वंदस्य, अियके सोप,हृतपृष्व भीर इलिपिय ये सप है । गुण-३ दे सखप् 
मधुर, कपाय नवा छवण रत्तयुक्त, शीनह, गुरु, सास्क, रण बापजश्िभ ( आयु बा भे रचना ) 
वो उत्पन्न करने वाला, कफकारक, टसबउर्घक भीर वायूघनक होता ए ॥ 2६ ॥ 
१० फदस 
हि०-कम, कदन्प। बं०-फंदम गाठ। सं०-ता कदस्व, छाटसख, छहरा। गु०-7्र सत्र । 
क०-कटड, कटवे | ते०-फटिमि चर ठ । कोल०-तगरी | त्ा०-बछाः रद से । छे०-(४!ै/9८९- 
सिंगर ट्वचवेधाआएंध ( एचोनिफालस दद् सवा ) । 
यह उत्तर भीर पूष् बंगाल, पेगू बादि जगहों में आप पी भाप घदली उतलनत धोेता है, उत्तर 
भारत, उत्तर प्रदेश, विह्वर आदि प्रार्न्ता में रोपण करने ४ । 
कदम्ब का घृज्ध वहुन जल्द बढद्नर बटा हो जाता है और अन्‍य बड़े यृक्षों को ना£ »पिक 
दिन न जीवित रह कर नष्ट हो जाता 8। पत्तिे-मद्वे के पर्ततों के समान हास्बाई चुत कमण्द कार 
ते हैं। फूल-१-२ इश् के घेरे में गोलाकार नारग्ती रप्म के ऐते है और उनसे विज्ञेप झर रा्रि 
में सुगन्धि भाती है। फूर्ला को वारीक पखुटियों के गिरने पर उमतती के आकार वाले गोल फर्ड 
दोख पडते हैं जो कच्चे में एरे और पकने पर फीके नारक्नी रग्न के हो जाते हैं ॥ १५ ॥ 


अथ छुब्जकः ( कूजा )। वस्य नामानि गु्णोश्राह 


हुच्जको भरव्रतरुणी चृत्तपुष्पो5तिकेसरः । महासद्वा कण्टकाढ्या नीलालिहझुरुछंकुला ॥३०॥ 
कुब्जकः सुरभिः स्वादुः कपायानुरसः खरः | त्रिदोपशमनो दृष्यः शीत्तह्र्ता च स सुद॒त-३८॥ 

कूजा के सरक्ृत नाम--कुब्ञजक, भद्गतरुगी, दृत्तपुष्प, अतिकेशर, महासए्य, कण्टकाह्य॥ नीखा- 
लिकुरूसकुला ये सव हैं| थुण-कूजा द्रगन्ध युक्त, भारम्म में मधुर भन्‍्त में कपाय नर युक्त, 
सारक, तिदोषनाशक, बवृष्य ( वोर्यवर्धक ) और शीत को दूर करने वाला है॥ ३७-३८ ॥ 


१६ कूजा 
हि०-कूजा, सदा शुरलूव। बं०-इवेत गोलाप । गु०-कुजटो, कुजडा । म०-करदि सेवती। 
अ०-वर्द बरों । 
इसके ब्रक्त जलों के निकटवर्ती वन उपवरनों में सघन देखने में आते है । वे इृढ़ जौर बडे होते 
हैं। डंडियों और पत्तों का आकार युलाव वृक्ष के समान होता है परन्तु झुलाव से बढ़ा होता है 
और इन पर कादे अधिक सघन होने हैं । फूछ-सेवती के समान सफेद होते हैं गुल्गद और 
सेवती के फूर्लों की अपेक्षा इनमें छुगन्धि बहुत कम होती है ॥ १६ ॥ 


अथ मलछिका। तस्या नामानि शुर्णाँधाह 

५ मज्लिका सदयन्ती च शीतसीरुश्र भूपदी ॥ ३९ ॥ 
मछिकोप्णा ल्घुब्रेंध्या तिक्ताच कट्ठका हरेव्‌। वातपित्तास्यद्गृब्याधिकृष्ठारचिविपत्रणान्‌ ॥ 
मछिका ( बेल मोतिया ) के तत्कृत नाम--मछिका, मदयन्तो, शौतमीरु, भूपदी ये सब्र हैं । 


गुण-मलिका उष्ण, रूघु, वृष्य, तिक्त त्वा कट रसयुक्त एव वात, पित्त, सुख नेत्र-सम्बन्धी रोग, 
$8, अरुचि, विष तथा ज्ण को दूर करने वाली है ।। ३९५०-४० ॥ 


१७ मलिका 
हि०-महछिका, मोतिया भेद, घुघुर भोतिया, बेल मोगरा, बेल मोत्तिया, वेली। चं०-मलिका 
उस । स०-बेल मोगरा, मोगरी, वेल्मोगरा । क०-बछि मछिगे | चे०-महछे चेटड, मछि पुष्पालु। 
सछिका पुष्पवृक्ष को प्रायः पुष्पवाटिकाओं में लगाते हैं। इसके चृक्त, फूल, पत्त वेला के समान 


होते दें परन्तु वेला के फूल पत्तों से श्सके छोटे होते हैं। पत्ते-समवर्ती २-१ इब्च लम्बे अण्डाक्नार 


पुष्पवर्ग: | ध८र 


होते हैं ।-फू्लों की कलियाँ-गोल-गोल शोभायमान होती हैं और उनसे मनमोहनी सुगन्धि 
भाती है । फूछ-सफेद होते हैं ॥ १७॥ 


अथ माधवी ( वासन्ती ) । तस्या नामानि गु्णाँशाह 


माधवी स्यात्त वासन्ती पुण्डूको मण्डको5पि च। अतिम्नुक्तो विमुक्तश्न कामुको अ्रमरोत्सवः॥ 
माधवी मधुरा शीता लष्ची दोषबत्रयापहा ॥ ४१ ॥ 
माधषवी के संस्कृत नाम--माधवी, वासन्ती, पुण्ड्रक, मण्डक, अतिमुक्त, विम्नक्त, कामुक, 
अमरोत्खव ये सब हैं | गुण-माधवी मधुर रसयुक्त, शीतल, लघु तथा त्रिदोषनाशक है ॥ ४१॥ 


१८ माथवी 


- हि०-माधवी, बसन्ती । बं०-माघवी लता, माधवी फुलेर गाछ। म०-पौतवेठ, मधु साथवी, 
हुलठवेल | गु०-मधुमाघवी, रक्तपिति, माधवी रूता। के०-इन्द्रगोच्चे, विखन्तिगे, विरवन्तिगे, 
गुरुविन्द | छे०-माधवतोगे, पुप्पुल ग्रुरिविन्द, पुच्चुल गुरिविन्द। पं+-माधवी | आं०-007५०४९वं 
॥ए४2९ ( इस्टर्डे हिप्ठेज ) | ले०-मआंफ्रांप22८ करावंध्रए०4 ( हिप्टेज मैडब्लोटा )। 

इसको पुष्प वाटिकाओं में लगाते हैं । इसका झ्ाड़-लता की भाँति वहुत विस्तार में फैलने 
वाला होता है भौर निकटवर्ती वृक्ष पर चढ'कर उसको ढक देता है । इसका स्तम्भ-मजबृत होता 
है और डंडियाँ-मोटी होती हैं | पत्ते-चम्पा के पत्तों केसमान ३ से ६ इन्च तक रुम्बे, अण्डाकार 
ओर अनीदार होते हैं । फूछ-भाष से एक इच्न के घेरे में लम्बाई- युक्त गोलाकार गुच्छों में सफेद 
रबइ के आते हैं। इनकी सुगन्ध बहुत अच्छी होती है। पखयुक्त फल द्वोते हैं जो वेशाख में पकते हैं॥ 


अथ केतकः सुवर्णकेतकी च (केवड़ा-पीला केबड़ा)। तयोरनामानि गुर्णाँथाह 


केतकः सूचिकापुष्पो जम्बुकः क्रकचच्छुदः | सुवर्णकेतकी त्वन्या लघुपुष्पा सुयन्धिनी ॥४२॥ 
केतकः कहुकः स्वादुलंघुस्तिक्तः कफापहः । उष्णा तिक्तरसा छेया चक्षुष्या हेमकेतकी ॥४श॥ 

केवडा के सकृत नाम--केतक, सूचिकापुष्प, जम्बुऊ, क्रचचच्छद ये सव हैं । पीला केवड़ा के 
संस्कृत नाम--छुवर्णकेतकी, लघुपुष्पा, सुगन्धिनी ये सव हैं | केवडा के शुण--केवडा कद्ध तथा 
तिक्त रस युक्त, स्वादिष्ट, छव्व॒ तया कफनाशुक है। पीला केवडा के गुण--पीला केवडा उष्ण, 
निक्तरस युक्त एव नेतन्रों के लिये हितकर द्वोता है ॥ ४२-४३ ॥ 

१९ केचड़ा ह 

हि०-केवडा, गगनधूल । घं०-केयागाछ । म०-पांढराकेवडा । ग्रु०-केवडो । ते०-मुगलो पुथु, 
मोगलिचेट्ठड | ता०-तालपु | क०-केदगे, छाल पं०-केउडा | द्वा०-ताल, ताूूई। म्लु०-केंडा । 
फा०-करज | अ०-कादी | ढे०-?८ाबंदा।5 [िएटंटशंदाएंड ( पेण्डनस फास्सिकटेरिस ) । 

इस देश के अनेक प्रान्तों के वन, उपवन भौर वाटिकाओं में इसके वृक्ष उत्पन्न होते है। 
ब्रह्म, सिलोन तथा अण्डमन में मी पाया जाता है । 

इसका बृक्चत छोटा होता है। इसकी जड के अगले भाग से शाख-प्रशाखा निकल कर जमीन 
में घुत जाती दे । पत्ते बहुत सघन, १ से ५ फीट तक हूम्बे, पतके और चमकौले होते हैं । पत्तों 
के दोनों किनारे आरी के समान तीक्ष्ण काँटे होते हैं । सावन के मद्दीने में इस पर फूल आते हैं । 
पत्तों के बीच से एक मोटो यार निकलती दै शो सफेद पत्तों ले घिरी रद्दती है। यद्दी उनका 
श्त्यन्त सुगन्धित फूल है । उनके मीतर पराय सा लगा रहता दे। उसी को गगनधूल कहते ई । 
सफेद और पीले फूलों के भेद से यह दो प्रकार का होता है । इसके जगल में साँप रह्मा करते हैं । 

२० स्वर्णकेतकी ( पीला केवड़ा ) 

हि*-पोला केवढा, पीली केतकी । शं०-सोनाकेया । स०-केतकी । 

पीला केवड़ा - केवडा हो का भेद ह। इसके दत्त, पत्ते-पुष्ष भादि केवडे के समान होते है 
पर उनसे छोटे दोते हैं । फ़ूछ-पीहे रंग का दोता दे ॥ १९-२० ॥ 


पूः ध्थं छल. 
श्पर भावश्रकाशस्य पूथेखण्डे- 


अथ किद्विरातः ( गाडादा प्रसिद्ध? )। तस्य नामानि ग्णाँथाह 
क्रिक्षिरातों ऐसगोर: पीतकः पीतमद्क्कः ॥ ४७ ॥ का 
किक्षिरातों ह्विमस्तिक्त फपायश्व एरेदसी । फफवित्तपिपासाइसदाहशोपपमिसिसीन्‌ श्था 
किट्मिरात ( गौड़ भादि द्शों में प्रसिर् ) के सरकृा सनाम--किदिरात, ऐममगीर, पौज़द़, 
पीतमद्रक ये सत्र है। गुण-किद्विरात तित्त, कपाय रेसथूक्त, शीवल दया कप, पित्त, ध्यास, 
रक्तविकार, दाए, शोप, वमन और फिमि को दूर करता है ॥ ४४-४५॥ 


२१ किकियत 


हि०-किंकिरात, रामबबूर । म०-देव बाभूल, पिंगला भोरटा । फ०-पवणद गोरदे। 
ते०-कोंटगौयु । गु०-रामबबूल । फा०-मधिलान । गोर०-वाणपुष्प । है 
किग्िरात छुप-जाति को वनस्पति कटसरीया का भेद हैं अथवा जड्नली कठ्सरैया है। इसमें 
कटसरैया से कांटे भधिक ऐते हैं । पत्ते-४यू० के समान भर फूल-बीछे ऐोनते ६ ॥ २१॥ 
अथ कर्णिकार; ( 'पांगरा' इति महाराष्ट्र असिद्धः ) । तस्य 
नापानि गुर्णांथाह 
कर्णिकारः परिव्याधः पादपोरपछ हृस्यपि ॥ 
कर्णिकारः कटस्तिक्तस्तुवरः शोधनो लघु: । रक्षनः सुखदः शोथछेप्मास्वणकुष् जित्‌ ॥४६॥ 
कर्णिकार के सल्कृतत नाम--कर्णिकार, परिव्याप, पादपोत्पल ये सब हैं। ग्रुण-कर्णिकार 
कठ्, तिक्त तथा क्रषाय रस युक्त, कोप्शोधक, लघु, वर्ण देने वाला, सुख पहुँचाने वाला एवं घोष, 
कफ, रक्तविकार, त्रण और कुष्ठ को दूर करने वाला ऐता है ॥ ४६॥ 
२२ कर्णिकार 
हि०-कर्णिकार, कनियार | स०-पांगारा । 
है इक अमात्मक पुष्पवृक्ष है। कोई इसको अमलतास का भेद याने छोटा अमलतास मानते 


हैं। कोई उलटकमल ( ह्ुुमोत्पल ) को हो कणिकार कहते है । कोई कर्णिकार का अथ॑ कनेर ल्गाते 
हैं। अधिकाश लोग कनकचम्पे को कर्णिकार कहते हैं ॥ २२॥ 


अथाशोकः ( अस्तोगि ) । तस्य नामानि गुणोंश्राह 

अशोश्ो हेमपुष्पश् जुलस्ताम्रपल्नवः। कट्ढेलिः पिण्डपुष्पश्व गन्धपुष्पो नटस्‍्तथा ॥ ४७ ॥ 
अशोकः शीतलस्तिक्तो आही चण्यंः कपायकः। दोषापचीतृपादाहकमिशोपविषास्रजित ॥ 

अशोक के सत्क्षत नाम--अशोक, हेमपुष्प, वजुल, ताम्रपक्त, ककेलि, पिण्डपुष्प, गन्धपुष्प, 
नट ये सव हैं | ग्रुण-भशोक तिक्त प्रथा कपाय रस युक्त, शीतल, माही, शरीर के वर्ण को उत्तम 
करने वाला एवं वातादिदोष, अपची, ठप, दाह, क्रिमि, शोप, विष और रक्तविकार को टूर 
करने वाला होत। है | ४७-४८ | 
हि०-भशोक, भशोग, अशोगि, कक, मन । बं०-अशोक, भस्पाल । स०-अशोक 
थु०-अशुपालो । कऋ०-भशोक, अशुद्गर । करक०-असेक | म्‌०-जासुन्दी, भसोका ले०-&धर4८4 
सवाल ( भेराका इन्डिका ), छिए7-]०४९५४४-४४० ८६ ( जानेसिया अशोक )। 

+$ मध्य और पूर्व हिमालय, पूर्व वगाल और दक्षिण मारत में पाया जाता है तथा अनेक 


भकारकी वाटिकाओं में भी देखने में आता है। वगाल में श्सका अधिक आदर है। और प्रायः 
वहाँ की सव वाटिकाओं में देखा जाता है। 


हू ५ 
2 छेक्त बडा, सीधा भौर झोपडाकार होता है तथा यह बारहो मास हरा-भरा दौख 


ब्रेक हे कर कक किंचित्‌ लालो युक्त भूरे रग की होती है। पत्ते-पतली-पतली टइनियों 
रहते है और वे रे से ९ इशच्च तक रूम्वे किंचिद अनीदार होते हैं। नई नई 

कर जा हक हुई रहती हैं और उनके पत्ते अत्यन्त कोमल, एक दूसरे से छटे हुए, 

* दोख पड़ते है। इतोलिये इसको ताम्रपल्ञव कहते हैं। वसन्‍्त ऋतु में 


पुष्पवर्ग: |. ४८३ 


इस पर फूल-फल भात्ते हैं । फल-सघन गुच्छों में लूगते हैं और वे नारंगी रंग के समान भत्यन्त 
रक्तवर्ण के परम सुहावने होते हैं । फलियाँ-६ से १० इच्च तक रूम्बी चिपटी और १ ते १॥ इच्न चौडी 
दोती हैं। प्रत्येक फली में४ से ८ तक वीज रहते हैं | बीज-१-१॥ इच्न लम्बे कुछ चिपटे होते हैं । 
२४ दूसरी जाति का अशोक 
दवि०-अशोक, भसतोक, देवदारी, देवदारु, देवदार । बं०-देवदारु, देवर । उड़ि०-देवदारु । 
# सु०-असोक, असोका, असोपुल, आसुपाल, असुपार। गु०-भासो पुछो, भशोपुलो। तै०-देवदारु, 

असोक, असमोकम। ता०-अस्सतोयि | क०-भसोक, पुत्रजीव | सिछोन०-मरइ्छ पह । छे०-7?०09 
बामरांव-म्टांद [०4 ( पोली प्ल्थिया लॉगिया फोलिया )। 

यह प्रायः सव प्रान्तों में पाया जाता है, विशेष कर सड़कों के किनारे देखने में आता दै। 
त्जोर भौर पश्चिम प्रायद्वीप के सडकों के किनारे रोपण किये हुए वृक्ष सहावने दीख पढते हैं । 
कहीं कहीं वादिकाओं में भी इसे लगाते हें । सिलोन और बम्बई की सडकों के किनारे भी देखने 

में अधिक भाता दै। 

इसका बृक्ष-सीथा खडा होता है। शाखाय-प्थन नहीं होतीं। पतलो पतली टहनियों पर 
पत्ते विषमवर्ततों रहते हैं। छाछ-पतली भौर लकड़ी-किश्वित्‌ पीलापन युक्त सफेद होती है। 
पक्तें-६ से ९ श्न्च तक लम्बे किंचित्‌ अडाकार वर्छीनुमे मुड़े किनारीदार और चमकौले होते हैं । 
बरसात में इसका वृक्ष फूलता-फलता है। फूछ-हरापन युक्त पीले रंग के भथवा पीलापन युक्त 
सफेद रइ के आते हैं और वे पाँच दलवाले होते हैं तथा प्रत्येक दल आधा इच्न लम्बा और 
अनीदार होता दै। फलर-जामुन के समान गोल होते हैं । कच्ची अवस्था में नीले रइ् के ओर 
पकने पर लाल हो जाते हैं ॥ २३-२४ ॥ 


अथाम्लाटनः ( वाणपुष्प इति गोडादो प्रसिद्धः ) तस्य 


नामानि गुणाश्राह 
अरलातोडम्लाटनः प्रोक्तस्तथाउम्लातक हरयपि ॥ ४९ ॥ 
कऋरण्टको वर्णपुष्पः स एवोक्तो महासहः | भग्छाटनः कषायोष्णः स्रिग्पः स्वादुश्व॒ तिक्तकः ॥ 
अम्लाटन ( 'बाणपुष्वः नाम से गौड भादि देशों में प्रसिद्ध ) के संस्कृत नाम--भम्लात, 
अम्लाटन, अम्लातक, कुरण्टक, वर्णपुष्प, महासद ये सव हैं। ग्रुण-अम्लाटन कपाय तथा तिक्तरस 
युक्त, उष्ण, स्विग्ध एवं स्वादिष्ट होता है ॥ ४९-५० ॥ 
२० बाणपुष्प 
बाणपुष्प के दूसरे नाम नहीं मिलते। इसके ससकृत नाम--अम्लात, अम्लाटन, अम्लातक, 
कुरण्टक भादि कट्सरैया के वोधक हैं | इसलिये बाणपुष्प कटसरैये का भेद जान पडता है ॥२५॥ 


अथ सेरेयकः ( कटसरेया ) | तस्य नामानि भेदान्‌ गुर्णोंथाह 

सेरेयकः श्रेतपुष्पः सेरेयः कटसारिका | सद्दाचरः सहचरः स च भिन्द्यपि कथ्यते ॥ ५१ ॥ 
रण्टको5चन्न पीते स्याद्रक्ते कुरबकः स्म्ृतः। नीले चाणा द्वयोरुक्तो दासी चात्तंगलश्न सः॥५२॥ 

सेरेयः कुछवातास्रकफकणण्टू विषापद्दः । तिक्तोष्णो मधुरो$नम्लः सुस्तिग्घधः केशरझ्षनः ॥५श॥ 

सफेद फूलवाली कटसरेया के सस्कृत नाम-सैरेयक, शेतपुष्प, सरेय, कट्सारिका, 
सहाचर, सहचर, भिन्‍्दी ये सब हैं। पीले फूलवाली कट्सरेया का सस्क्ृन नाम कुरण्टक? है। लाल 
फूलवाछी का संस्कृत नाम 'कुरवक' है | नौल फूलवालो कटसरेया के ससकृृत नाम-घराणा, वाण, 
( बाण शब्द पुछिह तथा ख्रोलिह्न दोनों में है ), दासी, भातंगल ये सब हैं । गुण-कटसरीौया तिक्त, 
मघुर, किश्वित्‌ अम्ल रसयुक्त, उष्ण, अतिख्ग्ध तथा केशों को रंगने वाली होती है ॥ ५१-०३ ॥ 

रद कटसरया 

हिं०-कट्सरैया, सैरेयक, झाटि, पियाबाता। बं०-झिंटी, झांदी, वांटी, कुलझांदी । म०-कोराटा। 
शु०-भशेलियो, काटा अशेल्यो । क०-गोरण्टे, गारठे गल्छ | ते०-गोरेण्ड | सं०-अग्लाटन। 
ले०-अद्रारशांध .0रा35 ( वार्लेरिया प्रायोनिटिस )। 


2 भावप्रकाशस्य पूर्वेखण्डे- 


२७ सफेद्‌ कटसरेया 
हि०-सफेद फूल की कटसरैया । बं०-कुछ झांटि । म०-पंढिरा कोरण्दा । झु०-पोला फुलनों 
(( घोलो ) काटा अश्चेलियों । फ०-सर छछ गोरण्टे, विलो गोरण्टे, विले गोरण्टे । 


पे 
२८ पीखछी कटसरेया 
हि०-पीली कट्सरैया। बं०-पीली झिंटी, पीत झाटी। म०-गिवला कोरटा। ग्रु०-पीछा फुलनो 
काटा अशेैलियो। क०-होवणद गोरण्टे। ले०्नक्रेदाषशां 4 एछागा।ए[स्‍5 (वारलेरिया प्रायोनिटिस)। पे: 


२० लाल कटसरेया 
हि०-लाल कटसरेया || दचं०-रक्त झांटि, लाल झिंदी । स्न्‍०-तात्रडा कोरंटा || गु०-राताफुलनों 
कांटा अ शैलियों । कू०-वणदर्गिडु | ढे०->7/शांध-शपंर्धवा ( बारलेरिया क्रिस्टाठ )। 


अप 
३० नीली कटसरेया 

हि०-नोली कटसरैया, नौली पीया वसा । बं०-नील झारी । म०-निला कोरटा। शु०- 
काला फुलनो काया भशेलियो | क०-करिय गोरण्दे | ले०-ऊेवराशांध नाण्टगीशपव (बारलेरिया 
नोक्थैफ्लोरा ) ! 

कटसरे या-इ्स देश के प्रायः सब प्रार्न्तों में पायी जाती है। रलगिरि जिले में सफेद और 
नीले फूल की कटसरैया अधिक मिलती है | यह जद्ली आप द्वी भाप उत्पन्न होती है। इसको 
खेत और उपवाटिकाओं की मैढ पर लगाते हैं। सफेद फूल की कटसरेया वल्नाल में 
बहुत होती है । न्‍ 

इसका ज्ञुप-२-४ या ५ फौट तक ऊँचा तथा शाडदार होता है । ममस्त छ्ुप पर कॉटे होते 
हैं । वीजकोश में मी काटे होते हैं। पत्ते-३ से ५ इबश्च लम्बे अण्डाकार और नोकोले होते हैं । 
डोडी-१ इच्च तक लम्बी और चिपटी होती है । फूछ-जा)डे के दिनों में छोटे छोटे किंचित्‌ घटाकार 
होते हैं । सफेद, पीछे, छाल और नीले फूलों के भेद से यह चार प्रकार की होती है। सवजे क्षप्र 
लगभग एक समान होते हैं । 

नीले फूल की कट्सरैया को आत्तंगल, पीछे फूछ की कव्तरेया को कुरण्टक, छाल फूल की 
कटसरैया को कुरवक और सफेद फूल की कटसरैया को सैरेयक कहते हैं ॥ २६-३० ॥ 


अथ कुन्द्म | तरय नामानि शुणाशह 
कुन्दं तु कथित माध्यं सदापुष्पन्व तत्स्खतम्‌ | कुन्द शीर्त लघु छेप्मशिरोशग्विषपित्तहत्‌ ॥ 


कुन्द के सस्कृत नाम--कुन्द, मध्य, सदापुष्प ये सत्र हैं । गुण-कुन्द शौतलरू, रूघु त्तवा कफ, 
शिरोरोग, विष और पित्त को दूर करने वाला है ॥ ५४ ॥ 


३९१ कुन्द्‌ 
हि०-कुन्द, कुन्दे का वृक्ष, कुन्द पुष्पवृक्ष, कुन्द फूल, कुन्दे का फूछ | बं०-कुन्द। म॒०-झुन्द। 
क०-छुरागि, सुरगि | तें०-मोछ | गु०-डोलर, कुन्द कागडो | ले०-उप्रद्ह्रकाधा।ा- 7 ;8280208 
( जेसमीनन प्युवेल्सेन्स )। 
कुन्द का वृक्ष सत्र वाटिकाओं में रोपण किया जाता दै। इसका पन्तुप-लना के समान 
१० फीट तक ऊँचा होता है। पत्ते-अण्डाकार, ऊपर नोकदार, फूलछ-बेला के समान पर बेला 


से कुछ रुम्बे दोते हैं। श्सकी सुगन्ध तेज और उम्र दोती है। वसन्त 
न्त ऋतु मे 
फूलता है ३१७ तु म॑ यह भी प्रकार 


अथ झजुदुन्दः । ( नाज्ेव प्रसिद्ध: ) | तस्थ नामानि गुणांथ्ाह 


कक अर कक प्रतिविष्णुकः । सुखुकुन्दः शिरःपीडापित्तालविषनाशनः ॥ ७ ॥ 
हे उंडेडन्द के सस्कत नाम--सुचुकुन्द, क्षत्रृक्ष, चित्रक, प्रतिविष्णुक ये सब है । गुण-मुखुकुन्द 
रे को पीडा, पि्त, रक्तविकार एवं विष का नाशक है॥ ५५॥ 


- ४ % पुष्पवं्ग) ॥ «7 ५ श्य्ः 


का “४. हेर मुचुकुन्द्‌ कप 
० हिं०-मुचुकुन्द, -मचकने, मेकचन्द । बं०; गु०, म०, क०-पुचुकुन्द, कनकचम्पा। 
तै०-लोलगु | ता०-तडे, टड्डी, टड्डो । ठ०-त्रइलों । ले०-72९70579शफ्राह्ा#-5४7९०:थिंग्रए 
( प्टेरोस्पर्मम सुवेफोलियम ) । ३ हक | | 
 कौकण, कनारा, उड़ीसा के जद्गरलों तथा उत्तर सरकार, कर्नाटक, ब्रह्मा, सिलोन आदि प्रार्न्तो 
४ में सुचुकुन्द पाया जाता है और क्रिननी ही वाटिकाओं में भी देखने में आता है । 
इसका दृश्ध-मध्यमाकार का होता है। पत्ते-गोलाकार कुछ॒द के पत्तों के समान होते हैं । 
उनमें २-४ कोणे से निकले रहते हैं और वे खरदरले होते हैं। फूछ-वड़े-बडे कमल के फूलों के 
समान किब्रित्‌ पीलापन सहित आते हैं और उनसे मीठी गन्ध जाती है । फलियाँ-२ इश्न लम्बी 
तीन और चौथाई इच्च गोल सेमर की फली के समान काष्ठवरतु होती हैं ॥ ३१२ ॥ 
अथ तिलकः (तिलामभपृष्पस्तिलकनाम्रेव असिद्ध)) । 
तस्य नामानि शुणांथाह 
- तिलक: छुरकः श्रीमान्पुरुषश्छिन्न पुष्पकः ॥ हे 
तिलकः कटुकः पाके रसे चोष्णो रसायनः । कफकुष्ठक्रिमीन्वस्तिमुखदुन्तगदान्हरेत्‌ ॥५६॥ 
तिलक के ससकृृत नाम--तिलक, क्षुरक, श्रोमान्‌ , पुरुष, छिल्नपुष्पक ये सब हैं। गुण-तिलक 
पाक तथा रस में कठ्ध, उष्ण, रसायन एवं कफ, कृष्ठ, क्रिमि, वस्ति-झुख-दन्त सम्बन्धी रोगों को 
दूर करने वाला है ॥ ५६ ॥ , 
३४ तिलक । 
हि०-तिलक पुष्प, तिलक, तिलपुष्पी, तिलक नाम फूल का वृक्ष ।, ग्रु०-तिलक, तिलक वृक्ष । 
म०-तिलक दृक्ष । क०-पिलक घुष्प । कि, है विद 
तिलक एक प्रकार का फूल का पेड है | इसके फूल तिल के फूल के समान होते हैं भौर उने 
फूलों से सुगन्धि आती है। फकू-पीपल के समान और मीठा होता है॥ ३३"॥ 


अथ वन्धुजीवः ( गोजुनिया )। तस्य नामानि गुणांथाह 
बन्धूको बन्घु नीवश्च रक्तो माध्याहिको5पि च। बन्घूकः कफकृद्‌ आह वातपित्तहरों लघुआणण। 

दुपहरिया के ससक्षत नाम--वन्धूक, वन्धुजीव, रक्त, माध्याहिक ये सव हैं । गुण-दुपहदरिया 

कफकारक, ग्राह्यी, वात-पित्तनाशक और लघु है ॥ ५७॥ 
३४ दुप्रहरिया न्‍ 

हि०-दुपइरिया, गोजुनिया। ब०-ब्रान्धुली फुलेर गाछ।, म०-दुपारीचे फुछ, वांदुजा। 
शु०-वपोरियों, वपोरिया । क०-बन्दुरे । ते०-निति मछो, मकिन चेट्ड, वेगसित चेट्ड। 
पं०-गुल दुपहरिया | ले०-7?९॥४72/९5-./4७४70८६. ( पेण्टापिदेस फीनिसिया ) 

दुपहरिया -एक प्रसिद्ध युष्पवृक्ष दे। इसका झुप होता ह। घर और वाशिकाओं में लगाते हैं। 
यह फूलों के भेद से चार प्रकार का होता है, लाल, सिन्दूरी, सफेद भौर फीके पीछे रद्ड के फूल 
होते हैं। इसका फूल दोपहर दिन को खिलता है और सन्ध्या समय मुर्शा जाता है इसके 
पत्त -लम्बे अनीदार और फूछ-गोल द्ोते हैं ॥ ३४ ॥ 


अथ जपापुष्पम ( गुडहर, अढ़ोल ) । तस्थ नामानि गुर्णाथाह 
सओड़पुष्पं जपा चाथ त्रिसन्ध्या साउसुणा सिता। जपासंग्राहिणी केश्या त्रिसन्ध्या कफ़चातजिद॥ 
भढौल के सस्कृत नाम--ओड्पुष्प और जपा दै। छाल तथा सफेद फूल चाली भद़ौल का 
जाम--्रिसन्ध्या है। गरुण-अढौल सगम्राह्दी और केशों को उत्तम बनाने वाला होता है। 
ब्रिसन्ध्या -कफ तथा वायु को नाश करने वाली होती है ॥ ५८ । 
३७ गुड़हर 
हडि०-ओडूडुल, भो(भ)डहुल, अढौल, चुडदृल(र), झांसी, जवाकुषम ! बं०-जवाफुलेर गाछ, 


यु 
शेप भावमप्रकाशस्य पूवेखण्डे- 


जवाफुल | म०-जासवन्द, जासविन्द । गु०-जासद, जामुस | ते०-मन्दारपु | ता*-शप्प धुप्पु । 
क०-दासनल । फा०-अंपरी हिन्द | अँ०-9706 #0फ८7 (शू फ्लावर ) । ले०-म[98275 
7054 #/#शाहां5 ( द्विविस्कस रोज साश्नेन्सिस ) | 

यह प्रायः सब प्रार्न्तों की वाटिकार्ओो में रोपण किया जाता है । 

इसका दुछ-गुल्म के समान छोटा होता दे भौर मनेक शाखा-प्रश्ञाखाओं में झाड़दार 
होता है | पत्ते-जड़ की भोर गोलाकार, भागे की भोर चुकीले और कूरेदार होते है. तथा तूत कु 
के पर्तों के समान दीख पढते हैं । फूछ-घटाकार छाल रक्न के होते हैं । विविध प्रकार के फूलों के 
भेद से यह कई प्रकार का होता दे किन्तु वृक्ष और पत्ते एक समान होते हैँ । एकहरा, दुंदरा, 
तिहरा, छाल, पीले, सफेद आादि अनेक प्रकार के फूल होते हैं ॥ ३५॥ 


अथ सिन्दूरी ( सेन्दुरिया )। तस्या नामानि गुर्णांथाह 


सिन्दूरी रक्तवीजा च रक्तपुष्पा सुकोमछा। सिन्दूरी विपपित्ताखतृष्णावान्तिहरी हिस्ा ॥०९%॥ 
” सेन्दुरिया के सस्कृत नाम-सिन्दूरी, रक्तत्रीजा, रक्तपुष्प भौर सुक्रोमला ये सव दई। 
गुण-सेन्दुरिया शीतल तथा विष, पित्त, रक्तविकार, ठृपा और वमन को दूर करने वाली है ॥"९॥ 


३६ सिन्दुरिया 

हि०-सें(सिं)दुरिया, सेनुरिया, जाफर, छटकन, सदा सुहागन, सदा स॒ुहाग्रिन | बं०-सिन्दूर 
पृष्पी । म०-शेन्द्री, शेंदरी । ग़ु०-सिन्दूरी, राता फुलना जासुद । पं०-छटकण, जाफर। 
क०-सिन्दूरी । चा०-जाफरा मरम ॥ जं०-४7०:०७ ( भानयि ) | ले०-मांड शर्थाद्राव 
( दिक्‍सा भोरिलाना )। 

सेंदुरिया एक प्रसिद्ध फूल दे जिसके दृक्ष को वाटिकार्भों में लगाते हैं । 

इसका वृत्च-१३-२ हाथ ऊँचा, शाखा-प्रशाखाओं करके सघन और झाडीदार द्वोता है । 
पत्ते-छोटो अरनी के समान गोलाकार, डडी की ओर चोौड़े, आगे को पतले, झालर के समान कंदे 
हुए किनारेदार या कगूरेदार और कोमल दोते हैं । फूछ-छोटे-छोटे भत्यन्त रक्तवर्ण पाच दकवाले 
होते दें और इनके बीच से एक-एक बाऊ निकलता है । फरकू-छोटे-छोंटे गोल द्ोत्ते हैं और गूदा 
लाल होता दे । इसको जल में डालने से छाल हो जाता है । सफेद, लाल, ग्ुलावी तथा प्याजी 
रइ के फूर्लों के भेद से यह कई प्रकार का होता द।॥ ३६ ॥ 


अथ मुनिवृक्षः ( अगस्तिया )। तस्य नामानि गुणांश्ाह 


अथांगस्त्यों वड़सेनो सुनिषुष्पो मुनिद्दुमः ॥ ६०॥ 
सगस्तिः पित्तकफनिच्चातुर्थिकह ऐ हिमः । रूक्तो वातकरस्तिक्तः प्रतिश्यायनिवारणः ॥६ भा 
अगस्तिया के सत्कृत नाम--अगरत्य, वद्नसेन, मुनिपुष्प, अगस्ति और मुनिद्रुम ये सब हैं। 


शुण-मगस्तिया तिक्तरसयुक्त, शीतल, रूक्ष, वातकारक पव पित्त, कफ, चातुर्थिक ( चौथिया ) 
ज्वर और प्रतिश्याय ( जुखाम ) को दूर करने वाला है ॥ ६०-६१॥ 


७ अगस्त 


हि०- अगस्त, इधिया, भगथिया, अगस्तिया | बं०-व्क्, ववफुलेर गाछ । म०-हृदगा, 

हक । मा०-अगस्त्या | क०-अगचे । ग्रु०-अगथियों | पं०-हृदगा, हथिया । ते०-अविसी 

अभनिम्त ) चा०-भगति । द्वाण्-्भहती । ले०-१४४४०४ ५ 
6. डावावोी?0 

भआाण्डिफ्लोरा )। हु ७००० ७००५५ 


श्सको वाटिकाओं में लगाते हैं । 


कर बल २०-३० फीट तक छँचा होता है। पत्ते-इमली के पत्तों केसमान, डनसे 
हरे पा ६ । फूलछ-२-४ इब्न लम्बे, तिरछे और सदल होते हैं। फलियां-१०-१२ इच्छ 
जज पे होती हैँ । वर्षाऋतु से शीतकाल तक फूछ-फल लगते-रहते हैं । सफेद और 
ऊर्जा के भेद से यद्द दो प्रकार का होता है ॥ ३७॥ है 


पुष्पवर्ग: । ' इ८७ 


अथ तुलसी शुक्का कृष्णा च। तयोनामगुणानाई 
तुलसी सुरसा ग्रास्या सुलभा बहुमझ्षरी । अपेतरादसी गोरी भूतप्ली देवदुन्दुमिः ॥ ६२॥ 
तुलसो कटा तिक्ता ह्योष्णा दाइपित्तकृत्‌। दीपनी कुष्ठकच्छास्रपाश्वरुकफवातजिव्‌ ॥ 
शुक्ला कृष्णा च चुलसी गुणस्तुल्या प्रकीत्तिता ॥ ६३ ॥ 

तुलसी के संस्कृत नाम--ठुरूसी, सुरसा, ग्राम्या, सुलूमा, वहुमक्षरी, अपेतराक्षसी, गौरी, 
भूतन्नी, देवदुन्दुमि ये सब हैं । गुण-तुलूसो कड, तिक्तरस युक्त, हृदय को द्वितकर, उष्ण, दाह 
तथा पित्तकारक, अश्निदीपक एवं कुष्ठ, मूत्रकृच्छु, रक्तविकार, पसली की पीडा, कफ और वायु 
को दूर करने वाली दै। सफेद तथा काली तुलसी दोनों ही ग़ुर्णो में समान मानी जाती हें ॥ 


३८ तुलसी 

हि०-तुल्सी, तुल्स, तुरूशी, वरंडा। बं०-तठुलसी | द्वा०-हुल्सी । ग़ु०-हुल्ती । 
ते०-गग्गेर चेटड, श्युछूसी । म०-पतुलशी चे झाड़, तुल्स । ता०-तुलशी | क०-एरेड तुलसो । 
फा०-रेहां, रेशानू , शाह सिपरम । अ०-तुलसो वदरुत, शाह शफरम । अं०-पघणह एथ्आ 
( द्ोली बेतसील ) | ले०-0०7रषश &द।टाप्रा॥ ( भोसीनम सेंक्टम ) । 

यह प्रायः सव गरम और साधारण प्रान्तों के वन-उपवर्नों में भाप ही उठतन्न होती दे । श्से 
पवित्र जानकर पूजा के निममित्त घर में भी लगाते हैं । 

यह कछुप-जाति की वनस्पति १ से २। फोट तक ऊँची दोती है । इसके श्षुप से तीव्र गन्ध 
आती है । शाखायं-सीधी ओर फेली हुई रहती हैं । पत्ते-१ से २॥ इच्च तक लम्बे और अण्डाकार 
तथा बारीक कंग्रेदार होते हैं) शाखाओं के भन्त में मअ्री लूगती दै। जिसके पत्ते हरे सफेदी 
मायल होते हैं, उसको तुलसी और जिसके पत्ते और डडिया काछापन युक्त हरे होते हैं उसको 
काली तुलसी कहते हैं । तुलसी कई प्रकार की होती दे ॥ ३८ ॥ न्‍ 

अथ मरुबकः ( मरुवा ) | तस्य नामानि गु्णाथाह 
मारुतो सौ मरुबको मरुन्‍्मरुरपि स्छृतः | -फणी फणिजकश्चापि प्रस्थपुष्पः समीरणः ॥ ६४ ॥ 
मरुदुसश्िप्रदो हथस्तीचणोष्णः पिच्लो रघुः ॥ 4५ ॥ ४ 

धृश्चिकादिविषश्लेष्मचातकुष्ठक्रिमिप्रणुत्‌। कट्पाकरसो रुच्यस्तिक्तो रूझः सुगन्धिकः ॥६६॥ 

मरुबा के संस्कृत नाम--मारुत, मर॒वक, मरुत , मरु, फणी, फणिज्जक, प्रस्थपुष्प, समीरण 
ये सब हैं । गुण-मरुआ पाक तथा रस में कड, रुचिकारक, तिक्त रसयुक्त, रूक्ष, सुगन्धयुक्त, 
अश्निवर्धक, दृदय'को दितकर, तीक्षण, उष्ण, पिपत्तजनक, लघु एवं विच्छू भादि के विष, कफ, 
वात, कुछ्ठ और क्रिमिनाशक है ॥ ६४-६६ ॥ 


३० मसख्या 

हिं०-मरुआ, मरुवा, गेदरेत । बु०-मरुया, गन्ध तुलसी । स०-पसब्जा मरवा । गु०-मरवों । 
त्ते०-रुद्र जरई, रुद्रजार, मरवमु । क०-मरुगो पत्नी, मरुआ, मरवा। पं०-मरुआ । फा०-मरजन 
गोस, मर्ज शुत्त। श्र०-मर्जन जोश, मर्ज जुश | यू०-आफिस्ती | अ०-डफ्चृ९छ 7र.एणुणथाय 
( स्वीद मरजोरम ) | ले०-0/स्‍४क्ापध-#दां०वा८ ( ओरीगन म-मारजोराना ) । 

मरुआ प्रायः सब प्रारन्तों की वाटिकाओं में रोपण किया जाता है । 

यह क्षपजाति की वनस्पति १-२ फीट ऊँची द्ोती है और श्ससे सगन्धि आती है। पत्ते-लम्वे 
अण्डाकार किश्चित्‌ लालिमायुक्त सफेदी मायल होते हैं । उस पर तुरूसी के समान मञअरी लगती 
है | सफेद और काले रणों के भेद से यह दो प्रकार का दोता दे। इनमें सफेद औषधियों के 
काम और काछा शिव्रन्पूजन में जाता है ॥ ३९॥ 


अथ दमनकः ( दवना )। तस्य नामानि गुर्णाँथाह 
उफ्तो दमनको दान्‍तो झुनिपुत्रस्तपोधनः । गन्धोस्छटो त्रह्मजटो विनीतः कलपत्रकः ॥ ६७॥ 
दुमनस्तुवरस्तिक्तो हृ्यो द्ृष्यः सुगन्धिकः | महणाद्‌ विपकुष्ठालक्लेदुकण्दू त्रिदोपजित्‌ ॥ ६८॥ 
दवना के संस्कृत नाम--दमनक दान्त, मुनिपुत्र, तपोवन, गन्षोत्कट, भक्षजट, विनीत, 


.श्पप भावध्रकाशस्य पूर्वेखण्डे- 


कलपत्रक और दमन ये सव हैं। दृवना-कपाय तथा तिक्त रसयुक्त, हृदय को हितकर, वृष्य 
( वीय॑वर्धक ), छुगन्वित एवं विष, कुष्ठ, रक्तविकार, क्लेद, खुजली तथा त्रिदोप का नाशक है ॥ 
४० दवना 

हि०-दौना, दवना, पारो | बं०-दोना, दना। म०-दवणा, रान दवणा | क०-चित्त रठे, 
दवना । ले०-सावित्र चेट्डु | ता०-दवनम । गु०-डमरो । पं०-दोणा, झन । फ्रा०-अफसतीन । 
हे०-.470॥९54 १7824/8 ( भार्टिमिसिया वव्मरिस ) । पु 

इसको वाटिकाओं में लगाते हैं | पश्चिम हिमालय, खासिया पहाड, भावू, मनीपुर आदि 
जगहों में यह आप ही भाष जन्गली उत्पन्न होता है । 

दवना--क्षप जाति की वनस्पति २-४ फोट ऊँची होती है किन्तु जंगली दवना ७-८ फोट 
तक झँचा पाया जाता है। पत्ते-अजमोदे के पत्तों के आकार वाले २-२॥ इच्च रूस्बे गहरे कटे 
कनारे वाले होते हैं। पीलापन युक्त भरे रह्ञ की फूर्लों की वुण्डियाँ लगती हैं। इसका समस्व 
शुप-सफेद रोवेंदार होता है और उसमें मसाले के समान गन्ध जाती है ॥ ४० ॥ 


अथ बबरी ( वनतुलसी )। तस्या भेद्सदित नामानि गुर्णाँधाह 
बबरी तुचरी तुझी खरपुष्पाउजगन्धिका । पर्णाशस्तन्न क्ृष्णे तु कठिल्लककुठेरकी ॥ ६९ ॥ 
ततन्न शुक्ले5जकः प्रोक्तो चटपत्रस्ततो5परः । बर्बरीत्रितय रूचं शीत कट्ठु विदाद्ि व ॥७णां 
तीचणं रुचिकरं ह॒थ॑ दीपन॑ लघुपाकि च। पित्ततं कफवाताखकण्डूकृमिविपापहस्‌ ॥७१॥ 
वनतुलसी के सस्कृत नाम--ब्बरी, तुबरी, तुन्ठी, खरपुष्पा, क्रृजगन्पिका, पर्णांश ये सव हें । 
काली चनतुलूसी का सस्कृत नाम--कठिछ और कुठेरक है। सफेश वनतुलूसी का संस्कृत 
नाम--अजंक है। तीसरी जाति की वन तुलसी का नाम--वठपतन्न है। गुण-तीनों प्रकार की 
वन तुलसी-रूक्ष, शौतऊ, कठरसयुक्त, विदाही, तोक्षम, रुचिकारक, हृदय को दितकर, अजिदीपक, 
पाक में लघु, पित्तननक तथा कफ, वात, रक्तविकार, खुजली, कृमि और विप का नाशक दोती है॥ . 


४१ चनतुलस्ती ह 
हि०-बवेरी, बवरी, वनतुलुसी, चावरी सब्जा। बं०-वाबुई तुलूसी | विह्वा०-गढिवन, 
'ग्रेंठिवन । म०-अजचला, आजबला, रानतुरकुस । क०-गरगेर, कगेरले, कामकस्तूरी, निरू तुलसी । 
शु०-रान तुलसी भेद, रान तुरूखी। ते०-तेर गरेर चेटूठ, कारु चेट्ड, रुद्र जडे | ता०-निरू 
निक्रु, तिरू नितरू । पं०-वरुरि, बबुई तुलसी । फा०-फलब्न मुशक, तुलसी जहृली, रेट दस्ती, 
दवान शाह | अ०-फरेज्ञ मुश्क, रेहोंनुल्वरी, रेहा | अँ०-(0009070 हए८८-887[ 
स्वीट्‌ वेतील ) | छे०-0८7॥१-9व57र ०४४ ( गोसीनम वेसिलोकम )। 
यह भारतवधे के गरम तथा साधारण प्रान्तों में विशेष कर पन्नाव से ट्रावनबकोर तक्क भ्धिक 
पाई जाती है। पंजाब को पहाडी भूमि में मो देखने में भातो है । 
इसका छुप-सीधा १-२ फीट तक ऊँचा होता है, डंडियां भोर शाखायें-हरे रह्न की भथवा 
फीकी पीछापन युक्त दरे रह्न को होती हैं | पत्ते-१-२ इचन्च लग्वे अडाकार, अनौदार और नोकीले 
होते हैं। शाखाओं के अन्त में फूलों की मश्री लगती है। उसी में वीजकोष लगते हैं । बीज-सनहें 
नन्‍हें काले रश्न के किब्नित्‌ लम्बे, एक भर महराव का चिह्क और दूसरी और चिपटे तथा मोटी 
नोकवाले होते हैं। वे गन्धहीन होते हैं परन्तु उनका स्वाद तेलिया और कुछ चरपरा होता है। 
शम्को पानी में भिगोने से छवावदार से दीख पडते हैं । सूखने पर इसके वृक्ष से भच्छी सुगन्धि 


भाती दे । इसके पन्चाज़ का अके निकालने से अके के ऊपर तैरता छुआ तेल देख पडता है। 
यह तेल कुछ पीछे रह्ञ का इलका और उडने वाला होता है औ कं 

के र॒ कुछ दिनों त 
से जम जाता है॥ ४१ ॥ कु क्‌ रखा रहने 


( कामन 


श्ति श्रीमिथल्टकनतनयश्री मिश्रभावविर चितते भाषप्रकाशे 
मिश्रप्रकरणे पद्नमः पुष्पवर्ग:ः समाप्त: ॥ ५॥ 


“नन्‍डे308+: 


अथ वकटादिवग: 


तत्रादो बट; | तस्य नामानि गुर्णाँश्वाह 


चटो रक्तफलः »ड्जी न्यप्रोधः स्कन्धजो ध्रवः। कीरी वेश्रवणो वासो वहुपादो वनस्पतिः ॥ 
चटः शीतों गुरुप्राही कफपित्तत्रणापष्टः । वर्ण्यों विसपंदाहन्चः कषायो योनिदोषहत्‌॥ २॥ 

बरगद के संस्कृत नाम--वट, रक्तफल, खड्ी, न्यग्रोष, स्कन्धज, श्ुव, क्षीरी, वेश्रवण, वास, 
बहुपाद, वनस्पति ये सब हैं । गुण-वरगद कषाय रसयुक्त, शीतल, गुरु, ग्राही, शरीर के वर्ण को 
उत्तम करने वाला एवं कफ, पित्त, त्रण, विस्प, दाह और योनिसम्बन्धी दोष को दूर करता है ॥ 


१ बड़ 


हि०-वड, बड़(र)गद, बर्गंद | चं०-वट, वडगाछ | म०-वट, वड। क०-आल, आलदमारा | 
ते०-मर्रिचेंट्ड, मारि, पेडिमरि। उ०-वोरु। त्ता०-अरूू। गु०, मा०-वड | पंं०-वरगद। 
द्वा०-भालं, पालं। क०-आलरूदमर, भाल। फा०-दरख्तरेशा, वडवाई। अ०-जातु जायब। 
क्षं०-3९0ए७7 ४7०९ ( बनियन ट्री )। ले०-#2४४ 22/84८/०08४8 ( फिकस वंगालेन्सिस ) । 

यह सब पार्न्तों में उत्पन्न होता है। ग्राम के पास लोग इसको पवित्र जान कर लगाते हें। 
हिमालय के जब्बल और दक्षिण के पहाडियों पर यह जगली उत्पन्न होता है । 

इमका बृक्ष-चहुत विशाल और शाखायें फेली हुई प्रायः भूमि की ओर नत हो जावी हैं । 
पत्ते-लंबे, चौडे ओर मोटे होते हैं । फलछ-छोटे-छोटे झरबवेर के समान कच्ची भवस्था में हरे रंग के 
और पकने पर छाल हो जाते हैं । शाखाओं से छाल तथा पीले रंग के भट्टुर निकल कर भूमि की 
ओर बढते हैं । इसको वटजटा, बरोह या वड की दाढी कहते हैं । यह जटा बढते-बढते पृथ्त्री में 
चुस जाती है और खम्से के समान दीख पढती है॥ १॥ 


अथ पिप्पलः ( पीपल )। तस्य नामानि गुर्णांधाह 


योधिद्रुः पिप्पलोउश्रस्थश्वरूपत्रो गजाशनः । पिप्पलो दुर्जरः शीतः पित्तक्ेष्सत्रणाख्जित्‌ । 
गुरुस्तुतरको रूच्ो वर्ण्यों योनिविशोधनः ॥ रे ॥ है 
पीपल के संस्कृत नाम-वोधिद्गु, पिप्पछ, अख्वत्थ, चलपत्र और गजाशन ये सब हैं । 
गुण-पीपल कपाय रसयुक्त, कठिनता से हजम होने वाला, शीतल, शुरु, रूक्ष, वर्ण को उत्तम 


बनाने वाला, योनि का शोषन करने वार णव पित्त, कफ, अग तथा रक्तविकार को दूर 
करने वाला है॥ ३ ॥ 


है] 


२ पीपल 


द्वि०-पीपल वृक्त। बं०-अश्वत्य, अशोथा गाछ। म०-पिंपल, पिम्पझे | कृ०-अरली । 
शु०-पीपलो, पीपुल, पीपुले। ते०-राश्चेट्ड, कुलजुब्विचेटुड । ता०-भरशमरम, अरस, अख्वरथ । 
फा०-दरख्त लरक्षा | पं०-पीपछ, बोर । ते०-रौगा, रगी, रावि, कुछरावि, हस्पेथ, अस्वलूता, 
अरली । नेपाल०-पिपली | -सन्ताल०-हेवक | उढ़ि०-जारी | ले०-स८४०-+थांश्वां०5व 
( फाईकस रीलोजीभोसा )। 

पीपल के बृक्ष-इस देश के प्रायः सव प्रान्तों में उत्पन्न होते हें भौर द्िमालूय पद्दाड के जड्नलों 
में भी पाये जाते हैं । इस्का वृक्ष बहुत ऊँचा होता दै भौर खूब फलता है । पत्ते-गोलाकार और 
नोकीले होते हैं । पत्रदण्ढड-ल्म्वा होता है। इसमें भी वड के समान छोटे-छोटे गोल फल लगते 
है। इसकी छाया सधन और प्रिय द्ोती है । पीपक दृक्ष पवित्र माना जाता है॥ २॥ 


४० भाव० पु० 


४६० भावप्रकाशस्य पूर्रखण्डे- 


अथ पिप्पलभेदः (गजदण्डसहोरा इति लोके)। तस्य नामानि गुर्णा्ाह 


पारीषोञ्स्यः पलाशश्र कपिचूतः कमण्डलु' । गद॑भाण्डः कन्द्राल कपीतनसुपाश्चकः ॥४॥ 
पारीषो घुजेरः खिग्घः कृमिशुक्रकफप्रदूः । फलेडस्लो मधथुरो मुझे कपायस्वाहुमजकी ॥ ५ ॥ 
गजदण्डसहोर। ( पीपल के भेद ) के सम्कृत नाम--पारीष,' पछाश, कपिचृत, कमण्टलु, 
गभाण्ड, कन्दराल, कपीतन और सुपाश्क ये सब हैं । 
गुण--गजदण्डसहोरा-दुजर ( कठिनता से जम द्वोने वाला ) खिस्ध ( चिकना ), कृमि, 
शुक्र तथा कफ को उत्पन्न करने वाला, फल में अम्ल, जढ में मधुर, मज्जा ( मोगी ) में कपाय 
रसयुक्त एव स्वादिष्ट होता है ॥ ४-५ ॥ 


३ गज़दण्डसहोरा 
हि०-पारिसपीपल, गजदण्ड, गजहुड, परास पीपछ, पारस पीपर, गज हुदुआ, गजदण्ड 
सिद्दारे (सद्दोरा) | बं०-गजशुण्डी, पलछाश पिपुर, पराश पिपुल। म०-र्पिपरो वृक्ष, पारस पिपल, 
भेंड, परोसा पीपल । गु०-पारश पीपलो । क०-बगरली, वूरग, वूरगा » तै०-वेल मास़ी, गद्ग रय, 
गगरेय, पेन गाखी, गेग्नाणी । ता०-णेरिस, पूतर रशुं, मरम | फा०-वबेला सवेल्य । सु०-मेंदि । 
को०-मणेर वृक्ष । द्वा०-पूत्र रस । ले०-77257454 70०:प्रांशशव ( थेसपेसिया पोपुल्निया ) | 


यह प्रायः सब प्रान्तों में कहीं न कहीं पाया जाता है, विज्येष कर वन्नाल में भधिक पाया 
जाता है। 


इसका बृक्ष-मध्यमाकार का सदा हरा-भरा ओर जल्दी वढने वाला होता है। पत्ते-पौपल 
के पत्तों के आकार वाले और पीपल से छोटे, नोकवाले द्वोते हैं। फूछ-घटाकार पाँच पखढी वाले 
ग़ुलावी रज्ञ के और हलके पीले रह्न के होते हैं और वे ग्रच्छों में लगते हैं। फल-गूलर के 
समान भौर समानता में एक सा होता है परन्तु इृढठ होता है। श्सके अन्दर ४ वीज एरण्ड के 
वीज को आक्वति के परन्तु वहुत बड़े होते हैं । हरे फर्लों को चीरने से बहुत सा रूर्ण वर्ण पीला 


दूध निकलता दे । फल सूखने पर हरापन छोड कर खाझ्की रद्द के होकर चिटक जाते हैं परन्तु 
अलग नहीं होते ॥ ३ ॥ 


अथ नन्‍्दीबृक्षः ( बेलिया पीपर )। तस्य नामशुणानाह 


नन्दीवृत्षो 5श्वत्थमेदः प्ररोही गजपादप' । स्थालीवृक्तः क्षयतरुः क्षीरी च स्थाद्वनस्पततिः ॥६॥ 
नन्दीवृत्षो लघुः स्वादुस्तिक्तस्तुवर उष्णकः । कट्ुपाकर सो ग्राद्दी विषवित्तकफास्रजित्‌ ॥७॥ 

वेलिया पीपर के सस्कृत नाम--नन्‍दोवृक्ष, अश्वत्थमेद, प्ररोही, गजपाद१, स्थालौवृश्च, क्षयतरु, 
क्षोरी और वनस्पति ये सव हैं । गुण-वेलिया पीपर स्वादिष्ट, तिक्त तथा कट्धरम युक्त, पाक में 


कद्ध रस युक्त, लघु, झ्राह्यी, उष्ण एवं विष, पित्त, कफ तथा रक्तविकार को दूर करने वाला 
होता है ॥ ६-७॥ 


४ चेलिया पीपल 
द्वि*-वेलिया पीपक (र)। ढं०-गया भल्वत्थ। ते०-बदिचेट्ट, वद्दिचेर॒द्ध । ग्रु०-बेलियो 
पीपलो । कू०, म०-नन्‍्दीदवृक्ष । 
चेलिया पीपल का बृत्च वास्तव में कैसा होता दै इसका ठौक-टीक पता नहीं लूगता 


अमीतक मेरे देखने में नहीं आया हं। यह पीपल वृक्ष का भेद है। इसकी जड मोटी होती है और 
शाखाओं में अद्डूर निकलते हैं ॥ ४ ॥ 


अथोदुम्बरः ( गूलर )। तस्य नामानि गशुणांधाह 


उद्म्वरो जन्तुफलो यज्ञाड्षो हेमदुग्धकः ॥ ८ ॥ 


उददम्घरो हिमो रूझो गुरुः पित्तकफाखजित्‌। मधुरस्तुवरों वर्ष्यों त्रणशशोधनरोपणः॥५९॥ 


चटादिवगे: ४६९ 


गूलर के सस्क्ृत नाम--उदम्बर, जन्तुफल, यशाह् और हेमदुग्धक ये सव (हैं | गुण-गूलर- 
मधुर तथा कपाय रसयुक्त, शीतल, रूक्ष, गुरु, वर्ण को उत्तम करने वार, ब्रण का शोधन तथा 
रोपण ( घाव को पूरा ) करने वाला एवं पित्त, कफ तथा रक्तविकार को दूर करने वाला है ॥८-९॥ 
। , शूत्तवर ५ 
हिं०-गूलर, गुछर, गूलड । ब०-यशज्ञ डुमुर । म०-उम्बर, उम्बराचे झाड़। उ०-5दुम्बर । 
ग़ु०-उम्बरो, ऊमरो । क०-अति । भर०-जमाज़ | ते०-अति चेट्ड, मैडिचेट्ट । ता०-अत्तिमरम, 
अट्टि । फा०-अज्जीरे आदम, समर पिस्ता। ने०-डुमरी । अं०-४ ४०० (फिग्‌ दी )। 
ले०->पट४5 ०72६६ ( फीकस ग्लोमेराटा ) । 
गूलर इस देश के प्रायः सब अ्रर्न्तों में पाया जाता है। पद्दाडी भूमि और पहाडों पर भी 
इसके वृक्ष पाये जाते हैं | 
इसके बृत्ञ ६० फोट तक ऊँचे होते है | पत्त-५-७ इंच रूम्वे अण्डाकार और चिकने चमकीले 
होते हैं । फल-शाखाओं में सटे हुए गुच्छों में लगते हैं । कच्चे फल हरे और पकने पर छाल हो 
जाते हैं । फर्लों के भीतर छोटे-छोटे कीड़े दति हैं | गूलर दक्ष पर फूल नहीं भाता॥ ५॥ 
के [इक $ 
अथ काकोहुम्बरिका ( कठूमर ) । तस्या नामानि गुणाथाह 
काकोदुम्बरिका फल्गुर्मलयूजंघनेफला । मल्यू: स्तस्मकृत्तिक्ता शीतला तुचरा जयेत्‌ । 
कफपित्तन्रणश्रिन्नकुष्ठपाण्ड्वशका मछाः ॥ ३० ॥ 
कठूमर के संस्कृत नाम--काकोदुम्वरिका, फल्यु, मलयू और जघनेफला ये सब हें । 
गुण-कठूमर तिक्त तथा कषाय रसयुक्त, मलस्तम्म करने वाला (मल को बाँधने वाला), शीतल 
एब कफ, पित्त, त्रण, श्वेतकुष्ठ, पाण्ड, अशे तथा कामला रोग को दूर करने वाला है ॥ १० ॥ 
६ कठूमर तक 
हि०-कटूमर, कट्म्वर, कोठा डुमर, तट मिला, कट(ठ)गुलूरिया, कठगूलर । बं०-काक डुमुरें, 
डुमुर, काल डुमर | म०-कारूवम्व॒र, टेड उम्बरो । क०-काभति, काडत्ति | ते०-बह्म मेडिचेट्ड, 
काकिवाडिचेट्ठ । पं०-फगवाडी | मा०-कठसूरर । को०-कोटड, सोप्तो केरा । नेपाकू०-खरवा । 
ता०-पेअट्टित । फा०-अजीरे दस्ती । श्र०-तीन बरीं, तीने वरीं। ले०-#7ट४5-पं४_कावे० 
( फीकस-हीस्पीडा ) । 
क्ट्ूूमर मारतवर्ष के प्रायः सब प्रान्तों में पाया जाता है, विशेष कर पश्चिमोत्तर प्रान्त में 
पक्षाब से मलाया भोर सिलोन तक अधिक देखने में आता है । 
इसका बुक्ष-मध्यमाकार शझोप्र.बढने वाला दोता है। किन्तु कहीं कहीं पथरीली भूमिका 
वृक्ष बडा झाड सा दाख पढता है। इसकी कोमल टहनिरयों पर सूक्ष्म रोवें होते हैं। पत्ते-समवर्ती, 
रूम्वे, किक्िित्‌ भण्डाकार, जड को ओर गोलाकार अनीदार और कमरेदार द्वोते हैं । आकार में वे 
एक समान नहीं होते वल्कि, छोटे-बडे हुआ करते हैं। वे साधारणतः ४ इल्च तक चौडे तथा 
५ इब्न लम्बे होते हैं और पन्नदुण्ड-१॥ इओ्च तक लम्वा होता है । नई शार्खो के पत्ते १२ इन्न तक 
लम्बे सूक्ष्म रोवेंदार होते हे । स्पर्श में वे रुखड़े ओर खरदरे होते हैं। गूलर के समान हस्त पर 
'फूल नहीं भाते और फल भी गूलर के समान लगते हैं । इस कारण इसको “दुम्बरफल? तथा 
“जज्नल, गूलर” कहते हैं | देखने में फलों का आकार--अजीर के समान होता है इस कारण- 
जझलो अज्ञौर भी कहते हैं । फर्लो के ऊपर सूक्षम रोवें होते हैं ॥ ६ ॥ 


अथ पुक्षः ( पाखर )। तथ्य नामानि गुर्णाथाह 


क्षद्दो जटी पकरी व पकंटी च ख्रियामपि ॥ ११॥ 
क्षचः कपायः शिश्षिरो तरणयोनिगदापह्दः। दाहपित्तकफासन्नः शोथद्दा रक्तपित्तहत्‌ ॥ ११॥ 
पाखर के संस्क्रत नाम--प्लक्ष, जटी, पर्करी, पर्कटी ( यह स्लीलिती भी होता है ) ये सब हैं । 
ग्रुण--पाखर कपाय रसयुक्त, शीतल एवं त्रण, योनिसम्बन्धी रोग, ढाहन, पित्त, कफ, रक्त- 
विकार, शोय तथा रक्तपित्त को दूर करने वाला है ॥ ११-१२ ॥ 


र खण्ड 
४६२ भावश्रकाशस्य पुनखण्डे- 


७ पाकर 

हिं०-पाकर, पाखर, पिल्खन, पकरिया, पकरो। बं०-पाकुड गाल पाकुर हे -पिपरी वृक्ष । 
गु०-पीपये, पीपर | क०-हसरी, वसरीमारा, वसुरो, चसरी | ते०-मंगरथ जुव्वि, गगरबथु्ति । 
ता०-पो रिश रावि | पं०-पिल्खन। मा०-पाकड । द्वा०-कछ। लेमर | ले०-हप८४४ स[टिश06 
( फिकस इन्फेक्टोरिया ) । 

यह प्रायः सब प्रान्तों में पाया जाता है। 

पाकर के वृक्ष, वड, पीपर के समान जद्कल और भार्मो में वडे बडे दोते ईं । पत्ते-लम्बे लम्बे 
भाम के पत्तों के समान पर इनसे चौडे ऐोते हैं । इसको शाखायें सघन और छाया उत्तम द्ोती 
है। इन पर गूलर के समान फूल नहीं लगते। फछ-पर्त्तों के डडियों पर छोटे-छोटे पीपर वृश्ष 
के फल के समान लगते हैं ॥ ७ ॥ 


अथ शिरीप$ ( सिरस )। तस्य नामानि गुणांश्राह 


शिरोपो भण्डिलो भण्डी भण्डीरश्व कपीतनः। शुकपुष्पः शुकतरुखेदु पुष्प शुकप्रियः ॥१४॥ 
शिरीपो मधुरोअनुष्णस्तिक्तश्न तुवरो लघुः। दोपशोथद्सिपन्नः कासन्रणविषापहः ॥ १४ ॥ 


सिरस के ससक्ृत नाम--शिरोष, मण्डिल, भण्डी, मण्डीर, कपीतन, शुकपुष्प, शुकतरु, 
मदुपुष्प और शुकप्रिय, ये सव हैं । युण-सिरस मधुर, तिक्त तथा कपाय रसयुक्त, किश्वित्‌ उष्ण, 
लघु एव वातादि दोष, शोथ, विसप॑, कास ( खांसी ), क्षण तथा विष को दूर करने वाला है ॥ 


८ सिरस 


हि०-सिरस, सेरसा, सिरिस, शिरीष । बं०-शिरीपगाछ, चटका। म०-शिरसी, शिरषी, 
सिरसाचे झाड | गु०-सरसडियो, शरशडो । क०-शिरसु, शिरीप मारा, वागेमर । ते०-दिरसन, 
शिरोषमानु, दिरसेनम्ु । ता०-काटूड वाले। प्रा०-रूसरीन, कल सिस। मा०-सिरस | 
पं०-सिरस । द्वा०-काड वाढडई। फ्रा०-जकरिया, दरख्ते जकरिया, दरख्त शञजरिया। 
स्र०-सुल्तानुलू असजार | आ०--ह.०ं४४० ९006० ( आखिलज़िया लेवेक )॥ 

यह प्रायः सब प्रा््तों में पाया जाता है । 

सिरस के वृक्ष बडे बडे और सघन, वन और उपवन में तथा प्रायः सब  प्रार्न्तों में होते हैं । 
श्सके पत्ते-श्मली के पत्तों के समान पर इनसे लम्बे, चौडे एक एक सोक पर दोनों ओर ९ जोड़े 
तक लगते हैं। चैत, वेशाख में फूलता-फलता है। श्सके फ़ूछ-सुगन्धयुक्त सफेद किब्नित्‌ पीलाई 
लिये हरे छोटे-छोटे तन्तुरओों से सुस॒ब्निन अत्यन्त कोमल तथा मनोहर दीख पडते हैं। इसकी 
फलियाँ-सेम के समान ८ से १२ इच्च लम्बी, २ इश्च चौडी और पतली और हलके पीले रह की 
होती हें । इनमें से भूरे रग के छोटे छोटे दस-दस वीज निकलते हैं। वृक्ष से एक प्रकार का बबूर 
के गोंद के समान गोंद निकलता हद जो पानी में डालने से गल जाता है ॥ ८॥ 


अथ क्षीरिहक्षपश्चक त्वक्पश्चकश्व । तयोलक्षणं तत्पत्रस्य च शुणांश्वाह 
न्यम्रोधोदुम्बराश्वत्थपारीषप्लक्षपादपाः । पद्चेते ज्षीरिणो वृत्षास्तेषां व्वक्पदञ्चचह्कलम्‌ ॥4५॥ 
क्षीरिवृक्ष-पत्चक तथा पचवल्कलछ के हिन्दी नाम--वरगद, गूलर, पीपल, गजदण्डसहोरा, 


पाकर इन्हीं पाँचों क्षीरिइक्षों के ससुदाय को 'क्षीरिवृक्ष-पतश्चकः समझना चाहिये। इन्‍्दीं पाँचों के 
चल्कल को 'पत्चवल्कल? भी कहते है ॥ १५॥ 


#केचित्त पारीपस्थाने शिरीष, वेतसं परे वा चदुन्तीति विज्लेषः ॥ १५ ॥ 

यहाँ कोई पारीष ( गजदण्डसहोरा ) के स्थान में शिरोष ( सिरस ) तथा कोई वेतस (बेंत ) 
का पाठ मानते हैं॥ १५ ॥ 
चीरिवृत्ता हिसा वर्ण्या योनिरोगन्रणापहाः। रुक्षाः कषाया मेदोन्ना विसर्पामयनाशनाः ॥ 
शोथपित्तकफासतन्नाः स्तन्‍्या भप्मास्थियोजकाः । र्वक्पत्चक हि ग्ाहि त्रणशोथविसपंजित्‌ 0 
तेपों पन्न हि ग्राहि कफवातासनुल्लघु। विष्टम्भाधष्मानजित्तिक्ते कपाय॑ लघु छेखनम्‌ ॥ 


- बटादिवगों: | भ्ध३्‌ 


क्षीरिवृक्षपत्नक के गुण--क्षौरिकृक्ष पन्चक ( बरगद आदि पाँच ) कषाय रसयुक्त, शीतरछ, वर्ण 
को उत्तम करने, वाले, रूक्ष, दुग्धवर्धक, टूटी हुई हड्डियों के जोडने वाले एवं मैद, विस, शोथ; 
पितठ, कफ तथा रक्तविकार के नाशक हैं-। पद्चवस्कल ( उक्त क्षीरिददक्षों के वल्कल ) के गुण-पश्च- 
वल्कल शीतल, गाही एव त्रण, शोथ तथा ,विसर्पनाशक्‌ दें,। 


झीरिवृतक्षों के पत्रों के गृुण--क्षो रिवृक्षपत्र तिक्त तथा कषाय रसयुक्त, शीतल, ग्राही, छघु, 
किंचित्‌ लेखन एवं कफ, वात, रक्तविकार, विष्टम्म और भाध्मान को दूर करने वाले होते हैं ॥ 


अथ शालः ( साखू )। तस्य नामानि गुणांथाह 
शाल्स्तु सर्जकाश्याश्वकर्णकाः शस्यशम्बरः। अश्वकर्णः कपायः स्याद्‌ त्रणस्वेदकफक्रिमीन्‌ ॥ 
ब्रश्नविद्रधिबाधियंयो निकर्णयदान्‌ हरेत्‌ ॥ १५ ॥ 
साखू के सस्क्ृत नाम--शाल, सजं, काश्ये, अश्रकर्णक और शस्यशम्बर ये सव हैं । धुण-साखू 
कपाय रसयुक्त एवं ब्रण, स्वेद, कफ, क्रिमि, ध्रध्न, विद्रधि, वदरापन, योनि तथा कर्णसम्बन्धी रोग 
को दूर करने वाला है ॥ १९॥ 


९ शाल 

हि०-जाल, साल, साखु, सांखु, सखुआ । बं०-शालगाछ, लताशाल । म०-लघुरालेचा वृक्ष, 
रालचा वृक्ष, सजरा, शाल्वण, लघरालचा वृक्ष । शु०-सब्जरदामर, गलरालनुं नहानुं झाड़ । 
ते०-एपचेट्ड | ता०-कुदलियम्‌ । क०-सज्जर दामर, विलीमत्ते | द्वा०-कुंगिलियम्‌ | छे० -७॥- 
००८4 7०7४६ ( सोरिया रोबस्टा ) । 

शाल के दक्ष वहुत बड़े विशाल होते हैं । ये हिमालय पहाड, सतलूज नदी से आसाम तक, 
मध्य हिन्दुस्तान के पूर्वी भाग, वगाल के पश्चिमी माग भौर छोटा नागपुर के जब्न्लों में होते हैं । 
जिस प्रकार यह वृक्ष विशाल होता है उसी प्रकार इसके पत्तें भी वहुत बड़े-बडे होते हैं | 'फूछ- 
पीले रज्ग झुमकों में बसनन्‍्त ऋतु में लगते हैं भौर फल-छोटे-छोटे होते हैं। इसकी लकड़ी 


बहुत मजबूत और बडे काम की द्वोती दे । इसके गोंद को राकू कहते हैं। फल वर्षा ऋतु के प्रारम्भ 
में पक जाते हैं ॥ ९॥ 


अथ शालभेदः ( सरजजकः )। तस्य नामानि शुणांथाह 
सर्जकोडन्योउज्ञकर्णः स्थाच्छालो मरिचपत्रकः ॥ २० ॥ 
भ्रञकण: कटुस्तिक्तः कषायोष्णो व्यपोह्दति | कफपाण्डुश्रुतिगदान्‌ मेहकुष्ठविषत्रणान्‌ ॥२१॥ 
सर्ज (साखू के भेद ) के संस्कृत नाम--सर्जक, भ्रजकर्ण, शाल और मरिचपत्रक ये सव हैं । 
गुण--सर्जं कद्ठ, तिक्त तथा कषायरसयुक्त, उष्ण एवं कफ, पाण्ड, कर्णसम्बन्धी रोग, प्रमेह, कुष्ठ, 
विष तथा ज्रण को दूर करने वाला दोता है ॥| २०-२१॥ 


११ सजक 

हि०-वड़ा शाल, बडा साल। यं०-झाजी शाल। म०-सजे इक्ष, थोर रालेचा इृक्ष। यु०-रालनु 
मोह्झाड, रालयु झाड । क०-सज्जर दमर | त्े०-शालरूमु । द्वा०-वेछे कुन्नारेफ । पं०-सजेराल । 
आं०-(१) ॥7087-0००७७। ( इण्डियन कोप[ल > (२) ज्ञा7६6-वंशणाघ००. (हाहट डामर )। 
खे०-7 ०074 77470८8 ( बैटेरिया इण्डिका )। 

यह पश्चिम प्रायद्वीप से ट्रावनकोर तक और दक्षिण हिन्दुस्तान के जगरलों में वहुत होता है । 
अफ्रिका में भी इसका वृक्ष बहुत पाया जाता है। इसका बुच्ष-घूप की जाति का माना जाता है 
और इसके गोंद को 'चन्द्रस” कइते हैं । इसका वृक्ष बहुत दरा-मरा और सुद्दावना दौख पड़ता 
दे पत्ते-४ से १० इब्च तक लम्बे तथा ३॥ इब्न तक चौडे जड़ की ओर गोलाकार और अण्डाकार 
होते ईं। फूछ-भाध से पौन इश्न के जेरे में गोलाकार होते हैं। फ्छ-२-२॥ इश्न रूम्बे गोल होते हैं॥ 


अथ शछकी ( सलई ) । तस्या नामानि गुण्णाँथाह 
शज्ञकी गजभच्या च सुबहा सुरभी रसा | महेरुणा कुन्दुरुकी चन्चकी व बहुस्नवा ॥ २२॥ 
शह्लकी तुवरा शीता पित्तझेष्मातिसारजित्‌ | रक्तपित्तन्रणहरी पुश्टिकृस्समुदीरिता ॥ २३ ॥ 


न 


हु 


४६९ भाषश्रकाशस्य पूर्वेखण्डे- 


सलई के संस्कृत नाम--शछकी, गजमस्‍्ष्या, सुवहा, सुरभि, रता, मद्देरुणा, कुन्दुरुकी, वछको 
और बहुखवा ये सव हैं। गुण -सलई कषाय रमयुक्त, शीतल, पुष्टिकारक एवं पित्त, कफ, अतिसार, 
₹क्तपित्त तथा त्रण को दूर करने वाली कह्दी हुई है ॥ २२-२३ ॥ 


११ सालई 
हिं०-सालई, सलई, शालई, सलग, सलेया, शलग। बं०-शलई, शाह विशेष, सछको। 
मण०-शालई, वृक्ष, धूप शक्ाई। शु०-शालेडु, धूपेडी, सालेडा। क०-तदीकु, आनेव्याल । 
ता०-कुलि | मा०-सेलो | ते०-भन्दगु | ले०-क्र08शथातव्र उशावांद ( बोस्वेलिया सेरेंटा ) । 
यह पश्चिम हिमालय के नीचे के जगलें में, मध्य भारत, विद्दार से राजपूताना तक, दक्षिण 
और कोकण आदि प्रा्न्तों में होता है । 


शाल का बृक्च-३० फीट तक ऊँचा होता है। कोमल फ्ते और शाखा रोवेंदार शेती हैं । 
पत्ते-आमने-सामने वा कुछ अन्तर देकर ८ से १५ जोड़े और < से १५ इच्न लम्बे नौम के पत्ता 


के समान और तिखूंटे पीछे फल अथवा फल में तीन रेखायें होती हैं । इसी दक्ष के गोंद को 
कुन्दरू कहते है ॥ ११॥ 


अथ शिशपा ( शीसम )। तस्या नामानि गुर्णांथाह 


शिश्षपा पिच्छिला श्यासा कृष्णसारा च सा गुरु कपिला सेव मुनििभस्मगर्भेति कीर्िता॥ 
शिक्षपा कटुझा तिक्ता कपाया शोषहारिणी। रष्णवीर्या हरेन्मेदुःकु्ठश्विन्नवमिक्रिमीन्‌ ॥ 
वस्तिरुब्रणदाहासबलासान्‌ गर्भ पातिनी ॥ २५॥ 


शीशम के सस्कृत नाम--शिशपा, पिच्छिला, श्यामा और ऋृष्णसार। ये सब हैं । यदि वही 
शीसम भारी एवं कपिल ( भूरा ) रग का दो तो उसका सस्क्ृत नाम “मस्मगर्भाः है। 

गुण--भौसम कट, तिक्त तथा कपायरसयुक्त, उष्णवीय, गर्भ गिराने वाला एव शोष, मेद, 
कुष्ठ, बवेतकुप्ठ, वमन, क्रिमि, बस्तिसम्बन्धी रोग, रण, दाइ, रक्ततिकार और कफ का नाशक है ॥ 


१२५ शीसम 


हि०-सौसम, कपीलवर्ण-शीसम, सीसो, शीर्शों, शीसव । ब०-शिशु गाछ, शादा शिक्षु गाछ, 
शिशु । म०-काझा शिप्तवा, शिसतवा | गु०-शिशम । क०-करीय इविडु, विडु, अगरू गिड । 
ते०-जिइरेगुचेटडइ, शिशुकर, इस्बुडु। ता०-जानुकू कुकुट्ठ, पश के दर। अ०-सासम । 
द्वा०-शिश॒पा | मा०-सीसम | छे०-7०0८02४74 ४8500 ( डास्वेजिया सिस्सू ) । 

सीसो के वृक्त प्रायः सब प्रान्तों में वन, उपवन तथा वाटिकाओं के किनारे लगाये जाते हैं । 
इसका वृक्ष बडा भौर विशाल हुआ करता है। इसकी लकड़ी मजवूत होती है । इतकी लकडी से 
बहुत सुन्दर वडी मन्दूक, परूग, प्रभृति अलेक बस्तुर्य तैयार दोती हैं । इसके पत्ते-गोल, नोकदार 
वेर के पत्तों के समान पर इनसे कुछ बडे तथा पाढ़ी के पत्तों के समान होते हैं। ये चिकने और 
ऊपर से चमकीले होते हैं । फूछ-बहुत छोटे-छोटे गुच्छों में मौर फली-लम्बी, पतली मौर चिपटी 


होती है। बीज-छोटे-छोंटे और चिपटे होते हैं, इसकी लूकडी श्यामता और छूलाई लिये भूरे रग 
की दृढ होती है ॥ १२ ॥ 


अथ ककुमः ( कोह )। तस्य नामानि शुणांभ्राह 
ककुभोडजुननामास्यो नदीसर्जश्व कीसितः । इन्द्रवुर्वीरदज्श्न चीरत घवलः स्मृतः ॥ २६ ॥ 
ककुभ' शीततलो हृथः क्षतक्षयविपाखजित्‌। मेदोमेहवगान्‌ हन्ति तुबरः कफपित्तहत्‌ ॥२७॥ 
कोह ( अर्जुन ) के सस्क्ृत नाम--ककुम, भजन के सशावाचक सभी शब्द ( जैस्ते-अर्जु न 
गाण्डीवी, पार्य, घनञ्य, कर्णारि आदि ), नदीसर्ज, इन्द्रदु, वीरवृक्ष, वीर ओर धवल ये सब है । 
रे शुण-कोइ कषाय रसयुक्त, शीतल, हथ ( हृदय को दितकर ) एवं क्षत, क्षय, 


विष, रक्तविकार, 
प्रमेह, जण ( प्रमेहसम्बन्धी तण ) कफ तथा पित्त का नाशकऊ दोता है ॥ २६-२७ ॥ 


बटादिवग: | ४६४ 


ही 
१६३ अज़ुन 

हि०-अर्जुन, कहू, कोह, अंजन । बं०-अजुंन गाछ। म०-अज़ुन, सारढोल | ग़ु०-अजुन, 
. धोलॉसाजड, साडडो, कडायो | पं०-कौ, कोह । ते०-यरंमद्दि, मट्टिचेट्डु, वरेमड्री । क०-तारमैति, 
तोरेमति, सारढोल, कम्पुमत्त । ता०-वेलमई, वेछई मरुदमर॒म | लेब- शक्रांहवांद दा।प्राव 
( टर्मिनेलिया अजुना ) | - 

यह सब प्रान्तों में कहीं न कहीं पाया जाता दै। पश्चिमोत्तर प्रान्त की पथरीली भूमि और 
दक्षिण में अधिक उत्पन्न होता है। 

इसका वृक्त--६०-७० फीट तक ऊँचा दोता है। छाछ-विकनी सफेदी मायल खाकी रह्न 
की होती है और उ्त पर हल्के वेगनी रह की भाभा दिखाई देती है। पत्ते-अमरूद के पत्तों के 
समान ३ से ६ इच्च तक रूम्बे छोटी-छोटी टहनियों पर कही समवत्तों और कहीं विषमवत्तीं लगे 
रहते हैं । इलके पीले रह्न के नन्‍हें-नन्‍्हें फलों के धनहरे से आते हैं। फल-कमरख के समान 
७-७ पहल वाले १-१॥ इच्च लम्बे होते हैं ॥ १३ ॥ 


अथासन! ( विजयप्तार )। तस्य नामानि गुर्णोंथ्वाह 

यबीजकः पीतसारश्र पीतशालक इत्यपि | बन्घूकपुष्पः प्रियकः सजकश्रासनः स्घृतः ॥ २८ ॥ 
बीजकः कुष्टवी सपंखित्रमेहगुदक्रिमीन्‌ । हन्ति श्लेप्मासपित्तद्व व्वच्यः केश्यो रसायनः॥२९॥ 

विजयसार के संस्कृत नाम--वबीजक, पीतसार, पीतशालक, वन्धूऊपुष्प, प्रियक, सर्जक और 
असन ये सव हैं। गुण-विजयसार त्वचा के लिये हितकर, वार्ओों को उत्तम बनाने वाला, 
रसायन एवं कुष्ठ, वीसप॑, श्वेतकुष्ठ, प्रमेद्ठ, ग्रदा के कृमि, रक्तविकरार, पित्त था रक्तपित्त को 
दूर करने वाला दै ॥ २८-२९ ॥ 

गम 
१४ विज्ञेसार 

हिं०-विजयसार, विजेसार, विजेसार, असना। बं०-पियाशाल, पियाल) म०-व्रिवला। 
गु०-वीवा, हीरादखन, आसन | ते०-मद्दि, वेगि । क०-केपिन्न होने, दोन्नेमर । को०-अप्ताणा । 
मु०-अश्न । म०-भसाणा, बिवछा | मा०-विजेप्तार । फा०-फमर कस | आँ०-ग्रवै&व 'याा0 
६766 ( इण्डियन किनो टी )। छे०-2/९४/०८६/१४४ क्रादाउ४फरांपा7 ( टेरोकार्पस मास पियम्‌ ) । 

यह मद्रास, मध्यमारत और राजमइल के पहाडिपों पर उत्पन्न होता है । ५ 

- इसका बृत्ष-बहुत वडा किन्तु अविरस्थायी होता है | छाछ-तिहाई इच्च मोटी, भूरे रन्न की 

खरदरी होती है। पत्ते-गोलाई लिये अण्डाकार द्वोते हैं | फ़ूछ-चौथाई इच्न के घेरे में किचित 
पीले या सफेद भाते हैं | वेशाख-जेठ में यह फूलता-फलता द। फलियाँ-१॥-२ इत्न लम्बी 
चिपटी होती हैं ॥ १६ ॥ 


अथ खदिरः । तस्य नामानि गुणांश्वाह 
खदिरो रक्तप्तारश्न गायत्री दन्‍्तघावनः | कण्टकी बालपन्रश् वहुशक्यश्र यज्ञिय-॥ रे० ॥ 
खदिरः शीतलो दन्त्यः कण्ड्ूकासारुचिप्रणुत्त ॥ ३१ ॥ 
तिक्तः कपायो मेदे न्ना कृमिमेहज्वरघणान्‌। श्रित्रशोथामपित्तास्रपाण्डुकु.क्रफान्‌ हरेत्‌ ॥ 
खेर के संस्कृत नाम--खद्दिर, रक्तस्तार, गायत्री, दन्द्रधावन, कण्टकी, वालपन्न, वहुशल्य 
ओऔर यशज्षिय ये सब हैं। गुण--जैर तिक्त तथा कपायरसयुक्त, शीतऊ, दाँतों के लिये द्वितकर 
एवं खुजली, खाँती, अरुचि, मेद, कृमि, प्रमेढ, ज्वर, बग, खेतकुछ, शोथ, आम, पित्त, रक्तविकार, 
पाण्ड, कुछ तथा कफ को दूर करने वाला है ॥| ३०-३२ ॥ 
अथ श्रेतखदिरः ( पपरिया कत्था )। तस्य नामानि गुर्णाभाह 
खदिरः श्वेतसारोडन्यः कदरः सोमवरझइल:। कदरो विशदो वर्ष्यों सुखरोगकफाखजित्‌ ॥इ३॥ 
सफेद खेर के संस्कृत नाम--श्वेतखदिर, खेतमार, कदर और सोमवल्कछ ये सव हैं । 
शुश-सफेद खेर विशद शुणयुक्त, वर्ण को उत्तम बनाने वाला एवं मुखरोग, कफ तथा रक्त- 
विकार को दूर करने वाला है ॥ ३३ ॥ 


५६६ भावप्रकाशस्य पुर्वखण्डे- 


१५ खेर क्र 
दि०-खैर, खयर। घ०-खयेर गाछ, खदिर। म०-सलैर। ग़रु०-खेर, खेरियों, सर। 
क०-केंपिन खैर, कग्गलि मर । ते०-चड चेट्ड, चड़ । पं०-खैर | द्वा०-काशुकट्धि। त्ता० -बौदलड, 
बोद्लम | आसाम०-खोहर, कोइर | छे०-८८४६ ०४/९८॥४ ( भकैस्तिया कैच्चु ) । 
१६ सफेद खेर ; 
हि०-सफेद खैर, पपरिया खैर । बं०-श्वेत खदिर, पापरि खबरगाछ। म०-पॉढ्रा खर। « 
गु०-गोरड, खेर घोला सार वालो । क०-विलिय तर्नि, विलियति । ते०-तेल चढ, एवाहु तेल 
चड | ले० - ॥/7/056 ८८९८४ ( माश्मोसा कैच्यू ) । 
यह दिमालय पद्दाड, पश्चिमोत्तर प्रदेश, गोंडा, भवष, छोटा नायपुर, वस्वई, अदमदाबाद, 
भर्रोंच आदि अनेक प्रांतों में पाया जाता है । रे 
इसका वृक्ष-मध्यमाकार का, ववबूर, शमी भादि की जाति कक तथा श्न॑के ही समान पत्ते 
वाला होता है। इस पर छोटे-छोटे कटि होते हैं । टहनिरयों पर ११-१२ जोडे पीके रहती एँ 
उन पर शमो के पत्तों के समान ३० से ५० जोडे तक पत्ते-रदते हें। वेशाख से जाषाढ तक 
हलके पीले रह्न के फूल आते हैं। वसन्‍्त ऋतु में फलियां लूगनी हैं. और बडुत समय तक इसी 
पर लगी रहती हैं । ये फलियाँ-२ से ३॥ इश्न तक हूम्वी, पौन इन्च तक चौडी पतली भौर 
चमकदार होती हें ॥ 


अथ रोहितक। ( रोहेडा )। तस्य नामानि गुर्णाथाह 


इरिमेदो विट्खद्रिः कालस्कन्धो5रिसेदकः। हरिमेदुः कपायोष्णो खुखदुन्‍्तयदास्रजित्‌ | 
हन्ति कण्डूदिषक्लेष्मकृमिकुष्टविषत्रणान्‌ ॥ ३४ ॥ 

दुर्गन्ध खैर के ससक्षत नाम--झारमेढ, विट्खदिर, कालस्कन्च और भरिमेदक ये सब्र ईं । 

गुण-दुर्गन्‍न्ध खैर कषाय रस युक्त, उष्ण, एवं मुख तथा दातसम्बन्धी रोग, रक्तविकार, 
ख़ुजक्षी, विष, कफ, क्ृमि, कुछ्ठ और विष-ज्रण को दूर करने वाला है ॥ श४॥ 

१७ डुर्गन्ध खेर 

हि०-दुर्गन्ध खैर, बबुरी, गन्धाबुल, विलायती कीकर, गूडरकर । बं०-शुये वाब्ला, विट्खेर, 
विटखयेर, गुया वावछा। स०-शेण्याखेर, गन्धियो हिम्वर, गन्धी हिम्बर, घाणेरा खैर। गु०-गन्पिलो 
खर, शरिमेद | क०-ऋरयवेलु | श्०-४09०0४९ 07९९ ( स्पञज दी )।  छे०-4८ध८८ दि728ां- 
4॥4 ( अकेसिया फार्नेसियाना )। 

यह प्रायः सव प्रान्तों में पाया जाता है । 

इसका बृक्ष छोटा या झाड वडा काटेदार होता है। छाछ-हलके रग की खरदरी होती 
है। कटे चौथाई से आध इच टहम्बे तौधे होते हैं । पत्ते-बवूर के पत्तों के समान सोकों पर बारीक 


होते हैं । फूछ-चमकोले पीले रग के आते हैं और उनसे मीठी गन्ध आती है । फलिया-२-३ 
इब्च लम्बी, भाध इचन्च तक चौडी और चिपटी होती हैं ॥ १७॥ 


अथ रोहीतकः ( रोहेढ़ा )। तस्य नामानि गुणांभाह 


रोहदीतको रोहितको रोही दाढिमिपुष्पकः | रोहीतकः प्लीहघाती रुच्यो रक्तप्रसादनः ॥१० 
रोहेडा के संस्कृत नाम--रोहीतक, रोहितक, रोहो तथा दाडिमपुष्पक ये सब हैं । 
गुण--रोहेडा रुचिकर, रक्त को साफ करने वाछा एव प्लीहा को नष्ट करने वाला है॥ ३५॥ 

१८ रोहेडा 

हि०-रोहेेडा, रोहिडा, रोहेडा। बं०-रोढ 

रगत रोहिडा | गु०-रगत रोहिडो, मुत्तदध, 

सुलमोडय चेट्ट । प्रा०-रहेरा । प० 
*देक्ोमा अण्ड्यूकेटा ), 


का 


॥ रयचा, रोडा, नयना, कडार | म०-रक्त रोहिडा, 
रोहिडो । क०-यरइु सल॒ । ते०-धुल॒मोदु 
-“रुद्ेडा। सा०-रोहिडा। रे०-7४८००१६- ४ 
२7700078-ए07४प८७ ( अमूरा रोहितका ) | 


गे चेट्ड, 
बंह्रांदांक 


बटादिवगों: | ४६७ 


यह सिन्ध, पञज्षाव, गुजरात और राजपूताना से पूरव की भोर यमुना तक पाया जाता है । 

इसका घूक्च-झाडदार मध्यमाकार का होता दे ओर वारहो मास इरा मरा रहता है। 
छाल-चोथाई इच्च मोटी फीके छाल रग की इसकी होती है । पत्ते-६ इवच हरूम्बे अण्डाकार होते 
हैं| फूछ-अनार के फूल के समान अत्यन्त लाल या नारक्ली रग के आते हैं। फलियाँ-६-७ इच 
लम्बी, तिहाई इन्च चौडी और पतली होती हैं । लालू भौर सफेद फूलों के भेद से रोहिडा दो 
प्रकार का होता है। सफेद फल वाले रोहिड[ की लेटिन में ( भमूरा रोहितका ) कहते हैं ॥ १८॥ 


अथ बब्बूलः ( बबूर )। तस्य नामाने गुणाथाह 


घब्वुलः किलक्चिरातः स्यात्किद्टराटः सपीत्कः ॥ ३६ ॥ 

स एव कथितस्तउज्तेरामा षट्पदुमोदिनी । बब्वूलः कफनुद्‌ ग्राही कुछक्रिमिविषापह्दः ॥शे०ण। 

बवूल के संस्कृत नाम--वब्बूछ, किट्विरात, किद्डिराट, सपीतक तथा भामा, षट्पदमोदिनी ये 
सव द्रव्य-गुण के जानने वार्लों ने बतलाये हैं । 

रुण--ववूर ग्राहयी एवं कफ, कुछ, क्रिमि तथो विष का नाशक हद ॥ ३६-१७॥ 

१० बवूल 

हि०-ववबूर, बवुल, कीकर, झरकट । बं०-वावूकागाछ, वावला । स०-बाभूल, वाभक, वावूल । 
गु०-बावल । क०-पुलई, गोव्वलि | ते०-बलवतडु, नछतुम्म, वलवतुडु, तुम्मचेट्डु । ता०-बेल- 
मरम्‌ । उ०-गुइड़ा। मु०-रोमकढड़ि। रा०-वम्बल । दु०-कालि कीकर । यू०-वम्बूल । 
फा०-मुगिला | श्र०-अमुगिलां, अम्मगिला, उम्मुगिलां। पं०-किक्र । मा०-वम्बलू, बूल्यों। 
द्वा०-बेलम्मर । छे०-.4८६४८ ८7४7726 ( अकेसिया भरेविका ) | 


बबूर के वृष्ध-जज़लों में भौर जलाशय के किनारे अधिकता से उत्पन्न होते हैं । पत्ते-वहुत 
छोटे छोटे आमले के पत्तों के समान, फूछ-पीछे रह्न के गोल, वर्षा में फूलते हैं। इमली के समान 
टेढ़ी भौर पतली फलियाँ लगती हैं। समस्त वृक्ष पर सूई के समान महयतीद्ग दो-दो कांटे एकत्र 
खडे रहते हैं । स्वाद में यह कडवा भौर कसेला द्ोता द । श्स वृक्ष की अनेक जातियाँ हैं । इनमें 
एक छोटे कांटे का और दूसरा बड़े कंटि का प्रसिद्ध हे ॥ १९ ॥ 


अथारिष्टकः ( रीठा )। तस्य नामानि गुर्णाँथाह 


अरिष्टकस्तु मद्गत्यः कृष्णवर्णो इथंसाधनः । रक्तवीजः पीतफेनः फेनिलो गर्भपातनः ॥ 
शरिष्टकस्निदोषप्नो अहजिदू गर्भपातनः ॥ ३८ ॥ 

रीढा के संस्क्ृतत नाम--भरिष्टक, मद्बढ्य, कृष्णवर्ण, अथंसावन, रक्तवीज, पीतफेन, फेनिक 
ओऔर गर्भपातन ये सब हैं । | हि 

गुण-रीठा त्रिदोषनाशक, ग्रहवाधा को दूर करने वाला एवं गर्भ-को गिराने वाला है ॥ ३८ ॥ 

२० रोठा 

हि०-रीठा । बं०-रीठेगाछ, रीझे करज्ल । म०-रीठा, रिठा, अरिठो । गु०-भरीठा ! 
ते०-कुकडि, कुकड, कुकुड, कयछ, रीठा करञ्ञ मने चेटड। को०-रिंगी। फा०-फिंदक दिन्‍्दी । 
क०-कुकुटे कायि । प०-रेठा । त्वा०-पोन्नान्त कोट्डश । झ्ु०-रिथा । अ०-बुन्दक हिन्दी । 
मं०-3०80 गए७ ९९ (सोप नव ट्री ) । ले०-#वफवेंप्ड ॥7णींव/प४ ( सैपिण्डस 
दिफोलियेट्स ) 

इसका वृक्ष दक्षिण भारत के ग्रार्मों में तथा सिलोन, वम्बई, वरोदा, बन्नाल भदि प्रान्तों में 
पाया जाता द | इसका बूक्ष वढा होता है । छाछ-चमकीलो भूरे रह्न की होती है| पत्ते-एक-एक 
डण्डी पर २-३ जोडे, श१से ७ इब्च तक लम्बे होते हैं । फूछ-मझरियों में सफेद या किद्चित्‌ हरापन 
युक्त सफेद दोते दें। फल-पुच्छेदार लगते हैं। ये कालापन लिये भूरे रद्ठ के, ऊपर का भाग- 


ऊँचा नीचा, जाकार-छोटा वडा कई प्रकार का, यूदे में चपचपाहट और पानी में मिलने से फेन 
उठता है। इसके बीज-काले रह के गोल द्वोते हैँ ॥ २० ॥ 


पड रद भर 


न 


पद भावप्रकाशस्य पूर्वखण्डे- 


अथ पुत्रजीव ( पितोजिया )। तस्य नामान गुणाश्राह 
पुन्नजीवो गर्भकरों यष्टीपुष्पो&र्थलाधकः ॥ ३५ ॥ 
युन्नजीवो गुरुदृष्यो गर्भदः श्छेष्मवातहव। सष्टमृत्रमलछों रूच्ो ह्विमः स्वादुः पहु+ कटुः॥४०॥ 
पितौजिया के सस्कृतनाम--पुत्र जीव, गर्भकर, यथ्टीपुष्प और भर्धसाथक ये सव द्द। 
गुण--पितौजिया स्वादिष्ट, कढ्ध तवा छवण रस थुक्त, गुरु, दृष्य ( वीय॑बर्धक ), गरद।यक, 
मूत्र तथा मरूवो प्रवृत्ति कराने वाला, रूक्ष तथा शीतल हूं एवं कफ तथा वात को नष्ट 
करने वाला दे ॥ १५-४० ॥ 


२१ पितो(जिया | 

हिं०-जियापोता, पितौजिया, पतिजिया, पत्तजू, पितवजिया, पतजिया, टिनाजिय । 
बं०-जिया पुन्ता, पुतजिया। स०-पुत्रजीवक वृक्ष, जीउनपुत्र, जीवन पुतर। गु०-पुत्रजावक । 
क०-पृत्रजीव | ते०-शौश, कुँवर जुवि,कुत्र जुवि, कब्र जुबि। आ्आ०-जिता पुटज । ले०-२पर//4- 
हा 70508; ( पुत्रझ्णीव रौक्‍्सवरघाई ) । 

प्तौजिया--इस देश के गरम प्रार्न्तों में कुमाऊ से पूरव तथा पेयू और सिछोन में पाया 
जाता है। यह वन-उपवन में उत्पन्न होना है और किसी किसी वार्गों में भी उत्पन्न किया जाता 
है। इसका बृक्ध-मन्यमाकार का होता है और वारहो मास हरा भरा सुहावना दोख पडता हे 
छाछ-कालापन युक्त खाकी रह की होती है। पत्ते-अशोक भेद के भाकार वाले २-३ इत्न 
लम्बे वरद्धींचुमे और चमकौले होते हैं । प्छ-छोटे-छोटे ग॒च्छों में आते हैं. ओर फल-झर बेर के 


आकार के और नुकीले होते हैं। बीज-झरवेरी के समान काप्टवत्‌ हैं। उनकी माला वनाकर 
पहनते हैं ॥२१॥ 


अथे्डुदः ( हिल्लोट ) । तस्य नामानि गुणांब्ाह 


दृ्डदोब्दवारदज्थ्॒ तिक्तकस्तापसहुमः । इद्ुुदः कुषभूतादिम्रहनणविषक्रिमीन्‌ 
हन्त्युप्णः खिन्नशूलधस्तिक्तकः कठुपाकवानू ॥ ४१ ॥ 
हिद्"ोट के ससकृत नाम--इ्ुद, भन्ञारदृक्ष, तिक्तक और तापसद्गुम ये सब हैं । 


गुण-हिन्ञोट तिक्तरसयुक्त, विपाक में कठ्धरसयुक्त, उष्ण एवं कुष्ठ, भूतादि-म्रहवाधा, त्रण, 
विष, क्रिसि, रवेतकुछ तथा शूल का नाशक है ॥ ४१॥ 


२२ हिंगोट 
हिं०-हिंगोट, गोंदी, गौंदी, शगुन, श्युदी । ब०-दिंगोट, इधुदी । म्र०-ढिंगण वेट, हिंगणी । 
गु०-इन्नोरीओ, हिंगर | क०-इन्नलगिद । ते०-गाड चेट्ड, गरा, गारी । प०-इब्ञोट | दु०-हिंगन 
वेटू । चा०-ननजुन्द । भ्र०-हिमेलजे । अ०-0शथा) (डेलिल )। ले०-फ्रवांधाा।88 +05- 
9787 ( वेलेनाईटीस रोक्‍्सबरघाई )। 
यह कानपुर, सिकम, विहार, ग्रुजरात, खानदेश, दक्षिण, मध्यप्रदेश, राजपूताना आदि 
भनेक प्रान्तों के बल-उपवन में उत्पन्न होता है तथा वाटिकाओं में मौ रोपण किया जाता है। 
.. सका ब्ुछ्च-झाड के समान छोटा ३० फीट तक ऊँचा द्वोता है । वृक्ष पर शाखाएँ कम र्‌इती 
हैं भर वे बुरी दशा में दोख पडती हैं | इसका अन्त का भाग कांटों के समान नोकीला होता है 
भौर शाखाओं पर सीधे तीक्ष्ग कटे होते हैं । पत्ते-प्रायः एक साथ दो रहते हैं और वे लम् ई- 
युक्त अण्डाकार होते हैं । वसन्‍्त ऋतु में नौम के फूठ के समान किब्नित उनसे लम्बे मर 
गुच्छे लगते हैं और उनसे सुगन्धि जाती है। फछ-२-२॥ इच्च के घेरे में लम्बाई फ 
है । ग्रुठली के चारो ओर गिरी लिपटो हुई रहती दै॥ २२॥ मर अत 
अथ जिज्ञिनी । तस्या नामानि गुर्णाँशाह 
जिडिनी मधुर या शिद्विनी क्िट्ठी सुनिर्यासा प्रमोदिनी ॥ ४२ ॥ 
शी कपाया योनिशोषिती। क्टुका मणह॒द्टोगवात्ताती सार हत्‌ पहु! ॥४श॥ 


प्र 
!' 


- वबर्टांदिवँर्ग: | ४६६ 


जिड्निनी के संस्कृत नाम--जिद्िनी, झिड्लिनी, झिन्डो, सुनिर्यासा तथा प्रमोदिनी ये सब हें । 
गुण--जिकज्लिनी, मधुर, कड़, कषाय तथा लवण रसथुक्त, उष्ण, योनिश्योषक एवं ब्रण, ढुंद्रोग, 
बात तथा अतीसार को दूर करने वाली दै ॥ ४२-४३ ॥ 


२३ जिगिनो 


हिं०-जिंगिनी, जीयाल, जीअल । म०-मोई मोक । शु०-जिग्निनी, मवेडी, मोलेडु, मबडी। 
क०-ओरीथ, मरम । बँ०-दुरदुली | पं०-क्राली सिम्बल | ते०-गिलो गिरिना | मा०-जिंगणी । 
ले०-04776 ॥7040८" ( ओऔडिना बोडियर ) ' 

यद इस देश के प्रायः गरम प्रान्तों में अधिक पाया जाता दै। इमका वृद्ध-मध्यमाकार का 
होता है और वह अधिक दिन तक नहीं ठदरत । इमके स्तम्म से एक प्रकार का गोंद निकल्‍रूता 
है | पत्ते-अम्बाडा के पत्तों के समान ३-४- जोडे और एक भन्‍्त में रहता है। वे भण्डाकार 
अनौदार और वर्ल्वौनुमे होने हैं । फूछ-मझरियों में फिंचित्‌ लाला लिये पीले रह के भाते हैं । 
फल-चिकने आध इक्न तक गोल और किंचित्‌ चिपटे द्वोते हैं ॥ २३॥ 


अथ तमाल!। तस्य नामानि गु्णाथाह 


तमाल उक्तस्तापिच्छुः कालस्कन्घो 5मितद्वुम:। लोकस्कन्धो नीलध्वजो नीलतालश्व स स्द्ृतः ॥ 
तमालः शालवह्ठेयों दाहविस्फोटहत्‌ पुनः ॥ ४४ ॥ 

तमाल के संस्कृत नाम--त माल, तापिच्छू, कालस्कन्ध, अमितद्गम, कालस्कन्ध, नीलध्वज ओर 
नीलताल ये सब हैं। गुण-तशल ग़ुर्णो में साखू को भाँति समझना चाहिये, किन्तु विशेषतः यह 
दाइ तथ्य विस्फोट का नाशक दे ॥ ४४ ॥ 

र रशड तमाल 

हि०-तमाल, व्याम तमाल, पर्मेंदु। ब०-तमाल गाछ। ते०-तमाछ, कानुगचेट्ड । 
म०-तमाल वृक्ष | गु०-तमाल । द्वा०-पुन्नं मरम | क०-हगेि मरा | ले०-0%/टांहांधई #6#- 
//6 ( गसिनिया मोरिछा ) | 

चमाछ--पूर्वी वज्भाल के जद्नलों में और खासिया पहद्दाड, पश्चिम प्रायद्वीप, मालावार और 
कन्नर आदि के जइ्लों में पाया जाता है। इसका चृत्त छोटा होता है और शाखायें खूब 
फैली हुई द्ोती हैं। पप्ते-३-४ घ्ल्च लम्बे चौड़े और वर्छीनुमे होते हें । फूछ-हरापन युक्त सफेद 
रइ के आते हैं और फल-छोटे-छोटे गोलाकार होते हैं । बीज-गुर्दाकार दीख पडते हैं ॥ २४ ॥ 


अथ ठणी | तस्या नामगणानाह 


तृणी सुन्नक आपीनस्तुणिकः कच्छुकस्तथा। कुठेरकः कान्तऊको नन्दिवृत्षश्र नन्‍्दकः ॥ा 
तृणी रक्त: कट्ुः पाके कषायो सधुरो लघुः। तिक्तोग्राही हिमो वृष्यो ब्रणकृुष्ठाखपित्तजित्‌ ॥ 

तुन के सकृत नाम--तूणी, तुन्नक, आपीन, तुणिक, कच्छक, कुठेरक, कान्तलूक, नन्दिवृक्ष 
और नन्‍्दक ये सब हैं। गुण-तुन कपाय, मधुर तथा तिक्त रसयुक्त, विपाक में कद्ध रमयुक्त, 
रक्तबर्ण, लघु, ग्राही, शीतल, वृष्य ( वीय॑वर्धक ) एवं त्रण, कुष्ठ, रक्तविकार और पित्त या रक्तपित्त 
का नाशक ह ॥ ४५-४८ ! ला 

रण तून 

द्वि०-तुन, तून, तूनी, मदानिम । बं०-तुन्दगा्, तूनगाछ । म०-तूनी, नांदुरखी, नांदरूख ! 
गु०-तूगी ] कॉ०-नादरूख । पृ०-द्रवी, तुण । गु०, म०-नन दीवृक्ष | मा०-वूण । छ०-मद्दालिस्यु | 
त्ते०-नन्दि वृक्षमु । क०-नन्दपट्टे | अं०-ग९ ६००७ (दि दून )। ले०-हवांदा ऋबो-०8479 
77८८ ( इडियन मेहोगनी ट्री ) । 

यह सिन्ध से पृ कौ ओर और मध्य त्तथा दक्षिण भारत के जह्नलों में पाया जाता है । 

श्मक चूस्ष-व्द्ा होता दे। छूकदी-ईट के समान लाल, कोमल, चमकौली अर सुगन्पित 
होती है। लम्बी लम्त्री सींकों के दोनों ओर अडाकार, अनौदार और नुकीले पत्ते रहते हैं । फरू- 


५ ब्दैड 


ए 
६०० सावप्रकाशस्य पूर्रंखण्डे- 


लाल रह्न के भाते हैं. और उनसे शहद की गन्ध आती है । फल-हम्वाई युक्त गोल होते ६ और 
घीज-भूरापन युक्त काल होते है ॥ २५ ॥ दि मर 
अथ सूजेपत्र: ( भोजपत्र )। तस्य नामानि गुर्णाथाह 
भूजपन्रः स्छतो भुजश्रस्स्ी चहुल्वल्कलः । भूर्जों भूतग्रहश्लेप्सफर्णरकिपत्तरक्तजित ॥ ४७ ॥ 
कपायो राछ््न्नश्व मेदो विपहरः परः ॥ ४८ ॥॥ 

भोजपत्न के ससकृत नाम--भूजपत्र, सूरज, चर्मी तथा वहुलवल्कछ ये सब हैं । गुण-भोजपत्र 
कषाय रसयुक्त एवं भृतग्रहवाघा, कफ तथा कर्णसम्बन्धी रोग, पित्त, रक्तविकार तथा राक्षसवाघा 
का नाशक है। विशेषतः यह मेद तथा विष को दूर करने वाछा दे ॥ ४७-४८ ॥ 


२८६ भोजपत्र 

हिं०-भोजपत्न, भूजपत्र, भोजपत्तर । ब०-भूजिपत्र, भूज्जिपत्र | स्र० -भूजपत्र । 
पं०, गु०, म०-भोजपन्र | ते०-भोजपन्नरछु॥ क०-अआजपन्न। द्वा०-आुजपत्र । ने०-फटक । 
अं०-6 छा ( दि बचे )। ले०-फ्रेश॑ब्राँद धागा ( वेहला यूटिलिस ) | 

यह गरम हिमालय में काग्मोर से स्िकम और भूदान तक उत्पन्न होता है। इसको कहीं कहीं 
वाटिकार्थों में भी लगाते हैं । 

इसका कृक्च-४०-५० फीट तक ऊँचा होता दे । छाछ-चिकनी, चमकीली, सफेद या किद्धित्‌ 
लालोयुक्त सफेर, रुम्बे धब्बेंदार, पते के पर्त कागज के समान एक साथ सटी रहती है और 
आसानी से पृथक्‌ पृथक हो जाती है। पत्ते-वाँछ के पत्ते के आकार वाले किन्तु उनसे छोटे-छोटे, 
३ इश्च तक रम्वे दोते दें । फ़ूछ-बारीक मक्षरियों में आते हैं और फछ-काष्ठवत्‌ गोल होते दें । 
वृक्ष की छाल को ही भोजपन्न कहते हैं वाटिकाओं में उत्पन्न हुए दक्ष से उत्तम भोजपतन्न नहीं 
प्राप्त हो सकता है ॥ २६ ॥ 


अथ पलाश। ( ढाक )। दस्य नामानि गुणांश्ाह 
पछादाः किंशुकः पर्णों यक्षियो रक्तपुष्पकः । च्ारश्रेष्ठो चावपोथो बह्मव॒ुच्चः समिद्दरः ॥४५॥ 
पलाशो दीपनो चृप्यः सरोपष्णो ऋ्रणगुल्मजित्‌ | भम्नलन्धानकृदू दोपप्रहण्यण:क्रिमीन्‌ इरेव॥ 
कपायः क्टुकसि्ति्तः स््रिग्घो गुद्लरोगजित्‌ ॥ ५० ॥ 

ढाक के सस्कृत नाम-पराण, फिशुक, पण, वशिय, रक्तपुष्पक, क्षारश्रेष्ठ वातपोथ, अह्मवृक्ष 

तथा समिद्वर ये सब हैं । ग़रुण-ढाक कपाय, कद्ध तथा तिक्त रस युक्त, भन्निदीपक्क, दृष्य ( वीये- 

वर्धक ), सारक, उष्ण, टूटी अस्थियों को जोढने वाला, लिग्ध एव ब्रण, शुल्म, वाताडिक दोष, 

प्रहणी, अशे ( बवासीर ), क्रिमि तथा युदा में उत्पन्न होने वाले रोगों को दूर करता है ॥४९-५०॥ 


अथ तत्पृष्पफलयोगुणानाह 


तत्दुप्पं स्वादु पाओे तु कठु तिक्त कषायकम्‌ ॥ ७१ ॥ 

वातले कफपित्तास्रकृच्छूजिद्‌ आहि शीतछूम्‌ | तृड्दाहशमकं वातरक्तकुष्टटरं परम ॥ध्शा 
कऋलं लघूष्ण मेहाशःक्षमिवातकफापहस्‌ । विपाके कहुक रूच्॑ कुछ्ठगुल्मोदरप्रणुत्‌ ॥ ५३ ॥ 

ढाक के फूर्लो के गुण--ढाक के फूल स्वादिष्ट, तिक्त तथा कषाय रसयुक्त, विपाक में कट्ठ रस 
युक्त, वातञजनक, कफ-पि्त, रक्तविकार तथा मूत्रकच्छुताशक, भ्राहदी, शीतल, तृषा और दाह को 
शमन करने वाले एवं वातरक्त तथा कुष्ठ को अत्यन्त दूर करने वाले होते हैं। ढाक के फर्ों के 
घुण-ढाक के फल लब्॒, उष्ण, विपाक में कद्ध रसयुक्त, रूक्ष एवं प्रमेह, भर्श, कृमि, वात, कफ 
छुछठ, गुल्म तथा उदररोग के नाशक हैं ॥ ५१-५३ ॥ हर 


रज७ ढाक 
हिं०-ढाक, पलाश, परास, टेस, केसू, धारा, कांकरिया, छिठल। बं०-पलाश 
ह। 


स०-पत्श। ग़ु०-खासरो। झु०-लाकऊरो। क०-मुत्तठ, मदुगदगिड | ले० 
मोदुयु | ता०-परशना । उ०-पराशु | सा०-छिंवरे । द्वा० 


गाद्ध 
“मातुका चेट्ड, 
“पैलाश। पं०-पलाश । फा०-फलहद्दू। 


बटादिवरगं: | _ ६०१ 


अं०- १९ (07९५४ ६&706 (दि फारेस्ट फेम )। छे०-8॥/८६ 7004055 (बुटिया फ्रान्डोसा) । 


यह प्रायः सत्र प्रान्तों के वन-उपवरनों में पाया जाता है और इसको वाटिकाओं में भी 
रोपण करते हैं । 


इसका बृक्ष-मध्यमाकार होता है। पत्ते-गोल-गोल एक एक डडी पर तीन-तीन लगते हैं 
और वे कुछ वडढे-बडे होते हैं । ढण्डी क्री ओर का हिस्सा कुछ पतला होता है ओर उसके नीचे 
का भाग कुछ चिकना तथा छपर का भाग रोवेंदार होता है । पत्तों का पत्तल बनाया जाता 
' है। बसन्त ऋतु में इसके सव पत्ते गिर जाते हैं भोर उसी समय इस पर फूल भाते हैं। फिंचित्‌ 
पीलापनयुक्त छाल-ल,छ फूल वहुत सुहावने दोख पड़ते हैं। फलियाँ-सेम के समान चिपटी, 
पतली भोर लम्ब्ी-लम्बी होती हैं | बीज-गोल तथा चिपटे होते हैं ॥ २७॥ 


अथ शालमलि! ( सेमर )। तस्य नामानि गु्णांथाह 


शाल्मलिस्तु भवेन्मोचा पिच्छिछा पूरणी ति च। रक्तपुष्पा स्थिरायुश्र कण्टकाठ्या च तूलिनी 0 
दाहमली शीतला स्वाद्दवी रसे पाके रसायनी । श्लेष्मछा पित्तवाताखह्ारिणी रक्तपित्तजित॥ 

सेमर के संस्कृत नाम--शाल्मलि, मोचा, पिच्छिला, पूरणी, रक्तपुष्पा, स्थिरायु, कण्टकाढ्या 
तथा तूलिनी ये सब हैं। गुण-सेमर रस तथा विपाक में मधुर रसयुक्त, शीतल, रसायन, 
कफजनक एवं पित्त, वात, रक्तविकार या वातरक्त तथा रक्तपित्त को दूर करने वाला होता है ॥ 

पड २८ सेमर 

हि०-सेमर, सेम्दल, सेमलू, शेम्बल | बं०-शिमुल गाछ, रक्ती सिमुल। म०-काँटे साँवर, 
शेमला, शेवरी, साँवरी । गु०-शेमला, शिमुल | ते०-रुगचेट्‌्ड, मुन्दल बुराग चेटठ । ता०-पुला, 
शानमली । सा०-शेमल, सरमलो । क०-यवल बदमर। द्वा०-यर वगरम्‌। पं०-सिम्बरू । 
अं०-शि[5 ००४०॥ 5९९ ( सिल्क काटन ट्री ) | ले०-707/04% 7६49६770४/४. ( वोमवैक्स 
मालावारिकम ) । 

सेमर-इस देश के प्रायः सब प्रान्तों के वन, उपवन और वाटिकाओं में उत्पन्न होता है । 

इसके चूच्ध बहुत विशाल और मोटे हआ करते हैं । ढाछियों पर छोटे छोटे नुकीले काँटे होते 
हैं। सतिवन के पत्तों के समान इसके पत्ते एक-एक डण्डो के अन्त में ५-७ चौगिद होते हैं । 


फूछ-लाल भोर पुष्पदछ-मोटा लुआवदार २-१ इंच तक हूम्बा होता है | फल-५-६ इच 
लम्बे, गोलाक्ार काष्ववत्त्‌ होते हैं ओर उनके भीतर रूई होती है ॥ २८ ॥ 


८ [ + 
अथ मोचरसः । तस्य नामानि गुणशवाह 

निर्यासः शात्मलेः पिच्छा शाहमछीवेष्टको5पि च। मो चास्नावो मोचरसो मोचर्निर्यास इत्यपि ॥ 
मोचास्त्रावो हिमो ग्राही स्लरिग्घो दृष्यः कपायकः। प्रवाहिकाउतिसारामकफपित्ताखदाहनुत्‌॥। 

मोचरस के सस्कृत नाम--शाल्मलिनिर्यास, पिच्छा, शाल्मलीवेष्टक, मोचास्नाव, मोचरस 
और मोचनिर्षास ये सब हें । 

गुण--मोचरस कपाय रसयुक्त, शीतल, ग्राह्दी, स्निग्ध, दृष्य ( वीर्यवर्धक ) एवं प्रवाहिका, 
अतिस्तार, आम, कफ, पित्त, रक्तविकार तथा ढाइ को दूर करने वाला होता हैं ॥ ५६-५७ ॥ 

२० मोचरस 


हिं०-मोचरस, सेमर का गोंद । बं०-मोचरस, शिमुलेर आटा । म०-सावरी चा डौक | 
ग़ु० -शेमलानो शुन्द्र | ऋ० चूलर अट्म्याण । त्ते०-वूरश॒वग । क०-यलबदह गिन्ुं | द्वा०-वरूब- 
पशिन । अँ०-७एघ८७ ० शी ००५७० $7९९ ( गम आफ सिर्फ काटन ट्री)। 


सेमर वृक्ष के गोंद को 'मोचरस” कहते हूँ । यह सेमर दक्ष के स्तम्म से निकलता है और 
कालापन मिश्रित छाल रइ् का होता दे । श्सका स्वाद लसीला और फीका होता है ॥ २९५ ॥ 


४१ भाव० पु० 


६०२ भावश्रकाशस्य पूर्वंखण्डे- 


अथ कूटशाल्मलिः ( काला सेमर )। तस्व नामाने गुर्णाथाह 
कुत्सितः शाह्सलिः प्रोक्तो रोचनः कूटशाल्मलिः | कूटशाल्म लिकस्तिक्तः कट्ठकः कफवातनुव्‌॥ 
भेथ्ष्णः प्लीहजठरयकृदुगुल्मविपापह्ः । भुतानाइविवन्धास्रमेद/शूछकफा पहः ॥ ७८-५९ ॥ 
> ला सेमर के सस्कृत नाम--कुत्सित-शाल्मलि, रोचन, कूटशाल्मलि भीर कूट्शास्मलिक ये 
सब हैं । ग़ुण-काला सेमर तिक्त तथा कद्ध रसयुक्त, मल का भेदन करने वाला, दष्ण एव प्लीहा, 
उदररोग, यक्षत्‌ , शुल्म, विष, भूतवाधा, आनाइ ( अफरा ), मल्बन्ध, रक्तविकार, मेद, शुरू तथा 
कफ का नाशक है ॥ ५८-७९ ॥ 
३० कृट्शाल्मलि ( काला सेमर ) 
हि०-काला सेमल, कूट से मर, रोहिड़ा । बं०-रक्तरोहितक । म०-रक्तरोहिरा, काली साम्वरी। 
गु०-रगत रोहिरा | क०-सुछ मुत्तल । 
इसके बृक्त जज्लों में वहुत पाये जाते हैं। श्सका फूलछ-काले रज्ञ का होता है। परन्तु कोई 
कोई काला सेमर और लाल रोहीरा एक ही वृक्ष का नाम मानते हैं । 
एक प्रकार का और सेमर का वृक्ष होता है जिसका फूल-सफेद होता है और फल-सेमर से 
छोटे होते हैं ॥ ३० ॥ - 


अथ धवः ( थों ) तस्य नामानि गुणांश्ाह 


धो घटो नन्दितरुः स्थिरो गौरो घुरन्धरः | धवः शीतः प्रमेहाशपाण्हुपित्तकफापह्टः ॥ 
मधुरस्तुवरस्तस्य फलख्व मघुरं सनाक्‌ ॥ ६० ॥ 
भों के सस्कृत नाम--धव, घट, नन्दितरु, स्थिर, गोर तथा धुरन्धर ये सब हैं । 
गुण--थों मधुर तथा कषाय रसथुक्त, शोतल एव प्रमेद, अर्श, पाण्डु, पित्त तथा कफनाशक है। 
थों के फछ का गुण--थौं का फल थोड़ा मधुर रसथुक्त होता है ॥ ६० ॥ 
श्श्धो 
हि०-धाय, थौं, धव, धो, धववृक्ष | ब०-घाउया गाछ । म०-घावड़ा, धामोडा । शु०-धावडो । 
क०-सिरि वरु | ते०-नारिश्र चेटूठ । प०-घौं, कहुवा। मा०-पोकडो | ले०-.4॥०82०५४७४ 
[4770०79 ( एनोजिस्सस लेटिफोलिया ) | 
यह प्रायः सव प्रा्न्तों में कहीं न कहीं पाया जाता है। इसका दुष्ध बहुत वडा होता है किन्तु 
अधिकनर वृक्ष छोटे-डोटे देखने में आते हैं। पत्ते-चोडे १॥ से ३॥ इच्च तक हूम्बे और गोरूाकार 
होते हैं | फूछ-तिहाई इच्न के घेरे में भनेक दल वाले होते हैं । फक-गोल और चिकने होते हैं ॥ 
अथ धन्वज्ज: ( धामिन ) | तस्य नामानि गुण्णाँथाह 
धन्वड्स्त धनुद्व को गोन्रवुत्तः सुतेजनः ॥ ६१ ॥ 
घन्दत्गः कफपित्तासत्रका सहत्तुवरो लघु। । चहणो बलऊद्गुत्षः सन्धिकृदू पघ्रणरोपणः॥ ६२ ॥ 
धामिन के ससक्षत नाम--पन्वन्न, पनुद्ेक्ष, गोत्रवृक्ष तथा सुत्तेजन ये सब हैं । 
गुण-धामिन कपाय रसथुक्त, छूघु, बृदण ( रस-रक्तादि-वर्धक ), वलकारक, रूक्ष, सन्धान- 


कारक ( अस्थियों के टूटने पर जोडने वार ), त्रण का रोपण करने वाला एवं कफ, पित्त, रक्त- 
विकार तथा खासी को दूर करने वाला है ॥ ६१-६२ ॥ 


३२ धामिन 
हि०-धामिन, धामन । सम०-धामणीचा वृक्ष । गु०-धामण । बं०-धामना याद, 
भेद | ले०-/शशग्रव 7परगवर/गव ( ग्रित्रिआ टिलियेफोलिया )। 
_ _चहद दिमालय पहाड़ के ऊपर तथा छोटे जह्नलों में पाया जाता है। ब्रह्मा और छिलोन में भी 
देसने में भाता है। इसका चुक्ष-मध्यमाकार का होता है। पत्ते-२ से ५ इन्न तक लम्बे तथा शसे 
४ इश्व तक चोटे नुकीले और वारोक केंयूरेदार होते हैं। सफेद रह्न के छोटे-छोटे फूलों के ग्ुच्छे 
डगने ई जिनके मौतर पीलापन झलकता है। फलछ-मटर के समान पकने पर काले पड जाते हैं ॥ 


घधाभोया वृक्ष 


बटादिवगे: | ६०३ 


अथ करीरः । तस्य नामानि गुणाथाह 
करीरः क्रकरीपत्नो अन्थिलो मरुभूरुहः । करीरः कटुकस्तिक्तः स्वेद्वष्णो भेदुनः सुदृतः ॥ 
दुर्नाभकफफवातामगरशोयब्रणप्रणुत्‌ ॥ ६३ ॥ 
करील के संस्कृत नाम--करीर, क्रकरीपत्र, ग्रन्थिक तथा मरुभूरूह ये सब हैं । 
शुण--करील कद्ठ तथा तिक्त रसयुक्त, स्वेदञनक, उष्ण, मर का भेदन करने वाला एवं 
भश्, कफ, वात, आम, विष शोथ तथा ब्रण को दूर करने वाला द्वोता है ॥ ६३ ॥ 


| ३३ करील 

हि०-करीर, करील, करेल, कचडा, टेंटी, सेत। बं०-करील। म०-नेवती, नेपती, धड़, 
भारंगी, कारबी । गु०-केरडो, केर, करेडी । क०-तिप्पतिंगे, निष्पतिंगे | ते०-कवर, कुराक, एचुग 
दन्दमुमोदतु | फा०-कवार | पं०-पँचू, पेंचू, टॉट, कचड़ा, करीर। ले०-८५फ/फवां& 
4779 ( कैपेरिस ऐफिलछा ) । 

करोल का वृक्ष ऊस्र जमीन तथा जह्नलों में वारहों मास पाया जाता दै। इसका वृच्च-झाड़- 
दार, घना बारीक शाखाओं से मरा हुआ ६-७ फीट तक ऊँचा होता है। पत्ते-श्सके श्तने 
सूक्ष्म होते हैं जो दीख नहीं पड़ते, मानो इस पर पत्ता नहीं होता। श्सकी डंठी-नौले रग की, 
फूछ-गुलाबी रह्न, वसन्त ऋतु में फूलते, फलते, पत्ते न द्वोने से डालियों में फूल ही फूल सुदावने' 
दोख पडते हैं। फहू-हरा और काला करोंदे के समान, स्वाद में खट्टा मीठा होता है ॥ ३३ ॥ 


अथ शाखोटः ( सहोरा )'। तस्य नामानि गु्णाँथाह 
शाखोटः पीतफलफो भूतावासः खरष्छुदः | शाखोटो रक्तपित्ताशोवातश्लेष्मातिसारजित्‌ ॥ 
सहोरा के संध्कृत नाम--शाखोट, पीतफलक, भूतावास भौर खरच्छद ये सव हैं । 
गुण-सहोरा रक्तपित्त, भशे, वात, कफ तथा अतिसार को दूर करने वाला होता है ॥ ६४ ॥ 
३४ सिहोरा 
दि०-सहोरा, सिहोड, सिहोरा (डा), सि (सिं) होर | बं०-शेभोडा, श्याओडा, शेड्डा गाछ । 
म०-सहोड़, सागसहोडा, साहोड़ । ग्रु०-साहोडा | ते०-भारिणिके चेट्ड, भारणिके चेटढ । 
क०-आखोड़, मरण । छे०-।577८008 4592/ ( स्ट्रेब्लस अरुपर )। 
सहोरे के वृद्ध जांगल देशों के अधिक शुष्क भागों में रुह्ेलखण्ड से पूर्व और दक्षिण की ओर 
और द्वावनकीर तक तथा बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश भादि प्रान्तों में अधिक द्वोते हैं। ये चृत्त 
अत्यन्त गठीले झाड़दार और मध्यमाकार तथा २० फीट तक ऊँचे होते दें । इसके पत्तें-कुछ गोल 
छोटे-छोटे दोनों ओर से खरदरे और २-३ इ्न छम्बे होते हैं । उन पर छोटी-छोटी उठी हुई बून्दे 
होती हैं । फूल-सफेद रह्ग पुरुष और स्लनीनाति के अलग-अलग लगते हैं । फछ-पीछे रंग के और 


उनमें एक एक बीज निकलते हैं। पूत्त से फागुन महीने तक श्सके फूछ लगते भौर वैशाख से 
आपाढ़ तक फल पक जाते हैं ॥ ३४ ॥ 


अथ वरुण; ( बरना ) | तस्य नामानि गुर्णाथाह 
चरुणों चरणः सेतुस्तिक्तशाकः कुमारकः। चरुणः पित्तलो भेदी श्ेष्मकृच्छाश्ममारुतान॥६णा 
निहन्ति गुल्मवातास्रकृ्मी श्रोष्णो उपिदी पनः। कपायो मधुरस्तिक्तः कट्रुको रूच्को लघु।॥द६॥ 
वरना के सस्क्त नाम--वरुण, वरण, सेतु, तिक्तशाक भौर कुमारक ये सब हैं । 
शुण-बरना कपाय, मधुर, 'तिक्त तथा कड्ठ रसयुक्त, रूक्ष, लघु, पित्तजनक, मऊ का भेदन 
करने वाला, उष्ण, अश्विदीपक एवं कफ, मृन्नकच्छ, पथरी, वायु, गु्म, वातरक्त तथा कृमि को दूर 
करने वाला होता है ॥ ६५-६६ ॥ ४ 
३५ बरना 
हि०-वरुन, बरना | खं०-वरुन गाछ, वरुण गाछ । स०-वाय वरणा, वायवर्णा। का०-भाट 
बरणा, हाडवरणा, द्वाट वर्णा । शु०-वरणो । सा०-वरणो । क०-मदबसले, उलिमिरी वसले। 


६०९ भावप्रकाशस्य पूर्वेखण्डे- 


ते०-उर्मट्टि, जाजिचेट्ड, उलिमिरि चेटूढ । झु०-वायवर्णा। पं०-वरना। ता०-मरलिश्नम। 
ले०-(फब्रावशव िशीट्टां०5व ( क्रेटिवा रिलिजिओोसा ) । 

यह मा।लावार और कन्नर में नदियों के आस पास पाया जाता है। इसका बृक्ष-मध्यमाकार 
का होता है और शाखायें-फैली हुई रहती हैं । छाकू-आध इतन्न मोटी खाकी रह्न को होती हैं । 
शाखाओं के अन्त में २-४ इच्न लम्बी डंडियों पर पत्तों के ग्रुच्छे रहते हैं और वे १ से ६ इन्च तक 
हम्वे श॥ से २॥ इच्च चौड़े वर्छीनुमे होते हैं । फूछ-२ इश्च के घेरे में गोलाकार पहले हरापन युक्त 
पीले रह्न के फिर फीके लाल रह्न के हो जाते हैं। फछ-२-३ इश्च लम्बाई युक्त गोलाकार छोटे- 
बडे हुआ करते हैं । बीज-पीली गूदी से लिपदे रहते हैं ॥ ३५ ॥ 


अथ कठभी । तस्या नासानि तत्फलस्य च गुर्णाश्वाह 


कटभी स्वादुपुष्पश्ध मधुरेण! कटरभरः। कटभी तु प्रमेहाशोनाडीघ्रणविषक्रिमीन्‌ ॥ ६७ ॥ 
हन्त्युप्णा कफकुछश्नी क्ट्टू रचा च कीठिता। तस्फल तुबर ज्ञेब॑ विशेषास्फफशुकहत्‌॥ ६८॥ 

कटठभी के सरझत नाम--कटभो, स्वादुपुष्प, मधुरेणु तथा कटरभर ये सब्र हैं । क 

गुण--कटमी कठ्धरसथुक्त, रूक्ष, उष्ण एवं प्रमेह, अशे, नाडीजण ( नासूर ) विष, क्रिसि, कफ 
तथा कुष्ठ को नाश करने वाली द्वोती है । 

कटमी के फल के ग्रुग--कटमी का फल कषाय रसथुक्त तथा विशेषत- कफ और शूुक्क का 
नाशक होता है ७ ६७-६८ ॥ 

३६ कटी 

हि०-कटमसी, करदी, दरिमल, काली कटभी। स०-वाकुमस्मा। गु०-टीवरू, वबब्पुगा। 
क०-बेछाल | छे००८८/थें)4 4790724 ( केरिस्या भार्बोरिया ) | 

यह इस देश के सब प्रान्तों में पाया नाता दे । इसका छुक्च-तडा दोता है। पत्ते-महुआ के 
आकार वाले ऊपर की भोर चोडे किब्वित्‌ तुकीले और नीचे की ओर सद्डूचित होते हैं । शाखार्भों 
के अन्त में फूर्लों के गुच्छे रहते हैं। फल-२-३ इच्न के घेरे में गोलाकार भोर गददेदार होते हैं ॥ 


९ ८ 4 

अथ मोक्ष: (मोखाबृक्ष) पराशवत्पवेतवृक्षः। तस्या नामानि गुणाँशाह 
मोज्षस्तु मोक्षको5पि स्थाद्‌ गोलीढो गोलिहस्दथा। ज्ञारश्रेष्ठःक्षारदुक्षो द्विविधः श्रेदक्ृष्णकः॥ 
मोक्षकः कहुकस्तिक्को आद्यष्णः कफ्वातहत्‌ । विषमेदोशुर्मकण्ड्वस्तिस्कृमिशुक्रनुत्‌ (७० 

मोखा के संस्क्ृत नाम--मोक्ष, मोक्षक, गोलीढ, गोलिद, क्षारश्रेष्ठ तथा क्षारवृक्ष ये सव है । 
यह सफेद तथा काले के भेद से दो प्रकार का होता है। गरुण-मोखा कद्स्‍ तथा तिक्त रसयुक्त, 
ग्राह्े, उष्ण एव कफ, वात, विष, मेद, गुल्म, खुजली, बस्तिसम्बन्धी रोग, कृमि तथा शुक्र का 
नाशक है ॥ ६९-७० ॥ 

३७ मोखा 

हिं०-मो खा, फरवाह, मोपा, फठपाडूर, कठपाढल | द०-घण्टा पारुू । म०-मोखाडा, 
मोकडी, मोखाइक्ष, मोखे, पारुछ। ग्रु०-मरखो । क०-मोखदलाई, मोक्के । ते०-मोकपुचेटट, 
मुष्क तुण्ड चेटड, मोक्तमु । सा०-मोखा | पं०-घण्टा पादली । ह 

मोखे का ब्रक्ष-पथरीली जमीन तथा पवेतों पर उत्पन्न होता है। इमंका आकार-ढाक वृक्ष के 
समान होता है। इमके पत्ते-बडे बडे होते हैं और श्नसे आक के समान 
फल घण्टाकार लगते हैं। यह सफेद भौर कला दो प्रकार का ढ्वोता है ॥ ३२७॥ प्र 

अथ जलशिरीपिका (जलसिरसि-टिण्टिनी-टाढोन इति च)। तस्या 
हि नामानि गुर्णाँधाह 

शरीपिका टिण्टिनिका दुर्बदाउम्बुशिरी पिका । त्रिदोपचिप 
हट ट कुष्ठा शहरी वा 
डादोन के सस्क्वत नाम--शिरीषिका, टिण्टिनिको, दुबंला, न कक कक कर 


ह॒ अम्युशिरीषिका तथा वारिशिरोषिका 
ये मद एं। गुण-ढादढ्योन पिदोष, विष, कष्ट तथा ववासी ९ को दूर करने वाल होता है ॥ ७ १॥ 


दूध निकलता है। 


बटादिवरगं: |... ६०४५ 


है. ३८ ढाढोन | 
हि०-जल सिरस, जल सिरिस, ढांढो न, टिंटिनी। मा०-जलशिरत्ती, जलसिरिसी | ग़ु०-जरऊ 
सरसडियो । हि 
ढाढोन--सिरस का ही भेद है किन्तु यह जल में उत्पन्न होता दै। इसके बूृत्ष भौर 
पत्ते-सिरस से छोटे होते हैं ॥ ३८ ॥ है 
'' अथ शमी ( छोंकरा )॥ तस्या नामानि गुर्णााह 
शी शक्तफला तुड़ा केशहन्त्री शिवाफला। मद्ग एया च तथा रची: शमी रः सा5ल्पिका सकता ॥ 
शमी तिफ्ता कट) शीवा कपाया रेंचनी लघुः कफकासभअ्रमश्वासकुष्ठादकृमिजित्‌ समखता ॥ 
' शमी के सस्कृत नाम--शमो, शक्तफला, तुद्गा, केशहन्त्रो, शिवाफला, मह्नल्या तथा लद््मी ये 
सव हैं | छोटे शमी वृक्ष का' नाम 'शमीर? दै । है 
गुण-शमी तिक्त, कढ़ तथा कपाय रसयुक्त, शोतल, रेचक, छुघु एव कफ, कांस ( खांसी » 
अमरोग, श्वास, कुछ, भर्श,तथा कृमि का नाशक दे ॥ ७२-७३ ॥ 
३५ छोकर 
हिं०-छोकर, शमी, सफेद कीकर, छिकुर, छोकरा। बं०-शांई, शाईवाबडा, शाई गाछ, 
छुडबावला | म०-शमी, खरी | ग़ु०-खीजडी, खिजडी | क०-बल्षि, कावतन्नि, वनि, वन्निमर । 
त०-शमी चेट्ड, जम्मि। उ०-शुमि। मा०-खेजडी। पं०-जड, जडी। द्वा०-वज्षिमर । 
ले०-7705०|०४ 5फरांटं४8८:६ ( प्रोसोपिस स्पाईसिगेरा ) । 
यह पञ्ञाव, सिन्ध, राजपृताना, गुजरात, वुन्देलखण्ड और दक्षिग में अधिक द्ोती- है, इसे 
लोग वाटिकाओं में मी छगाते हैं । इसका चृक्दष-छोटा और शाखाये-पतलो होती हैं । पत्ते-वबूल 
के पत्तों के समान पर उनसे छोटे दोते हैं। फूर्लों का घनहरा लगता दै। फलियाँ-छूम्वी होती हैं॥ 


'अथ सप्तप्ण: ( छतिवन-सतौना )। तस्य नामानि मुर्णोथ्वाह 
सप्तपर्णो विशाल्त्वक शारदी विपमच्छुदः ॥ ७४ ॥ 
सप्तपर्णो च्णशेष्मवातकुष्ठाल्नजन्तुजित्‌ | दीपनः श्वासगुल्मन्नः स्रिग्योष्णस्तुवरः सरः ॥७ण॥। 
.. छतिवन के सस्क्त नाम--सप्तप्, विशालत्वक्‌ , शारद तथा विषमच्छद ये सव हें । 
गुण--छतिवन कपायरसयुक्त, अश्निदीपक, खिग्घ, उष्ण, सारक एवं श्रण, कफ, वात, कुष्ठ, 
रक्तविकार, जन्तु, श्वास तथा गुल्म का नाशक दै ॥ ७४-७५ | 
| | ४० सतोना हु 
_ ह]िि०-सतौना, सतवन, _ छतिवन, सतिवन, - छतवन, छातियान | यं०-छातिमगाछ, छेतेन, 
'छातिम । म०-सात्विण, सातविण, सातवण । गशु०-सात्विन, सप्तपर्ण, सातवीण । क०-श्लेलेग, 
एलेलग । ते०-एडा कुल, भरिदाक्ु। झ्लु०-छात विण | पं०-सतोना । ता०-एपिल इषप्पालइ । 
ले०-4४074 30००ं॑का& ( आाव्स्टोनिया स्क्रोहेरिस )। | 
छत्िवन का चूछ-प्रायः सब प्रार्न्तों में पाया जाता है। यमुना नदी से पूर्व की भोर बच्नालू 
और दक्षिण हिन्दुस्तान एवं आस्ट्रेलिया, अमेरिका आदि देशों में भी यद्द पाया जाता है। यह वृक्ष 
जरदी वढ़ने वाला और साधारण वृक्षों के समान बडा होता है । इसके पत्ते-कदम के पत्तों के 
समान पर कम चौड़े एक साथ सेमर के पत्तों के समान ७-७ छगते हैं । ये ऊपर की ओर चमक- 
दार होते हईं | इसकी छाल -कालो, भूरी और खरदरी होती है । फूछ-कुछ हरे सफेद रह्ष, वसन्त 
ऋतु के आरम्म में फूलते और जेठ तक फल जाते हैं । फूलों से मद की समान गन्ध भाती है ॥ 


; अथ तिनिशः ( तिरिच्छ )। तस्य नामानि गुर्णाँथाह 
तनिशः स्यन्दनो नेमी रथवुवश्भुरूस्तथा । तिनिश्ञः श्लेष्मपित्तास्नमेदःकुष्ठप्रमेहजित्‌ ॥ 


तुचरः श्रिश्नदाहन्नो चणप्राण्डुकृमिप्रणुत्‌ ॥ ७६ ॥ 
तिरिच्छ के संसक्षत नाम--तिनिश, स्यन्दन, नेमी, रथद्रु तथा वश्चल ये सब है | 


६०६ भावभ्रकाशस्य पुर्वेखण्डे- 


गुण-तिरिच्छ कपाय रस्त सुक्त एवं कफ, पित्त, रक्तविकार, मेद, कुछ, प्रमेदक, खेतकुछ, दाइ, 
ब्रण, पाण्डु तथा कृमि का नाशक है ॥ ७६ ॥ 


४१ तिरिच्छ 


हिं०-तिनिश, तिरिच्छ, तिनसुना, जरिल, जारुल | बं०-तिनाश, सादन गाछ। म०-तिवत्त। 
गु०-र््मो, मिणो हमों । क०-स्वन्दन, छुलूगति। पं०-पिरिच्छा । ले०-7व8४574शकरांव 
7०4-7२८१॥४६९ ( लाजरस्ट्रेमिया फ्लौड रेजिने ) । 

यह पूरव वद्गबाल, आसाम, रल्ञागिरी और लाहौर भादि प्रान्तों में उत्पन्न होना है 

इसका तृक्ध-वडा ५०-६० फीट तक ऊँचा होता है। छाल-चिकनी भूरे रग का छोती है । 
पत्ते-४ से १० इच्च तक लम्बे कुछ चौडे क्िल्लित्‌ अण्डाकार और नुकीले होते दे | फूछल-२-१ इत्र 
के घेरे में बेगनी युक्त छाल होते हैं। फछ-गोक होता है । 

एक दूसरी जातिका तिरिच्छ वृक्ष होता है, जिसको लेटिन में 0827४ 2909श४ 9 0०065 
(भोजीनिया डालवर्जिया ओोइडिस) कहते हैं। इसके पत्ते-पराश के पत्तों के समान त्रिदल होते हैं॥ 


अथ भूमीसहः ( सागोन )। तस्य नामानि गुर्णाँधाह 
भूमीसद्दो द्वारदारुतरंदारु: खरच्छुदः । भूसीसहस्तु शिशिरो रक्तपित्तप्रखादुतः ॥ ७७ ॥ 


सागोन के सस्कृत नाम--भूमीसह, द्वारदारु, वरदारु तथा खरच्छद ये सत्र हैं । 
गुण-सागोन शीतल एवं रक्तपित्त को शुद्ध करने वाला है ॥ ७७॥ 


४२ सागोन 
दि०-सागोन, सागवन, साझु (ग) वान, सेग्रुन । खें०-शेगुन।। म०, शु०-छाग, सागवन, 
शाग, सोये । क०-नैयगु, न्याय । ते०-टेकु चेट्ठ, टेंक । ता०-टेकु । फा०-फिक गोस। अ०-फिल 
जोश, उन नुल पिल। सा०-सागवान | छ०-जिता&0 (९७४ 77९९८ (इण्डियन टीक ट्री ) 
से०-7€ल० ठद्राप्रवार ( टेक्टोन ग्राडिस ) । 


सागोच--एक प्रयोजनीय और प्रप्तिद्ध काष्ठ है । इसकी रूकड़ी से तख्ते, वक्‍सा, भालमारो 
शत्यादि बहुत चीजें वनाते हैं। ये हलके चिक्षव ओर टिकाऊ होते हैं तथा इनमें दीमक नहीं लगत्ते। 
इसके दक्ष पश्चिमोत्तर प्रदेश, दक्षिण, मध्यभारत, वंगाल, भासाम, सिकम, मनी पुर, उडोसा, झांसी 
भादि प्रदेशों में भधिक होते हैं। यह बृच्ध वहुत ऊच्म, सीधा और विशाल होता है । ५०-६० फीट 
की ऊचाई पर शाखायें लगती हैं। इसके पत्ते-बहुत लम्बे चौडे ऊपर से खरदरे भौर नीचे से सफेद 
रोबेंदार होते हैं। इनको दवाथ से मलने से हाथ छाल हो जाता है | फूछ-सफेद रइ के और फल में 
< तक छीज रहते हैं। आषाढ, सावन तक फ़ूछता-फछता है और पूस तक फल पकते हैं ॥ ४२॥ 

इति श्रीमिश्रलटकनतनयश्रीमिश्रभावविरचित्ते भावप्रकाशे 
मिश्रअकरणे पष्ठो वटादिवर्ग: समाप्तः ॥ ६ ॥ 


| 


अथ आगम्रादिफलवर्ग: 


तब्रादावाम्र; ( आम )। तस्य नामान्याह 
” आम्रश्चतो रसालश्व सहकारो5तिसौरभः । कामाझे मधुदूतश्र माकन्दः पिकवल्ञमः ॥ १ ॥ 
आम के सस्कृत नाम--आम्र, चूत, रसाल, सहकार, अतिसौरभ, कामान्न, मधुदूत, माकन्द 
और पिकवछभ ये सब हैं ॥ १ ॥ 
अथाप्रपृष्पुणानाह 
आम्रपुष्प्मतीसारकफपित्तप्रमेहनुत्‌ । भसरुशिहरं शीत रुचिकृद्‌ ग्राहि चातलूम ॥ २ ॥ 


आम के फूछ के छुण--आमका फूल झीतरू, रुचिकारक, ग्राह्द, वातजनक एवं अतीसार, 
कफ, पित्त, प्रमेह तथा रक्तदोष को दूर करने वाला होता है ॥ २ ॥ 


अथामाग्रफलम्‌ ( कचा आम ) | तस्य शुणानाह 
आस बाल कपायारल रुच्चं मारुतपित्त कृत | तरुणं तु तद्त्यग्लं रूत्त दोषन्नरयास्क्ृत्‌ ॥श॥ 
अमिया (कच्चा भाम ) के गरुण--अमिया कपाय तथा अम्लरसयुक्त, रुचिकारक एवं 
वात और पित्त को उत्पन्न करने वार होता है। प्रौढ आम का कच्चा फल तो अत्यन्त अम्ल रस 
युक्त तथा रूक्ष होता है एव त्रिदोष तथा रक्तविकार को उत्पन्न करने वाला होता है ॥ ३॥ 


- अँथ शुष्कामग्रफलम | तस्थ लक्षणघुणानाह 
आम्रमा्म व्वचाहीनमातपे5तिविशोषित॒म्‌ | अम्ल स्वादु कषायं स्याद्धेदुन कफवातजित॥४॥ 
* आम की खटाई के लक्षण--कच्चे आम के ऊपर का छिलका उतार कर यदि उत्ते धूप में डाक 
दिया जाय तो अत्यन्त सूख जाने पर उस्ते आम की खटाई कहते हैं । 
गुण--आम कौ खटाई अम्ल तथा कषाय रस युक्त, स्वादिष्ट, मल का भेदन करने वाला ७वं 
कफ तथा वात को दूर करने वाला होता है ॥ ४ ॥ 


अथ पक्काग्रफलम (५ पका आम )। तस्य गुणानाह 
पक्क तु मधुरं तृष्यं स्नरिग्धं बलसुखप्रदस । शुरु वातहरं हयं वण्य शीतमपित्तलूस ॥| 
कपायानुरसं वहिस्लेष्मशुक्रविवद्धनम्‌ ॥ ५॥ 

पक्के आम के फल के गुण--पक्का भाम का फल आरम्म में मधुर तथा अन्त में कपाय 
रसयुक्त, वृष्य ( वीयंवर्धक ), खिन्ध, वरू तथा सुख को देने वाला, गुरु, वातनाशक, हृदय को 
हितकर, वर्ण को उत्तम करने वाला, शीतल, थोड़ा पित्तजनक एवं जठराप्ि, कफ तथा शुक्र का 
बढाने वाला होता है॥ ५ ॥ ह 

अथ वृक्षपक्ताग्रफलशुणानाह 

तदेव वृच्चसस्पक्क गुरु वातहरं परम्र्‌ । मघुराम्लर पं किश्विद्धवेष्पित्तप्रकोपणम्‌ ॥ ६ ॥ 

वृक्ष हो में पके आम के सुण--दृक्ष में यदि आम पका हो तो वह मघुर तथा अम्ल रस युक्त, 
शुरु, अत्यन्त वातनाशक तथा किब्निद पित्त को प्रकुपित करने वाला दोता दे ॥ ६ ॥ 


ु अथ कृत्रिमपक्तचूपिताम्रफलयोगुणानाइ 
घात्रे कृत्रिमपक्षन्न तद्भवेत्पित्तनाशनम्‌ । रसस्याम्लस्य ट्टीनस्तु माघुर्याश्व विशेषतः ॥ ७ ॥ 
चूपित तस्परं रुच्य वलवीर्यकरं रूघु। शीतल शीघ्रपाकि स्याद्वावपित्तदरं सरम्‌ ॥<॥ 
कृत्रिम रीति से पकाये हुए ( पाल के ) माम के युण--यदि आम का फल कृत्रिम रीति से 
पकाया गया हो तो वह एिप्तनाशक दोता है क्योंकि उसका अम्ल रस निकल जाता है तथा मधुर 
रस की विशेषता हो जानी है । यदि वह चुसा जाय तो भत्यन्त रुचिज्ननक, वल वीयकारक, लघु, 
शीवल, शीघ्र इजम होने वाला, सारक एवं वात-पित्त नाशक द्ोता है ॥ ७-८ ॥ 


९ 
६०८ भावत्रकाशस्य पूवंखण्डे- 


अथ गालिताग्ररसगुणानाह 


तद्बलो गालितो बल्यो गुरुरवातहरः सरः । अहचस्तर्पणोउतीव बुृहणः कफवर्द्धनः ॥ ५ ॥ 
भाम के रस के गुण--निचोडा हुआ आम का रस वलकारक, शुरु, वातनाशक, सारक, हृद्रव 
के लिये अहितकर, अत्यन्त सन्‍तर्पण करने वाला, बृहण ( रस-रक्तादिवर्धक ) एव कफ की व्द्धि 
करने वाला होता है ॥ ९॥ 


अथाम्रखण्डशुणानाह 
तस्य खण्ड गुरु परं रोचनं चिरपाकि च । मधुरं बृहण बढ्य शीतल वातनाशनम्र ॥ ३० ॥ 
आम के गूर्दों के गुण-पक्के आम के ड्कडे गुरु, अत्यन्त रोचक, देर में दजम होने वाले, 
मधुर रस युक्त, बृहण ( रस-रक्तादि वर्धक ); वलकारक, शीतल एवं वतनाशक होते है ॥ १० ॥ 


अथ्‌ दुग्धयुक्तागरभुणानाह 
चातपित्तहरं रुच्य बूंद चलव्क नम्र्‌ । चरृष्य वर्णकरं स्वादु दुग्धान्र गुरु शीवलस्‌ ॥ १३ ॥ 
दूध के साथ आम खाने के ग्रुण-5ग्धात्न स्वादिष्ट, वातापत्तनाशक, रोचक, बहण, बलवर्धक, 
वृष्य ( वीयवर्धक ), वर्ण को उत्तम करनेवाला, गुरु तथा शीतल होता हैं ॥ ११॥ 


अथाम्रातियोगः ( आम बहुत खाना )। तस्य दोषानाह 
मन्दानलरूत्व चिपमज्वर च रफ्तामय वद्धगुदोदर च । 
श्राम्रातियोगो नयनामय वा करोति तस्माद॒द्ि तानि नाचात्‌ ॥ १३ ॥ 
एतदरलाम्रविषय मधुराम्लपर न तु। मधघुरस्य पर नेन्नहितत्वादा गुणा यत्तः ॥ १४ ४ 
अधिक आम खाने से दोष--भाम्रातियोग ( भाम का अधिक भक्षण ) जठराशि को मन्दता, 
विधमज्वर, रक्तसम्बन्धी रोग, अत्यन्त मल का अवरोध ओर नेत्रसम्बन्धी रोग उत्पन्न करता 
है। इससे अधिक आम नहीं खाना चाहिये । यह निषेष अम्ल ( खट्टे ) आम के विषय में हे नकि 


मधुर तथा अम्ल रस युक्त आम के विषय में, क्‍योंकि मधुर रस में नेत्नों को हित पहुँचाना आदि 
गुण वर्तमान ही है॥ १२-१३ ॥ 


अथाम्रातियोगदोषनिदृच्युपायमाह 
शुण्व्यम्भसो5जुपान स्थादाम्राणामतिभक्षणे । जीरक वा प्रयोक्तव्यं सह सौचचंलेन च ॥१४॥ 
आम्रातियोग से उत्पन्न दोषों की निवृत्ति का उपाय--भआम अधिक खा लेने पैर सोठ के साथ 
जल पीना चाहिये अथवा काले नोन के साथ जीरा खाना चाहिये ॥ १४ ॥ 
१ आम 
हि०-आम | बं०-आम्र | म०-आस्‍्बा । गु०-आम्वी | ते०-माविडो, मार्मिडिकाय, मामिडि 
चेटूड । त्ा०-मामर, मामर। सा०-अस्बो । क०-माविनकायि, माविन फल, मावयहण्णे 
( माविनहन्नु )। द्वा०-मागाय । फा०-आस्वा, अम्बे। अ०-अम्बज। आअँ०-ेक7०० प५८९ 
मैड्न ट्री ) | छे०-३४८॥ां #'श६ ॥74/८4 ( मैंगि फेरा इन्डिका ) | 
आम सर्वप्रिय और सर्वप्रसिद्ध फल है। इस देश में वोई ऐमा मनुष्य न होगा जो आम कौ 
न जानता हो । इसका च्रक्ष-वढा होता है और छोटी-छोटी टहनियों के अन्त में पत्ते सवन लगते 
। माध-फायुन में आम का वौर होता है और झोष्म ऋतु में फल पकते हैं। फरू-किल्चित्‌ 
डम्बा लिये गोल होता है और उसके मौततर गुद्दो होती दै जो गुठली से लिपटो रहती है। 
भाम का बृक्ष-सस देश में प्राय. स्वत्र पाया-जाता है इसकी दो जा(ि _ 
कल्मी। बीजू -बीज से उत्पक्न होता है भौर ककमी-डालियों में जोड बा हे शक 
ही । वीजू-बृक्ष बडे बड़े होने हैं और कलमी के वृक्ष अधिक ऊँचे नहीं होते। ये दोनों दी स्वाद 
का से भनेक प्रकार के होते हैं, किसी का स्वाद्द खट्टा, किसी का खट्टा-मौठा और किसी का 
मीठा होता दे । कलमी भ्रम प्राय. सुस्वाइ दोते है, अतः इसी को लोग पसन्द करते है। 


न्‍ 


$ 


” आम्रादिफलवर्ग: |. ६०६ 


इसके फल भी छोटे और वडे के भेद से कई प्रकार के होते हैं तथा इनके रग भी मिश्रित हरे; 
पीले, गुलावी भनेक प्रकार के होते हैं । 

संसार के सव फर्लो में उत्तम और अधिक गुणकारी आम का ही फल है इसीलिये इसको 
फर्लों का राजा कहने हैं । कवियों की कब्पना है कि जिप्त प्रकार स्त्रग में अमृत है उसी प्रकार 
पृथ्वी पर आम का फल है ॥१॥ 


अथाग्रावत्तें; ( अप्ावट )। तस्य लक्षण गु्णाँआाह 


पक्वसर्य सहकारस्य पटे विस्तारितो रसः | घमशुष्को सुद्द्देत्त आम्रावत्त इृति स्घतः ॥ १५॥ 
धआम्रावत्तस्तृषाच्छुदिवातपित्तहरः सरः । रुच्यः सूर्याश॒भिः पाकाह्घुश्च स द्वि कीत्तितः ॥१६॥ 
अमावट के लक्षण--पक्के आम के रस को_ निकाल कर कपड़े पर पैसार कर धूप में सुखावे 
जब मृख जाय तव उसी पर पुनः रस डाले और सुखावे, इसी माँति सुखा कर जो मोटी पत्ते तैयार 
होती है उसी को 'अमावट? कहते हैं । 
अप्तावट के गुण--अमावट प्यास, वमल, वात तथा पिक्त का लाशक, सारक एवं रोचक 
होता है । वह सूर्य के किरणों से सूख कर परिपक्ष होने से लघु होता है ॥ १५-१६ ॥ 


| २ आम्रावत्ते ( अमावट ) ग 
हि०-अमाउट, आमावट; अम्बावट, आम का सत्त, आम, की रोटी। बं०१-आम्रस्तत्त्व, 
भआामट | म०-आब्याचे साट ,। 
पके हुए आम के रस को कपडे पर छोड कर हाथ से फैला देते हैं और धूप में छखाते हैं । 
इस प्रकार अनेक वार उस पर रस डाल-डाल कर ह्याथ से फैलाते और धूप में सुखाते जाते हैं। 
जब वह सूखा हुआ रस मोटा हो जाता है तव उस पर अधिक रस नहीं डालते और धूप में 
खूब सुखा कर कपडे से छुडा कर सुरक्षित रखते हैं ॥ २॥ 


'. जथाम्रवीजम ( कीइलिया )। तस्य गुणानाह 
आमवीज कपाय॑ स्थाच्छुथेतीसारनाशनम्‌ । ईषदम्लन्न मधुरं तथा हृदयदाहनुत्‌ ॥ १० ॥ 
आम के शुठली की मींगी के गुण--आमन्रवीज ( आम की गुठली की मींगी ) कषाय, मधुर एवं 
किल्नित्‌ अम्ल रस युक्त तथा वमन, अतिसार एवं हृदय के दाइ को दूर करने वाला होता है ॥१७॥ 


हु “अथाग्रनवप्छव। । दस्य गुणानाहँ 
आम्रस्य पलछवो रुच्यः कफपित्तविनाशनः ॥ १८ ॥ 


भात्र के नवीन पछव के थुण--भाम के नवीन पछव रुचिकारक तथा कफ और पित्त के 
नाशक होते हैं ॥ १८ ॥ 


अथाग्रातकः ( अम्बाडा )। तन्नामानि तत्पक्कापकफलशुर्णोँथाह 
जान्रातकः पीतनश्र मर्कटाम्रः कपीतन! । आम्रातमस्ल वातध्च॑ गरुरूष्णं रुचिक्ृप्सरस ॥१५९॥ 
पछन्तु सुबर स्वादु रसे पाके हि स्म्तम्‌ । तपपंणं श्लेष्मल स्रिग्ये छृष्य विष्टस्मि व्ृहणस्‌ ॥ 

गुरु बढ्यं मरुत्पित्तत्ततदाहक्षयास्ज़ित्‌ ॥ २०॥ 

अम्बाड। के सस्क्ृत नाम--आश्रातक, पीतन, मकंटाम्र, कपीतन और आम्रात ये सव हैं। 7 

गरुण--अम्ब्राडा अम्ल रस युक्त, वातनाशऊ, गुरु, उष्ण, रुचिकारक और सारक होतीं है । ५; 

जस्वाडे के पके फल के गुण --पका फल कपाय रस युक्त, स्वादिष्ट, विपाक में मधुर, शोतल, 
सनन्‍्नर्पण करने वाला, कफजनऊ, खिग्ब, दृष्य, विष्टम्मक ( वायु को स्तव्च करने वाला ), बहण, 
शुरु, बलकारक एवं वात, पित्त, क्षत, दाह, क्षय और रक्तविकार का नाशक है ॥ १९-२० ॥ 

| अम्बाडा 

द्ि०-अच्राडा, अमडा, अमरा, अमला, आमडा । बं०-भामडा, आमढा । म०-अंवाडा, 

आंबचार । शु०-जगली आबो, अमेडा, अवेडा । क०-आजोडे कायि। त्ते०-आमोट, अंबालमु । 


६१० भावप्नरकाशस्य पूर्व खण्डे- 


पं०-भमरा, भंवडा । जं०-ि०8ए०्ण (द्दौगष्लम ) । ले०--5/णावीब्रह वाह शिव 
( स्पाउण्डीयस मगिफेरा ) | 

अम्बाडा का चूक्ष बहुत वढा होता है। पत्ते-पियाल वृक्ष के पर्तो के समान पर इनसे वे 
और मोटे होते हैं । वसनन्‍्त ऋतु में इसके सब पत्ते गिर जाते हैं भौर मझरी लगती है। फल- 
गुच्छों में अण्डाकार लगते हैं। इनका भँचार वनाते हैं। यह देशी भौर विलायती भेद से दो 
प्रकार का होता है। पके बिलायती अम्वाडे का स्वाद खटद्दा-मीठा होता द और देशी ज्यादा खट्ा 
होता है इसलिये लोग विलायती ह्वी को पसन्द करते हैं ॥ ३॥ 


अथ राजाम्र। ( कलमी आम )। तन्नामानि तत्फलस्य गुर्णाथाह 
राजाम्रष्टक्न आम्रातः कामाह्नो राजपुत्रकः ॥ ६१ ॥ 

राजाम्न तुबरं स्वादु विशदं शीतल ग़ुरु। आहि रूच विवन्धाध्मवादकृत्कफपित्तनुत्‌ू॥ २२॥ 

कलमी भाम के सस्कृत नाम--राजाम्र, टड्डू, भाश्रात, कामाह तथा राजपुत्रक ये सव है । 

गुण--कलमी आम कषाय तथा मधुर रसयुक्त, विशद शुणथशुक्त, शीतल, युरु, थाही, रूक्ष 
एवं विबन्ध, भाध्मान तथा वातकारक होता दे ओर कफ तथा पित्त का नाशक होता है ॥२१-२२॥ 

४ कलमी आम 

हि०-कलमी आम, मालदह आम । बँ०-लता आम । म०-राज भान्‍्वा। ग्रु०-हाफुप्त 
भाम्वो । क०- राय मच्चू। ते०-राय मामिडी चेट्ड । 

सव प्रकार के कलमी आर्मों में लंगढ़ा आम प्रसिद्ध है। हाजीपुर और वनारस का लछंगड़ा 
आम सवसे अच्छा होता है, वम्बवई का लंगढा मध्यम प्रकार का समझा जाता है। पूर्व का 
गोला, लखनऊ का सफेदा, रामपुर का फजछी, मुरादावाद का कलमी आदि आम अच्छे होते हैं। 
जिस भाम में रेशा वहुत कम रहता है, गूदा अधिक रहता है तथा जो स्वाद में खूतब्र मीठा 
सर्वप्रिय होता दे उसी को उत्तम समझना चाहिये। यद्द जितना मीठा होता दे उतने हो उसमें 
गुण भी अधिक दोते हैं । आम में जो पुष्टिकारक, बलकारी, वीये को उत्पन्न करना शत्यादि श्ुण 
हैं, वे सव मली प्रकार से पके हुए और मीठे आम में ही होते हैं ॥ ४ ॥ 


अथ कोशाम्र; (कोशम्भ आम) । तस्य नामानि तत्फलस्य च शुर्णाँभाह 


कोशाम्र उक्तः कुद्राम्रः कृमिवृक्तः सुकोशकः । कोशाम्रः कुषश्यो थाल पित्तत्रणकफा पहः ॥र२शा 
तत्फल आदि वातप्नमम्लोष्णं गुरु पित्तलम्‌ । पक्कन्तु दी पन रूच्य लघूष्णं कफवातनुत्‌ ॥२४॥ 

कोशम्भ आम के सस्क्षत नाम--कोशाम्र, ्षुद्रात्र, कृमिदृक्ष तथा सुकोशक ये सब हैं । 

ग्रुण--कोशम्म आम कुष्ठ, शोथ, रक्तविकार, पित्त या रक्तपित्त, त्रण और कफ का नाशक 
है। कोशम्म आम का फर-प्ाही, वातनाशक, अम्लरसयुक्त, उष्ण, गुरु तथा पित्तजनक होता है । 
यदि इसके फल पके हो तो अश्विदीपक, रुचिकारक, लघु, उष्ण एवं कफ तथा वात के नाशक 
होते हैँ ॥ २३-२४ ॥ 

५ कोशम्भ आम 

हिं०-कोशम्म, छोटा आम, कोसम, कोशाम्र, क्षुद्रात्नर, वनाजन्र | श्रं०-केओडा, जलूपाइ। 
क०-जुरिमाचु, कोंड मामिडि। स०-कोशिंव, लाल रान आवा। ग्रु०-हलकी जाननो आस्त्रो, 
डंगरी आम्वो, कोशम । पं०-करोशाम, कोशाम्र, झारी भाम्वा, | द्वा०-वेइद माजु । छे०-५ ०7४2- 
८|शव 7778८ ( स्क्‍लेचेरा ट्राईंजगा ) । 

कीशम्म एक प्रकार का आम का वृक्ष पहाडो प्रदेशों में उत्पन्न दोता है। सतलज से नेपाल 
तक तथा सिवालिक पहाड के ऊपर मध्य मारत में पाया जाता है । 

जे स्‍्सका बत्ध वडा द्ोता है । पत्ते-समवर्ती ५-७ इच्न रूम्वे, १-३ इच्च चौड़े किद्नित्‌ अण्डाकार 

अर अनीदार होते हं । नीचे वाले पत्ते ऊपर के पत्तों की अपेक्षा छोटे होते हैं । फूछ-मजरी 


में भाते हैं और वे पीलापन ग 
नोकीछे होते है ॥ ५॥ 3340 50 


ज़ 


दा 


आम्रादिफलवगे: | ६११ 


अथ पनसः ( कटहल )। तन्नामानि तत्पकापक्फलगुर्णोथाह * 
पनद्गः कपण्टकिफलः पछसो5तिवृद्वत्फल- । पनसं शीतल पक्क खरिग्ध पित्तानिलापहम्‌ ॥२णा। 
तपण बंहर्ण स्वाद माँसल श्लेप्मर्ं भुशम्‌ | वल्य॑ शुक्रप्रदं इन्ति रक्तपित्तक्षतत्रणान्‌ ॥२६॥ 
आम तदेव विष्टग्मि वातलं तुबरं गुरु । दाहकृन्मघुरं बल्य कफमेदो विषद्ध नम ॥ २७ ॥ 

कथ्दर के सरकृत नाम--पनश, कण्टकिफल, पलूस तथा भतिदबृदत्फल ये सब हैं । 

शुण--कटइर के पके फल शीतल, जलिग्प, पित्त तथा वात के नाशक, सन्तपंणकारक, बइहण, 
स्वादिष्ट, मांत तथा कफ की अत्यन्त वृद्धि करने वाले, बलदायक, शुक्रजनक एवं रक्तपित्त, क्षत 
तथा ज्रण को दूर करनेवाले होते हैं । वे ही यदि कच्चे हों तो विध्म्मक, कषाय तथा मधुर रस 
युक्त, गुरु, दाइकारक, बलदायक, कफ तथा मेद की दृद्धि करने वाले होते दे ॥ २७-२७ ॥ 


अथ पनसबीजगुणानाह 
पनसोद्ध तवीज्ञानि कृष्याणि मधुराणि च। गुरूणि बद्धविटकानि सृष्टमृत्राणि संवदेत्‌ ॥२८॥ 
कटइर के बीज के गुण--कटदर के बीज दृष्य ( वीय॑वर्धक ) मधुर' रस युक्त, गुरु, मल को 
बांधने वाले एवं मृत्र की प्रवृत्ति करानेवाले होते हैं ॥ २८ ॥ 


अथ पनसमजशुणानाह 

मजा पनसकभो दृष्यो वातपित्तकफापहः । विशेषारपनसो वश्यों गुल्मिभिमन्दवद्धिमिः ॥२९॥ 

कटइल के बीज की मींगी के गयुण--वीज की मींगी दृष्य ( वीयेवर्धक ) एवं वात, पित्त तथा 
कफ का नाशक होती है। विशेषरूपसे क्टहुल खाना गुल्म तथा मन्दाप्ििरोग वाले रोगियों को छोड़ 
देना चाहिये । 

६ कटहर 

हि०-कटहर, कटइल, कठोेल, कठे र, पनस। बं०-कांटाल, कांठाल। स०“फ्णस । ग्रृ०ल्‍फनस। 
क०-इलसिन इन्नु (ण्णु)। त्े०-प्रनसकायि, पनसपांडु | ता०-पेलाकायि, पिछा, पिलापज़हम । 
अं०-०७०४ #एपां४ १४९४ ( जैक फ्रट ट्री ) । छे० -4शांधारंड 2०दंटध्रारंध ( भाटिएरिस टोक्सि- 
केरिया ) | 

कटहर--विशेष कर गरम प्रान्तरों में रोपण किया जाता है। पश्चिमी घाट के जन्नर्लों में यह 
आप ही आप उत्पन्न होता है ओर दक्षिण में भी पाया जाता है ! 

इसका चूद्ष-वड। होता है । पत्ते-४-८ इल्न लम्बे, कुछ चौडे, मोटे, किंचित्‌ भ्रण्डाकार भर 
किंचित्‌ कालापनयुक्त हरे रद्न के होते हैं । स्तम्भ-भौर मोटी शाखाओं पर फ़ूछ लगते हैं | फूछ- 
२ से ६ श॒त्न तक लम्बे, १-२ इच्च गोल अण्डाकार भीर क्रिंचित पीछे रक्न के होते हैं । फछ-वहुत 
वडे-बडे लम्बाई युक्त गोल दोतते हैं । उत्तके ऊपर कोमल कटि होते हैँ । ग्रृदा-वीज के चारों तरफ 
लिपटा हुआ मोटा होता है ॥ ६ ॥ 


अथ लकुचः ( बडहर )। तन्नामानि तत्पक्रफलगु्णाशाह 


लकुचः चुद्पनसो लिकुचो डहुरित्यवि। आमं लकुचमुष्णब्वब ग्रुरु विश्टम्मकृंत्तथां॥ ३० ॥ 
मधुरद्च तथाउसम्लब्व दोपत्रितयरफ्तकृत्‌ | शुक्राशिनाशन घाउपि नेन्नयोरद्वित सप्तम ॥ ३१ ॥ 
सुपकव तत्त मघुरमरलं चानिलपित्तहत्‌ । कफबह्लिकरं रुच्यं वृष्य विष्टस्मकन्च तत्‌॥ शे२ ॥ 

वडदहर के ससक्षत नाम--लकुच, क्षुद्रपनत्त, लिकुच तथा डड्ठु ये सब्र हैं । 

गुण--बडहर के कच्चे फल उष्ण, शुरु, विष्टम्मकारक, मधुर तथा अम्ल रसयुक्त, त्रिदोप एवं 
रक्तविकार को उत्पन्न करने वाले, शुक्र और जठरापि को नष्ट करने वाले तथा नेत्रों के लिये 
अहि्तिकर होते पद । यदि वे पके द्दों त्तो मधुर तथा अम्ल रसयुक्त, वात तथा पित्त के नाशक, कफ 
ओर जठराश्मि के वर्धक, रोचक, वृष्य ( वीर्यवर्धक ) तथा विष्टम्भक होते हैं ॥ ३०-१२ ॥ 

७ बड़्हदल 
हिं०-बडदुल (र), वरहर, वरहरू । बुं०-डेमो, मादर, मान्दार गाछ, डेलो मान्दार, डहुय/ 


६१२ भावप्रकाशस्य पूर्वंखण्डे- 


गाछ, डेयोप्तादार, डहुक । स०-वठार फल, झ्ुद्र फणम, वटार फल । गु०-छुद्रपनस, हछुच। 
पं०-वडहुल | मा०-बढदर | छे०-4ावापंड 70024 ( ऐन्टियेरिस लकूचा ) ! 

यह गरम प्रान्त में कुमायू से पूरव की ओर और दक्षिग में ट्रावलकीर तक तथा अनेक प्र(र्न्ता 
में उत्पन्न होता है। 

बडहर का दृक्ष-वडा होता है। इसके पत्ते-बादाम के पत्तों के समान होते हैं। फल-गोल, 
गाठदार और बडे वडे होते हैं । कच्चे में हरे तथा स्वाद में खट्टे और पकने पर नारह्डी रक्ष और 
स्वाद में खट्टे-मौठे होते हैं । इनके भीतर कटददर के समान रेशा भर बीज दोते एँ पर कटदर से 
छोटे होते हैं । श्सलिये इसको ध्द्रपनस भी कहते हैं । वसनन्‍त ऋतु में यह फूलता फलता है ॥ ७ ॥ 


अथ कदली ( केला )। तन्नामानि तत्पक्कापक्रफूलसुर्णोंबाह 


कदुली वारणा सो चाउग्चुसारांइशुमती फछा। मोचाफल स्वादु शीत विष्टश्मि कफक्द गुरु॥8३े॥ 
सखिग्ध पित्ताख़तृडदाहक्षतक्ञयसमीर जित्‌ । पक्क स्वादु हिस पाके स्वादु दृष्यज्ञ बृंहणस्‌ ॥ 
छुत्तप्णानेन्नगद्हन्मेहध्न रुचिमांसकृत्‌ ॥ ३४७ ॥ | 

केला के संस्कृत नाम--कंदली, वारणा, मोचा, अम्बुसारा तथा अंशुमतीफला ये सव हैं । 

गुण--केला के कच्चे फल स्वादिष्ट, गौतल, विष्टम्मक, कफकारक, गुरु, लिन्ध एव पित्त, 
रक्तविकार, प्यास, दाह, क्षत, क्षय तथा वात को दूर करने वाले होते हें । 

पके फर--स्त्रादिष्ट, शीतल, विपाक में मधुर रसयुक्त, दृष्य ( वीर्यवर्धक ), इहण ( रस- 
रफ्तादिवर्धक ), रुचि तथा मांस को वढाने वाले एवं भूख, प्यास, नेन्रोग तथा प्रमेह के नाशक हैं ॥ 


अथ कदलीभेदान गुणनिर्देशपू्वकमाह 
माणिक्यमर्त्याम्गतचम्पकाशाः सेदाः कदछया बहवोडपि सन्ति । 
यक्ता गुणास्तेष्वघिका भवन्ति निर्दोषता स्याज्नघुता च तेपाम्र ॥ ३७ ॥॥ 
केले के भेदों के नाम--माणिक्यकदलो, मत्यकदली, अमृतकदली तथा चम्पककदलो इत्यादि 
केले के वहुत से भेद हैं । 
उक्त भेदों के गझुग--जों शुण सामान्यरूप से पूत्व में केले के कह भाये है वे सव इनमें विशेष 
रूप से रहते हैं तथा ये निर्दाष एवं लघु मो अपेक्षाकृत अधिक होते हैं ॥ ३५ ॥ 
८ केला 
हि०-केला, कदली, केरा, केदली ! बं०-केला, कला। म०-केल, सोनकेल, मुठेली, छोखडी, 
आवेली, चवई । गरु०-केल, केल्य । क०-बालि, मरवालेकाष्ठट, कावाछेतव । तल्े०-भरटि, चक्रा 
केली, काया, आरटी चेट्डु । त्ा०-पाजम जनपिपसी * फा०-मावज, मोज, मोझ । अ०-तना, 
मोजिदतिला | अ०-ए०7/शं॥ ( प्लान्देन )। छे०-३/मर54 4|रंध्ाप्य। (मूसा सेपिऐन्टस ) 
केले का बृक्ष-प्रायः सब प्रान्तों में होता है। फलने पर इसका पेड नष्ट हो जाता है। जड में 
अकुर निकल कर वृक्ष तैयार हो जाता है । इसके वडे बडे रूम्बे पत्ते-मुलायम-होते हैं। हवा के 
झकोडे से जगह-जगह फट जाते हैं । इसके पर्त्तों पर भोजन करते हैं । 
भारतवर्प में उत्पन्न होने वाले फलों में आम के वाद केला ही है। सव प्रकार के केलों में बम्बई 
का छाल केला, कलकत्ते का चार्टिम केला, चम्पक केला ( पीला केला ) प्रशसा के योग्य हैं । पर्वती 
केला, काछा केला, राजभोग, मानभोग, म।लूमोग, चीनिया आदि केले मी बढ़िया गिने जाते हें ॥ 


अथ चिमिटम्‌ ( कचरिया, फूट )। तन्नामानि पक्कापक्कतत्फल 


गुणाथ्ाह 
प्र चिमिंट घेनदुग्ध च तथा गोरक्षकर्कटी ॥ ३६ ॥ | 
चिमिटं मधुर रूक्ष गुरु पित्तकफापहस्‌ । कनुष्णं आहि विष्टम्सि पक्क तृष्णञ्व पित्तलम्‌ ॥३७॥ 
कचरिया ( फूट ) के सस्कृत नाम--चिमिट, घेनुदुग्घ तथा गोरक्षकर्कंटी ये सब हे । 
झुण-- कट मधुर रसथुक्त, रूक्ष, गुरु, क्रिंचित्‌ उष्ण, ग्राही, विष्टम्मी (बंस्तव्साफ न लाते: 
वाला ) होता है एव पका फछ-उष्ण तथा पित्तजनक होता है ॥ ३६-३७॥ 


हि 


है 


- आाम्रादिफलवर्ग: | : ६१३ 


९, फूट 

(हि०-फूट, फूट, कचरिया सेव, गोरख ककडी | बं०-फुटि, गोमुक, काकुड । झ्र०-शेंदार, 
चिमूड, शेंदाड़ । ग़ु०-कोठोवा, चिभडो, चिसड़, | त्ता०-ककरीके । ते०-पेडडुकी, पेड्डदोसरे, बुरडः 
रंग पंडु १ फा०-खयार | छे०-८प्रटाक्रांड //070/4८4 ( क्युक्युमिस मोमोडिका ) । 

फूट-प्रायः सव प्रान्तों की रेतीली भूमि में उत्पन्न होता है और खेतों में इसको रोपण करते हैं। 

इसकी लता होती है | पत्ते-गोलाकार गइरे कटे किनारे वाले या प्रायः पांच माग़्वाले तथा? 
बारीक कंगूरेदार होते हैं | फूछ-छोटे-छोटे होते हैं। फछ-बड़े वड़े लम्बेपन युक्त गोल होते हैं + 
यह खरबूजे को जाति का फल है ॥ ९ ॥ 


अथ नारिकेलः ( नारियल ) | तन्नामानि तत्फलसाधारणगुर्णाँथाह 
नारिकेलो इठफछो छाड़'ली कूचशीर्षकः। तुन्नः स्कन्धफलश्रेव तृणगराजः सदाफरू!॥ ३८ 7 
नारिकेलफर्ल शीत हुजरं वस्तिशोधनम्‌ । विष्टम्मि बृहृणणं बल्यं वातपित्ताखदाहनुत्‌ ॥३५॥ 

नारियल के संस्कृत नाम--नारिकेल, इृठफल, लाह्नछी, कूचंशीषक, तुन्न, स्कन्धफल, तृणराज 

तथा सदाफल ये सब हैं | 

_ गुण-नारियल का फल शौतल, दुजर (देर में हजम होने वाला ), वस्तिशोधक, विष्टम्भक, 
बृहण ( रंस-रक्तादिवर्धक ), वलकारक एवं वात, पित्त, रक्तविकार तथा दाइ को दूर करने वाला: 
होता है ॥ ३८-१९ ॥॒_ - 


अथ कोमलजीण॑तत्फलयोगुणानाह 
विशेषतः कोमलनारिकेल निद्दन्ति पित्तज्वरपित्तदोषान्‌। 


तदेव जीण गुरु पित्तकारि विदाहि विधष्टम्सि मत मिषग्मिः ॥ ४० ॥ 
नारियल के कोमल फल के य्ुण--ना रियल का कोमल फल विशेषतः पित्तज्वर तथा पित्तदोपषः 


को दूर करने वाला होता दे । पुराने फंछ के गरुण-पुराना फल ग्ुरु, पित्रकारक, विदाही तथाः 


विष्टम्मक होता है ऐसा वर्धा का मत है ॥ ४० ॥ 


- - अथ नारिकेलजलशुणानाह 
तस्याम्मः शीतल हय॑ दीपन॑ शुक्रल लघु | पिपासापित्तजित्स्वादु चस्तिश॒ुद्विकर परम्‌ ॥४१४ 
नारियल के जल के ग्रुण--नारियलक का जल स्वादिष्ट, शीतल, हृदय को हितकर अप्निद्ीपक, 
शुक्रजनक, लघु, अत्यन्त वेस्तिशोधक एवं प्यास तथा पित्त को शान्त करने वाला होता है ॥ ४१ ॥॥ 


अंथ नारिकेलादीनां शिरोगुणानाह 
नारिकेलस्थ तालस्य खजूर॒स्य शिरांसि तु। कपायसिग्धमधुरद्ंहणानि ग़ुरूणि च॥ ४२ 0४ 
नारियल आदि के शिरा ( रेशा ) के गुग--नारियलू, ताड तथा खजूर के शिरा (रेशा ), 
कृषाय तथा मघुर रसयुक्त, खिग्ध, गुरु एव इृहण ( रस-रक्तादिवर्धक ) होते हैं ॥ ४२ ॥ 
बट -... १० नारियल 
हि०-नारियलू, नरियल, नरियर, खोंपड़ा, गरी, गिरी | बं०-नारिकेल, नारकोल, नारिकोल 
गाछ । स०-नारछी, नारछ, माढ़ | ग़ु०-नालीएर, नालीयर,, नारोयेल। ते०-टकाया, नारि 
कदम, टेकाई चेट्ड। ता०-तेंगाई, टेश्ना, टेंगा। फा०-जोज हिन्दी नारोयर, नारगील। 
अ०-नारजिल्‌ | प्लु०-नारली | क०-नारियल, नारियल रझछ, तेंगि नमर। उ०«नडिया । 
मा०-नारेल। ड्वा>-तेंगाईं। अ०-00००ए४ ९०7४7 (कोकोनट पालल्‍म )। ले०-(०८०05 
औ7्रट/श 4 ( कोकंस न्‍्यूसिफेरा ) । 
नारियल का चूकच्चू-ऊँचा खजूर तथा ताढड़ वृक्ष के समान होता है। जिस प्रकार ताड, खजूर में 
शाखा नहीं होती उसी प्रकार श्समें मो शाखा नही होती । यह कलकत्ता, जगन्नायपुरी भौर पूर्वीय 
प्रान्त तथा बम्बर३ में अधिकता से होता रे । विशेष कर समुद्र और नदियों के किनारे बहुत मिलते 
हैं। पत्ते-खजूर के पत्तों के समान द्वोते हैं भीर फक्-ताड के फल के समान लगते हैं ॥ १० ॥ 


४२ भाव० पु० 


| 
६१४ भावप्रकाशस्य पूषंखण्डे- 


अथ कालिन्दम्‌ ( तरबूज )। तन्नामानि पक्कापक्कतत्फलगुगांथाह 
-कालिन्द क्ृष्णबीज स्थास्कालिड्नप्ल सुवत्तुझ्म । काहिन्दं ग्राहि इक्पित्तशुक्रहच्छीतर्ल गुरु ॥ 
पक्न्तु सोष्णं सक्षारं पित्त फफचात्तजित्‌ ॥ ४३ ॥ 
तरबूज के सस्क्ृत नाम----कालिन्द, कृष्णवीज, काल्पि तथा सुवत्ुल ये सब दे । 
गुण--तरबूज के कच्चे फल ग्राही, शीतल, गुरु एव दृष्टि को शक्ति, पित्त तथा शुक्र को नष्ट 
करने वाले होते हैं। पके फल उष्ण, क्षारयुक्त, पित्तजननक एव कफ तथा वान की दूर करने वाले 5 
होते हैं ॥ ४१ ॥ 
११ तरवूज्ञ 
हि०-तर मूज, तरवूजा, कालिन्द, दिनवाना, हिन्दोना | बं०-तरमुज, चेलना। स० -कालिंगड, 
खड़या । ग़ु०-तडवूच, कालिंगडु। क०-कॉंड़े | ते०-पुच्चकाया, तरवूज। फा०-हिन्दवाना, 
हीनवाना, हिन्ददानह । अ०-वतिख हिन्दी, जड्री । झं०-४४४४४/ 2४९०० ( वाटर मेलन्‌ )। 
कछे०-(:/प्रॉप्रड 72477 ( सिट्लूस वलंगेरिस ) । 
प्राय सब प्रान्तों में श्सकी खेती की जातो है। नदियों के किनारे, दियारे पर, रेतीडी भूमि 
में अच्छा फल लगता दे । 
इसकी छता-खेरतों में पसरी हुई रहती है। पत्ते-इन्द्रायन के पत्तों केसमान गहरे कटे किनारे 
वाले होते हैं। फूछ-एक इच्न के घेरे में गोलाकार होते हें। फल-बडे वडे पेठे भोर कोहडे के 
आक्षार वाले होते हैं । गुदी-छाल था लड़ होती है । बीज-चिपंटे, लाल या काले होते हैं ॥११॥ 
अथ खर्बूजम्‌ ( खबूजा )। तन्नामानि तत्फलगुर्णाशाह 
दशाडुरूं तु ख्ूज कथ्यन्ते तद्युणा अथ ॥ ४४ ॥ 
खर्ूज॑ मूत्र बल्‍्य कोष्टशुद्धिकरं गुरु। स्रिग्धं स्वादुतर शीत त्रष्य॑ पित्तानिकापहम ॥ ४७॥ 
तेषु यघ्चाग्लमघुर सक्षारत्य रसान्भवेत्‌ । रक्तपित्तकर तत्त मृत्रकृच्छूकरं परम ॥ ४६॥ 
खदबूजा के ससकृत नाम--दशाह्रुल और खबूंजा ये हैं। शुण-खबूंजा के फल भत््न्त स्वादिष्ट, 
सूत्रजनक, बलकारक, कोहशुद्धि करते वाले, गुरु, स्तिर्घ, शीतल, वृष्य ( वीय॑वर्धक ) एव पित्त 
तथा वायु को दूर करने वाले होते हैं । इनमें जो अम्ल, मधुर एव क्षार रसयुक्त होते हैं वे रक्त- 
पित्त तथा मृत्रक्नच्छु को भत्यन्त करने वाले होते हैं ॥ ४४-४६ ॥ 
१२ खरबजा 
हि०-खरवूज, खरवबूजा, खबूँजा, लालमी । बं०-खरबुजा, खरमुज । म€-खबुंज, खरवबूज । 
गु०-तलिया शकर देटी, तलियामीमडा । ते०-खरबूज। क्०-खढजसौते, खडजसौते, पड़भुजा । 
'फा०-खरपुजह, खरपुजा। ज०-वितिख, खपुंजह, खरपुजादइ । अँ०-ंध००० ( मेलन्‌ )। 
स्ले०-(.४टफशरांड 7॥८(० ( क्युक्युमिस मेलो ) | 
प्रायः सव प्रान्तों के खेतों में यह रोपण किया जाता है नदियों के किनारे रेत्तीली भूमि में 
यह अधिक उत्पन्न होता है । 
इसकी छता-भूमि पर पसरी हुई रहइतो है। पत्ते-गोलाकार, उनमें कहीं-कहीं नोकसा 
निकला रहता है| फ़ूछ-पीले रंग के आते हैं। फलछ-गोलाकार कुछ चिपटे रहते हैं। पकने पर 
वे किन्नित्‌ दरापन युक्त पीले रग के या सफेदी मायल हो जाते हैं। उसके चारों ओर रेखायें 
रइती हैं जो नीले रग की होती हैं। गूदी-के मौतर वीर्जों के समूह का छरूसीछा गोला रहता है । 
चीज-लम्बाई युक्त चिपटे होते हैं ॥ १२॥ 


अथ त्रपुसम्‌ ( खीरा, बालमखीरा ) | तस्य नामानि 


पक्तापक्च१फलतद्बीजगुणाँथ्ाह 

अपुछ कप्टकिफल सुधावासः सुशीतलस््‌ । न्रपुसं लघु नीलख्न नं तृरक्तमदाहजित्‌ ॥४णा 

स्वादु पित्तापहं शीत रक्तपित्तहरं परम््‌ । तत्पक्कमम्लमुष्ण स्यायिपत्तलं कफवातनुतत्‌ ॥ 
तहीज॑ सूञ्लं शीत रूचं पित्ताखक्ृतच्छूजित्‌ ॥ ४८ ॥ 


आम्रादिफलवगें: | ६१४ 


खीरा के संस्कृत नाम--त्रपुस, कण्टकिफल, सुधावास तथा सुशीवल ये सब हैं | गुण-खीरे के 
छोटे, नीले तथा नवीन फल स्वादिष्ट, शीतल एवं प्यास, -छान्ति दाह तथा पित्त को दूर करने 
वाले और रक्तपित्त को तो अत्यन्त नष्ट करने वाले दोते हैं । खीरे के पके फछ-अम्ल रसयुक्त, 
ठुष्ण, पित्त त्नक एवं कफ तथा वात को नष्ट करने वाले होते हैं । खीरे के बीज-मूत्रजनक, शीतल, 
रूक्ष वं पित्त, रक्तविकार तथा मूत्रकृच्छु को दूर करने वाले होते हैँ ॥ ४७-४८ ॥ 

् ४. के २ हा १३ स्तीरा 

हि०-खीरा, वालमंखीरा । बं०-क्षोरा, शशा, शंशा समा । स०-तोसे कांकडी, खिरा, ककटी । 
क०-तसेयकायि, तबसें। गु०-तासछी, तासलछी | ते०-दोजकश्य, दोजकाई | ता०-महेवेहरी, 
मुल्ल॒वेल्लेरी । फा०-शिथार खुद, खयार, वावरज्ञ । अ०-कंशद । औं०-0ए०प्राण067 (क्युकम्वर) । 
ले०-(2220/४75 547775 ( क्युक्युमिस सेटिक्स ) | 

प्रायः सब प्रान्तों में इसकी खेती की जाती है । 

इसकी लता-खेतों में फैली हुई रहती है । पत्ते-५-६ इच्न के घेरे में गोलाकार और पांच 
कोण वाले होते हैं । फेक-पीे रहज्ञ के आते हैं । फछ-६ से १२ इच्न तक लम्बे और उसमें ककडी 
के समान वीज होते िं । एक बढी जाति का खीरा होता है जिसको 'बालम खीरा? कहते हैं ।- 
श्सकी लम्बाई भधिक होती है ॥ १३ ॥ 


अथ गुवाकः ( छोटी सुपारी )। तन्नामानि तत्फलनामगु्णाँश्वाह 
घोरण्टः पूगी पूगश्र गुवाकः क्रमुको5सय तु । फल पूगीफल प्रोक्तमुद्वंगं च तदीरित्तम ॥४५॥ 
पूर्ग गुरु हि रूच कपायं कफपित्तजित्‌ । मोहन दीपन रुच्यमास्यवैरस्यनाशंनम्र्‌ ॥ ५० ॥ 
सुपारी के संस्कृत नाम--घोरण्ट, पूगी, पूण, गुवाक तथा क्रमुक और फल के संस्कृत नाम-- 
पूगीफल तथा उद्देग है । युण--छुपारी कषाय रसथुक्त, गुरु, शीतल, रूक्ष, मोहजनक, भअप्निद्दीपक्र, 
-/” रोचक एवं कफ, पित्त तथा मुख की विरसता को दूर करने वाली होती है ॥ ४९-५० ॥ 


अथाद्रारबन्नतत्फलगुणानाह 

शा तद्‌ गुवंभिष्यन्दि वहिदृश्टिहरं स्ट्तम्‌। स्विज्न॑ दोषन्रयच्छेदि दृढमध्यं तदुत्तमस्‌ ॥०१७ 

कच्ची उपारी के फल के ग्रुण--कच्ची सुपारी गुरु, भ्रभिष्यन्दी एवं जठराप्ि तथा दृष्टि को 
मन्द करने वाली और रस्विन्न ( चिकनी ) सुपारी त्रिदोषनाशक होती है तथा जिसका मध्यमाग 
इढ हो वह सुपारी उत्तम है॥ ०१॥ 

१४ सुपारी... श 

द्वि०-सुपारी, सोपारो, सुपाडी, कस्तेली, कसैली, कसश्छी | बं०-शुपारी, सुपारि, सुपारी । 
स०-सुपारी, पोफल । गु०-सोपारी, सुपारी, शोपारी । क०-क्डिके यहेसरु, अडिके, भाडिके, 
भढकेयसरनु । ते०-पोका काया, क्रमकछ्ु, पौक | फा०-पोपिल । श्र०-फ्रोफिल । मा०-हुपारी । 
द्वा०-पाक। उ०-ग॒या। पं०-सुपारी | अँ०-9४४७]| 706 ए७४४ (बेटल्‌ नट्‌ पाम)। छे०-.ध/2८4 
८4०८४ ( एरोका कठेचू )। 

सुपारी-एक वहुत प्रसिद्ध वस्तु दे जो प्रतिदिन के व्यवहार में आती है। इसके वृक्ष बद्धाल, 
भासाम, सिलइट, मेंसूर, कनारा, मालावार तथा दक्षिण भारत के कर प्रान्तों में होने हैं। यह 
बूच-ताड़ ओर नारियल के समान लम्बा ऊँचा पर वास के समान पतला द्वोता है | पत्ते-बडे बडे 
झोडदार नारियल के पत्तों के समान, फलछ-छोटे छोटे गोल भीर उन पर नारियल के समान 
छिलके द्वोते हेँ। सुपारी अनेक प्रकार की होदी है । परन्तु एक साधारण सुपारी ( सफेद रद्व की ) 
और दूमरी दक्षिणी सुपारी ( लाल सुपारी ) ये दी दो प्रत्तिद्ध दें ॥ १४ ॥ 


अथ ताल; ( ताड )। तन्नामानि तत्पक्फलमजमु्णाँथाह 
तालरदठु लेख्यपत्रः स्यात्तणराजो महों ततः ॥ ७२ ॥ 
पक्क॑ तालफरल पित्तरक्तश्लेष्मविवद्धनम्‌ | दुजरं बहुमूत्रत्न तन्द्राउभिष्यन्दशुकर॒म ॥ ५१ ॥ 
तालमजा तु तरुणः किश्विन्मदुकरो लघुः। शछेष्मलो वातपित्तन्नः सल्लेहो मधुरः सरः॥ ५४ ॥ 


६१३ भावप्रकाशस्य पूर्वंखण्डे- 


ताड के संस्कृत नाम--ताल, लेख्यपत्र, तृणराज तथा मह्दोन्नत ये सब हें । 

गुण-पका ताड का फल पित्त, रक्त तथा कफ को वृद्धि करने वाला, देर में हजम होने 
वाला, मूत्र की अत्यन्त प्रद्नत्ति करने वाला एव तन्द्रा, अभिष्यन्द तथा शुक्र को उत्पन्न करने वाला 
होता है। ताड की मींगी जो कि खूब तेयार हो गई हो वह किश्नित्‌ मदकारक, लघु, कफजनक, 
-खेहयुक्त, मधुर, सारक एवं वात्त तथा पित्त का नाशक होती है ॥ ५२-५४ ॥ 


अथ तालरसः ( ताडी ) नवीनस्य प्राचीनस्य च तस्य हे 


नामानि गुर्णोथाह 

सालज तरुणं तोयमतीच मदक़न्मतम्‌ | अस्लीभूतं तदा तु स्यात्पित्तकृद्वातदो पहत्‌ ॥ ५५॥ 

नवीन ताडो के गुण--वाड का नवीन जल ( ताडी ) भत्यन्त मदकारक होता है । यदि वही 
पुराना होने से खट्टा हो गया हो तो पिप्तकारक एवं वात दोप को दूर करने वाला होता है ॥५५॥ 

१५ ताड़ 

हि०-ताड, ताल, तार । बं०-ताल । म०-ताड, खरताल ।- ता०-पने मरम, पनम । 
क०-तालिमारा, वालेमर । ते०-ताति, ताडु । ग़ु०-ह5ड। द्वा०-पानम्मर | फा०-तालू। 
अ०-तार । अ०-२९४॥४ "५९९ (पाम द्वरी )। ले०-20व5575 कप479थॉायिणाहांड ( वोरेसस 
'फ्लेवेलिफोमिंस ) । 

ताड का चुक्ष--१०० फौट तक ऊँचा होता है और उसके स्तम्म की गोलाई दो फोट तक 
होतो है | स्तम्भ के सिरे पर ३ से ५ फीट के घेरे में ६०-७० पत्ते एक साथ संटे हुये योलाकार और 
झझरदार होते हैं। पन्नदंड-१ से ५ फुट का होता है। यह पुरुष भौर ख्री नाति के भेद से दो 
प्रकार का होता है । स्ली जाति पर नारियल के फूल के समान फल लगते हैं और पुरुष जाति 
पर वाल भाते हैं । इसके रस को ताड़ी कहते हैं । 


अथ बिट्व। ( बेल )। तन्नामानि तद्बालफलनामगुणांथाह 
'विर्वः शाण्डिल्यचश्चेलषी मार्रश्रीफठावपि। बालं बिल्वफर्क बिव्वककंटी विक्वपेशिका ॥ 
आहिणी कफवातामशूलध्नी विद्वपेशिका ॥ ५६ ॥ 
3बेल के सस्कृत नाम--विश्व, शाण्डिल्य, शैदप, मादूर तथा ओफल ये सब हैं । बेल के 
कच्चे फल के नाम--वालविद्वफल, विव्वकर्फ़ंटी तथा विल्वपेंशिका ये सब हैं । 


गुण-वेल के कच्चे फल--आ्राह एवं कफ, वात, भाम तथा शुरू को नष्ट करने वाले 
होते हैं ॥ ५६ ॥ के 


ः अन्यच्च जज 
चालं विज्वफल ग्राहि दीपन पाचन कट्ट | कष्ययोष्ण लघु ख्रिग्घं तिक्तं चातकफापहस्‌ ॥५७)॥ 
कच्चे वेल के गुण--कच्चे वेल ग्राहद, अभ्विदीपक, पाचक, कद्ध-तिक्त तथा कषाय रसयुक्त, 
उष्ण, लघु, स्निग्ध एव वात तथा कफ को दूर करने वाले होते हैं ॥| ५७ ॥ 
अथ पक्ततत्फलशुणानाह ., ह 
'पक्क गुरु तिदोषं स्थादू दुजरं पुतिसारुतम्‌ । विदाहि विष्टम्भकरं मधुरं वहिमान्धयकृत्‌ ॥णढा 
पुण--प्रका वेल मधुर रप्तयुक्त, गुरु, त्रिदोषजनक, देर में हजम होने वाला, दुर्गनन्‍्धयुक्त.. ५ 
अधोवायु को करने वाला, विदाही, विष्टम्म तथा अश्निमन्द्रता को उत्पन्न करने वारा होता है ॥५८॥ 
अथ पक्ापेक्षया वालस्य विल्वफलस्य गुणाधिक्यमाह 
हे . फलेपु परिपक्ष यद्‌ गुणवत्तदुदाह्नत्म्‌ ॥ ०९ ॥ 
घल्वादन क्रम बेल फल शप्क 
हक गुणा घिकरम | द्राज्ताविल्वशिदा55दीनां फल शुष्क मुणाधिकम ॥ 
के गुगाधिक्य का वर्णन--सामान्यरूप से फलों में पका फल जन. 3 को वर्णन-सामान्यरूप से फलों में पका फू ही अविक घुणकारी_ 
 शुदच्याद्धि वर्ग में इसका अनेक भापाशरों में नाम दिया जा चुका है । 


- आम्रादिफलवर्गं: | , ६१७. 


कद्दा गया है किन्तु यह नियम-वेल के फल के लिये नहीं है, ऐसा समकझ्षना चाहिये, - क्योंकि बेल 
का कच्चा फल ही विशेष गुणकारी होता है।.. 
द्राक्षा ( दाख ), वेल तथा हरड़ जादि के फल यदि सूखे हों तो अधिक गुणकारी होते हैं ॥ 


अथ कपित्थ। ( कथ )। तन्नामानि तत्पक्कापक्रफलगु्णाथाह 
कपित्थस्तुं दधित्थः स्यात्तथा पृष्पफलः स्छृतः। कपिप्रियो दुधिफलस्तथा दनतशठो 5पि च॥ ६१४ 


/ कपिस्थमाम्म संग्राहि कपायं लघु लेखनम्‌ । पकव॑ गुरु तृपाहिक्काशमनं वातपित्तजित्‌ ॥ 


स्यादग्ल तुचरं कण्ठशोधन आदि दुजरम्‌ ॥ ६२ ॥ 
कैथ के संत्कृत नाम--कपित्य, दधित्व, पुष्पफल, कपिप्रिय, दविफल तथा दन्तशठ ये सब है। 
गुण--केथ का कच्चा फल कषाय रसयुक्त, सप्राही, छूघु तथा लेखन होता है । एक्का फछ-- 
अम्ल तर्था कपाय रसयुक्त, गुरु, कण्ठ को - साफ करने वाला, गाही, देर में हज॒म होनेवाला एवं 
प्यास तथा हिक्ा को शमन करने वाला और वात तथा पित्त. को दूर करने वाल्य होता है ॥६१ ६२॥ 


" १६ केथ 
- हि०-कै(कें)4, कैथा, केत, कइत | बं०-कयेव गाछ, कत्वेल, कयेत्‌ बेल, कयेत्‌ बेल, कयेढ़ाछ । 


' म०-कवठ, कवट, कवट, कविठ । शु०-कोठ, काठ, कोठु। क०-वेललु,वेलडा, बलुवत, व्यालदमर। 


078 


ते०-एलाग काया; वेलग चेट्ढ, णकागा काया । यू०-कवेट । मा०, पं०-कैव | द्वा५-वलामर । 
अं०-५४००९ 4०.06 (उड एपुल)। ले०-7"शगांव ०फ्राध्रताप्ा॥ ( फेरोनिया एलिफैन्टम ) ७ 

यह इस देश के प्रायः सूखे प्रान्तों में अधिक उत्पन्न होता दै ।_ 

इसका वृश्ष-त्हुत बडा होता है और उस पर सीधे काटे दोते हैं। इक्ष से बबूर के गोंद के. 
समान एक प्रकार का गोंद निकलता है। पत्ते-छोटे-दोटे एक-एक सींक पर तीनन्‍तीन अथवा 
५ या ७-७ रहते हैं । फूल-फीके लाल रंग 'के होते हैं । फर्ू-२-३ इच्न के घेरे में गोल दोते दे 
और छिलका-कठोर द्ोता है । मोतर गृदी होती है और यूदी में छोटे छोटे अनेक वीज होते 
हैं। इसमें एक भाश्रयेजनक्र ग्रुण यह दैकि यदि हाथी केंथ के फल को खा जावे तो इसका 
गृदा द्वाथी के पेट, में रह जाता दे और गुदा रहित अखडित फल मल के साथ वाहर निकल 
आता हँ॥ १६॥ 


अथ नारद्ड8 (नारड्ी )। -तन्नामानि मधुराम्लनारड्रयोगुणाँथाह 
नारड्गे नागरद्ग यात्वक्सुगन्धो म्लुख्॒प्रियः ॥ ६३ ४ 
नारड्रो मधुराश्कः स्याद्रोचनो चातनाशनः । अपर व्वम्ल्मस्युष्णं दुजरं वातह॒त्‌ं सरम्र ॥६४॥! 
नारबी के ससरक्षते नाम--नारहइ, नायरह्न, त्वक्हुगन्ध तथा मुखप्रिय ये सब दें । 
गुण-नारकह्ी मधुर तथा अम्लरसयुक्त, रोचक एवं वातनाशक द्ोठी दे भौर दूसरी जाति 
को नारज्ी अम्लरसयुक्त, अत्यन्त उष्ण, देर में हजम द्ोने वाढी, सारक त्तथवा वातनाशक 
इोती है ॥ ६३-६४ ॥ 


४ न १७ नारड़ी 

द्वि०-नारज्ी, सतरा; सतना ।: बं०-कमलालेंड, नारब्नालेबु, नारब्ीलेवु । स०-नारिंग 
क०-माधवला | ते०-दयाकाया, गजनिम्म, नारजिचेट्ड । उ०-नारिंगी। ता०-किचिली । 
गु०-नारदह्ी लिवु । फा०-किस्मे अज नारज, नारंज । अ०-नारज । अ०-07७786 ( आरेंज ) । 
ले०-(79प्5 4ाव्यांप्ाकह ( सिटरस औरेण्दियम ) । 

इसका वृक्ष सब प्रार्न्तों की वाठिकाओं में रोपण किया जाता है। यह हिमालय गढवाल से 
पूरव को ओर सिक्रम तक मनीपुर भादि पहाडी जगहों में भी पाया जाता है । 

इसका चुच-छोटा होता द | पत्ते-चिकने ४-५ इश्न लम्बे नीवू के पत्ते के आकार वाले होते 
हैं । फूल-पफेद रंग के भाते हैं और उनसे सुगन्‍्ध आती है। फलछ-२ इ्ड के घेरे में गोलाकार 
और दोनों ओर दबे हुए होते हैं, पकने पर वे नारी रह के दो जाते है ॥ १७॥ 


ह्श्् भावप्रकाशस्य पूर्वेखण्डे- 
अथ तिन्दुकः ( तेंदू )। तन्नामानि पकापक्कतत्फलगु्णाथाह 


तिन्दुकः स्फूर्जकः कालस्कन्धश्रासितकारकः । स्यादामं तिन्‍्दुक झ्ाहदि चातल शीतल लघु ॥ 
पक्क॑ पित्तप्रमेहा सछेष्मध्नं मधुरं युरु॥ ६५॥ 
तेंदू के संसक्षत नाम--तिन्दुक, स्कूजंक, कालस्कन्ध तथा असितकारक ये सव हें । 
गुण-तेंदू का कच्चा फल ग्राही, वातजनक, शीतल एवं लघु होता है। पका फरू-मधुर के 
रसयुक्त, गुरु एव पित्त, प्रमेह रक्तविकार तथा कफ़ का नाशक होता है॥ ६५ ॥ 


१८ तंदू' 
हि०-तें दू , तैन्दू , गाव, गाम । बं०-गाव, तदू, तेइ, माकडा केंद। म०-टेंसुर्गी, आयन, 
देग्व रूपणी, आपन । शु०-टिंवरवो, टींवरू, टेमरू। क०-टवरु, रुवुरु, रुवरु, तुम्बर। ते० -तामिक्‌, 
तुमि | त्ा०-तुम्बिक | फा०-भवनुसुझाड | मु०-तिम्बोरी | कॉ०-काकरटेशर्णी, कार्टेटेयरणी। 
मा०-चींदू । पं०-तेंदू । अ०-भवनूस । छं०-ी०००४ ( एवोनी )। ले०-2)0570)705 
-क्र97/7907/275 ( डायोस्पाइ्रोस एम्ब्िओप्टेरिस ) । 
यह प्रायः सब प्रान्तों में पाया जाता है। विशेष कर बंगाल में भपिक द्वोता है। 
इसका बुक्ष-मध्यमाकार का शाख।-प्रशाखा करके सघन और वारहों मास हरा-भरा रहता 
है | छाछ-भूरे रग की होती है। पत्ते-२ इत्न चौडे ५॥ इक्च तक लस्वे क़िंचित अण्डाकार चिकने 
भौर चमकीले होते हैं | फूछ-सफेदीयुक्त लाल, पत्रदण्ड के पास झुमर्को में आते हैं। फल-१-२ 
इब्च के घेरे में गोलाकार और पकने पर कुछ पीले रग के हो जाते हैं। श्सके भीतर लतसीही 


गूदी होती है । मछाह लोग सन के साथ इसकी गृूदी को मिला कर नाव के छेदों को बन्द 
करते हैं । 


अथ कुपीछः । (यस्‍्य फर्ल॑ कुचिला इति लोके 'मकरतेंदुआ' इति च) 
तन्नामानि वत्फलगुर्णाभाह हि 
तिन्दुकों यस्तु कथितो जलदो दीघेपतन्नकः ॥ ६६॥ 
कुपीछः कुलकः काकतिन्दुकः काकपीछुकः । काकेन्दुर्विषतिन्दुश्व तथा मर्कटतिन्दुक/ ॥६७॥ 
कुपील! शीतल तिक्त चातर्ू सदुकृद्बघु। पर ध्यथाहरं ग्राहि कफपिपत्तालनाशनम्‌ ॥ ६८ ॥ 
कुपील 'कुचिला? अथवा “मकर तेंदुआ? के संस्कृत नाम--तिन्दुक, जलद, द्योधपत्रक, कृुपील, 
कुलक, काकतिन्दुक, काकपीलछक, काकेन्दु, विषतिन्दु तथा मर्कटतिन्दुक ये सब हैं । 


गुण-कुचिला तिक्तरसयुक्त, शीतल, वातजनक, मदकारक, लघु अत्यन्त व्यथा को दूर करने 
वाला, झाह्दी एवं कफ, पित्त तथा रक्तविकार को दूर करने वाला होता है ॥ ६६-६८ ॥ 


१६ कुचिला है 
हि०-कुचला, कुचिला, कॉचिला । घं०-कुचिले, कूचिला। स०-काजरा, कारस्कार । ग्रु०-झेर 
कॉचला (छ) । क्र०-कजिवार, हेमुष्टि, कासर कानमारा | त्े०-मुष्टिगिजा, मुसधिड़े, सुष्टि चेट्ड । 
ता०-एट्रेमार, काकोठीं। मालछा०-कन्निराम । ब्रक्ती०-खावों । फ्रा०-शफाराकी, अश्लेरको । 
अ०-कातिहुल कल्क, फिदजमाही, श्जराकी । अँ०-२०ं5०४ 'एं (पाइजन नट) | छे०-४५४४३८ॉ- 
४05 उप्र७ 79772८व ( स्टिक्नांस नक्स वामिका ) । 
यह भारतवप के गरम प्रान्तों में होता है। विशेष कर मद्रास में अधिक पाया जाता है। 
पग्माल में नहीं होता । | 
श्मका चुृक्ष-४० फोट तक ऊँचा होता है। स्तस्म-मोदा ओर सीधा रहता है । पत्ते-३ से ६ 
खे तक ल्म्वे समवत्ती लगते हैं | फूछ-छोटे छोटे दरापन युक्त सफेद जाते हैं। फूला हुआ वृक्ष 
से सद्गवना टीख पढता है। फछ-गोल, चिकने, नारन्नी के वरावर और उसो रह्न के आते हैं। 
के भीनर एक प्रकार का कडवा, सफेद कोमल पदार्थ ( यूदी ) भरा रहता है। जिममें २ से ५ 
जैक बीज रहते हे । बीज-आप इशस्त के घेरे में चमकोले, सफेद मखमली रेशों से मरे रहते हैं । 


'आम्रादिफलवर्ग:। - ६१६ 


२० मकर तेंदुआ 

द्वि०-मकर केंद, मकर तेद, मकर तेंदु, मकर तेंदुआ, केन्दु, तेन्दु, आवनूस | ब०-तेंद, वौंद, 
माकडा गाव, माकडा तेंदु, आबनूस । म०-कांकटेमुणीं। गशु०-काकर्टिवर वो। ले०-तुमि, 
तुमकी | ता०-तुम्वी । प्रा०-काकतेन्दु | छे०-7०४0599708 2/४वध४०:४४४०४ ( डायोस्पाइरोस 
मिलेनोक्सिलन ) | 

_ यह उत्तर के जहुली प्रान्तों में पाया जाता है । 

इसका वृज्ष-मध्यमाकार का ५० फीट तक उँचा होता है। स्तम्भ की गोलाई ६ फीट तक 
होती दे । लकड़ी-डाली युक्त भरे रह् की होती है परन्तु सारभाग काला होता है। पत्ते- 
विषभवर्ती तेंदु के पत्तों के आकार वाले होते हैं । फूछ-घण्टाकार्‌ होते हैं। फछ-१-१॥ इच्न के 
बेरे में गोलाकार चिकने और पकने पर पीले पढ़ जाते हैं । इसके भौतर गूदी होती है जो पीले 
रज्ञ की होती है ॥ १९-२० ॥ 


-अथ राजजम्बूः ( बड़ी जामुन )। तन्नामानि तत्फलगु्णाँथाह 


फलेन्द्रा कथिता नन्दा राजजम्बूमंहाफला । 'तथा सुरमिपत्रा च महाजम्वूरपि स्मृता ॥ 
राजजरवूफलं स्वादु विष्टस्मि गुरु रोचनस्र्‌ ॥ ६५ ॥ 
वडी जामुन के संस्कृत नाम--फलेन्द्रा, नन्‍्दा, राजजम्वू , महाफला, छुर॒मिपतन्ना और महाजम्बू 
थे सब हैं| ग़ुण--बडी जामुन का फल स्वादिष्ट, विध्म्मक, गुरु तथा रोचक होता है ॥ ६५ ॥ 


२१ बड़ी जामुन 

ह्वि०-बढी जामुन, फरेन्द्र(न), फडेना, फलेन्द्रा, राजजामुन । चं०-वडजाम । म०-रायजा- 
स्भूल, थोर जाम्बुल | गु०-जाग्वुन, राजजाम्बु । क०-दोडुनिरल, दोदुनिरली (छ )। ते०-पेद्ने- 
रढि, नेरडु चेट्ड। को०-राजिले। अआँ०-तं४णोण 77९6 (जाम्बुरू दी )। ले०-आप्रशशाव 
47४०4 ( युजिनिया जाम्वोलाना ) । 

यदह्द खब प्रान्तों में पायी जाती है | इसका वृक्ष वडा होता है ओर वह सदा हरा-मरा रहता 
है । |पत्ते-आम के पत्तों के समान रूम्बे और आम के पर्तों से चोड़े दोते हैं । फू्ां की मजरियाँ 
किख्वित्‌ हरापन थुक्त सफेद होती हैं और उससे सुगन्ध आती है । फकू-आध से एक इब्न तक 
उम्बे, गोल, पकने पर वैजनी युक्त काले रह्न के दो जाते हैं । उसमें गूदी होती हैं ॥२१॥ 


अथ जलजम्बुका ( छोटो जाम्नन, नदी जाग्मुन )। 


तस्यथा नामान गुणाथाह 
छुद्जस्वू: सुचम्पत्रा नादेयी जलजम्बुका। जस्वू! संग्राहिणी रूक्षा कफपित्ताखदाइजित॥७०णा 
छोटी जामुन के ससक्षत नाम--श्ल॒द्र जम्वू: सृद्ममपत्रा, नादेयी तथा जलजम्बुका ये सब हें । 
गुण--छोटी जामुन समाही, रूक्ष एव कफ, पित्त, रक्तविकार तथा दाह को दूर करने 
वाली द्ोती है ॥ ७० ॥ 


२२ छोटी जामुन 

हिं०-छोटी जामुन, कर जामुन, वन जामुना । बं०-छद्रें जाम, बन जाम | गु०-श्षद्र जम्बु, 
डुद्ररी जांबु | ले०-॥०१7४/४८ 47९7942८८६ ( प्रेम्ना हर्वसिया ) | 

यह दिमालय के साधारण प्रान्त भौर दक्षिण में द्दोती है । 

इसका झाइ-छोटा होता है। शाखाय-प्रायः जड से ही अधिक निकलती हैं। पत्ते-४ इत्न 
तक हरूम्बे और २-३ इच्च चौड़े होते हैं । फूल-४ पखडी वाले हरापनयुक्त सफेद रंग के आते 
है | फल-चोथाई इसच्च के घेरे में गोल और पकने पर वे काछे हो जाते हैं । 

एक प्रकार की भौर जामुन द्ोती दे जिसको जलजामुन या नदीजामुन कहते हैं । यह जामुन 
का दी भेद है | इसके पत्ते कनेर के पत्तों के समान भौर फल बहुत छोटे-छोटे बनजामुन के 
समान होते हैं ॥ २२ ॥ हे 


हग। जर 
हक 


॥ 


६२० भावश्रकाशस्य पूवेखण्डे- 


अथ बदरी ( बेर )। तस्या नामान्याह 
: पुंसि खियाद्व ककंन्धूबंदरी कोलमित्यपि ॥ ७१ ॥ 
फेनिल कुवर्ल घोण्टा सौचीर बदरं महत्‌ । अजप्रिया कुद्दा कोडी विषमोभयकण्टका ॥णरए 
छोटे बेर के संस्कृत नाम--ककेन्धू (यह पुछिद्न तथा ख्रीलिद में होता है), बदरी, अजमभ्रिया, 
कुद्दा, कोली, विषमा तथा उभयकण्टका ये सब मैं । बड़े बेर के सस्कृत नाम-फेनिल, कुबल, 
घोण्टा और सौवीर ये सबहैें । बडे बेर से कुछ छोटा जो होता है । उसे 'कोल? कहते हैं ॥७१-७रा। 
तत्र वृदरविशेषाणां लक्षणानि गुर्णोंथाह 
पच्यमानं सुमधुरं सौवीरं बदरं महत्‌। सौवीर बदर शीतं भेदन गुरु शक्रल्म्‌ ॥ ७३ ॥ 
चृंदर्ण पित्तदाह्मजज्नयतृष्णानिवारणम्र । सोचीर॑ लघु सम्पक्ध मधुरं कोलम्ुच्यते ॥ ७४ ॥ 
कोलन्तु बदुर आहि रुच्यमसुष्णब्व चातहनत्‌ । कफपित्तकरं चापि शुरू सारकमी रितम्‌ ॥ ७७५ ॥ 
कर्वान्‍्घूः चुद्धदर॑ कथित पूर्वसूरिमिः। अम्ल स्थात्छुदबदरं कपषाय सघुरं मनाक्‌॥ ७६॥ 
खिग्धं गुरुच तिक्तत्व वातपित्तापहं स्म्तम्‌। शुष्क मेयपिक्ृष्सव लघुतृष्णाकृमास्रजितू॥ ७७ ॥ 
बेर के भेद तथा उनके लक्षण और गरुण--सीवीर के लक्षण-जो बेर पक्रा हुआ भत्यन्त मीठा 
और बडा हो उसे 'सौवीर” कहते हैं । ग्रुण-स्तीवीर ( बेर ) भोतल, मल का भेदन करने वाला, 
शुरु, शुक्जनक, इदण ( रस-रक्तादि वर्धक ) एवं पित्त, दाह, रक्त विकार, क्षय तथा प्यास को दूर 
करने वाला दोता है। कोल के छक्षण--जो सौवीर नामक बेर छोटा, मधुर तथा पका हुआ हो 
उसे 'कोल” समझना चाहिये । 
गुण-कोल (बेर) ग्राह, रोचक, उष्ण, कफ तथा पित्तजनक, गुरु, सारक एव वातनाशक होता है। 
ककीन्धू के लक्षण--छोटे बेर को 'ककन्धू? कहते हैं । ग्रुण-कवोन्धू भम्ल, पिफ्त, कपाय तथा 
किब्वित्‌ मधुर, रसयुक्त, ख्ग्ध, गुरु एव वात तथा पित्तनाशक है । 
समी प्रकार के बेर यदि सूखें हों तो वे मलभेदक, जठराप्िवर्धक, लघु एव प्यास, क्ान्ति तथा 
रक्तविकार के नाशक होते हैं ॥ ७३-७७ ॥ 
हे २३ चेर 
हि०-वेर, बैर, बश्र, चेरो, बयर । बं० -कुल, बसर । म०-वोर, बोरीचे झाड | गु ०-बोरडी । 
क०-बोरे, यरनु, यचले | पं०-बेर । ता०-रेयन्ती | द्वा०-यलरूदो । ते०-रेग चेटड, रेघ गोटटे 
चेट्डु ' उ०-कुडि । फा०-कुनार, घिदुर | सु०-बोर । अ०-सिदर नव । सा०-वोरडी, वोर । 
जं०-२]०प्प ( प्लम ) | छे०६-2279775 उाध्2६ ( जिजिफस जुजुवा )। 
बेर प्रायः सब पान्‍्तों में होता है । यह जगलों में आप ही आप उत्पन्न होता है और वार्गों में 
रोपण किया जाता है । 
इसका दृत्ध-मध्यमाकार का होता द और शाखायें वहुत होती हैं। वृक्ष और शाखाएँ छोटे छोटे 
तीदंण कां्टों से भरे रइते हैं। पत्ते-१-१॥ इच्न के वेरे में गोलाई लिये रूम्बे होते हैं । फूछ-हरापन 
युक्त सफेद भाते हैं । फलछ-अण्डाकार पकने पर फीके पीछे या नारह्नो रह के होते है । 
गुढली-ऊठोर होती है । 
बडे फर्लो के भेद से छम्बे गोल, पैमद्री, कठा, पौडा, रामपुरी आदि कई प्रकार 
के होते हैं। वडे और पक कर मीठे हो गये हों ऐसे वेर को 'सौवीर! कहते हैं। सौवीर से छोटे 
सामान्य वेर, जो पक कर मोठे हो गये हों उसे 'कोल” कहते हैं. और- छोटे बेर को वककन्धू? 
कहते है । हु 
पाया जाता है । 30020 0000 
थोरे होते हैं 80, के कर हे कक 
समान होते ६ ॥ २३ ॥ 


-सृक्ष्म कार्टो से मरी हुई 
आकार के परन्तु उनसे 


आम्रादिफंलवर्ग: । ६२१ 


अथ प्राचीनामलुकम्‌ ( पानी आंवला )। तस्य नापानि गुणांथाह 
आचीनामलऊक॑ छोके पानीयामलक स्घछृतम्‌ । प्राचीनामरूक दोषस्रयजिज्ज्वरघाति च ॥०८॥ 
पानी आंवला के संस्कृत नाम--प्राचीनामहूक तथा पानीयामलक हैं । 
गुण--वानी आंवला ज़िदोप तथा ज्वर को दूर करने वाला होता है॥ ७८ ॥ 


२७ पानी आमला 

हि०-पानी आमला, पानी आंवडा(रा), पनियाला। बं०-पानिभम्वरा, पानिआमला। 
म०-पान आंवले, पाण आवला(ली)। गु०-पाणि आंवले, पाण आवरू | ते०-प्राचीनामलक़मु । 
त्ता०-तालीस पत्नी । ले०-/पंबट०प77० (०६ 72774८6 ( फ्लाकोर्सिया काटाफ्राक्टा )। 

यह बंगाल, आसाम, चट्टगांव, कॉकण आदि प्रान्तों में पाया जाता है । 

इसका चृक्ष-छोटे कद का होता है भोर शाखाओं पर कटि होते हैं। पत्ते-३ से ५ इन्न लम्बे 
अण्डाकार और वर्छीनुमे होते हैं। फूछ-बहुत छोटे छोटे वेर के समान होते हैं । फल-झरवेर 
के समान गोलाकार और पकने पर लाल हो जाते हैं ॥ २४ ॥ 


अथ लवली ( हरफारेवडी )। तस्या नामानि तत्फलगु्णाँधाह 
सुगन्धमूछा छवली पाण्डुः कोमछवढ्कलछा ॥ ७९ ॥ 
छऊचलीफलमश्मार्दाःकफपित्तहरं गुरु। विशद्‌ रोचन रूक्त॑ स्वाहम्ल तुचरं रसे ॥ 4० ॥ 
इरफारेवडी के संस्कृत नाम--छुगन्धसूला, रूवली, पाण्डु तथा कोमलवल्कला ये सब हैं । 
शुण-हरफारेवडी का फल विशद गुणयुक्त, रोचक, रुक्ष, गुरु, स्वादिष्ट, अम्ल तथा कषाय 
रसयुक्त एवं पथरी, अश, कफ तथा पित्त को नष्ट करने वाली होती है ॥ ७९-८० ॥ 
२० हरफारेवड़ी 
हि०-हरफारेवडी (री), लवली, हरफरौरी। चं०-नोयार, नोयाड, लेयोयार, लोयाड। 
स०-रायआँवला, हरपर रेवडी, काथआवला | गु०-हरफारेबडी, खाटी आवली । पं०-हरपा 
रेबडी | छे०-उ2ज्रॉवहएप्र8 70828 ( फिलान्थस डिस्टिकस ) ! 
प्रायः यद्द सब प्रान्त की वाटिकाओं में देखने में आती है । 
इसका चुद्ध-मध्यमाकार का सुद्दावना दौख पढता है। पत्ते-कसोंदी के पत्तों के आकार वाले 
सींकों के दोनों ओर आमने-सामने लगते हूँ । वसनन्‍्त ऋतु में श्स पर फूल लगते है। फूल-बारीक 
शुलावी रह के शुच्छों में मोटी मोटी डालियों पर भत्ते हैं। फछ-यूलर के समान शाखाओं पर 
सफेदी मायल हरे रह्न के होते हैं और वे दोनों ओर से दवे रहते हैं ॥ २५॥ 


अथ करमद, करमदिंका च ( करोंदा-करोंदी )। तयोनांमांनि 


पक्कापक्कतत्फलशुर्णाश्वाह 
करमदः सुपेणः स्यात्कृष्णपाकफलस्तथा । तस्माज्नघुफला या तु सा ज्षेया करमर्दिका ॥८१॥ 
करमदंद्वयं त्वाममग्लं गुरु तृपाहरस्‌ । उष्णं रुचिकर भोक्त रक्तपित्तकफप्रदुम ॥ 
तस्पक्क मधुर रुच्यं लघु पित्तसमीरज्ञित्‌ ॥ «२ ॥ 

करौंदा के संस्कृत नाम--करमदो, सुपेण तथा क्ृष्णपाकफल ये सब दें। इसकी भपेक्षा छोटे 
ऊल जिसके व उसे ससकृत में 'करमर्टिका' कहते हैं । 

गुण--उक्त दोनों प्रकार के करादे के फल यदि कच्चे हों तो वे अम्ल ( खट्ट ), पाक में शुरु, 
सृष्णानाशक, उष्ण, रुचिजनक तथा रक्तपित्त और कफवर्वक होते हैं भोौर यदि पके हों तो मीठे 
रुचिननक, लघु, एवं पित्त तथा वायु के नाशक होते हैं ॥ ८१-८२ ॥ 

. २६ करोदा 

हि०-करोंढठा, करवेंदा, करोदा, करोना। बं०-करमचा, करुमिया। म०-करवन्द । 
शु०-करमदा, करमई | क०-करिजिगे। त्ते०-वाका, करवन्दे । झ्ु०-करिन्दा। सा०-करवंदा। 
स्लेघ-(>वाांडडव (वाध्रार्वंध5 ( केरिसा कारन्दास )। 


६९२ भावप्रकाशस्य पुर्वेखण्डे- 


यह प्रायः वाग-बगीचों में रोपण किया जाता है। । 

इसका बृछ्ू-छोटा, झाडदार और सदा हरा-मरा रहता है। इस पर तीक्ष्ण कादे ते हदें । 
पत्ते-१॥-२ इश्न लम्बे भौर १-१॥ इश्च चौडे नीवू के पत्तों के समान होते हैं। फूछ-सफेद रह 
के भाते हैं भौर उनसे सुगन्ध आती है। फल-झरबेर के आकारवाले काले या सफेदीयुक्त लाल 
रग के होते हैं। स्वाद-अत्यन्त खट्टा होता है । 


२७ करोदी 


हि०-करोंदी, करोंदी, करवदी। चं०-करमचा। म०-करवदी | ग्रु०-करमदी । 
ते०-पारिक चेट्ठ । हि न 

इसके वच्च-करोंदे से छोटे पथरीली भूमि पर होते दें। श्सके फछ-उत्त करोंदे से छोटे 
होते हैं ॥ २६-२७ ॥ 


अथ प्रियाल। ( चिरोंजी )। तस्य नामानि तत्फलस्प गुर्णाथाह 


प्रियालूस्तु खरस्कन्धश्रारो बहुडवढकलः। राजादनस्तापसेष्टः, सन्नकद्ुधंनुष्पटः ॥ ४३ ॥ 
चारः पित्तकफासप्नस्तत्फर् मधुरं गुरु। स्िग्ध सरं मरुरिपत्तदाहज्वरतृषा्पहस्‌ ॥ <४॥ 
चिरौंजी के सस्क्ृत नाम-प्रियाल्, खरस्कन्ध, चार, वहुलवस्कल, राजादन, तापसेष्ट, सन्नकद्रु 
ओर धनुष्पट ये सब हैं । 
गुण-चिरौजी पित्त तथा कफ को दूर करने वाली होती दै। चिरोजी के फछ-मधुर, शुरु, 
लिग्ध, मल-सारक एवं वात, पित्त, दाह, ज्वर तथा तृपा को दूर करने वाले होते हैं ॥ ८३-८४ ॥ 


| अथ तन्मज्जगुणानाह 
प्रियाकूमज्जा मधुरो द्ृष्यः पित्तानिछापहः । हृथो5तिदुर्जरः खरिग्धो विष्टम्भी चामवरद्धेनः ॥ 
चिरोंजी की मींगी--मधुर रसयुक्त, वृष्य ( वोयेवर्धक ), हृदय को हितकर, भत्यन्त देर में 


पचने वाली, स्तिग्य, मल का विष्टम्म करने वाली, भाम को बढाने वालो तथा पित्त ओर वायु को 
नष्ट करने वाली होती दे ॥ ८५ ॥ 


२८ चिरसेजी 

हि०-चिरोंजी, चिरोंनी, चिरवेंजी। बं०-चिरोंजी, पियाल, पिया शाल | म०-चारोली, 
चार | ग्रु०-चारोलो । क०-चारनौज, चारवीज, मोरप्पि मोरवे। ते०-प्तारुपपु, चारपप्पु । 
ता०-काट्ठमांगोई्टं, काटमरा । को०-चारवृक्ष वौच। उत्क०-चरु, चिरोली। फा०-नुकले 
खाजा, नुकुल्ख्वाजह । आ्र०-इृब्वुस्समाना, हृब्वुल समनह । ले०-फलादावाांध खद्राशिद 
( वुचनानिया लेटिफोलिया ) १ 

यह इस देश के गरम ओर सूखे प्रान्तों में अधिक पाई जाती है।_ 

चिरोंजी का बृच्ध मध्यमाकार का होता है। कहीं कहीं ५० फीट तक ऊँचा वृक्ष देखा जाता है। 
पत्ते-महुवे के पत्तों के समान छोटी छोटी व्हनिर्यों के अन्त में सघन रहते हैं । फूछ-मशञरियों 


में चोथाई इन्न के घेरे में गोलाकार होते हैं। फक-लम्बाई युक्त गोलाकार दवे हुए काले रह 
के छोते हैं ॥ २८ ॥ 


अथ राजादनः ( खिरनी )। तस्य नामानि तत्फलशुणाँश्ाह 
राजादनः फलाध्यज्षो राजन्या क्षीरिकाडपि च॥ ८६॥ 
छीरिकायाः फल वृष्य॑ बल्य॑ स्रिग्ध द्विमं गुरु । तृष्णामूच्छामद्आन्तिक्तयदो पत्रया खजित्‌ ४ 
खिरनी के सस्कृत नाम--राजादन, फलाध्यक्ष, राजन्या तथा क्षीरिका ये सब हैं । 


गुण--सिरनी के फल वृष्य, दलकारक, स्ग्ध, शीतल, शुरु एव तृषा, मूर्र्छा, मद, आन्ति,- 
क्षय, जिदोष तथा रक्तविकार दूर करने वाले होते हैं ॥ ८६-८७ ॥ 


आम्रादिफलवर्ग: । ६२३ 


२६ खिरनी 
हि०-खिरनी, खिनीं, खिन्नी । बं०-क्षीर खेजू?, क्षीरणी, रॉजनी, कशिरनी | स०-खिरनी, 
रॉजनी, रायणी, रेवणे। शु०-रायण, रायणी। क०-खिरणी मारा, खनेमारिले, हालेमर। 


_त्ता०-पछ | मु०-केणि । ते०-पालमानु | छे०-477४50 78 ०::०व।० (माइमुसोप्स हेक्सेड़ा)। 


यह प्रायः सव प्रार्न्तों में पायी जाती है । विशेषकर दक्षिण से गुजरात तक भौोर बान्दा में 


» अधिक मिलती है | 


प्‌ 


इसके वृक्चध-कहीं वड़े और कहीं छोटे दोख पडते हैं । पत्ते-२-३ इच्न लम्बे, १-१॥ इच्च चौड़े 
अण्डाकार होते हैं और वे टहनियों के अन्त में सधन रहते हैं । फूछ-चक्राकार छोदे-छोटे सफेद 
या फीके पीले रह्न के भाते हैं। फल-आध इच्न तक लम्वे, चिपटे और पकने पर पीले हो जाते है॥ 


अथ विक्ठतः ( कण्टाई )। तस्य नामानि तत्पक्फलगु्णाँशाह 
विकछ्ूतः खवावृक्तो ग्रन्थिठः स्वाहकण्टकः। स॒ एवं यज्ञवृक्षश्र कण्टकी व्याप्रपादपि ॥ 
विक॑झ्नतफलं पक्क मधुरं सवंदोषजित्‌ ॥ <८ ॥ 

कण्टाई के संस्कृत नाम--विकट्ठत, खुवादक्ष, यन्थिल, स्वादुकण्टक, यशदृक्ष, कण्टकी तथा 
व्याप्रपाद ये सब हें । 

गुण--कण्टाई के फकू-यदि पके हों तो वे मधुर रसयुक्त सभी दोर्षो को दूर करने वाले 
होते हैं ॥ ८८ ॥ 

३० विक॑कत ( कण्ठाई ) 

दवि०-कंटाई, किंकिणी, विकंकत, वंज, रामवबूर । बं०-वइब्नि गाछ, वेंची, वॉचफल। 
स०-वेहकल, गुलघोंटी, पिंडरोहिणी। गु०-विकलो, वेइफल। क०-हृछमाणिका मालेगु, इलूसानिका। 
से०-कानवेगु चेट्डु । उ०-बइ्चकुडि | पं०-कुकोया | द्वा०-वछवेलम | ले०-#420प्रपांव 
रिवाशठा#ंटॉएं (फ्लैकोर्टिया रामोंची ) । 

यह विहार, मध्यभारत, दक्षिण, कोंकण भादि प्रदेशों में उत्पन्न होता है । 

इसका वृक्ष-छोटा होता है। शाखाओं पर कांटे रहते हैं । पत्ते-छोटे-छोटे अण्डाकार होते 
हैं। फूछ-बारोक होता है। फछ-आध छख्न के घेरे में गोलाकार, गृदेदार, चिकने और पकने पर 
काले हो जाते हैं ॥ ३० ॥ 


अथ पद्माक्षम््‌ ( कमलरुगद्टा )। तस्य नामानि गुर्णांथाह 
पद्मबीज तु पद्मा्ञ गाछोड्य पश्मककंटी । पद्मवीजं हि स्वादु कषाय॑ तिक्तक गुरु॥ ८९ ॥ 
विष्टम्सि वृष्य रूचत्व गर्भसंस्थापक परम । कफवातकरं बल्य झाद्टि पिचाजदाहनुत्‌ ॥९०ा 
कमलगद्टा के ससक्ृत नाम--प्मवीज, पद्माक्ष, गालोव्य तथा पप्चकर्कटी ये सब हैं। ग्रुण- 
कमलगट्टा स्वादिष्ट, कषाय तथा तिक्तरसयुक्त, शीतल, गुरु, विष्टम्मक, वृष्य ( वीरय॑वर्धक ), रूक्ष, 
गर्भ को विशेषतः स्थापित करने वाला, कफ तथा वानजनक, वलदायक, ग्राही एवं पिफ्त, रक्तविकार 
था रक्तपित्त और दाह को दूर करने वाला होता है ॥ ८९-९० ॥ 


३१ कमलगद्दा 

हि०-क्मलगट्टा, कमर के वीज। बं०-प्र बीचि। स०-क्रमछाक्ष, कमराच वौज। 
शु०-कमल काकडी । क०-तावडे बीज, पद्माक्ष | ते०-तामरकारा, तामरकाई । यू०-गलद्दार । 
अ०-वालके कुवति । 

कमल के बीर्जों को कमलूगट्टा कहते हैं। यह रीठे की शुठली के समान परन्तु लम्बाई युक्त 
गोल होता है और कमलकोष के भीतर से निकलता है। छिलका-क्रठोर होता है भौर गिरी 
सफेद होती दै। गिरी के वीच में हरे रण की पह्दी रहती है। उसको निकाल कर व्यवहार में 
लाना चाहिये ॥ ३१॥ ; 


अथ मखान्नम्‌ ( मखाना )। तस्य नामानि गुणाथाह 
मसखाप्न॑ पद्मबीजा्स पानीयफलमित्यपि। मखाज्न पद्मदीजस्य गुणेस्तुल्यं विनिर्दिशेत्‌ ॥ ९१ ४ 


६२४ भावप्रकाशस्य पूर्वखण्डे- 


भखाना के संस्कृत नाम-मखाज्ञ) पद्मदीजाम तथा पानीयफल ये सब हैं । 
शुण--मखाला गुर्णो में कमलगट्टा के समान दी समझना चाहिये ॥ ९१॥ 
३४ मखाना है 

दि०-मखाना, मखाज्ञा। चं०-माझूना, मझना। पालफल,। स०-मखाणे। मकागे। 
गु०-मखाना(णा) | दे०-गिलागिच | पं०, मा०-फूलमखाना | उद्धि०-कन्न पश्म । ले०-टआराउवा8 
एश०५ ( युयेलि फेराक्स ) । 

यह वगार, आासाम, मनीपुर, काश्मीर आदि प्रान्तों के मौठे पानी आल लक 
उत्पन्न होता है । 50 शी 

यह कमझू के समान पानी में उत्पन्न होता है और कांटे से भरा रहता दै। पत्ते-वडे-बड़े 
कमल के पत्तों के समान गोलाकार होते हैं। फूछ-१-२ इ्न ढम्बे, भीतर की ओर छाल चमकीले 
और वाइर से हरे रद के होते हैं। फूछ-दो से चार इच्न के घेरे में गोलाकार होते है। बीज- 
मटर या मटर से कुछ बडे होते हैं । इनको भुनने से मखाना होता है ॥ १२ ॥ 


अथ थृद्भाटकम ( सिंघाडा ) । तस्य नामानि गुर्णोश्ाह 


श्रद्वाटक॑ जलफलं त्रिकोणफलमित्यपि ॥ ९२ ॥ 

शद्वाटकं हि स्वादु गुरु बृष्य कषायकम । ग्राहि छ॒क्रा निल्श्लेष्मप्रद॒ पित्ताखदाहनुत्‌ ॥९३९ 

सिंघाडा के सस्कृत नाम--#ब्वाट्क, जलूफल तथा त्रिकोणफल ये सब हैं । 

गुण-सिंघाडा-स्वादिष्ट तथा कपायरसयुक्त, शीतल, गुरु, वृष्य ( वीय॑वर्धक ) भाही, शुक्र 
वात तथा कफजनक एव पित्त, रक्तविकार और दाइ को दूर करने वाला द्ोता है ॥ ९२-९३ ॥ 

३३ सिघाड़ा 

हि०-सिघाडा (रा), सिंशाढा (रा)। ब०-पानीफल, सिंगाडे, पाणिफल। म०-सिंघाड़े । 
गु०-सिंगोडा। क०-सिंगाड़े । ते०-परिकिगडु, दुम्पगडडु। फा०-सुरजान। ले०-प7476 
ऊकीडफ्रांध०54 ( द्वापा विसपाइनोसा ) । 

सखिंघाड़ा-प्रसिद्ध पानौयफलर अनेक प्रार्न्तों के बडे-छोटे तालू-तलैयों में उत्पन्न होता है | 
इसका '्ुप-जलकुम्मी के समान पानी के ऊपर फैला रहता है। पत्ते-मी जलकुम्मी के समान 
दोते हैं परन्तु वे त्रिकोणाकार दोते हैं । फूछ-सफेद आते हैं) फछ-निधारे होते हैं भौर उनके 


ऊपर तोनों भोर कांटे के समान नोक होते हैं। छिलका-मोदा होता है और शुद्दे सफेद 
होतो है ॥ ३३॥ - 


केरविणी है भेंट है 
अथ फलस्‌ ( भेंट )। तस्य नामानि गुर्णाँबाह 


उक्त कुसुदवीणस्तु चुधेः केरविणीफलम्‌ । भवेच्छुसुद्दतीबीजं स्वादु रूक्त दिस गुरु॥ ९४ ७ 


कमोदनी वीज के सस्क्कत नाम--कुमुद्दतीवीज, कैरविणीफल तथा कुमुदवीज ये सव विद्दा्नों 
ने बताये हैं । 


गुण--करमोदनी के वीज-स्वादिष्ट, रूक्ष, शीतल तथा पाक में सुरु होते हैं ॥ ९४ ॥ 
३४ केरविणीफल ( चेयी ) हे 
हि०-वेरी, कुमुद के वीज, कुमुदप्रीज, वेरा, घघोल के दाने, भमटवेरा, भेटवैरा। बं०-देलए _ 


वीज, सुन्दी वीज | शु०-पोयणाना वीज । फा०-तुख्म नौलोफर । अ०-करन 
कुमुद फूल के वीज को कैरविणीफल कहते हैं ॥ ३४ ॥ 


अथ मसधूक ( महुआ, चनमहुआ )। तस्य नामानि 
तत्पृष्पफलशुणॉशाह 
भधूको गुदपुष्पः स्थान्मछु 


सधूपुष्पं सधर शी धुघुष्पो सघुसख्तचः । वानप्रस्थो मधुष्ठीलो जलजेड्च्र मधूछकः ॥९५॥ 
3र शत्तिक शुरु वृंहणमस्र। वलशुक्रकरं भोक्त वातपित्तविनाशनम्‌ ॥९६७ 


बुल माय । ' 


आम्रादिफलवगें: । ६२४ 


फल शीतं युरु स्वादु शुक्र वातपित्तनुद्‌। भहय॑ इन्ति तृष्णाउस्रदाह श्रासक्षतक्षयान्‌ ॥९७॥ 
मडआ के सत्कृत नाम--मधूक, गुडपुष्प, मधुपुष्प, मधुस्तव, वानप्रस्थ तथा मधुषप्ठील ये सव 
हैं । जो महुआ जल में होता है उसे 'मघूलक? कहते हैं । 
गुण-महुये के फूल मधुर, शीतल, गुरु, बृदण ( रसरक्तादि-वर्धक ), वल तथा शुक्रजनक एवं 
वात और पित्त को दूर करने वाले होते हैं । 
>»».. महुये के फल--स्वादिष्ट, शौतलू, गुरु, शुक्रजनक, दृदय के लिए अहितकर, वात तथा पित्त 
7 को दूर करने वाले एवं तृपा, रक्तविकार, दाइ, श्वास, क्षत तथा क्षय नाशक दै ॥ ९५-९७ ॥ 
ईर५ महुआ 
हि०-महुआ, महुया, महुवा | बं०-मौल, मठल, मोल, मौया | म०-मोहचा वृक्ष, मोहबृक्ष, 
मोहोइदक्ष । गु०-महुडो, महुडा । #०-इप्पेमारा, महुश्प्पे, दिप्पेमर । ते०-इपा, पिल्ना, इप्प । 
ता०-कटइस्लुपि, कटश्छपि, इल्लप्पे । म्जु०-मोह्य | पं०-महुआ | म्रा०-महुवो | ह्वा०-इल॒प्पं । 
फा०-चका, सफर्जल, आबी विद्दी, गुलूचका । अं०-॥]009४ 77९९, (इल्लूपा ट्री) | ले०-245४ 6 
7677० ( बेसिया छाटिफोलिया )। न 
यह बगाल, विहार, उत्तर प्रदेश, मध्यमारत आदि मानन्‍्तों में वोया जाता दे और कुमाऊँ की 
'तराइयों में आप हो आप जगलो उत्पन्न होता दे | है 
इसका लुद्च-वड़ा हुआ करता दै और सदा इरा-मरा रहता दै। पत्ते-५ से ९ इश्च तक रुम्वे 
इरीतकी, वादाम या बहेड़े के पत्तों के समान टददनियों के अन्त में एक साथ गुच्छों में रहते हें । 
फूलछ-सफेद रद्ग के गुरेदार छोटी-छोटी शाखाओं के अन्त में ग्रुच्छों में आते हैं और वे सूखने 
पर दाख के समान हो जाते हैं। फल-अण्डाकार नुकीले गूदेदार होते हैं । किब्रित्‌ छाली युक्त 
बीज दोते हैं । उनके भीतर सफेद गूदी होती है | गूदी से तेल निकाला जाता है ॥ ३५ ॥ 
३६ जलमहुआ हल 
रा हि०-जलमहुआ । बं०-जलू मठल । म०-जरूमोह्दा । क०-तोरे इप्पे । ते०-पिन्ना । 
गु०-नलमहुडो । क०-जल मह्दे | छे०-245७ ६ 2.०787/०7 ( वैसिया छामिफोलिया ) | 
जलमहुआ--नदो-नालछार्भो के किनारे या भाद्र जंगलों में उत्पन्न होता है। इसके वृक्ष पत्ते 
भादि महुवे के समान होते हैं पर उनसे छोटे होते हे ॥ ३६ ॥ 


्ध [4 .। 
अथ परुपकम्‌ ( फालसा )। तस्य नामाने तत्पक्कापक्ररलभुणाथाह 
परूषक॑ तु परुषमत्पास्थि व परापरम्‌ । परूपक कषायास्लमामं पित्तकरं रूघु ॥ ९८ ॥ 
तस्पकव मधुर पाके शीत विष्टम्मि वंदणम्‌ । हचन्तु पित्तदाद्मास्रज्वरद्यसमीरहत्‌ ॥ ९९ ए 
फालसा के सस्क्षत नाम--परूषक, परुष, अस्पास्थि तथा परापर ये सब है । 
गुण--फालसा के कच्चे फल कपाय तथा अम्ल रसयुक्त, पिफत्तकारक तथा लघु होते हैं । यदि 
पके फल हां तो वे विपाक में मधुर रसयुक्त, शीतल, विष्टम्मक, इदण (रस-रक्तादिवर्धक), हृदय 
के लिप, द्वितकर ०्व पित्त, दाईं; रक्त विकार, ज्वर, क्षय तथा वात को दूर करने वाले होते हैं ॥ 
३७ फालसा 
हि०-फारूसा, परुषा, पेरुसा, फरुसा, फदहे | बं०-परुष, फलसा | म०-पर्षका, फालसा | 
गु०-मभामण | क०-वेइद्दा, दागल, दोगली | ते०-पुटिकी, चिट्टिदु ।मा०-फालस्या | फा०-फालसा, 
पालसह । अ०-फालसइ | छे०- 67८८णंव 647८६ ( गविया एसियाटिका )। 
इसको अनेक प्रान्तों के लोग बार्गों में रोपण करते हैं । 
इसका बृक्ष-छोटा होता है । पत्त-४-५ इच्च लम्वे और २-२॥ इश्न चौडे गोलाकार होते हैं । 
कोई-कोई तीन माय वाले होते हैं । फूछ-झूमकों में पीछे रंग के भाते हैं। फछ-मटर के समान 
गोल, कच्ची अवस्था में हरे रण के और पकने पर जामुनी रंग के द्वो जाते हैं ॥ ३७ ॥ 


अथ तूतः ( सहतूत )। तस्य नामानि तत्पकापकफलगुण्णाँश्वाह 
वृतस्तूलश्र पूगश् क्रमुको अ्रद्मदारु च | तूतं पक्त गुरु स्वादु हि पित्तानिकापहम ॥ 
तदेवामं गुरु सरमस्लोच्ण रक्तपित्त कृत ॥ १००१ 


४३, ५४ भाव ० पू० 


६२६ सावप्रकाशस्य पूर्वेखण्डे- 


सहतूत के संस्कृत नाम--तूत, तूल, पूग, रुक तथा ब्ह्मादारु ये सत्र हैं । 

गुण-सदतून के पके फल स्वादिष्ट, गुरु, शीतल एवं पित्त तथा वात के नाशक होते हैं । 

यदि कच्चे फल हो तो वे भम्ऊ रसयुक्त, उष्ण, पाक में गुरु एवं रक्तपित्त को उत्पन्न करने 
वाले होते हैं ॥ १०० ॥ 

३८ तूत 

हि०-सहतूत, तूत, तूत, शाइतून, तूतरी, साइुड । बं०-तूँत, तूँद, पलाज् पिपुल । म०-तूते, 
सेंतूत, पारसा पिंपल, पारिस पिंपल । गरु०-शैतूत, । ते०-कम्बली चेट्ड । ता०-मपुक वह चेडि । 
क०-वगरलि। को०-तूतीचीं फले । फा०-शाइतून, तूततुश । छ्र०-तूत, तूद, हामीज। 
अं०-ंप्र7००7०४ ( मब्वेरिज ) | छै०-407745 774८4 ( मोरस इण्डिका ) ! 

तूतत--भासाम, बंगाछ, विद्यार, उत्तर प्रदेश आदि प्रार्न्तों में उत्पन्न होता है। 

इसका बष्च-मध्यमाकार का होता है । पत्ते-२ से ५ इन्न लम्बे और २-३ इल्न चौड़े अज्ोर 
के पर्तों के समान कटे हुए होते हैं । फूछ-मजरियों में आते हैं । 

फर्लो के भाकार भेद से तूत का बुक्ष-वीन प्रकार का होता है और तोनों के पत्ते आदि एक 
समान होते हैं। इसके पत्ते को रेशम के कीडे चाव से खाते हैं । इसलिए रेशम के कीड़े पालने 
वाले प्रायः इसका वृक्ष रोपण कर रखते हैं । 

जिसका फल लम्बाई युक्त गोल और पकने पर काले दोते हैं. उसको लेटिन में-( मोरस 
इण्डिका ) कहते हैं । लाल रह्ञ के फल वाले को (मोरस एलबा) कहते हैं ओर हरापन युक्त सफेद 
रह के ल्म्वे फल वाले को ( मोरस निगरा ) कहते हैं ॥ ३८ ॥ 


अथ दाडिमः ( अनार )। तस्य नामानि तत्फलभेदाँबाह 
दाडिसःकरको दन्तवीजो छो द्वितपुष्पकः। तत्फल त्रिविधं स्वादु स्वाद म्लकेवछाम्लकस््‌ ॥ १० १॥ 
अनार के सरक्ृत नाम--दाडिम, करक, दन्तवीज तथा लोहितपुष्पक ये सब हैं । 
फूल के भेदु--अनार के फल स्वाद में तीन प्रकार के होते हैं । (१) कोई मधुर रसयुक्त, 
(२ ) कोई मधुर तथा भम्ल रसयुक्त भौर कोई केवल भम्ल ही होते हैं ॥| १०१॥ 


._ -- अथ तत्फलभेदानां शुणानाह 
तत्त स्वादु म्रिदोषप्न तडदाहज्वरनाशनम््‌ । हृत्कण्ठटमुखगन्धन्न तर्पण शुक्र छघु ॥ १०२ ॥ 
कषायानुरसं ग्राहि ख्रिग्ध सेघाबलावहस ॥ १०३ ॥ 

स्वाइर्ल दीपन रुच्य किश्विस्पित्तकरं छघु। अम्लन्तु पित्तजननकमम्छ वातकफापहम्‌ ॥१०शा 

गुण--मीठे भनार आरम्म में सीठे अन्त में कप्ैह, सनन्‍्तर्पण करने वाले, शुक्रजनक, लघु, 
याही, लिग्प, मेघा तथा बलवर्धक एवम--जत्रिदोष, तृपा, दाह, ज्वर, दृदय तथा कण्ठ सम्बन्धी 
रोग ओर सुख क दुर्गन्‍्ध को दूर करने वाले होते हैं । 

कुछ मीठे कुछ खट्टे अनार--अप्निदोपक, रुचिजननक, रूघु तथा किल्वित्‌ पित्तकारक होते हैं । 
खंटट भनार-अम्ल रसयुक्त, पित्तजननक एवं वात तथा कफ के नाशक होते हैं ॥ १०२-१०४ ॥ 

३२६ अनार 

द्वि०-अनार, दाडिम, धालिम | चं०-दाडिम, डालिम गाछू | स०-डालिम्ब, दालिम्ब। 
ग्रु०-दालिम, दादमनु झाड । क०-दालिम्बा, दालिम्व | ते०-डानिम्मचेटड, दालिम्बकाया। 
ता०-मादले, मढले, मडलम, सुगिलम | मा०-दाडम | ह्वा०-मादल | ज०-२०ए९हुएथ00/० 
पोमेग्रेनेट | ले०-2प्रटद ठक्‍द्रा4/॥78 ( प्युनिका मानेटम ) 

प्रायः सब प्रान्त की वाटिकाओं में अनार के वृक्ष लगाये जाते हैं। इसका वृत्त-छोटा भनेक 
शाखा-प्रशाया करके झाडदार होता है । शाखाओं पर पत्ते-विषमवर्ती २-२॥ इश्च लम्बे तथा भाष 
से पीन इन्न तक चौडे अनीदार और दोनों ओर से पतले रहते है। फ़ूछ-अत्यन्त छाल रह्न के 
छोने ६। फलछ-गोलू और छिलका मोटा द्ोता है। फर्छों में सफेद थुक्त छाल अथवा गुलावी रह 
को अगणिन नोकदार दाने दोते हूँ । सूखने पर वह अनारदाना कहलाता है ॥ ३९॥ 


आम्रादिफलवगग: । ६२७ 


अथ बहुवार। ( लिसोडा )। तस्य नामानि 


तत्पक्रापक्फेलस्य च शुणाश्वाह 

यहुवारस्तु शीतः स्थादुद्दाो बहुवारकः । शेलुः छेष्मातकश्नापि पिच्छिछो भूतवृत्तकः १०५ 
बहुवारो विषस्फोटवणवीसपंकुष्ठनुत्‌। मधुरस्तुचरस्तिक्तः केश्यश्व कफपित्तहत्‌ ॥ १०६ ॥ 
५, फलमामन्तु विश्म्मि रूच्त पित्तकफास्रजित्‌। त्तत्पकक मधुर॑ ख्रिग्ध छेष्मल शीतल गुरु ॥१०णा। 

लिसोडा के संस्कृत नाम--बहुवार, शीत, उद्दाल, वहुवारक, शेर, इलेष्मातक, पिच्छिल 
तथा भतवृक्षक ये सब हैं । 

गुण--लिप्तोडा विष, विस्फोट, त्रण, वीसप, कुछ, कफ तथा पित्त का नाश करने वाला, केशों 
के लिये दितकर एवं मधुर, कपाय तथा तिक्त रसयुक्त होता दे । 

लिसोडा के कच्चे फल--विध्म्मक, रूक्ष तथा पित्त, कफ और रक्तविकार को दूर करने वाले 
हैं। पफ्के फल-मधुर, स्निग्घ, कफजनक, शीतल तथा गुरु होते हैं ॥ १०५-१०७ ॥ 


४० लिसोड़ा 

हि०-लिप्तोडा, लिसोरा, वहुवार, लमेडा, लसफसिचा। बं०-वहुयार, चालता गाछ। 
बोहरी । म०-मॉकर, शेल्वंट, शेलवट | गु०-गुदी, ग्रदो मोटो । क०-चेछ गोंदिणी, दोड चछु, 
चछ्ले कायि। ते०-नाकेरु, नुककेरु, पेद्दानाक्केरु, चेन्न नक्कर। ता०-विडि। मझु०-भोंकर । 
उ०-भड, अठ । मा०-लेसवो | द्वा०-नरिविली । फा०-सपिरता, सिपिस्तां। अ०-सपिस्तां दवक। 
अं०-७606०5४87 ( सेवेस्टेनू )। ले०-८०बांध 22724 ( कार्डिया मिक्‍त्ता ) 

यह प्रायः सव प्रान्तों के वन-उपवर्नों में उत्पन्न होता है । 

इसका बृद्चध-४०-५० फौोट तक ऊँचा होता है । दढालियाँ-टेढी-मेढ़ी कुबडी सी होती हैं । 
पत्ते-१ से ४-५ इच्न के घेरे में गोलाकार और शाखाओं पर विषमवर्त्ती लगते हैं। फरू-गोल- 
गोल किद्नित्‌ नुकीले गुच्छे में आते हैं और वे पकने पर फीके गुलावी रह्न के दो जाते हैं । 

छोटे बड़े फलों के भेद से लिसोडा तौन प्रकार का होता है। बडे फल वाले “लिसोड़ा? को 
“इलेष्मान्तक', मध्यम फल वाले को कबुंदार! ओर लेटिन मै--(०/ वां 09706 ( कार्डिया 
ओब्वलिका) तथा छोटे फल वाले को “गोंदी? या 'गोदिनी” भोर लेटिन में (कार्डिया राथाइ) कहते 
हैं। फागुन-चैत में लिसोड़े के वृक्ष पर सफेद रज्ञ के फूल छगते हैं जोर आषाढ तक फक 
पक जाते हैं ॥ ४० ॥ 


अथ कतकः ( निमली )। तस्य नामानि तत्फलगु्णाथाह 
पयःप्रसादी कतकः कतक॑ तर्फल॑ 'व तत्‌ । कतकस्य फल नेत्यं जलनिर्मेलताकरम्‌ ॥ 
वातशेष्महरं शीत मधुर तुचर गुरु॥ १०८॥ 
निर्मली के संस्कृत नाम--पयःप्रसादी और कतक ये हैं। इसके फल को भी 'कतकः दो 
कहते हैं किन्तु यह नपुसकल्ड में होता दै। 
गुण--निर्ंली के फल मधुर तथा कपाय रसयुक्त, नेत्रों के लिये दितकर, जल को निर्मल 
करने वाले, गुरु एवं वात तथा कफ को दूर करने वाले होने हैं ॥ १०८ ॥ 


४१ निमली 

हि०-निर्मली, पाय पंसारी। शृं०-निर्मेल फल। म॒०-निवलो, निर्मली, चिल्दार | गु०-निमेली। 
क०-चिलिकायि । दु०-चिलतिज | त्ा०-तेनरन कोइई | ते०-चिलगिन जाल | क०-चिलिगिड्ड। 
मा०-निमेली, निवली | छे०-,५४एटो7705 220/4/०५४४ ( स्ट्रिक्नोस पोटेटोरन )। 

इसका वृच्च-सोन नदी के किनारे तथा दक्षिण की ओर पाया जाता है। यद्ट ४० फीट तक 
ऊँचा होता दे । पत्ते-प्रायः २॥ इच्च लम्बे और एक इच्च चौड़े अंडाकार होते हैं । फूछ-सफेद रह्न 
के आते हैं और उनसे चुगन्ध आती है । फछ-गोल पकने पर काले रह् के द्ोते हैँ । इसमें गोल 
कुछ चिपटे बीज दोते हैं जो चिमडे दोते हैं ॥ ४१ ॥ 


श्द सावप्रकाशस्य पूबेखण्डे- 


अथ द्वाक्षा ( दाख )। तस्या नामानि तत्पक्कापक्षफ्रलस्प 
तड्भेदानां च गु्णाँथाह 
द्वाक्षा र्वादुफला प्रोक्ता तथा मधुरसा5ऐ घच। मद्बीका हारहूरा च गोस्तनी चापि की त्तिता॥ 
त्वाक्षा पक्का सरा शीता चच्षुष्या वृंहणी गुरः। स्वादुपाकरसा स्वर्या तुबरा सष्टमृत्रविट्‌ ॥ 
कोष्टमाउ्तकृद्‌ दृष्या कफपुष्टिरुचिप्रदा ॥ १११ ॥ 

इन्ति तृष्णाज्वरश्वासवातवाताजकामछाः। कृच्छालपित्तसमोहदादशोषमदात्ययान्‌ ॥११२॥ 
श्ासा स्वल्पगुणा गुर्ची सेवास्ला रक्तपित्तक्ृत। दृष्या स्यादू योस्तनी द्वाक्षा मुर्दी च कफपित्तजुत्‌॥ 

दाख के ससकृत नाम-द्राक्षा, स्वादुफला, मधुरमा, नद्वीका, हारहरा और गीस्तनी ये लव हैं । 

गण--दाख के पके फल मधुर तथा कपषाय रसयुक्त, विपाक में मधुर रसयुक्त, सारक, शीतल, 
नेत्रों के लिये हितकर, बृहण, गुरु, स्वर को उत्तम करने वाले, मूत्र तथा मल को प्रद्त्ति कराने 
चाले, कोष्ठ में वातक्वारक, दृष्य, कफ-पुष्टि तथा रुचि उत्पन्न करने वाले एवं तृपा, ज्वर, श्वास, 
वात, वातरक्त, कामला, मूत्रकृच्छ, रक्तपित्त, मोह, दाह, शोथ तथा मदात्वय रोग को दूर करने 
वाले होते हैं । कच्चे दाख के फल पके की अपेक्षा अल्प शुण वाले एव गुरु होते हैं । वे ही यदि 
खट्टे हों तो रक्तपित्तकारक होते हैं । 

गोस्तनी-दाख (मुनक्का)-वीयंवर्धक, गुरुतथा कफ और पित्त का नाशक होती दै॥१०९ १११॥ 

&गोस्तनी “झ्ुनक्का! इति छोके ॥ १०९-११३ ॥ 

यहाँ 'गोस्तनी? पद से 'मुनक!” का बोध लोक में होता है ॥ १०९-११३॥ 
अवीजाउन्या स्वरपतरा योस्तनीसदशी गुणेः। द्वारा प्ंतजा लप्वी साउग्छा छेष्मास्लपित्तक्षव॥ 

द्वाक्षा पबंतजा यादक्‌ ताइशी करमर्दिका ॥ ११४ ॥ 

दूसरी जाते को जो थोडे वीजवाली दाख होती है वह-यथ्रपि ग़॒ुर्णों में मुनक्का के ही समान 
होती दे तथापि उसमें अपेक्षाकृत स्वल्त गुण होते हैं । । 

पर्वत पर उत्पन्न होने वाली जो दाख है उसे 'पव॑तजा? द्वाक्षा कहते हैं । वह पाक में लघु 
होती है । किन्तु यदि खट्टी हो तो कफ तथा अम्लपित्त को उत्पन्न करने वाली होती है । 

करमदिका? के गुण-जिस्त माँति 'पव॑तजा” दाख के होते हैं वेसे हो इसके भी होते हैं ॥११४॥ 

$#अवीजा 5 ईपद्दीजा 'किसमिस' इृति छोके । पर्वेतजा ८ पहाड़ी? इति छोके । कर* 
मदिका 5 'करोंदी! इति छोके ॥ ११४ ॥ 

यहा 'भवीजा? पद से “थोडे वीज वाली? अर्थ समझना चाहिये। श्सी को लोक में 'किसमिसः 
कहते ईं । 'पर्वृतजा? को 'पहाडो दाख” तथा 'करमर्दिका? को लोक में 'करौंदी? दाख कहते हैं ॥११४॥ 


ठउर दाख 

हि०-दाख, सुनक्का, मोनक्का । बे०-वेदाना, मनेका | म०-बेदाणा, काहीद्राक्षे | गुण-पराख, 
द्राक्ष। क०-वेडगण द्वाक्षे, चिकु द्राक्षे । ल्ले०-द्राक्षापण्डु, द्राक्षयेटद्ध । ता०-कोडिमडी, कोडि 
मुदिरो । फा०-मुनक्का । अ०-इबुस्‌ू सजोव | अ०-७:००९४ ( ज्रेप्त )। ले०-7785 जंग्राशिद 
( विटिस विनिफेरा ) । 

अंगूर, क्रिममिस, दाख, वडी दाख सब्र एक हो जाति की लताओं के फ्ल हैं। कच्चे, पके, 
बीजह्टीन तथा छोटे-बडे, सूसे आदि फल . के भेद से यह मिन्न मिन्न नामों से पुकारे जाते हैं । 

यद्ट लता जाति को वनस्पति फारस, अफगानिस्तान आडइ़ि विदेशों के सिवा इस देश में मो 
ूई जगह उत्पन्न होती है। पत्तेगगोलाकार, पाच दर तथा कटे किनारे वाले और कयूरेदार होते 
हैं। फूछ-हरे रद्द के छुगन्वित होते हैं । प्राय- वा्ों पर फूलों को सींक लूमतो है और फल तथा 
फल गुच्छों में आते हूँ । भ 

अफगानिस्तान और फारस आदि देख्ों के अगूर अच्छे होते है। काव्मोर में लत: 
35 पक कि शक अर अर होते हैं। औरकावाद का अगूर 

5230 00 अप. -देशान्तरों में भेजे जाते दे ) सब जगह के 


जौ 
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जल-वायु समान नहीं हैं । इस प्रकार प्रत्येक स्‍थान क॑ फलों में कुछ न कुछ भेद हुआ ही 
करता है ॥ ४२ ॥ 


अथ छुद्रखजूर-पिण्डखजूरी-छोह्दरा च। तासां नामानि गु्णाँधाह 

भूमिखजू रिका स्वाद्दी दुरारोद्दा झदुच्छुदा । तथा स्कन्‍्धफला काकककंटी स्वादुमस्तका ॥ 
पिण्डखज रि का खन्‍्या सा देशे पश्चिमे भवेत्‌ । खर्जरी गोस्तनाकारा परद्वीपादिहागता ॥ 
जायते पत्चिमे देशे सा छोहारेति कीत्त्यंते । खजरीत्रितय शीत मधुर रसपाकयोः ॥ ११७ ॥ 
स्तिग्धं रुचिकरं हथ॑ ज्तचयहरं गुरु। त्पणं रक्तपित्तध्न पुश्विष्टस्मघुक्रदस ॥ ११८ ॥ 
फोष्ठटमारुतह्ृदद्‌ बढ्यं वान्तिवातकफापदम्‌ । ज्वरातिसारक्षुत्तष्णाकासश्वासनिवारकम॥ ११९ 
मदमुच्छामरुत्पित्तमद्योकूतगदान्तकृ॒त्‌ । महतीभ्यां गुणेरत्पा स्वत्पखर्जुरिका स्खता॥१२णा 

खजूर के ससक्षत नाम--भूमिखजुरि का, स्वादी, दुरा हा, सुदुच्छू-, कन्धफलः/, काकर्ककीरी 
तथा स्वादुमस्तका ये सव हैं | दूसरी जाति का जो खजूर है वह पश्चिम ( काबुल आदि ) देशों में 
उत्पन्न होता है उसका ससस्‍क्तत नाम-प्ण्डिखजूंरिका, हिन्दी नाम-पिण्डखजूर एवं तीसरी 
जाति का जो खजूर है जो कि भाकार में गो के स्तन की माँति होता है तथा दूमरे द्वीप से भारत 
वर्ष में आया है उसको लोग 'छुद्दारा”? कहते हैं भौर वह भी पश्चिम के देशों में उत्पन्न होता है । 

ग्रुण--उत्त तीनों प्रकार के रूजूः रस तथा विपाक में मधुर रख्युक्त, शीतल, स्निग्प, 
रुचिकर, हृदय को द्वितकर, गुरु, सन्‍्तपंणकारक, वलवधक एवं क्ष्‌त, क्षय, रक्तपित्त, कोप्टस्थित 
वायु, वमन, वात, कफ, ज्वर, अतिसार, भूख, प्यास, कास, श्वास, मद, मूच्छां, वातपित्त, मद 
से उत्पन्न रोग को दूर करने वाले होते हैं। दोनों वडे खजूर ( पिण्डखजूर-छुद्दारा ) से गुण में 
कम होने से खर्जूर को 'स्वल्पखजू रिका? कइते हैं ॥ ११५-१२० ॥ 


अथ खजूरीतरुतोयगुणानाह 
स्जरीतरुतोय तु मद्पित्तकरं भदेत्‌ | वातकेप्महरं रुच्य दीपन॑ बलशुक्रकृत्‌॥ १२१ ४ 
जूर के वृक्षों के जल के गुण--खजूर के वृक्षों के जल रुचिकारक, अभिदीपक, मद, पित्त, 
बल तथा शुक्र को उत्पन्न करने वाले ०वं चात तथा कफ के नाशक होते हैं ॥ १२१॥ 


अथ पिण्डखजूरीभेदः ( सुलेमानी खजूर )। तस्व नामगुणानाह 
सुलेमानी तु स़द॒रा दुल्हीनफला च सा। सुकेमानी श्रमअआान्तिदाहमूच्छा5लपित्तहत्‌ ॥ 
सुलेमानी खजूर । ( (पिण्डखजुर? के भेद ) के ससक्त नाम--सझुलेमानी, खूजूरी, मघृदुला तथा 
दलहोनफला ये सब हें । 
गुण--छुलेमानी खजूर श्रम, आंति, दाह, मू््छा तथा रक्तपित्त को दूर करनेवाल्ग द्ोता है॥ 
४३ खजूरी-पिण्डखर्जूरी ( खज्जूर ) 
 हिं०-खजूर, देशो रूजूर, खिजूर । च०-खेजूर गाछ । म०-शिन्दी, लघु शिंदो, शिधी । 
क०-इचुली, इचुल, करि इचुली । ते०-5ण्टाचेटड, खजूर पडु | गु०-खंजूरी । फा०-तमर रुतत, 
खुरमाय हिन्दा। अ०-खुर्मातर, रतब हिन्दी | अं०-फजातरत 7086 ( वाइल्ड डेट )। ले०- 
#0श0#75 99४7८577४५४ ( फोनिक्स सिस्वेस्टरिज )। 
देशी खजूर इस देश के प्रायः सव प्रान्तों में उत्पन्न दोंती है। श्सका युद्द-ताड़वृश्ष के समान 
होता दे किन्तु इसकी ऊँचाई कम दोती है । पत्ते-नारियरक के पत्तों के त्मान छोटे-छोटे होते 
हैं । औष्म ऋतु में १७दण्डों की जड से अनेक शाखायुक्त झाड से निकलते हैं । उन्हीं पर श इश्न 
लम्बे गोल-नोल फल गुच्छों में रूगते हैं जो-पकने पर छालो युक्त नारी रग के हो जाते हैं। 
बीज-लम्वा होता है जो एक भोर फटा सा दोख पढ़ता है । 
प्रायः देहाती लठके इसके झाडदार फल के शुच्छों को तोढ़ कर फिसती खूटी में रस्सी के 
सहारे टाग देते हैं और अधपके फलों में नमक और कड्ढ तेल लूगाकर छोड़ देते हैं। २-३ दिनों 
में व्‌ फल पक कर गूद्ोदार मुठायम हो जाते हैं जोर लडके खाते है । 
वड् देश के यशोदर आदि कई स्थानों नें खजुर को भच्छी आवादी की जाती है । वहा के 


६३० भावप्रकाशस्य पूर्व खण्डे- 


लोग खजूर से गुड और चौनी बनाते हैं और देश देशान्तरों में विकने के लिये भेजते हैं । खजूर 
से प्रायः सब प्रास्तों में ताडी निकाली जाती दै परन्तु सब प्रार्न्तों में चौनी नहीं बनाई जातो । 
खजूए की ताडी से थोड़े खर्च में चीनी वनती दे परन्तु ऊख के रस से जो.चीनी वनती है उसमे 
अधिक खचचे पडता है। खजूर के गुड अथवा चीनी से ऊख के शुढ और चीनी अच्छी होती दे 
क्योंकि खजूर के गुड में एक प्रकार का छासा होता दै। लासे को अच्छी तरह साफ न करने से 
वह खजूरी चीनी में रद्द जाता है और कुछ दिनों के वाद वह रासा मिठास के _ साथ मिल कर 
दुर्गन्धित हो जाता है। भव कुछ दिलों से वहां के लोग इसकी चीनी को विलायती तरीके से खूब 
साफ कर लासा निकाल देते हैं। जिससे चीनो खराब नहीं होती । 


| ४४ छुटारा 
हि०-छुद्दारा, छोहारा । बं०-सोदारा। म०-शिंदी खजूरी। शु०-खारक | क०-इडुड, 
करिश्न्नुली, करिइ्श्तुचुद्ध । ते०-खजूरघुपण्ड । फा०-खुर्मा, खुर्मा खुष्क | अ०-तमर | ऊं०-.05॥6 
एशा ( डेट पाम ) | छे०-7४॥००४ं2 2242ग्र/थिव ( फोनिक्स डाक्टिलिफेरा ) | ह 
छुद्दारा- ईरान, फारस, काबुल जादि देशों में उत्पन्न होता है और इस देश के पक्लाव, सिन्‍प 
दि प्रा्न्तों में रोपण किया जाता दै । 
उसके चृक्ष-ताड और नारियल के वृक्षों के समान होते हैं और पत्ते-खज्र के पत्तों के समान 
पर उनसे कुछ बडे होते हैं । फल-मी खजूर से बडा होता दै। भधपके सूखे फल ही छुद्ाारा हें । 
४५ पिण्ड खजूर, 
हि०-पिण्ड खजूर, पिनखजूर | बं०-पिण्डखेजूर। गु०-खजूर। क०-पिंह इश्िल। 
पं०-पिण्ड खजूर | छे०-22॥0&४2 2042८/)्रो[४'४ ( फोनिक्स डाक्टिलिफेरा ) | ः 
यह अफगानिस्तान, विलोचिस्तान और फारस भादि देशों में उत्पन्न होता है भौर इस देश 
के पक्षाब और सिन्ध में रोपण किया जाता है। इसका छूछ-ताड के समान बहुत्त ऊंचा होता है। 
पत्ते-आदि भी खजूर के ही समान होते हैं । हे 
जिस प्रकार अगूर, किसमिस, सुनक्के आदि एक ही जाति के छताओं के फल हैं और कब्चें, 
पके, वीजहदीन, छोटे, बडे, सूखे भादि फर्लो के भेद से वे मिन्न-मिन्न नामों से पुकारे जाते हैं 
उसी प्रकार खजू?, छोद्दारा, पिण्डखजूर आदि एक द्वदी जाति के वृक्षों के फल हैं। इस देश में 
होने से उसको देशीय खजूर कहते हैं भोर वह ग्ुण में हीन होता है । जिस प्रकार काइुल, फारस 
आदि देशों के अयू (, अनार, नासपाती आदि फल इम देश में उत्पन्न हुए फर्लो को भपेक्षा सुस्वादु 
ओर वीर्यवह होते हैं । उसी प्रकार काबुछ, फारस प्रभृति देशों के खजूर झुस्वादु और अधिक 
गुणवान्‌ होते हैं । खजूर, छुद्दारा, पिण्डखजूर आदि एक ही जाति के वृक्षों के फल हैं। छुद्दारे 
भौर पिण्डखजूः दोनों हो के वृक्षों के लेटिन में 7०८४ $9/9०5775 (फौनिक्स सिस्वेसिट्रज) 
कहते हैं । क्योंकि इसके अधपके सूखे फल को छुशरा और पके हुए फलों को पिण्डखजूर कहृटते 


हैं। इसके सिवा छुलेमानी खजूर पिण्डखजूर का दी भेद है। इसको शुजराती में छुलेमानी और 
मुप्ती खोरे तथा मराठी में खारीक कहते हैं ॥ ४० ॥ 


अथ बातादः ( बादाम) । तस्य नामानि तन्मज्जगुणाँथाह 

चातादो वातवेरी स्याज्नेत्रोपमफ़लस्तथा । वाताद्‌ उष्णः सुस्तिग्घो वातप्तः शुक्रकृद्‌ गुरुः ॥ 
चातादमजा मधुरो द्षष्यः पित्तानिकापहः। सख्िग्धोष्णः कफक्ृन्नष्टो रक्तपित्तविकारिणाम॥ १९४॥ 

बादाम के सत्कृृत नाम--वाताद, वातवेरी तथा नेन्नोपसमफल ये सव हैं। 

गुण--वादाम उष्ण, स्निग्घ, शुक्रकरक गुरु एवं वातनाशक होता है । बादाम में मींगी-- 
मधुर, वीर्यवर्धक, स्निग्प, उष्ण, कफकारक एवं पिच तथा वात को दूर करने वाली होतो है तथा 
रक्तवित्त के रोगियों को द्वितकर नहीं होती है ॥ १२३-१२४ ॥ 

४3८ यादाम 

_. छि०-बादाम, बदाम । चें०-वादाम । स०-बादाम, गोडेवादास, कडवेबादास । शु०-वदाम । 
त०-पेदम, बेदमा | ता *“नेटवडुम । का०-व्दाम, वदामशीरी, बादामत्तरख। ज०-लोजल, 


कप 


आम्रादिफलवर्ग: | ६३१ 


लोज, लोज लदृलु, लोनलमुर। अँ०-६॥०7वे ( भारनन्ड ) | ले०-/प#/४४ 4#784ंदां:8 
( प्रनस एमिग्डेल्स )। 

यह काबुल ओर मालात्रार में होता है तथा इस देश के शीतल प्रान्तों में रोपण किया जाता 
है। इसका दृक्ष-मध्यमाकार का होता है। टहनियों के अन्त में पत्ते गुच्छों में रहते दें । पत्ते 
अण्डाकार, अनीदार, कुछ चुश्लोले और वारीक कंग्रेदार होते हैं। फूछ-सफेद रह्न के आते हैं 
जिन पर लाल रह के पब्वे रहते हैं। फल -लम्बाई युक्त गोल होते हैं। बीज-अण्डाकार और 
चिपटे होते हैं ॥ ४६॥ 


अथ सेवम्‌ | तस्य नामगुणानाह 
सुध्प्रिमाणं बदरं सेवं लिवितिकाफलम्र ॥ १२५॥ 
सेव संमीरपित्तन्न॑ बृहणं कफकृद्‌ युरू। रसे पाके व मधुर शिशिरं रुचिशुक्रकत्‌ ॥ १२९ 
सेव के ससकृतत नाम--मुष्टिप्रमाण, वदर अथवा सुष्टिप्रमाणबदर, सेव तथा सिवितिकाफू 
ये सब हैं । हि 
गुण-सेव रस तथा विपाक में मधुर रसयुक्त, इृहण ( रस-रक्तादिवधक ), कफकारक, गुरु, 
शीतल, रुचि तथा शुक्र को उत्पन्न करने बाला द्ोता है ॥ १२५-१२६ ॥ 


अथामृतफलम्‌ ( यद्‌ वदक्सान-काबुरू-पभ्षृतिषु देशेषु 'नाशपाती'ति 


नाम्ना प्रसिद्धमू )। तस्य शुणानाह 


अम्ृतफलं छघु वृष्य॑ सुस्वादु प्रीन्हरेद्योषानू । देशेषु झुद्दछानां बहुल तज्लस्यते लोक॥१२०॥ 
अमृत्तफल--यह वढक्सान तथा काबुरू भादि देशों में 'नाशपात्ती? नाम से प्रसिद्ध है । 
इसके गुण--ताशपाती लघु, वृष्य ( वीयंबर्धक ), अत्यन्त स्वादिष्ट एवं तीर्नों दोषों को दूर 
करने वाली होती दे भौर झुगलें के देश में इसे वहुकता से छोग पाते हैं॥ श्रण॥ 


' ७७ सेच 

हि०-सेव, सेव । रं०-सेक, सेठफल । म०-मोठे बोर, सेवफल । छ०-लेव । ग्रु०-सेवफल । 
मा०-सेव | पं०-लेव । फा०-सेब । अ०-तुफाह, तुफ्फाह । अं०-.६-99/० ( एप्पल ) । 

सेव एक अपिद्ध काबुछी मेवा है । इसके बृक्च-हिमालय, पजाब, सिन्ध, उत्तर प्रदेश, मध्य- 
भारत भौर दक्षिण भादि प्रान्तों में होते हैं, पर जिस प्रकार काबुली सेव स्वादिष्ट होता है 
उसी तरह और देश का नहीं होता । सेव, वीह और नासपाती तीनों एक ही जाति के वृक्षों 
के फल हैं । इनमें अन्तर श्तना ही समझना चाहिये जितना खजूर, पिण्डखजूर और छुट्ारे में । 
सेव के वृक्ष काश्मीर भोर काबुल में उत्तम होते हैं पर नाप्तपाती भारत में भी भच्छी होती 
है। सेव का वृक्ष मध्यमाकार अमरूद के वृक्ष के समान, पत्ते भी अमरूद के पत्तों के समान पर 
इनसे चोड़े होते हैं ओर श्नके नीचे के अन्त का माग सफेद रोवेंदार होता दै । फूछ-सफेद रह 
और उन पर लाल छीटे होने हैं । फछ-हरा, पीछा और लाल होता है स्वाद कच्चे फल का 
खट्टा वा फीका और पकने पर मीठा और लालू हो जाता है। काबुली सेव-मधुर और काइमोर 
का तु्शी मायलू होता है पर काश्मीर की नासपातो वह्ुत मधुर द्वोती है। सेव वृक्ष फासुन से 
वेशाख तक फूलत्तै-फलत्ते और सावन-भादों तक फल जाते हैं ॥ ४७ ॥ 


अथ पीछ । तस्य नामानि तत्फलघुर्णाँश्वाह 
पीछुगुंडफरः संछी तथा शीतफलो5पि च। पीलु छेप्मसमीरध्त पित्तरं सेदि गुरमनुत्‌ ॥ 
स्वादु तिक्तद्व यव्पीलु तन्नास्युष्ण त्रिदोषह्मत्‌ ॥ ४२८ ॥ 
पोल के ससक्कत नाम--पीछ, ग्डफल, सख्तसी तथा शीतफल ये सब हैं । 
शुण -पील्‌ मल का भेदन करने वाला, पित्तजननक एवं कफ वायु तथा थुल्म को दूर करने 
बाला होता है । जो पीलू स्वादिष्ट तथा तिक्तरस युक्त द्ोता है वह अस्यन्त उष्ण नहीं होता तथा 
चविदोपनाशक होता दे ॥ ११८ ॥# 


६३२ भावश्रकाशस्य पूर्वेखण्डे- 


४८ पीछ 

हि०-पील, पील्‌ , झल । बं०-पीलगाछ । स०-*घु पोल, पिल किक चेला वृक्ष | गु० -पील, 
जालय, खारी जल्य. क०-मिरीये ऊंगनि, गेनुमर । ते०-गोलगु चेट्ड, पिन्नतर गोंट, वर गोयु । 
ता०-फोकु, कोकू, | प०-पील | मा०-जाल । फा०-दरख्ते, मिस्वाकू । अ०-ईराक, भराक । 

यह इस देश के सूखे गरम प्रान्तों में उत्पन्न होता दे । इसका वृत्ष-छोटा सदा हरा-मरा 
रहता है। स्तम्भ-टेढ़ा-मेढा दोता दे और शाखायें बहुत होती हैं। पत्ते-१-१॥ इश्न लम्वे अण्डा 
कार होते हैं । इस पर फूल वारहों मास आते रद्दते हैं और वे हरापन थुक्त सफेद होते हैं । 
फल-आधा इश्च गोल, चिकने और पकने पर लाछ हो जाते हैं । 

एक दूसरा वडा पील होता है जिसको लैटिन में-54044 072 0/००४०४ ( सालवेडोरा 


जालीओ माईडीस ) कहते हैं । इसके फल पकने पर पीछे, सूखने पर लाल लिये भूरे रह 
के होते हैं ॥ 


अथाक्षोटः ( अखरोट ) । तस्य नामशुणानाह 


पीलुः शेभवोउक्षोटः कर्पराब्य कीर्तितः । भक्तोटको5पि चाताद्सदशः कफपित्तक्ृत्‌ ॥१२५॥ 
अखरोट के ससकृत नाम--परीछ, शैलमव, अक्षोट तथा कर्पराल ये धव हैं । जो पीलू पवेत पर 
उत्पन्न होता है उसी को “अखरोट? कहते हैं । 
गुण--अखरोट-शुर्गों में वादाम के सइश होता है एवं-कफ तथा पित्त का नाशक होता है ॥ 


४० अखरोट 
हि०-अखरोट, अक्षोट, पहाढो पील । बं०-आखरोट, आाकरोट, भाक्रोटच | प०-अखरोट । 
भ०-भाक्रौड, अद्भूरोड, अक्रोड । गु०-अकरोड, अखोड । ते०-भश्लो लम, कोड गोगुम्ु । 
क्षा०-अक्रोद्ध / क०-आखोंट, बेइद गोनुमर | फा०-चार मग्ज, जिदंगा । श्र०-जोज़ हिन्दी, 
जोज्जुल हिन्द, जोज़ | लं०-एश ए7ए (वाल नट)। छे०-गंप्र/ध्या5 >ऐे८874(जगलान्स रेजोया) 
अखरोट-दो प्रकार का होता है, एक कागनणी भखरोद जिसका छिलका पतला और दूसरा 
जिसका छिलका मोटा होता दै। जो वोया जाकर उत्पन्न होता है और मली प्रकार सींचा जाता 
है उसका छिलका पतला और जो आप ही आप उगता है उसका मोटा होता है। भखरोट एक' 
प्रसिद्ध कावुली मेद्या है घ्सके बढ़े बडे इक्ष इस देश के हिमालय में काश्मीर से लेकर मनीपुर 


आदि अनेक प्रान्तों में दोते हैं। इसके पत्ते-शीतकाल में गिरकर माघ से चेत तक नवीन पत्ते 
निकल आत्ते हैं ॥ ४९ || 


4१ कि ही 2 
अथ वाजपूर; ( बिजोरा )। तस्य नामानि तत्कफछघुणाथ्राह 
वीजपूरो मातुछ॒ती रुचक्ः फलूपूरकः। बवीजपूरफल स्वाहु रसे$ले दीपन लघु ॥ १३० ॥ 
रक्तपित्तहरं कण्ठजिद्वाहइयशोधनम््‌ । श्वासकालारुचिहरं हथ॑ तृष्णाहरं स्मृतम्‌ ॥ १४१ ॥ 
विजीरा नीौवू के संस्कृत नाम--वीजपूर, मातुलुद्न, रुचक तथा फलपूरक ये सव हैं । 
शुण-विजीरा के फर स्वादिष्ट, अम्लरसयुक्त, भम्विदोपक, रूघु, हृदय के लिये हितकर, कण्ड, 


जिह्दा तथा हवय को शोधन करने वाले एवं रक्तपित्त, श्वाप्त, कास, अरुचि तथा तृपा को दूर करने 
वाले द्वोने हैँ ॥ १३०-१३१ ॥ 


४० विजोराः 
ह&ि०-विजोरा नींडु, विजवरा नोमों, विजोरानेवू। ब०-टावाल्बु | म०-महालब्ग, माहलिद्न । 
शु०-विजोरू ल्म्वि । क०-माषवल, माधवला, सहाफल, माधरछा । ते०-दावाकाया, सादिफलसु, 


सोपेफल पुचेटढ। उ०-कलम्वा। आ०-महूर । फा०-तुरन, तरक्ष । अ०-ऊत्तरक्ष, उतरण । 
ख०-एा05 40व6 9 ( सिद्ध ऐसिडा )। 


ले श्मके छुछ-छोटे होते है और वाटिकाओं में लगाये जाते हैं। इमके पत्ते-नौवू के पत्ते के 
कार चाछे परन्तु लम्दाई-चौडाई में उनसे बडे होते हैं । फूक-सफेद भाते हैं। फल-लम्बाई 


आम्रादिफलवर्ग: | ६३३ 


युक्त गोल और नोकदार सा होता है। पकने पर लाली सहित पीले रंग का होता है ओर इसका 
स्वाद नीवू से भी भ्रधिक खट्टा होता है । इसमें सुई डालने से वह गल जाती है ॥ ५० ॥ 


[ हो 
अथ मधुककदी ( विजोराभैद, चकोतरा )। तस्वा नामशुणानाह 
' घीजप्गोअपरः प्रोक्तो सघुरो मधुककदी ॥ १४२ ॥ 

मधुककंटिका स्वाद्दी रोचनी शीचला गुरु) । रक्तवित्तत्तयश्रासकासहिक्काअमापहा ॥ १३३ ॥ 

चकोतरा नीवू के ससक्ृत नाम--दूसरी नाति का जो बिजोरा होता है। उस्ते मघुर तथा 
मधथुककटी कहते हैं । 

गुण--चकोतरा ( नीबू ) स्वादिष्ट, रोचक, शीतल, गुरु एवं रक्तपित्त, क्षय, श्वास, कास, हिक्का 
तथा अ्रम रोग को दूर करता है ॥ १३२-१३३ ॥ 

५१ चकोतरा 

द्वि०-चकोतरा, पपरे, अंडकाकड़ी, गलयल, गागलू । <ं०-बाताबिलेबु, मधुकाकझडी, मठफुटी । 
म०-पोपई, एरड पपई, पपनस, गोडमहालद्ग | गरु०-पोप यो, एरडकाकडी । त्०-वोप्पईं। पं०-मीठा 
नीवू । फा०-लीमुने शवती । अं०-९०९४७० ( पोलेमो ) । ले०-८7प5 202८प्रशव्राव 
( सिद्ट्स डिक्युमाना ) । 

श्सको वार्गो में लगाते हैं । इसका वृक्त-छोटा होता है मौर सदा एरा-मरा रहता है। पत्ते- 
उक्त विजोरे से भी वडे-बडे होते हैं। फूछ-सफेद रंग के भाते है । फर-बड़े बडे गोल होते हैं । 
ततौल में २-२॥ सेर के फल भो देखने में भाते हैं। पकने पर फीके पीले रग के होते हैं । गूद्दी के 
दाने फीके गुलाबी रग के होते हैं और स्वाद में मीठे होते हैं ॥ ५१॥ 


अथ जम्बीरदयम्‌ । तस्य नामानि तत्फलशुर्णाश्राह 
स्याजग्बीरों दनतशठो जम्भजम्भीरजस्भलाः । जम्बीरमुप्णं गुर्वेग्ल वातश्ेष्मविबन्धनुत्‌ ॥ 
शूलकासकफोसछेशच्छदितृष्णा35मदो पञित । आस्ववेरस्यहत्पीडावह्निमान्यक्रिमीन्‌ हरेत्‌ ॥ 
स्व॒र्प्ञम्बी रिका तद्वत्तष्णाच्छुदिंनिचारिणी ॥ १३५ ॥ 
जम्बीरी नौवू के ससक्ृव नाम--जम्वीर, दन्तशठ, जम्म, जम्भौर तथा जम्मर ये सव हैं । 
मगुण--जम्बीरी नीयू उष्ण, गुरु, अम्लरसयुक्त एवं वात, कफ और मल का विवन्ध, शुरू, कास; 
कफोत्कलेश, वमन, ठृषा, मआमसम्वन्धी दोष, मुख़ की विरसता, हृदय की पीड़ा, अभि की मन्दता 
तथा क्रिमि को दूर करने वाला द्ोता है। छोटा जमोीरो नीवू का पसस्क्ृत नाम-स्वल्पजम्दीरिका 
है। यद्यपि यद्द सुर्णों में जमीरी नीवू के समान है परन्तु विशेषतः तृषा तथा वमस का -नाशक है ॥ 
७२ जमीरी नीवू - 
हि०-जमीरी नीबू | बं०-जामोरालेवू , गोंडा लेंबु । म०-ईंड लिंवू । शु०-लावा लींडु, दो डिंगा 
लिम्बु, इ्डलिम्बु, गधर लिग्बू॥ क०-कनीले, कन्लीले, काडलिम्बे। तचे०-जामिर निम्म, निम्म- 
चेटड | फा०-लिपुने शिरी । 
इसका चुक्ष-त्रार्गो में लगाया जाता है। पत्ते-करागजी नौवू के आकार वाले परन्तु उनसे 
रूम्बाई-चौडाई में अधिक होते हैं। फकछ-गोर ओर बडे होतें दैं। कच्चे में हरे और पकने पर 
पीले पड जाते दें ॥ ५२ ॥ 
अथ निम्बूकम्‌ ( कागजी नीबू )। तस्य गुणांश्राह 
निग्यु' स्त्री निगचुक कीबे निम्वुक्रमपि कीत्ति तस्र। निग्वूकमग्ल वातध्च दीपन॑ पाचन रूघु 0 
कागजी नोवू के सस्कृत नाम--निम्वू ( यद्ट स्लीलिड्ठी है ), निम्बुफ (यह नपुसकलिही है ) 
तथा निम्बूक ये सब हैं । 
गुण--कागजी नौवू अम्लरसयुक्त, अप्निदीपक, पाचक, लघु तथा वातनाशक होता है ॥ १३६॥ 
अन्यच-- 
निरव्ुक कृमिसमूहनादान तीचणमस्लमुद्रञग्नह् पहम्‌ । 
वातपित्तकफशूलिने हितं॑ कष्टनप्रुचिरोचनं परम्‌ ॥ १३७॥ 


६३४ भावप्रकाशस्य पूर्वेखण्डे- 


ब्रिदोपवद्धिदयवातरोगनिपी ढितानां विपविहलानाम्‌ । 
मन्दानले बद्धगुदे प्रदेये विसुचिकायां मुनयो वदन्ति॥ १३८ ॥ 
कागजी नौवू के भौर भी गुण--कागजी नीवू कृमिसमूह का नाथक, तीक्षस, अम्लरस्थुक्त, 
उदरपीडा तथा ग्रहवाघा को दूर करने वाला, वात, पित्त तथा कफ हस्‍्वन्धी शुरू रोग वर्लों के 
लिये ह्वितकर, कष्ट से जिनकी भज्न की रुचि नष्ट हो गई हैं उसे पुनः उत्पन्न करने वाला द्वोता है 
और त्रिदोष, अश्निक्षीणना तथा वातरोग से पीडित, विप से विहुल, मन्दाप्मि, मलबन्ध तथा द्टैजा 
रोग से युक्त रोगियों को कायजो नोवू खिलाना ह्वितकर है ॥ १३७-१३८ ॥ 
ण३ नींबू 
हि०-कागजी नीडु, नींवू, लेमु, नेमू , कागदी नीमो, निदुआ | बे०-क्रागदी लेंबु, पति लेंबु । 
म०-क्रागदी लिंवु, लघु इण्डलिम्बु, निम्बे | गु०-खांट गोल लींडु, कागदी ल्ग्थु.॥ क०-कबत्रिले 
निम्बू । ते०-निम्न पंडु । फा०-लिसुने तुर्श, लींवू , लोमू । अ०-लिमुने हाजिम, लेमू दहाजिम। 
जं०-7,७7००7 ( लेमन ) | छे०-(प/75 42८ंवँध ( सिद्टस एसिडा ) 
नींवू के द्रक्ष-मध्यमाकार के होते है । ये बार्गों में लगाये जाते हैँ । पर कह्दी-कर्दीं इसका दृक्ष 
वन में भो देख पडता है। पत्ते-गोलाकार और किद्धित लम्बे किसी के छोंट भर किसी के वडे 
होते हैं। फूछ-सफेद और सुगन्वित होते हैं । फ-कच्चे में इरे और पकने पर पीले हो जाते हैं ॥ 


अथ मिष्टनिम्बुफलम्‌ ( मीठा नींबू )। तस्य गुणानाह 
मिष्टनिग्वू कल स्वादु गुरु सारुत्तपित्तनुत्‌ ॥ १३५ ॥ 

गररोगविषध्वं सिकफोल्कलेशि च रक्तहत्‌ | शोपारुचितृपाच्छुद्हिरं वल्यब्व चृहणम्‌ ॥१४०॥ 

मीठे नीवू के संस्कृत नाम--मिष्टनिम्वू , मधुजम्भछ, शहृद्रावी, पिफ्तद्रावी तथा शकीरक ये सव हैं। 

गरुण--मीठा नौवू स्वादिष्ट, गुरु, वलकारक, इंहण ( रस-रक्तादिवर्धक ), "कफसम्बन्धी रोगों 
को उत्पन्न करनेवाला एवं वात, पित्त, विषजन्य रोग, विष, रक्तविकार, शोष, अरुचि, तृपा तथा 
वमन को दूर करने वाला होता है ॥ १३९-१४० ॥ 

७७ मीठा न्येवू 

दि०-मीठा नीवू , सरवती नींबू , कमला नींवू , केवला । बं०-कमला लेंवू। म०-साख- 
रलेंवू , गोडलिंवू , गु०-मीठा लिम्वू, मीठू लिम्वू, मोसम्बी | क०-कनीले, कोत्तीले | 
यू०-कवला मोसब्बी । फा०-लिसुने शिरो। अ०-लिमू नेहुल। अँ०-99९९६ -+07005 
( स्व्रीट लेमन्स ) । 

कमला नीवू--सवसे सुस्वादु होता है और सब प्रान्त को वाटिकाओं में रोपण किया जाता 
है। इसके चक्ष-छोटे-छोटे होते हैं। फल-कागजी नौवू से कुछ बड़े और दोनों भोर से ददवे 
हुए शेते हैं तथा पकने पर नारही रंग के हो जाते हैं ॥ ५४ ॥ 


| 
अथ कमंरज्ञम्‌ ( कमरख )। तस्य नामशुणानाह 


६३ कः के 
कमरज्ग शिरालं च वृहृदुम्ल रुजाकरम्‌ । कमरज्ञ हिमंग्ादि स्वाह्ृग्ल कफवादहत्‌ ॥१४१॥ 
कमरख के सस्कृत नाम--कमरकइ्क, शिराल, बृहदम्ल तथा रुजाकर ये सब्र हैं । 


गुण--कमरख स्वादिष्ट तथा अम्ल रसयुक्त, शीतल, ग्राष्टी एव कफ तथा वात को दूर करने 

वाला होता है ॥ १४१ ॥ 
०७ कमरख 

छि०-कमरख | व०-काम रागा, काम रगा। स०-कर्मराचे झाड, कमर । क०-कमरक।! 
गु०-कमरक, कर्मरंग | सा०-कमरख ) प्‌०-कमरख । तै०-तमती । द्वा०-तमर्ते । जँ०-00०५४- 
४८7३ ४:९९ ( गूज वेरो दी ), 0४7४००४०१७ ( कारम्बोला )। छे०-4५९7704 ('्तदाशरगेव 
५ एवरंहोआ कारम्बोला ) | 

पद गरम प्रान्त की वाटिकारओं में रोपण किया जाता है | इसका चक्ष छोटा होता है और 
शाखायें बहुत होती हैं। पत्ते-कर्तींदी के पत्तों के समान अण्डाकार और नुकीले होते दे । 


. आम्रादिफलवर्गं: ६३४ _ 


फूल-दछोटे-छोटे सफेद या किब्चित्‌ लाली लिये भाते हैं। फकू-२-३ इच्च रुम्वे प्रॉच कोनेवाले 
और गुृद्देदार होते है ॥ ५५ ॥ 


अथाम्लिका ( इमली )। तस्या नामानि तत्पकफलशुर्णाभ्राह 
अम्लिका चुक्रिका$ग्ली च चुका दुन्तशठा5पि च । 
अग्ला च चित्निका चित्रा तिन्तिडीका व तिन्तिडी॥ १४२ ॥ 

अस्लिका 5सला गुरुवातहरा पित्तकफास्रकृव । पक्का तु दीपनी रूद्या सरोप्णा कफ्वातनुत्‌ ॥ 

इमली के सस्कृत नाम--भम्लिका; चुक्रिका, अम्ली, चुक्रा, दन्‍्तशठा, अम्ला, चित्रिका, 
चित्ना, तिन्तिडीका तथा तिन्तिडी ये सब हैं । 

गुण--कन्ची श्मही अम्ल रसयुक्त, गुरु, वातनाशक एवं पित्त, कफ तथा रुधिरविकार को 
करने वाली होती है। पकी इ्मली-अश्निदीपक, रूक्ष, सारक, उष्ण एवं कफ तथा वात का नाशक 
होती है ॥ १४२-१४३ ॥ 

५६ इमली 

हिं०-इमली, तिन्तिडी, अम्लिका, भम्ली | पं०-इस्ली, अंवली । बं०-तेंतुल, आमरुल, तेंकल। 
म०-चित्र | क०-लणिसे, इणिसे, हुणिसेहूण | शु०-आंवली | ते०-चिंट, चिताचेट्ठ । ठ०-कंभा। 
ता०-पुलि | म्रु०-टिंटन | मा०-आमली । द्वा०-पुलि। फा०-त्तिमिर हिन्दों । अ०-तमर हिन्दी । 
जआं० -ध्याछागपे १7९७ (टेमरिंड ट्री) | छे०-7वकादा#तं॥४ 0404 (टेमरिण्डस इण्डिका) । 

इमली के चब्रृत्त-प्राय: सब प्रान्तों में उत्पन्न होते हैं । इसका वृक्ष वहुत वड़ा होता दे और 
सदा हरा-मरा रहता है । शाखाएँ-वहुत फेली हुई होती हैं । पत्ते-सींकों पर आमले के पत्तों के 
समान होते हैँ । फूछ-लाली युक्त पीले रग के भाते हैं। फलिया-लम्बी और टेढी होती हैं ॥५२॥ 

अथाम्लवेतसः ( अमलबेंत )। तस्य नामानि तत्फलशुणाँश्वाह 
स्थादस्लचेतसश्चुक्र शतवेधि सहस्ननुत्‌ । अम्लवेतसमत्यर्र भेदनं लघु दीपनस्‌ ॥ १४४ ॥ 
हद्दोगशूलगुल्मध्नं पित्तल छोमहर्षणम्‌ । रूच्ष विण्मृन्नदोषध्न प्लीहोदावत्तंनाशनम्‌ ॥१४०॥ 
दिक्का35नाहारुचिश्वासकासाजी णंवमिप्रणुत्‌ ॥ 

कफवातामयध्व॑ सि च्छागमांसद्रवस्वक्ृत्‌ू । चणकास्लगुणं ज्ैेयं छोहसूचीद्ववत्वकृत्‌ ॥१४५॥ 

अग्लत॑त्त के संस्कृत नाम--भम्लवेतस, खुक, शतवेधि तथा सहस्तनुत्‌ ये सब हैं । 

ग्रुण-अम्लवंत अत्यन्त भम्ल रखयुक्त,मलमेदक, लघु, अम्निदीपक, पित्तननक, खनि से रोमाद्न 
करने वाला, रूक्ष, बकरे के मांस को पकाने के समय ढालने से शीघ्र गलाने वाला, लोहे की सूई 
को गछानेवाला, गुर्णो में चनाखार के समान एवं हृद्गोग, शूलू, गुल्म, मर तथा मूत्रगत दोष, 
प्लीहा, उदावत्ते, हिचकी, आनाह ( अफरा ) अरुचि, श्वास, कास ( खासी ), भजोरणं, वमन, कफ 
तथा वातसम्बन्धी रोग श्न सत्रों को नष्ट करने वाला होता दे ॥ १४४-१४६ ॥ 

०७ अमलबंत 

हि०-अपल्वेंत, अम्लबेंत। बं०-धकर, भमल्वेतत। म०-चुका। यू०-अमलबेद। 
गु०-अम्लबेद । फा०-तुर्षक । 

अमलबँन की सत्यता में मतभेद दै। आजकल वाजार में जो अमलर्वेत पसारियों के यहाँ 
मिलता दे वह किसी चीज की गृद्दी या लम्प्री लता की रेशा चौटी सी ग॒थी रहती है । विद्वानों 
को सम्मति है कि अमलबेंत एक प्रकार का फल है। परन्तु यह कैसा होता है। इसका निर्णय 
अभी तक नहीं हुआ ॥ ५७ ॥ 


अथ वृक्षास्लकम्‌ ( विपाम्बिल, कोकरम ) | तस्य नामानि 


तत्पक्तापकफलगुर्णाँथाह 
वुच्ताम्ल तिन्तिडीकन्न चुक्र स्यादम्लबुक्षकम्‌ । दुत्ताम्ठमाममस्लोष्णं चातध्चं कफपित्तलम॥ 
पकछन्तु गुरु संग्राद्दि कटुक चुवरं लघु ॥ १४८ ॥ 
अस्लोष्णं रोचन रूप्त दीप कफवातक्कत्‌ । तृष्णाशोंग्रहणीगुल्मशूलहद्वोगजन्तु जित्‌ ॥१४५॥ 


६३६ भावश्रकाशस्य पूर्वेखण्डे- 


० क्ोकम के ससक्ृत नाम--वृक्षाग्ल, तिन्तिटीक, चुक्र तथा अम्लपृश्षऊ ये सव है । 
गुण--कोकम का कब्चा फल अम्लरस्युक्त, उष्ण, कफ तथा पित्त को उत्पन्न करने वाला एव 
वातनाशक् होता है । 
पका फक--कड़, थोडा कपाय तथा भम्लरसयुक्त, गुरु, सम्राद्दी, उष्ण, रोचक, नक्ष; अश्नि- 
दीपक तथा वातकारक एवं तृषा, अश, गरहणी, शुल्म, शल, हृद्दोग तथा जन्तु नाशक पता है ॥ 


५८ कोकम' 
द्वि०-विषांविल, कोकम, विखाविल, महादा। चं०-महादा, अमलकुटा, चुका, तेंदल। 
म०-आमसोल, कोकम, आमदे । गु०-कोकम । क०-तित्तोडिक | फक्वॉ०-कोकवसल | ग्रोचा०- 
व्रिडोओ । मा०-कोकम, टासयाँ । पं०-डांसरा, समाऊ दाना | छू०-४०८छ८०ा 70067 7786 
( कोकम वटर दी ) | लेग-0टाव वद्रं८ध ( गारसिया इण्टिका ) । 
वोकण और कनारा में यह पाया जाता है। इसका चुक्ष-छोटा और पतला होता है । 
शाखाएँ--झुकी हुई रहती हैं । पत्ते-२-४ इच्न लम्बे वर्छीनुमे होते हैँ । फूछ-ोटे छोटे आते हैं । 
फल-नारह्ी के समान गोल द्वोते हैं । क्चो भवस्था में हरे भौर पकने पर लाल द्वो जाने एैं । 
इसके पत्ते, फल, छाल, बीज्ञ-सभी अम्ल द्वोते हैं ॥ ५८॥ 


अथ चतुरम्ल पश्चाम्ल॑ च। तयोलेक्षणमाह 


अम्लपेतसवु दाग्लबुदज्म्बीर निगदुकेः । चतुरस्ल द्वि पश्चाम्ल बीजपूरयुतेभंवेत्‌ ॥ १५० ॥ 
चतुरम्ल के रक्षण--अम्लबेंत, कोकम, जमीरी नीवु ( घडा ) और कागजी नौबू इन चारों के 
योग को “चतुरम्ल? कहते हैं । 
पतन्नाम्ल के लक्षण--यदि चतुरम्ल ( अम्लबेंत, कोकम, जमीरो नीवू, कागजी नींबू ) में 
विजोरा नीवू का भौर योग कर दिया जाय तो 'पश्चाम्ल” हो जाता है ॥ १५० ॥ 


अथ परिभाषामाह 


फलेषु परिपक्क यद्‌ गुणवत्तदुदाहमतम्‌ । बिल्वादन्यत्र विज्ञेयमामं तद्धि गुणाधिकम ॥ 
'फलेषु सरस॑ं यत्स्याद्‌ गुणवत्तदुदाह्मम्र ॥ १५१ ॥ 

द्रात्नावि्वशिवादीना फल शुष्क गुणाधिकम्‌ । फलतुल्यगुणं सर्व सज्नानमपि निदिशेत्‌ ॥ 
फल हिसाप्निदुर्चातच्यालऊकीटादिदूपितम्‌ । भ्रकालज कुभूमीज पाकातीतं न भक्तयेत्‌ ॥ 

फलबत्रिषयक परिभाषा--फर्लों मे जो पका होता है वह कच्चे को अपेक्षा अधिक गुणकारी 
पता है किन्तु यह नियम वेल के फल के लिये नहीं है क्योंकि बेल का फल कन्चा हो अधिक 
गुणकारी होता है । फलों में जो सरस होता है वह सूखे की अपेक्षा अधिक गुणकारी होता है 
किन्तु दाख, बेछ तथा हरड आदि के फल सूखे ही अधिक ग॒ुणकारो होते हैं। फल के भुण के 
समान उसकी मींगी के भी ग्रुण समझना चाहिये | जो फल पाला, अश्नि, आँधी, सर्प तथा कीड़े 
आदि से खराब हो गये हो तथा अकाल अथवा दुष्टभूमि में उत्पन्न हुए हों एव अधिक पक जाने से 
खराब हो गये हाँ उन्हें कभी नहीं खाना चाहिये ॥ १५२-१५०३ ॥ हे 

पाकातीतं ८ पाकमतिक्रस्य स्थिदम्‌ ॥ १५श॥। 
यहाँ 'पाकातीत? पद का अधिक पक जाने से खराव हो गये हों, ऐसा भर्थ समझना चाहिये ॥ 


इति श्रीमिश्र॒ल्टकनतनयश्री मिश्रभावविरचिते मावप्रकाशे मिश्रप्रकरणे 
सप्तम भाम्रादिफलवर्ग, समश्प्त-॥ ७॥ 


अथ पात्वादिवगापरनामकी धातपवा त- 
रसोपरसरलत्रोपरत्नविषोपविषवर्ग 


तत्र धातूनां लक्षणानि गुणांश्वाह, तत्रादों धातुसंख्यामाह 


स्वर्ण रूप्यञ्व ताम्रे च रज्च यशदुसेव च। सीस छोहब्व सप्तेते घातवों गिरिसम्भवाः॥ १ 
धातुर्ओो की सख्या-सोना, चाँदी, तामा, राँगा, जस्ता, सीसा भौर लोहा ये सात धातु 
पवत में उत्पन्न होने ( खान से निकलने ) वाले हैं ॥ १ ॥ 


अथ धातुशब्दरस्य निरुक्तिमाह 


चलीपलितखालित्यकारश्यावल्यजरासयान्‌ । निवाय देहं दधति नुगां तद्घातवों मताः धरा! 

धातु शब्द की निरुक्ति-मनुष्य के वली, पलित, खालित्य ( शिर के वाल झड़ जाना ), 
कृशता, निवंलता, बुढापा, रोग इन सर्वो को दूर करके जो देह को स्थिर ( कार्य करने में समर्थ » 
रखते हैं, वे धातु? कहलते हैँ ॥ २ ॥ 


तत्रादी सुबर्णस्योत्पत्तिनामान्याह 


पुरा निजाश्रमस्थानां सप्तर्पीणां जितास्मनाम्‌। पत्नी विकोक्य छावण्यरूचमी सम्पन्न यौच नाः ॥ 
कन्दर्पदर्पविध्वस्तचेतसो जातवैदसः | पतितं यद्धरापृष्टे रेतस्तद्वेमतामगात्‌ ॥ 
कृश्रिमच्चापि भवति तद्रसेन्द्रस्य चेघतः ॥ ४ ॥ 
सोने की उत्पक्ति--पहले एक समय जितेन्द्रिय सप्तर्षिगण अपने आश्रम में बैठे हुए थे। उस 
समय लावण्य तथा शोभा से पूर्ण यौवन वाली उनकी पतियों को देख कर कामदेव से 
जितेन्द्रिवता का अभिमान नष्ट हो जाने से ( कामपीडित होने से ) भश्निदेव का जो वीय॑ स्खलित 
होकर धरातल पर पडा वद्दी सोना हुआ अर्थात तमी से सोना की उत्पत्ति हुईं। पारे के वेध 
से कृत्रिम सोना भी होता है॥ ३-४ ॥ 
#मरीचिरड्डिरा अत्रिः पुलरत्यः पुलहः क्तुः । वसिष्ठश्रेति सपेते कीचिंताः परमषयः ॥३-शा 
यहाँ 'सप्तषि? पद से १ मरीचि, २ अन्विरा, ३ अन्नि, ४ पुलस्त्य, ५ पुलह, ६ क्रतु, ७ वशिष्ठ 
ये ७ परमपियों का बोध करना चाहिये।॥ ३-४ ॥ 
स्वर्ण सुवर्ण कनक हिरण्यं हेम हाटकस्‌ ॥ ७ ॥ 
त्पनीय च गाड़्रेयं कर्धोतश्ञ काग्चनस्‌ | चामीकरं शातकुम्भ॑ तथा कात्तंस्वरं च तत्‌ ॥ ६॥ 
जाम्बुन॒दं जातरूप मद्दारजतमित्यपि ॥ ७ ॥ 


सौना के ससकृत नाम--स्त्र्ण, खुबर्ण, कनक, हिरण्य, द्वेम, हाटक, त्पनीय, गाड़ेय, कलघौत, 
काग्चन, चामीकर, शातकुम्म, कारत्तंस्वर, जाम्वूनद, जातरूप तथा महारजत ये सव हैं ॥ ५-७ ॥ 


अथोच्तमसुवर्णलक्षणमाह 
दाहे रक्त सितं छेदे निकपे कुड्डूमप्रमम्र | तारशुल्वोज्क्षितं ख्रिग्धं कोमल गुरु हेम सतत ॥4॥ 
उत्तम सुवर्ण के लक्षण--जों सुतर्ण तपाने में लाल, काटने में सफेद, कसौटी ( कसने ) में 
केशर के समान, चाँदी तथा तामा से रहित, ख्रिग्घ, कोमल तथा तौल में मारी हो उसे उत्तम 
सम्रझना चादिये॥ ८ ॥ 
छसदू्‌ ८ उत्तमम्‌ ॥ ८ ॥ 
मूल में 'सत्‌! पद से 'उत्तम” अर्थ समझना चाहिये ॥ ८ ॥ 


द्श्प भावप्रकाशस्य पूर्वेखण्डे- 


अथ निदृष्टसुवर्णलक्षणमाह 
तच्छचेतं कठिन रूच विवर्ण समर्ल दुलूम। दाददे छेदे5सितं खेत॑ कपे त्याज्यं, लघु रफुटम ॥९॥ 
निक्ृष्ट सुवर्ण के लक्षण--जो सुवर्ण देखने में कुछ सफेद, कठिन, रूखा, खराब वर्णवाला, मैल 
के सहित, जोर वाला ( गाठ के सइश ) तपाने तथा काटने में काला, कसने में सफेद, तौल में 
हलका तथा धन की चोट से टूटने वाठा हो उसे निकृष्ट समझ कर भौषध के कार्य में त्याग 
देना चाहिये ॥ ९ ॥ 
#दुछ८ 'जोर! इति छोके। स्फुट ८ यद्धनाइतं स्फुटति ॥९ ॥ 
मूल में 'दल? पद का लोकप्रसिद्ध 'जोर? तथा “स्फुट? का धन की चोट से टूटने वाल! भर्थ 
समझना चाहिये ॥ ९ ॥ 5 
अथ सम्यब्यारितसुवर्णणुणानाह 
सुवर्ण शीतलं चृष्य॑ वल्यं गुरु रसायनम्र । स्वादु तिक्तं च तुचरं पाके च स्वादु पिच्छिलम ॥ 
पविन्न॑ छूंहणं नेश्यं मेघास्म्रतिमतिप्रदम | हृथमायुष्करं कान्तिवाम्।विशुद्धिस्थिरत्वकुत्‌ ॥ 
विषद्ववक्षयोन्मादबत्रिदो पञ्व॒रशोपजित्‌ ॥ ११ ॥ 
शुद्ध शोधित स्वर्ण मस्म के ग्रण--सुवर्ण ( भस्म ) मधुर, तिक्त तथा कषाय रसयुक्त, विपाक 
में मधुर, पिच्छिल, पवित्र, बृहण ( रस-रक्ताठिवर्द्धक )| नेत्र के लिये हितकर, शौतल, वीर्यवर्ड्धक, 
वलकारक, गुरु, रसायन, हृदय को हितकर, मेत्रा ( धारणाशक्ति ), स्वृति, बुद्धि, आयु, कान्ति, 
वाणी की शुद्धि तथा स्थिरता को करने वाला एवं दोनों प्रकार के ( स्थावर-जन्नम ) विष, क्षय, 
उन्‍्माद, निदोष, ज्वर तथा शोष को दूर करने वाला होता है ॥ १०-११॥ 


अथासम्यब्यारितसुवर्णदोषानाह 
बल सवीय हरते नराणां रोगप्जान्‌ पोषयतीह काये। 
असौख्यक्ृचापि सदा सुवर्णमशुद्धमेतन्मरणब्व कुर्यात्‌ ॥ १२ ॥ 
भसम्यव्यारितं स्वण बलं वीर्यन्व नाशयेव । 
करोति रोगानू रृत्युं च तद्धन्याश्र॒त्रतस्ततः ॥ १४ ॥ 
अशुद्ध शोषित भस्म के दोप--अशुद्ध सुबर्ण ( मस्म ) मनुष्यों के वर तथा वीये को नष्ट 
करता है तथा शरीर में रोगों को पुष्ट करता है । सदा दु-ख पहुँचाता दे और अन्त में रुत्यु भी 
कर देता है । विना शोधित सुवर्ण भस्म वर तथा वीय॑ को नष्ट करवा है एवं रोग तथा मृत्यु को 
देता है भतएव यलपूर्वंक इसकी भस्म वनानी चाहिये ॥ १२-१३१॥ 


१ सोना 

हि०-सोना, स॒वर्ण | बं०-सोना, स्वर्ण, सुवर्ण। स०-सोने। सा०-सोनो । गु०-सोना, 
सोनु | क०-स्वणे, चिन्न | ते०-वज्ञार, वद्भारमु, वद्वारम्‌$ भज्ञार। पं०-सोन्ना | द्वा०-तय। 
फा०-तिलछा, जर । क््०-जह॒च | झ०-५०१ ( गोल्ड ) । छे०-.4:४7०/४ ( औरम्‌ ) । 

सोना एक कौमती पीले रग का सर्वप्रिय धातु दे । बद्दर, गिश्नी, पन्ना, पियरा शत्यादि भेदों 
से सोना कई प्रकार का होता है | भस्म के लिये उत्तम सोना चाहिए। आजकल बटर और 
पन्ने के सोने अच्छे समझे जाते हैं । जो सोना भाग में तपाने से अधि को स॒ह्द कर अपनी कान्ति 
को न छोड पीला किंचित्‌ लाली सहित चमकदार दोख पडे वह्द ग्रहणयोग्य उत्तम और जो अपनी 
कान्ति को छोड काले रह्न का दो जावे उसको निकृष्ट समझ कर उसकी भरुम कदापि नहीं बनानी 
चाहिये। आज कल आभूषण के सोने में प्रायः सिलावट हुआ करती है | यदि ऐसा सोना ओपषधि 
कार्य के लिये मिल जावे तो इसमें मिलते हुए तातन्नादि धातुओं को अवश्य निम्नलिखित प्रकार से 
मिकाल देना चाहिये :-- 

निर्वातस्थान में एक बढे उपलछे रख उस पर साम्मर नोन और छाल ईंट का कपडछान चूर्ण 
_झुड-प्रमाण मोदा विछा-विद्ा कर सोने के पत्रों को रखता नावे जिसमें कहीं से दोख न पड़े 


१० 
ओर सतके ऊपर भी एक बडा सोट डपछा रख उप्तके चारो भोर दो सेर उपले खुन कर आग 


मै 


धात्वादिवर्गं: | ६३६ 


लगा दे। स्व्रॉय शीतल होने पर निकाल कर जब तक उपयुक्त उत्तम सोने का रज् न दीख पढ़े 
तब तक अजन्नि देता जाबे । इस प्रकार सोना दोष रहित वनाकर भस्म के कार्य में लेना चाहिये। 


सोना शुद्ध करने की वेश्ानिक क्रिया 
उम्दा बटर का सोना एक तोला भौर उम्दा सिल की चाँदी २ तोले छे दोनों को एक में 
मिला गला कर के टीन के समान पतला पत्र वनवा करके छोटे-छोटे डुकड़े काट ले। इन सोने के 
” टुकड़ों को चीनी मिट्टी अथवा चाय के प्याले में रख करीब दो तोले शोरे का तेजाव ( नाइटिक 
एसिड ) छोड दे और छकढ़ी के कोयले की मध्यम आँच पर रख दे । उसमें से रगीन थुवाँ 
निकलेगा । घूवाँ निकलना बन्द हो जाने पर आय पर से पात्र उतार कर ठढा हो जाने दे । फिर 
२-२ तोले के करीव जल छोड़ छोड कर प्याली को द्विलावे और एक दूसरे चीनी के बड़े पात्र 
में तेजाब मिश्रित पानी जो नीोछा रंग का होगा उसको धीरे-धीरे निकारू कर रखते जाय किन्तु 
ध्यान रखे कि कत्थई रंग का नीचे बेठा इआ स्वर्ण चूर्ण पहले प्याले में से दूसरे प्याले में न 
गिरने पाये । बिल्कुल नीला पानी निकल जाने के वाद फिर दो तोलें शोरे का तेजाव छोड धीमी 
भाँच पर रख दे और धुर्ये का रंग देखे | जव उप्तमें सफेदी आ जाए तो जाने क्वि स्वर्ण पूणण झुद्ध 
हो गया। इसी तरह जब तक सफेद धुवाँ न निकले तव तक उपयुक्त विधि से तेजाव छोड़ कर 
प्रयोग करते जाय । सफेद घुवाँ आने पर पानी देकर २-४ वार धो देवे। थोये हुये जल को 
उपयुक्त दूसरे प्याले में इकट्ठा करते जाय किन्तु अन्तिम वार धोते वक्त १ द्ुकडा 'नौसादर” और 
थोडा जल डाल कर धो डाले | प्याले में कत्थई रग का बचा हुआ चूर्ण सुखाले । यही वैज्ञानिक 
पूर्ण शुद्ध स्वर्ण-चूण प्राप्त होगा | बढ़े चीनी के पात्र में नीले रंग के सचित जल में दो सेर और 
जल छोड़ कर एक छटांक का ताम्रपन्र का दुकड़ा छोड़ कर २४ घटे रख छोड़े। उस्तमें नीचे 
शुद्ध चांदी वैठ जायगी। ऊपर का पानी धीौरे-पीरे निकाल डाले। ऐस्वा ही कई वार पानी से धोकर 
जे 7 भौर थिरा कर जल निकाल डाले | वस॒ यह शुद्ध चांदी का चूर्ण सुखा कर छोड़े और उसे मत्म 
या रीौप्य सिन्दूर बनाने के काम में लावे। 
१--प्राकृत, २-सहज, ३-अप्निप्तम्भव, ४-खनिज और ५-वेधजन्य, इस प्रकार सोना पांच 
प्रकार का होता है । 
१--रजोगुण से उत्पन्न हुआ सोना जिसके द्वारा यह सारा ब्रह्माण्ड व्याप्त है, ऐता सोना 
ध्राकृृत? है | यह प्राकृत सशक सोना देवताओं को मी दुलम है । 
२--सद्दज संशक वद स्वणे दे जिसके जरायु से वेध्टित श्रद्माजी उत्पन्न दुए और जो सुमेरु 
पव॑त के रूप में है । 
३--पूर्वकाल में जव श्रीमहादेवजी का वीरय॑ अश्विदेव ने भक्षण कर लिया था तब उसे सहन 
न होने पर भश्निदेव ने वमन द्वारा वाइर निकाल दिया, उससे जो सौना उत्पन्न हुआ 
उसको 'अभिसम्भव कहते हैं । 
४--पहाड़ों को खान से उत्पन्न हुआ सोना 'खनिज्ञ! कहलाता दै । 
५--पारे से बेधकर रसायन द्वारा अथवा कीमिया द्वारा बना हुआ कृत्रिम सोना विघजन्य! * 


कहलाता है । 
उपयुक्त प्रथम तीन प्रकार के सोने दिव्य गुण वाले और पोडशकला-सम्पन्न होते हैं । श्नक्ो 


-» पारण करने से ही शरीर अजर-अमर हो जाता है । 


अथ रूप्यम्‌ | तस्यात्पात्तमाह 
त्रिपुरस्य वधार्थाय निर्निमेषेविलोचने । निरीक्षबामास शिवः क्रोधेन परिपुरितः॥ ९८ ॥। 





१ नोट;-इश्स नीले रग के पानी को हाथ से न छूना चाहिये नहीं तो हवथ काला पढ जायगा। 

२. यह स्वर्ण चौदद्द कला युक्त पहले तोनों प्रकार के सोने की भपेक्षा ग्रु्गों में हॉन 
गुणवाला कद्दा जाता है । 

३. यह सोना श्रेष्ठ रसायन और पवित्र माना जाना ई ( यदह्द पुराणों की वात है ) 


६४० भाव प्रकाशस्य पृत्रेखण्डे- 


अप्तिस्तत्कालमपतत्तस्ये कस्माद्वि छोचनात्‌ । ततो रुद्रः समभवद वैश्वानर हवज्वलन।+णा 
द्वितोबादपतन्नेत्रादश्ुविन्दुस्तु वामकात्‌ । तस्माव्रमतमुस्पन्नम्ुक्तकर्मंसु योजयेत ॥ १६ ॥ 

चांदो का वत्पत्ति-त्रिपुरासुर के वध के लिए क्रोप स॑ युक्त होकर शिवजी निनिमेष दृष्टि से 
जब्र उसे देखने लगे, तब उस्ती समय उनके एक नेत्र से अप्नि निकली उससे अन्नि के समान रद्र 
भगवान्‌ प्रज्नलित हो उठे भौर दूसरे वाएँ नेत्र से भोसू को बूद निकलीं उन्हीं से चादी को उत्पत्ति 
हुई, भिसका वैधक शालानुकूल कम में उपयोग लेता चाहिये ॥ १४-१६ ॥ 


अथ क्ृत्रिमरुष्योत्पत्तिमाह 
कृत्रिम च भवेत्तद्धि चड्मादिरसयोगतः ॥ १७ ॥ 
कृत्रिम ( वनावटी ) चांदी की उत्पत्ति-वद्च आदि में पारा का योग करने से जो चदी तैयार 
की जाती है उसे कृत्रिम चांदी कहते हैं ॥ १७॥ 


अथ रुूप्यनामान्याह 
रूप्यं तु रजत॑ तार चन्द्रकान्ति सितप्रभम्‌ ॥ ६८ ॥ 
चांदी के सस्कृत नाम-रूप्य, रत्नत, तार, चन्द्रकान्ति तथा सितप्रम ये सव हैँ ॥ १८॥ 


रु 
अथोत्तमाधमयो रूप्ययोलेक्षणान्याह 

गुरु स्ति्धं सदु खेतं दाहे छेदे घनक्षमस्‌ | व्ण्य चन्द्रत॒त्स्वच्छे रूप्यं नवयुर्ण शुभम्‌ ॥ 
कठिन कृत्रिम रूच्च॑ रक्त पीतदर्रू छघु । दाहच्छेंद्घनर्नं रूप्यं दुं प्रकीत्तितस ॥१९॥ 

उत्तम चाँढी के लक्षण--जो चाँदो तोल में सारी, खिग्ष, कोमल, ठपाने तथा काटने में सफेद 
घन को चोट को सहने वाली भर्थाव्‌ इकडे-ठुकडे न दोनेवालो, उत्तम वर्ण वालो, चन्द्रमा के 
समान स्वच्छ कानित युक्त होती है, वह उत्तम समझी जाती है । ु 

निद्ृष्ठ चाँढी के लक्षग--जों चाँदी कठिन, कछत्रिम ( वनावटी ), रूक्ष, लाल, पीले दल 
( जोर ) वालो, तोल में हककी, तपाने, काटने तथा घन की चोट मारने पर जो अरूम अलग 
विखर जाने वाली होती दे वद खराव समझो जाती है॥ १९॥ 


अथ सम्यब्य्यरितरूप्यगुणानाह 
रूप्यं सीते कपायाउल स्जदुपाकर् सरन्‌ । वयसः स्थापनं सख्रिग्धं लेखन वातपित्तज्ञित्‌ 
प्रमेहादिक्रोयाश्र नाशयत्यचिरादू ध्रवस ॥ २० ॥ 
चाँदी भस्म के युण-शुद्ध चोंदी भस्म कपाय, अम्ल तथा मधुर रत युक्त एव विपाक में मी 
सधुर रस थुक्त, शीतल, सारक, युतावस्था को स्विर रखने वाला, सिग्ध, लेखन एवं वात्त, पिच 
तथा प्रमेहादि रोगों को निश्चित रुपसे जञीघ्र दूर करने वाला है ॥ २० ॥ 


अथासम्यबव्यारितरूप्यदोपानाह 
तारं शरीरस्य करोति ताप विध्चंसनं यच्छुति श॒ुक्रनाशम्‌ । 
चीय बल हन्ति तनोश्व पुष्टि महागदान्पोपयति ह्शुद्धम्‌ ॥ २१ ॥ 
अशुद्ध चाँदी भस्म के दोष-अशुद्ध चाँदी मस्म शरीर को सतप्त तथा नष्ट करने वाला, शुक्र- 
नाशक एव शरीर के वीर्य, वर तथा पुष्टि को नष्ट करने वाला और महारोगों की इद्धि करने... 
वाला होता है ॥ २१॥ 
२ चाँदी 

है द्वि०-चान्दी, चानी, रूपा। बं०-रूप, रूपा | ग़ु० “रुपु | म०-ुप, चांदी । ले०-एडी, 
वंडि। क०-वेलछि । फा०-नुकारा, सौम। अ०-फिद्दा, फिज्नाह | अं०-शिए९: ( सिल्वर ) | 
ले०-.48०॥7॥ ( आर्जैन्टम )। 


 सोन की तरह चाँदी मी नर्वश्रिय प्रसिद्ध धातु है। सहज, खनिज और कृत्रिम इन मे्दों से 
चोडी तीन प्रकार की होती है। ! 


घात्वादिवर्ग: | ६४९ 


२-केलाशादि पव॒॑तों पर उत्पन्न होने वाला नाँदी सहजसंज्ञक थाने प्राकृतिक (करती) दै | 
२-हिमालय आदि पढह्ठाडों का चोटियों के ऊण्र रून म निकलने अली चांदी को 
खनिज? कहते हैं । 
३-श्रीरामचन्द्र जी का खडाऊँ के स्श से जो वग१( २ ज्ञा) चांदी हो गइ थी उसको 
 पादरूष्य कहते हैं । यदह्द वग द्वारा रासायानक प्रक्रिया से तेय र की जाती है या कीमियागर 
: छोग इसको बनाते हैं। इस कारण इसकी कृ/त्रम चादां कहते हैं 


सहजसशञ्ञक चांदी के सरपशण मात्र से ही सम्पूर्ण गोगों का न'श होता है। खनिज चांदी उत्तम 
रसायन है और कृत्रिम चांदी सम्पूर्ण रोग नाशनी है । 


आजकल चांदी अन्य घातुओ के समान खारनों से धातु रू। में ही निकाली जाती है। प्रायः 
इसके साथ सोना, तामा, ससििया आदि दूसरी धातुर्ये तथा कम!-+मी गन्धक, आयोडीन, छोरीन 
आदि भी मिले हुए पाये जाते हैं । पूर्व काल में चाँदी सुरमें से प्राप्त की जाती था जो थोड़ी 
मात्रा में प्राप्त होती थी । अब भी कई स्थानों में यह सुरमें से ए्रप्त की जानी है * 


उपयोगिता में सोने के वाद च'दी का षी स्थान है। यह न 5 वल ओषधि के रूप में ही लो 
जाती है वल्कि इसके नाना प्रकार के आभूषण भी बनते हैं । शरीर के पसीने से मिल कर चाँदी 
एक विशेष प्रकार का यौगिक बनाती है। सूर्यरश्मियों के प्रमाव मे वही यौगिक पुनः चाँदी में 
परिवत्तित होने के कारण काला पड जाता है। इसीलिये जहाँ चांदी के गहने पहने जाते हैं वहाँ 
काले चिह्द दो जाते हैं । 

लोगों का विचार है कि जिस धातु के आभूषण पहने जाते हैं शरीर में भी उस धातु के ग्र॒ुर्णों ; 
का धीरे-धीरे समावेश होता रहता है। कई विद्वार्नों की सम्मात है कि शरीर के साथ रगड लगते 

7 रहने से इन धातुर्भो का जो अश शरीर में चला जाता है उसी के कारण यह उत्पन्न होता दै। 

भाजकल विकने वाली ईंटा की चाँदो ( सिल ) भच्छी समझी जाती है । 

ऊपर सोना शुद्ध करने की जो वेशञानिक क्रिया वतलाई गई है उसी के साथ चांदी की शुद्धि 
की भी वेशानिक क्रिया आ गई है ॥ २॥ ह 


अथ ताम्रम। तस्योत्पत्तिमाद 


शुक्र यत्‌ कात्तिकेयस्य पतितं घरणीतले । तस्मात्तान्न॑ समुस्पन्नमिद्माहुः पुराविदः ॥ २२॥ 
तामा की उत्पत्ति--कात्तिकेय भगवान्‌ का जो शुक्र एथ्वॉतल पर गिरा उसी से तामे को 
उत्पत्ति हुई, ऐसा पुराणज्ञ लोग कहते हैं ॥ २२॥ 


अथ ताग्रनामान्याह 


ताम्रमोदुम्बरं शुर्वमुहुम्वरमपि स्ख्तम्‌ । रविप्रिय >लेच्छुसुख सू्ंपर्या वनाम कूम्‌ ॥ २२ ॥ 
तामा के सस्क्ृत नाम--ताम्न, औदुम्बर, शुल्व, उदुम्बर, रविप्रिय, म्लेचछमुख तथा सूचये के 
पर्याववाची ( अके, तपन, अहस्कर, भास्कर इत्यादि सभी ) शब्द ये सव हैं ॥ २३ ॥ 


हि अथोत्तमताग्रलक्षणान्याह 


 जपाकुसुमसझाईं सिस्थ रुदु घनन्तमम्‌ । लौहनागोज्क्षितं तातन्र मारणाय प्रशस्यते ॥२४॥ 

उत्तम तामा के लक्षण--भस्म करने के लिये वही तामा उत्तम होता ह जो अढौल के फूल 

के समान छाल वर्ण वाढा, लिग्घ, कौमऊ, घन की चोट सइने वार, लोहा तथा सीखा से 
रहित दोता है ॥ २४ ॥ 


अथाधमताज्लक्षणान्याह 


कृष्ण रूपमतिस्तव्धं शेत्त्बापि घनासहस्‌ । छौहनागयुतख्ेेति शुल्व दुष्ट प्रकीत्तित॒म ॥२णा। 
निछष्ट तामा के लक्षणय--जों तामा काला, रूखा ऋ्यन्त कठिन, सफेद, घन को चोद न 


६४२ सावप्रकाशस्य पूर्वेखण्डे- 


सहने वाला, लोहा तथा सीसा से युक्त द्ोता है उसे निद्षष्ट अर्थात्‌ भस्म करने के अयोग्य 
समझना चाहिये ॥ २५ ॥ 


अथ सम्यद्यारितिताम्रमुणानाह 

ताम्रे कपायं मघुरं च तिक्तमग्लं च पाके कु सारकं॑ च । 

पित्तापह छेप्महर च शीत तद्बोपणं स्याज्नघु छेखनव्बय ॥ २६॥ 

पाण्ड्द्राशोज्वरकुष्टकासश्वासक्षयानू पीनसमम्लपित्तस्‌ । 

शोथ कृसि शूलमपाकरोति भाहुः परे बृहणमद्पसेतत्‌॥ २७॥ 

शुद्ध ताम्र भस्म के शुण--उत्तम त्ताम्रभस्म कपाय, मधुर, तिक्त तथा अम्ल रसयुक्त, विपाक 

में कष्ट रसयुक्त, सारक, पित्त तथा कफनाशक, शीतल, रोपण ( घाव भरने वाला ), लघु, 
लेखन एवं पाण्डु तथा उदर रोग, गशे, ज्वर, कुछ, कास, श्वास, क्षय, पीनस, अम्लपित्त, शोय, 
क्रिमि तथा शूछ को नाश करने करने वाला होता द । कोई कोई श्से थोड़ा बृदण ( रंस-रक्तादि- 
वर्धक ) भी मानते हैं ॥ २६-१७ ॥ 


अथासम्यब्यारितताम्रस्य दोपाष्टकमाह 
एको दोषो विपे ताम्रे ्वसम्यव्या रिते5्ट ते दाह्टः स्वेदो5रुचिमुंच्छा क्लेदो रेको वमिअंमः॥ 
अशुद्ध तात्रभस्म के आठ दोष--विष में तो केवल एक ही दोष है किन्तु भच्छे प्रकार से 
नहीं मस्म किये हुए तामे में १ दाह, २ स्वेद ( पसीना ), ३े अरुचि, ४ मूर्च्छा, ५ क्लेढ ( शरीर 
की भाद्रता ), ६ विरेचन, ७ वमन तथा ८ अम का द्ोना ये ८ दोष होते हैं ॥ २८ ॥ 
शरेकः 5 विरेका ॥ २८ ॥ 
यहाँ मूल में 'रेकः पद से विरेक अर्थात्‌ विरेचन भर्थ समझना चाहिये ॥ २८ ॥ 


२ तामा 

हि०-तामा- तावा, तम्मा । ले०-रागी | बं०-तामा। ता०-सेनवु, शेनबु) म०-ताबे। 
क०-ताञ्न । शु०-तांवु त्राबु। फा०-मिस | अ०-नुहास, नहास, नोहास। आं०-00909०० 
( कापर ) | छे०-८४77077 ( क्युप्रम ) । 

तामा दो प्रकार का होता द--एक म्लेच्छ नामधारी और दूसरा नेपालदेशन । नेपाल देश 
में उत्पन्न होने वाले तामे के भतिरिक्त अन्य देशों के खारनों से उत्पन्न होने वाले समस्त तात्र 
स्लेच्छ कहे जाते हैं। दोनों प्रकार के तामार्भो में नेपाली तामा उत्तम होता है। भाजकल वाजार 
में नेपालो तामे से ही उत्तम बतेन बनाये जाते हैं । हु 

जिस तावे में सफेद, कालो और लाल झलक हो, जो कठिन हो भौर जो उत्तम प्रकार से 
धोने पर भी फिर वाला हो जाय उसको स्लेच्छ तान्न कहते हैं, यह अत्यन्त वमन कारक होने से 
त्याज्य है । जो अत्यन्त चिकना, नरम, लाल, घन के चोद को सहने वाला भर्थात्‌ उससे न 
हसने वाला, वजन में मारो और जिसका रंग विगड़ कर काला न होता हो, ऐसा तामा नेपाली 
तामा कह्दा जाता है । यही ओषधि काये के लिये ग्राष्य है॥ ३ ॥ 

जहाँ उत्तम तामा न मिले वहाँ तूत्तिये से तामा निकाल कर काम में छाना चाहिये । जेतते-- 

5२॥ तूतिये को खूब बारीक पीस कर साफ छोटे लोहे की कडाही में विछा कर उस कडाही 
को एक बडे लोद्दे की कडाही में ( अभाव में मझ्ो की नाद ले सकते हैं ) रख कर तूतिये के चू्ण 
को कपडे से ढाँक दे जिममें तूतिया त्रिफला के साथ न मिल जाय । इसके बाद वड़े कड़ाही में 
१० सेर पका विना कूदा हुआ जिफला भर दे । उस त्रिफला से छोटी कडाही श्तनी ढक जायगी 
कि दोख नहीं पडेगी । फिर उस कडाही में एक मन पका मीठा पानों भर ऐसी जगह में 
रख दे जहाँ हवा छगे ओर दिन मर सूर्य का नाप सी पढे एव रात्रि में चन्द्रमा की चादनी भो 
पड़ती रहे । इस प्रकार एक मास वीतने पर कड़ाही से पानी और त्रिफला को सावधानी पूर्वक 


सथक्‌ कर दे भोौर छोटो कढाश के पेंदे में आध सेर पका विशुद्ध ताम्र जमा हुआ मिलेगा जो 
चाकू से खुरच खुराच कर उठाने में एक पत्र रूप में प्राप्त होगा । 


धात्वादिवर्ग: | ६४३ 


अथ रह्ञम्‌ ( रांगा )। तस्य नामानि गु्णाँथाह 
रह वह़ं अ्पु प्रोक्त तथा पिशच्चटमित्यपि | चुरक मिश्रक चापि द्विविध वह्नसुच्यते ॥ २९ ॥ 
उत्तम छुरक तन्न मिश्रकं व्ववर मतम्‌ ॥ ३० ॥ 
रांगा के संल्कृत नाम--रह, वह्न, त्रपु तथा पिच्चवट ये सब हैं। राँगा के भेढ-क्षरक तथा 
मिश्रक ये दो भेद रोंगा के होते हैं। इसमें 'क्षुरक” उत्तम और 'मिश्रक निक्ृष्ट होता है ऐसा 
विद्वानों का मत है ॥ २९-३० ॥ 


४ अथ सम्यदामारितरज्ञगुणानाह क्‍ 
रइं लघु सरं रू्षमुष्ण मेहकफक्रिमीन्‌। निहन्ति पाण्डुं सश्वास चद्चुष्यं पित्तक मनाक्‌ ॥ 
घिंहो यथा हस्तिगरं निद्दन्ति तथेच वड्भग5ईखिलमेहवर्गम्‌ । 
देहस्य सीख्य प्रबलेन्द्रियरव॑ नर॒स्य पुष्टि विदृधाति नुनम्र्‌ ॥ रेर ॥ 
शुद्ध रांगा भस्म के शुण--रागा का उत्तम भस्म लघु, सारक, रूक्ष। उष्ण, नेत्रों के लिये 
द्ितकर, किब्ित्‌ पित्तजनक एव' प्रमेह, कफ, क्रिमि, पाण्डु और श्वास रोग को दूर करता है। 
जिस प्रकार सिंह हाथियों के झुण्ड को नष्ट कर डालता है उसी प्रकार रांगा भस्म भी, सभी प्रकार 
के प्रमेहों को नष्ट कर डालता है भोर देह सम्बन्धी सुख, इन्द्रियों की प्रबलता भोर पुष्टि को 
निश्चित रूप से करता है ॥ ३१-१२ ॥ 
४ दंग ( रांगा ) 
हि०-रागा, रहा, कलई, वग, टीन, कथीऊ ।-बं०-रांगा, वग । स्र०-करथांल, वंग, केथीर । 
शु०-कलई, कथीर, खरिपारि । क०-तवर | ते०-तागारासु, वहुसु। पं०-रांगा । द्वा०-वंग । 
फा०-भरज़ीज, अरज़ीर, भरबीज्‌। ज०-रूसाम, रसासुल, भवियज्ञ । अँ०-४ ( टिनू )। 
स्े०-5वाफ्रप्राह ( स्टेन्रम ) | 
खुर वद्ठ और मिश्र बड़, इन भेदों पे रांगा दो प्रकार का होता है। खुरक, खुरा रांगा या 
खुरासानी रागा-ख़ुरवन्न के ही नाम हैं | खुरक रांगा उत्तम ग्रण वाला होता है। यह शुद्ध चांदी 
के समान स्वच्छ, चिकना, सफेद, तपाने पर जरुदी गल जाने वाला, वहुत वजृनदार और निसके 
मोदे पत्र को मोडने पर आवाज न करने वाला, ऐसा खुरासानो रांगा भोषधि कार्य के लिये उत्तम 
ओर ग्रा्ष है, श्सको हिरण्यखुरी रागा भी कहते हैं। मिश्रक रागा मैले या काले वर्ण का सौसा 
था जस्ते का भधिक मिश्रण वाला द्वोता है। यह निक्ृषष्ट, अद्दितकारक एवं त्याज्य है ॥ ४॥ 


“ अथ यशदम्‌ ( जस्ता )। तस्य नामगुणानाह .. . 
यशद रहसदशं रीतिहेतुश्व तन्‍्मतम्‌ । येशदु तुचरं तिक्त शीतर्ल कफपित्तहत्‌ । 
है चक्ुष्यं परम सेहान्‌ पाण्डु श्वासं व नाशयेत्‌ ॥ ३६ ॥ 

जस्ता के संसक्षत नाम--यशद, रह्नसद्ृश और रीतिहेतु ये सव हैं । 

गरुग--जस्ता कषाय तथा तिक्तरसयुक्त, शीतल, नेन्नों के लिये परम ह्वितकर एवं कफ, पित्त, 
समस्त प्रमेह,, पाण्डु और श्वास॒ को दूर-करता है ॥ ३३॥ 

"० ज़स्ता 

हिं०-जस्ता, यशधातु, जस्तता। बर०-दस्ता। म०-जस्त। ग़ु०-जसत। त्ते०-खर्पर । 
प०-जसद, जसदा। सा०-जस्त | फा०-रुए तुतिया, रूमी तृतिया । झअ०-शवहा, शिवह । 
आअ०-<776 ( जिंक ) | ले०-27720॥ ( जिंकम्‌ ) । 

जस्ता-राग्रे के समान एक प्रसिद्ध खनिज पातु है । यद्द रांगे से अधिक कठोर और देर से 
गलने वाला है । जो जस्ता मारी भौर श्वेत वर्ण वाला तथा आखों को चमचमाहट करने वाला 
भौर दार्तो के समान मोटे-मोटे रवेवाला हो उसी को भोपषधि के काम में लेना चादिये ॥ ५॥ 


अथ सीससम््‌ । तस्योत्पत्ति नामानि चाह 
रृष्ठा भोगियुतां रस्याँ वासुकिस्तु मुसोच यत्‌ । वीय॑ जातस्ततो नागः सर्वुरोयापद्दा तृणाम्‌। 


६४४ भावप्रकाशस्य पृर्वंखण्डे- 


सीसं ब्र॒ध्नं च दप्ंं॑ घ योगेट्टं नागमनामकम्र्‌ ॥ ४५॥ 

सीसा की उत्पत्ति->एक समय वासुक्ति नामक सर्पराज्ञ का किसी सुन्दरी नागकन्या को 
देखकर कामपीडित धोने से जो शुक्र सखलित द्वभा उस्ती से मनुष्यों के सम्पूर्ण रोगों को नष्ट करने 
वाले सीसे की उत्पत्ति हुई इसी से इसे 'नाग? कहते ए ॥ 

सौसा के सस्कृत नाम--सीस, ब्रन्न, वष्र, योगेट और नागनामक ( नाग के पर्यायवाची- 
सभी शब्द ) ये सब है ॥ ३४-३५ ॥ 

#नागनासकम ८ नागो भुजड्ध हृत्यादि॥ ३५ ॥ 

यहाँ मूल में 'नागनामक! पद से नाग के परययिवाची नाग, अनृन्न, सप, उरग, दिलजित 
इत्यादि सभी शब्द समझना चाहिये ॥ ३४-३५ ॥ 


अथ सीसस्य गुणानाह 
सीस॑ रद्गगुणं ज्ञेय विशेषान्मेहनाशनम्‌ ॥ ३६ ॥ 

नागस्तु नागशततुल्यवल् ददाति व्याथि विनाशयति जीवनमातनोति । 

चहि प्रदीपयति कामप्ल करोति झूव्युं च नाशयति सन्ततसे विचः सः ॥ ३७ 0 
, सीता के गुण--सीसा सुर्णो में रागा के समान हो ईं किन्तु विशेषतः यह प्रमेइनाशक 
होता है | यदि निरन्तर सेवन किया जाय तो नाग ( सीसा ) सी नाग ( हाथी ) के समान 
बल देता है, व्याधि नाश करता है, जीवन को वृद्धि करता है, जठराश्नि को प्रदीक्त करता है, 
कामदे वसम्बन्धी वक को ग्ढ़ाता है तथा मृत्यु को मी नष्ट करता है अर्थात अनियत्त विपाक वाले 
मृत्यु से रक्षा करता दे ॥ २६-३७ ॥ 


अथाशुड्ववद्भनागयोरदोपानाह 


पाकेन दीनौ किल वद्भनागौ कुष्ठानि गुल्मांश्व तथाउतिकश्टानू 
. कण्डूप्मेहानिदलादशोथभगन्दरादीनू, कुरुतः अयुक्तो ॥ ३८॥ 

अशुद्ध वग ( रागा ) तथा सीसा के दोष--यदि भलांभाँति से भस्म न किये गये हो तो 
प्रयोग करने से रागा तथा सीसा ये दोनों कुछ, गुल्म, अत्यन्त कष्ट, खुजली, प्रमेहद, वायुरोग, 
शरीर का अवसन्न होना, शोय, मगन्दर आदि रोगों को उत्पन्न करते हैं ॥ ३८ ॥ 

६ शीशा 

द्वि०-शीशा, शोसा, सोसा । ते०-शोश, शौषमु। बं०-सीस, सीसे। दु०-शोशा । स०-सिसें, 
शिर्से। पं०-शीशा । ग्ु०-शीसु | मा०-लीसो । क०-प्तीसा | द्वा०-करुनाह। फा०-झुवे, सुरव 
सस्‍्याइ | क्र०-रिसासुल्‌ अस्वाद, रिसासे-अस्वद । अं०-7,९४0 (लेड) | ले०-7२7४097%7% (प्लबे) | 

शीशा--रांगे की समान एक प्रसिद्ध खनिज धातु दे । यह रागे से कोमल होता है। जो 
शीशा अधिक वजनदार हो, वाहर से देखने में काछा और तोड़ने पर भीतर से चमकदार हो 
तथा दुर्गन्‍्ध युक्त दो ऐसा शीशा ओषधि के काम के ल्यि अच्छा ( ग्राह्य ) है ॥ ६ ॥ 


अथ लोहम्‌ | तस्योत्पत्ि नामानि चाह 


पुरा छोमिनदेत्यानां निह्दतानां सुरेयुंधि । उत्पन्नानि शरीरेस्यो छोहानि विधिधानि च॥ 
लोहो5्खी शख्रकं तीचर्ण पिण्ड कालायसायसी ॥ ३५९ ॥ 


लोहा की उत्पत्ति--प्राचीन काल में एक वार युद्ध में देवताओं द्वारा मारे हुये लोगिन नामक 
देत्यों के शरीर से अनेक प्रकार के लोहा उत्पन्न हुए । 


लोह। के सरक्ृत नाम--छोह ( यद ख्लीलिए को छोड कर भन्‍्य समी लिक्ञों में होता है ), 
शखस्रक, त्तीक्ष्ण, पिण्ड, काछायस तथा भयस्‌ ये सब हैं ॥ ३९ ॥ 
लॉहँँ 5 कीट 
अथ लाहरय सत्त दघानाह 
दल कई पे कश्मल दाहकारिता । भश्मदोषः सुदुर्गन्धो दोषाः सप्तायसस्य चु॥४णा। 
हा के सात दोष--शुरुता, इढता, उत्कलेद ( वृमन होने के समान मालूम होना ), कश्मछ 


घात्वादिवर्ग: | . ६४५ 


( मूर्च्छा ), दाइ उत्पन्न करना, खान में रहने से पत्थरसम्बन्धी दोष, अत्यन्त दुर्गन्‍्ध ये सब हैं || 
अथ लाहशुणानाह 

लोहं तिक्त सरं झीतं मधुर तुबरं गुरु। रूच॑ वयस्य॑ चद्चष्यं लेखनं वातर्ू जयेत्‌ ॥ ४१॥ 

कफ पित्त गरं शूल शोथाज्ञ प्लीहपाण्डुताः । मेदोमेहक्रिमीन्‌ कुष्ठ तत्किदं तहुद्देव हि ॥ ४२ ॥ 
लोहा के गुण--लोह्ा तिक्त, मघुर तथा कपायरमस थुक्त, सारक, शीतल, गुरु, रूक्ष, भायु को 

स्थिर रखने वाला, नेत्रों के लिए हितकर, लेखन गुण विशिष्ट, वातजनक एवं कफ, पित्त, विष, 

शूल, शोथ, अशे, प्लोह्, पाण्ड, मेद, प्रमेह, क्रिमि तथा कुष्ठ को दूर करने वाला होता है। छोदा 

के किट्ट ( मेल ) के गुग--लोइकिट्ट के भी ग्रण छोहे के समान ही होते हैं ॥ ४१-४२ ॥ 


अथाशुद्धलोहदो पानाह 

पण्डत्वकुछामबर्स्युदं भवेद्ुद्रोगशूछो कुरुते बश्मरीज् । 

नानारुज्ञानाव्व तथा प्रक्ोपं करोति हज्लासमशुद्धकोहम्‌ ॥ ४३ ॥ 

जीवद्दारि मदकारि चायसं चेदशुद्धिमदसं सस्‍्कृत्त प्रुवम्‌ । 

पाटवं न तजुते शरीरके दारुणां हृदि रुजाश्व यच्छुति ॥ ४४ ॥ 

जशुद्ध लोहा के दोष--नपुसकता, कुएरोग, मृत्यु, हृद्ोग, शूलूल, पथरी, अनेक प्रकार के रोगों 

का प्रकोप, इछास ( उबकाई ) ये सव विना शुद्ध किये हुये लोहे के भस्म के सेवन से होते हें । 
यदि छोह का शोधन तथा सरकार न किया गया हो तो उसका भस्म जीवन को नष्ट करने वाला, 
मठकारक, शरीर में फुर्तीपन का अभाव तथा हृदय में असझ्य पीढ़ा का करने वाला होता है । 
इसमें कोई सन्देह नहीं है ॥ ४३-४४ ॥ 


अथ लोहसेविनां त्याज्यपदाथोनाह 
कृष्माण्ड तिलूचलब्न मापान्न राजिकां तथा | सघ्मस्लरसं चापि त्यजेल्लोहस्य सेचकः ॥४५॥ 
लोहा सेवन करने वाले के लिये त्याज्य पदार्थ--सफेद कोंहडा, तिल का तैल, घरद के 
चने हुए पढ।थ, राई, मद्य, अम्ल रसयुक्त पदार्य ( खटाई आदि ), इन सर्वो को छोह सेवन करने 
वाला व्यक्ति छोड देवे ॥ ४५ ॥ 


अथ सारलोहस्य लक्षण गु्णाँथाह 
स्षमान्वस्छिखराकाराण्यड्वान्यस्लेन लेपिते | लोहे स्थुयंत्र सुचमाणि. तत्सारममिधीयते ॥ 
लोहईं साराह्ययं हन्याद्‌ अहणीमतिसारकस्‌ ॥ ४६ ॥ ४ 
अद्ध सर्वाज्नज चात शूल च परिणामजम | छुर्दि व पीनसं पित्त श्रासं कासं व्यपोहति ॥४णा 
सारलोद के लक्षण--जिस लोहे के ऊपर अम्ल, ( खट्टे पदार्थ ) रस का लेपन करने से पवत 
के शिखर की भाँति आकार वाले सूक्ष्म-सूक्ष्म अद्ग उत्पन्न दो जांच उसे सारलोह समझना चाहिये। 
गुण--सारलोइ अहणी, अत्तिसार, अर्थधाद्न तथा स्वाद बात, परिणामशूल, वमने, पीनस, 
पित्त, श्वास तथा कास को दूर करने वाला होता है ॥ ४६-४७] हे 
अथ कान्तलोहस्य रक्षणं मुर्णोथाह 
यप्पात्रे न अ्सरति जले तैलबिन्दुः प्रत्ते, हिड्डुर्गन्धं व्यजति च निर्ज तिक्तता निम्वचदक! । 
न दुग्ध भवति शिखराकारक नेति भूमि, कृप्णाज्ः स्यात्‌ू सनलचणकः कान्तलो हं तदुक्तमु ॥ 
शुब्मोद्रारंःशछाममामवातं भयन्दरमस्‌ । कामछाशोथकुष्ठानि क्षयं कान्तमयों हरेत्‌ ॥४९॥ 
प्रोहानमस्लवित्तत्त णकृचापि शिरोरुजस्‌ ॥ ७० ॥ 
सर्वान्‌ रोयान्‌ विजयते कान्तछोहं न संशयः! बर्ू वीय॑ चपुःएष्टि कुरुतेडझिं विवद्धयेत्‌॥५१॥ 
काननलौह के लक्षण--जनिप्त लोहे के पात्र में जल रखकर उसमें तेल का बूद डालने से यदि 
बह न फैले तथा जिसके तपाये पात्र में गरम करने से हींग अपने गन्ध को छोड़ देवे और नौम 
का वल्कल गरम करने से अपनी कडवाहट को छोड देवे एव जिप्तमें दूध खौलाने से जोरों से 


६९३ भावप्रकाशस्य पूवंखण्डे- 


उबाल आने पर भी वह भूमि पर न गिरे और जिसमें चना भिगोने से काले हो जांय उसे 
कान्तलौह समझना चाहिये । 

गुण--कान्तलौद गुल्म, उदररोग, भशे, शुल, आम, भामवात, भगन्दर, कामला शोध, कुष्ठ, 
क्षय, प्लीहा, अम्लपित्त, यक्ञव्‌ तथा शिर के रोग इत्यादि सभी रोगों को निःसन्देद्द दूर करता है 
और शरीर में वल, वीये की इद्धि तथा पुष्टि करता है एवं अश्विवद्धेक होता है ॥ ४८-५१॥ 


७ लोहा 


हि०-लोह, लोहा | त्े०-इनप्ु, इनुमु । बं०-लोद, तिखा । मा०-लोह । म॒० -लोखण्ड । 
पं०-लोहा | गु०-लोहू । द्वा०-इलम्बु । क०-भयरकान्त। फा०-आइन | भ०-हृदीद। मँ०-१४०० 
( भाइरन ), 50९९ ( स्टील ) | ले०-#शद्वा# ( फेरम )। 

सुंड, तीकषण और कान्त भेदों से लोहा तीन प्रकार का होता है। कान्‍्त लोहे को भयरकान्त 
भी कहते हैं | मदु, कुठ और कंडारक ये सुड लोहे की तीन णातियाँ है । 

जो लोहा अभ्नि पर तपाने से शीघ्र गल जाता है, जो इथोडे या घन की चोट से फटता या 
विखरता नहीं, जो चिकना और नरम होता है उसको 'म्दुलीह! कहने हैँ । 

जो बहुत आधात से और बढी कठिनाई से वढता या फैलता है उमको 'कुण्ठलीह! कइते हैं । 

जो लोहा चोट के लगने से फट जाता है या टूट कर बिखर जाता है और नो तोडने पर 
भीतर से काले वर्ण का निकलता है उसको 'कंडारक लौह' कहते हैं । 

त्तीचण छोहा--६ प्रकार का होता है--१ खर, २ सार, रे हन्नाल, ४ तारावद्ट, ५ वाजिर 
और ६ काललोद्ा । 

१-खर छोहा कठिन होता है और उप्तमें रेखा अथवा कठिन तन्तु स्पष्ट नहीं दीखते और 
तोडने पर वह भीतर से पारे के समान चमकदार दिखाई देता दे तथा नवाने पर हृट जाता है । 


२-जिस लोहे की धार पतली होने के कारण थोडे' भाधात से द्दी मुड जाती है, उस्तको 
सारलोह कहते हैं। इसमें कुटिल रेखायें स्पष्ट दीख पडती हैं. और यह पीली भूमि की खान में 
उत्पन्न होता दै। 
३-जिस लोहे का वर्ण काछा और कुछ पीला भिश्रित हो, जिसमें चन्न॒बीज (चेबुना के बीज) के 
समान कुटिल रेखाये पडती हों और जो तोडने में अत्यन्त कठिन हो उसको 'हज्नाल! लोह कहते हैं । 
४-चमकदार ओर मुढने वाले को 'तारावद्ट! कहते दें । 
५-जो लोहा बज के समान कठिन, चमकदार और सूट्ष्म रेखाओं सहित हो, घन सहने वाला 
और वजनदार हो और जिसका वर्ण नीली कान्तियुक्त हो उसको 'वाजिरः नामक तीक्ष्णलोह कहते हैं । 
६-जो नीला अथवा काले रज्ञ का, वजनदार, चिकना, कान्तियुक्त और लोदे के आघात से 
भी जिसकी धार न ट्टट्ती हो उसे 'काललोह? कहते हैं । 
कान्त लोट्टा--५ प्रकार का होता दै। जैसे १ आमक, २ चुम्बक, ३ क्षक, ४ द्वावक और 
५ रोमकान्त । प्रत्येक के एक मुख, दो सुख, तीन मुख, चार मुख, पाँच मुख और सवेतोम्तुख होने 
से छः-छ' भेद होते हैं. और प्रत्येक पीछा, काला, छाल इन वर्णो के भेद से तीन प्रकार का होता 
है।इन प्रत्येक के क्रम से ब्रह्मा, विष्णु और मद्देश ये अधिष्ठातृदेवता हैं । 


इनमें पीला कान्तलोइ स्पर्श मात्र से ही अन्य धातुओं को सुवर्ण बना देता है। कृष्णवर्ण का 
कान्तलोह रसायन कम में उत्तम है और लाल रह् का पारे आदि के बाँवने में श्रें्ठ है। उपयुक्त 
कान्त लोहों में आमक नाम वाला कान्तलोह गर्णों में हीन, चुम्बकलोद मध्यम, कर्षक उत्तम और 
हावक नामवाला कान्तलोह उत्तमोत्तम कद्य हे । जो कान्तलोह अपने शुर्णों से अन्य लोहों को 
अमाता ( चन्बल करता ) है उसे आमक कहते हैं। जो दूसरे लोहों को स्पश करते ही चिपट जाता 
हि चुम्बक कहते हैं। जो दूसरे लोद्दों को अपने पाम आकर्षित करता ( खीच लेता ) है, 
हे कर्षक़ कहते हैं। जिसके सयोग से अन्य लोह द्रवीभूत हो जाते हैं, उमको द्वावक कद्ते हैं और 

न कान्तलोह को तोडने पर वालों के समान तन्तु दिखलाई दें, उसको रोमकान्त लोइ कहते 


धात्वादिवगगः | ६9७ 


हैं" एक सुखवाला कान्तलोइ अधम, दो और तीन मुख्वाला मध्यम, चार और पाँच मुखवाछा 
श्रेष्ठ भौर स्वेतोमुखवाला अत्यन्त श्रेष्ठ दे । भ्रामक और चुम्बक ये दो प्रकार के छोह रोगों के 
नाश करने में श्रेष्ठ ईें। कषक और द्वावक छलोह रस भौर रसायन कर्म में श्रेष्ठ हैं। हाथीरूपी 
मदोन्मत्त पारे के लिये कान्तलोहरूपी अद्भुश दै। कान्तलोह उत्तम खान का श्रहण करना चाहिये, 
जो धूप ( गरमी ), हवा, सर्दी आदि में पढ़ा रहने से ग्रणद्दीन हो गया हो ऐसे कान्तछोई को 
कार्य में नहीं लेना चाहिये ॥ ७॥ 


अथ किट्टी । तस्या नामगुणानाह 
ध्मायमानस्य लोहस्य मर्ू मण्ड्रमुच्यते । 
लोहसिंदानिका किट्दी सिंहानश्व निगद्यते | यद्ोटट यदूग॒ु्ण प्रोक्त तश्किद्ममपि तदूगुणमस्र।णरा। 
किट्टी के लक्षण--लोह को अश्नि में धोकने से जो मर निकलता है, उसे मण्डूर ( किट्टी ) 
कहते हैं । संस्कृत नाम-लोइसिंहानिका, किट्टी, सिंद्ान तथा मण्डूर ये सब हैं । 
गुण-जिस लोहे के जो गण हैं उसके मेल (किट्टी ) के भी वे ही ग्रण होते हैं, ऐसा मुनिर्यों 
ने कहा दे | ५२ ॥ 
८ मंडूर 
हि०-सडूर, कीट, कौटी, कीट्टी, छोह का मै, मनूर । फा०-वर्क आहन, भरेम भाइन । 
लेहे से गछाते समय जो मेल निकरूता है उसको मंद्वर कद्दते हें । यह देख़ने में काछे रह 
का, वजन में मारी और स्वाद में कसेला होता है । एक सो वर्ष से अधिक समय का पुराना मडूर 
उत्तम, ८० वर्ष का मध्यम और ६० वर्ष का भधम और हससे कम समय का मड़्र' निक्ृष्ट विष 
तुल्य होता है । 
जो मडूर तौल में भारी, छूने में चिकना, तोड़ने में ठोस और भञ्ञन के समान तथा जिसमें 
बहुत गड़ढे न हों वह उत्तम समझा जाता है । 
पुराने मढूर के उत्तम होने में यह थुक्ति दे कि पचार्सों वर्ष से वह बरसात में 'भींगा है, 
वर्षा के प्रारम्भ में जो एथ्वी से ऊष्मा निकलती है उससे वह स्वेदित हुआ है और गर्मी के दिनों 
में वह सूय्यं के ताप से तप्त मी होता रद्दा है तथा चन्द्रमा की किरणों से सींचा मी गया है एव 
शीत-उष्ण चायुर्थों से सस्क्ृत होता रह्या है तथा वहुत काल पयेन्‍्त पढ़ा रहने से पृथ्वी में अपने 
आप कितने ही हाथ गहरा दब जाने से पृथ्वी की गरमी से तप्त और सरदी से ठडा होता रहा 
है। इसलिए पुराने मड़र में अमृत समान ग्रुण उत्पन्न हो जाते हैं ॥ ८ ॥ 
अथोपधातवः । तेषां संख्यामाह 
सप्तोपधातचः स्वर्णमाद्िक तारमाछिकम | तुस्थं कांस्यं च रीतिश्र सिन्दूरत्व शिलाजतु ॥ 
उपधातुर्भों को सख्या--१ सोनामाखी, २ रूपामाखी, ३ तूतिया, ४ कांस।), ५ पीतल, 
& सिन्दूर, ७ शिलाजीत ये सात उपधातु हें ॥ ५३ ॥ 
&उपधातवर-गौणा घातवः ॥ ७५३ ॥ 
यहाँ “उपघातु' से 'गौणघातु? अर्थ समझना चाहिये ॥ ५३ ॥ 


अथोपधातुष्वपि तत्तत्मधानघातुगुणाः स्वल्पमात्रया सन्तीत्याह 
डपधातुपु सवधु तत्तद्वातुगुणा अपि। सन्ति किन्वेयु ते गौणास्तत्तदंशाल्पमावतः ॥ ५४ ॥ 
उपथुक्त सभी उपधातुर्ओं में जिनके जो प्रधान धातु हैं उनके भो शुण उनमें <हते हैं किन्तु 


प्रधान के सुण गौणभाद से ( थोडी मात्रा में दो ) रहते हैं. क्योंकि धातु का अंश उपधातु में वह्डुत 
थीडा रहता है ॥ ५४ ॥ 


तत्र सुवर्णमाक्षिकम्‌ ( सोनामाखी ) । तस्य नामानि गशुणांथ्ाह 
स्वणमाजक्षिकमाख्यातं तापीज सघुमाद्षिकस ॥ ७५५ ॥ 
साप्यं माहिकधातुश्र मधुधातुश्ध स स्टूतः। किश्चित्सुवर्णसाहित्यात्स्वर्णमादिकसीरितम्‌ ॥ 


६४८ भावप्रकाशस्य पूवेखण्डे- 


उपधातुः सुवर्णस्य किब्विस्स्वर्णयुणान्वित्तम । तथा च काश्नाभावे दीयते स्वर्णमाविक्रम | 
किन्तु तस्यानुकएपत्वास्किब्षिदूनगुणास्ततः। न॒केवर्कल स्वर्णपुणा वर्तन्ते स्वणमाचिके॥ 
द्रव्यान्तरस्य संसर्गास्सन्त्यन्येडपि गुणा यतः । सुवर्णमादिकस्व्रादु तिक्त द्ृष्य रखायनम ॥ 
'चचचुष्यं वस्तिरुकृुष्टपाण्डुमेहविपोदरान्‌ । अजद्। शोथ विप कण्डू ब्रिदोपभपि नाशयेत्‌ ॥ 
सोनामाखी के सस्क्ृत नाम--स्वर्णमाक्षिक, तापीज, मधुमाक्षिक, ताप्य, माक्षिक्रपातु और 
मधुधातु ये सव हैं । 
गुण--थोडा सोना का भी मिलावट होने से किंचित सोने के य्रर्णों से घुक्त 'सोनामाखी? को 
सोने का उपधातु कहते हैं। सोने के अभाव में इसे देते द किन्तु सोने का अनुकल्प होने 
से इसमें सोने की अपेक्षा थोडा शुण रहता है और इसप्रें केवल सोने के दो गुण नद्दी रदते दे 
किन्तु दूसरे भी द्॒व्यों का सयोग होने से अन्यों के भी ग्रुण रहते है | सोनामाखी-मधुर तथा तिक्त 
रसयुक्त, वृष्य ( वीय॑वर्धक ), रसायन, नेत्नों के ल्बि हितकर एवं वस्ति ( मृत्नाशय ) सम्बन्धी 
ग, कुछ, पाण्ड, प्रमेह, विष, उदररोग; अश, शोय, खुजली तथा त्रिदोपनाशक है ॥ ५५-६० ॥ 


अथाशुद्धसुव्णमाक्षिकदोपानाह 


मन्दानलत्वं बलहानिमुओओं विष्टस्मितां नेन्नगदान्लकुष्टान्‌ । 
तथेच मार्छा न्रणपूर्चिकां च करोति तापीजमशुद्धमेतत्‌ ॥ ६१ ॥ 


अशुद्ध सोनामाखी के दोष--यदि यह सोनामाखी शोधी हुई न हो तो अश्नि की मन्दता, 
बल की हानि, भत्यन्त विष्टम्म, नेत्रोग, कुछ तथा जणमालछा ( कण्ठमाला ) आदि रोगों को उत्पन्न 
करने वाली होती दे ॥ ६१॥ 


९ सोनामाखी 


हि०-सोनामाखो, सोनामक्खी । बं०-स्वर्णमाक्षिक । म०-उतर्णमाक्षिक, दगडी, त्तोनामखी, 
सोनामुख । मा०-सोनामक्खी । ग्ु०-सोनामाखी | ते०-ल्वर्णमाखो । प०-सन्ने मखा। 
क०-धातुमाक्षिक । फा०-वर्कतिका | शक्ष०-मुके झोशा जडवी, मरक शीौशा, सबसज्जहव । 
कआ०-४०० 8िणए्लया06 (आयरन सरफाइड) | छे०->'श7 9 &0फ्रॉपप्राशाए2 (रो सस्फरेट्स) । 

सोनामाखी--खनिज द्रव्य, सोने की उपधातु है। यह छोटे छोटे पत्थर के डुकडे के समान 
सोने के चमक सहित पीतल की रग की होती है। शसमें पत्थर मिला हुआ होता है। जिसमें 
पत्थर का अश कम हो भौर चमक अधिक हो ऐसे डुकंडे खुनकर लेना चाहिये। सुबणे का सा 


वर्णवाला, भारी, चिकना, किल्चित्‌ नौछ छवियुक्त और जो कसौटी पर पिसने से सोने को समान 
झलक दे उसको ओषधि के काम के लिये ग्रहण करना अच्छा है ॥ ९॥ 


अथ तारमाक्षिकम्‌ ( रूपामाखी )। तस्य नामानि गुणाँथाह 


तारमाहिकमन्यत्तु सद्भधवेद्‌ रजतोपमम्‌ । किब्विद्रजतसाहदित्यात्तारमाक्षिकमीरितम ॥६र॥ 
अजुकल्पतया ततस्य ततो ह्वीनग्रुणाः स्छृताः । न केवल रूप्यगुणा यतः स्यात्तारमा क्षिकस ॥ 
स्वाएु पाके रसे किश्वित्तिक्त वृष्य रखायनम्‌ । चहुष्यं वस्तिरुक्कुष्टपाण्डमेहविषोद्रान्‌ ॥ 
है अश!ः शोथ क्षयझुण्डं त्रिदोषमपि नाशयेत्‌ ॥ ६४ ॥ ' 
रूपामाखी के ससकृत नाम--तारमाक्षिक, रौप्यमाक्षिक्र भादि हैं । 
शसुण-दूसरा जो रूपामाखी ह वह गुण में चाँदी के तुल्य ही दोता है और कुछ चादी का 
सयोग होने से इसे 'रूपामाखी? कहते हैं । चादी का अनुकल्य होने से उसकी अपेक्षा इसके शुण 
सवस्प होते हैं। इसमें केवल चांदी हो के गुण नहों रहते हैं वल्कि दूमरे द्वत्यों का मौ योग होने से 
इसरे के भी गुण आ जाते हैं। रूपामाखी-विपाक में मधुर रप्तयुक्त तथा मधुर एव किब्नित्‌ तिक्ता- 
हि 52 रसायन, नेत्रों के लिये हितकर एवं वस्ति ( मृत्राशय ) सम्बन्धी रोग, कुष्ठ, 
* ४) अमेह, विष, उदररोग, अर्श, शोथ, क्षय, खुजली तथा त्रिदोष को दूर करता है ॥ ६२-६४॥ 


हि 
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डा 


अथाशुद्धतारमाक्षिकदोषानाह | 


मन्दानलरव बलहानिमुग्रां विश्ग्मितां नेन्नग दान्सकुष्ठान्‌ । 
- तयथेव मारा ,ब्रणपूर्विकाश्व करोति तापीजमिदश्व तद्दत ॥ ६७ ॥ 

अशुद्ध रूपामाखी के दोष--यह- भी सोनामाखी की भांति यदि शोधी हुई न दो तो अश्नि की 
मन्दता, बल की द्वानि, अत्यन्त विष्टम्म, नेत्ररोग, कुष्ठ तथा ज्रणमाला ( गण्डमाला आदि ) रोगों 
को उत्पन्न करतो है ॥ ६५ ॥ 

१० रूंपामाणती ह 

द्वि०-रूपामाखी, रूपामक्खी, तारामुखी | बं०-तारमाक्षिक, रौप्यमाक्षिक | स०-रोप्यमाक्षी । 
गु०-रूपामाखे । क०-यरडुमाक्षिक । त्ते०-छप्रामाखी। फा०-चिकंनुकरह । अ०-अछी साय 
फिज्ज़द, खब्सुल फिज्जुह, मुक शीशा फिद्दा । 

रूपामास््धी--सोनामाखी के समाय एक खनिज उपधातु है जिसको चांदी का उपधातु मानत्तेः 
हैं। इसके ठकड़े सोनामाखी के समान होते हैं और रग सफेद होता द । स्वाद में रूपामाखीः 
कसेली होती है ॥ १० ॥ 


अथ-तुत्थं ( तृतिया ) खपंरञ्च ( खपरिया )। तुत्थनामग्ुणान्‌ 
खपरगु्णाथाह -- ४ 


तुत्थं वितुश्तषक चापि शिखिओच मयूरकम््‌ । तुत्थ ताम्रोपधातु्दि किछित्ताम्रेण तद्धवेत॥६६॥- 
कविश्वित्ताम्रगुणं तस्माद्बचथमाणगुण च त्त्‌ । तुत्थक कट्ुक क्ञारं कपाय॑ं वामकं छघु ॥६७॥* 
लेश्नं भेदनं शीतं चक्तुष्यं कफपित्तहत्‌। विपाश्मकुष्ठ कण्डूष्नं खपरं चापि तद्शुणम्र्‌ ॥६4॥ 

तूतिया के सस्कृत नाम--तुत्व, वितुन्नक, शिखिमीव तथा मयूरक ये सव है । 

गुण--वूतिया तामे का उपधातु है, इससे कुछ तामा का भी अश इसमें रहता है अतः कुछ 
तामा के सुण और अन्य द्र॒व्यों के सयोग से आगे, कद्दे हुये ग्रण-इसमें होते हैं । तूतिथा-कट्ध तथा 
कषायरस युक्त, क्षार, वमन कराने वाला, लघु, लेखन, मलभेदक, शीतल, नेत्रों के लिये द्वितकर 
एवं कफ, पित्त, विष, पथरी, कुछ “तथा खुजली को दूर-करने वाला होता है। खपरिया के- 
गुण--खपरिया भी तूतिया के समान थुण वाली होती है ॥-5६-६८ ॥ 

की न रा ११ तूतिया ,. . ' 

7 हिं०-तूतिया, तुतिण, तुत्तिभा, नीछा थोथा, लीला योथा | बं०-तुते, ठतुतिया। म०-मोर: 
चूत, मोर चूक, मोर चूद | गु०-मोर शुथु | क०-मयूर तुत्थ, मैल तुत्त | ते०-मेल तुतु, मेल 
ततु | फा०-तूदिया, तूतिया सब्ज। अआ०-तूतिया अकजर, तूतिया अखजर, तूतिया हिन्दी । 
द्वा०-मैल तुत्त +-अं०-७िणए॥४४ ०१ 0०97७ ( सल्फेट मॉफू कापर ) | छे०-2/४2४ #&/0०॥2- 
( ब्ल्यू स्टोन ) । 

तूतिया किब्वित दरापन युक्त नीले रज्ञ का एक खनिज पदार्थ है जो तामे के खान से निकलता 
है। तामे के योग से इसकी वनाते मी हें । 


प्राचीन अन्धकारों ने कद्दा दे कि गेरुड ज़ी ने मकत्‌ पवृत पर विष को पान किया और जब 
चित्त ववटाया तब अमृत को भी पान कर लिया । फिर वम्रन कर दिया, वहीं वन फेनयुक्त 
काशछिमा लिये हुए मोर के 'कंण्ठ के वर्ण वाला था। इसको “सस्यक! कइते हैँ । बाजे विद्ाानू 
सस्यक ओर चुत्थ को एक वस्तु मानते हैं । परन्तु तूतिया के देखने से वह व्रिछकुल मोर के 
कण्डे के रश्र वाला नहीं दौखंता, शसंलिये वाजे लोग कहते हैं कि 'सस्यकः आजकल का “जद्गार? 
है। उसी जम्बार के किंट रूप को तूतिया कहते छें | इसलिये सत्यक का नाम तृतिया भी रखा है । 
: तूतिया बानार में वहुत बिकता है। यूनानी मखजनों से मालूम होता ह कि पूर्वकाल मैं 
यह किरमान, ईरान आदि देशों में बंनता था'और वहीं से आता था। परन्तु इस समय यूरप के 
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5४५० भावप्रकाशस्य पुवेखण्डे- 


नह 


कई देशों से वतकर आता है )-तूतिये को अज्नरेजी में डल्यूस्टोन और ब्ल्यूविटरील मी कहते हें । 
सामे और सलफ्युरिक एसिड को एक साथ मिलाकर गरमी देने से जो पदार्थ वनता है उसको 
गरम जल में मिलाकर ए्वेपोरेट करके ठण्डा करने से इसको कल्में प्राप्त होती हैं ।7 न 
तूतिया इस देश के पञ्षाव प्रान्त में भी अब बनने लगों है। इसे * दो प्रकार' से बनाते हईै। 
थक गन्धक के तेजाव में तामे को गर्लकर वनतेहैं। दूसरा तार्मे को पिघंला करें कंसीस, रेह 
मिट्टी, नौसादर आदि की चुटकी देकर उसकी भस्म वनाकर उससे तैयार करते हैं। ' “८ 
तूतिया नीले रग का कलमदार नमक है जो पानी में गल जाता है और पानी का रह्न हंलकों 
नीला हो जाता है । वह अधिक मात्रा में उत्तेजक विष के समान असर करता है। परन्तु थोडी 
मात्रा में अनेक अ्रकार के रोगों को हरता है। इसकी डचित मात्रा जवानों के लिये चौथाई ग्रेन 
से दो गरेन तक और वमन करने के लिये ५ से १० झेंन तक है। भाधी रत्ती का एक ग्रेन होता है॥ 


अथ कांस्यम ( काँसा )। तस्य नामानि सुणोब्राह  , - 


साम्रन्नपुजमाख्यातं कॉँस्यं घोष॑ च कंसकंय । उपधातुर्भवेष्कांस्यं द्योस्तर णिश्ज्ञयोः॥६९ ॥ 
-कास्यस्य सु गुणा ज्ञेयाः स्वयोनिसद॒शा जने!। संयोगज प्रभावेण तस्यान्ये 5पि गुणाः रंद्रताः 
काँस्यं कपाय तिक्तोष्णं लेखनं विशदं सरम । गुरु नेन्रहितं रूच् कफपित्तहर परम ॥ ७१॥ 

कासा के ससक्ृत नाम--ताम्रत्रपुज, कास्य, घोष तथा कंसक ये सब हैं। स 

गुण-तामा तथा रांगा इन दोनों का उपधातु कामा होता है। अत" अपनी उत्पत्ति का 
मूल कारण तामा तथा रांगा के होने से लोग कासा को उपयुक्त पातुर्भो ( तामा तथा रागा ) के 
सदृश शुणवाला वनलाते हैं अर्थात्‌ जो तामा ,तथा रागा के गुण हैं वे ही कासा के भी होते हें 
परन्तु स्वल्पमाप्ा में अन्य द्वब्यों का भी संयोग होने से अन्यों के भी शुण होते हैं । कांप्ता कषाय 
तथा तिक्त रसयुक्त, उष्ण, लेखन; विशद ग्रुणयुक्त, सारक, गुरु, नेत्रों के लिये हितकर, रूक्ष तथा 
कफ भौोर पित्त का नाशक होता है ॥ ६९-७१॥ 

१२ कांसा 

द्वि०-कांसा, कांती, कास्य | म०-कांसे । ग्रु०-कांतु । क०-कऋद्ु । ते०-कन्नु । फा०-रोई, 
'रोश्नू । अ०-तालिकून । द्वा०-वंगल । बं०-कांसा । अं०-(१) ए70० 0099० (हाट कॉप (), 
(२) 0ए॥7५6 97855 ( हाइट ब्रात )। लछे०-2/98#22 (ब्राब्ज )) 

आठ भाग तामा और दो भाग रांगे को एक साथ गलाने से जो धातु बनता है उसको कात्ता 
कइते दें । यह तामे और रांगे कौ उपधातु है। फूंछ और तैलक इन भेदों से कांसा दो प्रकार का 
होता है। इनमें फूल कासा श्वेतवर्ण का उत्तम होता है और तैहुक निद्ृष्ट होता है। जो कासा 


पा ५ 
सर्फद वण का, प्रकाशवान्‌ , नरम, उज्ज्वल, शब्द करनेवाला, चिकना, निर्मल, घन की चोट 
सहने वाला भोर लकीरदार हो वह श्रेष्ठ होता है ॥ १२॥ 


अथारछूटम्‌ ( पीतरू-कचा पीतछू )। तस्य नामगुणानाह 


'पित्तल ध्वारछूट स्यादारो रीतिश्न क्थ्यतते । राजरीतित्रेह्मरीतिः कपिला पिड्डछापि च ॥७्शा 
रीतिरष्युपधातुः स्यात्ताम्रस्य यशद॒स्य च। पित्तलस्य युगा छ्षेयाःस्वयो निसदशा जनेः॥७३॥ 
संयोगजप्रभावेण त्स्याप्यन्ये गुणाः स्मृताः ॥ छछ ॥ 

रीतिकायुगल्ूं रू तिक्तत्व ऊवर्ण रसे। शोधन पाण्डुरोगध्न क्ृमिध्न॑ नातिलेखनम््‌ ॥७०॥ 
पीतल के सस्क्ृत नाम--पित्तल, भारकूट, भार, रीति, राजरीति, ब्रह्मतेति, कपिला त्तथा 
पिश्ला ये सत्र हैं । सेद-राजरीति तथा ब्रद्मरीति है। 
शरुण-प्रीत्तल, तामा तथा जस्ता का उपधातु द्दे। इससे अपने मूल कारण ( तामा तथा जस्ता ) 

के सदूश | श्सके भी गुण लोगों ने वतलाये हैं। अन्य द्वव्यों के सयोग से इसमें भर्न्यो के भी 
सुण रहने एू। दोनों प्रकार के पीतल तिक्त तथा रूवण रसयुक्त, रूक्ष, शोधक, भत्यन्त लेखन 
'नहीं अर्थोत्‌ क्रिद्धित्‌ लेखन एवं पाण्ड और कृमिरोग के नाशक हैं ॥ ७२-७५ ॥ 


क्र न 


ज् 


डे 


>“ब३ न्‍ 


श्ोत्वादियिंगे + >लल फिलजलला अप्रतल ह् 

'धात्वादिवंगं: ॥*** ध्‌ 

न १३ पीतल ला >> 

हिं०-पित्तल (२), पीतल (र) | बं०-पिंतल | म०-पिंतेछ | क०-पित्ताले यरडु | शुं०-पीतल ।' 
ते०-शत्तड़ी । फा०-विरज] अ०-वास | अं०- ७855 (बस )।. । 

- जस्तें भौर तामे के मेल मै पीतल बनाया जाता हे। श्सलिये यंद्ध तामे भीर नस्ते का उपधातु है । 

पीतल दो प्रकार का होता है--एक राजेंरीति और 'दूसरा काकतुण्डी | जों पीवल अश्नि में 


तपाकर कांजी में बुझाने पर ताबे के समान छाल रंग का डो जोय उसको 'राजरीति! भौर जो 
काला हो जाय उसको 'काकतुण्डी” कहते हैं ॥ १३ ॥ ० २ 


सिन्द्रम्‌ । तस्य नामगुणानाह - 


सिन्दुर रक्तरेणुश्न नागगभश्र सीसजम्‌ । सीसोपधातुः सिन्दुरं गुणस्तत्सीसवन्मतमस्‌ ॥७६॥: 
संयोगजप्रभावेण तस्याप्यन्ये गुणाः रमखताः । सिन्दूरमुष्णं वीसपंकुष्ठकण्ड्विपोपंहस । 
भम्संधानजननं त्रणशोधनरोपंणम्‌ ॥ ७७ ॥ 
सिंदूर के संस्कृत नाम--लिन्दूर, रक्तरेणु, नागगर्म तथा सीसज ये सब हैं। ग्रुण--सौसा 
का उपधातु सिन्दूर है। भतः सीसा के समान इसके भी गुण हैं । अन्य द्वव्यों के सयोग-प्रभोव 
से इसके अन्य भी थुण होते हैं । सिन्दूर-उष्ण एवं वीसर्प, कुष्ठ, खुनली तथा विष का नाशक है 
तथा टूटी भस्थियों को जोड़ने बाला, जग का शोधन और रोपण ( पूरा ) करने वाला होता है ॥ 


१४ सिन्दूर 
द्वि०-सिन्दुर, सेनुर, सिन्दूर, सेंदुर । बं०-सिन्दूर, सिन्दुर । म०-नरेंदूर, शेंदुर । ते०-सिनन्‍्दु 
रमु, चेन्दिस्मु | द्वा०-सिन्दूरं। ता०-चेन्दूरम । क०-सिन्दूर:। म्रा०, गु०, पं०-सिन्दूर ।, 
फ०-सिरिंज । अ०-असरंज । अँ०-४९१ €80 ( रेड लेड ) । 


सिन्दूर--शीशे का उपधातु है | उत्तम रगदार, अन्नि सहनेवाला, सूक्ष्म, चिकना, स्वच्छ,- 
भारी, नरम और सोने की खान का शुद्ध और मगल देने वाला सिन्दूर श्रेष्ठ द्ोता है । 


सिन्दूर--शीशे से भो वनाया जाता है। यह तौर में भारी, देखने में छाल रज्न भौर 

स्वाद में फीका होता है । यह दीन ग्रुणवाला है। हिमाऊूय, विन्ध्याचल आदि वड़े-बड़े पर्व॑र्तो 

के छोटे-छोटे पत्थरों में जो लाल रस सूख कर जम जाता है उसको गिरिसिन्दूर कहते हैं । 
यह उत्तम है ॥ 


अथ शिंलाजतु ( शिलाजीत ) । तस्योत्पत्ति भेदान्‌ नामानि गुणांश्राह 


निदाधे घर्मंसन्‍तप्ता धातुसारं धराधरःः । निर्यासवस्ममुश्चन्ति चच्छिलाजतु की त्तितम्र्‌ ॥०८॥- 
सीचर्ण राजतं ताम्रमायप्तं तबश्चतुर्विचम्‌ | शिलाजत्वद्विजतु च शेलनिर्यास हृत्यपि ॥७०९॥- 
गेरेयमश्म्ज वापि गिरिज शल्धातुजम्‌ । शिलाजं कट्ठ तिक्तोष्णं कट्पाक रसायनम््‌ ॥4०॥ 
छुंदि योगवर्ड हन्ति-कफमेहाश्मशकराः । मृच्तकृच्छु क्षयं श्वास वाताशासि च पाण्डुताम्‌.॥- 
अपस्मारं तथोन्मादं शोथकुछ्ोदरक्रिमीन्‌ ॥ << 0. - _ 
शिलाजीत की उत्पत्ति-प्रीष्म कतु में धूप से तप्त डकर पुवत धातुरआ के तार भाग को 
गोंद की भांति छोड़ते हैं अर्थात्‌ पंवर्तों पर गर्मी में जो धातुओं का सारे पिवक कर पत्परों से 
निकलता है उसे 'शिलाजोते कहते हैं। भेद-* सोवण (सोने का ), ३ राजत ( चाँदी का ): 
३ ताम्र ( तामे का ), ४ आयसे ( लोद्दे का ) श्स भाँति शिलाजीत के ४ भेद हैं । 
.. सस्कृत नाम--शिलाजतु, भद्विजतु, जैलनिर्यास, गेरेय, अश्मज, मिरिज तथा शेलधातुज ये 
सब हें । कि 
गुण--शिलाजीत कद्ध तथा तिक्त रखयुक्त, रसायन, मर्लो का छेदन करने वाला, योगवाही 
एवं कफ, प्रमेद, पथरी, शक्तेरा, मूत्रकृच्छ, क्षय, शास, बादी बवारीर, पराण्झुरोग, भपस्मार, 
उन्माद, शोथ, कुषठ तथा उदर के क्रिमि श्न सबों को नष्ट करने वाला द्वोता ई ॥ ७८-८२ ॥ 


बे 


६५२ भावश्रकाशस्य पूर्वंखण्डे- 


अथ गुणलक्षणसाहतास्तडूदनाह 

सौचर्ण तु जपापुष्पदर्ण भवति तद्बप्तात्‌। मधुरं कट्ठ तिक्त व शीतरछ॑ कठुपाकि च॥ <रे ॥ 
राजतं पाण्हुरं शीत कटुक॑ स्वादुपाकि च। ताम्रे सयूरकण्ठास तीचगमुप्णं व जायते॥<छा 
लौह जटायुपक्ञामं तत्तिद्ध लघण मवेत्‌ | विपाके कठुक शीत सचश्रेणमुदाहतम्‌ ॥ <०॥ 

सौवर्ण शिलाजीत के लन्नण--सौवर्ण ( सोने का ) शिलाजीत जपा ( भरढ्ोल ) के प्रष्प के 
समान छाल वर्ण का होता-दै । गुण--यह मधुर, कड्ध तथा निक्त रसयुक्त विद्ञक में कट रसबुक्त 
तथा शीतल होता है । 

ज्ञत ( चादो का ) शिलाजीत के रलह्गूण-राजत शिलानीत -पाण्डुर वर्ण का होता 
गुण--यह्द कड रसयुक्त, विपाक में मधुर रसयुक्त तथा शीतल होता है । 
। ताम्न ( तामेका ) शिलाजीत के रूक्षण-तान्नशिलाजीव मयूर के कण्ठ के समान वण वाला 

होता है । गुण-यह्द तीक्षण तथा उष्ण होता है । 

लौह ( लोहे का ) शिलाजीत के लज्षण--लौद्द शिलाजीत जटायु ( गिद्ध ) के पक्ष के सदश 
वर्णवाला होता ऐै। ग्रुण--यद्द तिक्त तथा लवण रसथुक्त, विप,क में कद्ठ रसयुक्त तथा शीतल 
होता छह । यही सर्वश्रेष्ठ होता है ॥ ८३-८५ ॥ 

“ १५ शिलाजीत 

हि०-शिलाजित, शिलाजीत, सिलाजीत | व०-शिलाजतु । बं०, स०, गु०, द्वा०-शिलाजितव। 
क०-कुल वेचल, कुछ वेचह । म०-सलाज्नोत्त, शलाजीत । पं०-शिलाजीत । ते०-शिलाजतु । 
क०-सिलाजितु | यु०-शिलाजीत का सत्त, सत्त शिलाजीत । आअं०-( १) 7७फछ१ 2४० ( ज्युत्त्‌ 
पिच ), (२) 45.9॥00 ( भास्फोल्ट ) । छे०-4&|ॉव्रामा। शाक्रांपशंाप्ा। ( भारफाल्म 
पश्चाविनस्‌ ) । 

पुराणों की कथा है कि भमृत निकालने के लिये जव देव ओर देरत्वों ने मन्दराचलू पर्वत को 
समुद में डाल कर मनन्‍्यन किया था, उस समय पवत में जो पसीना उत्पन्न हुआ वह समुद्र में 
जा गिरा । फिर वही समुद्र मथने से चन्द्रमा के समान प्रगट हुआ । उस समय सव देवताओं ने 
ब्रह्मा भोर इन्द्र का पूजन कर मनुष्यों के कल्याणाथ उसे सब पर्व॑र्तों की वांद दिया। गरमी के 
दिनों में सूर्य की प्रचण्ड ताप से जब हिमालय आदि पर्वत भस्‍्यन्त सन्तप्त हो जाते हैं तव वे 
अपने सार को गोंद के समान बहाते हैं उसो गोंदरूपी सार को शिलाजीत कहते हैं । 

शिलाजीत चार प्रकार का होता द--सोने की खान का, चादी की खान का, तांबे की खान 
का और लोहे की खान का। इनमें सोने की खान का शिलाजीत-शोडहुल के फूल के समात्त 
लाल रइ् का होता है। चांदी की खान का-पीले रह्ञ का, ताँबे की खान का-मोर की गरदन 
के समान रगवाला और लोहे की खान का-शिलाजोत गिद्ध के पंख के समान काला होता दै । 
यह सवसे उत्तम गिना जाता है । इसमें गोमूत्र की सो गन्घ भाती है।' 

अप्नि में डालने से जिस 'शिलाजीत से धुआँ न निकले और लिझक्लाकार खडा हो जावे तथां 


तिनका के अग्रभाग पर रख कर'जल में डालने से तन्तुओं के समान फैल कर नौचे बैठे और 
जिसमें से गोमूत्र की सी गन्ध आवे उसे उत्तम जानना चाहिये॥ १५ ॥ 


.. अथ रसः। तत्र रसशब्दस्य निरुक्तिमाह 
रसायनाथिसिर्लोकिः पारदो रस्यते यतः।, दतो रत इति प्रोक्तः स च. धातुरपि स्छृतः ॥ 
रस शब्द की निरुक्ति--रसायन को ,चाइने वाले लोग इस पारे का ,सेवन ( भक्षण ) करते 


हैं, इससे यह रस? कहलाता है। शरीर का पोषण करने से “धातु? भी कहलाता है भर्थाव्‌ रस 
तथा धातु पद से पारे का बोध किया जाता है ॥ ८६ ॥ 


है , अथ पारदः । तस्पोत्पत्ति भेदानाह " 
शदाद्धास्प्रच्युत्त रेत: पतित घरणीतले। तदहसारजातस्वाच्छुकछुमच्छम ् 

च्छुमभुष्द त्तत्‌॥ <७ ॥ 

त्भेदेन विज्ञेयं शिदपीयें चतुर्विधम्‌ | खेत॑ रक्त तथा पीत कृष्ण तत्त भवेस्क्रमात्‌ ॥ 


जे 


जे 


घांत्वादिवर्ग:। ,- ६४३. 

-  ग्राह्यर्णा चत्रियों वेश्यः शूदश्न खछु जातितः ॥ ८८ ॥ 
खेत शस्तं रुर्जा नाशे.रक्त किछ रसायने । 'घातुवादे तु तत्पीदं खे गतौ कृप्णमेव च ॥८५॥ 

पारे की उत्पत्ति--श्री शिवजी के अन्न से रखलित होकर जो वीर्य पृथ्वी पर गिरा वही 
पारा? हुआ। ठेह के -सारभाग (वीर्य) से उत्पन्न होने से वह सफेद तथा स्वच्छ हुआ । 
सेद-ल्लेत्रभेद से-शिववीय ( पारा ) चार प्रकार का होता है। जेसे सफेठ, लाछ, पौछा तथा 
काला और ये क्रम से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, झूद्र ४ जाति के कहलाते हैं| अर्थात्‌ ब्राह्मण जाति 
का पारा सफेद वर्ण का, क्षत्रिय जाति का, छालछ वर्ण का, वैश्य जाति का पीछे वर्ण का और शूद्र 
जाति का काले वर्ण का होता है। उपयुक्त भेदों का उपयोग-सफेद वर्ण का पारा रोगों के नाश 
करने में उत्तम होता है। छाल वर्ण का पारा रसायन के काये में, पीले वर्ण का पारा धातुवाद 
अर्थात्‌ सोना चाँदी आदि वनाने के कार्य में और क/ले वर्ण का पारा आकाश-गमन के कार्य में 
उत्तम होता है॥ ८७-८९॥ ._ - 


अथ पारदरय नामगुणानाह 


पारदो रसधातुश्र रसेन्द्रश्न महारसः ॥ ९० ॥ 

पल: शिववीयश्र रसः सूतः शिवाद्धयः | पारदः षढरसः स्रिग्धास्रदोषलन्नो रसायनः ॥९१॥० 
योगवाही महावृष्यः सदा दृश्बिलप्रदः | सर्वामयहरः प्रोक्तो विशेषारसचंकुष्ठनुत्‌ ॥ ९२ ॥« 

पारा के संस्कृत नाम--पारद, रसधातु, रसेन्द्र, महारस, चपल, शिववीयं, रत, सृत, शिवजी 
के नामवाचक सभी शब्द ( जेसे-शिव, रुद्र, दर, धूजंटि श्त्यादि ) ये सव हदें । 

गुण--पारा मधुर, अम्ल, लवण, कट्ठ, कषाय तथा तिक्त इन छः रहा से युक्त, ख्िग्प, 
त्रिदोषनाशक, रसायन, योगवाही, अत्यन्त वीर्यवर्धक, सदा नेत्नों की शक्ति एव वल को देने 
वाला, सम्पूर्ण रोगों को दूर करने वाला तथा विशेष रूप से कुष्ठ का नाशक होता है ॥ ९०-१२ ॥' 


. अथ पारदस्यावस्थाभेदेन नामानि सर्वभ्रेष्ठतां चाह 
स्वस्थो रसो भवेद्‌ भह्म बद्धो ज्षेयो जनादनः | रप्लितः कामितश्रापि साहादेवों महेश्वर:॥' 
मूच्छितों दरति रुज बन्धनमनुभूय खे गति कुरुते। 
अजरीकरोति हि झछतः कोडन्यः करुणा5$करः खूतात्‌ ॥ ९४ ॥ 
असाध्यो यो भवेद्रोगोी यस्य नाए्ति चिकित्सितम। 
रसेल्द्री इन्ति त॑ रोग नरकुझरवाजिनामस्‌ ॥ ९७ ॥ 
पारे का अवस्था भेढे से नाम--स्वस्थ पारा-जद्या; वद्ध (वंधा हुआ) पारा-जनाद्दन (विष्णु), 
रज्षित तथा कामित पारा-साक्षात्‌ मद्देश्वरसंशक होता है । 
पारे की सर्वश्रे्ता--पारा मूच्छित होकर रोगों को दूर करता है, वन्धन का अनुभव करके 
भर्थात्‌बड़पारा-आकाश में चलने को शक्ति देता है और मरा हुआ होकर भर्थाव्‌ रत पारा- 
मनुष्यों को अजर ( वृद्धावस्थाशुन्य ) करता है। अतः पारे से बढ कर कोई दूसरा कृपासागर नहीं 
हो सकता है। मनुष्य, हाथी तथा घोर्डा के जो रोग असाध्य हो गये हाँ अथवा जिन रोगों की 
चिर्त्सा नहीं हो सकती है ऐसे रोगों को केवल पारा ही दूर कर देता है ॥ ९३-५५॥ 
. , .. अथ फलनिर्देशपूबक प्रद्स्थितदोषानाह 
- मल विष वह्विगिरिस्वचापल नेसगिक दोपमुशन्ति पारदे। 
उपाधिजों द्वौ श्रपुनागयोगजो दोषो रसेन्द्रे कथितो मुनीश्चरेः॥ २६ ॥ 
भलेन मुचच्छा मरण विपेण दाहोउमिना कष्टतरः दारीरे। 
देहस्य जारये गिरिणा सदा स्युश्नाव्वल्यतो वीयहतिश्न पुंसाम्‌ । 
वज्नेन कुएं मुज्गेन पण्ठों भवेदतोड्पो परिश्ोधनीयः ॥ ९७॥ 
चद्धिवियं मर्ूं चेति मुख्या दोपास््रयो रसे। पुत्ते कुर्वन्ति सन्‍्तापं स्टति मूच्छा नृ्णां कमात्‌ 
येडपि कथिता दोचा भिषरिभ्िः पारदे यदि | तथाउप्येते त्रयो दोपा दरणीया विशेषतः ॥. 


!॒ 


६५४ भावप्रकाशस्य पूर्व खण्डे- 


पारे के स्वाभाविक्र दोप--मछ, विप, जक्लि; गिरिदोप, चपछता ये सब हैं और आगस्तुक दोप 
रांगा और सौसा के योग से ऐने वाले भन्‍्य दो एँ । श्स भांति से पारे के सब ७ दोप मुनीखरों 
ने कह्दे हैं । 
उक्त दोषों के फल-मल से मूच्छा, विप से मरण, भप्मि से शरीर में भत्यन्त कष्टकर दाह, 
गिरि से सा छ्वरीर की जठता, चपतता से पुरुषों का वायनाद, वद्च ( रागा ) से छुष्ठ, बुजग 
- अर्थात्‌ ( नाग ) से नपुसकता ये सब क्रम से होने हैँ । अतः पारे का शोधन उक्त दोप को नियूति , 
के लिये परमावश्यक दै। सुख्यरूप से तो पारा में १ अन्नि, २ विष तथा ३ मल ये ऐए तीन दोप 
-है। थे तीनों क्रम से मनुष्यों को १ सनन्‍्ताप, २ मरण, १ मूर्च्छा करने वाले ऐते एँ । इसके 
अतिरिक्त अन्य भी दोष यथपि पारे में ऋषियों ने कहे हैं तथापि ये ३ दोष विशेष रुप से पारे के 
दूर करने ही योग्य हैं | ५६-५९ ॥ 


अथासंस्कृतपारदसेवननिपेघमाह 


संस्फारददीनं खलु सूतराजं यः सेवते तस्य करोति घाधास । 
देहस्य नाश विदुधाति नूनं कष्टोंश्व रोगाक्षनयेत्तराणाम्र्‌ ॥ ३०० ॥ 


असस्कृत पारे के मेवन का निषेष--जो कोई विना सस्कार रिये हुये दी पारे का सेवन करता 
है तो वह उस ( सेवन करने वाले ) को पीडा पहुँचाता दै, देह का नाश कर देता है, निश्चित रूप 
से मनुष्यों के रोगों को उत्पन्न करता है । तात्पर्य यह है कि भूल कर भी असस्क्त पारे का सेवन 
नहीं करना,चाहिये अन्य क्ष्टाधिक्य से मृत्यु तक हो जाती है ॥ १०० ॥ 


दि १६ पारद ( पारा ) 


हि०-पगरा बं०, स०, पं०-पारा। मा०, गु०-पारो। क०-पारद रस। ते०-पारद रखे, 
पारदसु । द्वा०-पारद रस | फा०-सिमाव । अ०-जविक, जीवक | अँ०-ऐ४९:०पए५ ( मक्‍युंरी )। 
ले०-मजवावा8)77/8 ( हैड़ाजिरम ) । 


पारदू--शिवजी का वीर्य॑ माना जाता है | कहते हैं कि रतिनिदृत्ति काल में शिवजी ने अपने 
शुक्र को कपोत रूप धारण किये हुए अप्नि के मुख में डाल दिया। वह शुक्र अनश्निप्ठुख से प्रथ्वी पर 
पाच जगद गिरा भौर सौ सौ योजन गहरे पाँच कुएँ हो गये ओर पारा उन्हीं कुओं में ठहर गया। 
तत्कालीन देवता, नाग आदि तिद्धगण इस पारद द्वारा निर्माण किये हुए श्वोगों का सेवन कर 
सब रोगों से छूट अजर-अमर हो गये और उन्होंने पत्थरों से कुर्ओ को बन्द कर शिवजी से 


प्राथंना कर पारद को दोर्षो से युक्त करा दिया । तब से पारा मिलना कठिन ही नहीं हुआ बल्कि 
वह अत्यन्त हानियाँ मी करने रूया । 


स्वयं भगवान्‌ महादेवजी ने पावतीजी से कहा कि--हैे देवि ! तुम सर्वप्राणियों को माता हो 
भर मैं ही सनातन पिता हूँ। इम दोनों के मद्ामैथुन से जो पारा उत्पन्न हुआ है जिसके देखने, 
छूने, सेवन करने और अर्चन करने अथवा दान करने से छः प्रकार का फल मिलता है।केदारादि 
लिह्न जो ससार में विराजमान हैं उनके दर्शन करने से जो पुण्य होता है, वह केवल एक पारे 
हो का दर्शन करने से प्राप्त हो सकता है। जिस पारे को चन्दन, भगर, कुछ्रुम और कपूर के 
अन्तर्गंत कर शिवपूजड के साथ मूच्छित किया जाय तो उससे शिव की निकटता प्राप्त होती है 
और उस पारे के सेवन करने से त्रिविध ताप दूर होते हैं। ब्रह्मा, विष्णु आदि देवता लोग भी 
श्स पारे के प्रसाद से दुलेभ परम पद, को प्राप्त किया करते हैं। हे ईश्वरि ! हृदयाकाश में जो 
कर्णिका स्थित है, उसके मौतर स्थित हुए रेसेन्द्र को ' स्मरण करने से शौघ्र जन्‍्म-जन्मान्तर के 
हर से छुड्कारा मिल जाता है। सइस्त-सइस्त शिवलिश्न की पूजा करने से जो-पुण्य होता है, 
823 फू पारदलिड की पूजा करने से होता है। रसविधा परमविद्या कहलाती है। 
धारे को का इन विधा को सुक्ति की देने वाली और भोग की जननी जानों। जो पातकी 
रा करता है, करोड करोड जन्म में' भी उसका उद्धार नहीं होता । रस की निन्‍्दा 


घाल्वादिवगं: | , . “६४५५ 


करने वालों के साथ 'बातचीत करने या उप्तकी देह छूने से सहस्त जन्म तक भयंकर दुःख 
भोगना पडता है कांचन के साथ मिछा कर पारे की भस्म सेवन करने मे रुद्गत्व प्राप्त होता 
है। ऐसे दी चाँदी के साथ.सेवन करने से विष्णुत्व, भास्करलोहे के साथ सेवन करने से त्रह्मत्व, 
लोहे के साथ सेवन करने से कुबेरत्व, तारक लोहें के साथ सेवन करने से भास्करत्व, राजत 
लोहे के साथ सेवन करने से चन्द्रत्व, रोहिंण लोद्दे के साथ सेवन करने से अजरत्व और 
्ाधारण लोद्दे के साथ पारद भस्म सेवन करने से इन्द्वत्व प्राप्त होता है। दोषहदीन पारा 
सूत्तिमान्‌ ब्रह्मा, मूच्छित पारा स्रय जनाद॑न, मारा हुआ पारा रुद्र और वँधा हुआ पारा साक्षात्‌ 
सदाशिव स्वरूप है। दे प्रिये | स्वय जह्मा जी भी मद्दान्‌ वचनों से पारे के सझुर्णों का पूरा-पूरा 


वर्णन नहीं कर सकते । ु ४ 
, महाड्रेव जी ने पाव॑ती जी से कहा था-हदे देवि ! समस्त पातकों के दूर हुए बिना कभी भी 
पारे का जारण सिद्ध नहीं होता +- इसे कारण पारे का जारण सिद्ध दोते ही मोक्ष के छक्षणों-का 
शान हो जाता है । दे पावंती | पारे का जारण ही साधक को मुक्ति का दिखाने वाला है हे 
श्रिये | गन्धक-पिण्डी और पारा-लिड स्वरूप है । अत एव इने दोनों का पीससा, वाँवना भोर 
सेवन करना हीं पूजाःकहछाता दै.।जारण के लिये पारा जितने. दिनों तक अश्निमें रखा जाता 
है । जारक पुरुष-उतने ही सहस्त वर्ष शिवधाम में पूजित होता है। जो महद्दात्मा केवल. एक दिन 
बारे में आँच लगता है उसके सारे पाप दूर-हो जाते हैं, फिर उसको. पाप.नहीं छगते |. . - . 
रस, रसेन्द्र, सृत, पारद और मिश्रक यह पाँच प्रकार का पारद क्षेत्र भेद से प्रसिद्ध हुआ है.) 
रससंज्षक पारा लाल रंग का होता है। यह सब दोषों से रहित भौर रसायन है। देवता 
इसके सेवन करने से रोग और बुढापे से छूट कर अजर-अमर हो गये । 
' / इंसेन्द्र सेंशक्क पारद-ख्रेतमिंश्रित कृष्ण रह्न वाला; रूखा और।|अनन्‍्त चंच्वछ तथा स्सार्यन है। 
इसके सेवन करने से नागप्लोग बुढाये और सत्यु से छूट करं अजर-अमर दो गये॥ 7 ०7 
उक्त रसेन्द्र नाम वाले पारे के कुएँ को देवता और नागों'ने (मिट्टी और पत्थरों,से भर दिये 
अतः बह पारद सततारःको फिर नद्वींमिछ सका। | _., .. ॥ ॥ ०४ 
सृत नामवाला पारढ-कुछ पीलापन लिये हुए, रूखा और नाग वगादि दोषों से सुक्त होता है। 
यह अठारह संस्कार करने के वाद सेवन करने से शरीर को छोह के समान मजबूत कर देता दे । 
पारद नाम का पारा--सफेद रह्नवाछा और चन्नलछ होता है। यह अनेक भोपधियों के साथ 
₹ अथवा १८ संस्कार के करने पर ) सम्पूर्ण रोगों को नष्ट करने वाला है । 
मिश्रक नाम वाला पारद--मोर के पंखों की चन्द्रिका के समान अनेक रह्न का होता है और 
सह १८ संस्कार करने पर सिद्धियों ( देह की सिद्धि आदि ) का देने वाला है ॥ १६ ॥ 
अथोपरसा; । 'ेषां संख्यामाह 
गन्धो दिद्डुलसभश्रवालकशिलाः स्रोतोउश्षनं, टक्ट्णे 
रामावतंकचुस्बकी स्फटिकया शह्ु४ खटी गेरिकम्‌ । 
कासीसं'रसक कपदेसिकतायोलाश्र कझ्ुंषटक 
- सोराष्ट्री च मता अमी उपरसाः सूतस्य किब्विदूयुणेः॥ ३०१॥ 
उपरसों की संख्या--गन््धक, दिल्लुल,, अअक, दरताल, मैनशिल, सुरमा, सुद्दागा, राजावतंक 
( रावटी ), चुस्बक, फिटकरी, शंख, खरिया, गेरू, कप्तीस, खपरिया, कौडी, वाल, बोल, कछ्ुछ 
६ मुरदासख ), सोरठी माटी ये सब उपरस कहदे जाने हैं । क्योंकि इनमें कुछ अंश रस ( पारा ) 
का भी रहने से उसके किंचित्‌ ग्॒णों से युक्त होते हैं ॥ १०१॥ न्‍न. *- 


अथ हिड्डुलम्‌ । तस्य नामानि सलक्षणभेदान सुर्णाधाह 


ईहिड्डुल दरद॑ स्लेच्छ हिद्डुलिश्रणपारदस | दरद्खिविघः प्रोक्तश्नर्मारः शुकतुण्डकः ॥ १०२॥ 
हंसपादरतृतीयः स्याद गुणवानुत्तरोत्तम्‌ ॥ १०३॥ 


शक क] 


१4 


६५६ भावप्रकाशस्य पूर्व॑ेखण्डे- 


घर्मारः शुक्धवर्णः स्थात्स पीतः शुकतुण्ठफः । जपाकुसुमस्टाणों एसपादों संर्ेरामः॥३८७४॥ 
तिक्त कपाय॑ बटु दिद्लुछं स्याप्ेप्रामयध्य फफपिसहारि । 
हल्लासकुष्ज्चरकामसजाश प्रष्ठामवातों व गर निट्वश्सि ॥। १८७ ॥॥ 
हिद्ुल के ससकृत नाम-नीपुल, दरद, भ्लेचछ, धिुलि और "करंट थे सर है । मभेद- 
छ्ल्लुल तीन प्रकार का होता --५ चर्मारे, २ शुह्तण्टक, ह एसपाड। हनमें ५+क इसरे भी हि 
अपेक्षा उत्तरोत्तर गुणवान्‌ ऐोता है । जपे-चर्मार की अपेश्षा शुकसृण्ण झोर इसकी «पेश 
इसपाद भधिक युणवान्‌ ऐना है । 
उक्त नेदों के लक्षण--चर्मार सफेद य्ण का, ट्लुकतण्ट पौछे बणण का और एसदार जो 
सर्वोत्तम है वह जपाकुम्तम ( अढौल के फूल ) के समान छाल वर्ण का ऐता | 
गुण-दिद्वुल तिक्त, कपाय, क्द॒रस युक्त एव नेश्रसस्यन्धी रोग, कप, जि, दाम (डक 2), 
छुष्ठ, ज्वर, कामला, ह्लीह्ा, आमवात भौर विप को हर करने बाला शोता है ॥ १०२-१०७ ॥ 


अथ हिडडुलात्थ॑ पारदं शुद्धमित्याह 
उध्वेपातनयुकत्या तु डमसरुपन्‍्त्रपाचितम्‌ | हिड्डुल तस्य सूतं तु शुद्धमेव न शोधयेव॥१०८ा॥) 
दिज्लुक़ से निकाले हुये पारे की शुद्धि की अनावश्यकता--ऊष्वंवातन को युक्ति से टमरुयन्प्र 


में पकाया हुआ जो हिंशुल है, उससे निकला हुआ जो पारा है वए सतय शुद्ध दोता है अतः 
उसको पुनः शोधने की भावश्यकना नहीं रहती ॥ १०६ ॥ 


१७ सिगरक 
हि०-सिंगरफ, सिंगरिफ, सिमरिख, सिमिरिख, दिगुल, इंगुर। घं०-दिंगुल। भा०-एिंगलू । 
म०-हिंगूछ | पं०-शिंगरफ । शु०-हिंगलो। द्वा०-जाबिलिंग । क्ि०-एयुलियक । यू०-छुर। 
०-हिंगिला काम, श्मलीकमु । फा० -सिम्रफ, शगरफ । ख०-जजफर, शजफर। सं-5प्रफए0 
7९6 ० (९:००पा५ ( सल्फरेट आफ मक्‍युंरी )। ले०-छातकञाधाश|हरा. ग)'वीदा2)7४ 
( सरफ्युरेट्म्‌ दाइड़ाजिरी )। 
सिंगरफ दो प्रकार का होता है, एक शुकतुण्ड और दूसरा एसपाद । 
शुकतुण्ड सिंगरफ तोते की चोंच के समान छाल रह्ट का होता है, इसको “चर्मार' भी कट्टते 


हु है 28३६ के समान लाल रग का हो, जिममें सफेद पारे की रेंखायें दोखतोी हों, रवादार 
हि हे हु में भारी हो उसको हंसपाद कहते हैं। इसी को मकसूदाबादी और रूमी सिंगरफ 


कल भसलो खनिज सिंगरफ-वहुत कम मिलता है । अग़ुद्ध पारद भोर अश्जुद्ध गन्धक 


को ि में 
रासायलनिक प्रक्रिया द्वारा सिंगरफ तैयार किया जाता है। यही सिंगरफ बाजार में रलूमी और 
काठ के नाम से विकता है॥ १७।॥ - 


अथ गन्धकः । तस्योत्पत्ति नामानि भेदांश्राह 


जम क्रीडन्त्या रजसा55प्छुतम्‌ । हुकूल॑ तेन वर््रेण स्ातायाः पीरनीरधौ ॥ 
सो, स्माइन्धकः समभत्ततः। गन्धको गन्धिकश्रापि ग्रन्धपापाण इत्यपि 0 
बा श्र कथितों बलिबंलरसोउपि च॑। चतुर्घधा गन्धकः भोक्तो रक्तः पीतः सितो $सितः ॥ 
रु उत्पत्ति-पहले एक समय श्रेतद्वीप में क्रीडा करती हुई थ्री पावंतो का वस्त्र 
इने से रज से भीग गया, तव उस्ती समय क्षीरसमुद्र में खान करने से जो रज इधर- 


उधर फैला न्ध 4 
सौगन्पि लक! गनन्‍्षक की उत्पत्ति हुईं । गन्धक के सस्क्ृत्त नोम-गन्धक, गन्धिक, गन्धपापाण, 
, 9 बलि तथा बलरस ये सच हैं । 


णे +गन्धक & अकार का होगा है। १ रक्त वर्ण, २ पोत वर्ण, ३ श्वेत वर्ण और ४ कृष्ण 
जैणें का॥ १०७-१०९ ॥ | नर 


छः 


> !धघात्वादिवगंः | :. २७ 


7“ 7: - || अथ गन्धकमदानाधुपयोगविषयानाह .«'- ४७5०, 


को हेमेक्रियासूक्तः पीतश्षेव रसायने । बंणा दिलेपने श्वेतः कृष्णः श्रेष्ट सुदु्दभः ॥ ११० ॥ 
गन्धक के उक्त भेदों का उपयोग होने के विषय--रक्तवर्ण का गन्धक सोना बनाने के कार्य में 
प्रयुक्त शोता.है, पीत वर्ण का गन्धक रसायन के कार्य में आता है। श्वेत वर्ण का गन्धक ब्रृण 
आदि के ऊपर लेप करने के लिये उपयोगी होता है और क्ृष्णवर्ण का गन्धक ' पूर्वोक्त सभी कार्यो 
में ओेध्ठ होता दै किन्तु यह भत्यन्त दुलंभ होता है॥ ११०॥ 
श्रेष्ठ: + हेमक्रिया55दिपु सवत्र प्रशस्ततरः ॥ ११० ॥ 
' यहाँ शर्ट! का अर्थ देमक्रिया (सोना वनाने ) आदि पूर्वोक्ति समी कार्यों में अंत्यंन्त प्रशस्त 
दोतादै।श्श्शत .. ' 0 


पु ल्‍े 
हे पक डे 


हे 
४ 5 :८ 
(6 * पे 


ज्क ६ +१ ॥ “6 हे रा अन्त 


ड 


घ् डी "५ दा पल अथ गृन्धचकमुण[नाह जम कि ५ पद लत ' | 


गन्धकः कटुकस्तिक्तो वीयोष्णस्तुवरः सरः । पित्तलः कंहुकः पांके जन्तुकण्डू विसपजित्‌ । 
हन्ति कुछ प्॒यप्लीहकफवातान्‌ रसायनें) ॥ १६१ ॥ ४ कलर: 
गन्धक के गुण--गन्धक कठ्ध तिक्त तथा कषाय रसथुक्त, विपाक में कद्ध रसयुक्त, उष्णवीय, 
सारक, पित्तजननक, रसायन एवं क्रिमि, खुजली, विंसप, कुष्ठ, क्षय, प्लोहा, कफ तथा वात को 
दूर करते वाला होता है॥ १११॥ 


:: /«- »- 5: -अथाशुद्धगन्धकदोपानाह, -  ... .#.ऋ 


कह 


४”. ' अशोधितो गंन्धक एंप कुछ करोति ताप॑ विषम॑ शरीरे। “८ 
“7- - सोख्य॑ चंरुपं च॑ बल तथोजः शुक्र निहन्त्येव करोति चाखम ॥ ११२-॥ , 
7 छशुद्ध गन्धक के दोप--विना शोवा हुआ गन्धक यदि भक्षण दिया जाय तो वह कुष्ठ, शरीर 
में मयडूर ताप तथी रंक्तविकार को, करता है एवं सुख, रूप, बल, ओज एव शुक्र को नष्ट 
करता है ॥ ११२ ॥ है - ३३५ 5 
ह हे १८ गन्धक - 
हि०-गंधक, गन्हक | बं०, म०, क०, गु०-गन्धक | ते०-गन्धकर्मु । फा०-गोगिद । 
आ०-5प्राप्राएए ( सदफर ) | सह २9. पद 
गंधक-दो प्रकार का होता है, एक भामलासार और दूसरा लछोणिया । 
आमलासार गन्धक के तीन भेद हैं। पहला “शुक्रतुण्डः जो तोता की चोंच के समान रक्त 
चण्ण का होता है । यह धातुवेधक अर्थात्‌ सवर्णसिद्धि करने वाला और शरीर के सब रोगों को 
नष्ट करके दीर्घायु तथा अतिंवलिप्ठ करने वाला दै। यह लाल रह का गन्धक इस संमय अआर्प्रॉप्य 
द्दे। घूत व्यापारी लोग लाल कप्तीस को छाहू गन्धक कहकर मनुष्यों को ठगते हैं । दूसरा 
शुकपदी? भर्थाव्‌ जो तोते की पूँछ के समान्न इरे रग का होता है। 'इस गधक से बने हुए 
न्द्रोद्य आदि सभी रस बद्चुत उद्वीर्य होते हँ परन्तु इसका मिलना भी दुर्लम दे | तोसरा 
बआमलासार गन्धक जो बहुत चिकना, चमकदार, पीछे वर्ण का और जिसमें कुछ हरित 
वर्ण का झलक होता है । यह सुलूम है और श्सी को आजकल के सभी वध 'ओपषघधिप्रयोग 
मे लात्ते हूँ । हु 
लोणिया ( पिण्ड गंधर्क)) गन्धक शुर्णों में निकृष्ट है। इसको उक्त आमलासार गन्षक के 
अमाव में खुजली, खान भादि रोगों को नष्ट करने के लिए लेप के कार्य में ले सकते हैँ । किप्ती 
फिसी आचाये के मत से काला गंधक भी होता है किन्तु यह दुष्प्राप्य दे 
जिमप्त प्रकार पारे को शिवजो का दीरय॑ मानते हैं उसी प्रकार गन्धक को पावती जी का रजे 
मानते हैं । इसकी कथा यह द कि श्षीर समुद्र के समांप स्रत्न-भूषित इवेतद्वीप में सखियों के संग 
ऋक ौरद्य करने वाली श्रोपावंती जी को रजोदर्शन हुमा जिससे उनके सब वर्त्र लाल रंग के हो गये । 
सब उनको त्याग कर दूसरे नवीन वर्खो को धारण कर सर्खियों के साथ कैलछास में भाई । समृद्र के 


लक 


द््श्द भावत्रकाशस्यं पूर्वखण्डे- 


किनारे छोडे हुए'वसत्र लहरों के द्वारासप्लद्र के वीच में पहुच गये। ऐसे ओऔरीपाव॑ती जी के 
रजोदर्शन का रुषिर क्षीरसागर में प्रविष्ट हुआ | फिर जब देव और द्त्यों ने समुद्रमन्‍्थन 
किया तव वही रज अमृत के साथ गधकरूप में प्रकट हुआ 'और अपनी गध के प्रभाव से देव 
और दानवों को असन्न किया । तव देवताओं ने कहा कि यह गधक शिववीय॑ के पारे के वन्धन 
और जागरण निमित्त प्रगट इआ है, जो शुण पारे में हैं वेह्दी इसमें भी हैं। ऐसे देवनाओं के 
कहने से यह गन्धक नाम से पृथ्वी में उिख्यात हुआ । इसीलिये विना गन्धक के योग से कसा 
भी शुद्ध हुआ पारद गुणकर नहीं होता । 

इस समय गन्धक स्वतन्त्ररूप से ज्वालामुखी प्रदेशों में पाया जाता है। खानों में लोहे, 
ताम्र आदि धातुओं से मिला हुआ गन्धित और गन्धिद के रूप में मिलता है। इसे ज्वालामुखी 
प्रदेशों के पत्थरों सै पिघपला कर इसकी हूम्ब्री लग्वी शल्ाकार्ये वना ली जाती हैं फिर इसे 
उर्ध्व॑पातित कर चूर्ण रूप में प्राप्त किया जाता है। इसे ऊध्वत्रातित गन्धक कइने है। यह 
पौला, ठोस, जल में मविलेय तथा फीकी नीली ज्वाला से जलता दै। जलने के पीछे इससे 
शेष कुछ नहीं वचता । तेल तथा घृन में कुछ-कुछ घुछ जाता है । कार्वन द्विगन्धिद में पूरी तरह 
घुलता है ॥ १८॥ 


अथाभ्रकप्त । तस्योत्पत्तिमाह 


घुरा चधाथ चृत्रस्य वच्चिणा वचञ्ञमुदुष्तम | विस्फुलिड्रास्तत्तस्तस्थ गपने परिसपिताः ॥४ 
ते निपेतुर्घनध्वानाच्छिखरेषु महीभ्टतास्‌ । तेभ्य एवं समुत्पन्नं तत्तद्विरिषपु चाअहुम ॥११४॥ 
त्तद॒ज्ज वच्नजातत्वादअ्मभरंवोक्धवात्‌। गगनात्स्खलितं यस्साहगरन च चतदो समतम्र्‌ ॥११७॥ 

अश्रक् की उत्पत्ति-पहले एक समय जब इन्द्र ने वृत्रासुर के वध के लिये वज् उठाया तब 
उससे उसकी चिनगारियाँ निकल कर आकाश में फैल गई और उसके बाद वे सव मेघ का शब्द 
होने पर पर्व॑तों के शिखरों पर जाकर गिर पडीं ओर जिन जिन पव॑तों पर वे गिरो थीं उन्हीं-उन्हीं: 

प्व्तों पर उन चिनगारियों से अभ्रक की उत्पत्ति हुई । 

अश्नक के कतिपय नार्मों के पडने का देतु-वजञ्ञ से उत्पन्न होने से इसे चतञ्च। अश्र अर्थात्‌ 
मेध के शब्द होने से उत्पत्ति हुई अत. अभ्रक । और गगन अर्थात्‌ आकाश से ग्रिरा भत्एव इस्ते 
गगन भो कहते हैं ॥ ११३-११५॥ कलह 


अथाग्रकभेदॉस्तेषाइुपयोगविपयानाह 


विप्रज्त्रियविवशूद्रभेदात्तत्स्याच्तुर्विधम्‌ । क्रमेणेव सित्॑ रक्त पीत कृष्ण च चर्णतः ॥११६॥ 
अशस्थते सित तारे रक्त तु रसायने। पीत॑ हेमनि द्ृष्ण तु ग्रदेषु ब्भुतयेडपि च्‌ ॥१३७॥ 
अभ्रक के भेद--आ्राझण, क्षत्रिय, वेश्य तथा शुद्ध ये ४ जातियाँ भञ्रक का होती हैं। उनके 
जाति वर्ण क्रम से अर्थात्‌ त्र ह्मगजाति का अशञ्रक सफेद रह-का, क्षत्रियज्ञाति का छाल रग का, 
वश्यजाति का प्रीले रग का भौर शूद्रजाति का काले रग का होता है। _ - 
- उक्त भेदों के डपयोग करने के विषय--चाँदी वनाने के कार्य में सफेद अभ्रक का, रसायन के 
कार्य में ला अअक का; सोना वन्ाने में पीले अअ्रक का और रोग नष्ट करने में काले अअक का 
उपयोग किया जाता है ॥ ११६-११७॥ 


अथाअकस्यान्यानपि भेदाँलक्षणगुणनिर्देशपूर्वकमाह 
पिनाक॑ ददुर नाग वज्ध चेति चनुर्विधम्‌ | सुश्नश्यप्नो विनिकछििप्त पिनाक॑ दलूसखयस्‌ ॥११८॥ 
लज्षानाद्चक्षण त्तस्य मह्ाकुष्ठप्रदायकम्र । द॒दुरं त्वप्निनिज्षिप्त कुरुते द्ुरध्वनिम्र्‌ ॥११५९ा- 
गोलकान्ब॒हुशः कृत्वा स स्यान्मन्युप्रदायक.। नाग॑ तु नागवद्ठह्ी फुत्कारं परिम्ुद्यति ॥१२०॥ 
उचहुक्षितमवश्य तु विद्धाति सगन्दरस्‌ । बच्र तु वचञ्रवत्तिषेत्तन्नाी विकृति चंजेत्‌ ॥१२१॥ 


शा सर्वाश्नेषु घर चच्ध व्याधिवाद्ध॑क्यम्त्युह्॒त्‌ ॥ १२२॥ 
के के और भी भेददों के नाम-पिनाक, ददुट, नाग, वच्च, “वे ४ भेद अभ्नक के हैं 


बल 


न्न् धात्व्ादिवुरों::। है.05 27:22 ६४६ 


श्र की औै। 
ढ् 


वक्त भेदों के लक्षण--प्रिनाक नामक: भश्नक के. लक्षण-हजों अप्नि में डाल देने पर .परत 
ईनकल निकल कर अलग-होने लगे उप्ते (पिनाक! समझना उचाहिये । 4 8, 
४ ग्ुण-त्यदि पिनाक़ अज्ञान:से खा लिया जाय तो कठिन कुष्ठ हो जाता है |. ... 
दृढर के छक्षण--जो अप्नि में छोड़ने पर मेंढक की भांति शब्द करे वह (दर्दुर! कहलाता है। 
गयुण-:इसे खा लेने से शरीर में बहुत से गांढों की उत्पत्ति होकर मृत्यु हो.जाती है । 
.. नाग-नामेक अपश्नक के लक्षणः-भन्रि में डालने पर जिससे सांप के” समान फुंकार निकले 
उसे “नाग” समझना चाहिये | शुण- इसके खाने से मगन्दर भवेहय हो जाता है-। क्ऋ -«८ 
. बेच्च के लक्षण-जोः अभि में'डाकने पर,किसी तरह की विक्कति को न प्राप्त होकर बज -बी 
भांति स्थिर रहता-है वह बज? नामक भश्नर्क कलाता:है। - - (५4 2 
/ “गुण-सम्पूर्ण अश्नकों में “वज़ नामक ही- अभ्रक सर्वश्रेष्ठ होता है, क्‍योंकि -यह रोग, बुढ़ापा्‌ 
तथा सृत्यु को भी दूर करने वाला होता है ॥ ११८०१२२,॥ ,८ 


अथोत्पत्तिस्थानभदेनाभ्रकेंस्य गुणभैदानाह 
अश्वमुत्तरशलोत्थं बहुसत््वं गुणाधिकम्‌ । दृह्षिणाद्रविभवं स्वल्पसत्त्तमव्पयुणप्रदुस्‌ ॥ १२३ ॥ 
' उत्पत्ति स्थान के भेद से अश्नक के ञ्॒णों में (भेद--उत्तर के पर्व॑तों पर उत्पन्न होने वाला 


अश्रक भत्यन्त वीयंश[ूली अतएव अषिक ग्रुणकारी होता है भौर दक्षिण के पव॑तों पर उत्पन्न होने 
बाला भश्नक स्॒त्प वीय वाला अतएव अब्प गुणकारी होता है ॥ १२३ ॥ 


अथ . झताभ्रकशुणानाह ही रे 
अअभ्जं कपाय॑ मघुरं सुशीतमायुष्करं धातुविवर्दनं खा बज 
हन्यात्त्रिदोष॑ त्रणमेहकुष्ठप्लीहोदरग्रन्थिविषक्रिसींश्व । १२४ ॥ के 
रोगान्‌ हन्ति द्ृढयति वपुर्वीयवृद्धि विधत्ते तारुण्याब्य रमयति शत योषितां नित्यमेव। 
दीर्घायुष्काअ्षनयति सुतान्विक्रमेःसिंदतुल्यान्‌ स॒स्योर्मीतिं हरति सततं सेव्यमानं सताअम॥ 
मत अभ्रक (अअ्रक भस्म ) के शुण--अअञ्रक भरम कपाय तथा मधुर रसयुक्त, भत्यन्त शीतल, 
आयु को बढाने वाला, धातुवर्धक एवं त्रिदोष, त्रण, प्मेह, कुष्ठ, प्लीह्य, उदररोग, थन्थि (गिल्टी), 
विष तथा क्रिमि को दूर करने वाला होता है । 
यदि मत अम्रक ( अअ्रक भस्म ) का नित्य सेवन किया जाय तो वह रोपों को दूर करता है, 
शरीर को इढ ओर वीर्य की बृद्धि करता है, नित्य तारुण्य युक्त होता हुआ १०० ख्त्रियों से 
रमण करने की द्वाक्ति देता है तथा छिंद के समान पराक्रमी, दौध आयु वाले पुत्रों को उत्पन्न 
करता दै भोर सृत्यु के भय को दूर करता है ॥ १२४-१२५ ॥ 


अथाशुद्वार्थंकेदोपानाह 
पीडां विधत्ते विविधां नराणां कुष्ठ क्षयं पाण्डुयंदं च शोथम्‌ । 50 
हत्पाश्वपीडां च करोत्यशुद्धमर्ज त्वसिद्धं गुरु तापदं स्थात्‌ ॥ १२६ ॥ 
अशुद्ध अभ्रक के दोष--विना शोधन किया हुआ भ्ञ्नक सेवन करने से मनुष्यों को अनेक 
अकार की पीडा करता दै एवं कुछ, क्षय, पाण्डरोग, शोथ, द्वदरव तथा पाश्व (पसुली ) में 
पीडा करता है । 
असिद्ध अअक के दोष--यदि भअश्रक भस्म भसिद्ध ( कच्ची ) हो तो सेवन करने से अत्यन्त 
ताप देने वाला होता दे ॥ १२६ ॥ 


कं ४ 


क्र 


२६ अबरक 
हि०-अबरक, अभरक-। बं०-अअ | गु०-भभरख | सा०-भोंडल । फा०-सितारये जमीन । 
अ०-तछक, तल्‍क | क०-अअक । ते०-अभ्रकस्‌ । ऊँ०-ध०७ ( मिक्रा ), 4७0 ( टास्क )। 
एक समय महादेव जी के सुन्दर रुचरूप को देखकर ओपावेती जो का रज स्खलित्र हुभा, 
उसी से अबरक की उत्पत्ति हुई, ऐसा मी लिखा दे । 


'६६० भावप्रकांशस्ये पूर्वखंण्डे- 


'विद्ार कें हजारीबाग में तथा मद्रास के निलोर जिले में अवरक की खानें हैं। जो अवरकः 
नीौलांजन के समान ऋृष्णवर्ण हो, तौल में भारी, पथुदल, खुदु और चमकदार हो तथा जिसकी 
अप्ि में धोंकनी से तपाने पर भी किसी प्रकार की विक्ृृति न हो, ऐसा भवरक ओपधिकार्य के 
लिये श्रेष्ठ दे ॥ १० ॥ 


अथ्‌ हरितालम्‌ । तस्य गुणलक्षणसहितान्‌ भेदान्‌ गु्णांथ्ाह 


हरितालं तु ताल स्थादार्ल ताऊकमिस्यपि | हरिताल द्विधा प्रोक्त पत्नाख्यं पिण्डसंशकम्‌ 
तयोराध्थ गुणेः श्रेष्ठ ततो हीनगु्ण परम्‌ । स्वर्णवण गुरु स्तिग्ध सपन्न चाश्पत्रवत्‌ ॥7२८॥ 
पन्नाख्यं ताछक॑ विद्याद्‌ गुणाव्य तद्डसायनम्‌ । निष्पन्न॑ पिण्डसहरशं स्वल्सत्त्यं तथा गुरु ४ 
र्रीपुष्पह्दारक॑ स्वल्पगु्ं तस्पिण्डवालकम्‌ । -हरिवा्ं कंदु ज्लिग्यं कषायोष्ण हरेट्टिपम ! 
कण्डूकुष्ठास्यरोगास्रकफपित्तकचत्रणान्‌ ॥ १३० ॥ 

हरताल के सस्क्ृत नाम-हरिताल, ताल, आल भौर तालक़ ये सव है। भेद-इरताल दो 
प्रकार का होता दै-१ पत्राख्य ( तब॒किया ) दरताल, २ पिण्डसशक हरताल । इसमें पहला जो 
तबरकिया हरताल है वह ग़र॒र्णों में श्रेष होता है और दूसरा जो पिण्डसशक हरताल है वह दीन 
शुण वाला होता है | तबकिया हरताल के रत्षण-सोने के समोन वर्ण वाला, गुरु, खिग्घ, अश्रक 
के पन्न के समान पत्रवाला जो तवकिया दरताल होता है, वह ग्ु॒र्णों से युक्त तथा रसायन होता है 
और जो पत्र से रद्दित पिण्ड के समान पिण्डहर॒ताल होता है, वह्द स्वल्य वीयंशाली, गुरु, ख्री 
के पुष्प को नष्ट करने वाला, भल्‍्प ग्रुणयुक्त होता है। ग्रुण-इरताल कद्ठ तथा कषाय रससयुक्त-. 
स्ग्ध, उष्ण होता है एवं विष, खुजली, कुष्ठ, मुख के रोग, रक्तविकार, कफ, पित्त, केश तथा त्रण 
( घाव ) को नष्ट करने वाला होता है ॥ १२७-१३० ॥ 


अथांशुद्धस्यासम्पड्मारितस्यथ च हरितालस्प दोषोनाह 
हरति च दरितालं चारुतां देहजातां सज्ञति च बहुतापन्नान्न स्लो चपीडाम । 
वितरति कफदातौ कुष्टरोग विदृध्यादिद्मशित्मशुद्ध मारित चाप्यसस्यकू ॥ १३१॥ 
विना शोधा हुआ दोनों प्रकार का हरतालू--भक्षण करने से शरीर की .सृुन्दरता को दूर 
करता है, अत्यन्त ताप को उत्पन्न करता है, भन्नों में सद्बोच की पीडा देता है एवं कफ, वात, तथा 
कुष्ठ रोग को करता है ॥ १३१॥ हे 


२० हरताल, की 
हि०-हरताल, इरिताल। बं०-इरिताल; इत्तेल । म०,गु०,पं ०,म।०-हरताल। चे०-हरिदलमु, 
हरितालामु । द्वा०-भरिदल । क०-हुस्दिल | अ०-भरनीख, जरीख अस्कर | अं०-(१) 07एॉ6- 
मा ( ओपिमेंट ) (२) ४७॥०ज़ 75077 ( यलो भार्सनिक )। 
पौराणिक कथा के अनुसार दृरताल विष्णु भगवान्‌ के वीय॑ से उत्पन्न हुआ है। प्राचीन काल 
में जब नरसिंद भगवान्‌ ने हिरिण्यकशिपु देत्य को सायकराल के ' समय मारा था तव उसके वमन 
से इरताल प्रगट हुआ । यह इरताल उसकी कोंख में हर समय रहा करता था । 
हरताल चार प्रकार का होता है-- | 
-- १-पिण्डाख्य ( पिंड हरताल, गोवरिया हरताल ) यद्द पत्ररह्ित ,गोले के समान, थोड़े सत्त्व 
वाला, इलका और ख्ियों के पुष्प को नाज्ञ करने वाला और अल्प गुणवाल होता है। 
>-पत्रसंज्ञक दरताल-सोने के समान पीतवर्ण, चमकदार, भारी, चिकना और अवरक के 
पन्नों के समान पत्नयुक्त शोता ह्दे। यही दरताल उत्तम होता है। इसी को भस्मादि और रसायन 
कार्य में महण करना चाहिये। इसकी पत्र इरताल, 'तवकी इरताले, तवेकिया हरतेल जादि नाम 
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से पुकारते दे । न्‍ 3 बल 
हि र-गोदन्ती इरताल-जिम्के रम्बे-डम्बे 'डकडें हों, अत्यन्त चिकना गौ के दांत के समान 
९ भारी दो तथा जिसके बीच में नीली और पौलो रेखा हो वही असली गोंदन्ती हरताल 'हैं। 


धात्वादिवर्ग।.. ४“ ६६९० 


बाजार में सफेद रंग के सेलखरी के समान जो छोटेल्छोंटे ढुकड़े -गोदन्ती इरताल के नाम-सें: 
बिकते हैं वे वास्तव में असली गोदन्ती इरताल नहीं हैं। - - - व 

४-बकदाछी हरताल-भत्यन्त चिकना, बफे के समान सफेद, प्रयुक्त -और भारी होता है । 
यह कुछादि रोगों को दमन करने में अच्छा है। इसको बकदाली भौर बगदादी इरताल भी 
कहते हैं । शायद बगदीद से भाता हो ॥-२० ॥ | हु 


अथ मन!शिला ( मनसेल )। तस्या नामानि गु्णांधाह 
मनःशिलछा मनोगुप्ता मनोद्धा नागनिद्धिका। नेपाली कुनटी गोला शिला दिव्योषधिः स्मूतात 
मनःशिला गुरुवे्ण्या सरोष्णा लेखनी कट्ठः | तिक्ता स्रिग्धा विषश्चासकासभूतकफाखजुत्‌ ॥ 
मेनशिल के सस्क्ृत नाम--मनःशिलका, मनोसुप्ता, मनोहा, नागनिहिका, नेपाली, कुनटी 
गोला, शिला तथा दिव्यौषधि ये सब हें । है 
गुण -मेनशिल कद्ध तथा तिक्त रसयुक्त, गुरु, शरोर के वर्ण को उत्तम बनाने वाली, सारक, 


उष्ण, लेखन तथा ख्ग्घ होती है एवं विष, श्वास, कास, भूतवाधा, कफ तथा रक्तविकार को दूर 
करने वाली होती है ॥| १३२-१३१३ ॥ 


अथाशुद्धायास्तस्या दोपानाह 


मनःशिला मेंन्दवर्ल करोति जन्तुं ध्रवं शोधनमन्तरेणे । 
मंलानुयन्ध॑ किल मत्ररोध सशकरं कृच्छुगदं च कुर्यात्‌ ॥ १३४ ॥ 
भशुद्ध मेनशिल के दोष--विना शोधी हुईं मेनशिल सेवन करने वाले मनुष्य के वल को 
मन्द करने वाली तथा मल का अनुवन्ध ( दस्त की रुकावट ) मूत्ररोध और शर्करायुक्त मृत्रकच्छ 
रोग को पेदा करतो ह॥ १३४ ॥ धु 
' २१ मेनसिलं | 
हिं०-मयनसिल, मैनसिल, मनसिल । बं०-मनदाल, मनुछल | स०-मनशील | गु०-मण- 
शल | क०-मनशिले, मणिशिल्ले । ते०- मानुशिका । अ०-नरनेख एहमर ) आं०-डिट्कं 8० 
(रील गार ) | 
_ भ्री मदह्दादेवजी पाव्तीनी से कहते हें कि हे देवि | मेनसिल हमारे घर हिमालय में उत्पन्न 
हुई दे इसी से इसको 'मनोहा! कहते दे और जो सुवर्ण के समान हो उस्तको “'पीवरी? कहते हैं । 
मेंनसिल तीन, प्रकार की होती दैः--(१) श्यामान्नी, (२) कणवीरका और (३) खण्डाख्या । 
१--जो मैनसिक काली, छाल और क़िद्वित्‌ पीली इस प्रकार मिश्रित रण की और वजन में 
भारी होती है उसको 'श्यामाड़ी! कहते हे । 
२--जो ताँवे के समान भत्यन्त चमकदार दो भौर जिसमें पीलापन नहीं हो उसको 
प्क्रणचीरका? कहते हैं । 
३--जो चूर्ण रूप अथवा शीघ्र चूर्ित होने वाली, अत्यन्त छाल और तौल में मारी हो 
उसको 'खण्डाख्या? कद्दते हें । 


उक्त तीनों प्रकार की मैनसि्लों में क्रम से सत्व अधिक होता है । श्स कारण यद्द उत्तरोत्तर 
एक से दूसरी अधिक ग्रुणवाली है ॥ २१॥ 


रॉ मे 
अथ स्रोतोः्ज़न सोवीरं व ( काला, सफ़ेद सुरमा )। तयोनोम- 


मे लक्षणमुणान्नाह | _ 
म्रज्षन॑ यामु्न चापि कापोताज्षनमित्यपि] तच खोलतो<अन [कृष्ण सौवीरं श्त्तमी रितस ॥ 
वद्मीकशिखराकरं मिश्रमअनसश्मिभम | घृष्ट तु गेरिकाकारमेसत्ज्ोतो अं स्खतम-0६३६॥ 
स्रोतोअनसमं ज्ञेयं सौवीर तच पाण्डुरम्‌ । खोतो5अन स्छत॑ स्वादु चष्तष्यं कफपित्तनुव ॥ 
कपाय॑ लेखन छ्लिग्धं आहि च्छर्दिविषापहम्‌ | सिध्मक्षयाखहच्छीतं सेवनीयं सदा छुधः ॥ 


| 


का 


बना 


६६२ भावश्रकाशंस्य पूवेखण्डे- 


खोंतो5सक्षनगुणाः सर्वे सीवीरे४पि सता छुघेः। किन्तु हयोरक्षनयोः श्रेष्ठ जोतोअनं स्मृतस्‌ ॥ 
सुरमा के साधारण सस्क्ृत नाम--अञ्न, यासुन तथा कापोताशझन ये सत्र हैं । | 
सेद्‌ और उनके छच्वषण--सुरमा में जो काला होता है, उसे संस्कृत में 'स्नोतोडअ्षन! कहते हैं 
और जो सफेद होता है उसे ससोचीर! कहते हैं। लक्षण-त्रोतोउक्षन (काला झुरमा) यह वल्मीक:* 
( विमवट ) के शिखर के समान आकारवाला, तोडने पर भज्नन के उकडों के समान, घिसने पर 
गेरू के समान-होता है 0 .. -. दे ८ > 


सौचीर (सफेद सुरमा)--यह.पाण्डुर वर्ण का तथा य॒ुर्णों में काले सुरभे के समान दी होता है। 
शुण--काला सुरमा स्वादिष्ट, कषाय रसयुक्त, नेत्नों के. लिये हितकर, "लेखन, सिग्घ, ग्राही, 
शीतल होता है एव कफ, पित्त, वमन, विष, सिध्म ( ध्र॒ुद्रकुष्ठ के भेद ), क्षय तथा रक्तविकार 
को दूर करने वाला होता है | अतणव बुद्धिमानों को सदा श्से सेवन करना चाहिये । काले सुरमे 
में जो शुण हैं वे ही सव सफेद सुरमे में भी रहते हैं ऐसा विद्वान्‌ लोग कहते हैं । - 
किन्तुं इन दोनों अज्ञनों में श्रेष्ठ त्लोतो5ञ्षन”ः काला सुरसा ही समझा जाता है ॥१३५-१३५९॥ 


२२ अजन ( खुरसा ) काला झुरमा - $५ जे ४ 

हि०-सुरमा, सुर्मा, काला सुरमा, शुर्मा, भंजन, भांजन । बं०-नील शुर्मा, नीलाशन, काल 
सुर्मा । म०-काछा सुरमा । सा०-सुरमों, कालों सुरमो | ग़ु०-सुरमो, कालो सुरमो | क०-ल्लोतो- 
अन, भजनद करल | द्वा००»अजनक्कल्‌। पं०-सरमा | ते०-भजनमु | फा०-सूर्मे अस्फहानी ! 
आअ०-कुदल इस्मुद ।. आँ०-83|80०८ ७प्रग्रागर077 ( ब्लेक एण्टीमनी 2 -ले०-4ह7क्राप्राह 
ढडकरप्राद।ंा।ा ( एण्टिमोनियम सल्फ्युरेटम ) |. 

सुरमा-एक प्रसिद्ध खनिज पदार्थ काले और सफेद रणों के भेद से दो प्रकार का होता है। 

काला सुरमा-- अज्षन ) पघातु और गन्धक का एक यौगिक पातु है। यह कठोर, तौल में 
भारी, चमकदार ओर सिंगरफ रूमी के समान पुडतदार होता है। इसको और कासे की चमक 
समान होती है | सुरमा इस्पहानि के नाम से जो सुरमा वम्वई में त्रिकता है वह भच्छा होता है। 
किश्चित्‌ घूसर श्यामवर्ण का दानेदार चूर्ण वाला सुर्मा सर्वोत्तम होता है । 

इस देश के प्रायः सब प्रान्त भौर पजाब में जो कधारी सुरमा भ्रधिकता से बिकता द वह 
वास्तव में गन्धक और शीक्षे का एक यौगिक है । 

इसको अग्रेजो में ७४००७ ( गेलेना ) या छिप्पेप्रोग्राःग० ०६ 7,९७0 ( सरफुरेट ऑफ लेड ) 
कहते हैं । यह नकलो सुरमा है । 

एक सुरमी भी दोती है । यह मी काले सुरमे का एक भेद दे। यह गन्धक भौर जस्ते का 
योगिक है अर्थात्‌ इसमें गन्धक जस्ते के साथ मिला हुआ होता है । 


२३ सफेद खुरमा 
हि०-सकेद छुरमा। बं०-शरेत सुर्मा । स०-छाल सुरमा, पांढरा सुरमा । शु०-छाल सुरमो 
असली सफेद सुरमा वास्तव में श्वेतवर्ण का नहीं होता | -जिसको सोवीराक्षन कहते हैं वह 

लक्षणों में ज्लोतोझ्षन के समान परन्तु कुछ पीले र॒ग का होता है। आजकल वाजार में जो सफेद 
सुरमा के नाम से विकता है वह वास्तव में सफेद छुरमा नहीं है वढिक यह सगमरमर का भेद है। 
तोडने पर मोनर से सुरमा के समान चमकदार होता है। इस कारण शायद सफेद सुरमा समक्षा 
जाता हो ॥ २२-२३ ॥ 


अथ टह्ढूण: ( सोहागा )। तस्य शुणानाह 


टइ्ृणोउप्निकरो रूचछः कफन्नो वातपित्तकृत्‌ ॥ ६४० ॥ 

सु्ठागा के गुण--सद्दागा भश्निकारक, रूक्ष, कफनाशक तथा वात भौर पित्त को उत्पन्न करने 
वाला होता है ॥ १४० ॥ न्‍; 

6४ स्यमुपरसत्वात्‌ पुनरुक्तः ॥ १४० ॥ हु डर 

यह उपरस ऐलने से पुनः यहाँ कहा गया है॥ १४० ॥ 


हि 
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* ;“श४ खोदागा :/ 

-” हि०-सोहांगा, सद्दागा, सोहग्या | बं०-सोहामा । म्र०-टंकण खार, स्वांगी खाट,.स्वागी। 
मा०-सोगो | शु०-टकण, टंकण पाढ़ियो,टंकण फुलियो, टकण खार ।-क०-टंक्रण खारु, विलिय 
टंकेंणु, बेलगार, एलियार,'वेलिगारमु | पं०-सुद्दागा | द्वा० -वण्गारं | फा०-तीगार, तनकार, 
तनन्‍्कार- अं०-बुरग, जवदुल; बूरगग | झ०-२०:85 ( बरस के « हद वी | 

: सुद्दांगों एके प्रसिंद्ध खनिज द्रव्य उत्तर खण्ड के: खानों से -निकलता है। यह फिटकिरी के 
समान सफेद रग का और स्वाद में-खारा तथा तीखा द्ोता दै ।- आग. में गिरने से इसकी छावा 
खिलती है पर भ्पिक देर तक रइने से यह गल जाता है। प्रायः भूटान देश के भोटिये इसको 


खानों से खोद, बकरे पर लाते है। सोहागा-दो प्रकार का द्ोता है एक पिंडाकार जों साधारण 


सोहागा.दै इसको धातुओं के गलाने के काम में छाठे हैं और दूसरा चौकिया सोहागा जो - छोटे- 
छोटे उकड़ें चौकोने होते दें, इन्हीं को भोषधि-अयोग में लेना चाहिये॥। र८॥.. 


अथ स्फटिका ( फ़िटकिरी ) | तस्या नामानि गुर्णाथाह 
स्फटी च स्फटिक्रा प्रोक्ता खेता श॒च्ना च रंझेंदा। इठरंज्ञा रह्नइढा ' र्गाद्वाउपि च कथ्यते ॥ 
स्फटिका तु कषायोष्णा वातपित्तकफब्रणानू । निहन्ति श्रित्रवीसर्पानू योनिसक्लोचकारिणी ॥ 
“* फिटकरी के ससक्षत नाम--र्फटी, स्फटिका, खेता, शुआ।; रज्नदा, इंटरवा) रहडढा, [दादा 


- थे सव हैं। गुण-फिटकिरी कपाय रंस युक्त, उष्ण, योनिमार्ग को संकुचित करने वाली एवं वात, 


पित्त, कफ, जग ( बाव ), खेत छुष्ट तथा विसप॑ को दूर करने वाली होती है॥ १४१-१४२॥ 
््््ि . ...- २७ फिटकिरी _ 
हि०-फिटकिरी, फटकरी, फटकिरी । बं०-फटकरी | म०-छुर्टी, फटकडी, तुर॒टी । मा०, 
गु०, क०-फटकी । त्ै०-फाटिका, पाटिकारमस । द्वा०-पटिकारं । फा०-ज़ाक सफेद | अ० -जाज 
सअवियजु। सं०-४)ए ( एलम )। ले०्-220व5अंप्का बरफियां।ंका ' &ग़ोवा ( पोटा- 
स्सियम एक्युमिनियम सस्फेटी )। ; ह् 
,, फिटकिरी-एक प्रसिद् खनिज उपरस है। यह स्वच्छ और सफेद विछोर के समान, स्वाद 
में कुछ खारी और कढ़वी होती है । ये आल 
अहमदाबाद, काठियावाड के समीप वाले देश को सौराष्ट्र (सोरठ ) देश कहते हैं । इसी 
सौराष्ट्र देश की ध्थ्वी में एक्क प्रकार को मिट्टो होती है उसे तु॒वरी या गोपीचन्दन कहते हैं । इसका 
ऋपडे पर लेप करने से मंजीठ के समान लाल घब्बा पड जाता है। यह पारे को वाँधने वाली 
होती है । इसके रफटिका और छिछिका दो भेद हैं। इनमें स्फटिका अर्थांद गोपीचन्दन किश्ित्‌ 
पीला, भारी और चिकना होता है। यह पित्त और विंप के विकार्रो को दूर करता दहै। दूसरी 
पछछिक्का? मारी और सफेद तथा चिकनी और खट्टी होती है । लेप करने से तामे के समान हो 
जाती है । ये दोनों अग तथा कु नाशक हैं और सब प्रकार के वर्स्ों पर लेप करने से अपना 
रंग लाती हैं परन्तु उत्तम गोपीचन्दन वहीं-है जो सफेद वस्न पर मजीठ के समान रग दे । 
/ + उक्के गोपीचन्दन से दी फिटकिरी-बनाई-जाती है । रासायनिक विधि-से उक्त सोराष्ट्र खत्तिका 
( 8०5१७ बौक्साइट ) में 8५ 8०५ डाल छान, छने द्वव-को गाढा कर- पोटासियम सल्फेर-या 
अमोनियम संल्फेट मिला कर गाढा कर एकान्त में फिटकिरी वनने के लिये रख.देते 'हैं-4 “ श्ससे 
क्टकिरी तैयार होवी है।र५ व 7: ॑उत... ह 
नफ् ध्थ ( हे 
हक अथ राजावत्ते: ( रेबटी )। तस्य नामगुणानाह 
राजावर््तों न॒पावरत्तों राजन्यावर्त्तकस्तथा । भावत्तमणिसंक्षश्र झावत्तोंडपि तथेव च ॥१४३॥ 
राजावत्त: कटुस्तिक्तः शिशिरः पित्तनाशनः। राजावत्तः प्रमेहल्चर्छर्दि हिक्कानिवारणर॥१४४॥ 
शेवटी के सर्स्क्षत नाम-राजावत्ते, धपावत्ते, राजन्यावत्तक, आवत्तंमणिमंग्रक्र, भावत्ते 
( आउत्तंक ) ये सब हैं। गुण -रेवटी कड्ड तैथा तिक्त रसयुक्त, शौतल, पित्तनाशक एवं प्रमेद, 
बसन तथा दिचकी को दूर करने वाली होती है॥श्थ्इ-श्ड्डा हि 


4 
+ 


+ 
ने 


६६8 भावप्रकाशस्य प्ूवेखण्डे- 


रे राजावते ( रेवटी ) 
हिं०-रेवंटी,' रांवटी, छाजवद । बं०-राजावत्ते + 7 स०; ०, गु०-राजावत्ते मणि। 
मा०, पं०-लॉजवदी। अं१-7०४ए७ं३ 8टणां, ( छपिस,लजुली )। . - > हर ८ 
हाजवर्द एक प्रकार का उपरत्न है। यह समतल, काला; चिकना, नीलवंण,, भारी, निर्मल, 
बहुत छाया युक्त, मोर की गरदन का सा रंग और सौम्य जातिमान्‌ होता है। कुछ-कुछ “छाल 
औरं अधिक नीला मिश्रित, तौर्ल में भारी, चिर्कना, चकचकाहव्युक्त-ऐसा लाजवर्द उत्तम- होता है॥ 


._. -- , अंथ चुम्बक।। तस्य नामगुणोनाह..||| 
चुम्क्‍्कः कान्तपाषाणो्यरंकान्तो छोहकर्षकः । चुम्बको लेखनः शीतो मेदोविषगर!पह:ः ॥ 
चुम्बक के सस्कृत नाम--ुम्बक, कान्तपाषाण, अयस्कान्त और छौहकपक ये सव हैं । 
गुण--चुस्बरक लेखन, शौतल तथा मेद, विष और गर “( उपविष ) को चष्ट करने वाह्ा 
होता है ॥ १४५ || 
| '  , ए७ चुम्बक ४ ,. - : 
हि०-चुस्वके, लोह चुखक्‌ । यू०-सग चुम्बक । फ्रा०-सग चकमाग, सग आतीस; सम 
आहनरूवा। क्र०-भंज़रूल भार, हजुर मिकनातीस, मिकनातीस। म०-लोह ज़ुम्बक। गु०ण-चमक। 
झुम्बक--भूरे तथा काले रज्ञ का एक प्रसिद्ध पत्थर है। यह,लोहे को अपनी भोर खींचता 
है। इसको फौलाद के साथ /रगडने से-आय निकलती है ॥ २७॥ 


अथ गेरिक सुवणगरिर् व ( गेरू, सोनागेरू)। तयोनोमशुणानाह 


गैरिक रक्तधातुश्र गेरेये गिरिज्‌ तथा। सुवर्णगेरिक त्वन्चत्ततो रक्ततरं हि दत्‌ ॥ १४६ ॥ 
गैरिकट्वितयं स््रिग्ध सघुर तुबरं हिमम्‌ । चक्ुष्यं दाहपित्तालकफहिक्काविषापहमसर्‌ ॥ ६४७ ॥ 
गेरू के सस्क्तत नाम-गै रिक, रक्तधातु, गैरेय, गिरिज ये सव हैं। - 
गेरू के भेद-गेरू से भिन्न एक प्रकार का भोर भी गेरू होता है जो कि इंसकी अपेक्षा 
अत्यन्त लाल रह्न का होता है, उसे सस्क्ृत में 'स्वर्णगैरिकः कहते हैं। शुण-दोर्नों प्रकार के गेरू 
( गेरू-सोना गेरू ) मधुर तथा कषाय रस युक्त, ख्िग्थ, शीतल, नेत्नों के लिये हितकर.--०व दाह, 
पित्त, रक्तविकार, कफ, हिंचकी तथा विष इस सर्वो को दूर करने वाके होते हैं॥ १४६-१४७ [[ 


२८ गेरू 
हि०-गेरू, गेर- माटी, गेरुमिट्ी । बं०-मगिरि माटि, गेरि माटि | ते०-जाजु | पं०-गेरी । 
थू०-गवरूरा-। फा०-गिले सुख मिश्री। अ०-तीनुरू एहमर- मगरवी । आअँ०-8९०१ ०ीशार 
( रेड चाक )) 05९० ( ओकर ) | छे०-.206 77974 ( बोल रुत्रा ) । 
गेरू--दयो प्रकार का होता द-एक पापाण गैरिक और दूसरा स्त्रण गैरिक । पाषाण गैरिके 
( पत्थर गेरू ) पत्थर के समान कठिन भोर तामे के र॒ग के समान छाल होता है। . 


; २५ स्वणगेरिक ( सोना गेरू ) - 

हि०-पसतोन गेरू, पीत गेल, सो नगेर, गजनी | बं०-लोलगिरी माटी । म०-ताँवे गेरू, सोन 
गेरू | गु०-पोना गेरू, सोना गेरू । क०-होजाशु । 

सोनगेरू--सामान्य गेरू से अधिक रक्ततर्ण, चिकना, स्वच्छ और कोमल होता है । 

इस समय काशी के विश्वविद्यालय में जो सोनगेरू असलो स्वर्णगरिक के नाम से विक्ता 
है वह लोदे के समान भत्यन्त कठोर, व्यामाभ लिये हुए रक्तवर्ण, स्पश में ऊपर से चिकना 
और तोढने पर भीतर से रवादार दीख पटता ई। इसे अमेरिका से मगाये णाने की वात 
कष्टी जाती है ॥ २८-२५ ॥ पा 


मल मी मन आमदनी की वन 7 जी जिन 
?. नानाप्राण्य्नजमलविरुद्धीपधभत्मनाम्‌ । विषाणाज्नाल्पवीर्याणा योगो यर इतति स्मृतः ॥ 


भरेक प्रक र्‌ 
ह र के प्राणियों के भद्नों का मल, विरुद्ध भौषधों के मस्म, अस्पवीय्य वाले विर्षो के 
पर थोग को धर? कहते है । 


“ » घात्वादिवर्ग:। , ६६४ 


अथ खटिका गोरखटिकाी च ( खड़िया गोरखरिया )। 


३ - तयोनामगुणानाह 

खटिका कठिनी चापि लेखनी च निगश्चते । खटी दाह्मा्नजिच्छीता सधुरा विषशोथजित्‌ ॥ 

लेपादेतदूगुणा प्रोक्तो भछ्िता सरत्तिकासमा । खटी गौरखरटी द्वं च गुणेस्तुल्ये प्रकीत्तिते ॥ 
” खड़िया के सस्क्ृत नाम--खटिका, कठिनी तथा लेखनी ये सव है। ग्रुण--खडिया मधुर 

रसयुक्त, शीतल एव दाह, रक्तविकार, विष तथा शोथ को दूर करने वाली होती है। लेप करने 

से ही उक्त गुण खडिया के ज्ञात होते हैं । खाने पर तो मिट्टो के समान थशुण-वाली होती है। 

खडिया तथा गौर खरिया ये दोनों ही ग़ुर्णो में समान ही मानी जाती हैं.॥ १४८-१४९ ॥ 


५ ३० खड़िया ( तेलियाखड़ी 9) - 

हि०-खरिया, खडी, खडिया, खछी, खडिया मट्ठी । ब०-खड़ि माटी, चाखड़ी, खड़ी, राम- 
खडी । मभ०-खड़ू । यू०-मिट्टों खरिया। गरु०-खडी । -फ्रा०-गिले खडिया। क०-वेणेवहु । 
अ०-तिने भवीयद । अं०- 008): ( चाक ), 296 ०४ए ( पाश्प कले )। ले०-(24/890०747/८९ 
0 ८८८४४ ( कार्बोनेट ऑफ कार्ल्कम ) । ! 

खड्िया--दो प्रकार की होती हे--एक तेलिया खडी और दूसरा सफेद खडी। तेलिया 
खड़ी--किब्वित्‌ लालिमा लिये सफेद और कठिन होती है । 

- ३१ शोर खटी ( सफेद खड़िया ) 

हि०-सफेद खड़ी, खरी; खड़िया | बं०-गोर खडी । फा०-गिले सुफेद । 

सफेद सड़िया-उक्त खड़िया के समान ही होती है किन्तु बिस्कुल दूध की तरइ श्रेतवर्णे, 
स्पश में चिकनी और कोमल होती हद | दोनों ही एक प्रकार की भमिद्टो है ॥ ३०-३१ ॥ 


अथ वालुका ( बाढ्ूू )। तस्या नामगुणानाह 


वालु॒का सिकता प्रोक्ता शकरा रेतजाउपि 'व। वालुका लेखनी शीता च्णोरःक्षतनाशिनी ॥ 

बालू के संस्कृत नाम--जाहुका, सिकता, शकेरा भर रेतजा ये सव हैं । गुण--वाल्‌ लेखन, 
शीतल तथा ब्रण और उरः््षत को दूर करने वाली होती है ॥ १५० ॥ 

३२ बात्टू 

हि०-बालू , बाल, रेत, रेता, रेती। ब०-वालि, बाली । स्र०-बालू । ते०-विशिका । 
गु०-रेती, वेल। क०-मललछ, हालल। फा०-रेग। अ०-रमरूू। अआं०-5%00 (सेंड )। 
ले०-,9४7८६ (सिलिका ) | 

यालू--एक प्रसिद्ध वस्तु नदियों के किनारे मिट्टो के स्थान में पाई जाती है। यह्द सफेद, 
भूरी, लाल इत्यादि कई प्रकार की होती है ॥ ३२ ॥ 


अथ तुत्थभेदः खरपरी ( खपरिया ) । तस्या नामगुणानाह 
खर्परी तु्यक सुरथादन्यत्तद्सक स्छत्तम्‌ । ये ग़ुणास्तुत्यके म्रोक्तारंते गुणा रसके समता: ॥ 
खपरिया के संस्कृत नाम--खपरी, तुत्थक, रसक, तुत्वभेद ये सब हैं । गुण--जो गुण तूतिया 
_ के कह इये हैं वे दो सब खपरिया के भी द्ोते हैं ॥ १५१॥ 


न ३४ खपरिया 
हि०-खपरिया, संग वसरी, थोथा, खपेरिया | ब॑ं०-खापर । म०-केल खापरी । ग्रु०-खपरियुं, 
खापरियू | क०-खपंरी । ते०-खरपंर | यू०-खमरिया, खमरिआ | प०-खपरिया । मा०-खर्पयों । 
फा०-सग बप्तरी । ्र०-तूतिया किरमानीं, तुतिया मकचुल, तुतिया फिरमानी । छँ०-8]8०६ 
]००८ ( ब्लैक जाक") | ले०-टएटं 57 ट्रागवं।ा ( जिकी सरफाइडम )। 
खपरिया--लवण के समान एक खनिज उपधातु सफेद तथा भूरे रग की होती है । 
वास्तव में यह क्या वस्तु है श्सका निश्चय अमी तक नहीं इआ द। 'सदल' और 'निर्दल? 


६६६ भावप्रकाशर्य पूवेखण्डे- 


इन भेदों से खपरिया दो प्रकार की होती है। इनमें सदल को दढुर! और निर्दल को 'कारवेछकः? 
कहते हैं। कोई भाचार्य रत्तिका, युड और पाषाण तीन प्रकार की खपरिया कहते हैं । शन्में 
मृत्तिकाकार पत्तल पीले रंग का उत्तम, गुड के समान वाला मध्यम ओर पत्थर के समान वाले 
मोटे को अधम बतछाया है । कोई ग्रन्थकार वाले, पीले और छाल रणगों के भेंद्र से तीन प्रकार 
का मानते हैं। नवीन वैज्ञानिक श्सकों जस्ते का उपधातु मानते हैं क्‍योंकि जस्ते भौर यंधक के 
संयोग से जो वस्तु खान से निकलती है यदि वह शुद्ध अवस्था में पायी जाय तो पीले रंग की, 
किन्तु लोहे और अन्यान्य धातुओं के मेल से पीत रक्त, कृष्ण, पीत अथवा कृष्णवर्ण की होती है । 
कहते हैं कि-प्राचीन काल में खपरिया से ही जस्ता निकाला जाता था परन्तु आजकल अवरक 
सत्त्व मिले खपरिया से भी जस्ता निकाला जाता है। इस प्रकार युक्ति से सिद्ध करते हैं कि जो 
अमिश्रित है वह कारवेछक और -श्रेष्ठहै और जो अवरक सत्त्वमिश्रित है वह दर्दुर भोर 
निकृष्ट है ॥ ३३ ॥ ५ हु 


अथ्‌ काशीशस्‌ ( कसीस )। तस्य नामानि भेदान्‌ गुर्णााह 
काशीशं घातुकाशीश पांशुकाशीशमित्यवि। ततदेव किश्चित्पीतं तु 'घुष्पकाशी शमुच्यते भा 
काशीशमम्लमुष्णं च तिक्तत्न तुवरं तथा। दातश्लेष्मदरं केश्य॑ नेन्नकण्डूविषप्रणुतु 0. 
मृत्रकृच्छाश्मरी ख्ित्रनाशन परिकीर्तितस्र्‌ ॥ १५३ ॥ किट 
कसीस के संस्कृत नाम--काशीश, धाठुकाशीश,-पाशुकाशीश , ये सब हैं । भेद-कसीस यदि 
थोडा पीछा हो तो उसका सस्कृत नाम-पुष्पकाशीश होता है ।-युण-कसीस अम्ल, तिक्त तथा 
कषाय रखयुक्त, उष्ण ( गरम ), वालों के लिये हितकर, वात, कफ, नेत्रों की खुजली, विष, 
मूत्रकच्छ, पथरी, तथा श्वेत कुष्ठ को दूर करने वाला होता है ॥ १५२-१५१॥ * 


... रे७ कसीस गे 


द्वि०-कस्तीस, काशौस, हरा कासीस | ब०-पातुं कासीस, होरा कस, पातु कस्तीस्त । 
म०-ददीरा कस, खेत नीली । क०-कासीले, कीसीस, कर्सीस | ग्रु०-हीर। कसी। फा०-जाके 
सब्ज, जाक जद्दे । अ०-ज।जे अखदर, जाजे अस्फर । आं०-5ि०एएद8 6 7४० ( सल्फेट भॉफ 
भाषरन ) | छे०-#€79 5४ म्राध8 ( फेरी सदकफाज )। ३ 


कस्ीीस--चुणवत्‌ एक अम्ल सृत्तिका है जो पीले और भूरे रग की होती है। इसका स्वाद 
कडवा, कसेला और गन्धयुक्त होता है । यह खनिज द्रव्य है, जो अधिक पीला होता है उस्ते 
पुष्पकाशीश कहते हैं । * 

कसीस को “प्रोगो सल्फेड भॉफू भायरन? भी कहते हैं भौर यह कृत्रिम भी होता है। इसको 
इस प्रकार बनाते हैं:--लोद्दे की तार चार औन्‍्स, सलफ्यूरिक एसिड ४ फ्लूहड भौन्स और साफ 
पानी डेढ़ आंत, पहले एक चीनी के प्याले में लोहे के तारों को रख कर पानी डाछे और फिर 
सल्फ्यूरिक एसिड भिलंवे, जब गेस का निकलना वन्द हो जाय तव दस मिनट तक भौंटे और 
फिल्टर करे । डे घण्टे के वाद नीचे जमो हुई चीज को पृथक कर ब्छाटिन्न ( शोखता ) कागज 
और इस्पजी इंटों पर रख कर सुखा ले। यह जमी हुई वस्तु नमक की समान किद्चित्‌ धरे रग 
की नीलापन लिए हुए दोतो है और श्सका स्वाद कसेला होता है। यह असली मदिरा में नहीं 
गलतो और पानी में गल जाती है ॥ ३४ ॥ हि 


अथ सोराष्ट्री म्त्तिका ( सोरठो माटी )। तस्या नामगुणानाह 


सौराष्ट्री तुददी काली मत्ताऊकसुराष्रजे ॥ १०४ ॥ 
जाठकी चापि सा झयाता रत्जा च सुरस्त्तिका। स्फटिका या गुणाः सर्वे सौरा ट्ूथा अपि की त्ति ता।॥ 
सोरठी माटी के सस्कृत नाम--मौराष्ट्री, तुवरी, काली, मृत्तालक ( न० लि० ), सुराष्ट्रज 
( न॒० लि० ) भादकी, सत्खा तथा सरसत्तिका ये सब हैं। ग्रुण--फिटकिरी के जितने ग्रुण कद्द 
भाये ए दे सब सोर॒टी माटी के भी होते हैं ॥ १०४-१५५ ॥ के 


) हु 


घात्वादिवग: | ' ६६७ 


३५ गोपीचन्द्न 
हि०-गोपी चन्दन, सोरठ की मद्टी, सोरठी मादी, सोरठी मिट्टी । स०-सोरठी माती। 
क०-तुर वीवमणु। ग्रु०-सोरठी मादा । आं०-9770806 ०६ ण्या॥& ( जिलिकेट मॉफ 
एल्यूमिला ) । 
गोपी चन्दन--सोरठ देश को मिट्टी है और इससे सुगन्धि आती है। इसका विशेष 
परिचय फिटकिरी के वर्णन में दिया है ॥ 2५ ॥ 


अथ कृष्णमृत्तिका ( काली मिट्टी )। तस्यथ नामगुणानाह 


सनन्‍्मदा सत्तिका सस्ख। च्षेत्रजा कृष्णसत्तिका । 
कृष्णस्रत्‌ू. चतदाद्वाखप्रदर छेष्मपित्तनुंत्‌ ॥ १५६ ॥ 
काली मिट्टी के सम्कृत नाम-झूदू , झ्दा, झत्तिका, सृत्ला, क्षेत्रजा, $ष्णमृत्तिका और 
ऋष्णमृत्‌ ये सब हैं । ग़रुण-काली मिद्टो क्षत, दाह, रक्तप्रदर या रक्तविकार, प्रदरसोग, कफ तथा 
(पृत्त को दूर करने वाली होती है ॥ १५६ ॥ 
। ८६ काली समिद्दी 
हि०-काली मिट्टी, मिट्टी, इष्णमृत्तिका, क्रिया मादी । बंँ०-मादी, काल माटी । म०-काछी 
माती ।.गु०-काली माटी । ते०-नोबुल । ह 
काली मिट्टी --चिकनी, लूसदार और काले रंग की होती द ॥ ३६ ॥ 


अथ कदम: ( कोचड़ )। तस्य गुणानाह 


'यट्टस्तु जलकढकश्र चुंलुक! कदमों मछः । चिकिलः पलितो द्वापः पेछूलश्र निषद्वरः ॥ 
कदमो दांइपित्तास्तरशोथन्नः शीतल 'सरः ॥ १७७ ॥ ' * 
गचड़ के संस्कृत नाम--प्ू, जलकरक, चुलक, कर्देम, मल, चिकिल, ' पलित, द्राप, पछल 
सथा निषद्वर ये सब हैं। गुण-कीचड शीतल तथा सारक होता है एवं दाह, पित्त, रक्तविकार 
और शोथ को नष्ट करने वाला होता द्वे ॥ १५७ ॥ " 


ह - ३७ कॉच 
हि०-कीं च, गारा, मिट्टी, कादो, पांकी । व ०-कादा माटी, काल मादी | म०-चिखल माती। 
शु०-गारो, काछी माटी, काद्गव । ते०-नोबुल | अं०-)४०१ ( मड ), 880% ०७४ ( ब्लेक क्‍्ले )। 

फींच--गीली चिकनी मिट्टी को कहते हैं ॥ ३७॥ 


“ अथ कपदेकम्‌ (कोडी )। तस्य नाप्रशुणानाह 
_आपकद॑को वराटश्र कपदी व घराटिका। कपरद्दिका हिमा नेत्रहिता स्फोटक्षयापह्दा ॥ - 
कर्णस्रावाभ्ििमान्धन्नी पित्ताखकफनाशिनी ॥ ३७५८ ॥ 
कौडी के संस्कृत नाम--कपदंक, वराट, कपदीं, वराटिका तथा कपदिका ये स्व हैं। 
आशुण-कौड़ी शीतल, नेत्रों के लिये हितकर, विस्फोट, क्षय, कर्णस्नाव, भन्नि की मन्दता, पित्त, 
रक्तविकार तथा कफ को नष्ट करने वाली होती है ॥ १५८ ॥ 


३८ कोड़ी 

हि०-कोडी, कोरी, कवडी ( री )। बंँ०-कडि | म०-कवडी | शु०-कोंडी | क०-कवडी । 
अ०-दोभअ। फा०-खरमोहरह, खरमोहरा। अं०-(0ए/८६  (कोब्रोज)। 

कौडी--सर्वत्र प्रसिद्ध समुद्रीय कोशस्थ कौडे के शरीर का भस्थिवत्‌ रक्षक है। यह छोटी, 
बडी, सफेद, लाल, पीली, चित्तल भादि भेदों से कई प्रकार की होती दे । चित्तल या चितकावर 
वह द जिसके ऊपर काले बिन्दु के छोटे हों, काले रंग होकर सफेद के छींटे हों भयवा लाल रंग 
'होकर किप्ती दूसरे रग के छीठे हों | गाठदार पीठ वाली पीले रग की वजनी कोडी अच्छी होती 
है और रसकारये के लिये श्रेष्ठ है । जो पोली गांठदार कीडी वजन में ६ माशे या ६ माशे से अधिक 


६६८ भावप्रकाशस्य पूर॑खण्डे- 


हो वह उत्तम, ४ माशे और ६ माशे के बीच वाली कोटी मध्यम तथा ४ माशे से कम देजन बते 
वौडी निकृष्ठ होती है ॥ ३८ ॥ 


अथ शहूं। | तस्य नामशुणान्ाह 

बहु समुप्रजः करबुः सुनादः पावनध्वनिः । शद्दो नेश्यो द्विम शीतो लघु पित्तकफाखजिय | 

शक्ल के ससक्ृत नाम-शस, सम्ृद्रज, कम्बु, सनाद तथा पावनध्यलि ये सब 8 । ग़ुम-णसतर 
नेत्रों के लिये हितकर, शीतल, लघु एवं पित्त, कफ तथा रक्तविकार को दूर करने वाला रोना है॥ 

३५९ शंख 

हि०-सख, शंख । बं०-शंख, शांक | द्वा०-शख | पं०, क०, मा०, गु०-शख | ते०-शखमु । 
म०-शखो | अ०-00४० ( कोच ) । 

शंख--एक प्रसिद्ध समुद्री कोशस्थ जीव का भस्थिवत्‌ रक्षक है। जिस प्रकार देशी धंधि,. 
सितुद्दे के जीव कोश के भोतर रहते हैं उसी प्रकार यह भी रदइ्दता एँ। अख को पूजा करते समय 
वजाते हैं । इसकी भावाज पवित्र समझो जाती है जिससे देवता लोग प्रसन्न होते है । दक्षिगावत्त 
और वामावर्त इन भेदों से शख दो प्रकार का होता दै। इनमें दक्षिणावत्तं शख दुष्प्राप्य है । यद्द 
सबको नहीं मिलता, मारी पुण्य के ही प्रताप से किसी साग्यशाली पुरुष को मिल सकता है। 
जिसके घर में दक्षिणावर्त शंख रहता है उसके यहाँ भट्टट ल्च्मी का वास द्वोता है। वामावत्ते 
शख बहुत मिलता है । इसी को ओपधि के काम में लेते हैं । जो शब्व चिक्षन, भारो भोर चन्द्रमा 
के समान उज्ज्वल हो वह उत्तम होता है । 


४० घोघा 
सं०-अ्द्रशहृग, शम्बूकः । हि०- धोधा, छोटा ग़ख । बं०-शामुक । म०-घुके । 
घोधा सीप आदि के समान एक कोशस्थ-जातीय कीट है । जल्सीप के समान यह भी छोटी 
नदी, तालाव, पोखरे, चौंड (चोड।), धान्य के खेत आदि सजल स्थानों में पाया जाता है॥३९-४०॥ 


अथ बोलम्‌ । तस्य नामानि गुर्णाधाह 
वोलगन्धरसप्राणपिण्डगोपरसा! समाः । बोल रक्तहरं ज्ञीतं मेध्य दीपनपाचनस््‌ ॥ १७२ ४ 
मधुरं कट तिक्त च दाहस्वेद्त्रिदोषजित्‌ । ज्वरापस्मारकुष्ठध्न गर्भाशय विशुद्धिक्त्‌॥ १६० ॥ 
बोल के सस्क्ृत नाम--वोल, गन्धरस, प्राण, पिण्ड तथा गोपरस ये सब हैं। ग्रुण--बोल मधुर, 
कढ्ठ तथा तिक्तरसयुक्त, रुधिरविकार नाशक, शीतल, मेधाशक्ति के लिये छ्वितकर, भभ्निदीपक, एवं 
दाह, स्वेद ( पसीना ), त्रिदोष, ज्वर, अपस्मार ( मिर्गी ) तथा कुष्ठ को दूर करने वाला होता है ॥ 
४१ बोल ४ 
हि०-बोल, गन्धर स, होरावोल, बीजावोल, रक्तवोल, खून खरवा | बं०-गन्धवोल, हिरावोल; 
खुनखरापी, गन्धरस | म०, क०, गु०-बोल । म०-बालन्त वोल | ते०-वोलिमश्रोपोलम्‌ , वोलसु। 
ता०-बेलरप्पालम, वेश्नशप्प पोल्म्‌ । सु०-रकत्या बोल । प०, सा०-वीजावोल । ग़ु०-दोरावोल । 
क०-मुसाम्बर, वोल । हद्वा०-करिय पोलम्‌ । फा०-मुर, मिर, मरमकौ | अ०-मुरमकी, सुरसाक,. 
' झुरे | अं०-४५770७ (मि्ा) | छे०-कबाद्रा॥०वं०ाव।06 #)77776 (बाल्सामोरडेंड्न मिद्ठा) । 
काला, छाल भोर मनुष्यज, इन भेदों से बोल तीन श्रकार का होता है। इनमें काला वोल को ' 
सुसब्बर कद्दते हैं और मनुष्यज बोल जो मनुष्य के -रुघिर से वनाया जाता है उसको मिमियाई 
और मोमियाई कंइते हैं। तीसरा लाल रह्न कार्णोद होता है, जो स्वाद में फोका और 
कडवा होता दे । इसके वृक्ष की लकडी के नेजा बनते हैं । यह व्रक्ष भारत के पश्चिम भाग में 
पाया जाता है । 
डाक्टरी मतानुसार वालसी मोडनड्रम मुरहा एक खारदार झाडी है। इसके धृक्ष में गोंद 
की समान जो एक प्रकार की गाढी वस्तु निकल कर जम जाती है उसी को वोल कहते हैं । 
ले पर यद्द डालियों के समान वन जाती है और इन पर कम या अधिक वहुत वारीक 
है लगा रहता है। ये डालियाँ आसानी से टूटने वाली भौर बाहर से लालिमा लिये पीले: 


हे 


-&घात्कादिवग: । .- - ६६६ 


रत्न की या लालिमा लिये पीले भूरे रइ की एवं -तोडने से सतह खरदरी, सुद्दावनी, रह्न: भ्रूरी 
और रोगनी 'माल्म होती है।--इसकी ,गन्ध बुरी नहीं-होती। इसका स्त्राद. कड़वा और 
खराशद्ार होता है ॥ ४१-॥ -*'-  <- 


अथ कह्ूष्ठः ( मुरदासड्र ) | तस्योत्पत्ति भेदाँबाह .. « : 
बहेमवत्पादशिखरे कझ्ृछमुपजायते । तत्रक रंकेकाल स्थात्तदन्यद॒ण्डक स्खतम््‌ ॥ १६१ ॥ 
मुरदा सद्ग की उत्पत्ति--द्विमालय के: पारस के-पव॑तों के शिखर पर कट्डुष्ठ ( मुरदा सन्न ) की 
उत्पत्ति होती दै-। सेंद-इसके दो-भेद हैं.। पहला 'रक्तकाल! दूसरा अण्डक? ये. दोनों सस्क्ृत 
नाम हैं ॥ १६१ ॥ कि 
- # हिमवत्पाइणिखरे ८ हिम्रवतः प्रत्यन्तपर्वतानां शिखरे ॥ १६४॥ | - 
“हिमवत्पादशिखरे! इस प्रद का 'हिमालय के पास के पवर्तों करे शिखर पर? यह भ्र्थ समझना 
चाहिये । 
. - अथोत्तमाधमकड्डपष्टयोलेक्षणमाह 


चीतप्रभ॑ गुरु स्रिग्ध॑ श्रेष्ठ कह्डुएमादिमम्‌ । श्याम पीत॑ लघु त्यक्तसत्त्व,नेट्ट तथाउप्डकस्‌ ॥ 

उत्तम और अधम सुरदासंग के लक्षण--पुरदासंग में जो पहला भेद ( रक्तकारू-सश्ञक ) है 
चह पीछे रक्ञ की कान्तिवाला गुरू तथा ख्िग्घ होता ह्द ओर वही उत्तम होता है और जो 
अण्डक संज्ञक मुरदासंग होता है वह साँतवला तथा पीछा एव लघु भौर निःसतार होता है। अतः 
नह निकृष्ट समझा जाता द.॥ १६२ ॥ ; 


अथ कड्डष्टस्थ नामधुणानाह' 


कड्डुं काककुष्ट च विरज्ञ कोलकाकुछम्‌ ॥ १६३ ॥ 

ं रेघन तिक्त कट्ट्णं वणंकारकम। कृमिशोथोद्राध्मानगुल्मानाइकफापहमस्‌ ॥ १६४ ॥ 

सुरदासद्न के संस्कृत नाम--कट्ठ 8, काककुष्ठ, विरन्ञ तथा कोलकाकुछ ये सब हैं। शुण-प्ररदा- 
सद्न-तिक्त तथा कद्धरस युक्त, रेचक, उष्ण, वर्णकारक एवं कृमि, शोथ, उदररोग, आध्मान, ग्ुल्म, 
आनाह ( अफरा ) तथा कफ को दूर करने वाला होता है ॥ १६३-१६४ ॥ 

हे ४२ ककुष्ठ ( मुरदासंग ) 

हि०-मुरदासहइ, सुरदार्सिंग, सुरदारसंग, सुरदाशख, कंकोौठ । बं०-पव॑तीय सृतक्तिका विशेष । 
म9्-कंकुछठ, सुरदार लिंग | गु०-पीलियो | फा०-मुरदार-सक्व । -_- 

मुरद[संग हिमालय पद्दाड की चोटियों पर उत्पन्न होता दे.। यह दो जाति का होता दे | जो 
पीछा, भारी और ,चिकना होता है वह श्रेष्ठ एवं 'नलिकाख्यः नाम से पुकारा जाता है और 
लो काला, पीला इलंका और स्तर रहित होता है वह निकृष्ट है, उसे 'रेणुकः कहते हैं । 

“' इसकी सत्यता में इतना मतभेद है कि बड़े-बड़े विद्वानू अपनी-अपनी सम्मति एथक-पए्रथक्‌ 
देते हैं। कोई कहता है कि कंकुछ तत्काल के जन्मे हुए हाथी, घोडी भ्रथवा गदद्दी के बच्चे की 
'विछा दे भौर कोई नख ही मानते हैं । किन्तु जेसा कि ऊपर कहा गया है ऋषियों ने दो प्रकार 
का कंकुष्ठ अर्थात्‌ नलिकाख्य ( नली के भाकार-वाला ) भौर रेणुक ( चूर्णवत्‌ ) कद्दा है, उस्ती के 
आधार पर वेशानिर्कों का विचार है कि--यह एक प्रकार के “मध्यमाकृति वृक्ष का गोंद है | यह 
चृक्ष श्याम, कम्वोडिया, कोचीन, चाइना तथा भारतवष के माछावार, मैसूर आदि प्रान्तों में 
उत्पन्न होता है। इस वृक्ष को अगरेजो में--987थं॥ा& 77070008 ( गारसिनिया मोरसेछा ) 
और गोंद को (४९७४०४8९८ ( गेमवेज ) कद ते हैं । | 

यह नलिकाकार पोला अथवा ठोस या सयुक्त पिण्डाकहृति का होता है। इसमें रूम्ती रेखा होती 
है। टूटा हुआ अश लालिमा लिये पीले रंग का भौर चूण सफेदी छिये पीछे रह का होता है। 
चृक्ष को छाल काय्ने से जो इसका रेस निकलता है उसे वांस के चोगों में समह करते हैं, टमीको 
सलिकाख्य कहते हैं ओर जिसको अन्यान्य पात्र में इकट्ठा करते हैँ, वह खड-खंड रहना हैं, इस 
कारण ठप्तको 'रेणुक' कहते हैं। उप्तीको उसारइ रेवन्द, रेवाचीनी का शिरा अथवा रेवत चीनी का 


६७० भावत्रकाशस्य पूर्वेखण्ड- 


सत्व कहते हैं। इसी विश्वास पर कितने वैध उसारे रेबन्द को दी बहुष्ट मानत्ते हैं। वारजों 
की सम्मति है कि सुरदार सक्ष जो सदछ, चमकोला, छनदरा तथा पीछे रप्न का होता एईँ वह 
असली कर्ुष्ट है। यूनानी चिकित्सक ककुए को 'सुरदार सद्न! इस कारण कहते हैँ कि यद्व बंटी: 
आसानी से मुर जाता है अर्थात्‌ श्समें पत्थर के समान कठोरता नहीं ऐोती ॥ ४२ ॥ 
अथ रलम्‌ 
4 5 
तरय नर्क्तमाह 

धनार्थिनो जनाः सर्वे रमन्तेडस्मिन्नतीव यत्‌ । ततो रत्षमिति प्रोक्त शब्दशास्तरविश्ारदेंः ॥ 

रल शब्द की निरक्ति-धन को चाइने वाले समो लोग इसमें अत्यन्त रमण करते ई भर्थाव्‌ 
भ्धिक भानन्दित हो अपना चित्त लगाते ईं--इससे शब्दशाख के बानने वार्लो ने इसे रत 
कहा दे ॥ १६५॥ 


अथ रत्ननासान्याह 
रल छीबे मणिः पुंसि ख्ियासपि निगद्यते | तु पापाणमेदो5रिति मुक्तादि व तदुच्यते ४ 
रल के ससकृृषत नाम--रल्न ( यह नपुंसकलिज्नी शोता है )) मणि (यह पुँलिम्न तथा ख्लीलिम्न 
दोनों में होता है ) ये दोनों हैं । यह ( रल ) पत्थर के भेद हीरा आदि का तथा मोती भादि का 
बोधक होता है ॥ १६६ ॥ 
$ तथा चामरसिंह:--रल्ल॑ मणिद्वयोरश्मजातो मुक्ता55दिकेडपि व ॥ १६६ ॥ 
यहाँ अमरतसिद ने भी “अमरकोष! में इसी बात को कहा है कि--रत ( नपुस्तकलिट्टी ) तथा 
मणि ( यह पुछिज्ञी तथा स्लीलिदी मी है ) ये दोनों शब्द पत्थर की जाति हीरा और मोती आदि 
के वाचक हैं ॥ १६६ ॥ री, 
अथ एद्वानां सर्याधाह 
रत गारुत्मतं॑ पुष्परायों साणिक्यसेव च। इन्द्रनीलश्व गोमेदस्तथा वेदू्यमित्यपि ४ 
मौक्तिक बिल्रुमश्रेति रत्नान्युक्तानि वे चच ॥ १६७ ! 
रलों को सख्या-रत (हीरा ) गारुत्मत (पन्ना ) पुष्परागव ( पुखराज ), माणिक्य- 
( मानिक ), इन्द्रनीरू ( नीलम ), गोमेद, वैदूर्य ( लदसुनिया ), मोक्तिक (मोती ) और विद्रुम 
( मूँगा ) ये नवर॒त्न कहे हुए हैं ॥ १६७ ॥ 


अथ विष्णुधर्मोत्तरेडपि नवरत्ननिरूपणसाह 
सुक्ताफलं हीरक॑ व वेदूय पहरागकम्‌ ॥ १६८ ॥ 
पुष्पराग च गोमेदू नील गारुप्मतं तथां | प्रवाल्युक्तान्येतानि महारत्ञानि वे बब ॥१६५॥४६ 
विष्णुधर्मोत्तर में--१ मोत्ती, २ हीरा, ३ लदछ॒निया, ४ मानिक, ५ पोखराज, & गोमेद, 
७ नीलम, < पन्षा और ५ मूगा ये नव महारल कहे गये हैं ॥ १६८-१६५९ ॥ 


करे ७ 


 तत्र होरकः | तस्य नामानि सलक्षणान्‌ भेदानाह 
हीरकः पुंसि वज्नो उसी चन्‍्द्रो मणिवरश्र सःस तु श्वेतः स्द्वधतो विप्रो छोहितः छश्चियः स्मृतः ६ 
कक पीतो चेश्यो$लित्तः 'शुद्रश्चततुवर्णास्मकश्व सः ॥ १७० ॥ ॥ 
रा के ससक्षत नाम--हीरक ( पुछिद्नी ), वज् ( पुछिल्ली नथा नपुंसकलिब्नी ) चन्द्र भौर 
मणिवर ये सव हैं। भेदों के लत्षण-जी हीरा सफेद रह्न का होता है वह ब्राह्मण, छाल रहइ्न का 


क्षत्रिय, पीले रड् का वैश्य भौर भत्तित शुद्र वर्ण 
थे रग का शूद्र वण का होता है । इस भाँ| हु 
४ जातियाँ होती हैं ॥ १७० ॥ ५5232 


-: .. अथ तड्ेदानां शुणानाह 
रसायने मतो विप्रः सर्व्तिद्धि्दायकः । क्षन्रियो व्याधिविध्वंसी जरा 


स्यहरः स्मतः ह 
चेश्योधनप्रदः प्रोक्तस्तथा देहस्य दाव्वेक्रत । शूद्वी न | 


शयति व्याधीन्‌ वय स्तम्भ करोति चाए 


-£- धात्वादिवग। दि७ड 


हीरा के भेंदों केशुण--आक्षश वर्ण, का-ही रा: स्सायन के -लछिये उपयोगी- तथा सर्वसिद्धियों 
का देने वाल क्षत्तरिय वर्ण का हीरा रोगों को नष्ट करने वाला एवं जरा( बृढ़ापा ) तथा सर्त्यु 
को दूर करने वाला, वेश्यवर्ण का हीरा धन देने वाला तथा देह को इढ करने वाला “और 
शुद्ववर्ण का हीरा रोगों को नाश करने वाला तथा आयु:कों स्थिर रखने वाला भर्थात्‌ शरीर 
में वृद्धावस्थाजन्य क्षीणता को नहीं आने देने वाला होता है.॥ १७१-१७२-॥ डे 


अथ पंद्बीनपुंसकेभेदांत्‌ त्रिविधस्य तस्य लंक्षणानि 


: ८ .---- > शुणानुपयोगविषयाँश्राह ... 

सुंस्नीनपुंसकानीह लछक्षणीयानि लवण | सुदृत्ता। फलसम्पूर्णास्तेजोयुक्ता ब्ृद्चत्तराः ॥१७३॥ 
घुरुपास्ते समाख्याता रेखाबिन्दुविवर्जिताः। रेखाबिन्दुसमायुक्ता: षढखारते ख्रियः स्छता॥ 

हीरे के भन्‍्य प्रकार के भेद--हीरे के झुरुष, खो तथा नयुसकःये तीन भेद होते हैं, जो 
आगे कह्दे जाने वाले लक्षणों से पहचाने जाते हैं। लक्षण-पुरुष - जाति के हीरे--भलोमाँति 
गोलाकार, फल से पूर्ण, तेज से युक्त, अत्यन्त बडे एव रेखा तथा बिन्दु से रहित होते हैं । स्त्री 
जाति के हीरे-पूर्वाक्त ग़॒र्णों से युक्त,होते हुए भी केवल रेखा-विन्दुओं से युक्त तथा ६ कोण वाले 
होते हैं ॥ १७३-१७४ ॥ 

कघढखाः ८ पटकोणाः॥ १७३-१७४॥ | 

घडलस्रा:? पद से (६ कोण वाले?! यह अथ समझना चाहिये॥ १७३-१७४ ॥ 
िंः. शश्व सुदीर्घास्ते विज्षेयाश्व नपुंसकाः। तेषु स्यथुः पुरुषाः श्रेष्ठा रसबन्धनकारिणः॥१७णा 
सखि्रियः कुर्वन्ति कायस्य कान्ति क्षीणां सुखप्रदाः। नपुंसकास्स्ववीर्या: स्युरकामाः सच्चवर्जिता 
स्तरियः खत्रीभ्यः प्रदातव्याः छीव॑ं कीबे प्रयोजपेत्‌। सर्वेभ्यः सर्वदा देयाः पुरुषों चीर्यवर्धना:॥ 

नपुंसक जाति के हीरे-त्रिकोण युक्त तथा भधिक हु्बे होते हैँ । गुण--शनंमें पुरुष जाति 
के शीरे-श्रेष्ठ तथा रस के बन्धन करने वाले होते हैं। सत्री जाति के हीरे--शरीर की कान्ति को 
बढाने वाले एवं विशेष रूप से स्ल्रियों के लिये सुखदायी होते हैं। नपुंसक जाति के हवीरे--बौरय - 
डीन, काम तथा शक्ति से रहित होते हैं । 

उपयोग के विषय--ख्री जाति के हीरे स्त्रियों के लिये, नपुंसक जाति के दौरे नपुंसर्कों के 
लिये और पुरुष जाति के वीय॑त्रधैक दौरे सभी के लिये सदा देने योग्य होते हैं ॥ १७५-१७७॥ 


अथाशुद्धहीरकदोषानाह 
शुद्ध कुरुते बच्चे कुष्ठ पाश्चवग्यर्थां तथा। पाण्डुतां पड्डुलत्वं च तस्मारसंशोध्य मारयेव॥१७८॥ 
, अभशुद्ध होरा के दोष--व्रिना शोपन किया हुआ द्वारा कुष्ठ, पसलियों में पीड़ा, पाण्डु तथा 
ध्ह्‌ रोग (एछ्ुुल) का उत्पन्न करने वाला होता है अतण्व शोधन करके भस्म करना उचित है ॥ 


अथ मारितस्य वज्स्य गुणानाह 

स्रायुः पुष्टि बल चीय वर्ण सौस्यं करोति च। सेवितं स्रोगध्नं झूतं वज्न॑ न संशय॥३०९॥ 

मलीभाँति शुद्ध हरे के मस्म के युण--हीराभस्म आयु, पृष्टि, वल, वी, शरीर का सुन्दर 
चर्ण तथा सुख की वृद्धि करता है। भतः सेवन करने से वह सम्पूर्ण रोगों को दूर करने वाला 
दोता है, इसमें कोई सन्देद नहीं है ॥ १७९ ॥ 

४३ हीरा 

दहि०-हीरा, दीर | मा०-हीरो । यं०-हिरे, हीरक । पं०-हीरा | स०-हिरा। क०-वज । 
गु०-दिरों । लै०-5ज । फा०-इल्माश ! अ०-मास, अल्मास | आअं०-707७&77070 ( डायमंड )। 
से०-2प्रार ८व90॥ वरध्ंध्ा॥र ( प्योर कार्बन एडम्स )। 

हीरा--ए5$ खनिज, बहुत मूल्यवान्‌ और प्रसिद्ध रल है। यह रस दक्षिण के पूर्व भाग में 
पिन्नर से सोन तक, मद्रास विभाग में कडडापा, करनूज, हछोर, कृष्णा भोर गोदावरी की तलदहटी 
में, छोटा नागपुर और मध्य भारत में बुन्देल खड तक के खानों में कही-क्टी किसो भाग्यवानू 
प्पुरुव को मिल जाता है। पुराणों में हीरे री उत्पत्ति दो प्रकार को कह्दी है :-- 


| 


६७२ भावप्रकाशस्य पूर्वखण्डे- 


१--पहिले विश्वकर्मा ने इन्द्र के निमित्त पृश्नासर को मारने को दधीचि ऋषि की इड्डी के 
वज बनाया था, उसके बनाने में इड्धियों के कण एथ्वी पर भिरे वह्दी काल पाकर हीरा के नाम 
से विख्यात हो गये । 

२--पहले देवता और राक्षतों ने क्षोरतागर में मन्द्रराचल पर्वत को डाल कर मथन क्रिया 
था, उत्त समय भमृतत उत्पन्न हुआ था, उसको जब देव भौर दानव पीने लगे तो उस समय उनके 
मुख से जो अमृत की वूंदें पृथ्वी पर गिरी वे ही सूर्य की किरणों से सूख कर वज ( द्ीरा) ही 
गयी । यह महादेव जी ने पाव॑ती के प्रति कहा ऐ । 

हीरे का उस्पत्ति-स्थात ;-हौरा इस भारत भूमि में उत्पन्न छोने वाले समस्त र्ों में एक' , 
है। हीरे के लिये मारत भूमि सस्तार में विख्यात है। प्राचीन समय के पन्नास्टेट, सस्वलपुर+ 
कनेल भादि अनेक स्थान ऐसे थे जिनसे अच्छे-अच्छे होरे निकल चुके हें भौर भाज भी कही न 
कहीं निकाले ही जाते हैं । 

हीरा का रंग रूप :-हइमारे देश की प्राचीन खार्नों से प्राप्त होने वाले दौरे प्राय+ 
स्फटिकवत्‌ स्वच्छ शुभ्र हुआ करते थे । कह्दी-कहीं के हरे कुछ वर्णयुक्त देखे गये है | उस तरह 
दीरा-नीला, भूरा, श्याम, वेंगनी, सरदई, पिद्चल, कपिल, अरुण आदि भनेक्‌ रहप्ष रूप का 
देखा गया है । 


हीरे की घनावट :-प्रकृति में हीरा प्रायः पट्पइल , अष्टपहल युक्त या डलो ( कनी ) 
के रूप में पाया जाता है । जिस पर भी वे कुछ न कुछ पहल थुक्त दोने है | कुछ होरे गोल 
सौ पाये गये हैं । हि [ 


हीरे की रासायनिक रचना ४-होीरे ,की रासायनिक-रचना का ज्ञान भी इसी युग के 
विद्यावल का परिणाम है । पूवेकाल में हीरे की इढता व कठोरता को देय कर लोग समझते थे 
कि यह कोई अत्यन्त कठोर पापाण-निम्मित चोज है । इसी कारण इसमें कथ्रेरता है। वास्तव 
में वात इसके विलकुल विपरीत देखी गयी, दवीरे का मोलिक तत्त ऐसा व्यापक और सरल तत्त 
मिला जो विद्वानों के लिये तृण की ओट पद्दाड वना रहा। पू्वकाल में कोई व्यक्ति किसी 
दाशंनिक पण्डित से कह देता कि होरा तो कोयलछा से उत्पन्न होने वाली चोज है और कोयला 
या कज्जल तत्त्व है, तो वह दार्णशनिर उस कहने वाले का अवदय ही परिहास उडाताजओ/अंत 
भो कई प्राचोन विचार के व्यक्ति.इस क़थन की हँसी उड़ाते देखे भी जाते हैं।॥ परन्तु, इस 
हँसी में, उनकी अज्ानता की द्टी झलक दिखाई दे जाती है | वास्तव में हीरा कोयला का ही 
एक रूप है। जो त्रिंकाल में भपना रूप नहीं वंदल सकता। कई व्यक्ति कहेंगे कि कब्जल तो 
काला है और उसकी हयामता में घफेदी का क्या काम ? सफेद तो काछा हो जाता है पर काली 
कमली पर भी कभी रह्न चढ सकता है ? पाठको ! ये युक्तियाँ प्रकृति की विशेषताओं में बाधा 
नहीं डाल सकतीं, न ये युक्तियाँ नियम ही वन सकती हैं । 


कोयला से हीराः--जब वैशानिंकों को इसका वोध हुआ कि शुद्ध कज्जल ही हीरा है तो 

वह इस वात के जानने को धुन में लगे कि प्रकृति कब्जल से दौरा किस प्रकार बनाती है, क्योंकि 
इस रहस्य के शात होते दी वईं नुसंखा हाथ लगता था, जो कौमियागिरी वालों को भाज तक 
नद्दीं लगा । वह इच्छानुसार लूकडी या पत्थर के कोयले से हौरा वना सकते थे । इस नुसखे केः 
अनुसन्धान में वेश्ञानिकों को ज्ञात हुआ कि यह काम 'आसान नहीं, बहुत कठिन है। फिर भी 
करे वेशानिक क्त्रिम रीति से छोटेन्चडे हीरे वनाने में- समर्थ हो ही गये । जिन्होंने कृंतिस विधि 
द्वारा कोयले को दौरे में-परिणत करना चाहा उन्हें-अधिक कनकार्यता इसलिये नहीं मिली कि 

कज्जर पर प्रकृतिगर्भ में जितना उत्ताप व दवाव सिलत्ा था वह उतना नहीं डाल सक्रे। प्रकृतिगम 
आय, हे आकव परिणत हो सकता है जब्‌ उस पर तारे ओर से हजारों टन का 
हि साथ-साथ में इस 4वाव का भारी उत्ताप मी वहाँ विद्यमान रद्दे । -ऐसी दशा में 

की जअ कक उस भयद्डर उत्ताप में न जछू कर विशेष ठोस रूप में आ जाते हैं । अथवा यों 
स १ उत्ताप व दवाव के कारण ही कोयले की श्यामता जाती रहतो है और वह 


न 


धात्वादिवर्ग: | ६७३ 


झुअवर्ण वन जाता है । जिस प्रकार भारी दवाव व छत्ताप में पड कर शेलिका के कण विछोर के 
रूप में आ जाते हैं ठौक उसी प्रकार कब्जल के कण हीरे के रूप में परिणत शे जतते हैं । इस वात 
में दौरे से विछ्चीर की पूर्ण समता है, तुरमली की नहीं । द्वीरे की गर्भयोनि व गर्भकालिक स्थिति 
में तथा बिलौर की गर्भयोनि व गर्भकालिक स्थिति में कोई अधिक अन्तर नहीं । इसीलिये विछौर 
दौरे के भौतिक गुण-स्वमार्वों से वहुत कुछ समानता रखता है ॥ ४३ ॥ 


अथ गारुत्मतम्‌ ( पन्ना इति लोके )। तस्य नामान्याह 
गारुत्मतं मरकतमश्मगरर्भों हरिन्मणिः ॥ १८० ॥ 
" पन्ना के संसक्षत नाम--गारुत्मत, मरकत, भरमगर्भ और दरिन्मणि है । 
४७ पन्ना 
हि०-पत्ना । म०-पांचरले, पाचूरत्न, पन्नो | बें०-पाना, पान्ना । गु०-पाना, पानु, लीड । 
पं०-पन्ना | फा०-जमुरद, जमुरंद | क०-पाचिपचे | ते०-नीलम | अं०-०:७!१ (इमेर॒ल्ड)। 
ले०-5724742॑95 ( स्मेरे गोलस ) । 
पन्ना--हरे रग का, वजन में भारी, खिग्ध, उज्ज्वल किरणों वाला, तेजयुक्त, ककंशता-रहित 
और समान, ऐसा पन्ना शुम होता है भौर जो कपिल वर्ण भर्थात्‌ भूरे रह्न का, क्कषश, नीले रह्नः 
का, पाण्डुवर्ण ( कुछ पीले रहज्ञ का ) अथवा काले पौले मिश्ित रन का, वजन में हलका, चपटा,, 
रेढा-मेदा, काला और रूखा होता है वह निक्ृष्ट कद्ा जाता द ॥ ४४ ॥ 


अथ माणिक्यम्‌ ( चुन्नी )। तस्य नामान्याह 
माणिक्य पद्मरागः स्याच्छोणरत्रतच्च छोहितम्‌ ॥ १८१ ॥ 
चुन्नी के संस्क्षत नाम--माणिक्य, पद्मराग, शोणरल्ल और छोह्वित ये सब हैं ॥ १८१ ॥ 
- ४७० मानिक ( चुन्नी ) 

हि०-मानिक, चुकी, लाल] ते०-माणिक्य । ब०-माणिके। पं०-छाल। म०-माणिक + 
मा०-माणक | ग़ु०-माण्यक, छुनी। फा०-याकूत। क०-माणक। शक्रण-छाल बदखुशां। 
अं०-छेण०ए ( रुवी ) | लछे०-२४४7प्र5 ( रुतिनस ) । 

मानिक--एक मूल्यवान्‌ प्रसिद्ध पत्थर दै। यह दों प्रकार का होता है--एक रक्तवर्ण और 
दूसरा कुछ नीलापन युक्त । इस प्रकार ये दोनो प्रकार के मान्निक क्रम से लाल कमल और नीले 
कमल के समान एक छाल दूसरा कुछ नीले रद्ग का होता है । जो चिकना, स्वच्छ, भारी, गोल, 
लम्पा, एक समान ऐसा मानिक है वह उत्तम होता है । नीले रंग का मानिक गद्दा से उत्पन्न होने 
वाला और बाइर से लाली लिये हुए परन्तु भीतर से नीला दिखाई देने वाला, ऐसा मानिक 
भनौलगन्धि? कश्लाता है| ये दोनों ही मानिक श्रेष्ठ गुण वाले हैं-। 

जो छिद्बयुक्त, खरदरा, मेला, रूखा, चपटा, हलक, टेढ-मेढ़ा और आर-पार नहीं दौखने 

- वाला दोषयुक्त मानिक होता दे, वह त्यागने योग्य निक्ृष्ट होता है ॥ ४५॥ 
२” अथ पुष्परागः ( पुखराज )। तस्थ नामान्याह 
पुष्परागो मन्जुमणिः स्याद्वाचस्पतिवज्ञ भः ॥ १८२ ॥ 
पोखराज के संस्शत नाम--पुष्पराग, मन्जुमणि तथा वाचस्पतिवकछम ये सब हैं ॥ १८२॥ 
४६ पुखराज 

हि०-पुखराज, पोखराज । क०-पुष्वराग । बं०-योगराज, पुष्पराग । ते०-पुष्परागं । झ्ू०- 
पुष्कराज । शु>-पीलर॒त्न, पुखराज | अँ०-70०७85 (टोपान) | छे४#-7०/४4६7० (टोपाजियो) 

जो वजन में भारी, स्निग्ध, चिकना, निर्मल, मोदा, समतल, कोमल, ककंशता-रदित भर 
कर्णिकार के फूल के समान पीले रहइ्न का हो, ऐसत्ता पुखराज श्रेष्ठ होता है भौर जो कान्तिहीन, 
खरदरा, रूखा, काले पीले मिश्रित रह का, ऊँचा-नीचा, टेढ़ा-मेढा, काठापन युक्त भरे रह्ष का 
और पाडु वर्ण का हो, ऐसा पुखराज निन्ृष्ट होता है ॥ ४६ ॥ 


४७) ४८ भाव० पू० 


६७४ भावश्रकाशस्य पूवरखण्डे- 


ओर तयोनों 
अगेन्द्रनील गोमेदथ ( नीलम ओर गोमेद्सणि) । मान्याह 
नीले तथेन्द्रनीलञ्न गोमेदः पीतरत्नकम्‌ ॥ १८४ ॥ 
नीलम के सस्कृत नाम--नीरू ओर इन्द्रवील ये हैं । 
गोमेद के ससकृत नाम--गोमेद तथा पीतरत्नक ये हैं ॥ १८३ ॥ 
४७ नीलम 

हि०-नीलम, नीलमणि,नौलमनि । वं०-हन्द्रनील,नीलमणि । म०-नौलरत्न । ग्रु०-नीलम्‌ , 
कालुनग | कृ०-नीछ । ते०-नील | फा०-याकूव । छ०-याकूत कबूद । अं०-89#96 (सैफायर)। 
ले०-5 47४४ ( सेफायरस ) । 

नीलम--इन्द्रनील और जंलनील, इन नामों से दो प्रकार का होता है | इनमें इन्द्रनोड-- 
जो कालापन लिये नीले रंग का अथवा गद्दरे नीले रह का, वजन में मारी, एक समान छाया 
वाला, गोल, चिकना, नरम और बीच में अत्यन्त चमकदार हो, ऐसे सात लक्षणों से युक्त इन्द्र- 
नोल श्रेए्ठ होता है। जो तेजोहीन, अनेक वर्णमाला ( कुछ हिस्से में एक रन्न जौर कुछ में दूसरे 
रह्ञ वाला ), खरदरा, इरूका, चिपटा, बहुत छोटा और जिसके-मीतर लाल रह्न की आामा दिखाई 
देती हो ऐसे सात लक्षणों के सहित जलनीलऊ-द्दीन सुण वाला होता है ॥ ४७॥ 

४८ गोमेद्‌ 

हि०-गोमेद मणि, राहुरत्न, जवाहर । £वं०-गोमेद मणि। ते०-गोमेदर्क | जँ०-07प5 
( ओनिक्स ) । 

गोसेद्‌ू--भर्थात गाय के मेद यानी गाय की चर्बी के समान वर्ण वाला होता है । श्स कारण 
इसका नाम गोमैदमणि पड़ा। स्वच्छ गोमूत्र के समान वर्णवाला, उज्ज्वल (चमकदार), चिकना, 
समतल ( टेढा-मेढा या ऊँचा-नीचा न हो ), भारी, निर्दंठ, कोमल और प्रकाशवान्‌, इन आठ 
लक्षणों से युक्त गोमेद मणि उत्तम होता है । कान्तिरद्ठित, वजन में हलका; रूखा, चपटा, परत 
वाला, प्रभारहित, काच के समान पीले रह्गवाका ऐसा गोमेद-मणि निक्ृष्ट होता है ॥ ४८ ॥ 


५ 
अथ बेद्यंस्‌ ( लदसुनिया )। तस्य नामान्याह 


चेदूय॑ दूरजं रत्न स्यास्केतुग्रहवछमम्‌ ॥ १८४ ॥ 
लहसुनिया के संस्कृत नाम--वेदूये, दूरजरत्न तथा केतुअश्वक्लम ये सब हैं ॥ १८४ ॥ 
४० वेंदूयमणि 
हि०-वेडूयेमणि, लहृतुनिया । बं०-वेंदूय । म०-वेडूय्ये र॒त्त । ग्रुए-लसणियो । क०-वोडूय। 
अं०-08४१४ ९४6 ( कैट्स आइ ) । थ 
जिसका रह्न कालापनयुक्त सफेद हो, समतल अर्थात्‌ टेढा-मैढदा न हो, निर्मल, वजन में मार, 
तेजवान्‌ और जिसके भीतर सफेद रग की रेखा दिखाई देती हो, ऐमा बैदूयंमणि उत्तम होता है 


और जो काले र॒ग का हो, कान्तिदीन, चपटा, इलका, खरदरा और जिसके “भीतर छाल रह्न की 
रेखा दीखती हो ऐसा बेदूयमणि निकृष्ट होता है ॥ ४९ ॥ दर 


अथ मोक्तिकम्‌ । तस्य नामान्युद्धवस्थानानि शुणांश्वाह 

मोक्तिकशौक्तिक मुक्ता तथा सुक्ताफलब्ब तत्‌। शुक्तिः शझ्जो गजः क्रोडः फणी मत्स्यश्र दर्देरः॥ 

चेणुरेते समाख्यात[स्तज्ञेमों क्तिकयोनयः। मौक्तिक शीतल चृष्य॑ चच्चुष्यं बलूपुष्टिद्स 0१८७॥ 
--. मोती के सत्क्ृत नाम--मौक्तिक, शौक्तिक, मुक्ता तथा मुक्ताफ ये सत्र हैं। मोती के उत्पत्ति- 

स्थान--सीप, शद्ड, हाथी, घुअर, सांप, मछली, मेढक और वास ये आठ मोतियों के निकलने 

के स्थान मोतियों के विषय में अभिश्ञ लोगों ने बतलाये हैं । ग्रुण-मोती भोतल, 

के लिये हितकर, वल तथा पुष्टि को देने वाला द्ोता है ॥ १८५ ॥ 

०० मोती ' 


हि०-मोनो । त्े०-मोत्याड, मोत्पालु । बं०-मुक्ता | म०, गु०-मोती | क०-मौक्तिक ' 


वीयवर्धक, नेत्रों 


च 


३२% 


| 


*  घाल्वादिवर्े: | ६७५ 


फा०-मरबारिंद, मूर्वारोद, दुर। अ०-लोलो, छलू। अँ०-?९४० ( पले )। ले०-॥/६/8477/: 
( मार्गोरिटा ) । 

मोती एक सफेद और चमकीला मूल्यवान्‌ रत्न है। इसका स्वाद फीका होता दे । जवाहिरात 
के जानने वाले विद्वानों ने मोदी की उत्पत्ति आठ प्रकार की कद्दी दै। १ सीप से, २ हाथी से 
( जिसे गजमुक्ता कहते हैं ), ३ सूअर से, ४ सर्प से, ५ मछली से, ६ मेढक से, ७ शट्ट से और 
८ बांस से । इनमें प्रायः सीप का ही मोती अधिक मिलता दे ओर व्यवहार में आता है। रह 
में फीका, ठेढ़ा मेढ़ा, चिपटा, ललाई लिये मछली की आंख के समान, रूखा, ऊँचा और नीचा 
ऐसा मोती न पहनने भर न खाने के काम में लेना चाहिये।जो मोती नक्षत्र के समान,चमकीला, 
गोल, चिकना, मोटा, छिलद्गरहित, चन्द्रमा के समान श्वेत, निर्मल, वजन में भारों हो वह धारण 
करने और खाने योग्य है । 

उत्तम मोती की परीक्षा--एक पात्र में आध सेर गोमूत्र और आधी छटाक साभर नोन 
डाल कर उसीमें दो प्रहर पर्यन्त मोती को दोलछायन्त्र द्वारा पकावे फिर निकाछ कर धान की भूसी 
में डाल कर मले और पांनी से धो डाले | यद मोती का रूपान्तर न हो तो उत्तको शुद्ध सेवन 
करने योग्य समझना चाहिये । 

आजकल मोती बसतरा से अधिक आता है । ननहें नन्‍हें गोल दाने उत्तम होते हैं । आस्ट्रेलिया 
से मी मोती आता हद किन्तु भास्ट्रेलिया वाला मोती बेडौल होता है। अनविध मोती ही खाने के 
काम में लिया जाता दे ॥ ५० ॥ 


4 
-:. अथ ग्रवार ( मूंगा )। तस्य नामान्याह 
... पुंसि झीबे प्रवालः स्यास्पुमानेच तु विद्रुमः ॥ १८६ ॥ 
मूँगा के संसक्त नाम--प्रवाल ( यह पुँछिज्न तथा नपुंसकलिद्न में होता है ) तथा विद्वुम ( यह 
केवल पूँछिंग में होता दे ) ये दें ॥ १८६ ॥ 
 - ५१ सृगा 
हिं०-मूंगा | बं०-पला, मुद्गा । म०-पोव॑ले । ग्रु०-परवारा, परवाली। क०-भवलेहवंत। 
तैं०-प्रवालक, पागडाल, पगडमु। फा०-मिरजान, मिरगां, मिरजां, मरजानू्‌। क्०-एट्टेम खुससुद, 
कोरल, वसद । पं०, मा०-मूगा | कं०-दृवलवु । द्वा०-पवर्ल । अं०-४८० ००८७ ( रेड कोरक ) । 
खसे०-(9वाए्का 720/07 ( कारेलिय रुत्रम ) । 
मृगे का वृक्ष झाडदार दोता है और श्सकी माला बना कर गले में पहनत्ते हैं। जो मूंगा 
अत्यन्त छाल शो और अपने रज्ञ को न वदले वह उत्तम भनन्‍्यथा त्याज्य है । 
असली मूंगे की उत्पत्ति--एक भ्रकार के समुद्री कोडे से है । इन कीर्डो को भक्नरेज विद्वान 
0०थए० ( कोरेछम ) कहते हैं । यह प्रायः अमेरिका, अफ्रिका, लाल सागर, परसियन गढफ, 
इण्डियन ओशन में अधिकतर पाया जाता है। यह फ्लोरोडा में मी उत्पन्न होता है । 
मूंगे के कीड़े एक प्रकार की खोल वनाते हैं. गिसमें वे.रह कर शाखान्वित मूगे को उत्पन्न 
करते हैं । मूृगे की जडढ मधुमक्खियों के छत्ते के समान दौख पढती है। यद्द छालिमा युक्त 
सफेद तथा काले रह्न की दोती है। प्रायः यूनानी इकौम श्सकों अधिक उपयोग में लाते हैं । 
श्सको विखमिरजा” कहते है । 
असली मूंगा पके हुए कुँदरू फल के समान रक्तवर्ण, गोल, स्निग्ध, वक्रमाव से रद्दित, 
द्विद्ररद्दित और तौल में मारो द्वोता है । पत्थर पर रगडने से भी श्सकों कान्ति नहीं वदलती 
बल्कि यद्ट लाल द्वी रहता हे । 
शझ्ू भौर सिंगर॒फ को मिला खमौर बना करके नकछी मूंगा तैयार कर लेते हैं. और सुर्गी 
के भण्डों की सफेदी तथा सिंगरफ से भी नकली मूंगा तैयार करते हैं । 
मुंगे की शाखाय टेठी-मेटी लाल रढ़् की होती हैं, मोटी शाखाओं से मूंगा तैयार करते हैं 
ओर पतली शाखायें रद्दो रूप से बाजार में विकृती हैं| मूगा महंगा होने के कारण आरवः वेधछोग 
मृगा की शाखाओं को ही उपयोग में छ/ते ६ ॥ ५१॥ 


६७६ भावप्रका शस्य पूर्वंखण्डे- 


अथ रत्नानां गुणानाह 


रत्तानि भक्तितानि स्थुमंधुराणि सराणि व । चक्षुष्याणि व शीतानि विपध्तानि छ॒तानि च॥ 
मद्नल्यात्रि मनोज्ञानि ग्रहदोपहराणि च ॥ १८७ ४ 
रत्नों के गुण--पूर्वोक्त र॒त्नों की भस्म खाने पर मधुर रसयुक्त, सारक, नेत्रों के लिये दितकर, 
शीतल तथा विषनाशक होती है और रत्न धारण करने पर मद्नल्दायक, सुन्दरता को बढाने वाले 
तथा ग्रहसम्बन्धी दोषों को दूर करने वाले होते हैं ॥ १८७॥ 
कि रत्न कस्य ग्रहस्य प्रीतिकारित्वेन दोषहरं भवतीति प्रश्ने 
तद॒त्तरमाह, रलमालायाप््‌-- 
माणिक्यं तरणेः सुनातममर्ूं झ्ुुक्ताफल शीतगो- 
मंहियस्य तु विल्लुमो निगद्तिः सौम्यस्य गारुत्मतस्‌ । 
ठेवेज्यस्थ च पुष्परागमसुराचायस्यथ चज्ञे झने- 
नीले. निर्सलमन्ययोनिंगद्ति  गोमेदचेदूर्यके ॥ १८८॥ 
कौन रल किस ग्रह की प्रसन्नता उत्पन्न करने से उसके दोष को दूर करने वाले होते हैं? इस 
प्रश्न का उत्तर (रल्माला? में इस प्रकार दिया हुआ है :-- 
समानिक--सूये का, अच्छी जाति का निर्मल मोती -चन्द्रमा का, सुंगा-मद्नल का, पन्ना-बुध 
का, पोखराज-बृहस्पति का, द्वीरा-शुक्र का, निर्मल नीलम-शनि का, थोमेद ओर लद्सुनिया 
क्रम से राहु तथा केतु के रत्त कह्दे हुए हैं | अतः इनके धारण करने से ग्रहों के दोष दूर होते हैं ॥ 
अथोपरल्ाानि । 


तेषां निरूपणसाह 


उपरलानि काचश्व कर्प्राश्मा तथेव च। सुक्ता शुक्तिस्तथा शह्ढः इत्यादीनि बहुन्यपि ॥३८९॥ 
उपरत्नों का निरूपण--काच, कर्पूरनिया, सीप तथा शंख ध्त्यादि वहुत से उपरत्न हैं॥१८९॥ 
& उपरलातनि ८ गोणरलं(नि । कपूंराश्मा ८ कपूरा; कपूरनिया। मुक्ताशुक्तिः ८'सीप! 
इति छोके प्रसिद्धा ॥ $८९५॥ ; 0 कै. 
यहाँ “उपरत्नः से गोणरत्न, 'कपूंराश्मा? से कपूँरा या कर्पूरनिया और ुक्ताशुक्ति? से 'सीप 
अर्थ समझना चाहिये ॥ १८९॥ कल 


अथ तेषां शुणानाह - 

श॒ुणा यथेद र॒स्तानासुपरस्नेषु ते तथा । किन्तु किब्वित्ततो हीना विशेषोध्यमुदाह्मतः 0१९० 

उप्रत्नों के गुण-- जिस प्रकार रत्नों में गुण होते हैं उसी प्रकार वे हो गुण उपरत्नों में भी 
दोते हें । विशेषता यद्द है कि रत्नों' की अपेक्षा इसमें स्वल्प गुण होते हैं ॥ १९० ॥ 

( उपरत्न ) 
७२ वेक्रान्तमणि 

हि०-वैक्रान्त, वैक्रान्दमणि, गोनस, गोनास । ब०-चुनि विशेष । 

जब महिपासुर और देवताओं में घोर युद्ध हुआ तव भगवती के बज्ध मारने से उस देत्य की 
देह से नहां जहा एथ्वी और परवव॑तादिकों में रुषिर गिरा वहा वहां हीरा के समान वैक्रान्तमणि 
अत दर | देवता्ों ने श्सकी वज्ञ सज्ञा की । यह विन्ध्याचलरू के दक्षिण भाग में तथा उत्तर 
में सवेत्र मिलता है । यह लोहे को विकृत करता है इसलिये इसको वैेक्रान्त कहते हैं । मद्दिषासुर 
को वज्ञ से मारे जाने पर जो उप्तके मस्तक के रुधिर से वना वह ब्राह्मण वणे, मझुजा से क्षत्रिय वर्ण, 
नाभि से वे द्य वर्ण भीर पर के रुधिर से शुद्र वर्ण का वैक्रान्त प्रकट हुआ | 

आठ कोने, आठ पदुर और छः कोने छः पहल वाला, चमचमाइट युक्त, भारी, चिकना, 
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शुद्ध और मिश्रित वर्णवाला वेक्रान्त उत्तम द्ौता है। सफेद, छाल, पीछा, कबूतर के समान वर्ण , 
वाला, मोर के कंठ के समान नीली कान्तिवाला, श्यामवर्ण वाला और चितकबरा, इन रक्नों के 
भेद से वेक्रान्त आठ प्रकार का होता है। काला वेक्रान्त शरीर को अजर-भमर करने वाला है । 
पीछा सोना आदि बनाने के काम में आता दे । सफेद से चांदी बनायी जाती है । छाछ भौर 
मरकतमणि के समान वर्ण वाले वैक्रान्त को शरीर में धारण करने से सम्पूर्ण अर्थसिद्धियाँ प्राप्त 
होती हें । शेष नीला और कवूतर के समान वर्ण वाले वैक्रान्त निष्फल होते हैं इसलिये उनको 
नहीं ग्रहण करना चाहिये । 

इस समय के कितने वेच्च तुरमली को वेक्रान्त कहते हैं । तुरमली काइमीर प्रान्त का पदर 
स्थान, जह्गस्कर, बिदह्ाार के इजारीबाग और ब्रह्मदेश में अच्छी तुरमली मिलती दे । कावेरी नदी 
की रेत में मो श्सके कमी-कभी डुकड़े पाये जाते हैं । 

वैसे तो तुरमली काली, छाल, नीली, हरी, पीली, पिंगल, गुलाबी, मोतिया, धानी 
कई प्रकार की देखी जाती है परन्तु जो काइमीर प्रान्त से आती द वह वहुपा हरी, धानी, नीले 
वर्ण की दी होती है | इसी प्रकार हजारीबाग में प्राप्त होने वाली तुरमली का वर्ण भी हरा, नीला 
ही होता है। कहीं कद्दीं पिगल वर्ण की मी मिलती है 4 इससे मिन्न ओर वर्ण की इस देश में नहीं 
देखी गयी | हाँ, क्या में कई वर्ण की निकलती है । फिर भी शुभश्र नहीं मिलती । तुरमली एक 
समान अठपहुलू या पट पहल नहीं होती वल्कि छोटे छोटे ठुकड़े मिन्न भिन्न आकार के देखे जाते 
हैं और कोई कोई पहलद्वार भी होती द परन्तु श्सके पहल क्नत्रिम से होते हैं| काइमीरी तुरमली 
कुछ कुछ पट पहल होती हे । परन्तु स्पष्टरूप से यह पट पहल या अठपहल नद्दीं दीख पढ़ती । 
कोई कोई विद्वान्‌ स्फटिक मणि भथांत्‌ बिललौर को ही वेक्रान्त मणि, मानते हैं ॥ ५२ ॥ 


७३ बिछोर 


. हि०-विछौर, फटिकमणि, स्फटिकमणि। बं०-फटिक | म०-स्फटीक | झ्०-शइजरूल्‌ बिल्लौर । 

बिच्चौर एक प्रकार का सफेद पत्थर काँच के समान चिकना होता है भौर स्वाद में फीका 
होता है | बिल्‍लौर काइमी र, कुर्द , शिमला, स्पित्ती भादि उत्तरीय प्रान्तों में पाया जाता है । 
इससे मिन्न सतपुरा पह्वाड, विन्ध्याचल पव॑त श्रेणी के उत्तर-दक्षिण हर एक ओर मिलता द | यह 
प्रायः कांचवत्‌ शुअ पारदर्शक होता है। जिन जगहों से शुअ् विस्लोर मिलता दे वहाँ ही दूधिया 
रहुदार विल्लौर भी पाया जाता है। काला, गुलाबी, दरा, भूरा, वेंगनी, धानी आदि कर प्रकार 
का देखा जाता ह। प्रत्येक वर्ण का बिल्लौर इर प्रान्त में थोडा वहुत पाया जाता है। साफ, सफेद, 
दूधिया तो बहुत मिलता है । 

इर प्रकार के बिल्लौर की बनावट पहलदार दोती है। उन्नत भाग प्रायः पट पहल या अठ- 
पहल होता है । तल भाग जो किसी विल्लौरी पत्थर से जुड़ा रहता है वद विना पहलू वेडोल भी 
होता दै। इसके छोटे छोटे स्वच्छ पट पदुल , अठ पहुल आदि पहलुभों का रूप दौरे की कनिर्यो 
से मिलता है और धूप में पैसा ही चमकता है जेसा कि हीरा चमकता हद ॥ ५३ ॥ 


७७ काच' 
हि ०-काच, काच, शीशा, रकास | सं०-काच, कृत्रिम रत्न ! म०-काच । बं०-कंच, कांच । 
फा०-आवगीना ' ग्रु०-काच । अँ०-9]855 ( ग्लास )। छे०-07८९४४77 (ज्लेप्तम ) । 
काँच--वही शीशा दे जिसकी चूड़ी भादि बनाई जाती है ॥ ५४ ॥ 


ए्‌५ सूर्यकानत मणि 
हि०-आतमी शीक्षा ( सीसा ), सूर्यकरान्त, चकमक झीशा। ब०-आतमस पाथर, भातस 
पत्थर । स०-सूर्यकान्त मणि ॥ गु०-अगन चश मानो काच | अं०-फेिट 77070 शोठ55 
( मेरिनफाइड ग्लास ) । 
चिकना, मणर हित, निस्तुष, घिसने से आकाश के समान स्वच्छ, सूर्य की किरणों में रखने 
से जल उठे उसको जातिवेश सू्येमणि कहते दं । 


नह 


ध्ड्प भाषप्रफाशस्य पुरंखए्टे- 


कक चर कक मी. ताज ञै .रै रह. 

यए एफ प्रशर का सीशा टै 7 यूथ वो दर से से अधि प्रकट मरगा है कोर रइस रा मे 
ताप को महन फरता है | इसने छोटी चोग बी सारा पएजी ४ ५ ५७५ ४ 

०५६ चन्द्रकासत मणि 

हि ] 5 ३ ः रा मं 

सरद्कान्तमणि--इ्स नाम से सबधासिद ह। खेद चिझचीं 7 श इबट हाट 8य कर 

२ हक जम कप +> हल ही ् 6 25 का डे 

मात्र से मुनीखरों को ७ नासकरण में शारित प्राप्त दौडी है। हिएमे वसड मारी विश्शान अदुत 


ब्प्फ 


जल टपक्े वही असली चराकासत संधि / | यह इसे यूग में दर्धम र॥ ०६ ॥ 


०७ फिराजा 
हि०-फिरोजा, पितेजा, पेरीजा । प्ण०्-पेरोंग। घं०-वररादादिक, पैरी/प। गुकू-पेरीरा, 
पीरोगे। पं०-किरोजा । भ०-पेरीज | शें०-वै४४ ० ( व्शि्राय० )] रै०-/टाटीटप्रं॥ई 
धगालां।व (टेचेमिन्स टरचाइना ) । 
फिरोजा पत्थर दो प्रकार का ऐोसा ९ै, एक भरमांय सौर इस एरा। इसे संग इसाये 
जाते हैं । यए चमकीछा ऐता पै और देगनो रह का मां पाया शाता है॥ ७४ प 
०८ मोती फी सीप 
हि०-पसीप, शोप, मोती की सौप। सं०--शुरि, सुझाशुत्ति, मुकासुद) शैंग-शिवुक् । 
पं०-सीप। मण०-मोत्याची शित्, मोती सीप। शु०-मोौसीनी छीए। क०७-गुत्तिनीसिए । 
सा०-खीपटी | फा०-गोशमाददी | क््०-सदफ | सल*-(१) 0४67 छोशी (शोश्टटर दो )। 
(२) शा #9 ( शेल फिद्व ) । 
मोती की सीप-एतलांतिक मदरासागर और मारत के समुद्र में पाई जाती है। यह भारत 
के दक्षिग तट पर तथा सिल्नोन के तट पर भी मिलती है । 
इसको कुछ गरम जलवायु की आवश्यकता द्ोती है और बहुपा यद् कम गएरे सम॒द्र में रहती 
है | बसरे की मोती की सीप भच्छी समझी जानी है। निम्त झील व समुद्र का जल मीठा रद्दता ए 
वहाँ की मोती की सीप खाने के लिये बहुत उपयोगी ऐतनी ई । 
मोती की सीप कई आकार-प्रकार की द्वोती ई । इनमें दो मुस्य ६, एक बिल्कुल गोलाइयुक्त 
चौडी भौर दूसरों क्णिका की भांति होती है । इनमें दूसरी भोपवि के क्वाम में विशेष उपयोगी 
है। जिसका मीतर का पत्त विस्कुल साफ न हो किन्तु फुन्सियों के समान उमारों से मए हो ऐसी 
मक्ताशुक्ति उत्तम होती ह। चौडे भाकार वाली मोदी को सोप से चाकू, छुरियों के टस्ते, 
छतरियाँ और छडियों के मुट्ठे, सिगरेट केश और बटन इत्यादि बनाये जाते हैं. और कर्थिका के 
आकार वाली से नकली मोततो बनाते हैं । कर्णिका के अभाव में चोडे मुसदालो मोती की सोप को 
ओपधि के काम में लेते हैं किन्तु यह ्वीन गुणवाली होती है ॥ ५८ ॥ 
५९ जलसीप 
हि०-जलूसीप, नदीसीप, सितुद्द, सितुद्दी । सं०-जलशुक्ति | बं०-शामुझ्। स०-नदौतील 
शिप | गु०-नदीनां छिपनां। क०-तौरेय सिंपु । अ०-50 ( शेल ) । 
जलूसीप-प्रायः सव प्रार्न्तों के पुराने तालावों में, नहरों के किनारे और चौडे तथा पान की 
खे्ों भादि समल स्थानों में पाई जाती है। यह ४-६ अद्भुल लम्बी भौर वीच में गददरी होती है। 
श्सको संग्रह कर धूप में सुखाने से इसके भौतर वाले कौडे मर जाते हैं, मांस सूख जाता दै और 
दोनों दल पृथक हो जाते हैं । झोल आदि का पॉनी सूखने पर वे आप हो जाप मर जाते हैं. ॥५९॥ 


अथ विषम 
तस्य नामभेदानाह 


चवेडस्तस्थ भेदानुदाहरे । वत्सनाभः सह्दारिद्रः सक्तकश्न प्रदी पनः ॥ 
बे क्रय 
अद्गिकश्न कालकूटस्तथेच व । हालाहलो ग्रह्मपुत्नो विषभेदा जमी नव ॥ १०१४ 


चिप तु गरलः 
सौराष्ट्रकः 


बे 
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विषके सतक्षतत नाम--विष ( नपुंसऊलिद्ी ) गरल तथा #्वेड ये सव हैं। सेदु-१ वत्सनाभ, 
२ द्वारिद्र, ३ सक्तुक, ४ प्रदीपन, ५ सौराष्ट्रिक, ६ खब्डिक, ७/कालकूट, ८ हाकाइल, ९ ब्रह्मपुत्र ये 
५ भेद स्थावर विष के होते हैं ॥ १९१॥ 


तत्र वत्सनाभ। । तस्य स्वरूपनिरूपणमाह 
सिन्दुवारसइक्पन्नो वत्सनाभ्याक्ततिस्तथा। यपपार्ख न तरोदूद्विवंस्सनाभःस भाषितः॥१९२॥ 
वत्सनाभ विष--जिसके पत्ते संमाल्‌ के पत्तों के समान हों तथा आकाए वछड़े की नामि के 
समान हो और जिसके नजदीक, दूसरे दृक्षों की इद्धि न हो सकती हो उसे 'वत्सनाभ” विषका 
वृक्ष समझना चाहिये ॥ १९२ ॥ 


विषवर्ग । 

<० धत्सनाभ 

हि०-पत्सनाभ विष, वत्सनाग, अमृतविष, मौठा विष,- वच्छनाग, वचनाग, मौठा तैलिया, 
डकरा | श्चृ०-कट विष, मोठा विष, भमृत विष्‌, विष | म०-बचनाग । गु०-बच्छनाग, शिंगडियो। 
क०-वसनबी ।. तसे०-नामि, बसनामि । पं०-सिंगिया विष । मा०-सिगी मोरो । 
द्वा०, क०-वत्सनामि। शं०-.4०००४।८ ( एकोनाइट ) | ले०-.4८०77प्रा# [४०% ( एकोनाइटम 
फेपरेक्स ) ( 

शारूकारों ने कहा है कि जिसके पक्ते-पम्मालू के समान, आकार बछड़े की नामि के समान 
भौर जिप्तके समीप के अन्य वृक्षों की वृद्धि न हो वही वत्सनाम विष है। परन्तु आजकल के 
वत्सनाम का आकार वछड़े की नामि के समान नहीं होता बल्कि गाजर के भाकार वाला गौदुम 
होतादहै। 

यह हिमालय की चोटियों पर नेपाल में तथा सिक्रम से गढ़वाल तक उत्पन्न होता है। इत्तका 
चुप-१-१॥ हाथ ऊँचा होता है । पत्ते-गोलाकार-५-७ मार्गों में विभक्त भौर कंगूरेदार होते हैं 
और झुण्डी पर विषमवर्ती रहते हैं। वरन्‍्त ऋतु के प्रारम्म में जब तक वृक्ष पर पत्ते न भाये हों 
जड-को- खोद कर सुखा लेते हैं। यह १ इच्च से ४ इच्च लम्बी, ऊपर की ओर जद्दों शाखाओों के 
निशान होते हैं भाधे से पौन इश्न या एक इच्च तक मोटी गौदुम, सीधे बल में झुररौदार और उस 
पर टूटे हुएं रेशे था उनके चिन्द्द होते हैं । ऊपर से काछापन लिये भूरे रह्ठ की और भीतर से 
सकेद रह्न की होती है । इसमें गन्ध नहीं होती भौर स्वाद में पहले मोटी और फिर कुछ कडवी 
जान पढती है। चबाने से थोड़ी देर के बाद चिनचिनाइट और सुन्नता मालूम होती है भौर कुछ 
समय तक बनी रहती है । 

जिसको मीठा तैलिया कहते हैं वह प्रायः कृत्रिम होता है । उप्त वत्सनाम या खेत वत्सनाभ 
को त्रिफले के काढ़े और तेल में पकाकर बनाते-हैं | यह्द काले रद्ग का नेल में मींगा सा रहता है ॥ 


अथ हारिद्रः । तस्थ स्वरूपनिरूपणमाह 
हरिद्वातुल्य मूलो यो हवारिद्रः स ठदाह्मतः ॥ १९३ ॥ 

हारिद्र विषका स्ररूप--इल्‍दी के तुल्य जिसकी जड हो उसे 'हारिद्र विष! कहते हैं ॥ १९३ ॥ 
हं . - ६९१ द्वारिद्र विष 

हि०-इलदिया विष, हलदुआ विष । सं०-हारिद्रविष, हरिद्रकविष, ग्रन्थिविष । 

हारिद्र विष-इल्दी की गाँठ के समान और काले रग का होता है भौर किसी किप्ती मत से 

'े के रग का होता है। इसकी जद व नोके गोल भौर बडी, मीतरी भाग पीछा, पोरिये चिक्रनी 
और कब्लुक व्याप्त होते हैं । यह विष मद्दा मयदूर होता है ॥ ६श॥ 


अथ सक्तक!। तस्य स्वरूपमाह 
यद्‌ भ्न्यिः सक्तकेनेव पूर्णमध्यः स सक्तकः ॥ १९४ ॥ 
सक्तुक का खरूप--जिम्तकी गांडे मीतर से सत्तु के समान चूणं से युक्त हों वह 'सक्तुक! विप 
कहलाता है ॥ १९४ ॥ 


ब् 


५ खण्डे 
६६० भाषप्रकाशस्य पूवेखण्डे- 


६० सक्तक विप 
सक्तक--एक मयानक प्राणघातक विप हैं। इसका कन्द जढ से ऊपर तक राख, अधिक 
छालवाला, मौतर का भाग पीला, गांठ चिकनी, ऊपर कंटि और एटदी के समान पीछा शता हे 
किसी के मत से सकतुक विष सत्त के समान, चित्रवर्ण, कमल कन्द के आकार का भर सइन् 


में पिस्त जाने वाला है॥ ६२ ॥ 
अथ प्रदीपनः | तस्य स्वरूपमाह 
वर्णतो छोद्वितो यः स्थाद्रीप्तिमान्‌ दृहनप्रभः। महादाहकरः पूर्दः कथित, स प्रदीपनः ॥ 
प्रदोण्न विष का स्वरूप--जिसका वणे लाल हो तथा जो अप्नि के समान कारित वाध्य एवं 
अत्यन्त दाहकारक हो उसे 'प्रद्दीपन विष? कष्टा है ॥ १९५ ॥ 
८३ प्रदीपन विष 
प्रदीपन नामक स्थावर विष अग्नि के समान छाल रग का होता है । यद्द भत्यन्त दौप्िमान, 
अग्नि के समान प्रभाव वाला तथा मद्दा दाद करने वाला होता है | किसी भाचार्य का मत है कि 
प्रदीपत विप का कन्द इरे रग का होता दे भौर इसको सूचने से मद्दामारी रोग हो जाना है ॥8 शा 


अथ सोराष्ट्रिक: | तस्थ स्वरूपमाह 
सुराष्ट्रविषये यः स्यात्स सौराष्टिक उच्यते ४ ५९६ ॥ 
सौराष्ट्रिक विष का स्वरूप--सुराष्ट्र (सोरठ ) देश में जो उत्पन्न होने वाला विष दै उसे 
'सौराष्टिक कददते हैं ॥ १९६ ॥ 
६७४ सोराष्ट्रक विष ( सोराष्ट्र ) 
सीराष्ट्र देश में उत्पन्न होने वाले विष को सौराष्ट्र विष कद्दते हैं । अहमदाबाद-काठियावाड के 
समीप वाले प्रान्त को सौराष्ट्र ( धोरठ ) कहते हैं ॥ ६४ ॥ 


अथ शृड़िकः । तस्य स्वरूपमाह 

यस्मिन्‌ गोशटक्षके बद्दे दुग्ध भवति छोहितम्‌ । स श्यद्जिक इति प्रोक्तो द्वव्यतत््वविशारदेंः ४ 

अक्लिक का स्व॒रूप-द्रर्ग्यों के तत्व को जानने वाले पण्डितों ने उस्ते शक्तिक'विप कहा 
है- जिसे गो के सींग में बंध देने से उसका दूध छाल वर्ण दो जाता हो ॥ १९७॥ 

5६५ श्टद्धिक विष 
हर ' > 

हि० -शिंगिया, सिंधिया विष, सिंगी मुहर), सिंधी मोहरा । 

इसको गाय के सींग में बांधने से उसका दूध छाल रह्न का उतरता है। जिसके कन्द के सूघने 
से नाक से रुधिर निकले और बह गौ के थर्नो के समान छोटा हो उसे रक्तश्न्निक कहते हैं ॥६५॥ 


अथ कालकूटः । तस्योत्पत्ति स्परुपश्वाह 

देवासुररणे देचेहंतस्य पृथुमालिनः। देत्यस्य रुधिराजातस्तरुस्श्वव्थसब्रिभः ॥ 
निर्यासः कालकूटोडस्थ मुनिसिः परिकोत्तितः | सोउद्विच्छुन्ने शड्वेरे कोह्णे मलये भवेत ॥ 

कालकूट विप का उत्पत्तिस्थान--देवता तथा भसुरो के युद्ध में जब देवताओं ने प्रथुमालो 
नामक देत्य को मारा तव उसके रुधिर से जो पोपल के समान वृक्ष उत्पन्न हुआ, उसी के गोंद को 
अुनिरयों ने 'कालकूटः कहा है। वह भहिच्छत्न, खइ्वेर तथा कोंकण देश में उत्पन्न होता है ॥१९८॥ 

६६ कालकूट विष 

ले०--कर्कोटक विषमु । ह हि 

कालकूर विष--मालावार, कोंकण, अद्दिच्छन्न, ख्ववेर आदि प्रा््तों में उत्पन्न होता है । 
इसका कन्द काले रह का गोल जम्मीरी नींवू के समान होता है। इसको सूधने तथा स्पश करने 
से हो प्राण का नाश दो जाता है | कहते हैं कि जब देवताओं ओर राक्ष्सों में युद्ध होने पर 
रेशुमाली नामक दैत्व मारा गया तो उसके रुधिर से पीपल वृक्ष के समान कालकूट उत्पन्न हुआ | 
इस इक्ष के गोंद को कालकूट विष कहते हैं ॥ ६६ ॥ 


- धाल्यादिवगं: |. -८ ६८१ 


अथ हालाहल; । तस्य स्वरूपमुत्पत्ति चाह 

गोस्तनाभफलो गुच्छुस्तालपतन्रच्छु दस्तथा | तेजसा यस्‍स्य दल्चयन्ते घमीपस्था. ब्रुमाद्यः ॥ 
असो हालाइलो ज्ञेयः किपष्किन्धार्या हिम्ालये । दक्षिणाब्धितटे देशे कोह्ृणेडपि च जायते ॥ 

हालाइल विष का स्वरूप--जिसके फ्लो के गुच्छे -दाख के फर्छों के ग्रुच्छों के समान हों तथा 
चत्ते-ताड के पत्तों के समान हो एवं मिस्के तेज से समीप के पेड जल जाते हों, उसे 'हालाहलः 
विष समझना चाहिये । यह किष्किन्धा, हिमालय पर्वत, दक्षिण समुद्रतट के देश तथा कोकण 
में उत्पन्न होता है ॥ १९९॥ का 

६७ हालाहल ( हलाहल ) विष 

पहलाहछरू--नामक मह|भयकर विष किब्किन्धापुर, हिमालय पहाड़, दक्षिण समुद्र के किनारों 
के देशों में और कोॉकण प्रान्त में उत्पन्न होता है | इसका छूछ्च-ताड के वृक्ष के समान और पत्ते 
भो ताड के पत्तों के समान तथा फल दाख के ग्रुच्छों के समान गुच्छेदार होते हैं । श्सके तेज से 
आसपास से सब वृक्ष जल जाते हैं ॥ ६७ ॥ 


अथ ब्रह्मपुत्रः | तस्य स्वरूपमाह 


चर्णतः कपिछो यः स्यात्तथा भचद्िि सारतः । घहापुत्रः स चिज्ञेयो जायते मलयाचले॥ 
ब्रह्मपुत्र विष का स्वरूप--जिसका वर्ण कपिल रह्ञ का हो तथा भिसका सार भाग भो कपिल 
वर्ण का हो उसे “द्ञपुत्र विष!” जानना चाहिये । यह .मलय यव॑त पर उत्पन्न होता है ॥ २०० ॥ 
--- <६८ ब्रह्मपुत्न विष - अं  । आर 
बह्मपुत्न विष--मलयाचल पर्वत में उत्पन्न-द्वोता,है।'.इसका कन्दू-कपिछ वर्ण का तथा 
सारभाग भी कपिल होता दे ॥ ६८ ॥_ | ६ 


अथ विषस्य लक्षणोपयोगसहितान्‌ भेदानाह' 


प्राह्मणः पाण्डुरस्तेषु चन्नियों लोहितप्रभः | वेश्यः पीतो5सितः शूद्रो विष उक्तश्नतुर्विधः ॥ 
रसायने विष विप्र श्षस्त्रियं देहपुष्टये । वेश्यं कुष्विनाशाय शूद्धं दुचाद्वधाय हि ॥ २०२ ॥ 

विष के भेद--ब्ाह्मण, क्षत्रिय, वेश्य तथा शुद्र ये ४ भेद विष के हैं। उनके लक्षण--इनमें 
ब्राह्मण जाति का विष पाण्डु( ( खेत ) वर्ण का, न्त्रिय जाति का विष रक्तुवर्ण का, वेश्य जाति 
का विष पीले वर्ण का तथा शुद्ध जाति का विष काले वर्ण का द्दोता है । 

उपयोग--्राह्मण जाति का विष रसायन के कार्य में, क्षत्रिय जाति का विष शरौर को पुष्ट 
करने के लिये, वैद्य जाति का विष कुष्ठ दूर करने के लिये और शूद्व जाति का विष वध करने के 
कार्य में उपयोगी होता है ॥ २०१-२०२॥ हु 


अथ विपस्य दुर्शुणानाह 


विष प्राणहरं प्रोक्त ब्यवायि व विकाईशि च। आसेय॑ चात्कफकृथोशवादि मदावहम्र।२०४॥ 
विष के दुश्ेग--विष प्राणनाशक, व्यवायी, विकाशी, भासम्नेय, वात तथा कफ नाशक, योगवाहदी 
तथा मदावद्द दोता है ॥ २०३ ॥ 

&ग्यवायि ८ सकलकायगुणव्यापनपूर्वक॑ पाकगमनशी लम्‌ । विक्राशिरओोजः्शो पपूवक 
सन्धियन्धशिथिलीकरणशीलम्‌ । आम्रयम्‌ ८ अधिकारन्यशम्‌ | योगवाहि ८ सब्डियुणग्राह- 
कमर । सदावह ८ तमोग्रुणाधिक्येन बुद्धिविध्वंसकम ॥ २०३ ॥ 

यहाँ ब्यवायि? का प्रथम सम्पूर्ण शरीर में व्याप्त होकर तत्पश्चात्‌ पचने वाला? और 
“विक्राशि) पद का “शरौर में स्थित भोज को सुखाता हुआ सारे सन्धिवन्पर्नों की शिधिल करने 
वाल), आश्रेयम्‌! पद का “अधिक भप्नि के अश से युक्त? योगवादि? पद का “अपने साथी के 
गुर्णो को उत्तेजित करने वाला! और “मदावद्रम! पद का 'तमोशुण की अधिकता से डंद्धि का 

। विध्वंस करने वाल यहद्द अर्थ समझना चाहिये॥ २०३ ॥ 


हर भावप्रकाशस्य पूरवेखण्डे- 


अथ शोधितविपस्य शुणानाह 
तदेव युक्तियुक्तं तु प्राणदायि रसायनम्‌ । योगवाहि त्रिद्ोपन्न ढूंहणं चीय॑वर्द्दनम्‌ ॥ २०४ ॥ 


शुद्ध विष के गुण--यदि पूर्वोक्त विर्षो को थुक्तियुक्त करके अर्थत्‌ शाखानुकूल शुद्ध क परके 
खाया जाय तो वे ही प्राण-शक्ति को बढाने वाले, रकायन ( जरा भपनृत्यु को दूर करने वाले ॥ 
योगवाही, जिदोषनाशक, इृदण ( रस, रक्तादि वर्धक ) एवं वोयबधक ऐ जाते ए ॥ २०४ ॥ 


अथ विपशोधनस्यावश्यकतामाह 
ये दुगमुणा विपेष्शुद्धे ते स्थ॒ुद्दीवा विशोधनात्‌। तस्माद्विपं प्रयोगेषु शोधविस्वा प्रयोजयरेव ॥ 


विषषों के शोधने की भावश्यकता--जो दुर्ग अधुद्ध ( बिना झोवे हुए ) विप में कई इुये एै 


वे सव शोधन करने से अत्यन्त कम हो जाते एँ। अतः ओपषधियों में भिष को शोपन करके पी 
प्रयोग करना उचित है ॥ २०५ ॥ 


अथोपविपाः 


तेपां निरूपणमाह 
शकंदीरं खुहीक्षीरं लाज्वछी करवीरकः | ग्रुक्ना5ह्विफेनो धत्तरः सप्तोपविषजातयः ॥ २०६॥ 


उपविर्षों का निरूपण-१ मदार का दूध, २ थूहर का दूध, १ लाइलछी ( कलिह्दारी ), ४ कनेर, 
५ घुघुची, ६ अफीम, ७ पतूर ये सात उपविष की जातियाँ हैं ॥ २०६ ॥ 


&ठपविषाः - गौणविषाः । एपां गुणास्तश्न तप्न हृष्टब्याः । के ह 


“उपविष? का अर्थ यहाँ 'गोणविष” समझना चाहिए। शन सन के ग्रुण जहों जहाँ उछिखित 
हों वहाँ वहाँ देख लें, जेसे +--- 


जाक के दूध का शुण , गुड़च्यादिवर्ग 
थूहर के १9 है 9१ 
कलिहारीका गुण. 7 9 

कनेर का »ः छः 
धतूरा का 9 #) 

गुझा का > 95 

अफोम का... 9) हरीतक्यादिवसे 


इन सव स्थानों पर देख लें॥ २०६ ॥ 


६० उपवबिष 


१-आक, २-थूहर, ३-कलिहारी ( छाब्नली )) ४-कनेर, ५-घुघब॒ची और ६-घतूरा इनके 
वर्णन गुड़च्यादि वर्ग में तथा अफीम का हरीतक्यादि वर्ग में किया गया है॥ ६९ ॥ 


इति श्रीमिश्रछ॒टकनतनयश्री मिश्रभावविर चिने भाव प्रकाश 
वर्गप्रकरणेष्टमो पास्वादिवर्ग/ः समाप्त: ॥ <॥ 


४00 ॥४9 


अथ. धान्यवर्ग; 


है तत्र धान्यानां भेदा। । तानाह 

शालिधान्य॑ नीहिघान्यं शूकधान्यं तृतीयकम्‌ । शिरबी धान्‍्यं छुद्धान्यमित्युक् घान्यपश्चकम ॥ 

धान्यों के भेद--१ शालिंधान्य, २ व्रीदिधान्य, ३ शूक्रधान्य, ४ शिम्ब्रीघान्य, ५ क्षुद्रधान्य ये 
पाँच भेद है ॥ १॥ 

अथ शाल्यादीनां भेदानाह-- - 

शालयो रक्तशास्याधा व्रीहय! पष्टिकादयः। यचादिकं शूकधान्य॑ मुद्रार्य शिम्बिधान्यकम्‌ ॥ 
। . । + केड्यादिक चुद्रधान्यं तृणधान्यत्न तरस्थतम्र्‌ ॥ ३ ॥ 

शालिपान्यादि के भेद--शालिपान्य, के रक्तशालि ( लाल चावल ) आदि, ब्रीदिधान्य के 
षष्टिक ( साठी ) आदि, शूक़॒पान्य के जो आदि, शिम्बीधान्य के मूँग आदि तथा श्ुद्रधान्य के 
कंगुनी भादि भेद है । क्षुद्रधान्य का नामान्तर तृणधान्य भी है॥ २॥  - 

१ धान्यवर्ग 

ऐसे तो सभी प्रकार के अन्नों को 'धान्य” कहते हैं परन्तु आजकल सर्वस्ताधारण के वोल्चाल 
में 'धान्य” ( धान ) शब्द कहने से तुषसहित चावल का द्दी बोध होता है। इसत प्रकार तुपरहित 
धान को चावल भौर तुपसद्वित चावल को धान कहते हैं । 


घानन्‍्य 
हि०-धान, चावर, चाउर। खं०-चाउल। म०-भात, साली, ताडुल। गु०-चोखा । 
क०-नेल । ते०-धान्यमु, बीयछु । फ्रा०-विरंज। अ०-उरज़, उर्ज। पं०-चांवल | आँ०-]रि०९ 
( राश्स ) | ले०-0#24 &47776 ( भरिजा साटिवा ) । 
धान एक सर्वप्रसिद्ध अन्न है जिसको सब्र देश के लोग खाते हैं। यह सजल स्थान में उत्पन्न 
होता दे। इसको अनेक जातियाँ हैं ॥ १॥ 
अथ शालिधान्यम्‌ , तस्य लक्षणमाह 
कण्डनेन विना शुक्धा हैमनताः शालयः स्मृताः ॥ ३ ॥ 
. शालिपान्य के लक्षण--त्रिना छूटे ही जो सफेद होते हों तथा हेमन्त ऋतु में उत्पन्न हों वे 
शालिधान्य ( जडढइन ) कहलाते हैं ॥ ३ ॥ 


अथ शालयः ( चावल ) | तेषां जातिभेदेन नामान्याह 


रक्तशालिः सकलमः पाण्डुकः शकुनाहतः । सुगन्धकः कदमको महाशालिश्व दूपकः ॥ ४ ॥ 
पुष्पाण्डकः पुण्ढरीकस्तथा महिषमस्तक । दीघशुकः काग्चनको हायनो लोधभ्रपुष्पकः ॥७॥ 
इत्याद्ा:ः शालयः सन्ति बहवो बहुदेशजाः । ग्रन्यपिस्तरभीतेस्ते समस्ता नान्न भाषिताः ॥ 

शालि ( चावलों ) के जातिभेद से नाम--रक्तशालि, करूम, पाण्डुक, शकुनाह्ृत, झुगन्धक, 
कदंमक, महाशालि, दूपक, पुष्पाण्डक, पुण्डरीक, महिषमस्तक, दीरधशूक, काब्बननक, हायन भौ( 
लोभ्रपुष्पक इत्यादि शालि ( चावल ) बहुत से देशों में उत्पन्न होने वाले अनेक प्रकार के होते हैं, 
जिनका यहाँ पर पूर्ण वर्णन ग्रन्थ के वढ जाने के भय से नहीं किया जा रद्दा है ॥ ४-६ ॥ 


अथ शालीनां गुणानाह 
शालयो सधघुराः स्रिग्घा यत्या वद्धाल्पवर्चसः।कपाया रूघवो रुच्याः स्वर्या वृष्याश्र दूंहणाः॥ 
पअद्पानिककफाः शीताः पित्तप्ता मूत्नछास्तथा ॥ ७ ॥ 
शालियों ( भगहनी चावलों ) के झुण--शाक्ति मधुर तथा कपाय रसयुक्त, ख्िग्प, दलकारक, 
थोड़ी मात्रा में थे हुए मल को निकालने वाले, रुक रुचिकारक, कण्ठस्रर को उत्तम बनाने वाले 


६४ भावश्रकाशस्य पूर्वेखण्डे- 


वृष्य ( वीय॑वर्धक ) बहण (रस-रक्तादिवर्धक), किचित्‌ वात तथा कफ कारक, शीतल, पित्तनाशक 
और मूत्रल ( मूत्र की अधिक मात्रा में उत्पन्न करने वाले ) होते ४ ॥ ७॥ 


अथ दग्धमज्जावशालिगुणानाह 


शालयों दग्धमज्ञाता; कपाया लघुपाकिनः । रष्मूत्रपुरीपाश्च रूछाः 'छेप्मापकर्षणा।॥ ८ ॥ 

जछी हुई मिट्टी में उत्पन्न होने वाके शालि के गुण--जो शालि ( अगइनी चाबढ )-जछो हुई 
मिटे में उत्पन्न हुए हों वे कपाय रसयुक्त, लघुपाकी (श्ीप्र पचने वाले ) मूत्र तथा मल को 
निकालने वाले, रूक्ष तथा कफ का जाकपण करने वाले भर्थात्‌ बढ़े हुए कफ को कम करने वाले 
होते हैं ॥ ८ ॥ 


अथ केदारजशालिशुणानाह 


केदारा वातपित्तन्ना गुरवः कफशुक्रडाः। कपायाश्राएपचर्चस्का मेध्याश्रेव बछ्ावहाः ॥ ९ ॥ 

केदार ( जुते हुये खेत ) में वोने से उत्पन्न हुए जो चावल होते हैँ वे कपाय रसयुक्त, वात- 
पित्त नाशक, शुरु, कफ तथा शुक्र को वृद्धि करने वाले, थोडो मात्रा में मल को निक्रालने वाले, 
मैधाशक्ति के लिये दितकर तथा वलकारक द्वोते हैं ॥ ९॥ 

#केदाराः ८ कृश्चेन्नना उच्ताः ॥ ९५॥ 

'ड्वैद्ार? पद से 'जुत्ते दुए खेत में वोने से उत्पन्न हुये चावल? यद्द अथे समझना चाहिये ॥ ९ ॥ 


अथ स्थरूजशालिगुणानाह 
स्थऊूजाः स्वादवः पित्तकफप्ता वातवहिदाः। किन्नित्तिक्ताः कपायाश्व विपाके कटुका अपि ॥ 
स्थलूज शालि के गुण--स्थलूज ( बिना जुती हुई भूमि में उत्पन्न हुये भर्थात्‌ बिना जोते बोये 
स्वयं उत्पन्न हुये ) जो शालि दोते हैं वे-स्वादिष्ट, पित्त तथा कफनाशक, वात तथा जठराप्ितर्धऊ, 
किंचित्‌ तिक्त रसयुक्त। केले तथा विपाक में कट रसयुक्त होते हैँ ॥ १० ॥ 
छस्थठजाः ८ भकृए.्भूमिजाताः स्वय जाता! ॥ १० ॥ 
यहाँ 'स्थलज? पद से 'विना जुनी हुई भूमि में स्वय उत्पन्न हुये' यह अर्थ समझना चाहिये ॥ 


अथ वापितशालिमुणानाह 
वापिता मधुरा चृष्या वल्याः पित्तप्रणाशना.। केष्सलाश्वादयवर्चस्काः कपाया गुरवो हिमाः॥ 
वापित शालि के झुग--वापित शाल्लि ( अगहनी चावल ) मधुर तथा कशाय रसयुक्त, वीये- 


वर्ड्क, वबलकारक, पित्तनाशक, कफजनक, थोडी मात्रा में मल को निकालने वाले, गुरु तथा 
शीतल होते हैं ॥ ११॥ 


कवापिता: न कृश्चषेत्रेडकश्च्षेत्र च ॥ ११ ४ 
यहाँ वापित! का अथे है जुते दुए या विना जुते हुए खेन में बोने से उत्पन्न हुए । 


अथाबापितशालिशुणानाह 


चापितेभ्यों गुणः किद्चिद्वीनाः प्रोक्ता अचापिताः ॥ १२॥ 
भवापित्त शालि के गुण--वापित को अपेक्षा भवापित शालि गुणों में कुछ न्यून होते हैं ॥ 
#भवापिताः ८ कृष्च्षेत्रे3कष्ट च्षेत्रे चा ॥ १२ ॥ 


“अवापित? पद का वापित को भाँत्ति ही 'जुत्ते तथा विना जुते खेत में विना वोने से उत्पन्न 
हुए ( अगहनी चावल )? यह अथे समझना चाहिये ॥ १२ ॥ 


३ ८ 
अथ नच-पुराण-रापत-शालेशुणानाह 
रोपितास्तु नवा दृष्याः पुराणा रघवः स्छ्ताः। त्ते+यस्तु रोपिता भुयः शी घ्रपाका युणाधिका: ॥ 
के रोपण किये शालि ( चावल ) यदि नये हों तो वीय॑वर्धक और यदि पुराने हों तो लघु दोते हैं 
आर उन्हीं से पुनः रोपण किये हुए शालि शीघ्र पचने वाहे तथा भधिक गुणकारी होते हैं ॥१शा 


॥। 


धघान्यवर्ग । ६०४ 


अथ छिन्नरूढशालिगुणानाह 


छिन्नख्ढा दमा रूद्ा बह्य: पित्तकफापहाः । बद्धविटुकाः कपायाश्र लूघवश्रात्पतिक्तका! ॥ 
जो कावने के पश्चात्‌ पुनः उगे हुये शालि होते हैं वे शीतल, रूक्ष, वलकारक, पित्त तथा 
कफनाशक, मल को वाँधने वाले, कसैले, लघु तथा किल्नित्‌ तिक्त रसयुक्त होते हैं ॥ १४ ॥ 


२ शालिधान्य 

हि०-शालिधान, बासमती चावरल। ब०-शालिवान्य, शालिचाउल, हेमन्तिकधान्य, 
आमनधान्य । ग्रु०-शाल्य | यू०-चावर मोगरा । क०-नेल । फा०-विरज मोगरा । म०-सालि। 
कअ०-उजं मोॉजरा । 

यबासमती चावल को कौन नहीं जानता ? इसी बासमती वो शालिधान्य कहते हैं। अन्य 
चावल तुष छुडाने के वाद कूट कर साफ किया जाता है किन्तु यह बिना कूंटे हुये सफेद रह्न का 
होता है| यह बहुत बारीक, अत्यन्त सुन्दर और उत्तम होता है. 

हैमन्तिक शालिधान्य अर्थात्‌ हेमनत ऋतु में होने वाले धान को ही अगइनी चावल कहते 
हैं। श्सके वीज जेठ मास में जखीरा में वोये जाते हैं ओर आषाढ़ के अन्त तथा सावन महोने में 
जखीरा से उखाड कर सजल खेतों में रोपण किये जाते हैं ओर कातिक के अन्त से लेकर अगहन 
के भन्‍्त तथा पीष के प्रथम पक्ष तक पकते हैं । 


अयहनी चावरू-अभनेक प्रकार का होता है। एक राढी भामन्‌ और दूसरा वागडा आमन्‌ 
राढ देश में इसकां आबादी अधिक द्ोने से श्सक्रो राटी आमन्‌ कहते हैं परन्तु श्सका सस्क्ृत 
नाम 'शालिधान्य? दी है.। 

इसका क्षुप २-३ हाथ तक ऊचा होता है। पत्ते-साधारण धान के पत्तों के समान होते हें, 
परन्तु उनसे कुछ कडे और चिकने होते हैं । 

राढो आमन्‌ और वागरा आमन्‌ दोनों ही छोटे बडे वोजों के भेद से दो-दो प्रकार के होते 
हैं। दोनों प्रकार के राढो तथा आमनू की प्रकृति एक समान होती है, केवल अन्तर इतना ही है 
कि छोटा पहले पकता है और वडा कुछ देर करके पकता है । दोनों प्रकार के वागरा धारनों का 
आकार एक समान नहीं होता किन्तु दोनों एक साथ रोपण किये जाते हैं । 


अथ रक्तशालिः | तस्य शुणानाह _ 


रक्तशाल्विरस्तेघु बकयो वण्यंखिदोषजित्‌। चच्चुष्यो सूत्रलःस्वयः शुकलस्तृडज्वरापहदः ॥१५ा 
विपच्रणश्रासकासंदामनुद्‌ चहिपुष्टिदः | तस्मादुत्पान्तरगुणा: झालयो महदादयः ॥ १६ ॥ 

रक्तशालि के गुण--रक्तशालि सभी शालिवान्यों में श्रेष्ठ होता है तथा वलकारक, शरौर के 
वर्ण की उत्तम करने वाला, विदोषनाशक, नेत्रों के लिए हितकर, मूत्रजनक, कण्ठस्वर को उत्तम 
करने वाला, शुक्रजनक, जठराशक्नि को धपुष्ट करने वाला एवं तृषा, ज्वर, विष, जण, श्वास, कास तथा 
ठाह को दूर करने वाला द्तोता दै । इसकी भपेक्षा महाशालि भादि जो दूसरे शालि (चावल ) 
हैं वे स्वल्प गुण वाले होते हैं ॥ १५-१६ ॥ 

छरफक्तशालिः 'दाउदखानी! इति लोके मगधदेशे प्रसिद्ध! ॥ ११-११ ॥ 

यहाँ 'रक्तशालि' से मगष देश में 'दाउदखानी? नाम से प्रसिद्ध चावल समझना चाहिये ॥ 


३ रक्तशालि 
हि०-छाल शालि, दादखानि, दाउदखानी चावल | बं०-दाउदखानि | सै०-एरं निवर्ण गल 
घान्यम्रु | छे०- 0724 57776 ( भरिजा साटिवा ) | 
वासमती चाचछ के समान दाउदखानी चावल भो प्रसिद्ध है। यद्द मी सजछ खेवों में 


उत्पन्न होता है और पौधे के सब आकार साधारण थान्य के समान होते ई। मगध में श्तकी 
खेती भधिक होती हद । 
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६८६ भावप्रकाशस्य पूवेखण्डे- 


अथ व्रीहिधान्यम्‌ । तस्य लक्षणसहितान्‌ भेदान्‌ गुणाथाह 
चार्षिका! कण्डिताः शुद्धा द्रीहयश्चिरपाकिनः । क्ृष्णब्रीद्वि! पाटलश्र कुक्कुटाण्डक इत्यवि॥ 
जालामुखो जतुमुख दृत्याच्ा ब्रीहयः स्वताः । कृष्णप्रीद्चिः स विजेयो यरकृप्णतुपतण्दुलः ॥ 
पाटलः पाव्छापुष्पवर्णको चीहिदच्यते | कुक्कुटाण्डाकृतित्नी हिः कुक्कुटाण्डक उच्यते ॥१९॥ 
शाछ्मुखः कृष्णशूक! कृष्णतण्छुु उच्यते । लाक्षावर्ण सुख यस्य जेयो जतुमुखस्तु सः॥ 
पघीहयः कथिताः पाझे मथुरा दीयंतो हिमाः। अरुपासिष्यन्दिनो बद्धवर्चस्काः पश्टिकेः समाः॥ 
कृष्णब्री हिचरसस्‍्तेपां तस्मादरपगुणाः परे ॥ २१ ॥ 

व्रीहिधान्य के लक्षण--जो चावल वर्षा ऋतु में पैदा होते हैं अर्थात्‌ पक कर नंयार होने ईं, 
एवं भोखली में छाउने से जो मफेद होते हैं तथा देर में पकते हैँ वे प्रोदिपान्य कहलाते हैं । 
पीहिधान्य के भेद--#ष्णब्रोहि पाव्ल, कुक्कुटाण्डक, शालामुख भौर जतुमुख ये सब ब्रीहिंधान्य 
के भेद हैं। कृष्णब्रीहि के छक्तण--जिसकी भूत्ती तथा चावल दोनो काले हा वे कृष्णब्रोहि? 
कहलाते हैं | पाटल ( ब्रीहि ) के छब्नण-जिसका रंग पाटला ( प/ढल ) के पुष्पस्दश हो वह 
पाटल( ब्रीहि ) कहलाता है | क्ुक्कुटाण्डक € प्रीहि ) बे. लक्षण--आकार में जो मुर्गे के अण्डे के 
समान होता है उस्ते कुक्कुटाण्डक ( त्रीहि ) कहते हैं । शालासुख (ब्रीहि ) के छक्षण--जिसके 
शूक्र ( धान्‍य के मुख पर रहने वाला सूक्ष्म, लम्बा काँटा ) तथा चावल दोनों कृष्णवर्ण के हो उसे 
शालामुख ( ज्रोहि ) समझना चाहिये। जतुमुख् ( च्रीहि ) के कक्षण--जिसका मुख लाख के 
सदृश लाल रड् का हो उद्ते जतुमुख ( त्रोद्दि ) समझना चाहिये। न्नीहिधान्य के ग्रुण-्री हि- 
घान्य पाक में मधुर, शीतवीय, किब्नित्‌ अभिष्यन्दी, मल को बाँधने वाले, शुण में पश्टिक ( स्तादी 
चावल ) के समान होते हैं । इन ब्रीहियों में कृष्णब्रीहि सर्वोत्तम होता है भौर इसकी अपेक्षा 
भन्य ब्रौहिधान्य न्‍्यून् शुणवाले होते हैं ॥ १७-२१ ॥ 

४ त्रीहिधान्य 

हि०-ब्रीद्दी धान, आशुधान, पष्टिकमेद, बोरोधान ! 

जो घान ज्येष्ठ, आपाद मास में रोपण किये जाते हैं ओर श्रावण भादों तथा आश्रिन मास 
तक पक कर काटने योग्य हो जाते हैं उन्हें प्रोहिधान्य कहते हैं। इसके पोधे साधारण धान के 
समान २-३ हाथ तक ऊँचे होते हैं || ४ ॥ 


अथ पष्टिका: ( साठी चावल )॥ तेषां लक्षणमाह 
गर्भस्था पुव ये पाक यान्ति ते पष्टिका मताः ॥ २२ ॥ 
पष्टिक ( साठी चावल ) के लक्षण--जो धान्य गर्भ में ही अर्थात्‌ बिना फूटे ही पक जाते हैं, 
वे पष्टिक धान्‍्य कहलाते हैं ॥ २२॥ 
अथ तेषां नामान्याह 
पष्टिकः शतपुष्पश्व प्रमोदकमुकुन्दकौ । महाषश्टिक इत्याद्याः पष्टिकाः समुदाहताः ॥ 
5 पत्तेअपि ब्रीहयः प्रोक्ता त्रीद्विक्‍क्षणदशनात्‌ ॥ २३ ॥ 
पष्टिक ( साठी धान्य ) के भेद--पष्टिक, झत्तपुष्प, प्रमोदक, मुकुन्दक और मद्दाषष्टिक ये सब 
पष्टिक के भेद हैं | ये भी व्रोहि कशलते हैं क्‍योंकि इनमें ब्ोडि के लक्षण-वर्षा ऋतु में पक कर 
तैयार होना भादि देखे जाते हैं ॥ २१ ॥ हि 
अथ तेपां गुणानाह 
पश्टिका मधुरा. शीता रूघदो बद्धवर्चसः । वातपित्तप्रशमनाः शालिमिः सदशा युणेः ॥२शा 
सामान्यरूप से पष्टिक धान्य के घुण--समी पष्टिकधान्य मधुर, शीतल, लघु, मल को वाँधने 
चाले, वान तथा पित्त को घमत करने वाले और गर्णों में शालिपान्य के सदश होते हैं ॥ २४ ॥ 
तत्र पष्टिकाया गुणानाह 
पष्टिका प्रचरा त्तेषां रध्वी स्तिर्धा त्रिदोपजित्‌॥ २० ॥ 
स्वराद्दी रद्दी आहिणी च बरूदा उचरद्दारिणी । रक्तशालिगुणेस्तुल्या ततः स्वर्पणुणाः परे 


घान्यवर्ग: | ६८७ 


घष्टिक ( साठी ) धान्‍्य के ग्रुण-षष्टिक धान्य सभी धान्‍्यों में उत्तम होता है। यह धान्य 
लघु, लिग्प, तरिदोषनाशक, स्वादिष्ट, मृदु, ग्राह्दी, बलदायक तथा ज्वर को दूर करने वाला और 
गुणों में रक्तशालि के समान होता है। शेष षष्टिक धान्‍्य इसकी अपेक्षा स्व॒ल्प शुण वाले होते हैं ॥ 

७५ घष्टिक ( साठी ) धान्‍्य 

हि०-साटी धान, साठी चावल । 

चपष्टिक धान्य--व्रीहि वान्य का ही एक भेंद हैं | यह साठी धान के नाम से प्रसिद्ध है । क्यों 
कि वबदि अच्छी तरह से यह परिपालित किया जाय तो साठ इिन में ही पक कर काटने योग्य 
तैयार हो जाता है और वाल में हो पकने वाला धान कहलाता दे । साधारण धान के समान 
इसके भी पौधे होते हैं । काले और सफेद वर्ण के भेद से यह दो प्रकार का होता है| इनमें काले 
की अपेक्षा सफेड अधिक गुणकारी होता है ॥ ५॥ 


अथ शुकधान्यानि । तत्र यवभेदानाह 

यवस्तु सितशुकः स्पान्निःशूकोडतियवः स्छृतः | तो क्यस्तद्वत्स हरितस्ततः स्वव्पश्च की त्तितः॥ 

जी के लक्षण सहित भेद--जी के सफेद शक ( सूई या टूड ) से थुक्त होता है। अतियव- 
इसके शूक्ष नहीं होता है । तोक्य-यह शुक्र से रहित, हरे रह्ञ का तथा छोटा होता है ॥ २७॥ 

कशूकधान्यानि तेषु यवः प्रसिद्ध! । अतियवो निःशूकः कृष्णारुणवर्णों यवः । तोक्यो 
हरितो निःशूकः स्वर॒पो यवः “'जई! इति प्रसिद्ध! ॥ २७ ॥ 

यहाँ शूकपान्यों में यत्र! प्रसिद्ध है। अतियव-यह शुक्ररहित काले तथा भरुण ( छाल ) 
रंग का होता है | तोक्य-यह इरे रंग का शूकरहित छोटा यव होता है भर “जई' शस नाम 
से लोक में प्रसिद्ध दे? ॥ २७॥ 


अथ तेषां गुणानाह 


यवः कषायो मघुरः शीतलो लेखनो म्दुः | मणेषु तिकवस्पथ्यों रूच्ो मेघाउसिवर्घनः ॥२८॥ 
कटुपाकोडनभिष्यन्दी स्वयों ब्रलकरो गुरु) । यहुवातमऊो वर्णस्थेयंकारी च पिच्छिलः॥र५ा। 
कण्ठल्वगामयशेष्मपित्तमेदःप्रणाशनः । पीनसश्वासकासोरुस्तस्भ लोहिततृट्प्रणुत्‌ ॥ 
श्रस्मादृतियवो न्यूनस्तोक्यो न्‍्यूनतरस्ततः ॥ ३० ॥ ' 
जो के गुण--जी कषाय तथा मधुर रसयुक्त, विपाक में कद्ठ रसयुक्त, शीतल, लेखन, कोमल. 
ब्रणों में तिल के समान पशथ्य, रूक्ष, मेघा तथा जठराझि को बढाने वाला, किंचित्‌ अभिष्यन्दी, 
कण्ठ स्वर को ,उत्तम करने वाला, वलकारक, गुरु, अधिक रूप से वात तथा मल को करने वाला, 
शरीर के वर्ण को स्थिर रखने वाला, पिच्छिल एवं कण्ठ तथा चर्मसम्बन्धी रोग, कफ, पित्त, 
मेठ, पीनस, श्वास, कास, ऊरुस्तम्म, रक्तविकार तथा तृषा को दूर करने वाला है। 
अतियव के गुण-यह जौ की भपेक्षा न्यून गुण वाला होता दै । _ 
जई के गुण--यह अतियव से भी न्यून युण वाला होता है ॥ २८-३० ॥ 
! ६ जब 
हि०-जव, जो, जी | म०-जी । क०-मुड जयव, मुड जयवे। ता०-वालि असिस्त, वालिं 
भरिछ्ठु । तैं०-यव धान्‍्य, गोधुमल चवल नेडधान्यमु। फा०-जब, जओ। अ०-शर्रर, इयईर | 
यं०-जब । ने०-टोस । भु०-नस । मु०-जऊ, यमवा । अं०-४०४९४ ( वारली )। ले०-म्०- 
ध्रशमह 7६47८ ( द्रडीयम वलगेयर )। 
उत्त मारत में जौ, की अधिक खेती की जाती हैं । यह ठृणजातीय वनत्पति २-३ फीट 
ऊँची होती है | पत्ते-पतले और लम्बे होते हैं ॥ ६॥ 


अथ गोधूमः ( गेहूँ )। तस्य नामानि सलक्षणभेदानाह 


गोधूमः खुमनो5पि स्यथानिविधःस चकीत्तितः | महागोघूस इत्याख्यः पश्चादेशास्समागतः॥। 
गेहूँ के संस्कृत नाम--गोघूम तथा सुमन ये सव हैं। भेद-१ मद्दागोधूम, २ मधूलो, 


हि 


ह्ष्पं भावत्रकाशस्य पूर्वेखण्डे- 


३ दीर्ध गोधूम इन भेदों से गेहूँ ३ प्रकार का होता है। लक्षण-महागोधूम यह पश्चिम ( पंजाव 
आदि ) देशों से भाता है ॥ ३१॥ 
#महागोघूमः बढ़ा गेहूँ? हृति छोके ॥ २१ ॥ 
यहाँ 'महागोधूम? से लोकप्रसिद्ध बडा गेहूँ? का ग्रहण करना चाहिये ॥ ३१॥ 
अधूदी तु ततः किश्विदूल्पा सा सध्यदेशना। निःशुल्क्रों दीघंगोधूमः क्वित्नन्दी मुखामिधः॥ 
पमधूली? यह बडा गेहूँ? की अपेक्षा कुछ छोटा होता है और मध्यदेश ( भागरा, मथुरा 
आदि ) में उत्पन्न होता है। दीघंगोघूस-यह शक ( टंड ) रहित होता है तथा इसे कही-कहीं 
“जन्‍्दीतुख! मी कहते हैं ३२॥ 


अथ गोधूमगुणानाह 


गोघूमो मधुरः शीतो वातपित्तहरों गुरुः। कफशुक्रप्रदों बल्यः स्तिग्धः सन्‍्धानकृत्सरः ॥ 
जीवनो दृह्णो दर्ण्यों च्ण्यो रुच्यः स्थिरत्वक्ृत्‌ ॥ ३१४ ॥ 

गेहूँ के गुण--यद्द मधुर, शीतल, गुरु, कफप्रद ( कफ को पैदा करनेवाला ), वीर्यजनक, 
वलकारक, खिग्ध, सन्‍्धानकारक (ट्ूशी अस्थियों को जोडनेवाला ), सारक, जीवनी शक्ति को 
बढानेवाला, बूंहण (रस-रक्तादिवर्धक), वर्ण को उत्तम करनेवाला, व्रण के लिये हिंतकर, रुचिकारक, 
स्थिरता को करने वाला एवं वात तथा पित्तनाशक होता है॥ ३३-३४ ॥॥ 

&कफप्रदो नवीनो न तु घुराणः। 'पुराणपवगोघूसक्षौद्रजाहनलशू छ भुग्‌!॥ इति वाग्भटेन 
चसन्ते ग्रुद्दीतत्वात्‌ ॥ ३३-३४ ॥ पा 

यहाँ 'कफ़प्रद! पद होने से “नवीन गेहूँ ही कफ को बढाने वाला होता है न कि पुराना? यह 
समझना चाहिये । क्योंकि यदि पुराना गेहू भी कफ़प्रद होता तो अचाये वाग्मट वेसन्तऋतु के 
पथ्य में--पुराना जो तथा गेहूँ, मधु, जब्ली जीवों के मास का ऋबाब हत्यादि के मध्य में गेहूँ का 
नाम नहीं लेते | ३३-३४ ॥ ह 


न 
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है - अथ मधूलीनन्दीमुखयोगुणानाह -.. ..... 
मघूली शीतछा खिग्धा पिचच्री संधुरो छघुः। शुक्ला इंद्णी पथ्या तद॒क्नन्‍्दीमुखः स्खतः 0 
. मधघूली के गुण--मधूली ( गेहूँ ) मधुर रसयुक्त, शीतल, . स्विग्घ, लघु, शुक्रजनक, इदहण 
( रस-रक्तादिवर्धक ), पथ्य और पित्तनाशक होता है। नन्‍्दीमुख ( गेहूँ ) भी पूर्वोक्त मधूली के 


तब 


समान घुणकारक होता है ॥ ३५॥ ः 
७ गेहूँ 

हि०-गेहूँ, गहम, गहँ । बं०-गाम । म०-गहूँ । का०-्परेटेमुल घुबे । शु०-धछ, बेऊं। 
क०-गोषी गोधि, गोदो । ते०-गोदुछु, गोघुम, गोघुमतु | फा०-गदुम । ज०-हिन्ता, हिताह, वुरे। 
अं०-४४०४४ ( हीट ) | छे०-पफ्ाधंटपाक 7४०7४ ( द्विटिकम वलगैरी ) । 

गेहूँ सव देशों में सबके लिये प्रसिद्ध उत्तम खाद्य पदार्थ है। प्रायः सब देशों में श्सकी खेती 
वहुलता से की जाती दै। इसके पीधे जो के समान होते हैं । पीले, सफेद, छाल, तुलिया भादि 
श्सकी कई जातियाँ हैं। श्नरमें छाल सर्वोत्तम और तुलिया निक्ृष्ट समझा जाता है ॥ ७॥ 


अथ शिस्वरीधान्यम्‌ । तत्रादों तस्य नामान्याह 
शसीजाः शिम्विजाः शिग्बी भवाः सूष्याश्व वेदुछाः ॥ ३६ ॥ 
शिम्बीधान्य के सस्कृत नाम--शमीज, शिम्विज, शिम्बीभव, सूप्य और वैदल ये सव हैं ॥३६॥ 


्ः . अथ शिम्बीधान्यस्य गुणानाह 
चेंदुछा सछुरा रुक्षाः कपाया; कटुपाकिनः। वबातलाः कफपित्तन्ना बद्धसूश्रमछा हिसाः ॥ 
ऋते मुद्मसूराभ्यामन्ये स्वाष्मानका रिणः॥ ३७ ॥ 
शिम्बीधान्य के युण--शिम्बीधान्य मधुर तथा कपाय रसयुक्त, रूक्ष, विपाक में कट्टरसयुक्त, 


2 
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वातजनक, कफ तथा पिफ्तनाशक, सूत्र तथा मल को वॉधनेवाके ओर शीतल होते हैं, शिम्बीधान्यों 
में मूंग तथा मसूर को छोडकर शेष सभी आध्मान ( अफरा ) करने वाले होते हैं ॥ ३७ ॥ 
#मुद्रमसूरयोराध्मानकारित्वमन्यवेदुलापेद्द या, न तु सवंथा, एतयोरपि किश्विदाध्मान- 
कारित्वदशनात्‌ ॥ र७ ॥ 
यहाँ शिम्त्री धान्‍्यों की अपेक्षा मूग और मसूर सर्वथा आध्मान करने वाले नहीं होते 
ऐसा नहों समझना चाहिए क्योंकि ये दोनों भी फिंचित्‌ आध्मान करने वाले होते हैं-ऐस। 
देखा गया है ॥ १७॥ 
< शिम्बोधान्य._ 
मूंग, मसूर, उडद, व्वना, अरहर, मटर, कुलथी, लोविया शत्यादि शिम्बीथान्य कहलाते हैं ॥ 


अथ मुह्ठः ( मूंग )। समभेदस्य तस्य गुणानाह 
: मुद्गो रूचो लघुपांही कफपित्तहरो द्विमः | स्वादुरक्पानिलो नेत्यो ज्वरन्नो चनजस्तथा॥ 
 मुद्ठी बडुविधः श्यामो हरित: पीतकस्तथा | श्वेतो रक्तश्र तेषान्तु पूर्चः पूर्वों छघुः स्छृतः ॥ 
सुश्ुुतेन पुनः ग्रोक्तो दरितः प्रवरो गुगेः। चरकादिभिरप्युक्त एबं एवं गुणाघिकः ॥ ४० ॥ 
मूंग के गुण--मूग स्वादिष्ट, रूक्ष, लघु, ग्राही, कफ तथा पित्तनाशक, शीतल, किचित्‌ 
वायुकारक, नेत्र के लिये'द्वितकर तथा ज्वरनाशक है | जगल में उत्पन्न होने वारी मूग गुर्णों में 
मूंग के समान ही है। मूंग के भेढ भौर उनके ग्रुण-व्याम, हरी, पीली, सफेद तथा छाछ इन 
भेदों से मूग कई प्रकार को होती है | इनमें एक दूसरी की अपेक्षा पू्व॑-पूर्व लघु होती हैं ( अर्थात्‌ 
लाल की अपेक्षा सफेद, सफेद से पीछी, पीली से हरी, हरी से श्याम लघु होती है। किन्तु सुश्र॒त 
ने तो विशेषतः और मूर्गों की भपेक्षा हरी मूग को युर्णो में श्रेष्ठ बतलायी है। चरकादि महेर्षियों 
ने भी इसी को ( हरी मूंग को ) अधिक गुणकारी हतायी है ॥ ३८-४० ॥ 
म्‌ग 
हि०-मूंग, सुग । ब०-मुग | म०-मूग, हिरवे मूंग । गुण-मग, कच्छी । क०-द्देसयेरू, पत्ते 
देसरु, हेमरु | ते०-पेसल, पत्चापेतल | प०-मुजि, सुगी । प्रा०-इरिमु | फा०-बुनुमाष, वनोमाण, 
माप । अर०-मजमाणश, माघ सज। भा०-मूग | द्वा०-पदच्चुपपर । ज०-(०7९९॥ ४४४॥7 (ग्रीन 
ग्रेन ) छे०-_2#5८०४४ 7777080 (फंसिओोलस मुगो ) । 
यह इम देशों के खेतों में बोर जाती है और पश्चिमोत्तर हिमालय के ८६ हजार फीट ऊँची 
भूमि में मी जझलो उत्पन्न होती है। इसका कषुप-१-२ फुट रचा होता है | श्सके पत्ते-ठढद के 
समान होते हैं । समस्त क्षुप पर रेशमवत्‌ बारीक रोवें होते हैं । फूछ-पीले आते हैं । फलियाँ- 
१॥-३२ इच्च लम्बी और कुछ टेढो होती हैं ॥ ९ ॥ 


अथ माषः ( उरद )। तस्य गुणानाह 
माषों गुरुः स्वादुपाकः स्निग्थो रुच्योडनिलापहः। ख्लसनस्तर्पणो वल्यः शुक्रलो बृंहणः परः ॥ 
भिश्नमृतश्रमलः स्तन्यो मेदःपित्तकफप्रदः । गुदकीलादितश्वासपक्तिश॒छानि नाशयेत्‌ ॥ ४२ ॥ 
कफपित्तकरा भाषा; कफपित्तकरं दुधि। कफपित्तकरा मत्थ्या वृन्ताक कफपित्तकृत ॥ ४३ ॥ 
उडद के ग्ुण--उडद झुरु, विपाक में मधुररसयुक्त, खलिग्ध, रुचिकारक, वातनाशक, समन, 
सन्तर्पण करने वाला, बलकारक, शुक्रजनक, अत्यन्त बृहण ( रस-रक्तादिवर्धक ), मूत्र तथा मलू 
का भेदन करने वाला, दुग्धवर्धक, मेद, पित्त, कफ को बढ़ाने वाला एव गुदकोल, भर्दितवात 
( लकवा ), श्वास, पक्तिशुल ( अन्न के पचने पर शुरू होना ) इन सब रोगों को दूर करने वाह 
होता द। कफ तथा पित्त कारक द्रव्य चतुश्य-परद, दह्दी, मछलों और वैगन ये चारों द्वव्य कफ 
तथा पिच को वढाने वाले होते हैँ ॥ ४१-४३ ॥ 
१० उड़द 
हि०-इढद, उडिद, उरद, उरिद, उदों । ब०-माप कछय । स०-उटिद, उड़ीद । शु०-उढ्द, 
भहद | क०-उडड, उहु, उहु। ते०-मिलठ, मठ, मिनि उठ, निवुमल्ठ । फा०-माप । भ०-माषा | 


६६० भावप्रकाशस्य पूर्वेखण्डे- 


पं० -माष । द्वा०-उदड़ | क०-उद््‌दु | श्रूं०-. 80४ ० प्रपेशाए एश्शा ( ए साट भाफू किडनी 
बीन ) | है०-22व52०॥७ उवरबं0/05 ( फैसिओोल्स रैंडिण्टस ) । 

उडद इस देश में वहुत प्रसिद्ध है। इसकी उपज दर प्रान्त में होती है। इसके दाल, वडे 
इत्यादि वनते हैं। उडद के छुप-एक प्रकार का ध्॒द्वल्ताविशेष है। इसके पत्ते-सेम के पर्तों के 
समान और फूछ-पौले रग के होते हैं । इसकी फलियां ( छीमी )-छम्त्री म्बी गोल भीर रोम- 
युक्त होती हैं । यह कई जाति में विभक्त है ॥ १० ॥ 


अथ राजसापः (बोढ़ा)। यस्य च विरातरा-लोबिया! इत्यादयों भेदा0)। 
तस्य नासानि- वद्धेदगुर्णाथाह 


राजमाषो महासापश्रपलश्व बलः स्खृतः । राजसापो गुरु: स्वाहुस्तुवरस्तर्पणः सरः॥ ४४ ॥ 
रझूचो वातकरो रुच्यः स्तन्‍्यो थूरिबलप्रदः । खेतो रक्तस्तथा कृष्णख्रिविधः स॒ प्रकीत्तितः ॥ 
यो महांस्तेषु भवति स एचो'कों गुणाधिकः ॥ ४५ ॥ 
बोडा के सस्कृत नाम--राजमाष, महामाष, चपल तथा वर ये सत्र हैं । इसी के 'बेरातरा? तथा 
लोबिया! इत्यादि लोक में भेद होते हैं। गुण--बोड़ा गुरु, स्वादिष्ट तथा अत्यन्त रसथुक्त, सन्तपण 
करने वाला, सारक, रूक्ष, वातकारक, रुचिकारक, दुग्धवर्धक तथा अत्यन्त वककारक होता है । 
भेदू--सफेद, छाल तथा काला इन भेदों से वोडा तौन प्रकार का होता है। ग्रुण- इनमें 
जो बडा होता है वही सबसे भधिक ग्रुणशालो समझा जाता है ॥ ४४-४५ ॥ 


११ राज़माष 

द्वि०-राजमाष, वोरा, बोडा, चौरा, चोरा, चवरा, छोविया, रेस, रमास, वजरबट्टू। 
बं०-बरवटी, कलाय, बबेटी । म०-नील उरीद, चवलूया, अलसुदा। ग्रु०-चोलका, चोलाभेद, 
चोल । कृ०-बर॒वटा, भरूसदे, अलसदि, नील उडु | त्े०-दन्तपेनलु, भलसुन्दुलु | मा०-चवला । 
पं०-रेस, रवांह । द्वा०-करामणि । फ़ा०-नोवह, लोविया । अ०-फरिका, फिरीका । श््ू०-०४ा- 
27९४९ 00]098 ( चाइनीज डोलिकस ) । छे०-7ह्ुपव ट्वंधष्ट््‌ ( विश्ना काटियन्न ) | 

प्रायः गरम प्रारन्तों में इसकी खेती की जाती है | पत्ते-तेम के आकार वाले एक-एक डडी पर 
त्तोन-तोन रहते हैं । फूछ-पीले या लाली युक्त होते हैं। फलियाँ-वहुत लुूम्बी-लम्बी होती हैं । 
कहीं कटी दो फुट की लम्बी फली भो देखने में आती है ॥ ११ ॥ ४ 


अथ निष्पावः | स तु राजशिम्बीवीजस्‌ ॥( भटवांसु इति लोके )। 


तस्य नामानि गुणाथाह 
निष्पावो राजशिम्बिः स्थाइज्लकः श्वेतशिग्बिकः । 
निष्पावो मछुरो रूज्चो विपाकेडम्लो गुरुः खरः॥ ४६॥ 
कपायः स्तन्यपित्तास्रमूत्रवातविवन्धकृत्‌ । विदाह्मष्णो विषक्रेष्मशोथहच्छुकनाशनः ॥४०॥ 
निष्पाव यह लोक मे राजशिम्त्री का वीज अथवा भट्वांसु इस नाम से प्रसिद्ध है। इसके 
ससरकृत नाम--निष्पाव, राजशिम्बी, वकक तथा श्रेत्तशिम्बिक ये सब हैं । गुण--भटवासु मधुर 
तथा कषाय रसथुक्त, विपाक में भम्ल रसयुक्त, रूक्ष, गुरु, सारक, विदाही, उष्ण ( गरम ) और 
उुन्ध-पित्त तथा रक्त को वढाने वाला, मूत्र तथा वात का विबन्ध करने वाला एवं विष, कफ, 
शोथ त्तथा शुक्र का नाशक होता है ॥ ४६-४७ ॥ 
१२ निष्पाच 
हि०-निष्पाव, मटवांस, भेटरास, भटवास, भेंटवास, राजशिम्पी के बीज। बं० -भटरासु, 
राजशिम्ब्री बीज, भेटरास । स०-पावटे, कडवे वाल । शु०-भोछीया, भोलियवाल। क०-आवरे, 
ठोरे आवरे | ते०-अनप चेटूड | छे०-2.409 7०9 :्रॉंटवा४ं४ ( लब-लब बल्गारिस )। 
निष्पाव को लता होती है। इसके वेल, पत्ते, फूल, फल इत्यादि सेभ के समान होते हैं पर 
सैम से बढ़े होते दै । इसको तरकारी होती है॥ १२॥ 


| ८ पान्यबग:।, . ६६२१ 


अथ वनम॒ह्रः ( मोठ )। तस्य नामानि गुणाँथाह 
मकुष्ठो वनमुद्गः स्थान्मकुछकमु कुष्ठ हो ॥ ४८ ॥ 
मकुष्ठो वातलो ग्राह्दी कफपित्तहरों लघु!। वद्विजिन्मघुरः पाके क्रमिकृज्ज्वरनाशनवः॥ ४९॥ 
मौठ के संस्कृत नाम--मकुष्ठ, वनमुठ्, मकुछक और समुकुष्ठकथे सव हैं । गुण-मोठ वातकारक, 
गराही, कफ तथा पित्त का नाणक, लघु, अश्नि को जीतने वाली, पाक में मधुर रसयुक्त, कृमिकारक 
तथा ज्वरनाशक होती है ॥ ४८-४५ ॥ 
३ मोठ 


द्वि०-मोठ, मोट, झुहट, सुगानी, मोथी । बं०-वनमृग । स्ू०-मटक्या । शु०-मठ | क०-मुग, 
हेसरुमेद | ते०-क्रक पेस।ल, वनमुद्द चेटद्ध । मालबा०-मकुष्ठक | फा०-माषहिन्दी, माशहिन्दी । 
पं०, मसा०-मौठ । अँ०-4.०००70९ ९४४९५ [दंत6ए 0९७70 ( एकोनाइट लीव्ड किडनी वीन )। 
लि०-यव्रह2०28, 4८०४/९ गाँप्र४ ( फैसिभोलस एक्ोनाशट फोलियस ) । | 

मोठ एक प्रकार का प्रस्तिद्ध अनाज है। इसका स्वाद फीका होता है ॥ १३ ॥ 

अथ मस्नरः ( मसुरी )। तस्य नामानि गुणाँथाह 
मड़त्यकों मसूरः स्यान्मड्ढया व मसूरिका | मसूरो मघुरः पाके संग्राह्दी शीतलो छघुः ॥ 
- 7 क्रफपित्तासजिद्ृक्षो वातलो ज्वरनाशनः ॥ ७०॥ : 

मसुरी के संस्कृत नाम--मह्ृृस्यक, मसूर, मइृल्या तथा मसूरिका ये सब 'हैं। गुण-मसूरी 
विपाक में मधुर रसयुक्त, ग्राहय, शीतल, लघु, वातकारक, रूक्ष एवं कफ, पित्त, रक्तविकार तथा 
ज्वर को दूर करने वाली होती है ॥ ५० ॥ - : 
। ५ १४ मस्र 

हि०-मसूर, मसूरक, मसूरी, मसुरीं। बं०-कलाय, मसुरि, मसुरि कछाय। म०-चणई, 
मधुर । ग्रु०-मसूर । क०-चणगि। ता०-मिसुर, पुरपुर। ते०-मयर पप्पु, चिरशनमल, 
मियर॒पप्पु। फा०-बुनों सुखे, नेव झु्ख, विसुक, ,मरजूतक। _ क्र०-भदसू | आँ०-ै५शाए्रा 
( लेन्टिल ) | ले०-मत्रएद्रा॥ ९४5 ( एवंम्‌ लेन्स ) । 

मसूर एक प्रसिद्ध अन्न सव प्रा्न्तों में डोता है। इसका कप-छोटा, चने के समान, पत्ते- 
बारीक, फलियाँ-लम्बी, बीज-गोल किंचित॒ चिपटे होते हैं। छिलके-पूसर रह्न के भौर दाने 
लाल द्वोते हैं ॥ १४ ॥ 


अथाढकी ( अरहर ) | तस्या नामगुणानाह | - 
आहढकी तुवरी चापि सा प्रोक्ता शणपुष्पिका ॥ ७१ ॥ 
आढकी तुबरा रूषा मघुरा शीतला लघुः | आदहिणी वातन्नननी वर्णया पित्तकफास्रजित्‌ ४ 
भरदर के सस्कृत नाम--भाढकी, तुवरी और शशणपृुष्पिका ये सव हैं। ग़रुण-अरहर कपाय 
तथा मधुर रसयुक्त, रूक्ष, शीतल, लघु, ग्राही, वातजनक, शरीर के वर्ण को उत्तम करने वाली एवं 
पित्त, कफ तथा रक्तविकार को दूर करने वालो है ॥ ५१-५२ ॥ 
१५ अरहड़ - 
हि०-भरइढड़, भडहर, रहर, रहरी, रहड, छुव॒र | शं०-आश्री भडर । स०-तुरी तूर । 
गु०-पुरदाल्य, तुबर | -क०-तोवरी, तोगरी, कटलाकुट | पं०-अढड। ते०-कादुल, कंदुल । 
मा०-तूर, आरेड | द्वा०-तोवरे । फा०-शाखुल, शाखुल, शाखूल । श्र०-घाख़ुछ, क्षांज, सांज 
आं०-?58९०० (९० ( पिजन पी ) | ले०-("दांध्ापड ग7८०7१४ ( कैनेनस इण्डिकस )। 
इस देश के प्रायः सब प्रान्तों में इसकी खेती की जाती है। इसका चृद्च-७-८ फीट ऊँचा 
झाडदार होता हैं। एक-एक सींक पर तोन-तीन पत्ते रहते हैं । पत्ते-१॥-२ इस्च -लम्बे अंटाकार 
भौर दोनों भोर से जुकीले होते हैं। फलियाँ-२-३ हल्न लम्बी होती हैं। प्रत्येक फली में 
३ से ५ तक बोन रहते हं। बीह को हो अरदर कदते ई। यह पीछी भौर छाछ दो प्रकार 
को होती है ॥ १५ ॥ 


जा 


६६२ भावप्रकाशस्य पू्वेखण्डे- 


अथ चणक। ( चना )। तस्य नामानि गुर्णाथाह 
प्वणको हरिमन्थः स्यास्सकलप्रिय इस्यपि । चणकः शीतलो रूचः पित्तरक्तकफापहः। 
छघुः कषायो विष्टम्भी चातलो ज्वरनाशनः ॥ परे ॥ 

चना के सस्क्ृत नाम--चणक, हरिमन्‍्थ और सकलप्रिय ये सव हैं। ग्रुण--चना कपाय 
रस युक्त, शीतल, रूक्ष, लघु, विध्म्मक, वातकारक एव पित्त, रक्तविकार, कफ तथा ज्वर 
का नाशक दे ॥ ५३॥ 

अथ भजनादिभेदेन तस्य गुणभेदानाह 

स चाद्ारेण सम्भृष्टस्तेलसश्श्व तद्गुणः । जादेभ्द्शो वछकरो रोचनश्व प्रकीत्तितः ॥ ५४॥ 
शुष्कभ्ृष्टो5तिरूज्षश्न चातकुष्ठप्रफो पणः। स्विज्ञः पित्तकफ हन्यात्‌ सूपः को भकरो मतः ॥५ण॥ 
आद्वोडतिकोसलो रुच्यः पित्तशुक्रदरो हिमः। कषपायो वातको ग्राह्दी कफपित्तदरों छघु॥५६॥ 

भुने हुए भादि भेदों से चने के गुर्णों में भेद--जड्ढारे ( केवल अपञ्नि ) से झ्ुने हुये चने के 
गुण--यदि चना केवल अपन से भुना हुआ हो तो पूर्वोक्त गुर्णो से थुक्त होता है । तेल में भुना 
हुआ चना भौ पृर्वोक्त य॒र्णों से युक्त होता है। गीला श्ुना हुआ चना-ब्रलदायक तथा रुचिकारक 
होता है । सूखा झुना हुआ चना-भत्यन्त रूक्ष एव वात तथा कुष्ठ को कुपित करने वाला होता 
है। उबाला हुआ चना-पिच तथा कफ का नाशक होता दै। चने की रांधी हुई दाल-द्षोभ 
उत्पन्न करने वाली होती है। सिगोया हुआ चना-कपाय रसयुक्त, अत्यन्त कोमल, रुचिकारक, 
शीतल, वात्तजनक, याही, लघु एव पित्त, शुक्र तथा कफ, पित्त को नष्ट करने वाला होता है ॥ 

१६ चना 

हि०-चना, छोला, रहिला, रोहिला, बूँट। म०-६रबरा, दरभरे, हरभरा, दरभव्या, चणें। 
बं०-छोलाी | गु०-चण्या, चण[ । क०-कडले, विलियकडले, मोने गडले। ते०-चन गा, 
शलगालु, शेणगुल, शनिकल | फा०-नखूद | अ०-हमस, इमस,  हिम्मत। मा०-चिणा | 
पं०-छोले | द्रा०-कडलै | अं०-0:७॥7 (ग्राम)। छे०-(४८८" ८77८/गँ६7४ (सिसर एरिएटिनम)। 

इस देश के प्रायः सब प्रान्तों में प्रतिवर्ष इसकी खेनी की णाती है। विशेष कर उत्तर प्रदेश 
और नीलगिरी में अधिक होता दै। गुजरात का चना बहुत भच्छा समझा जाता है। बम्बई में 
बहुत विकता ऐ। इसका छुप-अनेक शाखा-प्रशाखा्भों करके सघन होता है। पत्ते-नन्दे नन्हे, 


अडाकार भौर बारीक कमूरेदार होते हैं । फूछ-बारीक गुलावी रग के आते हैं। फली-अडाकार 
नुकीली होती दे ॥ १६ ॥ छ 


अथ कलायः ( मटर )। तस्य नामगुणानाह 

कलायो चत्तुलः प्रोक्तः सतीनश्र हरेणुकः । कलायो मधुरः स्वादुः पाके रुक्षश्न शीतलः॥णण॥ 

मटर के सस्कृत नाम--कलाय, वत्तुंड, सतीन तथा हरेणुक ये सब हैं । गुण-मटर मघुर रस 
युक्त, विपाक में भी मधुर, रूक्ष तथा शीत्तल होता दै ॥ ५७॥ 

१७ मसटर 

द्वि०-मटर, मइर । वें०-मटर, मठरं, वाहुला मटर | स०-वाटाणे | ग़ु०-मठाणा वटाणा। 
क०-वट्ट कडले, वटाणि । ते०-पेद्द ईव्वे, गुद्डबणगल, पेहईवा । पं>-मटर छोटा । मा०-मटर । 
यू०-मटर काबिली, मटर कविली | फा०-जलूबान, कसग | आ०-खरूंज, हुब्बुल बकर। 
अज-#70४ ७९० ( फिल्‍्ड पी )। ले०-ययद्यात उधारे/धा। ( पाइसम साटिवम बी 

सबर-शक प्रसिद्ध खाद्य अन्न प्रायः सव प्रान्त के खेनों में प्रतिवर्ष वोया जाता है। 
श्मके प्रसर, पत्ते, फूल, फली आदि केराव के समान होती हैं किन्तु केराव से कुछ बड़ी 
द्ोती हैँ ॥ १७॥ 

अथ त्रिपुट। ( खेसारी )। तस्य नामगुणानाह 


प्रिपुट' खण्डिकोअपि स्यास्कथ्यन्ते सदूगुणा अथ | त्रिपुटो मछुरस्तिक्तस्तुवरो रूचणो भ्ृशस्‌ ॥ 
कफपित्तहरों रुच्यो आहकः शीतलस्तथा। किन्तु खद्भत्वपह्ुत्वकारी चातातिकोपनः ॥ण९०ए 





घान्यवर्ग/ | , ;- ६६३ 


खेसारी के संस्कृत नाम--त्रिकद्ध तथा खण्डिक ये दो हैं । शुण-खेतारी मधुर, - तिक्त तथा 
कपाय रसयुक्त, भत्यन्त रूक्ष, रचिकारक, धाहे, शीतल एवं कफ तथा पित्त को नाश करनेवाली 
होती है | खेप्तारी खाने से ( लंगडा ) तथा पंग्रुला बना देने वाली और वायु को अत्यन्त कुषित 
कर्नेवाली होती दे ॥ ५८-५९ ॥ 


१८ खेसारी 

हि०-खेप्तारी, खिवारी, कसूर, कस्प्ता, मटरभेद | बं०-खेतारी, कछाय । म०-लांक, लांग । 
शु०-मटर, मकाई । ते०-छाक | फा० -मासग, जल्बान | क्ष०-इतुल बकर, खलज | झआँ०-(0॥- 
कट र४ण ( चिकूलिंग वेच्च ) | ले०-2-८/77%8 5६77४ ( लैथिरस सैटिवस )। 

प्रायः सव प्रान्तों में इसकी खेती की जाती है । उत्तर सारत में अधिक उत्पन्न होती है। 
इसकी शाखाय-पखदार द्ोती हैँ । पत्ते-लम्बे होते हैं। फूल-नीलापन युक्त लाल होते हैं । 
फलियाों -१-१॥ इच्न लम्बी पखदार होता हैं ॥ १८ ॥ 


अथ कुलत्थः ( कुलथी )। तस्य नामानि गु्णांथाह 
कुलत्थिका कुलत्थश्व कथ्यन्ते तद्‌ गुणा अथ ॥ ६० ॥ 

कुलत्थः कहुकः पाक कपायः पित्तरक्तकृत्‌ । लघुविंदाद्दी वीरयोप्णः ख्रासकासकफानिलान ॥ 
हन्ति हिक्काश्मरीशुक्रदाहानादइान्‌ सपीनसानू। स्वेद्संप्राहकोी मेदोज्चरक्रिमिहरः सरः॥ 
कुलथी के सरकृत नाम--कुछत्थिका तथा कुलत्थ ये दो दँ । भुण--कुलथी कषाय रसयुक्त, 
विपाक में कट रफ्तयुक्त, पित्त त्तथा रुधिर विकार करने वाली, लघु, विदाही, उध्णवीर्य, पसीने 
को रोकने वाली, सारक- एव श्वास, कास, कफ, वायु, हिचकी, पथरी, शुक्र, दाह, भानाह 

( अफरा )| पीनस, मेद, ज्वर तथा क्रिमि को दूर करने वाली होती है ॥ ६०-६२ ॥ 


' १९ कुलथी 

द्वि०-कुरथी, कुलथी, कुर्दी । म०-कुलिथ, कुलीथ, हुलगे। क०-हृजुवले तीसी, छुरूली | 
म०-कुलीथ । तेण० -बुला बुलु, चुलबुलठ, ओलवल । ग़ु०-कुलथी ॥ यू०-गुलथी । फा०-किछत, 
मुखहिन्दी, माशहिन्दी, इृच्खुल्कतल, हृव्युल कित । अ०-7छ० १0ए2०९प0 807005 (डु 
फ्लावर्ड डोलिको स-) | छे०-/0070705 977077४8 ( डोलिकोस वाश्फ्लोरस ) | 

कछथी--श्स देश में प्रायः सवंत्र होता है । जैसे तृण धान्‍्य में कोदो गरीत्र भन्न है वेसे ही 
द्विंदल थार्यों में कुलथी है । इसका छुप-लगभग एक हाथ तक ऊँचा होता है। इसके छता छुप 
भौर पत्ते-उडढ के समान होते हैं । फलियाँ कुछ टेढ़ो भौर चिपयी द्ोती हैं । शतका रक्न-लाल 
होता दे पर कहीं कद्टीं काली भोर सफेद कुलथी मी होती है ॥ १९॥ के 


| अथ तिलः | तस्य तड़्लेदानां च गुणानाह 
तिलः कृष्णः सितो रक्तः स वन्‍्योडल्पतिलः स्म्ृतः | तिलो रसे कटहस्तिक्तो मधुरस्तुव॒रों ग्रुरुः॥ 
विपाके कट्टुकः स्वादुः स्निग्धोष्णः कफपित्तनुत्‌ । 
दि बढ्यः केश्यो हिमस्पशंस्ट्वच्यः स्तन्यो भणे हितः ॥ ६४ ॥ 
वन्ध्योडुपमुश्रक॒द्‌ आाही वातप्नोउप्निमतिप्रदः । कृष्ण: श्रेष्ठठमस्तेषु शुक्कको सध्यमः सितः॥ 
अन्ये ही नतराः पोक्तास्तज्ज्षे रक्ताद्यस्तिकाः ॥ ६५ ॥ 
तिल के सस्क्ृत नाम--तिल ( पूतपान्य, पितृतपंण, स्नेहफल, होमपान्य श्त्यादि ) ये सब 
हैं। भेद-काले, सफेद तथा छाल रंगों के भेद से त्रि ३ प्रकार के होते हैँ । जो तिल जहलों में 
होता दे वह वन्य तिल भौर भल्प तिल नाम ते प्रसिद्ध है । 
ग्रुण-तिर कद, तिक्त, मधुर तथा कपाय रसथुक्त, विपाक में कद्ध॒रस युक्त, स्वादिष्ट, ग्रु, 
स्निग्ध, उष्ण, कफ तथा पित्तनाशक, बलकारक, केशों के लिये द्वितकर, स्पश में शीतल, लचा के 
लिये हितकर, दुग्पवर्धक, तण में लाम पहुँचाने वाला, दातों के विक्रार्रो को दूर करने वाला, 
थोडा मूत्रकारक, य्राही, वात्तनाशक, जठराप्नि त्तया बुद्धि को बढ़ाने वाला होता ६ । विर्ों में 


६६४ सावप्रकाशस्य पूरखण्डे- 


काछा तिछ--वोर्यवर्धक तथा सर्वोत्तम द्ता है। सफेद तिछू-युर्णों में मध्यम शोता ६ । श्ससे 
अन्य जो छाछ आदि तिल हैं वे गु्णो में भत्यन्त दौन हैँ ऐसा निषण्ट के विद्वनों का मत है ॥ 
२० तिल 

द्वि०--तिल, तील, तिलो, मोठातिल | बं०-तिलगाछ । म०-तिल, नी । गु०-तट। 
दा०, क०-एछ, एलल। ते०-तोबुल, मचिनूने, न॒ब्युद, नवुत। धा०-वस्लेनेय, वस्लेन्नेय। 
द्रा०-वारीक तिह | फा०-कुजद, खस खास स्थाद, कोकिनार | अ०-सिमासिम, बजरुलखस 
खासुलवरीं | अं०-शिंक्राशण ग्रा५7 5९९१५ ( सिसैमम निगर सीएू्स )। छे०-४८5वधरावाः 
4८07 ( सिसेमम इण्डिकम )। 

तिल--एक प्रप्तिद्ध वान्‍्य प्रायः सब प्रान्तों के खेनों में रोपण किया जाता हे । श्सका बृक्ष- 
२-श॥ हाथ ऊँचा होता है। पत्ते-पहले तीन फांक वाले लम्बे और फिर अटाकार रम्बे होते ऐैं 
भौर ये लसोले होते हैं | फूछ-फौके गुलावी रश्न के लम्बे गोल और सुख पर अंठ से निकले 
रहते हैं । प्रतिपत्र के बीच छौमो लगती है और इन्ही के वीजो को तिल कइते हैँ । सफेद, काले 


और लाल बीजों के भेद से तिल ठीन प्रकार का होता ई। श्न्में काले भीर सफेद तिछ अधिक 
मिलते हैं ॥ २० ॥ 


'अथातसी ( तीसी )। तस्या नामगुणानाह 


अतसी नीलपुष्पी व पार्वती स्थादुमा छुमा ॥ ६६॥ 
अतसी मधुरा तिक्ता स्निग्धा पाके कहुगुंरः । ठष्णा इक्छुक्रवातप्ती कफपित्तविनाशिनी ४६७॥ 
तीसी के संस्कृत नाम--भतसी, नीलपुष्पी, पावेतो, उम्रा तथा प्लुमा ये सव दई । गुण-तीसी 
मधुर तथा तिक्त रसयुक्त, स्निग्प, विपाक में कठरसयुक्त, गुरु, दृष्ण एवं नेत्नों की शक्ति, शुक्त, 
वात, कफ तथा पित्त को दूर करने वाली द्ोती है ॥ ६६-६७ ॥ 


कर २१ तीसी 

हि०-तौसी, 'तिसी, अलसी, मसीना। बं०-तिसी, मसीना। म०-जवस, अभलशी। 
ज़ु०-अलूशी । क०-अगसि, अनसीगिर्ड, असगे | ते०-नछ पगसि चेट्ड्स्‍ड, अलप्ति वित्त, नछयगसि 
चेट्ड ; ता०-भलशी विराई। काश्मीर०-केठन, अलिश | काशग्रार०-जिधिर । तु्की०-जिग्गर। 
फा०-तुख्मे कृतान, वजजुरग, वज़ुर्ग । अ०-बज़रूल कुतान, वज़रुल कनान, वजरुलकतां। 
द्वा०-अल्सिवरे ।  अं०-0०णाएणा म४८ (कामन फ्लैक्‍्स ), 3ज75९४० (लिन्सीड )। 
ले०-7ंफ्माम परडांटवां557777 ( लिनम युसिकेटिसिमम ) । 

तीखी--प्रायः सब प्रान्तों के खेतों में वोई जाती है। यह एक प्रसिद्ध अन्न है। इसका 
पौधा-१॥-२ फीट ऊंचा होता है। पत्ते-लम्वे और बारीक द्ोते हैं । फ़ूछ-नीले रह के घटाकार, 
फछ-गोल छुडी सा ऊपर को नोकीला होता है | श्सके वीजों को तीसो कहते हैं ॥ २१ ॥ 


अथ तुबरी ( 'तोरी” तोडिस” इति )। तस्या गुणानाह 
चुवरी आहिणी प्रोक्ता रूष्वी कफविषास्रजित्‌ | तीचणो प्णा बह्विदा कण्डूकुष्ठको एक्रिमिप्रणुत्‌ ॥ 
चुवरी ( जिसे लोक में तोरी या तोडिस कहने हैं ) के गुण--तोरो ग्ाही, लघु, तीक्ष्ण, उष्ण 
जठराग्निवर्धक एव कफ, विष, रक्तविकार, खुजली, कुछ तथा कोष्टस्थित क्रिमि को दूर करने 
वाली होती दे ॥ ६८ ॥ 
ह २२ तोरी 


हा -तरी, छाद्दी, त्तारा मिरे । सं०-तुवरी | पं०-तारामिरे, त रा मिरा , ले०- (&// ४०६ 
४77077०८ ( कैफरिस ट्रिफोलियेटा ) । 


रु तोरो प्रायः पश्चिम के देशों में अधिक उत्पन्न होती है। यह सरसों, राई भादि के समान 
खेतों में बोई जाती दे और आप ही आप मी उत्पन्न होती है। इसके बीज-बढो राई के समान 
गोल गोल और उससे बढ़े होते हैं तथा मूली के वीजों से किश्नित छोटे होते है। प्रायः 


घान्यबर्गं: | ६६४ 


सरसों और राई के साथ इसको मिलाकर तेल निकालते हैं! यह तेल छसीला-होता है और 
स्वाद में बुरा मी होता है। सरसों, राई को अपेक्षा तोरी में दाने अधिक निकलते हैं। इसलिये 
यह सरसो राई से सस्ती पड़ती है। आजकल के मिल वाले इसको भषिक परिमाण में मंगाते हैं 
, और सरसो, राई में मिलाकर तेल निकालकर बेचते हैं ॥ २२ ॥ 


अथ सर्पपो रक्त) पोतश्व | तयोनोमगुणानाह 


सर्चपः कटुकः स्नेहस्तुन्तुमश्न कदम्बक!। गौरस्तु सर्षपः प्राज्ञेः सिद्धार्थ इति कथ्यते ॥९५९॥ 
सपपरतु रसे पाके कट स्तिग्वः सतिक्तकः । ततीच्णोष्णः कफवातप्नो रक्तपित्ताशिवर्धन॥७ण॥। 
रचोहरो जयेर5ण्डू कुष्ठकोष्ठक्रिमिग्रहान्‌ । यथा रक्तस्तथा गौरः किन्तु गौरो वरो मतः ॥७१॥ 


सरसो ( छाल सरसो ) के सस्कृत नाम--सपंप, कठ्धक, स्नेह, तुन्तुम और कदस्वेक ये सब 
है। सफेद सरसो ( पीली सरसो ) का सस्कृत नाम-गौरसपंप ओर सिद्धार्थ है। ग्रुण-सरसो 
विपाक में कठरसयुक्त, लिग्घ, कठ तथा तिक्त रखयुक्त, तीक्ष्ण, उष्ण, कफ और वात का नाशक, 
रक्तपित्त तथा जठराग्नि को बढ़ाने वाला, रघक्षों की वाधा को दूर करने व!ला एवं खुजलो, कुष्ठ, 
कोए्स्थित क्रिमि तथा ग्रहबाधा को नश्ट करने वाला होता है । सफेद सरसो-पगुर्णों में यंचपि लाल 
तथा सफेद दोनों प्रकार के सरसो के समान द्वी द्वै तथापि अपेक्षाकंत सफेद ही उत्तम होता है । 


२३ सरसो 


' &ि०-सरसो, सरिसों,. सर्सों। बं०-सरीसा, सरिषा, सर्ष ।| स०-सलिरस, शिरस, शिरव। 
मा०-सरसू , सरसों । शु०-शरशव, सरशव | क०-सासवे, सासेव, विलिय सासेव, साखुवे। 
चे०- पाच्चा आशा, आवाल। द्वा०-कडुद्द । पं०-सरों । फा०-सपेक, सरशफ, सिपन्दान । 
क्र०-उठर्फे अबीयद, खर्दले अबयज़, हुर्फ | शं०-ि70.78 #!08 ( सिनापिस एसवा )। छे०-#व- 
58८4 ८2वा॥725775 ( ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस ) । 

इस देश के प्रायः सब प्रान्तों में इसकी खेती की जाती है। श्सका छुप-३ से ५ फीट तक 
ऊँचा द्ोता दे । पत्ते-डडियों की जड से सटे हुए, लम्बे गहरे कटे किनारे वाले और चिकने होते 
हैं। फूल-भत्यन्त सद्दावने पीले रंग के भाते हैं । फलियाँ-२-३ इच्च लम्बी भर गोल होती हैं। 
श्नसे जो पीछे रंग के दाने निकलते हैं उन्हीं को सरसो कहते हैं । 


२४ सफेद सरसो 
द्वि०-सफेद सरसो, सफेद सरिसों। सं०-गौरसर्षप, सिद्धार्थ । बं०-घेतसपंप, श्वेत सर्ष 
सिद्धार्थ, श्वेतसिरिषा | म०-रवेत सिरस । त्ते०-नदल मर्रिचेटठ, तेलबारु। अँ०-776 700४९६ 
( दि राकेट ) | छे०-#7724 5वां?4 ( एरुका साटिवा )। 
पश्चिमोत्तर प्रान्त में इसकी अधिक खेती की जाती द्ै। सिमले में मी उत्पन्न होता दे तथा 
अन्यान्य प्रान्तों में मी कहीं-कहीं पाया जाता है। इसका झ्ञप-१-१॥ फुट तक ऊँचा होता दै। 
पत्ते-चिकने ४ इश्च तक लम्बे, करे किनारे वाले हीते हैं। फूछ-फीके पीले या सफेद रंग के 
भाते दें । फलियाँ-प्रायः ऊपर को उठी हुई खडी, डडियों से सटी रहती हैं। बीज-कालापन 
युक्त भूरे या कालापन थुक्त खाकी रंग के होते हैं ॥ २३-२४ ॥ 


अथ राजिका कृष्णराजिका च (राई, कृष्णराई)। तयोनों भानि शुणांथाह 


राजी तु राजिका तीचद्णगन्धा 'छुजनिका55सुरी । क्षवः छुतामिजनकः कृष्णिका कृष्णसर्प प:॥ 
राजिका कफपित्तन्नी तीच्णोष्णा रक्तपित्तकृत्‌ | किब्विद रुतज्ञाउप्मिदा कण्ड्‌कुषको एक्रिमीन्हरेव] 
अतितीचणा विशेषेण तद्ृस्क्ृष्णाउईपि राज्िका ॥ ७३॥ 
राई के संस्कृत नाम--राजी, राजिका, त्तीक्ष्णगन्धा, क्षुज्मनिका तथा आसुरी ये सदर हैं। 
काली राई के सत्कृत नाम--क्षत, छुवामिजनक, कृण्णिका तथा कृष्णसर्पप ये सत्र हैं। शुण-राई, 
कफ तथा पित्तनाशक, तीह्रग, उष्ण, रक्तपित्तकारक, किश्ठित रूक्ष, जठराग्निदर्घक एवं सुनली, 


दि ५ 


६६६ भावप्रकाशस्य पूर्व खण्डे- 


कुछ तथा कोष्टस्थित क्रिमि को दूर करने वाली द्ोतो दै। काली राई-यइ वैसे तो ग़ुर्णों में राई 
हो के समान द्वोती दे किन्तु उसकी अपेक्षा विशेषतः भत्वन्त तीक्षग होनी है ॥ ७२-७१ ॥ 


२० राई 

हिं०-राई, लाल राई, माकढा राई | बं०-राई, सर्प, राद सारिषा, राई सर्प । स०-मोदरों, 
रायो, महुरी, राई । ग़ु०-राई। क०-सासिराइ, सासु वेय, भेद राई। ते०-वर्णा लि, भवलो, 
आवालु । ता०-कडघो | क्ष०-खरदल, खदंल । फा०-पन्नंफ । मा०-राई। पं०-भरयों | 
द्वा०-कड॒ह । जं०-एशधाते 5९९१५ ( मस्टर्ड सोड्स ) | ले०->2/45352८8 ८८ ( मासिका 
जुन्सिमा ) | 

राई--सरसो के समान खेतों में वोई जाती है। इसके क्षुप, पत्ते, फूल, फलियाँ इत्यादि सरसो 
के समान होते हैं पर फलियाँ सरसों पे पतली होतो हैँ । बीज-परसो ही के समान पर छाल 
रह के होते हैं । एक वनारसी राई होती है । ये पोस्तदाने के समान वारीक और छल होती है। 


२६ काली राई 

हि०-काली राई, राज सरसों । बं०-काल सर्प, राई सरिषा, कज्नला, क्रंष्णराई। 
गु०, पं०-काली राई । म०-कालछी तिखो । मा०-राई भेद । त्ते०-अवलों । कें०-विले 
ससिवे, करि सासुवे । अँ०-30४ 7०5४४ ( ब्लेक मस्टडे ) | छे०-#धर55८व ग्रांहाव 
(ब्रासिका निम्मा ) । हु 

इस देश के कई प्रान्तों में इसकी खेती की जाती है । इसका छुप-२-३ फुट ऊँचा होता है । 
पत्ते-४ से ८ इश्च तक लम्बे, कटे किनारे वाले होते हैं। ,फूछ-चमकोौले पीले रझ्न के भाते हैं । 
फलियाँ-भाष इश्च तक लम्बी होती हैं | बीज -काले होते हैं ॥ २०-२६ ॥ 


अथ छुद्रधान्यम्‌ । तस्य नामशुणानाह 


छुद्र॒धान्यं कुधान्यं च तृणधान्यमतिति स्पुतस्‌ | छुद्रघ/न्यमनुप्णं स्यात्कपायं रूघु लेखनम॥१ 
मेधुरं कटुकं पाके रूक्त च क्लेदशोषकम््‌ । वातकृद्‌ बद्धविट्कं च पित्तरक्तकफापहम ॥छणा 

क्ुद्रधान्य के सरकृत नाम--क्षुद्रधान्य, कुधान्य तथा तृणवान्य ये सव हैं। गुण-्षद्रधान्य 
किख्वित्‌ उष्ण, कपाय तथा मधुर रसयुक्त, लघु, लेखन, विग॒क में कढ्ठ रसथुक्त, रुक्ष, छेद 
( आद्रेशा ) की सुखाने वाला, वातकारक, मर की वाचने वाला एव पित्त, रक्तविकार तथा कफ 


का मा है ॥ ७४-७५ ॥ | 
अथ कु) ( कछ्ुुनी )। तस्या नामभेदगुणानाह 
स्त्रियां कड्डु प्रियड्जू हें कृष्णा रक्ता सित्ता तथा। पीता चतुर्विधा कहु स्ताप्तां पीता वरा समता ए 
कु स्तु भम्नसन्धानवात्तकृद्‌ चूंहणी गुरु। रुका छेप्महराध्मीव वाजिनां गुणकृदू ग्ठशम्र ॥ 
कन्नुनी का ससक्ृत नाम--कह्नु तथा प्रियह्ञु ( ये दोनों ज्जीलिड्डी हैं ) है। सेदु-काली, छाल, 
सफेद तथा पीली इन भेदों से कह्दुनी ४ प्र्रार की होती है। इनमें पीली वहुनी हो सर्वोत्तम 


होती है। गुण-कह्नुनी टूटो हुईं अस्थियों को जोडने वाली, वातकारक, चइदण (रस-रक्तादिवर्धक ), 
गुरु, रूक्ष, अत्यन्त कफनाशक और घोटों के लिये विशेषरूप से गुण करनेवालो होती है॥७६-७७॥। 


२७ कही 

हि०-कगुनी, कांगुनी, कगनी, कौ नी, टयुनी । ब०-कायुनी, कानीधान । म०-कांग। गु०-काग। 
क०-नवणे । तते०-प्रेकणपुचेट्‌ड ) फा०-गल, भरजुन । श्र०-दुख्न | लि०-#4#बाश'ः वंप्रशिहात 
( पापावर डुबियम ) | 

कंगुनी को खेती प्रायः सव प्रान्तों में होती है परन्तु इसको लोग कम वोते हैं। वर्षा के आरम्भ 
में ज्वार, वाजरा, मक्का आदि के साथ खेतों में छींट देते है । छुप-३२-४ फुट तक ऊँचा होता है । 
पत्ते-लम्बे और पतले होते है। छ्प के अन्त में वाजरे के समान किन्तु वाजरे से छोटे और पतले 
वाले द्ोोते हैं। बालें से जो बारीक दाने निकलते हैं उन्हीं को कगुनी कहते हैं | २७ ॥ 


ध्म्क् ःघान्य ० महल ;३ 
“ -£प्थान्यबंगं: [-... ८ ६६७- 


अर्थ चीनाकं। ( चीना ) । तस्य' नामगुणानाह: 
चीनाकः काककडु श्र सुरूचणः छचणकः स्मृतः ' 
चीनाकः कहुमेदो5स्ति स शेयः कहुवदू गुणेः ॥ ७८ ॥ - 
चीना के संस्कृत नाम--चीनाक,” काककंशु, -सुर्ृक्ष्ण, - छक्ष्मक तथा कगमेद ये ,सब हें। 
गुण-चीना कब्लुनी का भेद दे.। अतः इसके भी शुण कगनी के सर्मान ही समझने चाहिये ॥७८॥ 
जी '. २८ चीना 
' हि०-चीना, चित्रा, चना,। आं०-चिने | म०-राले। गु०-चीणे, चीणा। क०-चीनक । 
फा०-उरजान, उरजन | कर०-वारेगा | अं०- 6४ ( मिलेट )। ले०-2क्कांटका क्ांतवारएं 
( पैनिकम मिलियरि )। ह हु 
चीता--एक प्रसिद्ध धान- कंगुनी का भेद है। पत्ती-कंग्रनी के .समान और बाछ धान के 


समान लगती है । उत्ते उसन और भून कर 'मांढ़ा? बनाते हैं ।- जिप्तको प्रायः देहाती छोग दही 
और गुण के साथ खाते हैं ॥ २८ ॥ ; 


अथ चयामाक। ( सामा )। तस्य नामगुणानाह " 


श्यामाकः श्यामकः श्याम खित्री जः स्यादविप्रियः। सुकुमारों राजधान्य तृणबीजोत्तमश्र सः ॥- 
श्यामाकः शोषणो रूचो वातलछः कफपित्तहत्‌ ॥ ७९ ॥ 

, >सामा के सस्कृत नाम--श्यामाक, श्यामक, श्याम, जिवीज, अविप्रिय, सुकुमार, राजधान्य 
तथा तृणबीजोत्तम ये सव हैं 'गुण-सामा शोषण करने वाला, रूक्ष, वातजनक एव कफ तथा पित्तः 
को दूर करने वाला होता दे ॥ ७९ ॥ हे 
श९ सोचो. ': 

हि०-साँगाँ, समा, सामा | बं०-शामो, इयामां घान। म०-सावे, काथली । ग्रु०-शामो ।' 
क०-संघे, शामे, सावि। ते०-रेयामाल, चामहु। मा०-सांवो। द्वा०-शामे। प०-सुवाक । 
यू०-तवज़ीक, तम।तीर । अ०-शुमाख, समाख, समाक । ले०-2?द्कां 242 ी-पकल्कांवटटडाक- 
€ पेनिकम फ्रमैन्टेसियम ) । ति 

साँवाँ-कुधान्यों में एक दै जिसको बहुत कम छोर खाने के काम में छाते हैं। श्सके पौधे: 
घास के समान खेतों में देखे जाते हैं । वर्षा के आरम्म में वर्षायु (वर्षातव भर तक रहने वाले ) 
अन्नों के साथ यह मी रोपण किया जाता-है | पत्ते और बीजकोर्षो के वाल माकंडा घास'के समान 
परन्तु उनसे बड़े और सधन द्वोते हैं ॥ २५९॥ . - -- - 8 


अथ कोद्रवः व्रनकोद्रवश्च ( क्रोदो-वनक्रोदो )। तयोनामानि गुणांशाह 


कोद्गवः कोरदूषः स्यादुह्वाछो वनकोद्गवः। कोद्गवों बातछो ग्रादह्दी हिमः पित्तकफापहः ७ 
उद्दालस्तु भवेदुष्णो ग्राही वातकरों भ्ठशम्र्‌ ॥ ८० ॥ हे 
कोदो के सस्क्षत नाम--कोद्व तथा कोरदूष ये सब हैं । वनकोदों के सत्क्ृत नाम-उद्दाल 
तथा वनकोद्रव ये सब हें । गुण-कोदो वायुकारक, ग्राह्दी, शीतह एवं पित्त तथा कफ का नाशक 
होता है । चनकोदो-गरम, ग्राही तथा अत्यन्त वात्कारक द्दोता है ॥ ८० ॥ 
'. ३० कोदो की. उयआ जे 
हि०-कोदों धान, कोदव, कोदो | बं०-कोदो धान्य। म०-क्ोद्र, इरीक, इरिक, कोड़। 
शु०-कोदरो । क०-दवरक | ते०-आभालवाल । श्र०-कोद्ु। फा०-कोदिरम । ज०-7०१5७ 
( कोड़ा ) | छे०-7457वाँद्रात 5४4870४४/4/॥४7 ( पासपैलम सेराविक्युलैटम )। 
कोदो--एक प्रकार का तृणनातीय धान्य वर्षाकाल के भारस्म ही में रोपण किया जाता है 
कौर आख्िन, कार्तिक में काट लिया जाता है। श्सके पत्तें-पतके और घास के समान हुम्वे होते- 
हैं। इसकी मजरी बाहर नहीं निकलती बल्कि सींकों के बीच में हो रह कर पक जाती है। इसके 
बीज-सरतों के समान छिलका सहित काले रह्ग के और भूसी निकालने पर किंचित पीलापन 


४६) ६० भाव० पू० 


६६८ भावश्रकाशस्य पूर्वेखण्डे- 


युक्त सफेद रह्ञ के दोते हैं । इस अन्न में विशेषता यह है कि भूसी सदित रखने से यह पचाततों 
वर्ष तक नद्टीं विगडता ॥ ३१॥ 


अथ चारुक। ( शरत्ीज )। तस्य नामशुणानाह 
प्वारक्ः शरबवीजः स्यास्कथ्यन्ते तदूगुणा भघ । चारुको मधुरो रूछो रक्तपित्तकफ़ापद्दः ॥ 
शीतलो लघुवृष्यश्र कपायो चातकोपनः ॥ <१ ॥ 
शरबवीऊ ( सरपत के वीज ) का सस्क्ृृत नाम--चारुक तथा शरबीज है। शुण-श्रबोज 
मधुर तथा कपाय रसथुक्त, रूक्ष, शीतल, लघु, वीर्यवर्धक, वात को कुषित करने वाल्य एवं रक्तपित्त 
तथा कफ का नाशक होते हैं ( इसका विवरण झड़ च्यादिवर्ग में देखें )॥ ८१॥ 


अथ वंशयवाः ( बांस के बीज )। तेपां मुणानाह 
यथा वंशसवा रूक्षाः कपाया; कट्पाकिनः । बद्धमुत्रा: कफन्नाश् वातपित्तकरा: सराभाद्श। 
बाँस के वीज का संस्कृत नाम--वशयव तथा वशवीज है। गुण--बांस के वीज कपाय रस- 
थुक्त, रूक्ष, विपाक में कद रसयुक्त, मूत्र का विवनन्‍्ध ( रुकावट ) करने वाले, वात तथा पिप्तकारक, 
सारक एवं कफनाशक द्वोत्ते हैं ( इसका विवरण गुड़च्यादिवर्ग में देखें ) ॥ ८२॥ 


अथ कुसुम्भवीजम्‌ । तस्य नामगुणानाह 
कुसुस्मवीज चर॒टा सेच पोक्ता वरष्दिका ॥ ८३ ॥ 
चरठा मधुरा स्रिग्घा रक्तपित्तकफापद्दा। कपाया शीतला ग़ुर्ची स्यादुवृष्याउनिलापहा॥<४॥ 
कुसुम के बीज (करे ) के सस्कृत नाम--कुसुम्भवीज, वर॒टा तथा वरद्ठिका ये सत्र है । 
ग्रुण-कुछुम के वीज मधुर तथा कषाय रसथुक्त, ख्तिग्य, शीतल, शुरु, क्रिचित्‌ वीर्यवर्धक एवं 
रक्तपित्त, कफ तथा वात को दूर करने वाले द्वोते हैं ॥ ८१-८४ ॥ 
- ३१ कुसुम के बीज . 
हि-कुसुम के बीज, वरे, बरें, कर, करे, करड, करें। बे०-कुसम फल। पं०-कुस्ृस्मा । 
म०-करडया । मा०-कुसुम्बो | गु०ए-करड, कुछता नावीज। थू०-कर्ड । फा०-तुख्म कापसा, 
खसक दाना । अ०-हृव्बुल भस्फर, हृष्वकत्तेम, हृव्चुल मास्फर । 
हृरीतक्यादिवग में शसके दृक्ष का परिचय दिया गया है । 


बीज--वालक के दांत के समान सफेद रह, छिलका मोटा और गूदी मस्मेंली दोती है। 
शसका स्वाद कुछ कडवा होता है ॥ ३१ ॥ 


अथ गवेधुका ( गरहेडुआ )। तस्या नामगुणानाह 
गवेधुका तु विद्व श्चिगंवेधुः कथिता खियास्र । गवेधुः कहुका स्वाद्दी काश्यक्रस्कफनाशिनी ॥णा। 
गरद्देडुआ के सस्‍्कृृत नाम--गवेधुका और गवेधु (यह ओऔलिद्नी है) ये दो विद्वानों ने वतलाये 
हैं। गुण-गरहेडुआ कद्ध रसयुक्त, स्वादिष्ट, कुशता करने वाला एवं कफनाशक होता है ॥ ८५॥ 
३२ गरहेडुवा की 
हिं०-गरहेडुआ, गरदेडु (दु ) वा, गरगरी धान । घं०-गडगढ, देधान, ग्ुरणुड | म०-हऊुसई 
से वीज । प०-सकल । म०-रानजोंघला । शु०-कसई । ऋं०-00502770०७ (कोश्क्सवार्वेंटा) । 
ले०-0०ं> /८2८॥77774 #०४! ( कोश्क्त लाजिमा जोबि ) | 
यद्द वद्दाल के गढहों और चावल के खेतों में उत्पन्न होता है तथा अन्य प्रान्तों में भी पाया 
जाता है। इसका पौधा-३ से ५ फुट तक ऊँचा होता है। पत्ते-४ से १८ इब्ध तक रूम्बें १-१॥ इच्च 
चौडे नुकीले होते हैं | फूल-नारद्ौ रह्न के आते हैं । फछ-गोल होते हैं ॥ ३२ ॥ कक 
अथ नीबारः ( तीनी ) । -तस्य नामगुणानाह 
भसाधिका तु नीचारस्तृणाज्नमिति च स्घृतम्‌ | नीवारः शीवलो ग्ाही पित्तन्न- कफवाचकृव्‌॥ 


सनी के सस्‍्कृत नाम--प्रसाधिका, नोवार और तृणाज्न ये सव हैं ।-गरुण-तीनी शीतल, आही, 
पित्तनाशक एवं कफ तथा वातकारक है ॥ ८६ ॥ 


घान्यवर्गं: | ६६६ 


श्र तीनी 
हि०-तीनि, दीन्नी, तिली, तिन्ना, मिवार | बं०-उड़िपान्य । म०-देवमात । गु०-वंटो, 
नाननी । क०-ज्यर हुमेघे, जरहुमेथे | ते०-निवरीवट्‌ढु | ले०-#2कांटपफ :वॉश्धात ( पानि- 


कम इटालियम ) | ० ४8४३४ 
तीनी--एक प्रकार का धान्‍्य ( चावल ) दै। यह अन्य थानों की नाई वर्षा ऋतु में खेतों 
में बोई जाती है ॥ ३३ ॥ ््ि है 5 


” अथ याँवनाल ( पनरा, जुआर )। तस्य गुणानाह 


यावनालो हिमः स्वाहुलें हितः छ्ेप्मपित्तजित्‌ । भवृष्यस्तुवरों रूचः स्वेद्करकथितो रूघुः ॥ 
जुआर ( पनेरा ) का संस्क्ृत नाम यावनाल दै। ग्रुण-जुआर स्वादिष्ट, कपाय रसयुक्त, 
शीतल, किंचित्‌ वीयब्रधक, रूक्ष, क्लेठकारक, लघु एवं रक्तविकार, कफ तथा पित्त को नष्ट करने 


वाला होता है ॥ ८७॥ 


३२४ ज्ुआर ; 
हि०-जुआर, ज्वार, जुवार, जिनोरा, छोटी जोन्दरी, मंसुरिया। बं०-जुयारा, जोयार, 
जनार । म०-जॉपले, ज्वारी । ग्रु०-जांख, जुबार । क०-जोल, जोलां। ते०-नोन्नल । 
द्रा०-शोल | फा०-जुरेमका, जिरहमका, गावरस हिन्दी | अ०-हंतारुमिया खदरूस, हिन्तये 
रूमिया । ह 
यह प्रायः सब प्रान्तों के खेतों में वोया जाता है। श्सके पौधे और पत्ते का भांकार मक्का के 
समान द्वोता है | पौधे के अन्त में बीअकोर्षों के गुच्छे छगते हैं। द्ाने-वाजरा से वड़े और 
गोल होते हैं ॥ ३४ ॥ बा ॥ 


. ' '.. अथ परिभाषामाह 


धान्य॑ सव॑ नवं स्वादु गुरु छेष्मकरं स्घ्तम्‌ । तत्त वर्षो पितं पथ्यं- यततो छघुतरं हि तत्‌ ॥ 
वर्षोपितं॑ सर्वधान्यं गौरवं परिमुगश्वति | न तु स्यजति वीय स्व॑ क्रमान्मुशख्चत्यतः परम ॥ 
एतेपु यवगोधूमतिलमाधा नवा हिताः। पुराणा विरखा रूक्षा च तथा ग्रुणकारिणः ॥ 
धान्यविषयक परिमाषा--समी प्रकोर के धीन्‍य यदि नवीन हां तो वे स्वादिष्ट, गुरु तथा 
कफंकारक होते हैं.। यदि वे वर्ष भर के रखे पुराने हों तो पथ्य :द्ोते हैं, क्योंकि भत्यन्त लघु 
हो जाते ईं । वर्ष भर के रखे पुराने सभी धान्य शुरुता छोड़ देते हे भर्थाव ल्घु दो जाते हैं, 
किन्तु अपने वीरय॑ को नहीं छोडते दें । वर्ष मर के वाद जेसे-जेसे वे पुराने होते जाते हैं वेसे-चे से 
अपने-अपने वीय॑ को क्रम से थोढी थोडी मात्रा में छोड़ते जाते हँ | किन्तु जब गेहू, तिरू, उरद 
नवोन ही अवस्था में-भ्रपने-अपने युर्णो से युक्त रहते हैँ और द्वितकर होते हैं | पुराने होने पर 

वे विरस तथा रूक्ष दो जाते हैं तथा उतने गुणकारी नहीं होते हैं ॥| ८८-९० ॥ 
&पुराणा चपद्वेयादुपरि स्थिताः। यवादयों नवाः स्वस्थान्‌ प्रति! हिचाः। पथ्याशिनां 
तु पुराणा द्विताः। 'पुराणयवगोघूमक्षोद्जाइलशूत्य सुग्‌ ।! इति वसन्ते वास्भटेनोक्तत्वात्‌ ॥ 
यहाँ 'पुराण? पद से दो वर्ष के ऊपर के रखे हुए जो धान्य हों वे पुराने कहलाते हैँ । यवादि 
धानन्‍्य यदि नत्नीनईों तो वे स्वस्थ मनुष्यों के लिये ही द्वितकर धोते हैं | पथ्य रखने वाले 
रोगियों के लिये तो पुराने अर्थात्‌ दो वर्ष के अन्दर तक दितकर होते हैं, उनके लिये नवीन 
हितकर नहीं होते हैं । क्योंकि वसन्‍्त में पथ्य द्वर््यों के वर्णन में वाग्मट ने पुराणयवर्गोधूम०-? 
श्त्यादि से 'पुराना जब तथा गेहूँ, मधु, जज्ली जीवों के मांस का कवाव खाना दितकर है! ऐसा 

कह कर पुराना जब और गेहू पथ्य वतछाया है ॥ ८८-९० ॥ 
इति श्रीमिश्नलटकनतनयश्री मिश्रभावविरचिते मावप्रकाशे मिश्रप्रकर णे 
नवमो धान्यवर्ग. समाप्त: ॥ ९ | 


अथ ज्ञाकवर्ग: 


तत्र शाकनिरूपणसाह 


पन्ने पुष्प फर् नाल कनद संस्वेदन तथा। शाक पदढ्दिघसुदिएं गुरु विधाप्रयोत्तरम्‌ ॥ १॥ , 

शाक्क का निरूपण--१ पत्र, २ पुष्प, ३ फल, ४ नाल, ५ कन्द भौीर द्व्‌ सत्मेदज ये ६ प्रकार 
के शाक माने गये हैं । इनमें एक दूसरे की अपेक्षा उत्तरोत्तर गुरु समझना चाहिये। जैसै-पत्र 
की भपेक्षा पुष्पशाक युरु होता है। उसकी अपेक्षा फल शाक अषिक गुर होता ई इत्याद्रि क्रम से 
रत्तरोत्तर गुरु होते है ॥ १० 


अथ शाकानां गरुणानाह 


आयः शाकानि सर्वाणि विष्टम्सीनि युरूणि च । रूक्षाणि वहुवर्चास सृष्टविण्मास्तानि च ॥ 
दाक सिनत्ति चपुरस्थि निहन्ति नेन्न, चर्ण विनाशयति रफ्तमथापि शुक्रम्त । 
प्रज्ञाक्तयं च कुरुते पछितं च चून, हन्ति स्मघ॒तिं गतिसित्ति प्रददनिति तज्ज्ाः ॥ ३॥ 
शाकेषु सर्वपु चसन्ति रोगास्ते हेतदो देहदिनाशनाय । 
तस्माद्‌ चुधः शाकविवजन तु कुर्यात्तथाउम्लेएु स एवं दोएः ॥ ४ ॥ 


सभी प्रकार के शार्कों के सामान्यरूप से शुण--प्रायः करके सभी शाक ( पत्र-पुष्पादि ६ 
प्रकार के )-विध्म्मक, शुरु, रूक्ष, विशेषरूप से मर निकालने वाले अर्थात्‌ भधिक ट्ट्टी निकालने 
चाले, मल तथा अधोवायु की प्रवृत्ति कराने गले होने हैं और द्वव्यगुण के जानने वाले विद्वान 
लोग शाक के विषय में यह भी कहते हैं कि शाक शरोरस्थित हड्डियों का भेदन करने वाला 
अर्थात्‌ उनकी सारता को नष्ट करने वाला, नेत्रों की शक्ति, रक्त, शुक्र, चुद्धि, स्मरणशक्ति तथा 
गति ( चलने की शक्ति ) को नष्ट करने वाछा एवं पलित ( भकाल में वार्लो का सफेड होना ) को 
करने वाला छोता है । 

सभी शार्कों में 'रोग रहते हैं और वे द्दी रोग देह के नष्ट करने में देतु होते हैं । इसलिये 
समझदार छोगों को चाहिये कि शाक का खाना छोड दे । अम्ल ( खट्टे ) पदार्थों में भी पूर्वोक्त 
दोष होने से उनका सेवन परित्याग करना उचित है ॥ २-४ ॥ 

&एतानि शाकनिन्दकान चच्नानि सासानन्‍्यानि॥ २-४ ॥ 

यहाँ ये सब झ्ञाक की निन्‍दा करनेवाले पूर्वाक्त वचन सामान्य रूपसे हैं ॥ २-४ ॥ 


अथ शाकेषु विशिष्टानि | तत्र पत्रशाकानि । 


तत्रापि वाह्तूकद॒यम्‌ ( दोनों वथुआ )। तस्य नामानि शर्णोँश्वाह 

चास्तूफ दास्तुक व स्यात्तारपन्र च॒ शाकराट । तदेव तु बृहटस्पन्न रक्त स्याद्रोडवास्तुकम्‌ ॥। 
धायशो यचमध्ये स्याद्ययशाकमतः स्छतम्‌ । वास्तूकद्वितय स्वादु क्ञार पाके कहदितम ॥ 
दीपन पाचन रुच्य रूघु शुक्रवलूप्रदम। सर प्लीहासख्रपित्ताशःक्मिदोषत्रयापहम ॥ ७ ॥ 

शाक्र के विषय में विशेष वचन--शार्को में प्रथम पत्रशाक का वर्णन करते छै। उसमें भी 
प्रथम दोनों प्रकार के वधुआ के विषय में विशेष वचरतों का उछेख करते हैं। वथुआ के सस्क्ृत 
'नाम--वास्तूक, वास्तुक, क्षारपत्र और शाकराट ये सब हैं। वडा बथुआ का लक्षण तथा सस्कृत 
नाम--जो वशुआ बडे पत्तों वाला एव रक्तवर्ण का होता है, उसे 'गौडवास्तुक? कहते हैं । बशुआा 
अविक्रनर जब के खेत में होता ऐ, अत- सस्क्ृत में इसे 'यवशाक? भी कहते हैं। गुग-दोरनों 
लश्ुआ स्वादिष्ट, क्षारयुक्त, विपाक में कह रसयुक्त, अन्विदीपक, पाचक, रुचिकारक, लघु, शुक् 
तथा बल की बढाने वाले, सारक एव घ्लोहां, रक्तपिंतें; बदासीर, कृमि तथा त्रिदोष के नाशक हैं ॥ 


- शाकवर्ग:। . - ७०१ 


१ बथुआ 

हि०-वशु भा, वथुआ, चिछोशाक । बं०-वेतुया, वेतोशाक | म०-चाकवठ, चकवत, चिंम्बिल, 
चिखिल | ग़ु०-टांक्ी, बथवो, बाथरो, चीलो | सा०-बथवों | .क०-चाक्रवत्ते, चक्रवती, विलिय 
चिछीके । फा०-मुसेलेसा, सरमक, सलमह । अ०-रोक्‌ बतुल बजामेल, कुतुफ, कतफ। 
अ०- 7706९ 8०056 600#/ ( हाइट गूज फूट )। छे०-८४९॥४०/०वरांप्र॥# 498४४ ( चेनो- 
पोडियम एटबम । 

भारतवर्ष के प्रायः सब प्रान्तों के खेतों में' यह बहुलता से पाया जाता दै विशेष कर यह 
आप हो भाप जिना वोये उत्ःन्न होता है। इसका बुप-सीधा या झुका हुआ २-९ विलस्त तक 
ऊँचा गन्धदीन द्वोता है । पत्ते-माकार में छोटे बडे, त्रिकोणाकार, नुकीले कई प्रकार के होते हें + 
डण्डियों के भन्त में वारोक पुष्प और बीजकोषों के गुच्छे लगते हैं । ह 


२ बड़ा बथुआ 
द्वि०-बडा वशुआ, बुआ, चिछी शाक । 'बं०-वेतोशांक | म०-चिविल, चाकवताची माजी । 
गु०-चील | क०-विलीय चिछिके । अं०-२2४7७9॥९४ 20056 (00॥ ( पर्पछ गूज फूट )) छे8-(. ॥४- 
॥०7०व0%४ एां74० ( चेनोप्रोडियम विरिडे )। अप 
यह उक्त वथुए-के समान होता है किन्तु आकार में बडा और छाल रह्न का-द्दोता है ॥१-२॥ 


अथ पोतकी ( पोई )। तस्या नामगुणानाह 


पोतक्युपोदिका सा तु मालवाउम्र तवज्लरी । पोतकी शीतला ख्नरिग्धा छेष्मलछा वात वित्तनुत्‌ ॥ 
अकण्टया पिच्छिला निद्राशुक्रदा रक्तपित्तज्ञित्‌। बलदा रुचिकृत्पथ्या बृहणी तृप्तिकारिणी ॥ 
- पोई के संस्कृत नाम--प्रोतकी, उपोदिका, " मालवा तथा अमृतबछरी ये 'सब हैं । ग्रुण-पोई 
शीतल, ख्िग्ध, कफजनक, वात तथा पित्तनाशक किब्नित्‌ कण्ठ-के, लिये दितकर, पिच्छिल, निद्रा 
तथा शुक्ष को देनेवाली, रक्तपित्त को, दूर करनेवाढी, वलदायक, झरुचिकारक, पथ्य, बहुण ( रस- 
रक्तादिवधेक ) एवं तृप्तिकारक होती है ॥ <-९ ॥ 
पोय 
द्वि०-पोय ( शाक » पोय का साग, पोई का शाग। बं०-पूई, पुइशाक । म०-वेलपोई, 
मयॉल, ल्थुमयालु, थोर मयाल, मयाला, मयल, माडवी, राजगिरा, रुदवेलि। गु०-पोथी। 
क०-६रिठोडु वेसले, वसले | पुं०-पोई साग। मसो०-पोई | ते०-अबच्चलि | द्वा०-वशल्कोरे। 
अआं०-770487 89780 ( इण्डियन स्पाइनक्‌ ) | छे०-+#व524 24 ( वेत्तिका एल्त्रा ) 
यह इस देश के प्रायः सव-प्रान्तों में बोई जाती है । घर के पाम ट्ट्टी या, छप्परों पर फेली 
हुईं देखने में आती है। पत्ते-सीशम के पत्ते के समान गोलाकार परन्तु उनसे मोदे और यूदेदार 
होते हैं। पत्रदण्ढ से कोमल सींक निकल कर उस पर क्रमशः लाल मिश्रित सफेद रद्न के फूल 
भाते हैं। फल-छोटे-छोटे गोल किब्नित्‌ नोकीले पकने पर कालापनथुक्त वेगनो रह्न के हो जाते 
हैं। सफेद भौर छाल डडो के भेद से यह दो प्रकार की होती है ॥ ३ ॥ 


अथ श्रेतंरक्तमारिषो ( सफेद व लाल मरसा )। तयोनामानि गुणांशाह 


मारिषो बाच्पको मार्पः श्वेतो रक्तश्न स स्मतः। मारिपो मघुरः शीतो विष्टस्सी पित्तनुद्‌ गुरुः॥ 
वातश्लेप्मकरों रक्तपित्तनुद्‌ विपसाभ्मिनित्‌। रक्तमार्षों ग़ुरुर्नाति सक्षारो मधुरः सरः वा 
स्लेष्मलः कटुकः पाके स्वत्पदोप उद्ीरितः ॥ १३ ॥ 

मरसा के संस्कृत नाम--मारिप, वाष्यक और साप॑ ये सव हैं | सेद-सफेद तथा रक्तवर्ण के 
भेद से मरस्ा दो प्रकार का होता है। छुण-मरसा ( सफेद ) सथुर रसयुक्त, शीवछ, विष्टम्म 
जनक, पित्तनाशक, गुरु, वात तथा कफ्कारक एवं रक्तपित्त, विषमाध्ि को शरन करने वाला छोना 
है । लाल मरसा-किशित्‌ गुरु, क्षारचुक्त, गधुर रस वाला, सारक, कफजनक), पाक में वद्धरमयुक्त 
तथा स्वृद्प दोष वाला कहा हुआ दै॥ १०-११ ॥ 


लत 


७०२ भावतप्रकाशरूय पूर्वंखण्डे- 


४ सफेद मरसा 


हि०-मरसा, नवडा, नवडो, सफेर मरसा साग, गन्दार । बं०-काँटनठे, कॉटानंटर शाक, 
श्षेतकाँटानदे । ग्ु०-डॉमी, राजगरो। छ०-नेठटा शाग। ते०-ड्शुलकुटा। म०-प्ोकडथाची 
भाजी, मराठी माजी | फा०-बुस्तान भफरेज | छे० -शव्राधा।ए 2द7८फरंदाएड ( भमरट्स्‌ 
पानिक्युलेट्स )। 


प्रायः सत्र प्रा््तों में इसकी खेतो की जातो है । इसका छुप-८-५ फुट तक ऊँचा होता द । 
डढी-हाथ के भगूडा समान मोटो होती है। पत्ते-२ से ६ इश्न तक लम्बे, १-३ इम्न चीडे चौलाई 
के पत्तों के भाकारवाले होते हैं । डडी के भन्त में उमके चारो ओर वारक फूलों के गुच्छे लगते 
हैं। घीज-वारीक काले रह्न के दोते हैं । 


७५ लाल मरसा 


हि०-लाल मरा, लाल नवढा। बं०-रक्तकांटा नंढेर शाक, छाल काटा नटेर । म०-माठाची 
भाजी | मु०-माटी चुलाई | ले०-#कावावा॥/75 84782०/2४5 ( भमरेंट्स गेंजे टिकस्‌ ) । 

प्रायः सब प्रान्तों के खेतों में इसका रोपण करते हैं । श्सका छुप-२-३ फुट ऊँचा भौर छाल 
होता है। पत्ते-उक्त मरते के भाकार वाले, किश्नित्‌ हरापनयुक्त छाल या नीलापनयुक्त ढाल 
अथवा चमक्कौले लाल रक्त के होते हैं। डण्डियों के चारो ओर सघन गशुलावी रद्द के बारीक फूर्लो 
के गुच्छे लगते हैं । घीज-उत्त मरसा के समान होते हैं ॥ ४-५ ॥ मे 


अथ तण्डुलीयः ( चौलाई ) | तस्य नामगुणानाह 


तण्डुलीयो मेघनादः काण्डेरस्तण्डुलेरकः। भण्डीरस्तण्हुलीबीजो विषप्नश्वाल्पमा रिपः॥१२॥ 
तण्डुलीयो लघुः श्ीतो रुच्छः पित्तकफास्रजित्‌ | सष्टमूश्नमलछो रुच्यो दीपनो विपद्दारकः ॥१४े॥। 
चौलाई के सस्कृत नाम--त्तण्छुलीय, मेघनाद, काण्डेर, तण्डुलेरक, भण्डीर, तण्डुलीवीज, 
विषज्न तथा अल्पमारिष ये सब हैं | मुण-चीलाई रूघु, शीतल, रूक्ष, मूत्र तथा मरू को निकालने 
वाली, रुचिकारक, अज्विद्रीपक एवं पित्त, कफ, रक्तविकार तथा विष को दूर करने वालो होती है ॥ 


; < चोलाई | 

ह&ि०-चौलाई का शाक, चौराई का साग, चवडाई, चवलाई, गेहडी साग | बं० क्षुद्देनटे, नंटे 
शक, काट ने । म०-तांदुलजा, ताडुलजा, तांदुलिजा | शु०-तादछ ज।नी भाजी, त्ताजल जो) 
पादलू जो। क०-किरू कुशाल, तप्ड, मुछुक्किरई। ते०-मोला कुरा | ता०-मुलक्कीर । फा०-सफेद 
भ्ज, सुपेद मर्ज। अ०-बुकलेय मानोया, बुकल्ये यमानिया। आं०-शिपरकीए शयश्ाश्यांत 
( प्रिद्लो अमरैन्ध ) | ले०-4#वावा(ध00-5 97055 ( अमरेन्‍्थस्‌ स्पाश्नोसस्‌ )। 


इस देश के प्राय- सब प्रान्तों के खेत, वाग, बगीचों में और बीरान सूसि में आप दी आप 
उत्पन्न होती है। इसका छुप-२ फीट तक ऊँचा मौर शाखाएँ-झाडदार होती है। पत्ते-१-२१॥ इच्च 
ज्स्ते चौड़े वरधनुमे परन्तु नोकरहित होते हैं। पत्तों की जड़ में महीय त्ीक्ष्ण काटे होते है। 
डंडियो-पर बारीक फूलों के युच्छे रहते हैं। इनके वारोक काले रय के गोल चमकीले वोज 
निकलते हैं। काटे वाली, बिना काटे वाली, हरे पत्ते की, छाल पत्ते की और नीलापनयुक्त छाल 
अथवा छालोथुक्त नीले पत्ते की,-इस प्रकार चौलाई कई प्रकार की द्ोती है ॥ ६ ॥ 


अथ पानीयतण्डुलीयम्‌ ( जलचोलाई )। तस्य नामगुणानाह 


पानीयतण्डुलीय तु कन्चट समुदाह्तम्‌ । कब्बट तिक्तक रक्तपित्तानिलहर छघु ॥ ३४ ॥ 

जल चौलाई ( यह चौलाई का भेद है और शाख्र में 'कन्नट” नाम से प्रसिद्ध है) के सस्क्षत 
नाम--पानीयतण्डुछी य, जलूपण्डुलीय तथा कन्नट ये सव हैं । गुण-जल चौलाई तिक्त रस युक्त 
उउ एव रक्तपित्त तथा वायुदोष को नष्ट करने वाली होती है॥ १४ ॥ 


'शाकबगं।।  , ७७०३ 


' ७ जल चोलाई- ह 
हि०-जलचौलाई, चौराईभेद। बं०-वापानटे, जलतादुलजा | *गशु०-पाणीनो तांदलजों। 
ते० -कुईकोरा, कुईकोरी । ॥ 
जल चौलाई पानी के निकय्वत्तीं स्थान में उत्पन्न होती दे भोर खेतों में-रोप्ण करने से उसमें 
बार-वार पानी से सींचने की भावश्यकता होती द। पत्ते -लम्बे चोड़े नोकरदहित बद्धीनुमे होते हैं । 
डंडियाँ के भन्‍्त में डडी के चारो तरफ वारीक ऊूलें के गुच्छे रहते हैं और बीज्ञ-चौलाई के 


समान वारीक काले रद्न के होते हैं ॥ ७॥ , . . ८ हु 


अथ पालक्या ( पालक )। तस्था नामानि शुणांथाह / - 
| पालक्या वास्तुकाकारा छुरिका चीरितच्छुदा ॥ १५॥ 
पालक्या वातछा शीता श्लेष्मछा भेदिनी गुरुः। विष्टम्भिनी मद्खासपित्तरक्तकफापद्दा ॥ 
पालक के संस्कृत नाम-पालक्या, वास्तुकाकारा, छुरिका तथा चौरितद्छदा ये सब हैं । 
शुण-प्राकक वत्तजनक, शोतलरू, कंफकरारक, मलभेदक, गुरु, विध्म्म उत्पन्न करने वारा एवं मद 
( नशा ), श्राप्त, पित्त, रक्तविकार तथा कफ को दूर करने वाला होता है ॥ १५-१६ ॥ 
.. ८ पालक । 

_ छहि०-पालक ज्ञाक, पाछकी, पलाकी, पाछाकी । बं०-पालशाक, पालंग शाक, पालेक । 
स०-पालख, पं इ शाक, पालक । गु०-पालखनी माजी, टाँफो । क०-पालक्य, झुकुन्दनगिड । 
पं०-पालख ( क )। मा०-परालखो | फा०-इस्यनाख, अस्वनाख, अस्यानाख | आ०-७782९ 
( स्पाइनेज ) | ले० -892 एप्राइधांड ( बेटा बरगरिज ) । ' 

वज्वाल और- ऊँचे स्थान के -खेनों में यह उद्येन्न होता है। श्सका कछुप-१-३ फुट तक ऊँचा 
होता है। जड़ वाले पत्ते-लम्वे चौडे भण्डाकार और किंचित बद्धीनुर्मे होते हैं । ज्यों ज्यों डडी 
बढ़ती जाती हद, त्यों त्यों पत्तों का आकार 'मी बदलता जाता है। लम्बी डण्डी पर पर्तों की जड़ 
में फूल गुच्छाकार आते हैं । बीज-चोौकोणाकार और खरदरे होते हैं ॥ ८ ॥ कर 


- अँथ कालशाकम्‌ ( नाडीका शाक )। तस्या नामगुणानाह 

नाडिक॑ कालशाक च श्राद्गधश।कं च काठकम्‌ । कालशाक सरं रुच्य वातकृत्कफशोथहत्‌ ॥ 
यलय॑ रुचिकरं मेध्यं रक्तपित्तदरं हिमम्‌ ॥ १७ ॥ 

नाडीका शाक के सस्कृत नाम--नाडिक, कालशाक, श्रादइशाक और कालछक ये सब हैं। 
शुग-नाडी का शाक सारक, रोचक, वातकारक, कफ तथा शोथ नाशक, वलदायक, रुचि को 
उत्पन्न करने वाला, भैथा के लिये द्वितकर अथवा पवित्र, शोतल एवं रक्तपित्तनाशक है ॥ १७॥ 

९, कालशाक ( नाड़ीका शाक ) है 

द्वि०-नाडीचा, नरिंचा, करेबु शाग, नाढीका शाक्, पद्धआ भेद, गोलवा, छलितापाट । 
यच०-तालिता शाक, वनपाट, कोस्टारशाक । म०-कुलोची भाजी | ग़ु०-छनेहट, वोराकुन्चट । 
रे०-(०८०प्र४ ८६75प्रॉँवाएं& ( कोकोरस काप्सुलरिस ) । 

यह गरम प्रदेशों में अधिक डत्यन्न होता है। इसका छुप-३-४ फुट तक छँचा होता हे । 
पत्ते-२-४ इश्न रूम्बे आध से पौन इच्च चौड़े, अडाकार और कगूरेदार होते हैं । फूछ-पीछे रह 
के भाते हैं। ढोदी-गोलाकार पाँच भाग वाली होती हैं ॥ ९॥ 


अथ पहद्शाकः ( पहुआ शाक )। तस्य नामानि मुर्णाथाह 
पद्दशाकस्तु नाडीको नाढीशाकश्व स स्मतः। नाडीको रक्तपित्तप्तो विष्ठम्मो वातको पनः॥१4॥ 
पद्चआ शाक के सरुकृत नाम--पद्शाक, नाडीक और नाडीशाक ये सव हैँ । गुण-पद्धआ 
शाक रक्तपित्तनाशक, विष्टम्भजनक एवं वात को कुपित करने वाला होता है ॥ १८॥ 
| - १० पह्शाक ( पटुआ शाक ) 
हि०-पड़आ,; पटवा, पहुए का शाक। थं०-पाट शाक, नालिता शाक, कोस्टार शाकक। 


७०४ भावप्रकाशस्य पू्वेखण्डे- 


स०-भलव्या, नाडीशाक, मयाल। गु०-भल्वी, नीलानी माजी। ले०- (0/0790775 ०07॥8 
( कोर्कोरतत ओलिटयो रियस ) । 

यह कई प्रान्तों में भाप हो आप जब्नली उत्पन्न होता है और कह्दी-क्दी सन के टिवि श्सकों 
रोपण भी करते हैं । इसका छुप-२-३ हाव तक ऊँचा होता है। पत्ते-२-४ इन्न लम्बे, १०२ हट 
चौडे, चिकने, भण्डाकार और अनीढार दोते ईँ । फूछ-पीले रद्द के भाते एँं । डोडदी-१-२ इक 
लम्बी गावदुम होती दे । 


अथ कलम्बी ( कलमी शाक )। तस्या नामगरुणानाह 
कछम्वी शतपर्चा च कथ्यन्ते तदूयुणा भथ। कल्म्त्री स्तन्यदा प्रोक्ता मधुरा शुक्रकारिणी ॥ 
कलूमी शाक का सस्कृत नाम--कल्म्वी और शतपर्वा है । गुण-कलमी शाक मधुर रसथुत्त, 
दुग्धवर्धक तथा शुक्र को उत्पन्न करने वाढा होता है ॥ १५ ॥ 


११ कलम्बी 

द्वि०-कलम्वी शाक, करमी, कलमी का साग, करे, नटो शाक) करेदुआ | बं०-ब तभी शा; 
कलमा शाक । ते०-तोमे वच्चलि । पं०-नारी, नाली । म०-नालीची भाजी | छे०-7/077ं4 
धरधृप्रधां24 ( भाश्पोमिया »क्कैटिका ) । 

यद्द छता-जाति की वनस्पति प्रायः सव प्रान्तों के सनक स्थान में जल के ऊपर नैरवी हुई 
दिखाई देती है। इसकी जड़-कीचड में फैलतो है | डंढी-पोंली होती है | पत्तें-३ से ६ इश्च लग्वे 
त्रिकोणाकार होते हैं । फूछ-नलिकाकार १-२ इल्च लग्वे निसोत के समान भौर फल भी निसोत 
के भाकार वाले होते हैं ॥ ११॥ 


“अथ लोणी बृहछोणी च ( नोनिया, बड़ा नोनिया, कुछफा ) | 
* तयोनामगुणानाह 


लोणा छोणी व कथिता बृहब्लोणी तु घोटिका । लोणी रूपा समता गुर्वी च'तशछेष्महरी पहुः॥' 
अश्ञोन्नी दीपनी चाउला मन्दा सिविपनाशिनी। घोटिफा5स्छा सरा चोष्णा चातकृत्कफ पित्तहन त्‌ ॥ 
चाग्दोषत्रणगुल्मन्नो श्रासकासप्रमेहनुव | श्ोथे छोचनरोगे च ह्विता त्तज्लैरुदाहता ॥ २२ ॥ 
नोनिया का संस्कृत नाम--लछोणा तथा लोणी है। वडी नोनियाँ का सस्क्ृत नाम-इदइलछोणी, 
और घोटिका है | गुण-नो निया रूवण तथा अम्लरसथुक्त, रूक्ष, शुरु, अभ्विदीपक एवं वात, कफ, 
अर्श ( बवासीर ), भप्नि की मन्दता तथा विष को नाश करने वालो है। बढ़ी नोनियाँ-श्मके 
भुण के जानने वार्लो ने श्से अम्ल रसयुक्त, सारक, उष्ण, वातकारक एवं कफ, पित्त, वाणीदोष 


( वोलने में हकलाना आदि दोष ', ब्रण, गुल्म, खास, खांसी और प्रमेद को दूर करने वाली तथाः 
शोथ भोर नेत्ररोग में दहितकर वतलाया है ॥२०-२२॥ 


१२ छोटी लोणा 
हि०-छोटी छोणा, नोनीसाग, छोटो नोना, छोनी, नोनी, नोनिया लोनिया, भावतीजाक, 
अम्ललोनिया । बं०-झ्ुद्दे णुनी, वनणुनो, णुनेशाक । म०-घोछ, लद्दान घोल । गु०-छगी झोणी। 
क०-गोलि। पं०-लुनचक । ते०-पहल, कुर, अश्लकुस। ता०-क्रोरिल कोरई, लकोरई। 
सु०-कुफीं । श्रृ०-चुछ् तुल्ह मका । जूँ०-ए?एण/४8४९ ( पर्स्लेन ) | ले०-207्रांवटव ध्ृषदर्तीए- 
गीव4 ( पोडलाका क्वाड़िफिडा ) । 
छोटी छोणा एक प्रसिद्ध शाक है। इमके पत्ते-तीसी के समान छोटे-छोटे दोते हैं और 
फूछ-पोला होता है । यद ललोई लिये हरे रह्न की, स्वाद में खारी और खट्टी होती है । 
१३ वड़ी लोणा 
दि०-बढी छोडा, लोगाशाक, कुस्फा | वं०-बढगुनी । झ०-मलेब्रोल, राय घोल, कुर्फा । 
घ०-लगी मोटी । फा०-खुल्फा, खुर्फों । अ०-व्रकुतुल इनका । पं०-लोनक, कुरफा । दु०-क॒ुल्फे 
फो भाजो | क०-दुदे गोरई | ले०-7207774८4 0 04226 ( पोड्डलेका भोलेरौीसिआ ) । 


“. 'शाकवर्ग:। : : ०३ 


बड़ी छोणा--नोना तथा कुल्फे के नाम से प्रसिद्ध है। यह आप ही भाप -खादर भूमि प्र 
भ्धिक उत्पन्न होती है। इसके पत्ते-छोटी लोणा के पत्तों से बडे, गोलाई लिये रुम्वे होते हैं और 
फूछ-वीला होता है ॥ १२-१३ ॥ हि 


अथ चाद्लेरी ( अम्बिलोना )। तस्या नामानि गुर्णाँथाह- 
चाड़ेरी सुक्रिका दन्‍त शरठांउम्बष्टाउस्ललो णिका । अश्मन्तकस्तु शफरी कुशली चास्लपत्रकः ॥२श॥ा 
चाढ़ेरी दी पनी रुच्या रूक्ोष्णा कफवा तनुत्‌ | पित्तलाउब्ला ग्रहण्यश्षःकुष्ठाती लारना शिनी ॥२७॥ 
अम्बिलोना के संस्कृत नाम--चाढ़े री, चुक्रिका, दन्‍्तशठा, भम्वष्ठा, अम्ललोणिका, जरमन्तक, 
शफरी, कुशली और अम्लपत्रक ये सब हैं । हे 
गुण -अख्विलोना अम्लरसथुक्त, अभिदीपक, रुचिकारक, रूक्ष, उप्ण, पित्तजनक एवं कफ, 
जात, घदणी, अश, कुष्ठ तवा भतीसार को दूर करने वाली है ॥ २३-२४॥ - - _ 


४ १७ चाह्रेरो 

हि०-चाह्नेरी, अन्बिलोण, अम्विलोना, अम्मी, खट्टी बूटी | पं०-खटकल, छोटा चूका, भ्मता, 
चौपतिया । च० -आमरूल । म०-आववती, चुका | गु०-चुको, आम्वीती । क०-पुंछव॒ णिसे, पुछं 
पुलचे । ते०-पुलि तिन्ता । द्वा०-पुडियारे | अ०-२०१७० 3076] ( इण्डियन सोरल )। 
खे०-0ड्बांड ट०फांटर्प्रॉंदांध ( जौक्सलिप कानिकुलेटा ) । 

प्रायः सभी गरम परानतों की कसर भूमि, खडहर तथा घरों के आसपास आप ही आप जड्गली 
उत्पन्न होती है। यह तृणजातीय वनस्पति प्रथ्वी पर छत्तें से फैली हुई रहती है। पंत्रदण्ड-भूमि 
से कुछ उठा हुआ रहता दै। पत्ते-गोलाकार एक साथ तोन-तीन रहते हैं। इसलिये इसको 
जा भी कहते हैं। फ़ूछ-नन्दे नन्‍्दे पीले रह्ट के आते हैं भौर घीजकोष-छोटे-छोटे गावदुम 
दोते हैं ॥ १४ ॥ हा 


अथ चुक्रिका ( चूक )। तस्था नामग्रुणानोह 


चुक्रिका स्यात्त पन्नाम्ला रोचनी शतवेधिनी ॥ २५॥ 
ख़ुक्रा ख्वम्लतरा स्वाद्वी वातन्नी कफपित्तकृत्‌। रुच्या छघुतरा पाके ब्ृन्ताकेनातिरोचनी ॥ 
चूक के सस्क्ृत नाम--चुक्रिका, पत्राम्ला, रोचना तथा शतवेधिनी ये सव दे । ग्रुण--चूक 
अत्यन्त अम्ल रसयुक्त ( भत्यन्त खट्टा ) स्वादिष्ट, वातनाशक, कफ तथा पिफ्त को उत्पन्न करने 
थालछा, रुचिकरारी, विपाक में अत्यन्त लघु तथा वेगन के साथ खाने में भत्यन्त रुचिकारक है ॥ 

| ;॒ १५ चूका , 

हि०-चूका ( शाक ), बडा चूका शाक, खटपालक, चूका पालक | बं०-चुका पालंग, चूका 
धालग मण०-चुका वडिलि, आजट चुका, थोर चुका, आववती | गु०-चुकी खाटी माजी, मोदो 
चुक्ो । क०-हुलिच, हुलिक क्वीत, कोत, हुली चकोत | फा०-तुरइक बडा, तुरें ख़ुरासानी, तरह 
एहिरा साईं | श्र०-हुमाज वुक्‍लेदा मेजा, शुल्क येह मिजई। आअँ०-8)40 0९78 १860 ( ब्छेडर्स 
डाक ) | ले०-/फ7९० १८5 ८८।:०४७ ( रुमेक्‍्स वेसिकीरियस )।. 

यह पश्चिम पञ्चाव भौर सिन्ष नदी के आसपास पहाडो जमीन में अधिक होता है और 
दूसरे प्रान्त में मी कद्दी-कह्दी पाया जाता द। श्सका छुप-१-१॥ विलस्त तक ऊँचा और गृदेदार 
होना है । पत्ते-अण्टाकार द्वोतते हैं। फूछ-गोझाकार भौर फल-आध इ्न के घेरे में गोल सफेद 
था लाल रह्न के होते हैं ॥ १५॥ 


अथ चश्व॒की ( चेवुना ) | तस्या नामगुणानाह 
पचिल्ा चन्नश्रद्वुकी च दीघेपन्रा सतिक्तको । चब्चु. शीता सरा रुच्या स्वाद्टी दोपम्रयापद्दा ॥ 
घातुपुष्टिकरी बढया सेध्या पिस्छिछका समता ॥ २७ ! 
चेवुना के सत्कृत नाम--चिह्ना, चछ चुकी, दोर्धयन्ना तथा सत्तिक्तका ये सब्र- हैं । 


रे 


७८६ भावप्रकाशस्य पूर्वेखण्डे- 


शुण-चेबुना स्वादिष्ट, शीतल, सारक, रुचिकारक, त्रिदोपनाशक्, धानु को पुष्ट करने गला, 
बलदायक, मैषा के लिये हितकर तथा पिच्छिल है ॥ २७॥ 


के 
*६ चच्चु 
हि०-चंचु शाक, चोच, चेवुना, चचू , चेचुक, खेतपात | ब॑०-चेचकी, वनपात, विल्नलिता | 


स०-चुन्रमाजी, लदु चचु, थोर चंचु | गु०-छुछ राज गरिनी साजी, छंछरी | त्े०-चिंद चेद्ड । 
स्े०-(०टा०ण7४ /452ं८प्रॉँधा& ( कोर्कोर्स फैसिक्युलरिस ) । 


यह गरम प्रान्तों में अधिक उत्पन्न होता ह। इसका छुप-छोटा होना है। पत्ते-१-२ दत्न 
लम्बे, पीन से आध इश्न तक चौडे, अडाकार ओर नुकीले होते हैं। फूल-पाछे रह्न के आते हैं । 
फलियाँ-अडाकार या गावदुम होती है ॥ १६ ॥ 

/ कर 
अथ एहलनाचका ( चबामन हाटी-हुलहुल ) | तस्या नासगुणानाह 

ब्राक्ती शह्बुघरा55चारी मत्स्याक्षी हिखमोचिका। शोथ॑ दुष्ट कफ दित्त हरते हिल्मो दिका ॥ 

हुरहर के सस्कृत नाम--ब्ाह्मी, शद्भपरा, आचारी, मस्त्याक्षी तथा हिलमोंचिझा ये सव है । 

गरुण-वामनहाटी ( हुल्हुल ) शोव, कुछ, कफ तथा वित्त का नाश हैं ॥ २८ ॥ 


१७ इलहुल शाक 

हि०-हुरहर, हुलहुर, हुल्डुल, जलपीपल, मछेछी । बं०-हिलेचा शाक, दिचेशाक, हिंचाशाऊ, 
दिंगचा | सु०-हुरहु च, हुर्‌हइची । उ०-हिरमिचा | ले३-फफ्रॉफ्वीव गीक्षाटप्रार ( एन्हिडा 
पलाइूटन्स )। 

यह आसाम, सिलहट ओर वद्नाक की तर जमीन में पाया जाता है तथा भन्‍्यान्य प्रान्तों में 
भी कहीं कहीं देखने में आता है । यह जल के निकटवरत्ती स्थान और दलदछ में उत्पन्न होने 
वाली तृणनातीय बूटी दै। यह भधिकतर चिकनी होती है, प्रन्तु कोई-कोई सूक्ष्म कोमल 
रोमयुक्त देखने में आती है। इसका डंठक-१-२ फीट हरूखां, भूमि पर पसेरा हुआ रहता है 
और गाँठों से शोरियाँ निकल कर भूमि में घुस जाती हैं। पत्ते-प्रायः विषमवत्ती रहते हैं 
और वे भाकार में छोटे वडे कई प्रकार के -हुआ करते हैं। इसकी लम्बाई १३ इच्च तक और 
चौडाई अनियमित होती है। ये अडाकार, भनीदार और कमूरेदार होते हैं। फूछ-छोटे-छोटे 


प्रायः चार दल वाले, पीलापनयुक्त हरे रह्न के और फूलों की घुण्डी-किचित्‌ कालापनयुक्त 
पीले रद्ट की होती है ॥ १७॥ 


अथ शितिवारः ( शिरियारो, चोपती )। तस्य नामरक्षणगुणानाह 
शितिवारः शितिवरः स्वस्तिकः सुनिषण्णकं:। श्रीवारकः सूचिपन्नः पर्णक' हुक्कुट, शिखी॥! 
धाद्नेरीसहद्दः पत्रेश्चतुदुड इतीरितः। शाको जलान्दिते देशे चतुष्पन्नीति चोच्यते ॥ ३० ॥ 
सुनिषण्णो हिमो गाही सेदोदोपब्रयापहः ॥ ३१ ॥ 
अविदाद्दी लघुः स्वाछहुः कपायो रूक्षदीपनः । दृष्यो रुच्यो ज्वरधासमेह कुष्ठभ्रमप्रणुत्‌ ॥३२॥ 
शिरियारी के सस्क्ृत नाम--शितिवार, शितिवर, स्वस्तिक, सुनिषण्णक, ओवारक., सूचिपन्न, 
पर्णक, कुक्कुट भोर शिखी ये सब हैं । लक्षण--शिरियारी के पत्ते चागेरी (अम्विलोना ) के पत्तों 
के समान होते हैं। इसके पत्रदण्ड में ४ पत्ते रहते हैं । इसी से इसको चतुष्पत्नी अर्थात्‌ चौपतिया 
कहते हैं । यह शाक जल्युक्त देश में उत्पन्न होवा है। गुण-शिरियारी मधुर तथा कषाय रखयुक्त, 
शीतल, गद्दी, किंचित्‌ विदाहदी, लघु, रूक्ष, अप्निदीपक, वीयवर्धक, रुचिकारक एवं मेद, त्रिदोष, 
ज्वर, श्वास, प्रमेह, कु तथा रोग नाशक है ॥ २९-३२ ॥ 
१८ शिरियारी 
द्वि०-शिरियारी, चौ१तिया, शिरुआरो, झुठवा । बं०-हुपुणी शाक, शुनिशाक, शुशुनी शाक। 
भ०-करडू, कुरढाइके। ग़ु०-छुनिसण्णक, 


लांवरी, खरकनीरा। ते०-सुनिषण्णमने शाकमु । 
क५-कुरडु । फा०-अजरा । ले० -#९9/वापं5 ०६४४४ ( ब्लेफरिप्त इडुलिस )। 


न नह “उन ह 
“. शाकबंगें |, «: ७८७ 


यह शाकवर्गीय वनस्पति भारतवपष॑,में प्रायः सब; प्रान्तों के सजल स्थान में क्टीं न कहीं पायी 
जाती है। वर्षाऋतु में यह अधिक उत्पन्न होती है। श्सतके छुत्ते-पानी के ऊपर तैरते हुए दीख पड़ते 
हैं। प्रत्येक डडी पर चार चार पत्ते रहते हैं। इस कारण इसे चतुष्पनत्नी या चौपतिया मी कहते हैं। 
ते और डडिया आकार में छोटे-बढ़े हुआ करते हैं। पत्ते-चांगेरी के पत्तों के समान किन्तु उनसे 
बड़े शोते हैं । डडियों पर कली से बीजंकोष आते हैं। बीज-नन्‍हें नन्‍्हें चिपंटे होते हैं ॥ १८ ॥ 


अथ मूलकपत्रम्‌ ( मुरई का पंचा )। तस्य गुणानाह 
पाचन लघु रुच्योष्णं पतन्न॑ मूलक्ज नवसू:। -स्रेहसिद्ध॑ त्रिदोषप्नमसिद्धं कफपित्तकृत ॥ ३३ ॥ 
मुरई के पत्ते के शुण--नवीन मुर्‌ई के पत्ते का शाक पाचक, लघु (.इल्का ), रुचिकारक तथा 
उष्ण होता है । तेल में भुना हुआ शाक त्रिदोषनाशक होता है। विना:आअुना हुआ--कफ तथा 
पित्तकारक होता है ॥ इंइना . | “* 2728 207 र ४ 
कमला का श्है मूली के पचे 5» 75 .,. . - 
डे इसका परिचय नालशाक वग म॑ दिया जायगा ॥ १९ ॥ 42 २ अनिल मर ह़ द; 
अथ द्रोणपृष्पीपत्रम्‌ ( गूमा का पत्ता )। तस्ये गुणानांह 
द्वोणपुष्पीदल स्वादु रूच घुरु च पित्त कृत्‌ | भेदन कामछाशोथमेहज्वरहरं कट्ठु ॥ ३४ ॥ 
गूमा के पत्ते का शाक--स्वादिष्ट, कद्धरसथुक्त, रूक्ष, गुरु, पिचकारक, मलमभेदेक एवं कामला, 
शोथ, प्रमेह तथा ज्वर को दूर करने वाला होता दै ॥ ३४॥. 
5 ड £.. ४२४० गूमा का हा हि हर 
इसका पूर्ण विवरण युडू च्योदि वर्ग में दिया गया है ॥ १० ॥ . - चलन |, 
अथ यवानीशाकम्‌ ( अजप्राइन का शाक )। तस्य गुणानाह 
यवानी शाकमाप्मयं रुच्यं वातकफप्रणुत्‌॥ उष्णं कट्टु च तिक्तं च पित्त लघु शूलहृत्‌ ॥रणा। 
अजवाइन के पत्ते का शाक-भाश्नेय ( अप्नि के ग्रर्गों से भधिक युक्त ), रुचिकारक, उष्ण, कट 
तथा तिक्त रसयुक्त, पिच्तजनक, लघु एव वात, कफ तथा शुरू को दूर करनेवाला होता है ॥ ३५॥ 
“२१ अज़वायन ' 
इसका पूर्ण परिचय हरीतक्यादि वर्ग में दिया जा चुका है ॥ २१॥ 


अथ दड़॒धपत्रम'( परमार, चक्रवढ़ शार्क )। तस्य मुणानाह 
दुद्प्पत्र दोषप्मस्लं वातकफापहस्‌ | कण्ट्कासक्रिमिश्वासदत्रु कुष्ठ प्रणुल्लछु ॥ ३६ ॥ 
चकवड के पत्त--दोंपनाशक, लघु, अम्लरसयुक्त, ( पाठान्तर मे रक्तविकार ), वात, कफ, 
खुजली, खासी, क्रिमि, श्वास, दाद भौर कुछ को दूर करने वाले होते हैं ॥ १६ ॥ 
है शभ२ पमार हु 
इसका पूर्ण विवरण हृरीतक्यादि वर्ग में दिया गया है॥ २२॥ 


अथ सेहुण्डः ( धूहर )। तत्पत्रस्य गुणानाह 
सेहुण्डस्य दुर्ल तीचर्ण दीपन॑ रेचन हरेव्‌। आध्मानाष्टीलिकागुक्मशुलशोथोद्राणि च॥ 
थूदर के पत्तों के गुग--थूददर के पत्ते तीदंग, अभिदीपक, रेचक (दस्तावर ) एव आध्मान 
( अफरा ), अष्टीलिका, गुरम, शुरू, शोय तथा उदररोग को दूर करने वाले'होते हैं ॥ ३७॥ 
| २३ थूहर 
इसका पूर्ण परिचय शुद्धच्यादि वर्ग में दिया गया है॥ ३२३ ॥ 
अथ्‌ पपेटठः) ( पित्तपापड़ा )। तस्य गुणानाह 
पर्पदो हन्ति वित्तास्रज्वरतृष्णाकफञ्नमान्‌ । संग्राही शीतलरूस्तिक्तो दाहनुद्गातछो लघु:॥इे८॥ 
पित्तयापडा के ग्रण-पित्तपापडा तिक्त रसयुक्त, भाहो, शीतल, वातजनक, लघु एवं पित्त, 
रक्तविकार, ज्वर, प्यास, कफ, अमरोग तवा दाह को दूर करने वाला होता है ॥ ३८ ॥ 


७८६ भावग्रकाशस्य पूर्वंखण्डे- 


२७ पिच्तपापड़ा 
इसका वर्णन गुड़च्यादि वर्ग में किया गया दै ॥ २४ ॥ 


३ कस हि छिप हट 
ः अथ गोजिह्ा ( गोभी के पत्ते )। तस्या गुणानाह 
. गरोजिह्ना कुष्मेहास्रकृच्छुज्वरहरी रूघुः ॥ रे५ ॥ 
गोभी के पतते--लघु एव कुछ्ठ, प्रमेह, रक्तविकार, मूत्रकृच्छु तथा ज्वर को दूर करने वाले 
होते हैं ॥ ३९ ॥ हे 
। २५ गोभी 
इसका पूर्ण वर्णन ग़ुड्डूच्यादि वर्ग में दिया गया है ॥ २५॥ डर 


अथ पटोलपत्रम ( पटोलपात )। तस्य गुणानाह 


पटोलपत्न पिन्तध्नं दीपनं पाचन लघु । स्न्रधं ज्षुष्यं तथोष्णं व ज्वरकासक्रिमिग्रणुत्‌ ॥४०॥ 
परवर के पत्ते--पित्तनाशक, अश्निदीपक, पांचक, लघु, खिंग्ध, वीय॑वर्धक, उष्ण ज्वर, एव 
खांसी तथा क्रिमि को नथ्ट करने वाले होते हैं ॥ ४० ॥ 


हे २६ पटोतल-पत्र 
इसका परिचय फूलशाक वर्ग में कहा जायगा ॥ २६॥ _ 


अथ शुद्चोपत्रम्‌ ( गिलोयशाक )। तस्य गुणानाह 
गुड्चीपन्नमा्यं सर्वज्वरहरं ऊघु। कषाय॑ कट्ठ॒ तिक्तं च स्वादुपाक रसायनम्‌ ॥ ४१ ४ 
वल्यमुष्णं च॒ संग्राहि हन्यादोपन्नयं तृपास्‌ | दाहप्रमेहचात्ासक्तामछाकुष्ठपाण्डुताः ॥ ४२ ६ 
गिलोय के पत्ते--आाम्नेय (अश्नि के गर्णो ले अधिक युक्त ) सर्व प्रकार के ज्वर को दूर 
करने वाले, लघु, कषाय, कद्ध तथा तिक्त रसयुक्त, विपाक में मधुर रसयुक्त, रसायन, वलकारक,- 
उष्ण, भ्राही एंव जिदोष, तृषा, दाह, प्रमेह, वात, रक्तविकार या वातरक्त, कामला, कुष्ठ तथा 
पाण्डु रोग को दूर करने वाले होते हैं ॥ ४१-४२ ॥ 


२७ गिलोय -शाक 
इसका वर्णन गुड़च्यादि वर्ग में किया गया है ॥ २७॥ 


ल्‍ा 


अथ कासमदेः ( कसोंदी शाक )। वस्य नामानि तत्पत्रस्य श॒ुर्णाँशाह 


कासमर्दो$रिमिदृश्॒ कालारिः ककंशस्तथा । कासम्दंदल रुच्य दृष्यं कालविषासनुत्‌ ॥४शा! 
मधुरं कफवातघ्न पाचन क्ण्ठशोधनम्‌। विशेषत, कासहर पित्तन्न आहक छघु॥ ४४४ 

कर्सोंदी के ससक्ृत नाम--३समदे, अरिमदं, कासारि तथा ककंश ये सब हैं। पत्तों के 
गुण--कासमर्द के पत्ते मधुर रसयुक्त, रुचिकारक, वीयंवर्धक, पाचक, कण्ठ को शुद्ध करने वाले, 
लघु, ग्राही ए्व खांसी, विष, रक्तविक्रार, कफ तथा वात को नाश करने वाले और विशेषतः 
कासनाशक तथा पित्त को दूर करने वाले होते हैं ॥ ४३-४४ ॥ 


हा २८ कसोदी ह 
हि०-कर्सोंदी, कार्सिदा, कर्सोंद्द, चकौडी । ब०-कालका सुन्दा, कालका सुन्दर पाता 
कालका कर्सोंदा | स०-कासवंदा, कास विंदा, रान कास विंदा | गु०-कार्सोदरी, कूजी, कासुन्दरी, 
कासुन्दराना पादडा। क०-कासवदी, एलहदी, आलबतरी । ते०-गुर॑ पत्ताउया, युरं पुतादव; 
कसिरविंद चेट्ड, पोडिता गेड, कास विन्द चेदूड | मला०-पोन्ना वीर । तु०-अनेक जकु । प॑+-फन 
छत्र, फण छत्र | जुं०-76 ग्र८४:० ००१०० ( दि निग्रो काफी )। ले०--0'ध5हध ०८८वें2- 
गधा ( कैसीआ ऐक्मिडेण्टलिस ) । ह 


फर्सोदी--छुप जाति को वनस्पति वर्षा ऋतु में अधिक होती है । इसका क्षुप--३-४ 
बल ऊचा दोता दे । पत्ते-इरे रगझ् के अण्डाकार, एक-एक डठल पर ५या सात-सात 


६। फूछ--पीछे और फछ-चिपटे और हरूम्वे होते हैं। वर्षा ऋतु के अतिरिक्त और 


- “शाकबंगेः | 5 ७०६ 


ऋतुओ-में भी यह पायी जाती है: पर जिस प्रकार वर्षा में इरी-भमरी रहतो है वेसी और 
ऋतु में नहीं ॥ २८॥ प् 


अथ चणकशाकम््‌ ( चने का शाक )। तस्य शुणानाह 
रुच्यं चणकशाक स्यादू दुज॒रं कफचातक्ृत्‌ । भम्र विष्टम्मजनक पित्तनुदन्तशोथहत्‌ ॥४०॥ 
चने का शाक्र--रुचिकारक, देर में इजम होने वाह, कफ तथा वात कारक, अम्लरस युक्त, 
विष्टम्म पेंदा करने वाला एवं पित्त तथा दोंतों के शोथ को दूर करने वाला होता दै ॥ ४५॥ 


॒ ल्‍ः २९ चणक 
- चने का वर्णन शिम्बीधान्य वर्ग में किया गया है ॥ २९५ ॥ 


“ अथ कलायशाकम््‌ ( मठर का शाक )। तस्य. गुणानाह 
| . कलायशाक भेदि स्याश्वनघु दिक्त श्रिदोषज्ित ॥। ४६ ॥ 
मटर का शाक--मल का भेदन करने वाला, लघु, तिक्तरत युक्त एव त्रिदोषनाशक द्वोता है'॥ 
३० मठर 
इसका परिचय शिम्ब्रीधान्य वर्ग में दिया गया है ॥ ३०॥ 
अथ साथप॑ शाकम ( सरसों का शांके )। तर्य शुणानाह 
-: ,, कंटुक साथषंप छाक बहुमुन्नमल गुरु। 
अम्लपाक दिदाहि स्यादुष्ण रूक्त त्रिदोषकृत्‌। सक्तारलवर्ण तीचर्ण स्वादु शाकेघु निन्दितस॥ 
सरसो का शाक--कद्धरस युक्त, वहुत मूत्र तथा मरू को करने वाला, गुरु, विपाक में 
अम्लरस युक्त, विदादह्दी, उष्ण, रूशक्ष, निदोपकारक, क्षारयुक्त लवण रस वाला, तीक्ष्ण और 
स्वादिष्ट होता है । यह शार्को में निन्दनीय दे ॥ ४७॥ हे 
३१ सरसो 
इसका वर्णन शिम्बीधान्य में किया गया है ॥ ३१॥ 
-अथ पुष्पशाकानि। 
ह तत्रागस्तिपुष्पस्य शुणानाह 
.. अगस्तिकुछुमं शीत चातुर्थिफनिवारणम्‌ । 
नक्तान्ध्यनाशनं तिक्त कपायं॑ कटुपाकि च। पीनसश्लेष्मपित्तध्न॑ बातध्नं मुनिर्भिमंत्तम ॥ 
' ग्रुष्पशार्कों के शुण--अगरत का पुष्प तिक्त तथा दषायरम युक्त, विपाक में कद्धरस युक्त, शोतलू 
एवं चौथिया ज्वर, नक्तान्ध्य (रतोंपी), पीनस, कफ, पित्त तथा वात को नष्ट करनेवाला होता है॥ 
र ये ३०५ अगस्त रे 
इसका विवरण-पुष्पवर्ग में दिया गया है ॥ ३२॥ 
अंथ कदलीपुष्पम्‌ ( केले का फूल )। तस्य शुणानाह 
कद॒एयाः कुसुम स्रिग्घं मधुरं तुवरं गुरु। वातपित्तहरं शीत रक्तपित्तक्षय प्रणुत्‌ ॥.४९ ॥ 
केले का फूल--मधुर तथा कषायरस युक्त, ख्निग्प, गुरु, शीतल एव वात-पित्त,-रक्तपित्त तथा 
क्षय को दूर करने वाला होता है ॥ ४९ ॥ 
३३ केला 
इसका परिचय फलवर्ग में दिया गया दै । १५॥ | 
4 + चर गरेगुणानाह 
अथ शोभाञ्जनस्य पुष्प॑ मधु च ( सहंजना का फूल और शहद )। तयोगुणानाह 
शिप्रोः पुष्पं तु कहुकं तीचंगोष्ण स्नायुशोथनुत्‌ । 
कृमिहत्कफयातध्नं चिद्रधिष्लीहयुल्मजित्‌। मधु शिप्रोस्त्वष्चिष्ठितं रक्तपित्तप्सादनम ॥५०॥ 
सहंगना का फूछल--कट्रस युक्त, तोक्ष्य, उष्ण, सायुगत शोय को दूर करने वाला एवं कृमि, 


हेड अक 


७१० भावप्रकाशस्य पुर्वेखण्डे- 


कफ, वात, विद्रषि, प्लीह्ा तथा घ॒ुल्म को नष्ट करने वाला होता है। सहजना के फूल का मधु- 
नेत्रों के लिये दितकर तथा रक्तपित्त को दूर करने वाला होता है ॥ ५० ॥ 


३४ सहंजना 
इसका वर्णन युद्धूच्यादिवर्ग में किया पया है ॥ ३४॥ 


अथ शाल्मलीपुष्पम्‌ ( सेमल के फूल )। तस्व शुणानाह 
शाज्मलीपुष्पशाकं तु घृतसेन्धवसाधितस्‌ । प्रदरं नाशयत्वेव दु.साध्य च न संशयः ॥५१॥ 
रसे पाके 'च मधुरं कषायं शीतल गुरु । कफपित्ताज्जजिद्‌ ग्राहि वातलू च प्रकीत्तितम ॥५९॥ 
सेमल के फूल का शाक--यदि यह घो तथा सेन्धा नमक डाल कर बनाया जाय तो सेवन 
करने से निःसंन्देह /दुश्याध्य प्रदर को दूर करता है। यह कपाय तथा मधुररत युक्त, विपाक 
में मधुररस युक्त, शीतल, ग़ुरु,-चाहदी, वातजनक एवं कफ, पित्त तथा रक्तविकार को दूर करने 
वाला होता है॥ ५१-५२ ॥ 
रण सेमर 
इसका विवरण वटादिवग्ग में दिया गया है ॥ १५ ॥ 


- :अथ फल्शाकानि. - 
तत्र कृष्माण्डम्‌ ( छुम्हडा )। तस्थय नामानि तद्वाल-मध्यम- 


वृद्धफलानां च शुणानाह ु 

कृष्मा्ं स्यात्पुष्पफल पीतपुष्पं ब्हत्फलम्‌ ॥ ५३ ॥ 
फृष्साण्ड छूंद्णं वृष्यं गुरु पित्ताजरवातनुत्‌ | बाल पित्तापहं शीत॑ मध्यसं कफकारकंस्‌ ॥५४॥ 
बुद्ध नातिद्विमं स्वाहु सहार॑ दीपनं लघु । वस्तिशुद्धिकर चेतोरोगहस्सवेदीषजित्‌ ॥७७॥ 
कुम्हडा के संस्कृत नाम-कूष्माण्ड, पुष्पफल, पीतपुष्प तथा बृइत्फल ये सब हैं । गुण-कुम्हडा 
वलवधेक, वृष्य ( वीय॑वर्धक ), गुरु एव पित्त, रक्तविकार तथा वात को नष्ट करने वाला होता है । 
कच्चा फल शीतल तथा पित्तनाशक, मध्यम अवस्था का फल कफकारक और पक्का फल स्वादिष्ट, 
क्षारयुक्त, किंचित्‌ शीतल, अग्निदोपक, लघु, वस्ति ( मृत्नाशय ) का शोधन करने वाला, मानसिकके 

रोग ( उन्‍्माद आदि ) तथा सम्पूर्ण दोषों को दूर करने वाला होता है ॥ ५३-५५ ॥ 


३६ कुम्हड़ा 

हि० -पेठा, भूराकोहला, भूरा कुम्हडा, मदुभा, कोहला, कुम्हडा | बं०-कुमडा, साची कुमडा+ 
कुमडा गाछल । ० -कोहला, कोहोला । ग्यु०-पद कोला, सुह कोल, पदकोल । क०-दार कोद्दोला? 
कशुवल, कग्मु वल | ते०-वेले गुम्मडि, गुग्मडि वर्डिका, पुछाहा, ग्रुमडि | उत्त०-करवाद, पानी 
करवारु । का०-भूरा कोहला । फा०-भूरा कुदु, कट्हूय रूमी, रूमा कुंदु ॥ अ०-महह्े वा, मोह 
द्िह, मह॒ृदेवा । आं०-7४४ क्षप्रा४ प्यव९४०7० ( दि हाइट मेलन )। छे०-मल्हांटवउउब टशपुंशिद 
( वेनिकसा सेरिफेरा ) | 
ते पेठा--प्रायः सब प्रान्तों में रोपण किया जाता है । इसकी रूता-म्चान आदि के सद्दारे खूब 
फेलती है । पत्ते-कद्‌दू के समान ४-६ इच्न के घेरे में-गोलकार, कटे किनारे वाले या ५ भाग वाले 
होते हैं । फूछ-पीले रक्न के भाते हैं | फलछ-गोलाई युक्त, किब्वित्‌ लम्बे होते हैं ॥ ३६ ॥ 


अथ कूष्माण्डी ( कुम्हद़ी )। तस्या नामगुणानाह 

हे _ कृष्माण्डी तु न्ठश लष्वी कर्कासरपि कीत्तिता । 

कर्कारुप्रों हिणी शीता रक्तपित्तहरा गुरुः । पक्का तिक्ताउप्निजननी सच्चारा कफ़बातनुवाषद्षा 
| ,आइडी का सस्क्कत नाम--अत्यन्त छ्घु को “कृष्माण्डीः कहते हैं, इसी का नाम “कर्कारः 

सीदे। पट) आ्राहीे, शीतल, रक्तपितच नाशक तथा गुरु होती दै। पक्की कुम्दडी तिक्तरस 

दे, अशिवषक, क्षार चुक्त एव कफ तथा वात को दूर करने वाले होती है ॥ ५६ 0 


“>  शाकब्गं॥ाज डा ७११ 
“| खा प्रा ४ पके कृष्माण्डी. ( कोदड़ा) - , हता - 


हिं०-कुम्दरा, कोइला, कोंहडा; लालपेठा,-गोलकदूदू) ,मिल्याकदूद , काशीफल, झफुरिया 
कुमार-। बं०-कुमढा ।- म०-तांवडा भोपला । -ग्ु०-पतकोल, शाकर कोल | क०-डड्गर, डझ्षरा । 
ते०-तिया श॒वडि काया। फा०-पादरड् | ०-7० 8००० ( दि-गाडे )। ले०-(7४८2४0//८ 
फऋ्राथथंए4 ( कुकुविगा माक्िसिमा ) | न गा ४, 

यह लगाजातीय फल-शाक प्रायः सब प्रान्तों में उत्पन्न होता है। इसकी रूता-मचान, छप्पर 
या खेनों में दूर तक फैलती हे। पत्ते-पेठे के समान किन्तु कालापन युक्त हरे रह्ञ के रुखड़े या 
खरखरे रोवों से भरे रहते हैं। फूल-घंटाकार पीले रह्न के आते हैं) फल-बड़े बड़े गोलाकार 
होते हैं भौर पकने पर पीले पड़ जाते हैं ॥ ३७॥ 


अथालाबूर्दीयां वत्तता च'( लोकी )। तस्या नामानि 
भेदांस्तत्फलगु्णा श्राह 


अलछाबूः कथिता तुस्ची द्विधा दीर्घा च चतुंछा ॥ ५७ ॥ 

मिपतुस्वीफर् हथ॑ पित्तक्नेष्मापहँ गुरु । वृष्य रुचिएरं प्रो घातुपुष्टिविवर्धनम्र ॥ ७८ ॥ 
लौकी का संस्कृत नाम --भलावू तथा तुम्बी है । ' भेद-लम्वी तथा गोल भेद से लोको दो 
प्रकार की होती है अर्थात्‌-१ दीर्घा अछावू , २ वत्तला अंलावू । गुण--मौठी तुम्बी का फल गुरु, 
रुचिकारक, वीयेवर्धक, हृदय के लिये द्वितकर, पित्त तथा कफ नाशक एवं विशेष रूप से धातु को 
पुष्टि करने वाला होता है ॥ ५७-५८ ॥ 


३८ अलाबू ( तुम्धी ) - - 

हि०-तुग्वी, लौआ, लौका, छोको, कदूदू , कदुआ, मीठी तोम्वी, लूम्वा कदूदू। बं०-लछाउ, लाड़। 
म०-दुध्या मॉपल, मोपल । शु०-दुधियुं, दुधछ, भालडी | क०-कर्ड उवलकाई, कडंड वल कायि। 
ते०-तीय तुखडी काया | फा०-कदु शीरिन , कदुय दरोज | अ्र०-युक्तिनेहुलकुरा | अं०-एक्रा(8 
8०पर४70 ( हाइट गाड़े ) | छे०-८पल्याफ्रॉध व7८४वा+ं4 ( कुकुबिया लागेनैरिया )। . 
. यह प्रायः सव प्रान्तों में रोपण की जाती है । खेंत, वाग, मचान, छप्पर आदि पर फैली हुई 
इसकी छता देखने में आती है। इसके पत्ते-कुम्इरे के पत्तों के समान ६-७ इश्च के घेरे में गोला 
कार, पत्चकोणाकार या पांच भाग वाले होते हैं। फूछ-सफेद रह्न के भाते हैं । फछ-१-२ हाथ 
लम्बा गोल या गोल अथवा चिपटा गोल होता है ॥ ३८ ॥ 


अथ कट॒तुम्बी ( कड़बी लोकी )। तस्या नामगुणानाह 
ह हवा कु) कटुतुस्बी स्थात्सा तुम्बी च महाफलदा । दि 


कटुतुम्बी हिमा हच्या पित्तकासविषापह्दा | तिक्ता कट्ठर्विपांके च वातपित्तज्वरान्तक्ृत्‌ ॥५०॥ 

कडवी तुम्वी के सस्कृत नाम--स्क्वाक, कद्धतुम्वी, तुम्बी और :महाफला ये सव हैं । शुण- 
कढवी तुम्बी तिक्तरसयुक्त, विपाक में कठु रसयुक्त, शौतल, हृदय के लिए द्वितकर एव पित्त, खासौ, 
विष, वात तथा पित्तज्वर को नष्ट करने वाली होती है ॥ ५९ ॥ 


३० कटुतुम्बी ( कड़वी तोम्बी ) 


हि०-कठलोकी, कडवी नोंबी, तित लौकी, तितुआ लोका, छुमरी, तुम्बी | थैं०-तितलाउ, 
तितलाओ। म०-कइ्‌ू मोपला, कडदुधी, कडूदुध्या मोपला | गु०-कडवी तुम्बरी | क०-कहि सोरे। 
ते०-चेति आनव । फा०-कदय तल्ख | क्र०७-कर अउल मुर, करववू मुर ! अं०-20#6 8०णएऐ 
(वोय्ल गाड़े ) | ले०-7.व&शाक्ांव एबं 2०75 ( लेजिनेरिया वल्गैरिस ) ' 

कडवी तोंबी के रुत्ता-पत्र-पुष्पादि सब उक्त अलावू के समान दोते हैँ । फ़ूलछ-प्रायः गौंल 
कद्दू के समान होकर ठंडो को भोर बीच से पतला शो कुछ मोटा हो जाता है। इपता स्वाद 
महा कढवा द्ोता है । कोई-कोई गोल और लम्बा कदूदू मो कड़वा होता है ॥ ३९॥ 


+ 


७१२ .. भावप्रकाशस्थ पूर्बखण्डे- 


अथ ककटो ( ककड़ी ). तस्या नामानि तत्पक्रापकफलगुणांथाह 
एर्वारुः ककटी प्रोक्ता कृथ्यन्ते तदूयुणा रथ ॥ ६० ॥ 

ककटी शीतलछा रूछा आहिणी मघुरा गुरु) । रुच्या पित्तहरा सामा पक्का तृष्णापिपित्तकृत्‌ ॥ 

ककडो का सस्क्ृत नाम--एरवरि तथा कर्करी है| सुण-फऊन्ची कक्डी मधुररस युक्त, शोतल, 
रूख, ग्राही, गुरु, रुचिकारक तथा पित्तनाशक होती है। पक्की ककडी ठृपा, जठराज्नि तथा पित्त 
को वढाने वालो होती ऐ ॥६०-६१॥ 

४० ककड़ी 

द्ि०-ककडी (री), कखरी, ककरी, काकंडी । बं०-काकूड, वडकांकूड । क्ृ०-काकढ़ी, वाहक । 
क०-मुछ सवत्ति, क्येय सौत । ते०-दोसकाया, नक्वदोस। उ०-फुटि वाक्‍डी। फा०-ख्यार 
जाव, ख्यार दराल | अ०-किस्सा कदस | झं० -0ए०प्राथ0९/ ( क्युक्गोखर ) । छे०-(एरटाए#ं४ 
यागरो।5877778 ( क्युकुमिस युटिलिस्सिमस ) । 

यह वगाल, विद्वार, उत्तरप्रदेश, पजाब आदि प्रान्तों की रेवीछो भूमि में अधिक उत्पन्न होती 
है और श्सकी छता-खूब्र फैलती है। पत्ते-पश्नकीणाकर और करूरेदार होते हैं। फूछ-पीले " 
रह् के जाते हैं। फक-१-१॥ दवाथ या इससे भी अधिक रूम्वे होते हैं । कच्ची अवस्था में हरे रह्न 
और पकने पर पीले से दो जाते हैं ॥ ४० ॥ 


अथ्‌ चिचिण्ड। ( चिचिण्डा )। तस्य नामानि गशुणांभ्राह 
चिचिण्डः श्रेतराजिः स्यात्सुदीघों मृहकूलकः । 
वचिचिण्डो वातपित्तन्नो बह्यः पथ्यो रुचिप्रदः। शोषणो5तिहितः किश्चिद्‌ गुणेन्यूनः पएटदोलतः॥ 
चर्चेडा के सस्कृत नाम--चिचिण्ड, श्रेत॑र[जिं; सुदौ्ध तथीं मृहकूलक ये सब हैं। युण-चर्चेंड़ा 
वात तथा पित्त नाशक, बलदायक, पथ्य, रुचिकारक, शोष ( क्षय ) रोगी के लिये अत्यन्त हितकर 
होता दे । यह ग़ुर्णो में परवछ से कुछ कम होता दे ॥ ६२ ॥ 


४१ चचेण्डा | 
हि०-चर्चेडा, चिर्चिडा, चिर्चेडा | बं०-चिचिंगा, चिचिण्डा । म०-टरकाकडी, गोड़पडवल । 
ग्रु०-पंडोला, पडोला, पडो्। ते०-पोटछा काया, पोटर काया। आं०-शिक्षर७ 8०एए0 
( ख्लक्र गाडे )। छे०-7फ2708द0/728 धरा8धा॥० ( ट्रिक्रोसेंथिस्‌ ऐंग्विनू )। है 
. वचिचेंद्रा-खेतों में वोया जाता है। श्सकी लता-विस्तार से फैलती है! पत्ते-कटे किनारे 
वाले पचकोणाकार द्वोते हैं | फूल -पीले रज्ञ के भाते हैं । फल-ककडी के समान होता है परन्तु 
इसके दोनों छोर पतले होते हैं और इस पर लम्बे सफेद धागे होते हैं ॥ ४१ ॥ 


अथ कारवबेछं कारवेछ्ली च (करेला, करेली)। नयोनोमानि गुर्णाँश्वाह 

कारवेज्ञ कठिल्ल स्यात्कारवेज्ञी ततो छघु' | क़ारवेज्लं हििम भेदि लघु तिक्तमवातलूस ॥६४॥ 
ज्वरपित्तकफास्रध्न पाण्डमेहकृमीन्‌ हरेत्‌। तदूयु गा कारवेन्ली स्याहिशेषाद्दीपनी लघु: ॥६४॥ 

करेला के सस्कृत नाम--कारवेछ तथा कठिछ है । फरेली का सस्क्ृत नाम--कारवेछी है। 
यह करेला की भपेक्षा छोटी होती है। ग्रुण--करेला तिक्त रसयुक्त, शीतछ, मल्सेदक, लघु, 
फिचिंद वातजनक होता है और ज्वर, पित्त, कफ, रक्तविकार, पाण्डु, प्रमेह तथा कृषि का नाशक 
होता है । करेली --श्सके थुण उक्त करेला के माँति ही होते हैं किन्तु विशेष कर यह भज्निदोपक 
तथा लघु होतो है॥ ६३-६४ ॥ 

' ४२ करेला 

छि०-करेला, करेला, करइला, करेली ) चं०-करोला, वडकरेला, छोट करेला, उच्छे। 
म०-कारले, कारछी, ध्र॒ुद्रकारली | गु०-करेला, करेल । क०-हागलू, हागलकायि, मिडिगायि, 
शरगेल | त्ते०-काकर चेदूड, करिला, काकर काया, कारछा । उ०-शलरा। फ्रा०-कारेलाह। 
जअजण०्-किस्मा उरिदमार, कसायुल हिमार। सं०-िंश्रेंएरए प्यठःता०80 ( हेयरों मोडिका ) | 
ले०-34 (शत वा ०व तादादाए6 ( मेमोटिक्रा केरण्टिआ )। 


« शाकबगं। ७१३ 


प्रायः सव प्रान्तों में इसे रोपण करते हैँ । इनके लता-पत्र सघन होते हैं । पत्ते-१ से ३ 
इब्र के घेरे में गोलाकार गहरे कटे किनारे वाले ५-७ भागों में विभक्त रहते हैं। फूछ-पीले रह्न के 
आते दें । फली-लम्बे गोलाकार, दोनों छोर से नुकीछे, नीचे-ऊँचे या ऊमर-खामर होते हैं ॥४२॥ 

हे ४३ करेली 

हि०-करेली, करेली | बं०-5च्छे, उच्चे, छोट करला। म०-लघुकारली, श्॒ुद्र॒कारली,लघुर रेली | 
गु०-कड़वा वेला, करें । भं०-सिछांएए 770१0 (द्ेयरो मोडिका )। ले० -2/शश०ण-वां८व 
करप्रांंट्वांव ( मेमोडिंका म्युरिकाटा )॥ 

करेली के लता, पत्र-फूलादि सब करेले के समान होते हैं, केवल फल छोटे होते दें ॥ ४३ ॥ 


अथ महाकोशातकी ( नेनुआं )। तस्या नामानि गशु्णोंथराह 
मदाकोशातकी प्रोक्ता हस्तिघोषा महाफला ॥ ६७ ॥ 

धामागवो घोषकश्न हस्तिपणंश्र स स्मृतः। महाकोशातकी स्रिग्पा र'क्तपित्त निडापहा ॥६६॥ 

नेनुआं के संसक्षत नाम--महाकोशातको, इस्तिघोपा, महाफला, धामाग॑व, घोषक तथा इस्ति 
पर्ण ये सव ये हैं | गुण-नेनुभां ख्तिग्प एवं रक्तपित्त तथा वायु को नष्ट करनेवाली होती है ।६५ ६६ 

४४ नेनुआं 

हि०-नेनुआं, बडी तोरई, घिया तोरई, गलका तोरई, घिरा, घेवरा, घेवडा । बं०-हस्तिघोषा, 
घुंधुल, दुदुल, धुन्दुल | म०-घीसाले, पारीची, घोसालः, पारसादोडका, मोठीघोसाली ' गु०-गलूका, 
घीसोडा | क०-भरहिरे, तुप्पिरी। ते०-एनुग वीर, पुदछा वीर काया। उड़्ि०-तरडि। 
फा०-खियार | ले०-7आगध ८९2०४7८० ( लफ्का एजिप्टिका ) । 

नेनुआँ-एक वहुत प्रसिद्ध तरकारी प्रायः सब प्रान्तों में उत्पन्न होती है। इसको खेत भौर 
खडदर में बोते दें । नेनुभं, तरोई और झिंगनी ( तिक्त कोशातकी ) एक ही जाति के हैं । तीनों 
के लता-पत्र एक समान द्वोते हैँ | पत्ते-४-५ इच्च के घेरे में गोलाकार ५ भाग वाले या पच- 
कोणाकार होते हैं । फूछ-पीले रह्ग के आते हैं । फछ-एक-डेढ विलूस्त लम्बा गोल होता है ॥ 


अथ राजकोशातकी ( तोरई )। तस्या नामानि शुणांथाह 

धामागंवः पीतपुष्पो जालिनी कृतवेधना | राजकरोशातकी चेति तथोक्ता राजिमर्फला ॥ 
राजकोशातकी शीता मधुरा कफवातकृत्‌। पित्तप्नी दीपनी खासज्वरकासकअमिप्रणुत्‌ ॥ 

तोरई के सल्क्ृत नाम-धामागंव, पीतपुष्प, जालिनी, कृतवेषना, राजकोशातकी तथा राजि- 
मत्फला ये सत्र हैं | गुण-तोरई मधुर रसयुक्त, शीतल, अश्निद्रीपक, कफ तथा वातकारक एव पित्त, 
श्वात्त, ज्व॒र, खाँसी तथा कृमि को दूर करने वाली द्ोती दे ॥ ६७-६८ ॥ 

४५ तोरई 

हि०-तोरई, तरोई, तुरेया, करईं, तरई । ब०-घोषा छूता, झिंगा। म०-दोडका, शिरार्ले, 
शिराली, मोटी घोसाली, काह्दीरे | गु०-जुम खडा, त॒ुरिया, घिसोडा । क०-परि बोर, धारवि 
तोरई, हौरे कायी। ते०-वीर काया, वीर उत्तवेणि। छे०-7.४ 4०४/०728पॉ4 ( लफ्फा 
एक्युटागुला ) । 

तोरई--वर्षारम्म काल में खेतों मक्का, ज्ञार इत्यादि के साथ रोपण की जाती द ! श्सके 
बेल भौर पत्ते नेतुओँ के समान होते हैं । फूछ-पीले, फछ-हस्बे, गोल तथा पारयुक्त सफेद रह 
के होते हैं ॥ ४५ ॥ 


अथ पटोलः ( परवल ) | तस्य नामानि गुणांश्ाह 
पटोलः कुलकस्तिक्त"' पाण्डुकः कर्कशच्छुदः। राजीफ़लः पाण्डुफला राजेयश्वारतफलः ॥ 
यबीजगभः प्रत्तीकश्च कु.्ठा। कासमझ्जन, । पटोल पाचन हय॑ वृष्य लघ्वप्रिद्दीपनम ॥ 
जिग्घोष्ण इन्ति कासास्रज्द्रदोपत्रयक्रिमीन्‌ ॥ ७४० ॥ 
परवर के सरक्षत नाम--परटोल, कुलक, तिक्त, पाण्डुक, कझशचछद, राचीकल, पाण्टुझल, 


७१५४ भावप्रकाशस्य पूर्वेखण्डे- 


राजेय, भमृतफल, वीजगर्स, प्रतीक, कुछदा तथा कासमअन ये सव हैं। गुण-परवर पाचक, हृदय 
के लिये हितकर, वीय॑वर्धक, लघु, अप्निदीपक, ख्ग्प, उष्ण एवं खाँसी, रक्तविकार, ज्वर, त्रिदोष 
तथा क्रिमि को नष्ट करने वाला होता है ॥ ६९-७० ॥ । 
अथ पटोलस्य मूल-नाल-पत्र-फलानां शुणानाह 
पटोलस्य भवेन्मूछ विरेचनकरं सुखात्‌॥ ७१॥ 
नाले श्लेष्महरं पन्न पिच्हारि फल पुनः। दोषन्नयहरं प्रोक्त तद्बत्तिक्ता पटोलिका ॥ ७२ ॥ 
परवर की जड--छुखपूर्वक विरेचल करने वाली होती है । परवर की डंडी ( नाल ) कफ- 
नाश है। परवर के पत्ते-पित्तनाशक होते हैं। परवर का फछ-त्रिदोषनाशक होता है। कडवे 
परवर के भी ग़ुण पूर्वोक्त परवर की भांति दी होते हैं। सस्क्ृत में इसे 'पटोलिका? कहते हैं । यह्‌ 
तिक्तरसयुक्त होती है । अतः कडवे प्रवर के नाम से लोक में इसकी प्रसिद्धि दे ॥ ७१-७२ ॥ 
४६ परवचल 
द्वि०-पर वर, परवल, पलवल, परोर, परोरा | बं०-पटोल, पलता, स्वादु पटोल। भ्र०-सतोन 
परवल, पडोल, पडवलछी | क०-सोगवछी, पडवल । ता०-पुडले । ते०-पोटल, केम्पु पोटल। 
क०-पडव॒ल | ग्रु०-मीठा पटोल । पं०-परोली । द्वा०-कोम्बू पुडल । अं०-४९४५७४0४७७ ( सेस्पै- 
डुला ) | ले०-7फ/2084777८8 4०८० ( ट्रिकोसान्थिस डाओोइका ) । 
परवल की बेल--रेतीली भूमि में अधिक होती है। इसको खेनों में बोते हें । इसके पत्ते-९-३ 
श्त्न के घेरे में गोलाकार, किंचित्‌ गहरे किनारे वाले, कगूरेदार और रुखंडे होते हैं । फूछ-सफेद 
रम्न के भाते हैं। फछ-२-१ इन्न लम्बे अण्डाकार, दोनों ओर नुकीले भर ' पकने पर पीले 
हो जाते हैं । 
७89 कड़वा परचल 
छ्वि०-कड़वा परवल ( तीता-तितुआ-जज्नली परवल इत्यादि ) | बं०-पालता, पालता लता । 
म०-कड़ु पडोल, कडु पडवल, कडि पडवल, कतुपडोल। क०-सोगवली, कहि पड़वलू । गरु० -कडवा 
पडोल, कडवा पटोल, आंख्यपुटा माणा ५ ता०-कोम्बु पुडले । ते०-कोम्सु पोटल, कोम्मु पटोल । 
फी०-मोरइरी ॥ ले०-77/टा०5दा7725 ८प्र८प्रा/27॥74 ( ट्ररोसान्थिस क्युकुमैरिना ) 
कडवा परवल को लूता-उक्त परवलू के समान होती है । यह प्रायः जगल भौर पहाड़ी 
जमीन में अधिक उत्पन्न होता है। पत्ते-शिवलिद्ी के समान, फूछ-सफेद, फक-परवल के समान, 
कच्चे में हरे और पकने पर नारंगी रंग के हो जाते हैं। इसका स्वाद महा कु होता है। 
छत्ता-पत्र भी कडवा ही होता है ॥ ४६-४७ ॥ 


[4 €र्‌ [कप ६३/ 
अथ विश्वी ( झुन्दुरी, कन्द्रा )। तस्या नामानि तत्फलशुणाथाह 
विग्दी रक्तरूला तुण्डी तुण्डीकेरी व विस्विका । ओष्ठो पमफछा भ्रोक्ता पीलुपर्णी च कथ्यते ॥ 
विम्बी फल स्वादु शीत गुरु पित्तालवातजित्‌। स्तम्मनं लेखन रुच्यं विबन्धाध्मानकोरकस्‌ ! 
कन्दूरी के सस्कृत नाम--विम्वी, रक्तफला, तुण्डी, तुण्डीकेरी, विस्बिका, भोष्ठोपमफला और 
पीछुपथीं ये सब हैं | गुण--कन्दूरी फल स्वादिष्ट, शीतल, गुरु, स्तम्मन, लेखन, रुचिकारक, 
विवन्ध, भाध्मान ( अफरा ) को करने वाला एवं पित्त, रक्तविकार तथा वात को दूर करने 
वाला होता है ॥ ७३-७४ ॥ 
४८ कन्दूरी 
छि०-कन्दूरी, विम्बीफल, कुनली, कुनरी, कुन्दरो, गुलकाख, कुन्दुरू । बं०-कुन्दरकी, तेला 
कुचा, कुन्दुरूकी। स०-तोटली, गोड तोंडली। गु०-तीडोरी, घोला मीठा, घोली टींडोरी, रिंडोरा। 
क०-सहि दोडे, तोडे हृण्णु | ते०-दोंड तिगे । यू०-कुन्दरू | छे०-(००८०फ+४ंध #74८4 (कोसि- 
निया इण्टिका )। 
कल्दूगी की छत्ता होनो है। पत्ते-परवल के पत्तों के समान, फूछ-सफेद भौर फलछ-भी 
पिवल के मम्ान पर दोनों तरफ ( ऊपर-नीचे ) चिपटे होते हैं । उन पर सफेद छोटे होती हैं । 


शाकबर्ग) . - : ७१४ 


कंचा फल हरा और स्वाद में फीका होता है । इसकी तरकारी बनाई जाती है, पकने पर छाल 
रइ् हो जाता है भौर स्वाद खट्टा होता है। यह कडवी और मीठी दो प्रकार की होतो है ॥४८॥ 


अथ शिम्बिः पुस्तशिम्बी च ( सेम-सेमभेद )। तयोनामानि गुणाथाह 
'शिम्विः शिम्बी पुस्त शिम्बों तथा पुस्तकशिम्विका । शिम्बीद्वय च मधुर रसे पाके दिस ग़ुरु॥ 
बल्य॑ दाहकर प्रोक्त श्लेष्मल वातपित्तज्ञित्‌ । ७५ ॥ 
सेम का सरकृृत नांम--शिम्बि तथा शिम्बी है। सेममेद का संस्कृत नाम-पुस्तशिम्बी तथा 
पुस्तकशिम्विका है । गुण-<क्त दोनों अ्रकार की तेम रस तथा विपाक में मधुर ( मीठी ), शीतल, 
शुरु, बलकारक तथा दाह और कफ को दत्पन्न करने वाली एवं वात और पित्त को दूर करने 
वाली होती इ ॥ ७५ ॥ 
ह ४० सेम 
हि०-सेम, शेम, शीम, सीम, सेमि | घं०-शेम, शिम, श्वेत शिम, छीम, बोध, वखटी | 
म०-घेवढ़ा, शेंग, शेंगा, खढसावछ, सेंग, सेंगा, खड सवली, बालपापड़ी | शु०-पर बोलिया, 
बालोर । त्ते०-कारु चिकट्ठ, चिकुण्डु | अ०-गलछा फुल गोल, गिला फुल गोल, वीन्ता | ता०-मोच्े 
कोट | छं०-7278०६ 5९९५९१ 00]0०708 ( ब्लाक प्तीडेड डोलिकोस ) | ले०-000005 742/40 
( डोलिकोस लब्छव ) | 
सेम प्रसिद्ध तरकारी सब प्रान्तों में होती है। शतकी लता होती है। पत्ते-एक साथ तीन-तीन 
गोलाकार तथा नोकीले होते हैं । फ़ूछ-सफे<, वैगनी इत्यादि कई प्रकार के और फलियाँ-चिपटी 
तथा लम्बी होती हैं । सफेद भौर काली भेद से यह प्रायः दो प्रकार की मानी जाती है । श्तकी 
अनेक जानियाँ द्वोती दैं, जेते सेम वढ़ी, सफेद, हरो, कालो, वेगनी श्त्यादि । यदि इसकी लता 
ठखाडी न जाय तो ४-५ वे तक ठहर सुकती द परन्तु नई छता के फलों की अपेक्षा पुरानी 
लता वाले फल अधिक रेशेदार होतेः हैं ॥ ४९ ॥ 


अथ कोलाशेम्बि) ( सुअरा संम )।' तस्था नामानि शुणाथाह . 
है कोलशिसित्रिः कृष्णफलछा तथा पयक्षपट्टिका ॥ ७६ ॥ ७ 
कोलशिम्विः समीरद्नी पुच्युप्णा कफपित्तकृत्‌ । शुक्रा सिसाद द्वद्‌ दृष्या रुचिकृद्‌ बद्धविड्‌ गुरु ॥ 
सुशरा सेम के ससक्षत नाम--कोलशिम्वबि, कृष्पफला तथा पर्यझ्ूपट्टिका ये सव हैं । गुण-छुभरा- 
सेम वातनाशक, अधिक उष्ण, कफ तथा पित्तकारक वीयवर्धक, रुचिकारक, मल को वॉपनेवाली 
गुरु एवं शुक्र तथा जठराप्नि को क्षीण करने वाली होती है ॥ ७६-७७ ॥ 
| ५० पझ्लुअरा सेम 
हि०-छभरा सेम, गोजिया ,सेम, काली सेसि | म०-आबई ,ची शेंग | ग़रु०-तर वारडी, काली 
चालोर | बं०-श्वेम गाछ् । ते०-कारू चिकद्ध । 
यह सेम का दी भेद हैँ । इसके लता-पत्रादि सेम्र के समान दोते हैं ॥ ५० ॥ 
अँथ शोभाजञ्ननफलम्‌ ( सहजने की फली-)। तस्य मुणानाह 
शोभाक्षनफल स्वादु कपायं कफपित्तनुत्‌ । शूलकुछ क्षयश्वासगुल्मह्द्‌ू दीपने परम्र्‌ ॥ ७८॥ 
सहँजने की फली+-स्वादिष्ट, कपाय रस युक्त, अत्यन्त अश्निद्रीपक्र एवं कफ, पित्त, शुरू, 
कुछ, क्षय, खास तथा गशुल्म को दूर करने वालो होती है ॥ ७८ ॥ 
४१ सहजने की फली 
सहँजने का परिचय गुड़ूच्यादि वर्ग में दिया गया है ॥ ७८ ॥ 
अथ इन्ताकम ( बेंगन, भण्टा ) | तस्य नामानि भेदान गुणांथाह 
चून्ताकंखी तु वार्ताकुर्भग्टाकी भण्टिका5पि च। द्ून्ताक॑ स्वादु दी चणो प्णं कट्ुपाकम पित्तलम्‌ ॥ 
देंगन के संस्कृत नाम--घृन्‍्ताक, वार्ताकु ( खीलिडो )) मण्दाकी तथा भण्टिका ये सत्र है । 
शुण-वें गन स्वादिष्ट, विपाक में कटरस युक्त, त्तौक्ष्म, उष्ण तथा किल्निव्‌ पित्तजनक, ज्वर, वायु 
दथा कक को नष्ट करने वाला, अपशिश्नीपक, शुक्रजनक भौर लघु होना है ॥ ७९ ॥ 


७९६ भाषपफाशर्थ पृपराणंद- 


कर हे 
अथ नद्टालउठकलयागुगानाह 
प्परयागयटासएं दीपम॑ शुत रद 7 तु । राहर किशन जद विश्व सु के €ढ ॥ 
तन का तौर पल-फा खंण दिस नाडा- होठ 3ें। इलप है हुई २१! दिचिरपार 


ऐता है ॥ ८<%॥ 


ा बाप का पग शा 
अथाद्वारपरिपायितप्न्ताउसलगणानाडह़ 
ह हि ( ल्‍ हु के 
ल्षारे पर सुना पं च्ध वन दि कि हक सर « मेय- 5 हाय, कब क्‍िदीत हा 


वायु तगा शाम वो टूर करण लाए देगा एऐ व १3 ! 


अथ तेललवणान्विववुन्ताकपरूस्य धतवृस्ताकस्य ले गुणानाद 

तदेध द्टि गुग प्षिग्ध पररई ाग्णारि इंगम | शपर मै पूस्य फूउपफ्टा0 ४ सईः भपेश | 
सदर सु विनेषेश दिन हीन पू्यशा: ॥«9 7] 

छात्र पर शुन ६५ दस बगन मे यार ४ कणों संसकल : (गे ताप हाई चंद 5+ ४५। 
खिन्‍्ष होता है । सद्ध--८ 
एन्दी में 'सफे: गैंगना गंदम £॥ एक ार में दर्गे के "हि से सकने इज। 
सफेद यंगन अदा में विद्येप दिलवर दीती है और परत अवत का * ५८: 
बाला ऐना है ॥ ८३॥ 


० मे ञ क न + अं 

दूसरे प्रततर के शक बएईनत रे ॥६ लि कुरह हे «9 आयु ४! 
ह् 
्र 


७२ भंरा 

हि०-भटा, भांता, येगर, भय, मगन, मरने, दागन य०-भगृन कऋष, पैयप | मे "कार, 
तांगी । ग़ु०-रिद्रणा, रिंगणी, गयाकारी, काएंडियां । कण्लदन, बदन याहि, रू लि ४) 
ते०-वकाया, बकायि बगएहिरि यंग | छण्न्वाइंगण। सा०-ृदृटि/क४, मध्ारियाद + इु०7्ती । 
पं०-बैंगन । मा०-बेंगण। फा०-४दगान। ल०-बार्द उ्यस, मार दान, द। ६ वास | धा००४० ०८ 
( मिज्षल )। 

भटा--एक प्रसिए फल शाक ओयः सब प्रान्तों में झहण शोता £॥ इसके! शुध-३ पुद सभ 
ऊँचा ऐना है। पत्ते-वन भोटे के समान परन्तु इससे हम्प चौटे होत है | 
समान बैगनी रगझ के भीर फल-गोछ हम्वे शेते हैं । किष्ौ के फल गोल, परे बगसी रंग हे, सिमी 
के गोलाई लिये लम्बे, सफेद होते एं। इसके छुप और पर्चों पर काट दोत है ॥ ५२ ॥ 


अथ डिण्डिश! ( हेंटस )। तस्य नाग्गुणानाह 
डिण्डिशो रोमशफलो सुनिनिर्मित शृस्यपि ॥ ८३ ॥ 

डढिण्डिशो रुचिकृद्धेदी पित्तछेप्मापहः स्मुतः। सुशीतो चातलो रूधो सूत्नछ्खाश्मरीहरः 

ढेंढप के सरकृत नाम--डिण्डिश, रोमशफछ तथा सुनिनिर्मित ये सब हैं। ग्रुण--देंढस 
रुचिकारक, मलभेदक, भत्यन्त शीतल, वातजनक, रूछ, मूत्र लाने वाछा एव पिछ, फफ सभा 
पथरी को दूर करने वाल्य है ॥ ८३-८४ ॥ 

०३ ढढस 

हि०-ढेंडस, ढेंढस, ढेंरस, टिंडे। म०-ढेढसे, कथेली, फागनली | ग़ु०-कर्दो ला। त्े०-अगो रकर। 

ढेंडुस--एक प्रसिद्ध तरकारो जो वोही के समान गोल होता है। यह पीलोई लिये दरा, 
स्वाद में किल्चित्‌ मीठा और कडवा होता है ॥ ५३ ॥ 


._ अथ पिण्डास्म ( पिण्डाल )। वस्य शुणानाह 
पिण्डारं शीतल बल्य पित्तध्न रुचिकारकमस । पाक्े लघु विशेषेशष विषशान्तिकर स्मतम्‌ १ 


पंडाल के शुण--पिण्डाड शीतल, बलूकारक, पिफ्तनाश्ज, रुचिकारक, विपाक में लघु ऐोता 
। यह विशेष कर विष का शमन करने वाला होता है ॥ ८५ ॥ 


ञ हु 


- 7 शाकवर्गे: | 77१7 ४१७ 


५४ पिंडालु 
हिं०-पिंडार, पिंडारी, पिंडारू, पिंडाल। ब०-करइाट। ले०-7शशंद कपंबी70/6 
६ ट्रेविआ मिडिफ्लोरा )। ु 
गरम प्रान्तों में यह बहुते पाया जाता है । इसका देंक्ष-मध्यमाकार का होता है। इसकी नई 
आखाएँ धनहरे और कोई कोई पत्ते भो रूई के समान सफेद रोयेंदार होते हैं । पत्ते-पान के पत्तों 
के आकार वाले होते हैं । फूछ-फीके हरे रह्ष के और फछ-आध इश्च गोल रोयेंदार होते हैं ॥५४॥ 


अथ ककोंटी ( ककफोडा, खेखसा )। तस्या नामानि गु्णाँथाह 


'करकक्रोटकी पीतपुष्पा मद्दाजालीति चोच्चते | कर्कोटी मल्हत्कुष्ठहल्लासारुचिनाशिनी । 
खासकासज्वरान्हन्ति कट्धपाका च दीपनी ॥ ८६ ॥ 
मकोडा के संस्कृत नाम--कर्कोटकी, पीतपुष्पा और महाजाली ये सब हैं। गुण-ककोडा 
विपाक में कड॒रस युक्त, अन्विदीपक, मलनाशक एव कुष्ठ, हछास ( जी मचलाना ), रुचि, श्वास, 
खांसी तथा ज्वर नाशऊ है ॥ ८६ ॥ 


०५ ककोड़ा ( खेकसा ) 


हिं०-लेकसा, खेलसा, ककोडा, ककोरा, चठइल । बं०-ऋकरोल | म० -मर्टोली, कांट्ली 
ऋंयोली, फागली । गु6-कंगोलो, कडली घीसोडी |. ते० -आयाकार, अगोर कुर | क०-महुभा 
गाल । ले०-740#77बींटद 20277: टॉएंअकरडां४ ( मोमडिका कोचिन चाइनेन्सिस )। 

ककोढ़ा-लता फल शाक दे | चेत्र महीने के अन्त से वैशाख, जेठ तक श्सकी जड से स्वयं 
अछ्ुर निकल लता झाडी-वा ट्झ्टी के सद्दारे फैछती है। इस देश के रसीछी मिट्टी, जन्नर्छों, पह्मार्डो 
चह्नाल और उडीसा प्रान्त में अधिकता से उत्पन्न होती है। फूछ-पौले भौर फछ-हरे, गोल, 
मुलायम, कार्थे से भरे छोते हैं । जाड़े में इसके पौधे सूख जाते हैं पर जड़ जीवित रद्द कर दूसरे 
साल फिर अंकुरित हो फेल्ती दै ॥7 ५५ ॥ । 


अथ डोडिका ( करेरुआ )। तस्या नामानि गुणांथाह 


डोडढिका विपमुश्श्रि डोडीत्यपि सुम्मुश्कि ॥ <७॥ 

डोडढिका पुश्टिदा दृष्यां रुच्या वहििप्रदा लघुः। हन्ति पित्तकफार्शासि कृमिगुर्मविषामयानर॥ 

करेरुआ के सस्क्ृत नाम--डोडिका, विषमुष्टि, डोडी और सुमुश्टिका ये सब हैं । शुण-करेर्रुआ 

पुष्टिदायक, वीयंवर्धक, रुचिकारक, जठरापि को दीप्त करने वाला, लघु एव पित्त, कफ, भशें, 
क्मि, शुल्म तथा विष रोग की दूर करने वाला है ॥ ८७-८८ ॥ 


मु | ७६ डोडिका ( करेरुआ ) 


हि०-करेरुआ, डोडि | म०-विषडोडि, दरण डोरी। ग़ु०-खरवोली, करवो खरखोडो। 
'ऋ०-डांडी कर्यंसगे | 
इमकोी सत्यता में मतभेद हे | कोई कडवी जीवन्ती को डोडि कहते हैं जिसके फल मदार के 
फल के समान द्ोते दें । कोई डोडि से करेरुआ को पृथक मानते हैं ॥ ५६ ॥ 


अथ कण्टकारीफलम ( कटेरी का फल )। तस्य गुणानाह 
कण्टकारी फर्ू तिक्त फटुक दीपन॑ लघु | रूष्योष्णं श्वासकासध्न ज्वरानिककफापहम ॥ ८९५ ॥ 
कंटरा के फल का शुण--कटेरां का फल तिक्त तथा कडरसथुक्त, अग्निदीपक, लघु, रूक्ष, उष्य ८ 
डवं श्वास, खाँसी, ज्वर, वायु तथा कफ को दूर करने वाला होता है ॥ <९ ॥ 
७५७ कटकाराी फल 
कण्टकारी का पूर्ण परिचय शुद्दूच्यादि वर्ग में दिया गया है ॥ ५७॥ 
इति फलशाकानि । 


ए 


७्श्प भावप्रकाशस्य पूर्वेखण्डे- 


अथ नालशाकानि | 
तत्र सापपनालगुणानाह 


तीचणोष्णं सापपप॑ नारू वातश्लेप्मन्रणापहम्‌ । कण्ट्कृमिद्रर दहुड एध्नं एचिकफारउ्म ॥९०ी 
नालशाकों में सरसों के नाल ( ठण्टी ) के गुण--मरसों का नाथ नीध्य, दष्ण, मचिकारक 
एवं वात, कफ, त्रण, खुजली, कमि, दाह तथा कुछ को दृर करने वाला होता है ॥ ९० ॥ 
७५८ सरसो का नाल 
सरसो का विवरण शिम्मीधान्य वर्ग में घिया गया है ॥ ५८ ॥ 
इत्ति नाल्शाक्तानि 
अथ कन्द्शाकानि 
तत्र सणम््‌ ( जमीकन्द )। तस्य नामानि गुण शाह 
सूरणः कन्द भोलश्न कन्दृलोज्शोन्च हृत्यपि | सूरणो दीपनो रूझः कपायः कणप्डुक्न्व कह! ॥ 
विष्टस्सी विशदो रुच्यः कफार्श-क्नन्तनो रुघुं:। विशेषादशसे पथ्यः प्लीहयुक्मविदारानः ॥ 
सर्चेषां कन्दृशाकानां सूरणः श्रेष्ठ उच्यते । दद्बृगां कुष्ठिनां रक्तपित्तिनां न हितों हि सः। 
सन्धानयोगं सम्प्राप्तः सूरणो गुणवत्तरः ॥ ९३॥ 
कन्दे शार्को में सूरत ( जिमीकन्द ) के सरकृत नाम--सूरण, कन्दर, ओोल, कन्दल तथा भर्चोँप्त 
ये सव दें | गुण--सूरत कषाय तथा कठ्ध रसयुक्त, अश्लिदोपक, रूक्ष, खुजली पैदा करने वाला, 
विष्टम्भक, विशद शुण्युक्त, रुचिकारक, लघु एव कफ तथा अश को नष्ट करने वाला होता ईं | यह 
विशेष रूप से »शं के रोगियों के लिये पथ्य है तथा प्लीह्ा गौर गुल्म का नाशक है। सम्पूर्ण 
कन्दशार्को में सूरन श्रेष्ठ समझा जाता दे किन्तु यह दाद, कुछ तथा रक्तपित्त के रोगियों के 


सम्बन्ध में हितकर नहीं होता है। यदि सूरन का सन्वान के साथ योग दो मर्थाव इसका अचार 
भादि बनाया जाय तो विशेष युणकारी हो जाता है ॥ ९१-९३ ॥ 


"०, सुरन कन्द्‌ 

हि०-सूरन कन्द, जमीकन्द, जिमिकन्द, जिमीकन्द, भोल | बं०-ओरल । म०-गोडा रण । 
गु०-सूरण । क०-सूरण, सुरणु, सूर्णगड्ड | ते०-मुच कुन्द, मुंचा कन्द, दोल्कदा, सूपगडडु ! 
मु०-जलिसूरण । द्रा०-शुरुणे किलज्ञ | फा०-ओला | ले०-४मा०7|70:वोपरह वा 7वा॥/- 
(67४ ( एमोफॉफाछस कम्पान्युलेटस ) | 

यह प्रायः सव प्रान्तों में उत्पन्न होता है। कहीं इसको रोपण करते हैं, कहों आप ही भाप 
उगता है । इसका छुप-१-१॥ फुट ऊँचा ज्ाखायें रहित होता है। श्सके नीचे बड़े वे कन्द 
वेठते हैं | डंठल के अन्त में लम्बी-लम्बी गूदेदार सींकों पर कटे किनारे वाले पत्ते रहते हैं । 
वहुत पुराने होने पर श्स पर फूल आते हैं ॥ ५९ ॥ 


अथालुकम्‌ ( आछू )। तस्य नामानि भेदाँश्वाह 

आरूक॑ वीरसेनश्व वीरं॑ वीरारुक॑ तथा । आरुकसप्याहुक तत्कथिव चीरसेनकम्‌ ॥ ९४ ॥ 
काष्ठाछकशद्डालुकद्द स््याछुकानि कथ्यन्ते। पिण्डालुकमध्वालुकरक्ता छुकानि चो क्तानि ॥९ण॥ 

भालू के ससकृत नाम--आरूक्ष, वौरतेन, वीर, वीरारुक, आरुक, आहुक तथा वोरसेनक ये 
सब हैं। भेदु--१ काष्टाउक, २ शंखालुक, ३ हृस्त्याडक, ४ पिण्डालुक, ५ मध्व/लुक, ६ रक्तालक 
ये सब भालू के भेद है ॥ ९४-९५ ॥ 

#काछ्ठालुक का्िन्ययुक्तम ( कठालू ) । शच्भालह्ुकं> श्रेततायुक्तम ( शझ्ठालू ) । 
जग + दीघेतायुष्क पक । पिण्डाक्ुक ८वत्तेऊम ( सुथनी, पिण्डालू )। 

>मधुरतायुक्त रोमान्वितम ( दीघंसुथनी )। रक्ताछुकम्र 5 ( 'रष्त 

रतण्डा' इंति च ) ॥ ३8-९५) सुथनी )। रक्ताहुकम्‌ ० ( रक्तालू, रतालू 

यह काष्टाइक आदि का निम्नलिखित अर्थ समझना चाहिये । 


छः 


> शशाकवर्गः। ' , ७१६ 


'काष्टाडुक-यह कठिनतायुक्त होता है। इसे- हिन्दी में 'कठाल? कहते हैं.।- शह्दाछुक-त्यद 
सफेदी लिये हुये-होता है। इतका हिन्दी नाम 'शखाद? है। हस्त्याहुक-यह लम्बाई लिये हुये 
आकार में अत्यन्त बडा होता है। पिण्डालुक-यह गोल होता है। इसे लोक में सुथनो या 
पिण्डाल्‌ कहते हैं । मध्वालुक-यह मीठापन लिये हुये होता है तथा श्सके ऊपर हुम्बे लम्बे रोचें 
होते हैं । हिन्दी में इसे 'दौघ॑ सधनी? कहते हैं | रक्ताछुक-यह छालरंग का होता है। इसे लोक में 

रक्तालू , रतालू या र॒तण्डा? कद्दते दें. ९४-५५॥ 


. ,. - .: -- अथालकमात्रगुणानाह 

आलुक शीतल सब ,दिष्टम्सि सधुरं गुरु ॥ ९६ ॥ 

सृष्टमूत्रमर रू दुजरं रक्तपित्तनुत्‌। कफानिककरं बहढ्य॑ वृष्यं स्तम्भविवद्धनम्‌ ॥ ९७ ॥ 
आहलू-मान्न के झुगण--सभो आदू शीतल, विध्म्मजन्नक, मधुर रसयुक्त, गुरु, मूत्र तथा मल को 
निकालने वाले, रूक्ष, देर में ,.हुजम होने वाले, कफ तथा 'वायु को उत्पन्न करने वाले, बलकारक, 
वीय॑वर्धक, किचिव्‌ जठराप्नि को बढ़ानेवाले एवं रक्तपित्त को नष्ट करने वाले होते हैं ॥ ९६-९७ ॥ 

<० कठालू 

हि०-कठाछ , काठांल , जमीकन्द, पटनी भा, माटी भालु। दु०-कौकरिन्दा । ले5-20/08५ 


सै 
सु 


८०7९१ #900/2/६ ( डाश्मोस्कोीरिया बल्विफेरा )। 


यह बंगारू, बिद्ार, उत्तर प्रदेश आदि प्रान्तों में और पहााडी प्रदेश में ' अधिक उत्पन्न होता 
है। चौमासे में श्सकी लता-खूब फेली हुई रहती है। पत्ते-पान के आकार वाले होते हें। 
पत्रदण्ड की जड से फूर्लों की मशरियाँ निकलती हैं । बेल पर कहीं-कहदीं भाले के संमान गाँठ 
होते हैं । जड़ के नीचे गोलाकार काले रंग का कन्द होता है। उस पर मोटे-मोंदे बाल होते हैं । 
इसको-कितने वाराही कन्द? मानते हें । है 
६१ शखाल 
टि०-सफेद शकर कन्द, शखारू, सफेद -अलुआ, सफेद कांदा। बं०-शांक भाल, शांख 
आल | चस्पारन ०-केसवर । ४ 
शंखालु-रताल ( शकरकन्द ) का भेद है । इसके छता-पत्र रतादू के ही समान होते हें 
पर इसका कन्द सफेद होता है भोर स्वाद में अधिक मीठा होता है । 
६२ हस्त्यालुक 
हि०-हस्तारू, हस्तारू कन्‍्द, अरारू। इसके लता, पतन्न रताल के समान होते हैं पर कन्द 
उससे बहुत लम्बा और मोटा होता है । | 
३ पिडाल 
हि०-पिंड।छ, पिंडाहक, पेढ़ाल, शकरकदी, सुथनी। थ्ं०-गोल भाड़, चुवडि आछ, हाति 
खोजा भालु | म०-गोडें रतालें, पेंडाल। गु०-बेंताल । क०-विलिय हेंडल | ले०-फरवाध्र/व8 
€ध॥४॥78 ( वादाटाज इडडुलिज )। हे 
पिंडाल एक प्रकार का सफेद, गोल किद्नित्‌ लम्बा, रोयेंदार शकरकन्द की जाति का आल है । 
इसका फलाह्वार करते हैं। इसके पत्ते-पान के समान पर पान के समान नोकीले नहीं होते हे । 
६४ सप्ता्ुक 
हि०-सप्ताडक, सताल, भाड़, शिफ्ताल। फा०-शफ्ताल, सिफ्ताल, सफ्ताल। अ०-खाौंख । 
यं०-पीच । मा०, पूं०-भाड़ | ले०-7;प्रतपह8 9257८ ( प्रुनस्‌ पर्सिका ) । 
सप्तालुक एक प्रसिद्ध फल है। इसका वृक्ष मप्ोछ्ता भौर शाखार्भों करके सघन होता है । 
पत्ते-लम्ने रूम्वे होते हैं। फल-गोल रोवेंदार क्रिश्चिव्‌ चिपटे भौर नीचे की ओोर किल्नित्‌ मुढ़े हुए 
दोते हे । पकने पर सुर्खी मायल हरे रंग के और स्वाद में चासनी युक्त मीठे होते हं | श्नके 
बीज बादाम के समान दौख पढते हैं । 


६० रतातलू 
हि०-रताल , रतड़ा, शकरकन्द, शकर कन, अल॒मा, लाऊछ भा | ऋं०-लाल पिण्डाल। 


श्‌ 
७१० भावप्रकाशस्यपृत्रंखण्डे- 


म०-रताल | 'गु०-रताल, शकरकन्द । क०-कैपिन देढल। से०+भिस्मेठ । फ्रा०-जूरदाक्ष 
लाहोरी | अं०-(१) 00ण07००॥ एप ( कामन याम ), (२) &॥'2९४ 709/0९ सवीट पुदाये) ! 

रतारू प्रसिद्ध कन्द प्रायः सब प्रान्तों में रोपण छिया जाता है। इसके, लता दोती है । 
पत्ते-कलम्मी के समान जिवोणाकार द्ोते हे। शमका कन्द-लग्बा, मोदा भीर छाल रण 


का होता दे ॥ 


अथालुकी रक्तालमेदः ( अरुई )। तस्या लक्षण गुणांथाह 
रक्तालुनेदो या दीर्घा तन्‍्वी थ प्रथिता5४छुकी। भालुकी बलकृस्स्रिग्घा गुर्वी हुत्कफना शिनी ॥ 
विध्स्भकारिणी चैले चलिता$तिरचिप्रदा ॥ ९८ ॥ 
रतालू के भेद अरुई का सस्कृत नाम--भालकी है। रूक्षण-अरुई रतालू का भेद है। ४ससे 
लम्बी तथा पतछी होती है । गुण-भरुई वलकारक, खिग्घ, गुरु, इद्दत कफ को दूर करने वालडः 
एवं विष्टम्मजनक होगी है और त्तेल में तली हुई भरुई अत्यन्त रुचिकारक ऐोती है ॥ ९८ ॥ 


६६ अरूई 
., हि०-भऱरे, भरई, घुश्या, छाल भाल, पेपची, कान्दा, कंदा । बं०-कल्पू, कोचू। स०-अल> 
वाचा कान्‍्दा, भाल | शु०-भलवी । पं०-कचाल , राव आल, अरबी । ता०-शिमक किज्ञ हगू | 
तें०-चम्मकुरा | श््०-हुयाकठकास, कलकलास | ले०-.4००८६४ंव द्ाादाशाशहा!ा ( >वलीक- 
सिया ऐन्टिकोरम ) । 
प्रायः गरम प्रान्तों में इसकी अधिक खेती को जाती है। कहीं-क्गी आप द्वी भाप जद्बली 
भी उत्पन्न होती है। इसका डण्ठक १॥-२ हाथ ऊँचा द्ोता है। श्सका कनदु गोल होता है जिमके 
साथ रूम्बे गोल ५-७ कन्द सटे रहते हैं । पत्ते-कमल के पत्तों के समान गोल होते दँ । फूलों का 
धनहरा नारह्ी रग का लरूम्वा भौर गोल होता दे ॥ ६६ ॥ 


अथ मूलकद्॒यथ्‌ (मूली, बड़ी मूली) । तस्य नामानि भेदान्‌ गुणॉथ्राह 


मूलक ह्विविध प्रोक्त तत्रैकं छ्घुमुछकम्‌ । शाल्ामकंटक वित्न शालेय मरुखस्भदस्‌ ॥ ९९ ॥ 
प्वाणक्यमूछक तीचंणं तथा मुखकपोतिका | नेपालमूलकं चान्यत्तद्धवेद्रजद्न्तवत्‌ ॥१००॥ 
लघुमुल्ं कटूष्णं स्थाहुच्यं लघु च पाचनम्र। दोपत्रयहरं स्वय॑ ज्वरश्वासविनाशनम्‌ ॥१०१॥ 
-- नासिकाकण्ठरोगध्न नयनामयनाशनमस्‌ ॥ १०२ ॥ 
महत्तदेव रुक्षोष्णं गुरु दोषन्नयप्रदम । स्नेहसिद्ध तदेव स्याद्‌ दोषत्रयविवाशनम्‌ ॥ १०३ ॥ 
मूली के भेइ--मूली के दो भेद होते हैं, छोटी और वडी । श्नमें छोटो मूली के सस्क्षत 
नाम--लूघुमूलक, शालामकंटक, विस्न, शालेय, मरुसभव, चाणक्यमूलक, तीक्षण तथा मूलकपोतिका 
ये सव हैं। दूसरी जो हाथी के दात की तरह वडी मूली दोनो है, उसका ससक्षत नाम--नेपाल- 
मूलक दे | छोटी सूछी के गुण-छोटी मूली कद रसयुक्त, रुचिकारक, लघु, पाचक, त्रिदोषनाशक-,. 
कण्ठस्वर को उत्तम करने वाली एव ज्वर, श्वास, नाक, कण्ठ तथा नेत्र के रोगों को दूर करने 
वाली होती है। बड़ी मूली के गुण-वडो मूली रूश्ष, उष्ण,-युरु एव त्रिदोषकारक होती है । वही 
मूली यदि तेल में भूनी हुई हो नो भी त्रिदोषनाणक होती है॥ ९९-२०३ ॥ 


६७ सूली 
हि०-मूछो, छोटी मूली, मुरई | बं०-मूछा, चणक मूली | म०-मुला । गु०-मूछा, नाहाना 
घला | क०-मुलज्ली, मुछ॒द्नी, देम्मुछन्नि 'ता०-घुलमि। ते०-मुरुझ्ी चेट्ड, पेह सुछक्लि। फा०-तुख, 
लेबल दम द्रवाग-मुलछाहि । अ०-डि४फ७9 ( रैडिस )। ले०-उरधफ्राव्ाएड 
54777 ( रैफनस्‌ सैटिमस )। 


खेतों में बोई जाती है । इसका कन्दु-गाजर्‌ के समान पर सफेद दोता है। पच्चे-नवीम 


के पर्तो के समान, फूछ-सफेद 
केसमान छते है। व सरसों के फूल के आकार के भौर फल भी सरसों दी 


« , ,शाकबर्गं:। - , ७२१९" 


६८ बड़ी मूली 

हि०-बढ़ी मूली, मूला, नेवार मूली, चणक मूली, निवार मूली। बं०-चणक मूली । म०-थोर- 
मूला। क०-दोड़ मुद्ली । 

यह उत्तर प्रदेश में भधिक बोथी जाती है । श्सके पम्न'पुष्पादि-उतक्त छोटी भूली के समान 
होते हैं परन्तु कनद-वहुत मोटा, भारी और लम्बा होता है ॥ ६७-६८ ॥ ु 
< . अथ ग्रज्ननम्‌ ( गाजर )। तस्य नामगुणानाह 

ग्रजन ग़ाजरं प्रोक्त तथा नारड्नवर्णकम्‌ । गाजर मधुरं तीचण्ं तिक्तोष्ण दीपन लघु । 
- झंग्राह्दि रक्तपित्ताश्रोंग्रहदणीकफवातजित्‌ ॥ १०४ ॥ 

" गाजर के संस्कृत -नाम--ग्रजन, गाजर और नारगवर्णक ये सब हैं. | गुण-गाजर मधुर तर्था 
तिक्त रसयुक्त, तीक्ष्ण, उष्ण, अभिद्ीपक, लघु, थाही एवं रक्तपित्त, भशे, ग्रहणी, कफ तथा वात को: 
दूर करने वाला होता दे ॥ १०४ ॥ 

ड़ ६८० गाजर 

हि०-गाजर, गजरा । बं०-गाजर | म्०-सैठी मूल, वाढ्धछा मूला । क०-चिर्डिकेय मुलगी, 
गजरि, बइमुलड्ी | ते०-ग्रशन | फा०-जर्दंक, जरवक, गजर | श्र०-जजर । झऋँ०-0&7700 7000 
( कैरोट रूट ) | ले०-224ध८7४ ८६7०६ ( डाकस कैरोटा )। 

यह इस देश के प्रायः सव प्रा्न्तों के खेतों में रोपण किया जाता है। इसका कन्द-मूली के 
समान गावदुम होता द। काले, छाल ओर भूरे रज्नों के भेद से यद्द तीन प्रकार का होता है। 
कहीं कहीं पोंले रक्त का गानर भी पाया जाता है। पत्ते-पतोया के समान किन्तु घने, चौड़े और 
मोे द्ोते दें । ३-४ फुट लम्बी डडियों के अन्त में सॉफ के समान छत्राकार बीजक्रोष लगते हैं ॥ 


अथ कदलीकन्दः ( केराकन्द )। तस्य नामानि शुणांथाह 
शीतलः कदुकी कन्दी बढयः केश्योडम्लपित्तजितद। वहिक्ृद्हद्दारी च मधुरों रुचिकारकः ॥* 
केराकन्द के ग्रुण--केले का कन्द शीतल, वलकारक, बालों के लिए द्वितकर, जठरास्िवर्धक, 
मधुर रसयुक्त, रुचिकारक (एवं अम्लपित्त तथा दाह को नष्ट करने वाला होता है ॥ १०५ ॥ 
७० कदलीकन्द्‌ 
केले का परिचय भाम्रादि फल वर्ग में दिया गया द ॥ ७० ॥ मि 


अथ मानकन्द। । तस्य नामगुणानाह 


मानकः स्यान्महापन्नः कथ्यन्ते तद्ुगुणा भथ । मांनकः शोथहच्छीतो रक्तपित्तहरों लघुः ॥ 

मानकन्द का सस्कृत नाम--मानक ( मानकन्द ) और मह्दापत्र है। ग्रुण-मानकन्द शोतल, 
लघु एवं शोथ तथा रक्तपित्त को दूर करने वाला होता है ॥ १०६॥ 

७१ मानकन्द्‌ 

द्वि०-मानकन्द, माणकन्द । बं०-माणकचु, मानकोज़ु | मा०-मान पात । शु०-मानकन्द । 
ले०-.40८48वं 4 #740८4 ( एलोकैसिया इण्डिका ) । 

प्रायः इसको बारयों में लगाते हैँ और गमलों में भी रोपण कर घर के पात रखते हैँ । इसका 
समस्त क्ुप-अरुई के समान होता द किन्तु भाकार में भरुई से वडा होता दे ॥ ७१॥ 


अथ वाराहीकन्दः । तस्य गुणानाह 
वाराद्दी पित्तता बढ्या कट्वी तिक्ता रखायनी। जआायुःशुक्राशिकृन्मेहकफइुष्ठानिकापहा ॥ 
वाराह्कन्द ( गेंगी ) के गुण-वाराष्धीकन्द क्ड तथा तिक्त रसयुक्त, वित्तननक, वलकारक,. 
रसायन, जायु, शुक्र और जठरापि को वदाने वाला एवं प्रमेह, कफ, कुछ और वायु को नष्ट 
करने वाला होता दे ॥ १०७॥ 


६१, घर भाव० पु० 


ए खण्डेः 
ध्र्र्‌ भावप्रकाशस्य पूर्वेखण्डे- 


७२ वाराही कनन्‍्द्‌ 
हि०-बाराहीकन्दी, गेंठी, मिरवोलिीकन्द, चमंकराराठड, चमार जाढ। चं० -चामार जाद, 
चामाछु, चुवंडि आाछरू। म०-डुकर कन्द, वाराही कनन्‍्द। गु०-चुअरिया, सालिवणावेल्य । 
लें०-ब्राह्म दड्विट्ढ, पाचितोके, नेलताडिचेट्ड । क०-हंदिगेहे । झु०-डुकरकन्द | ले०-२०४०४ 
८०८ 5धा।६ ( डाओस कोरिया सादिवा ) । * 
बाराही कन्दुू--आनूप देश के पहाड़ी प्रदेशों में अधिक उत्पन्न होता है। सिमला, अल्मोढा 
आदि स्थान में भी पाया जाता है । इस लताजाति को वनस्पति के पत्ते पान के पत्तों के समान 
परन्तु उनसे बड़े वड़ें होते हैं। पत्रदण्ड की बढ़ से फूर्लों की सझरियाँ निकलती हैं। 
दीजफ्ोप-छोटे-छोटे होते हैं । डण्डियों पर कहीं कहीं आल के समान गाँठें उत्पन्न होती हैं। 
'ज्ड के नीचे कन्द बैठता है । वह शूकराकार गावदुम होता है। उत्त पर सूअर के बाल के समान 
वाल होते हैं ॥ ७२ ॥ हु 
अथ हस्तिकर्णा । तस्यास्तत्कन्दस्य च गुणानाह 
गज्ञकर्णा तु तिक्तोष्णा तथा चातकफाशझ्ष पेव। शीत्तज्वर हरी स्वादुः पाके तस्यास्तु कन्दुका॥ 
याण्हुशोथक्मिष्ठीहमुल्मानाहोद्रापहः । ग्रहृण्यश विकारलन्ली दचसूरणकन्द॒वत्‌॥ १०९॥ 
इस्निकर्ण के युग--इस्तिकर्ण तिक्तरसयुक्त, उष्ण, विपाक में मधुर रखयुक्त एवं वात, कफ 
तथा शीतज्वर को दूर करने वाला होता है । हस्तिकर्ण के कन्द्‌ का युण-श्सका कन्द जगली 
सूरन के कन्द की भोंति, पाण्डु, शोव, कृमि, प्लोहा, सुल्म, भानाह ( अफरा ), उदररोग, झहणी 
तथा भजश्ञ के विकारों को नष्ट करने वाला होता है ॥ १०८-१०९ ॥ 
७३ हस्तिकन्द्‌ . 
हि०-हाथी कन्द, गजकन्द, पेडारू । ब०-दास्ता वडमूला । स०-इस्ति कन्द | क्०-महिर कक 
पसिचगडडे | गु०-मानकन्दनी । जे 
हस्तिकन्दू--कोकण देश में उत्पन्न होने वाला एक्र महाकन्द है ॥ ७३ ॥ 


अथ केश्युकम्‌ ( केघुआ ) | तस्य शुणानाह 
क्ज्ुक कटुकं पाफ़े तिक्त प्राहि हि रघु ॥ १६० ॥ 
दीपच पाचन हय कफपित्तज्वरापहम्‌ । कृुष्टकासप्रमेहाखनाशन जातक कहु ॥ १११ ॥ 

केमुआ के सुण--केमुआ विपाक में कड् रसयुक्त, स्वाद में तिक्त तथा कट रसचुक्त, प्राही, 
शीतल, लघु, अज्निव्ोपक, पाचक, छदय के लिये द्वितकर, वातजनक एवं कफ, पित्त, ज्वर, कुछ, 
कार, प्रमेह तथा रक्तविक्वार को दूर करने वाल। होता हैं ॥ ११०-१११ ॥ 

७४ केसुक है मै 

हि०-केसु », केम॒का, केबुक कन्‍्द, केठेआ, कोदी । व०-केउ्मून, केडगाछ, केलूप पेया । 
मा०-जछोदी | फा०-कलाम | ख्०-कन्दकल्व । 

केमुक--एक प्रकार का कन्‍्द्र दद्चाल में उत्पन्न होता, है ॥ ७४ ॥ 


2 भर न आर ८5 लि 
अथ झसरू, (चचाढ च | तयांस॒ुणानाह ह 
' ऊमेस्द्विविध नक्तु महदाजक्सेस्क्ष्स | सुस्ताकृति लघु स्याचत्तच्चिचोढमिति स्घृतस्‌ ॥११२॥ 


कमेस्क्ट्रय भीत मधरं तुवरं गुरु । पित्तश्ोगितदाहध्तं नयनासयनागनम्‌ । 
आहि शुक्रानिलण्लेप्मारुचिस्तन्यकरं स्घृतस्‌ ॥ १३३ ॥ 


दाह फपेण है "मे िचेट्ट कहते है । 
सुज-इल दाल प्रत्ञाग के क्सेठ शीदल, मधुर तथा कपाव रसचुक्त, सुरु, भाही एवं शुकत। 
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७७ कसेरुू 

हि०-कसेरू, नागरमोथे को जड । बं०-कसेरुक, राजकसेरू, केसर । म०-कचडा कुरव्या : 
क०-सेकिन गडे, कपतरवा | तें०-इृष्धि कोति । को०-फुरडि, तुगगड़ु | गु०-कसेेला | ले० $27- 
775 87०5508 ( स्किर्पस ग्रोसस ) । 

यह प्रायः सब प्रान्तों के सनल स्थान ओर दलदलों में उत्पन्न होता है। इसका डंठल-कनिष्ठा 
भडुली प्रमाण मोटा और ८-१० फुट से भी अधिक ऊँचा होता है। पत्ते-कम हरुम्बे रहते हें । 
,ऊपरी भाग नागरमोथे के आकार का द्ोता है। जड़ के नोचे जो कन्द होता है वह अण्डाकार 
काले रझ् का मोटेरोवें सहित होता दै। इसी को कसेरू कहते हैं। छिलका रहित कसेरू 
* सफेड होता है | ७५॥ 


७६ छोटा कसेरू 
द्वि०-छोटा करे रू, चिचोड, चिचोर । बं०-छोट केसुर | पं०-कस्तेरूदिल । छे०-(777श४४ 
£5८परॉंशए7775 ( साश्परस एस्क्युडेन्टस ) | 
5 मोथे की जाति की वनस्पति दलदलों में उत्पन्न होती है। श्सकी सब आक्वति मोथे के 
समान होती हद । इसका कन्द उक्त कसेरू से छोटा और मोये से बडा होता है ॥ ७६ ॥ 


 अथ शाकूकम्‌ ( भरससींडा )। तस्य नामानि गुणाँश्वाह 


प््मदिकन्दः शालुक करहाटश्र कथ्यते ॥ ११४ ॥| 
मूणालम्‌र्ं मिस्साण्ड जलालुकश्र कथ्यते। शालक शीतल वृष्य॑ पित्तदाहासनुद्‌ गुरु॥१$५॥ 
छुजरं स्वादुपाकश्र स्तन्यानिलकफगप्रदम्र । संग्राहि मधुरं रूचं भिस्साण्डमपि तद्‌ युणम््‌ ॥११३॥ 


। कमल आदि के कन्दों के संस्कृत नाम--कम लकन्द, शार्ृक तथा करद्दाठ ये सब हैं । मृणाल 
(कमल के नाल) के मूल भाग का सरक्षत नाम--म्रणालमूल, मिस्साण्ड और जलादक ये सव हैं, । 
गुण-कमलकन्द शीतल, वीयेवर्धक, गुरु, कठिनता से हजम होने वाला, दुग्ध, वायु तथा कफ को 
करने वाला, ग्राह्दी, रूक्ष, मधुर रसयुक्त, विपाक में भी मधुर एवं पित्त, दाह और रक्तविकार को 
दूर करने वाछा होता है | भमर्सीडा के गुण-मर्सीडा ग़ुर्णों में कमलकन्द ही के समान होता है ॥ 


हे 5 ह ७७ भसाडा 
हि०-मिस्सांड, लज्जालूक, लजालूक, भर्तीडा, कमलकन्द, कमल को जडढ, भीसांढ, सेरुकी । 
बं०-पश्मेर गेंडी, शालक । ते०-जाजिकाया । 


भर्सीडा--कमल की जड़ को कहते द्ँ। कमल का पृूर्णपरिचय पुष्पादिवर्ग में दिया गया है॥ 


अथ निषिद्धशाकान्याह 


बाल द्वानात्तंव जीण व्याघितं कृमिभद्ितम्‌ । कन्द विवर्जयेस्सव यद्वाउग्न्यादिविदूपितम्‌ । 
अ्रतिजीर्णमकालोस्थ रूचसिद्धमदेश जम ॥ ११७ ॥ 
ककंशं कोमल चातिशीतव्यालादिदूषितम्‌ । सशुप्क सकल शाक नाश्षीयान्मूछकं बिना ॥ 
निष्द्धि ( नहीं खाने योग्य ) शाक--जोी कन्द कच्चा, व्रिना ऋतु के ( असमय में ) होने 
वाला, पुराना, रोगयुक्त, कीर्डों से खाया हुआ अर्थात्‌ जिसमें कोड़े भादि पडे हों या खाये हों 
भथवा अश्नि भादि से दृषित हो गये हों, उन सर्वो को त्याग देना चाहिये। जो शाक अत्यन्त 
पुराना) »काल में उत्पन्न हुआ, बिना त्तेल भादि के पकाया हुआ, अशुम स्थान इमथान आदि 
में उत्पन्न हुआ, कठिन, कोमल, अत्यन्त शीव पढने तथा सर्पादिक से दूषित हुआ हो उद्े त्याग 
देना चाहिये | सभी सूखे शाक नहीं खाने चाहिये, किन्तु मूली के लिए यह नियम नद्दीं द बसे 
सूखी मो खा सकते हैं ॥ ११७-११८ ॥ 
&सूचसिद्धम्‌ ८ भतेलादिपिद्धम । भदेशजम्‌ ८ अशुभस्थानजम्‌ ॥ ११७-११८ ॥ 


९ ण्डेः 
७२ ४ भावप्रकाशस्य पूवेखण्डे- 


यहाँ रूश्षसिद्ध। पद का बिना तेल आदिके पकाया हुआः तथा “अटेशज? पद का 'अभशुम 
स्थान श्मशान भादि में उत्पन्न हुआ? अथथ समझना चाहिये ॥ ११७-११८ ॥ 
इति कनन्‍्दशाकानि । 


अथ संस्वेद्ञशाकानि ( पस्लीम से उत्पन्न दशाक् )। 


तेषां नामानि शुणानाह 
व्द्य संस्वेदर्ज शाक॑ भूमिच्छुनत्र शिलीन्धरकम्‌ । छितिगोमयक्ाप्ठेपु घ्क्तादिषु तहुहूवेव्‌ ॥ 
सर्वे संस्वेदजाः शीता दोषलाः पिच्छिलाश्व ते। गुरवश्छुचंतीसारज्वरश्लेष्मामयप्रदा ॥4२०॥ 
जेताशुचिस्थलीकाष्ठवंशगोमयसम्भवाः  नातिदोपकरा स्ते स्युः शेपास्ते+यो विग््िताः ॥१२ भी 


सस्वेदन ( पस्तीम से उत्पन्न हुए ) शाक के सस्कृत नाम--सस्वेदज, भूमिच्छत्र और 
शिलीन्भ्रक ये सत्र हैं । उत्पत्ति स्थाव-सस्वेदज शाक प्रथ्वी, गोवर, काषप्ट तथा च्ृक्षादि पर उत्पन्ते 
होता है । गुण-जितने सस्वेदज शाक हैं, वे सव शीतल, दोषकारक, पिच्छिल, शुरु एव वमन, 
अतीसार, ज्वर और कफुसम्बन्धी रोगों को उत्पन्न करने वाले होते हं। परिसापा-जो सस्वेदज 
शाक शत वर्ण व/ले, पवित्र स्थान काछ, वांत तथा गोवर पर उत्पन्न होने वाले होते हैं, वे भत्यन्त 
दोषकारक नहीं ( साधारण दोषकारक ) होते हैं । शेष अर्थात्‌ श्नते अन्य स्थान में उत्पन्न होने 
वाले सस्वेदज शाक निन्दितत ( त्याज्य ) होते हैं ॥ ११९-१२१॥ 


७८ संस्वेद्ज ( भुई छत्ता ) 

हि०-भुद छत्ता, शुई फोड, छत्ता, छतोना, छाता, साप की छत्री। घं०-कोड़के छाता, 
व्यंगिर छाता, छातकुड, भुर छाति, छात कुण्ड । म०-मुई फोड़, भलम्बी। को०-कालिस । 
गु०-फुस्य मींद, डानीवछी, सस्वेदन शाक | झू०-रए७४ 7007 ( मस रूम ) | कछे०-48477८६8 
-८477.728775 ( एगरिकस कम्पेस्ट्िस ) । 

झुई छुत्ता--वर्षो ऋतु में आप हो आप जमीन फोड़ कर उत्पन्न होते हैं । श्सेका छुप-६-७ 
इब्च ऊँचा होता है ओर शसमें कोई डाली नहीं होती, केवल एक डण्डी जो जमीन फोड़ कर 
“निकलती है उत्त पर गोल छत्ते के आकार का एक छत्र होता है ॥ ७८॥ 


श्ति श्मिश्रल्टकनतनयश्रीमिश्रभावविरचितते भावप्रकाशे मिश्रप्रकरणे 
ह दशमः शाकवर्ग: समाप्त: ॥ १० ॥ ८ 


थ हि 34, 
असथ मासवग: 
अथ मांसम्‌ | 
तस्य नामानि गुर्णाथाह 


साँस तु पिशितं क्रव्यमामिष पललं पछम्‌ । मांसं वातद्दरं सव दूंहर्ण बलपुष्टिक्रत्‌ ॥ 
-_. प्रीणनं गुरु दृथ्ख् मधुरं रसपाकयो; ॥ १ ॥ 

मांस के संस्कृत नाम--मांस, पिशित, क्रव्य, आमिष, पछल तथा पल ये सब हैं। गुण--समी 
मांस रस तथा विपाक में मधुर रसयुक्त, इृदण (रस-रक्तादिवधेक ), वल तथा पुष्टि के करने वाले 
सनन्‍्तपंण कारक, गुरु, हृदय के लिये द्वितकर तथा वातनाशक होते हैं ॥ १॥ 

शमास 
हि०-मांस, केलिया, सागवती, सगौती | का ०-गोशत । अँ०-)४०४४ (मीट), ?९४॥ (फ्लेश)। 
जीवों को मार कर चमड़ा प्रथक करने पर जो हिस्सा रहृता है उसको मांस कहते हैं ॥ १॥ 


' : -. _- अथ मांसभेदानाह 
मांसवर्गो द्विधा छ्षेयो जाइलानुपभेद्तः ॥ २॥ 
मांस के भेद--मांसवर्ग दो भागों में विसक्त है, १-जाइल ( नब्की जीरवों- के ) मांस, 
२-आनूप ( जल के समीप यथा जल में रहने वाले जीवों के ) मांस॥ २॥ 


तत्र जाइलमांसस्य भेदान्‌ गुणॉथाह 

मांसवर्गेउप्र जहागछा बिलस्थाश्र गुहाशयाः | तथा पर्णछगा ज्ञेया विष्किराः प्रतुदास्तथा ॥रे॥ 
प्रसहा अथ च आगश्या अष्टी जाइलजातयः | जाड्भला मधुरा। रुच्ास्तुवरा लघवस्तथा ॥शा 
बत्यास्ते बृंहणा वृष्या दीपना दोषहारिणः | मुकतां मिन्मिनत्वं च गद्ददसस्‍्वादिते तथा ॥णा।' 
याधिय्यमरुचिच्छुदिप्रमेहमुखनान्‌ गदान्‌। 'छीपद गरूगण्डब्व नाशयत्यनिछासयान्‌ ॥६॥ 

जाइल मांस के भेद--इस मांस वर्ग में १-जद्बाल ( जद्जा के वलसे चलने वाले ), २-विल्स्थ 
( बिल में रइने वाले ), ३-शुह्ाशय ( गुफा में सोने वाले ), ४-पर्णम्ग ( वृक्षों पर चढने वाले ), 
५-विष्किर ( कुरेद कुरेद कर खाने वाले ), ६-प्रतुद (चोंच से पदार्थ को निकोल कर खाने वाले), 
७-प्रस॒ह ( बलात्कार ( जबरदस्ती ) से छीन कर खाने वाले ), <-ञाम्य (ग्याम में रहने वाले ) 
ये < जातियां 'नाइल? होती हू । इन्हीं का मांस 'जाज्नल” मांत कहलाता है । 

जाकहुल मांस के गुण-जाज्नछ मांस मधुर तथा कपाय रसयुक्त, रूक्ष, लघु, वलकारक, इहण 
( रस-रक्तादिवर्धक ), वीय॑वर्धक, अश्निदीपक, दोषनाशक एवं मूकता ( यूगापन ), मिन्मिनापन, 
तोतलापन, अदितंवात ( लकवा ), बह्रापन, अरुचि, वमन, प्रमेह, मुख में होने वाले रोग, छीपद 
( फीलपाव ), गलगण्ड और वातसम्बन्धी रोग को दूर करने वाला दोता दे ॥ ३-६ ॥ 


अथानूपमांसस्य भेदान्‌ गुर्णांथाह 
कूलेचराः प्रवाश्रापि कोशस्थाः पादिनस्तथा। मर्सया पुते समाख्याताः पद्चघाउ5नू पजातय:॥ 
भानूपा मधुराः स्रिग्धा गुरवोी वह्दिसादनाः। शछेप्सछाः पिच्छिलाश्रापि मांसपुश्टिप्रदा भ्ठशम्त्‌ ॥ 
तथाउभमिष्यन्दिन सते हि प्रायः पथ्यत्तमाः समता; ॥ < ॥ 

आनूप मांस के भेद--१ कूलेचर ( नदी भादि के किनारे पर चरने वाले ), २ प्लव ( जल 
के ऊपर तैरने वाले पक्षी ), १ कोशस्थ ( ढकने के मध्य में रहने वाले ), ४ पादी ( पांच वाले जल 
के जीव ), ५ मल्य ( मछली ), ये ५ प्रकार की जानियाँ भानूप कददकाती दई। श्नके मास भानूपष 
मांस कष्ठलाते हैं । 


७२६ सावप्रकाशस्य पूव॑ंखण्डे- 


गुण--आनूपमास मधुर रसथुक्त, स्ग्प, गुरु, जठरापि को मन्द करने वाला, कफ उत्पन्न 
करने वाला, पिच्छिल, मास को अत्यन्त पुष्ट करने वाला, भमिष्यन्दी तथा प्रायः करके भत्वन्त 
पथ्य होता है ॥ ७-८ ॥ 


अथ जाह्ूल्ाःर | 
तत्र जाइलानां गणानां लक्षणानि विशिष्टगुर्णोंश्राह 


हरिणेणकुरद्ष्यं प्पतन्यद्ुशम्बराः ॥ ९ ॥ 
राजीवो5पि च मुण्डी चेत्याद्या जड्डालसंज्ञकाः। हरिणस्ताम्रवर्णः स्थादेणः कृष्णः प्रकीत्तितः॥ 
कुरञ्न ईपताम्रः स्यादेणतुल्याकृतिमंहान्‌ । ऋष्यो नीलाब्को लोके स रोझ्त इति कीत्तितः ॥ 
पूपतश्रन्द्रबिन्दुः स्याद्धरिणात्किश्विद्ल्पकः । न्यछुबंहुविषपाणो3थ शब्बरों गवयो मद्दान्‌ ॥ 
राजीवस्तु झूगो झ्षेयो राजिमिः परितो छृतः।यो सगः आद्भहीनः स्यास्स मुण्डीति निगद्यते॥ 
जड्डालाः प्रायशः सर्व पित्तझेप्महराः स्खताः। किश्चिद्वातकराश्वापि छघवों वलवद्ध नाः ॥१४॥ 


जड्डाल जीवों की गणना--हरिण, एण, कुरह्क, ऋष्य, पृषत, न्यड्टू, शम्बर, राजीव और मृण्डी 
इत्यादि जधालसशकऊ जीव हैं । लक्षण-दरिण यह तामे के समान वर्णवाला मृग होता है । एण- 
यह ज्ञाष्ण वर्ण का मृग होता है। कुरप्न-यद्द किश्वित्‌ तामे के समान वर्ण वाला, आकार में एण 
संग के समान किन्तु उससे बडा होता है। ऋष्य-यह नौले वर्ण का होता है। इसे लोक में 
'रोझ! कहते हैं | प्रषत-इसके ऊपर चन्द्र के समान विन्दु होते हैं भौर यह हरिण ते कुछ छोटा 
होता है | न्यछु-इसके वहुत से झाडदार सींग होते हैं। इसे 'ब/रहसिंगा कहते हैं। शम्बर-यहद 
गवय (गी के समान पशुविशेष ) को अपेक्षा बडा होता है। (गवय को लोक में 'नीलगाय! 
कहते हैं )| राजीव-वह स्ग कहलाता है कि जिसके शरीर पर वहुत सी रेखायें हों। झुण्डी-यह 
मग ( हरिण ) सींग से रहित होता है । 

गुण-जद्भाल जीवों के मात प्रायः पित्त तथा कफ नाशक, किब्वित्‌ वातकारक, लघु तथा 
चलवर्धक होते हैं ॥ ९-१४ ॥ ह 

२ हरिन र 

हि०-इरिन, हिरन । बं०-हरिण, मस्ग, तात्रहरिण । फा०-आहू | अ०-जबेहू । आं०-॥0९6० 
(डियर )। ' ४ 

हरिन-श्क प्रसिद्ध जन्नली पशु है जो प्रायः पर्वों की चोटियों पर रहता है। इसका 
आरीर-फौका तामे के रत्न का और पेट-सफेदी लिये होता है । इसको आँखें-वडी, पाँव-पतले 


और हु्बे होते हैं । शिर पर सुहावने सींग होते हैं । यह पशु दौड़ने भौर कूदने में वहुत तेज 
होता है | श्सको भनेक जातियाँ हैं ॥ २॥ 


३एण जा 
श्सको काला हरिन, करिया साइल हरिन और कृष्णसार सृग जादि नामों से सम्वोधन करते 
हैं। इसको आँखें चमकीली और पाँव छोटे-छोटे होते हैं। इसी की नामि से कस्तूरी निकलती 
है। यह २० इच्च ऊँचे और ४० इञ्न रम्बे आकार का सहावना पशु है। शिर पर भूरे बालों का 
एक युच्छा सा लगा रहता है। बदुन काले भूरे रग का होता है भौर उस पर पीछे रह्न के पब्वे 
होते हैं। यद् विशेष कर वर्फीले पह।ड पर रहता है॥ ३॥ ्छ 
४ कुरक 
घ्सके) कुरन्न हरिन या कुरद्त सग कहते हैं । यद्द किल्नित छाछ रड्) का और भाकार में उक्त 
“ःण से कुछ बटा द्वोना है ॥ ४ ॥ 
७ ऋष्य 
स०-नील,न्चक | ६िि०-रोज इरिन ( दिरन ), रोझ । 
इ्मका चरोेर नीले रद्ग का दोना है ॥ ५ ॥ 


बे 
च् 


हि “-”“ सांसवर्गं: | 5 '3रं 
(7 5३ 7 7 ४» दवदुपृषत 5 0 के 
सं०-एुषत मूंग, चन्द्रविन्दु | द्वि०-चित्तल इरिन, चितकावर हरिन, चितंकेवरा हरिन । 
यह भाकार में कुछ छोटा होता' है भोर॑ श्सके शरीर पर स्फेंद-सफेद छोटे होते 'हैं ॥ ६ ॥ 
ध् ७ न्‍्यंकु ० ह 
हि०-वारइसिंगा (वा) इरिन । फा०-गवज्म । श्र०-ईल । ' हे 
इसके शिर पर सींगों के शो झार होते हैं जो अति सुहावने दौख पडते हैं ॥ ७॥ 
८ दाम्बर | | 
स०-शम्बर सग । ट्वि०-सावर हरिन, साबर सग । 
यह ऋष्य नामक हरिन के समान कुछ नीले रग का होता है परन्तु उससे कुछ बडा होता दे। 
९, राजीव 
हि०-राजीव सृर्ग, राजीव हरिन । इसके शरीर पर लम्बी-लम्त्री रेखायें होती हैं ॥ ९ ॥ 
मद १० मुण्डी | ेु 
सं०-पाठी मृग, मुण्डी मृग । हि०-मुंडा हरिन । 
इसके शिर पर धोडे के समान सींग नहों होता है । इसलिये श्सको मुडा कहते हैं ॥१०॥ 
अथ बिलेशयाः 
तेषां गणनां मुर्णोश्राह 
गोधाश शभ्ुजड़ाखुशब्क्यादया विलेशयाः । बिलेशया वातहरा मधुरा रसपाकयोः ॥ 
चुहणा बद्धविण्मुश्ना वीयोंष्णाश्र प्रकीक्तिता: ॥ १५॥ 
बिलेशय ( विल में रहने वाले ) प्राणियों को गणना-गोह, खरगोश, साप, मूप्ता, साही 
आदि जीव विलेशय कहलाते हैं । ग्रुण--बिलेशय जीवों का मांस वातनाशक, रस तथा विपाक 
में मधुर, इृहण ( रस, रक्तादिवर्धक ), उष्णवीये, मल तथा मूत्र का विवन्ध करने वाला होता है॥ 
१ गोद्द 
सं०-गोधा | हि०-गोइ । फा०-सूसमार | अ०-सव । 
ग्रोह-छिपकिली के आकार का चार पैर वाला न्योला के वरावर एक जन्तु है जो प्रायः वृक्षों 
पर खोखले में रहता है । इसका ्वमड़ा मोटा और मजबूत होता है । इससे खंजरी छवाते हैं । 
'. . १२ खरगोश 
सं०-शझश, शशक, लोमकर्ण । &ि०-खरह्ा, खरगोश, ससा । ते०-चेवुलूपिछी । झअ०-अज॑बुरू 
चरीं । अँं०-7767८ ( हेयर ) | | 
खरगोश--एक पसिद्ध जन्तु है जो बिल बनाकर उसमें रहता है। यह विछी से छोटा और 
बहुत सीधा जानवर है। इसके कान लम्बे, अगले दो पर छोटे और पिछले दो वडे' होते हैं । 
खरहे को लोग पालते ईं परन्तु जगली खरददे पाले नहीं जातें। यदि वच्चे में पाले मो नायें तो बड़े 
हीने पर प्रायः भाग जाते हैं। विलायती ख़रदे पाले जाते हैं । ये सफेद, काले मिश्रित सफेद 
ओर चित्तल या भूरे चित्तल अथवा भूरे रंग के धोते हैं। मांदा प्रायः जोडा खाने के एक मास 
बाद बच्चे देती दे | एक वार में ३ से ५ और कमी कमी ६ वच्चे उप्पन्न होते हैं । प्रायः लूकडी के 
पिंजरे में पालते दें । उसी पिंजरे में बच्चे देने के लिये स॒रक्षिव छोटी कोंठरी सी वनवा देनी 
चाहिये जिसमें वाहर से वच्चे नहीं दोख पढें, वच्ठा देने का समय निकट भाने पर मांदछा खरदा 
अपने शरीर के रोम नोच्ने लगती है । उस्त समय कोमल सूखी घास या पुआल मांदा के सामने 
रख देना चाहिये । वह उसको लेकर बच्चे देने के स्थान में विद्धाती दे भर अपने शरीर के रोम 
भी विछाती हे | फिर उस स्थान पर बच्चे देती और अपने शरीर के रोगों से ढक देती दे । यद्द 
काम वह पर्दे के साथ करती है ओर पढें में ही बच्चों को दूध पिलातो है ॥ १२॥ 
१३ सांप 
हि०-सांप, विषपर, अजगर । खं०-साप | फा०-मार | झ०-हय्य | छं०-8४४४९ ( सख्लेक )। 


ए 


९ 
डष्श्प भावश्रकाशस्य पूवेखण्डे- 


सांप--सर्वप्रसिद्ध प्राणघातक एक विलेशय जीव है। यद्ट अपने से षिल बनाना नहीं जानता 
परन्तु दूसरे के बिल में वास करता दै। श्सके कान नहीं होते, वल्कि भांख से ह्वी सुनता है | इस 
कारण इसका नाम चश्लुश्भरवा भी है। इसके ताल के नीचे विष की यैलो होती दे और दांत 
बच्छीनुमे होते हैं । | 
सांप--रंग, भाकार तथा देश भेद से अनेक प्रकार का होता है। प्रायः सब प्रकार के सांप 
विषैले होते हैं । इनमें डोर, धामिन, हरइरा इत्यादि साप में विष कम होते हैं। गहुमन और 
काले सांप वहुत विषैले समझे जाते हैं । प्रायः सपेरे हरे, पीछे, छाल शत्यादि नाना प्रकार के 
सांप पालते हैं और लोगों को दिखला कर पैसा कमाते हैं। कोई-कोई सांप श्तने वडे होते हैं जो 
मिद्चे के बांध के समान प्रतीत होते हैं। दो सुख वाले सांप भी अनेक प्रकार के शोते हैं ॥ १३॥ 
१७ मूसा 
खं०-मूषक, आखु | द्वि०-मूस, मूसा, चूहा, चुदरी | बं०-मूषा | आं०-४०४४० ( माउस 
5५ (रै5 )। 
खूसा-एक प्रसिद्ध बिल में रहने वाला जीव है। यह घर, खेत, वन और उपवन सभी 
स्थानों में रहता है | दूषित विष वाले मूसे के काटने से रुधिर वह निकलता है । शरीर में सफेद 
चकत्ते पड जाते हैं तथा अरुचि, रोमांच, दा भौर ज्वर उत्पन्न हो नाते हैं । सफेद रंग के मूस्ते 
को विक्तायती मूसा कहते हैं. । इसको लोग पालते हैं । एक बार में ५-५ या ६-६ वच्चे होते हैं + 


१० शल॒की । 
हि०-साहिल, साही । बें०-सजारु, साजारु पशु, स्याही पशु । यू०-सेह । फा०-खार पुश्त । 
अ०-फिनना । है! 
साही-लोमडी के वरावर चार पैर का एक प्रसिद्ध पशु दै। इसके सर्वा्न में बालों के स्थान 
पर काटि होते हैं। ये कांटे नुकीले, काले, बीच-बौच में सफेद, गोल और ७-८ इ्न लम्बे होते हैं । 
श्सके कारण शरीर पर चोट पडने से उसको घाव' नहीं लगती वल्कि उसकी रक्षा होती है॥ १५॥ 
अथ शुद्दाशययाए 
तेषां गणनां गुणणांथ्वाह--- 
सिंहच्याधत॒का ऋष्ततरछद्वीपिनस्तथा । बश्नुजर्वूकमार्जारा हत्या: स्युगृंहाशयाः ॥ १६ | 
अद्दाशव ( झुफा में रहने वाले ) जीवों की गणना--सिंद, बाघ, भेडिया, माल, तेदुभा बाघ, 
चित्रव्याप्र ( चौता » वश ( नौला ), गौदड, विलछाव इत्यादि गुहाशय जीव हैं ॥ १६ ॥ 
# तरशुः--'तेंहुआ बाघ! इति छोके | द्वीपी 5 'चित्रव्याप्न' इति लोके । ' 
स्थूलपुच्छी रक्तनेत्रो बशुदेहः स नाकुछः ॥ १६ ॥ 
यहाँ तरश्ष? से '्तेंदुआवाघ), 'दीपी? से पचिन्रव्याधः ( चौता ) और 'बश्नुः से स्थूछ पूँछ तथा 
लाल नेत्नों वाला, पीले रग का जो जीव ( नेवरा >दीता दै उसका भहण करना चाहिये ॥ १६ ॥ 
उद्दाशया चात्तहरा गुरूष्णा मघुराश्र ते। खिग्धा बत्या हिता नित्य॑ नेन्नमुद्विकारिणामस्‌ ४ 
- शुण--शुदहाशय जीवों का मांस वातनाशक, गुरु, उष्ण, मधुर, ल्िग्घ, वलकारक तथा नेक 
और शुदा रोगवालों के लिये नित्य हितकर होता है ॥ १७॥ 


२६ सुहद्दशय 
सहाशय-वाघ, भेडिया भादि ॥ श्६॥ 


अथ पर्णस्गाः । 
कक है] 4 
तेपां गणनां गुणाँश्वाह 
चनीका एृछमार्जारो बक्षसकंटिका55दयः । एते पर्णसगाः सोक्ताः सुश्षुतायेमहपिंसिः ॥१८॥ 


पनश्ठा ( वृक्ष पर चढने वाले ) जीवों की गणना--वानर, वृक्षविटारू ( बन विलाव ), रूपी 


उनर आदि की सशुतादि महर्वियों ने 'वर्णदृग? सशक वतलाया है॥ १८॥ 


3० है 


मांसवर्गं! | , ४ ७२६ 


& वनौका ८ वानरः । वृद्सार्जारो नवृष्वविडालः । वृत्ममकटिका ८ रूपी वानर! 
इति लोके ॥ ४८ ॥ 
यहाँ नौका? से वानर?, 'वृक्षमार्जार? से वृक्षविडाल अर्थात्‌ पेड़ पर रहने वाले वन विलाव 
और (वृक्षम्कटिकरा? से रूपी वानर! नाम से लोक में प्रसिद्ध जीव का ग्रहण करना चाहिये ॥१८॥ 
स्म्ृताः पर्णमगा वृष्याश्रक्षुष्याः शो षिणे द्विताः। ख्वासार्शःकासशमनाः सष्टमृत्रपुरी पकाः॥ १९॥ 
गुणर-पर्णमग-सज्ञषक जीवों का मास वीयवर्धक, नेत्रों के लिये हिंतकर, शोष ( क्षय ) रोगियों 
के लिये द्वितकारी, मूत्र तथा मल को निकालने वाला एवं श्वास, भशे ( बवासीर ) और खांसी 
को दूर करने वाला होता दे ॥ १९ ॥ 
-. _-- १७ पणंसग 
परणम्रग-त्रनर,रूपी जादि ॥ १७-॥ पु 


अथ विष्किराः ( विष्किरपक्षी ) | तेषां गणनां गुणांथाह 

शत्तका लाववरत्तीरकपिल्लेलकर्तित्तिराः। कुलिद्गकुक्कुटाधाश्र विष्किरांः सम्ुदाह्मताः ॥ २० ॥ 
पविकीय सच्यन्पयेते यस्मात्तस्माद्वि विष्किराः। कपिछल इति प्राज्षीः कथितो गौरतित्तिरिश 
विष्किरा मंधुराः शीताः कषायाई कंटुपाकिनः । बल्या वृष्यास्तरिदोषप्नाः पथ्यास्ते छघवः समता 

विष्किर ( कुरेद-कुरेद कर खाने वाले ) पक्षियों क्री गणना--वत्तका ( वंटेर-जद्गछी गौरैया ) 
लाव ( लावा ), वत्तीर ( कपिश्षल के सद्ृश पक्षिविशेष ), कपिज्छकक (गौर तीौतर) ठीतर, कुलिक् 
६ गौरेया ) और मुर्गा आदि पक्षी विष्किर कहलाते हैं । विष्किर शब्द की निरुक्ति-जो पक्षियां 
चोंच आदि से विखेर कर खाती हैं वे 'विष्किर! कहलाती हैं । कपिश्चल को विद्वान 'गौरतित्तिरि? 
कहते हैं । गुण-विष्किर पक्षियों का मांत मधुर, शीतछ, कषाय ( कसेला ), विपाक.में कद्ध 
रसयुक्त, बलकारक, वीर्य॑वर्धक, त्रिदोषनाशक, पथ्य तथा लघु होता है ॥ २०-२२ ॥ 


_. १८ विष्किर 
विष्किर-बटेर, तीतर भादि ॥ १८ ॥ 


अथ अतुदाः (चोंच से खानेवाले पक्षी)। तेषां गणनां गुणांथाह 
कालकण्ठकट्दारीतकपो तद्तपशन्नकाः । 

पारावतः खझ्लरीठः पिकराधद्याः प्रतुदाः स्खताः । प्रतुध सक्षयन््येते तुण्ठेन प्रतुदास्ततः ॥२शे॥ 

प्रतुद पक्षियों की गणना--कालुकण्ठक (धूय के रइड्न का जलकोवा ),. हरियल, पडुकी 
€ कपोत भेद ), शतपत्रक ( कठफोडवा ), पारावर ( कवूतर ), खिड़रिच, कोयल आदि पक्षियां 
प्रतुढ” कहलाती हैं। प्रतुद दाब्द की निरुक्ति-जो पक्षियां चोच से निखोर कर खाती हैं वे 
प्रतुद” कही जाती हैं ॥ २३ ॥ 

' & हारीतः ८ हरियछ! इति लछोके । कपोतो धवलः पाण्डुः शतपन्नको चृहच्छुकः ॥ 

दार्वाघाट/ इस्यमरः । 'कठफोड्वा” इति लोके ॥ २४ ॥ 

यहाँ 'दारीत? से लोकप्रसिद 'इरियल?, कपोत पद से उसीका भेद शुरू-पीत वर्ण की 
पडुकी एवं 'शतपन्नक' से अमरकोश के प्रमाण से दार्वाधाट अर्थात्‌ लोकप्रसिद्ध, 'कठफोडवा' का 
चोध करना चाहिये ॥ २३ ॥ 
अतुदा मधुराः पित्तकफप्नास्तुवरा हिमाः। लघवो वद्धवचस्का। किब्विद्वातकराः स्मता।॥२४॥ 

ग्रुण--प्रतुदसशक पक्षियों के मांस मधुर तथा कपाय रसयुक्त, पित्त त्था कफनाशक, 
शोतल, लघु, मल को गाढ़ा करने वाले तथा किग्नित वातकारक होते है ॥ २४ ॥ 

१९, प्रतुद 
प्रतुदु--इरियल, कबुतर भादि ॥ १९॥ 


अथ गसहाः । तेपां गणनां गुर्णांधाह 
काको गृध उल्कश्न चिलश्न शशघातकः । चापो सासश्र करर इत्याथाः प्रसहाः स्वताः ॥ 


७३० भावप्रकाशस्य पूर्वेखण्डे- 


प्रसह सशक ( दूसरे से जबरदस्ती छीन कर खाने वाले ) पश्चियों को गणना--की वा, गीध, 
उल्लू , चील्द, वाज, नीलकण्ट, भास ( गौध का भेद ) और करांकुर या कडाकुछ इत्यादि पक्षी 
प्रसहसंज्ञक हैं ॥ २५॥ 

8 शशघातकः ८ 'बाज! इति छोके। चाषः८'नीलकण्ट! इति लछोके। भासःन्यृध्र- 
विशेषः स्यात्‌ । कुररः ८ करा छुर? इति छोके ॥ २०॥ 

यहा 'शशाधातक? का लोकप्रसिद्ध 'वाज? पक्षी, (चाप! का 'चीलकण्ठ” नाम से लोकप्रसिद्ध 
पक्षी, 'मास! का गीध के भेद का पक्षी भर 'कुरर? का 'कराकुर? नाम से लोकप्रतिद्ध पक्षी का 
अहण करना चाहिये ॥ २५१ 


प्रसहाः कीत्तिता एवे-प्रसिद्याच्छिद्य भक्षणात्‌ ॥ २६ ॥ 
प्रस॒ह? शब्द की निरुक्ति--जो पक्षी दूसरे ते जवरदस्ती छीनकर खाते हैं। इससे वे 'प्रमह 
कहलाते हैं ॥ २६ ॥ 


प्रसहाः खलु वीर्योष्णास्तन्माँसं भक्षयनित ये । ते शोषभस्मकोन्मादशुक्रह्ली गा भवन्ति हि ॥ 
गुण--प्रसहसश्क जितने पक्षो हैं वे सत्र उष्णवीय होते हैं । अतः जो उनके मास को खाते 
हैं उनको शोष ( क्षय ), भस्मक रोग, पागलूपन तथा शुक्रश्षीणता हो जाती है ॥ २७॥ 


२० प्रसह 
प्रसह-वाज, गिद्ध आदि ॥ २० ॥ 


अथ ग्राम्या। । तेषां गणनां शुर्णाधाह 
छागमेषबृपाश्रा्या आय्याः प्रोक्ता महर्षिसिः। आस्या वातहराः सर्वे दीपनाः कफपित्तलाः ॥ 
मधुरा रसपाकाभ्यां बृंहणा बलवद्धनाः ॥ २८ ॥ 

आम्य (गाव के अन्दर रहने वाले) पशुओं की गणना--बकरा, भेडा ( मेढा ), वेल (गोजाति), 
घोडा आदि पशुर्भो वो महषियों ने ग्राम्यः सश्ञक कहा है। गुण-आम्य पशुओं का मास वात- 
नाशक, अश्लविदीपक, कफ तथा पित्तकारक, रस तथा विपाक में मधुर रसयुक्त, ब्ृहण ( रस-रक्तादि 
वद्धक ) एव वल को बढ़ाने वाला होता है ॥ २८ ॥ 

श्र आस्य 
आर्य पशु--वकरी, भेड आदि ॥ २१ ॥ 


अथानूपाः । 
तत्र कूलेचराणा गणनां शुर्णाँयाह 
छुलायगण्डवाराहःदमरीवारणादयः । एसे कूलेचराः प्रोक्ता यतः कूछे चरन्त्यपास्‌ ॥ २९ ॥ 
भानूप जाति के जीवों में कुलेचरसशक जीरो की गणना-समैसा, गेंडा, शूअर, चमरी जाति 
की गाय ओर द्वाथी ये सब 'कूलेचर' संशक जीव कहलाते हैं। 'कूलेचर' दाब्द की निरुक्ति-जो 
जीव नठी आदि जलाश्ञर्यों के वट पर चरने वाले होते हैं, उन्हें 'कूलेचर” कद्ा जाता है।॥! २९ ॥ 
& लुछायो + महिप' । गण्ड' 5 खब्ः। चमरी ८ चमरपुच्छी गोः ॥ २९ ॥ 


यहाँ 'छुलाय? से मैसा, गण्ड? से गेंडा मौगु चमरी से जिस गोजाति के पशु की पूछ से चमर 
बनाया जाता है उस चमरो जाति को गौ का वोध करना चाहिये ॥ २९ ॥ 
फूलेचरा मरत्पित्तदरा वृष्या बछावहाः । मधुरा' शीतछाः स्निग्धा मुत्रलाः श्लेप्सवर्धना: ॥ 
कुलेचर सशक जीवों का मांस--वान तथा पित्त को दूर करने वाला, वीय॑वर्धेक, वलकारक+ 
अघुर रसयमुक्त, शोवरू, स्तनिग्प, मूश्रकारक तथा कफ को बढाने वाला होता है ॥ ३० ॥ 


"२ कूलेचर 
घूलेचर--मेंसा, गेंटा आदि ॥ २२ | 


माँ सबर्गे: |. ७३९ 


_ अथ पुवा३ ( जल पर तेरने वाले पक्षी )। तेषां गणनां गुणांथाह 
इंससारसकारण्डबकक्ी श्वशरारिकाः ॥ ३१ ॥ 
नन्दीसुखी सकादम्बा बलाकाद्ाः प्षवाः स्ट॒ताः 
प्रवन्ति सलिके यस्मादेते तस्मात्प्लवाः सख्ताः ॥ 3२ ॥ 
पुवसंजश्क पक्षियों की गणना--हस, सारस, कारण्ड ( करडुआ ), वगछा, क्रोन्न, शरारिका, 
लन्दीमुखी, कदम्व, बयुली आदि ये सब 'छ्ूव? संशक हैं । ष्लव शब्द की निरुक्ति-जो पक्षी जल 
पर तैरते हैं वे 'प्लव? कद्दे जाते हैं ॥ ३१-३२ ॥ 
& कारण्डः- कपर्दिकादो बृहद्धंसमेदः । क्रोब्वः ८ शरद्िहड्रः स्यात्‌-'टेंक! इति छोके । 
धारारिका ८ सिन्धु! इति छोके । 
झथूछा कठोरा चृत्ता च यस्थाश्रत्बपरि स्थिता। गुटिका जम्बुसहशी प्रोक्ता नन्‍्दीमुखीति सा ॥ 
69 कादस्बः ८ 'कारवा' इति छोके । बल्गका 5 दगुली? इति छोके ॥ ३१-३२ ॥ 
यहां 'कारण्ड” पद से 'कपदिकाक्ष' वडे हस का भेद-काले रय के बड़े-बड़े पैर वाले पक्षी, 
्रौत्नः से शरद ऋतु का पक्षो-टेंक! नाम से प्रसिद्ध, 'शरारिका? से 'सिन्धु? नाम से लेकप्रसिद्ध 
पक्षी, 'नन्‍्दीमुखी” से उस पक्षी का ग्रहण करना चाहिये कि जिसके चोच के ऊपर मोटी, कठोर, 
गोल, जामुन के फल के समान ग्रुटिका हो । 'कादम्ब? से लोकप्रसिद्ध 'कारवा? अर्थात्त्‌ 'वत्तख? का 
तथा बलाक़ा? से 'बगुली? का बोध करना चाहिये ॥ ३१-३२॥ 
प्वाः पित्तहराः स्त्िर्घा सधुरा गुरवो दिसाः।वातकेष्प्प्रदाश्वापि वछशुक्रकराः साः॥श्शा 
शुण--छूब सक्षक पक्षियों का मांस पित्तनाशक, खिस्घ, मधुर रसयुक्त, गुरु, शीतक वात तथा 
कफ को उत्पन्न करने वाला, वक तथा शुक्र वर्धक एवं सारक होता है ॥ ३३ ॥ 
२३ घुव 
प्रव-हस, सारस आदि ॥ २३॥ है 


- अथ कोशस्थाः । तेषां गणनां गुणांथाह 

शहूः शह्ुनखश्रापि शुक्तिशग्बुकककटाः । जीवा एवविधाश्रान्ये कोशस्थाः परिकीत्तिताः ॥ 

कोशस्थ ( ढकने के मध्य मे रइने वाले ) आणियों की गणना--शख, छ्षुद्रशख ( छोंट शख ), 
सितुद्दी, घोघा, केकडा ( यहाँ पर छु० सू० ४६ अ० में कोशस्थ जीवों में भमछुक का पाठ है। 
भरतः “कर्कट? पाठ ठोक नहीं मालूम पडता। अतएव 'भछक? से वडी 'कोडी? का अहण करना 
चाहिये ) ये सत॒ तथा इसी प्रकार के अन्य भी जो जीव हैँ वे सव 'कोशस्थः कहलाते हैं ॥ ३४॥ 

& दझुनखः ८ चुद्शहूः ॥ ३४ ॥ 

यहाँ 'अद्ननख? से छुद्श्न अर्थात्‌ छोटे शद्व? का गहण करता चाहिये ॥ ३४ ॥ 
कोशस्था मधुराः ख्रिग्घा वातपित्तदरा हिमाः । बृहणा बहुवचस्का दृष्याश्र बलूचर्द्धनाः ॥ 
६. झुण--क्रोशस्थ जीवों का मांस मधुर-रसयुक्त, ख्तिग्घ, वात तथा पित्त नाशक, शौतल, इ्हण 
(रस रक्त-मामाडिवर्धक), अधिक मात्रा में मल निकालने वाछा, वीर्यवर्बवक तथा वलवर्थंक होता है ॥ 

२४ कोशस्थ 
कोशस्थ -शख, घोधा आदि ॥ २४॥ 


अथ पादन; । ठप्ा गणना शुणाश्राह 

कुम्मी र कूर्मनक्राश्च मोधासकर शझ्गवः । घण्टिकः शिशुमारश्रेत्वादयः पादिनः सठतोः ॥१६॥ 

पादो भर्षाव पाव वाले प्राणियें की गणगना--कुस्भमीर, कछुआ, नाक, गोइ, मगर, शाकुचा, 
घडढियाछ, सूस शत्यादि जीव पादी ( पाव' वाले ) फदलाते हैं ॥ ३६ ॥ 

6 कुम्भीरो _मारकोी जलनभनन्‍तुः। कूमः ८ कच्छुप । नक्राः८'नाक! हति लोके 
( सरय्वादिनदीषु वहुलः )। गोधा ८'योहि' जलजन्तु:। मक़रः-' मगर” इति छोके १ 
शह्तः ८ 'शाकुचाः इति छोके। घण्टिकः>'घड़ियाल! इति छोके। शिश्चुमारः ८ सूसः 
डूति लोके ॥ २६॥ 


धो 


5 


७१२ भावप्रकाशस्य पूर्वखण्डे- 


यहाँ कुम्मोर! से मारने वाला नाक के भेद का जीव विशेष, कूर्मी! से कछुआ, 'नक्र! से 
लोकप्रसिद्ध नाक ( सरयू भादि नदियों में अधिक रूप से मिलने वाला ) गोधा? से गोह, मकर? 
से मगर; 'धण्टिक' से घडियाल और “शिशुमार? से सूस नाम से प्रसिद्ध जीव समझना चाहिये ॥ 

पादिनो5पि च ये ते तु कोशस्थानां गुणेः समाः ॥ ३े०॥ 
गुण--पादी भर्थाव पाँव वाले जीवों का मांतत घ॒र्णो में उपयुंक्त कोशस्थ जीवों के समान होताहै॥ 
है ह २५ पादी 

पादि--कुम्मेर, मगर ओदि ॥ २५ | हि "" 
; “5 अथ मत्स्या। ( मछली )+ तेषां नामानि गुणांथाह 
मत्स्यो मीचो विसारश्र झ्षषो वैसारिणोउण्डजः। शकुली पएथुरोमा च स सुदृशन इत्यपि ॥ 
रोहिताधास्तुये जीवास्ते मत्स्याः परिकी त्तिताः। सत्स्याः खिग्घो ष्णमघुरा गुरवः कफपित्तलाः ॥ 
चातघ्ना बूंहणा बृष्या रोचका बलवद्धंनाः। मधव्यवायसक्तानां दीघामीनाद्व पूजिताः ॥ 

मछलियों के ससक्षत नाम--मत्स्य, मीन, विसार, झण०, वेसारिण, अण्डन, शकुली, पृथुरोमा+ 
सुदर्शन ये सब हैं । सछुछियों की गणना--रोहू आदि जो जीव हैं ( जिनका भागे वर्णन भाने 
वाला है ) उनकी गणना मरत्स्यों ( मछलियों ) के मध्य में समझनी चाहिये। ग्रुण--मछली का 
मांस ख्िग्घ, उष्ण ( गरम ), मधुर रस युक्त, गुरु, कफ तथा पिश्तजनक, वातनाशक, इहण, इृष्य,. 
रोचक, वलवर्धक तथा मथ ( शराव ) पीने तथा मैथुन करने में भासक्त चित्त वार्लो एवं प्रदीह 
जठरापि वार्लों के लिये दितकर होता है॥ ३८-४० ॥ है ह 


२६ मत्स्य 

सं०-मीन, मत्स्य । हि०-मछरी, मछली, मच्छ, मच्छी । बं०-माछ्ल । फ्रा०-मांदी । 
आअं०-आ ( फिश ) | है 

जल में रहने वाले जीवों में मछली एक सर्वप्रसिद्ध जीव दै। यह अनेक प्रकार की होती है, 
जैसे रोहू, कवई, झींगा, वामी, पोठिया, वोभारी शत्यादि । इसकी जाल में फसा कर पकढते हैं 
और वहुत लोग खाते हैं । पानी से वाहर आने पर जल के बिना ये मर जाती हैं ॥ २६ ॥ 

- अथ जदब्बालाः ( जांघ वाले पाणी ) | 

तत्र हरिणस्यथ मांसगुणानाह 
दरिणः शीतकछो वद्धविण्मूत्रो दीपनो लघुः | रसे पाके च मधुरः सुगन्धिः सन्निपातद्ठा ॥४१४ 

'हरिन! के मास का ग्ण--हरिन का मास शीतल, सरू तथा मूत्र का विवन्ध करने वाला, 
अश्निदीपक, लव, रस एवं विपाक में मधुर रस युक्त, भच्छे गन्‍्ध वाला तथा सन्निपातनाशक होता है॥' 

अथेणहरिणः ( काला हरिण )। तस्य मांतशुणानाह 

एुणः कपायो मधुरः पित्तासक्कषफवातहत्‌ | सम्राह्दी रोचनो बल्यो ज्वरप्शमनः स्म्ृतः ॥४२ 


काले हरिण का मास--कपाय तथा मधुर रस युक्त, समराही, रोचक, वलकारक एवं पित्त, 
रक्तविकार, कफ, वात तथा ज्वर का नाशक होता है ॥ ४२ ॥ 


अथ कुरज्भध। | तस्य सांसगुणानाह 
कुरग्ो बृंहणो बत्यः शीतलः पित्तहद्‌ युरुः। मधुरो वातहृदू ग्राही किब्वित्तफकरः स्म्ुतः (४ 
कुरण् नामक रंग का मास--इृदण ( रस रक्तादिवधेक ) बलकारक, शीतल, पिचनाशक, य॒ुरु, 
मधुर रसयुक्त, वातनाशक, शाही तथा किल्नित्‌ कफ करने वाला होता है ॥ ४१ ॥ 


अथ ऋष्यः ( रोझ )। तस्य नामानि मांसगुर्णाँश्वाह 
ध्म्प्यो नीछाण्डकश्नापि गवयो रोशझ्न इत्यपि । गवयो मधुरों वल्यः स्िग्धोष्णः कफपित्तलः # 
 वष्य (रोझ) नामक झूग के सस्क्तत नाम--ऋष्य, नौलाण्डक, गवय, रोझ ये सव हैं । (यहाँ 
रोज! पद सस्कृत का नाम नहीं मालूम पढता है, भन्पानुरोध से छिख दिया गया है। ) 


_>क ॥>मर 
-“ -माँसवर्ग |. -«..- ७३३. 
गुण-रोझ का मांस-मधुर रसयुक्त, वलकारक, स्निश्ध, उष्ण, एवं कफ तथा पित्तजनक होता है ॥ 


अथ पृषेतः ( चित्त मूंग ) | तस्थ-मांसयुणानाह / 


पृषतस्तु भवेसस्वादुर्ाहकः शीतलो लघु! । दीपनो रोचनः श्वासज्वरदोषन्रयाखजित्‌ ॥ ४५॥ 
चित्तल मृग का माँस--स्वादिष्ट, ग्राही, शीतल, लघु, अश्निदीपक, रोचक एवं श्वास ( दमा ) 
ज्वर, जिदोव तथा रक्तविकार को दूर करने वाला होता है ॥४५॥ 77 


अथ न्यछ्';-( बारह॒सिंगा )। तंस्य मांसंगुणानाह 


' न्‍्यझुः स्वादुलघुर्वल्यो त्रृष्यो दोषम्रयापहः ॥ ४६॥ - 
बारदसिंगा का मांस-स्वादिष्ट, लघु, वककारक, वीयवर्धक तथा जिदोषपनाशक होता हे ॥४६॥ 


अथ सावरम्‌ । तस्य मांसगुणानाह 


सावरं पललूं स्निर्धं शीतल गुरु च स्मृतम्‌ | रसे पाके च मधुरं कफद रक्तपित्तहत्‌॥ ४७॥ 
साबर्‌ सृग का माप्त--स्निग्ध, शीतल, गुरु, रस तथा विपाक में मधुर रसथुक्त, कफजनक « 
एवं रक्तपित्त को दूर करने वाला होता द ॥ ४७ ॥ 


ु ._ 'अथ राजीवः । तस्य मांसगुणानाह 

“, राजीवस्तु गुणश्ञयः एपतेन समो जने! ॥ ४८ ॥ 

राजीव-संज्ञक मूंग का मांस-ञ्ुर्णों में चित्तल सग के मास के समान ही होता है, ऐसा 
समझता चाहिए ॥ ४८॥ 


अथ मुण्डी । तस्य मांसगुणानाह 


है: 2 मुण्डी तु ज्वरकासास्रक्यश्वासापहो हिमः ॥ ४९ ॥ 
मुण्डी मृग का मास--शीतल तथा ज्वर, खासी, रक्तविकार, क्षय और श्वास को दूर करने 
वाला होता है ॥ ४९॥ 


अथ बिलेशयाः । 


तत्र शशः ( खरगोश )। तस्य नामानि मांसगुणांथ्ाह 


लम्बकणः शब्ाः शूली छोमकर्णो बिलेशयः । शशः्शीतो लघुग्राही रूचः स्वादुः सदा हितः। 
चहिकृस्कफपित्तन्नो वातसाधारणः स्छृतः । ज्वरातीसारशोपास्रश्वासामयहरश्र सः ॥ ५० ॥ 

खरगोश के सरक्षत नाम--लम्बकर्ण, शश, शुल्ी, छोमकर्ण तथा विलेशय ये सब दे । 
गुण-- खरगोश का मास शीतल, लघु, ग्राह्दी, रूक्ष, स्वादिष्ट, सभी ऋतुओं में हितकर, जठराध्ि 
को प्रज्वलित करने वाला, कफ तथा पिक्तनाशक, साधारण बातकारक एवं ज्वर, अतीसार, शोष, 
रक्तविकार तथा दमा को दूर करने वाला होता है ॥ ५० ॥ 


अथ सेधा ( सेह, साही )। तस्या नामानि मांसगुर्णाथाह 


सेघा तु शब्यकः श्वावित्कथ्यन्ते तद॒युणा भ्थ। शब््यकः श्वासकासास्रशोपदोपश्रयापहः ॥ 
साही के सस्कृत नाम--सेघा, शल्यक और खावित्‌ ये सब हैं | गुण-साइी का मांस खास, 
खाँसी, रक्तनिकार, शोष तथा त्रिदोष को दूर करने वाला होता है ॥ ५४ ॥ 


अथ पक्षिण! ( पश्षियां )। तेषां नामानि मांसगुणांशाह 


पक खगो विहड्जश्न विहगश्व विहज्ष्मः। शकुनिर्विः पतश्री थ विष्किरों विकिरो5ण्डजः 
भान्याक्रचरा येअ्न्न तेपां मांस रूघूतमम्‌ । आनुपं बलकून्मांसं स्रिग्पं गुरुतरं स्टतम्‌ ॥५२॥ 


पू८ ९ खण्डे 
७३७9 भावप्रकाशस्य पूवेंखण्डे- 


पक्षी के संस्कृत नाम--पक्षी, खग, विहन्न, विहग, विहज्वम, शक्ुनि, वि, पतन्नी, विध्किर, 
विकिर तथा अण्डज ये सब हैं | गुण--पक्षियों में जो धान के अद्टुर चरने वाछे हैं, उनका मांत्त 


हल्का तथा उत्तम होता है। भानूप भर्थात्‌ जल के किनारे रहने वाले पक्षियों का मांस 
बरूकारक, खिग्घ तथा अत्यन्त गुरु द्ोता है ॥ ५२ ॥ 


अथ तेषु जिष्किरेषु वत्तक! ( बटेर )। तस्य नामानि मांसगुर्णाश्राह 
- चर्तीको वत्तेकश्रिश्नस्ततोड्न्या वत्तेका सकता । 
चच्चको असिकरः शीतो ज्वरदोपश्नयापष्ट:। सुरुच्यः शुक्रदों बल्‍्यो चत्तकाइह्पगुणा ततः ॥५भा 
वर्तक भर्थाव्‌ बटेर के संस्कृत नाम--वरत्तीक, वत्तेक तथा चित्र ये सव हैं । इससे अन्य प्रकार 
का एक बंटेर होता है जिसे संस्कृत में 'वत्तेका! कहते हैं। गुग--वंदेर का मास जठराप्िकारक, 
शीतल, सुरुचिकारक, शुक्त उत्पन्न करने वाला, वलकारक एवं ज्वर तथा त्रिदोष को नष्ट करने 


वाला होता है। दूसरे प्रकार का जो बटेर दे उसका मास पूर्वोक्त वटेर के मांस की अपेक्षा स्व्य 
गुण वाला होता है ॥ ५३ ॥ 


पु रे [ श्डछ 
अथ लावः ( लवबा )। तस्य मांसशुणसाहितानव भेदान मासशुर्णाथाह 
लावा विष्करवर्गेषु ते चतुर्धा मता चुघेंः ॥ ७४ ॥ 

पांशुल गौरको उन्यस्तु पीण्डूको दर्भरस्तथा | छावा चह्िकराः सख्रिग्धा गरज्ना आहका हिताशा 
पाँशुलः श्लेष्मलूरतेषु वीयोंप्णोडनिलनाशनः । गोरो लघुतरो रूक्ो वह्िकारी त्रिदोषजित॥ 
पौण्ड्रकः पित्तकृत्किशिल्लधुर्वातकफा पद: । दुर्भरो रक्तवित्तन्तो हृदामयहरों हिमः॥ ण७॥ 

विष्किर वर्ग के पक्षियों में जो लवा है, उत्तके ४ भेढ पण्डितों ने कहा है। उसमें प्रथम 
पाशुल, दूसरा गौरक, तीमरा पौण्डूक, चौथा दभेर भेद है। गुण-लवा पक्षियों का मास भप्नि- 
कारक, रिग्घ, विषमाशक, ग्ाही तथा हितकर ( पथ्य ) होता दे। पाशुलसशक लवा का मास 
कफकारक, उष्णवीरय तथा वातनाशक होता है।गोर (रक) सश्ञक लवा का साप्त अत्यन्त लघु, रूक्ष, 
अपन्विवृद्धिकारक ख जिदोषनाशक होता दहै। पोण्ड्कसंशक लवा का मास॒पित्तकारक, किद्वित्‌ 
लघु, वात तथा कफनाशक होता द्वै। दर्भर्सशक लवा का मास रक्तपित्तनाशक, हद्गोग को दूर 
कऋरनेवाला तथा शीतल होता है ॥ ५४-५७ ॥ 


अथ वरत्तीकः ( बगेरा, बटेरा )। तस्य नासानि सांसगुणानाह 


र्घ रे री डे 
चर्तीको वत्तिचटको वार्तीकश्नेव स सम्ृतः । चर्चीको सधुरः शीतों रुक्षश्न कफपित्तनुत्‌ ॥५८॥ 
वगेरा के संस्क्ृत नाम--वर्त्तीक, वत्तिचटक तथा वार्च्ीक ये सब हैं। गुण-बगेरा का मांस 
मधुर रसयुक्त, शीतल, रूक्ष एव कफ तथा पित्तनाशक होता है ॥ ५८ ॥ 


अथ कृष्णतित्तिरिग्ोरतित्तिरिश् (तीतर) । तयोनोमानि मांसगु्णाँथाह 


तित्तिरिः कष्णवणः स्यात्स तु गौरः कपिश्लछः | तित्तिरिवंलदो आाही हिक्कादोपत्रयापहः ॥ 
श्वासकासज्वरहरस्तस्माद्वोरोड्घिको गुणेः ॥ ७९ ॥ 

तोवर के भेद--तीतर २ प्रकार का होता है। १ तीतर, १गौर तीतर । छक्षण और 

नाम--काले रथ का जो तीतर द्वोता है डसे सस्क्ृत में कृष्णतित्तिरि या तित्तिरि कहते हैं। यदि 

वह्दी नीतर गोर वर्ण का हो तो उसे सस्क्षत में गौरतित्तिरि या कपिज्लल कहते हैं । गुण-तीतर का 

मांस वल्दायक, थाही एवं हिचको, त्रिदोष, श्वास, खासी तथा ज्वर को दूर करने वाला होता है। 

गौर तीतर का मांस -तीतर के मास की अपेक्षा अधिक गुणकारी होता है ॥ ५९ | 


अथ चटकः ( गबरेया, चिडा )। तस्य नामानि सांसगुणानाह 


कर - न चटकः कलविह्वः स्थात्कुलिड्ः कालूकण्ठकः ॥ ६० ॥ 
छीलड, शोत्तलः स्रिग्घः स्वादु: शुक्रकफप्रदः । सन्षिपातहरो चेश्मचटकश्ना तिशुक्रलः ॥६१॥ 


सांसवगः) - -, ७३४ 


गवरेया के संस्कृत नाम--चटक, कछविद्ठ, कुलिज्न और- कालकण्ठक ये सव हैं | ग़रुण-गवरैया 
का मांस झीतक, स्िग्घ, स्वादिष्ट, शुक्र तथा कफ को उत्पन्न करने वाला एवं सन्निपात को दूर 
करने वाला द्वोता दे । घर में रहने वाले गवरैया का मांस अत्यन्त शुक्र को उत्पन्न करने वाला 
होता है ॥ ६०-६१॥ 


अथ कुकटों वनकुक्कुटथ (मुगां-वनप्॒ुर्गा)। तयोनामानि मांसशुणांश्राह 
कुक्कुटः ऊकवाकुः स्यातकालज्षश्ररणायुधः । ताम्रचूडस्तथा दक्गो यामनादी शिखण्डिक ॥६२॥ 
कुक्कुदो वृहणः ख्रिग्धो वीयोष्णो5निलहदू गुरु ।चक्ुष्यः शुक्रफफक्ृदू बल्यो बृष्यः कपायकः॥ 
आरण्यकुक्कुटः ख्रिग्घी चृह्वणः र्लेप्मलो गुरुः। वातपित्तक्तयचमिविपमज्वरनाशनः ॥ ६४ ॥ 
मुर्गा का सस्कृत नाम-- कुक्कूट, कृकवाकु, कालज्ञ, चरणायुध, ताम्रचुड, दक्ष, यामनादों तथा 
शिखण्डिक ये सब हैं । वनमुर्गा का संस्कृत नाम--वनकुककुट तथा भरण्यकुक्कुट आदि है । 
गुण--मुर्गा की मांस बृहण ( रस, रक्तादिवर्थधक ) खिग्ध, उष्णवीये, वायु को नष्ट करने 
वाला, गुर, नेत्रों के लिए हितकर, शुक्र तथा कफकारक, वलदायक, वृष्य (वीयवंधक) तथा कपाय 
रंसयुक्त होता है। वनमुर्गा का मांख-जिग्थ, ददण ( रस-रक्तादि वर्धक )) कफजनक, गुरु, 
एवं वात, पित्त, क्षय, वमन तथा विषमज्वर को दूर करने वाला होता है ॥ ६२-६४ ॥ 
, अथ प्रत॒दाः 


तत्र हारीतः ( हरियल )। तप्य नामानि मांसगुणाँश्राह 
ग हारीतो रक्तपीतः स्याद्धरितो5पि स कथ्यते । 
हारीतो रूछ उष्णश्र रक्तपित्तकफापहटः। स्वेदस्वरकरः प्रोक्त ईपद्दातकरश्र सः॥ द७ ॥ 
इरियल के संस्कृत नाम--द्वारीत, रक्तपित और इरित ये सब हैं | गरुण--दरियल का मास 
,रूक्ष, उष्ण, रक्तपित्त तथा कफ नाशक, स्वेद ( पसीना ) छाने वाला, स्वर को उत्तम करने वाला 
एवं किब्निद वातकारक होता है ॥ ६५॥ 


, अथ पाए्ड्थवलूपाण्डश्न ( पण्डाक्ता )। तयोनामानि मांसगु्णाँशाह 
- पाण्डुस्तु द्विविधो ज्ञेयश्रित्रपक्ष: कलध्चनिः ॥ ६६ ॥ 

द्वितीयों घवलः प्रोक्तः स कपोततः सफुदध्वनिः । चित्रपत्षः कफहरो चातघध्नो ग्रहणीप्रणुत्‌ ॥ 
घवलः पाण्डुरुद्दिशे रक्तपित्तदरों हिमः। रसे पाके च मधुरः संग्राद्दी वातशान्तिक्ृत्‌ ॥६4॥ 

प्रण्डाक्ता ( पड़की-) का भेद तथा नाम--पडुको दो प्रकार की होतो द्े। उसमें जो अनेक 
प्रकार के गगों से युक्त पद्चचाली तथा भस्फुट एवं मधुर ध्वनि करने वाली पडुकी होती है उसे 
संस्कृत में चित्रपक्ष, पाण्डु तथा कलूध्वनि कहते हैं | दूसिरी पडुको जो ( सफेद ) है उस्ते सस्क्ृत में 
घवलपाण्डु कदनते हैं । यद्द स्फुट शब्द करने वाला कवू"र है। शुण--चित्रपक्ष का मांस कफ को 
दूर करने वाला, वातनाशक्र एवं ग्रहणी रोग को नष्ट करने वाला होता है । धवलपाण्डु का मांस 
रक्तपित्त को दूर करने वाला, शीतरू, रस तथा विपाक में मधुर रसथुक्त, सम्राही एवं वायु को 
शमन करने वाला होता है ॥ ६६-६८ ॥ 


अथ मयूरः ( मोर )। तस्य नामानि मसगुर्णाथाह 
मयूरश्रन्दकी केकी मेघरावो-भ्ुजज्ञ मुक्‌ । शिखी शिखावलो वहाँ शिखण्डी नीलकण्ठकः ॥ 
शुक्कापाडः क्छापी व मेघनादानुलास्यपि । रसे पाके च मधघुरः संग्राद्दी वात्शानितिकृत्‌ ॥ 
मोर के ससक्षत नाम--मयूर, चन्द्रको, केकी, मेघराव, भुजद्न मुकू, शिम्री, शिखावल, वहीं 
शिखण्डी, नोलकण्ठ, शुद्धापाह्र, कलापी तथा मेघनादानुझ।सी ये सब हैं । गुण--मोर का मास 
रस तथा विपाक में मधुर रसयुक्त, सआदी तथा वायु को शमन करने वाल दोता है ॥ ६९-७० ॥ 
अथ पारावतः ( कबूतर, परेवा )। तस्य नामानि मांममुर्णोँथाह 
पारावत्तः कलरवः कपोतो रक्तलोचनः । 
पारावतों गुरु: स्रिग्धो रक्तपिसानिछापहः। संग्राही शीतलस्तज्जेः कथितो चीरयबर्ढनः ॥७१॥ 


७३६ भावप्रकाशस्य पूररंेखण्डे- 


कबूतर के संस्कृत नाम--पारावत, कलर व, कपोत तथा रक्तलोचन ये सब हैं। गुण-कबूतर का 
मांस गुरु, खिग्घ, रक्तपित्त तथा वायुनाशक, संग्राही, शीतल तथा वीर्य को बढाने वाला होता है । 


अथ पक्ष्यण्डानि ( पक्षियों के अण्डे )। तेपां शुणानाह 
नातिसिग्धानिवृष्याणिस्वादुपाकरपानि च। वातप्लान्यतिशुक्वाणि गुरुण्यण्डानि पह्षिणाम्‌॥ 
पक्षियों के भण्डों के गुण--पक्षियों के अण्डे अत्यन्त लिग्घ नहीं ( किब्वित्‌ जिग्ध ) दोते दँ । 


ये वृष्य ( वीय॑वर्धक ), गुरु, विपाक तथा रस में मधुर रस युक्त, वातनाशक तथा अत्वन्त शुक्र को 
उत्पन्न करने वाले होते हैं ॥ ७३ ॥ 


अथ श्राम्याः । 


तत्र छाग। ( बकरा )। तस्य नामानि मांसगुर्णाशाह 


छागछो वर्करश्छायो वस्तोडजश्छेलकः स्तुमः ॥ ७शे ॥ 

मजा छागी स्तुमा चापि छेलिका च गलस्तनी। छागमांस ल्घु स्रिग्घं स्थादुपाकं त्रिदोपनुत॥ 
नातिशीतमदाहि स्याप्स्वादु पीनसनाशनस्‌ । पर वलकरं रूच्य॑ छूंहृणं वीयंचद्धनम ॥ छण ॥ 

बकरा के संस्कृत नाम--छागलर, वर्कर, छाग, वस्त, भज, छेहक तथा स्घुम ये सब हैं । 
बकरी के संस्कृत नाम-भजा, छागी तथा स्तुमा ये सव हैं । जिसके गले में स्तन के समान मांस 
लटकता दो उच्च बकरी को सस्क्ृत में “गलस्तनी? तथा 'छेलिका? कहते हैं । शुण-बकरे का मात 
लघु, ख्तिग्घ, विपाक में मधुर रसयुक्त, त्रिदोषनाशक, अत्यन्त शीतल नहीं ( किब्वित्‌ शीतल ) 
दाह नहीं पैदा करने वाला, स्वादिष्ट, पीनस रोग को दूर करने वाला, अत्यन्त वलकारक, रोचक, 
बहण तथा वीरयवर्धक होता है ॥ ७३-७५ ॥ 


अथाप्रद्धताजाया बालकाजासुतस्य च मांसगुणानाह 


अजायास्ट्वप्रसूताया मांस पीनसनाशनस ।शुष्फकासे5रुचौ शोषे हितमग्नेश्व दीपनस॥७६॥ 
अजासुतस्य यालस्य मांखं लघुतरं स्मघतमर्‌ । हय॑ ज्वरहरं श्रेष्ठ सुखद बलद॑ भ्शम्‌ ॥७००॥ 
गुण-वित्ता व्याई हुई बकरी का मांस पीनसरोगनाशक, सूखी खासी, अरुचि तथा शोष रोग में 
हितकारक एवं अश्निद्पक दोता है। बकरी के छोटे बच्चों का मांस-भत्यन्त लघु, हृदय को 
द्तिकर, ज्वरनाशक, अत्यन्त सुख तथा बल को देने वाला अत एव श्रेष्ठ होता है ॥ ७६-७७ ॥ 


अथ निष्कासिताण्ड-बृद्ध-व्याधिम्ृतानां छागानां मांसस्य 
छागमुण्डस्य च शुणानाह 


मांस निष्कासिताण्डस्थ छागस्य कफकदू गुरु | स्लोतःशुद्धिकरं बक्य॑ मांसदं चातपित्तनुत्‌। 
चुद्धस्य चातलं रूचे तथा व्याधिस्ृतस्य च । ऊध्बेजलुविकारघ्नं छागमुण्ड रुथिप्रदस ॥०९॥ 

गुण-जिस बकरे के अण्डकीष निकाल लिये गये हैं उसका अर्थात्‌ वधिया किये हुए बकरे का 
मांस कफकारक, शुरु, ज्लोतों की शुद्धि करने वाला, बलकारक, मांसवर्धक, वात तथा पित्तनाशक 
दोता है । चुडढे बकरे का मांस-वायु को उत्पन्न करने वाला तथा रूश्ष होता है। रोग से पीढ़ित 
होकर मरे हुए चकरे का मांस--भी वातकारक तथा रूच द्ोता है। बकरे का सुण्ड (शिर), जन 


( काख तथा कच्चे के सन्धि स्थान ) के ऊपर भाग में होने वाले रोगों को दूर करने वाला तथा 
रुचिजनक होता है ॥ ७८-७९ ॥ 


अथ मेष) ( भेड़ )। तस्य नामान्यण्डविहीनस्य तस्य च मांसगुणाँश्वाह 
रे मेढो हुडो मेष उरणो5प्येडकोडपि च । अविद्ुष्णिस्तथोर्णायुः कथ्यन्ते तदूगुणा शथ ॥ 


पस्थ मांस घुष्टी स्थास्पित्तश्लेप्मकर गुरु। तस्यैवाण्डविहीनस्थ मांस किश्चिल्नघु सट्तम्‌ ॥ 


- मांसवर्गं: । ७३७ 


भेड़ के संस्कृत नाम--मेढ्‌ , मेड, डुड, मेष, उरण; एडक, अवि, दृष्णि और ऊर्णायु ये सब 
है। गुण-मेड़ का मांस पुष्टि के लिये उत्तम, पित्त तथा कफ को उत्पन्न करने वाला एवं गुरु 
होता है । भण्डकोश निकाले हुए ( बधिया किये ) भेड़े का मांस किद्चित्‌ लघु होता है और शेष 
गुण पूर्वोक्त ही होते हैं ॥ ८०-८१॥ 


अथैडक; ( दुम्बा भेड़ )। तस्य नामानि तड्भेदस्य च मांसगुणाँशवाह 


पडकः पृथुश्टज्रः स्थान्मेदःपुच्छस्तु दुम्बकः । एडकस्य पल ज्ञेयं मेघामिषसम युणेः ॥ <२ ॥ 
मेदःपुच्छी द्धवं मांस हृ्थ वृष्यं श्रमापहम । पित्तश्छेष्मकरं किब्विद्वातव्याधिविनाशनम्‌ ॥ 

एडक अर्थात्‌ मोटी सींग वाले भेड का सस्कृत नाम-एडक और प्रथुश्क्ञ है। इसकी सींग वड़ी 
मोटी होती दै। दुम्बा भेड़ का संसक्षतत नाम-मेदःपुच्छ तथा दुम्बक है । इसकी पूँछ मेद बढ़ जाने 
से बडी चौड़ी हो जाती है । गरुण-एडक-सश्ञक भेड़ का मांस-युर्णों में पूर्वोक्त भेढ़ के मास के 
समान द्वी समझना चाहिये। दुम्मा भेड़ का माँस-हृदय को हितकर, वीयवर्धक, श्रम को दूर 
करने वाला, पित्त तथा कफ कारक एवं किल्नित्‌ वातरोग को नष्ट करने वाला होता है ॥८२-८श॥ 


अथ बृषभः ( बल )। तस्य नामानि मांसगुणांश्राह हे 


बलीवद्द्स्तु ब्ृषभ ऋषभश्र तथा वृषः | जनड॒वान्सौरभेयो5पि गौरुष्ता भद्न इस्यपि ॥ <४ ॥ 
सुरभिः सौरभेयी च माहेयी गौरुदाह्मता। गोमांस सुगुरु स्रिग्ध पित्तश्लेष्मविवद्धनम्‌ । 
चहणं वातहृद्‌ू बल्यमपथ्यं पीनसप्रणुत्‌ ॥ <७ ॥ न 
बैल के संसक्षत नाम--बलीवद, वृषभ, ऋषम, वृष, अनडवान्‌ ( अनडुहे ) स्ोरभेय, गो 
(गो ), उक्षा ( उक्षन्‌ ) तथा भद्र ये सव हैं। गौ के सस्कृत नाम--छरमि, सौरभेयी, माहदयी 
/# तथा गौः (गो ) ये सब कहे हुये हैं । ग़ुण-गोमास अत्यन्त गुरु, ख्ग्घ, पित्त तथा कफ को 
बढाने वाला, बंहण ( र॒क्त-रक्तादि वर्धक ), वात को दूर करने वाला, बलकारक, भरवर्स्थों के 
लिये भपथ्य तथा पीनस रोग नाशक होता है ॥ <४-८५ ॥ 


« अथाश्वा ( घोड़ा )। तस्य नामानि मांपगुर्णाशाह 


घोटकेड्प्यश्रतुरगास्तुरद्ाश्र॒ तुरद्गमाः । चाजिवाद्यावंगन्धवेहयसेन्धवसप्तयः ॥ <६ ॥ 
श्रश्वमांसन्तु तुवरं चह्विकृकफपित्तलम्‌ । वातहृदू छुद्दणं चल्‍य॑ चक्ुष्यं मधुरं लघु ॥ ८७ ४ 

घोडे के सस्कृत नाम--घोटक, भश्र, तुरग, तुरहइ, तुरहइम, वाजि, वाह, अर्वा ( अवंनू ) 
गन्ध१, हय, सेन्धव तथा सप्ति ये सव हैं । गुण--धोड़े का मास कपाय तथा मधुर रसयुक्त, अप्नि- 
कारक, कफ तथा पित्त को उत्पन्न करने वाला, वातनाशक, इहण ( रस-रक्तादिवर्धक )) वलकारक, 
नेत्रों के लिये ह्ितकर तथा लघु होता दै॥ ८६-८७ ॥ 


अथ कूलेचराः । 
[ ज्ें री $ ध्2 
तत्र महिष। ( भेंसा )। तस्थ नामानि मांसगरुर्णाथाह न्‍ 

2 महिषो घोटकारिः स्यात्कासरश्व रजस्वलः ॥ <८ ॥ 
'“ पीनस्कन्धः कृष्णकायो छुछायो यमवाहनः। महिपस्यामिपं स्वाहु स्िग्घोष्णंवातनाशनस्र॥ 
। निद्राशुक्रप्रदुं चलय॑ तनु दार्ल्यंकरं गुरु। चृष्यत्व सृष्टविण्मृनच्न वातपित्तास्ननाशनम्र ॥ ९० ॥ 
भेंना के सस्क्ृत नाम-महिप, घोटकारि, कासर, रजस्वर, पीनस्कन्ध, हृप्णकाय, लुलाय 
जौर यमवादन ये सव है। गुण--मभैंसे का मास स्वादिष्ट, खिग्घ, उष्ण, वातनाशक, निद्रा तथा 


शुक्र को उत्पन्न करने वाला, वलकारक, शरीर को पुष्ट करने वाला, युरु, वीरय॑वर्धक, मूत्र तथा मल 
की निकालने वाला पवं वातपित्त तथा रक्तविकार को दूर करने वाल्य होता है ॥ ८८-९० ॥ 


रेप भावप्रकाशस्य पूबखण्डे- 


अथ मण्डूक! ( मेंढक, मेघा )। तस्य नामानि मांसगुणोश्रांह 
मण्डकः प्लवगो सेको व्यासूदृंदुरों हरिः। मण्डूकः छेप्मछो नातिपित्तलो बछकारकः ॥९१॥ 
मेढ़क के सस्कृत नाम--मण्डूक, प्लवग, भेक, वर्षामू , दर्दुर तथा इरि ये सब हैं। गुण-मेढक 
का मास कफ पैदा करने वाला; लघु, पित्तकारक तथा वलकारक हीता है ॥ ९१॥ 
अथ पादिनः । 
तत्र कच्छप ( कछुआ )। दस्य नासानि मांसशुणानाह 
कच्छुपो गूढपारकूम: कमठो इृढ पृष्ठकः । केच्छुपो बलदो वातपित्तजुत्पुस्ववकारकः॥ १२॥ 
कछुये का ससकृत नाम--कच्छप, गूढपाद, कूर्म, कमठ तथा दृढपृष्ठक ये सव हैं | गुण-ऋछुये 
का मांस बलदायक, वात-पित्त को दूर करने वाला एव पुरुत्व ( मैथुनशक्ति ) को वढने 
वाला होता है ॥ ९२॥ 
अथ विदेषाः । 


तत्र सद्योहतस्य मांसगुणानाह 


सद्योहजस्य मांस स्याहयाधिघाति यथाउसतमे । वयस्य॑ इंहणं सात्म्यमन्यथा तद्‌ विवर्जयेव 

तत्काल मारे गये नीवों के मांत का गुण--नत्काल मारे गये जीवों का माप्त अन्त के समान 
व्याधि को दूर करने वाला, आयु को स्थिर करने वाला, बृहण ( रस-रक्तादि वर्धक ) तथा हितकर 
होता है। यदि सात्म्य न हो अथवा यदि तत्काऊ का मारा हुआ जीव न हो तो उसका मां 
नहीं खाना चाहिए ॥ ९३ ॥ 


अथ स्वय घतरय मासमगुणानाह 
स्वयं स्तस्य चाबल्य मतीसार कर गुरु ॥ ९४ ॥ 
गुण --स्वय मरे हुए जीवों का मास वलकारक नहीं होता अर्थात्‌ निर्वछताकारक, अत्तीसार 
को उत्पन्न करने वाला तथा गुरु होता है ॥ ९४ ॥ 


अथ बृद्धबालयोमासगुणानाह 
तुद्धानां दोषल मांस बालानां बलूदु छघु ॥ ९५॥ ऐ 
ग्रुण-3डढे जीव का मांस दोषों को वढाने वाल तथा बच्चे जीवों का मांस वलकारक तथा 
लघु होता ॥ ९५ ॥ 


अथ सपव्यालदएयोमासयोः शुष्करमांसस्प च शुणानाह 


सपंदष्टस्य मांसश्व शुष्कमांसं ब्रिदोषकृत्‌ | त्रिदोपकृद व्यालद्ष्ट शुष्क शूकककरं परम ॥९५॥ 

ग्ुण-सपप के काटे से मरे हुए जीवों का माप्त त्रिदोषह्वारक तथा सूखा मास और 
इईिस्र जीव व्याप्रादि से काटे हुये जीवों का मास भौ त्रिदोषकारक ही होता है। किन्तु सूखा माप्त 
अत्यन्त शुरूकारक होता है ॥ ९६ ॥ 


अथ विषादिमृतस्य मांसगुणानाह 


विषाग्वुरुदमट॒ तस्येतन्म्त्युदोषरुजाकरस्‌ । 
छिन्नमुक्लेशजनक कृश चात्तप्रकोषणम्‌ । तोयपूर्ण शिराजालं रुत्तमप्सु त्रिदोषकृत्‌ ॥ ९७ ॥ 
विष भादि से मरे हुये जीवों के मास का छुण--विष से, जल में डूब कर अथवा रोग से 
पीडित होकर मरे हुये जीवों का मांस सृत्युदायक, दोषकारक तथा रोगों को उत्पन्न करने वार 
३ हद छिल्न ( सडा गला ) मास उत्कलेश ( वमन की इच्छा ) को उत्पन्न करने वाला होता 
। झृश ( दुर्वक्ष जीबों का ) मांस वाद्ु को प्रकुपित करने वाला होता है। जल में मरे हुये जीर्वों 


का मास तिदोध्कारक होता है क्योंकि उसकी जिननी शिरायें € नाडियाँ हे 
। डिः वे सब जल 
से पूर्ण रहती हैं ॥ ९७॥ हु + 0 


; 
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अथ जात्यादपरत्वन्र मोससय शुणानाह 

बिछड्जेंषु पुमान्‍्छेष्ठः खली चतुष्पदजातिषु । 

पराझ्ध लघु पुंसाँ स्पास्ख्रीणा पूर्वाद्मादिशेत्‌ | देहमध्यं गुरुप्रायं सर्वषां प्राणिनां सछृतस्र॥९८॥। 
पत्ततचेपादिहबगरनां तदेव लघु कथ्यते | गुरूण्यण्डानि सवषां मुर्ची ग्रीवा व पद्चिणास्‌ ॥९५॥ 
उरःस्कन्धोदरं कुक्ती पादो पाणी कटी तथा। प्ृष्ठत्वग्यक्ृदन्त्राणि गुरूणीह यथोत्तरम्‌॥१००ा 
'लघुवातकरं मांस खगाना घान्यचारिणाम्‌। मतस्थाशिनां पित्तकरं वातन्न गुरु कीत्तितस्र्‌ ॥१०१॥ 
फलछाशिनां छेंप्सकरं लघु रूफमुदीरितम | छुहणं गुरु चातध्न॑ तेषामेव पछाशिनाम्‌ ॥१०२॥ 
तुत्यजातिष्वल्पदेहा महादेहेषु पूजिताः। अव्पदेहेषु शस्यन्ते तथेव स्थूछदेहिनः ॥१०४॥ 
जीवों के जाति आदि की प्रधानता से मास का गरुण--पक्षियों में पुरुष जाति के जीरो का 
मांस श्रेष्ठ होता है तथा चौपायों ( बकरा भादि ) में स्ली जाति के जीवों का मास श्रेष्ठ होता है । 
धुरुषसंश्ञक जीवों के शरीर में नीचे माग का मास लघु होता है.तथा स्रोस॑ज्ञक जीवों के ऊपरी 
भाग का मांस लघु होता है। सम्पूर्ण जीवों के शरीर में मध्य भाग का, मांस प्रायः गुरु होता है 
किन्तु पक्षियों का वह्दी ( मध्यमाग का मास ) पर्खो के बराबर इधर-उधर हिलाने से लघु होता 
है । सम्पूर्ण पक्षियों के अण्डे तथा गद॑न गुरु होते हैं और छाती, कन्पा, उदर, दोनों कोख, 
दोनों पेर, दोनों हाथ, कमर, पीठ, त्वचा, यक्षत्‌ ( जिगर ) और आत ये सव एक दूसरे की 
अपेक्षा उप्तरोत्तर गुरु होते हैं । धान्‍्य भोजन करने वाले पक्षियों का मांस लघु तथा वातकारक 
होता है । मछली भोजन करने वाले पक्षियों का मांस पित्तकारक, वातनाशक तथा ग्रुरु होता है । 
फलमोजी पक्षियों का मांस कफकारक, लघु तथा रूक्ष होता दे। मांसमोजी पक्षियों का मांस 
चुहण ( रस रक्तादिव्धक ), ग़ररु तथा वातनाशक होता है। समान जाति वाले जीवों में यदि वे 
बडे शरीर वाले हैं तो उनमें जो अपेक्षाकृत छोटे शरोर वाले हैं उनका मांस श्रेष्ठ होता है| 


समान जाति के छोटे शरीर वाले जीवों में जो भपेक्षाकृत स्थूछ शरौर वाले हैं उनका मांस 
ओएछ होता है ॥ ९८-१०३ ॥ 


अथ मत्स्या+ । 
तत्र रोहितः ( रोह )। तस्य लक्षणं मांसमुण्डयोगुणाँशवाह 


रक्तोद्रो रक्तमुखो रक्ताक्षो रक्तपक्षतिः। कृष्णपुच्छो झषः श्रेष्ठो रोह्ितः कथितो चुघेः ॥ 
रोदितः स्ंमत्स्यानां वरो बृष्योडर्दितात्तिजित्‌। 
कपायानुरप्तः स्वादुर्वातप्नो नातिपित्तकृत्‌। ऊध्वंजञ्जुगतान्‌ रोगान्‌ हन्याद्रो हितमुण्डकम्‌ ॥ 
रोहू मछली के लक्षण--जिप्त मछली का उदर, मुख, नेत्र तथा अगलू-बगल के छोटे-छोटे 
पंख ये सब रक्तवर्ण के हों एवं पूंछ काली हो उसे 'रोहू मछली? कहते हैं । गुण--सम्पूर्ण मछलियों 
में रोह मछली दही श्रेष्ठ होती दे क्योंकि इसका मांस वीर्यवर्धक, अर्दितवात ( छक्षवा ) को दूर 
करने वाला, आरम्भ में स्वादिष्ट अन्त में कषाय रसयुक्त, वातनाशक और कफिद्नित्‌ पिप्तकारक 
दोता दे । रोह का मुण्ड जचु ( कन्धा तथा काँख को सन्धि ) से ऊपर के मार्गों में होने वाले 
रोगों को दूर करने वाला होता है ॥ १०४-१०५॥ 


२७ रोह मछली 


के हि०-रोह मछली, रेह मछलो। ब०-रोहित मच्छो, रोहित माछ। त्ते०-एर मीनु । 


फका०-शदबूद । 

रोहू मछुली--सब मछलियों में उत्तम गिनी जाती है। इसके पेट, मुख, आँख और डेने 
(पक्ष) लाल से होने हैं भीर पूछ काली सी द्तोती है / इसके चोहटे बड़े, गोल भीर सदल दोते हैं । 
पुरानी रोह मछली भारी और पुरुष के बरावर वडी द्वो जानी है। यह छोटी-दोटी मछलियों को 
स्रा जाती है भौर मुर्दे को भी मक्षण कर डालती है। यदा कदा मछली के पेट में मांस का डुकड़ा, 
मरे हुए मनुष्य के पेर या हाथ का दिस्सा देखा गया है। इसका पित्त भीपघ के काम में आता है ॥ 


७४० भावप्रकाशस्य पूर्वेखण्डे- 


अथ शिलीन्धः ( शिलिन्द )। तस्य मांसगुणानाह 


शिलीन्प्रः श्केष्मलो घल्यो विपाके मघुरो गुरु) | वातपित्त दरों हुय भामवातकरश्न सः ॥१० दा 
सिलन्ध मछली के माप्त का युण--शिलिन्द मछली का मास कफकारक, वलदायक, विपाक में 
* मघुर रस युक्त, शुरु, वात-पिचनाशक, हृदय के लिए हितकर तथा आमवातकारक होता है ॥१०६॥ 


२८ शिलीन्ध्र 
हि०-जिलिन्द, शिलिन्द मछली । बं०-शालू माछ; सिलन माछ । 
शिलिन्दु-सौरी मछली के आकार की गोल गोल होती है। पुराने होने पर पाँच सेर तक 
हो जाती है । इसके चोश्टे काले होते हैं और उन पर काले धब्वे होते हैं। यह निक्ृष्ट मछलीः 
समझी जाती है | शतर ( नीच ) जाति के लोग इसको खाते हैं ॥ २८ ॥ 


अथ भकुरः ( भाकुर )। वस्य मांसशुणानाह 


भकुरो मधुरः शीतो च्रृष्यः श्लेष्मकरो गुरु) । विध्स्भजनकश्चापि रफ्तपित्तहरः स्वतः ॥३०७७ 
भाकुर मछली--इसका मास मधुररसयुक्त, शीतल, वीय॑वर्धक, कफकारक, शुरु, विष्टम्म उत्पन्न 
करने वाला तथा रक्तपित्तनाशक होता है ॥ १०७॥ 


२९, भकुर ( भाकुर मछली ) 
खं०-भकुर मत्स्य, मद्गुर मत्स्य । हि०-भाकेट मछरी, भाकर मछली, भाकुर मछली, 
भटकी मछली, मंगुर मछरी, मशुरी मछली । बँ०-भटक्री माछ, वेलिया माछ, मागसुर माछ् । 
भाकुर मछुछी-- वडी होने पर सेर डेढ़ सेर से अधिक भारी नहीं होतो । इसके शरीर में 
चोइटे कम होते हैं। इसका रह्ञ मटमैला धूसर होता है। इसके मुख में मूछ से वाल होते हैं॥२९॥ 


अथ मोचिका ( मोई ) । तस्या मांसगुणानाह 


मोचिकावातहदू बढ्या दुंहणी मधुरा युरु:। पित्तहस्कफझ्नुच्या दृष्या दीप्ताश्नये द्विता॥१०८ा० 
मोई मछली--इसका मास वात को दूर करनेवाला, वलूकारक, बृहण ( रस-रक्तादिवर्धक ); 
मधुर रसथुक्त, गुरु, पित्तनाशक, कफकारक, रोचक, वीयवर्धक एवं दीप्त अन्विवाले पुरुषों के लिये 
हितकर होता है ॥ १०८ ॥ 
३० मोचिका ( मोय ) 


हि०-मोय, मोई, मोह मछरी । बं०-कातल माछ, कातला माछ । > 
सोय मछरी--रोहू के समान चोश्टेदार और सफेद रद्न की होती है। इसमें कांटे बहुत 
सघन ओर बारीक होते हैं । इसलिये यह सर्वप्रिय नहीं है ॥ ३० ॥ 


अथ पाठीनः ( बुआरी, बोयल-) । तस्य मांसगुणानाह 


पादीनः शेप्मछो बल्यो निद्वाल्ःपिश्चिताशनः। दूषयेह्ुधिरं पित्त कुछरोगं करोति च॥३०५७ 
चुआरी मछली--श्सका मास कफ़कारक, वलरूदायक, निद्रा को लाने वाला होता है । यह 


मदली मास खाने वाली होती है । अतः इसका मास रुधिर को दूषित करने वाला एवं पित्त तथा 
कुछ रोन को उत्पन्न करने वाला होता है ॥ १०९ ॥ 


३१ पाठीन ( वोआरी ) 
द्वि०-वोआरी, वोयारो, बुआरी मछली । बँं०-वोयाल माछ । 
वोधारी सछुछी--इसका शरीर सफेद रह का और सचिकना होता है क्योंकि इस पर चोइटे 


५ दोत्ते । इसके पेट के ऊपर कान से पूछ तक सफेद सा सूत होता हट | कहते हद कि इसक्ए 
सूत रोयजनक देता है । इसलिये इसको निकाल कर भक्षण करते हैं ॥३१॥ 


न 


# 


मांसवर्ग: | ७४१ 


अथ श्रृज्ञी ( सींगी )। तस्या मांधशुणानाह 

जड़ी तु वातशमनी सि्रिग्घा श्लेष्मप्रको पणी। रखे तिक्ता कपाया च लष्वी रुच्या स्मृता बुधेः॥ 

सींगी मछली--श्सका मांस वायु को शमन करने वाला, ख्िग्ध, कफ को प्रकुपित करनेबाला, 
पततिक्त तथा कपाय रसयुक्त, छघु तथा रुचिकारक होता है ॥ ११० ॥ 

३२ श्ड़ी ( सिंगी ) मछली 

हि०-पमिंगी मछली, सींधी मछरी | बं०-शिंगी माछ, सिंगाडा माछ । 

सिंगी-लाल रहइ्न की चोइटे रहित चिकनी मछली होती है। यह छोटे टेंगरा के आकार 
वाली और उसो के समान दोनों पक्ष में कांटे वाली होती है भोर कांटे कुछ विषेले होते हैं । प्रायः 
हाथ से पकडने वालों को यह उक्त काटे से जब डंक मारती है तो उसको बहुत पीडा होती है । 
यह छोटी जाति की मछली तौल में. १-२ छटांक से भधिक नहीं होती | पानी से निकलने के 
बाढ यह बहुत देर तक जीवित रहती है ॥ ३२ ॥ 


अधथेल्लीसः ( हिल्‍्सा )। तस्य मांसगुणानाह 
ड्ज्लीसो मधुरः स्रिग्पो रोचनो वह्विवद्धनः। पित्तहत्कफर्कृत्किब्विल्॒घुत्ृ ध्यो डनि ला पहः ॥ १११॥ 
हितसा मछरी-श्सका मांस मधुर रसयुक्त, खिग्घ, रोचक, अश्निवधक, , पित्त को दूर करने 
चाला, कफकारक, किंचित्‌ लघु, वीयवर्थक तथा वायुनाशक दोता है ॥ १११५॥ 
३३४ इलछ्लछीस ( द्विलसा -) 
हि०-इत्सा मछरी, दिलसा मछली । ब०-इलोस माछ | | 
हिलसा मछरी-रोह के बच्चे के समान हाथ-सवा हाथ लम्बी भौर सफेद चोइ्टेदार होती 
द्द । इसके शरीर में बाल के समान बारीक सघन कांठि होते हैं ॥ १३ ॥ 


अथ शष्कुली ( सोरी )। वस्या मांसगुणानाह 
इष्कुली ग्राहिणी हथा मधुरा तुचरा समता ॥ ११२ ॥ 

सौरी मछली--ह्सका मांस ग्राही, हृदय के लिये हितकर भौर मधुर तथा कषाय रस युक्त 

ड्िता है ॥ ११२॥ 
३४ शाष्कुली मत्स्य ( सोरी ) 

हिं०-तौरी, सोली मछली । बं०-शाल माछ, शब्गर माछ । 

सौरी मछुछी--गरई की जाति की द्ोती द । यह गोल होती ददेै। श्सके पीठ के चोश्टे कालेसे 
और पेट पीलापन युक्त द्ोते हैं । यद्ट बहुत बड़ी नहीं छोती | पानी से बाइर करने के बाद भी 
कुछ देर तक जीवित रहती है ॥ ३४ ॥ ५ _' 

अथ गगेरः ( गगेरा )। तस्य मांसगशुणानाह 
गगरः पित्तलः किश्चिद्वातज्िस्कफको पनः ॥ ११४ ॥ 

गर्गरा मछलो--इसका मांस पित्तजनक, किद्चितु वातनाशभझ् एवं कफ को कुपित करने वाला 

द्ोता है॥ ११३ ॥ ञ 
३५ गगेर मत्स्य 

हि०-गागर मछली, गयगरा, खयरा मछली, खरा मछरी, चिपुआ मछली | घं०-गायर माछ। 
अं०-2ाग्रढ०07४ 0६2०7०७ ( पाध्मलोडस गगोरा ) । 

खरा मछुली--छोटी जाति की, चिकनी और चमकीली होती है। इसके मीतर दो धार के 
काठे होते हैं जो पकने पर आसानी से निकल जाते हैं ॥ ३५॥ 

अथ कविका ( कवई ) | तस्या मांसशुणानाह 

कविका मथुरा स्रिघा कफन्नी रंचिकारिणी। किल्निस्पित्तकरी वातनाशिनी चद्ठिवरद्धिनी ॥ 

कई मछलीं--श्सका मांस मधुर रस युक्त, खिस्घ, कफनाशक, रुचिकारक, किश्नित्‌ पित्त- 
कारक, वातनाशक एव जठरासि को बढाने वालू दोता है ॥ ११४ ॥ 


७8२ भावप्रकाशस्य पूर्वेखण्डे- 


३६ कविका 
हि०-कवई मछली । बं०-कई माछ । 
कवई मछुली--छोटी जाति की मछलियों में उत्तम गरिनी जाती है। वगाल में यह वहुत 
होती है । यह चोइटे रहित होती है भोर पानी के बाह्वर होने पर भी वह्ठुत देर तक जीती रहती 
है। कलकत्े में ज्वर में इसका पथ्य दिया जाता है ॥ १६ ॥ 


अथ वर्मिमत्स्यः ( वर्सी )। तस्य मांसघुणानाह 
वर्मिमत्थ्यो हरेद्वातं पित्त रुचिकरों छघुः ॥ ११७ ॥ 
वर्मी मछली--इसका मांस वात्त तथा पित्त को दूर करने वाला, रुचिकारक पव लघु होता है॥ 
३२७ चर्मिमत्स्य 
हि०-वर्मा मछरी, वर्मीं मछली, बामी मछरी। चं०-वाम माछू। फा०-मारमाही | 
अ०-मारमाही जज । 


बासी मछुली--सर्पाकार लूम्बी-छम्त्री गोल होती है। इसके ऊपर छआवदार पदार्थ चिपका 
रहता है । इसलिये यह पिचिछल होती है ॥ ३७ ॥ 


अथ दण्डमस्य) ( दण्डारी )। तप्य मांसगु गानाह 


दण्डमत्स्यो रसे तिक्तः पित्तरक्तं कर्फ हरेत्‌। वातसाधारणः प्रोक्तः शुक्रलो बलवद्धंनः॥११६॥ 
दण्डारी मछली--इसका माँस तिक्त रसयुक्त, पित्तरक्त तथा कफ को दूर करने वाला, वाद्य 
के लिये साधारण, शुक्रजननक तथा बलवर्धक होता है ॥ ११६ ॥ 
३८ दण्डमत्स्य अर 
हि०-दण्डारी मछली, डडारो मछरी । बं०-वान माछ, वान मत्स्य, दण्डिका माछ$ 
डानकोना माछ्ध । ५ 
दंडारी--छोटी जाति की एक अप्रसिद्ध मछली दै ॥ ३८ ॥ 


अथेरज्ज४ ( अरंगी )। तस्य मांसगुणानाह 
एरम्नो मघुरः स्रिग्घो विष्टम्भी शीवलको लघुः ॥ ११७ ॥ 


भरज्ञी मछली--श्सका मांस मधुर रसयुक्त, लिग्घ, विष्टम्म करने वाला, शीतऊर तथा लघु 
होता है ॥ ११७॥ 


३९ अरबी हैं 
छि०-भरंगी मछली, चोरहा रछरी । बं०-एलगा माछ । 
छोटी मछलियाँ में भी अप्रसिद्ध मछली है ॥ ३२९ ॥ 


अथ महाशफरः ( पपृता )। तस्य मांसशुणानाह 
महाशफरसंप्षस्तु तिक्तः पित्तकफापद्द:। शिशिरो मधुरो रुच्यो चातसाधारणः स्घृतः॥११८॥ 


पपता मछला--हसका मास तिक्त तथा मधुर रसयुक्त, पित्त तथा कफनाशक, शीतल, रुचि 
कारक एवं वात के लिये साधारण होता है ॥ ११८ ॥ 


| ४० महाशफरी 
सं०-पवृत मत्स्य:। &ि०- पपता मछली, महाशफरी | ब०-प्तरल पुण्टी | चे० “ओकानोपेट्मत्स्यम्ु। 
यद्द छोटो जाति की मछलियों में अच्छी समझी जाती है ॥ ४० ॥ 


अथ गर्नी ( गरद )। तंस्या मांसगुणानाह 
गरप्ली मधुरा तिक्ता तुबरा वातपित्तहत्‌ । कफन्नी रुचिकृक्नध्वी दीपनी बलवीयकृव्‌ ॥११९॥ 
कक मछली--शसतका मास मधुर, तिक्त तथा कपाय रसयुक्त, वात, पित्त तथा कफनाशकः 
एक, लड, अन्निदोपक एवं वल तथा वीय॑ को उत्पन्न करने वाला होता है ॥ ११९ ॥ 


मांस वर]. ! ७५३ 


- ४१ गरई 
सं०-गरब्नो, गडकमत्स्य: । द्विण-गरई मछरी । बं०-गरई माछ, ल्याटा माछ । 
छोटी जाति की मछलियों में गरई अच्छी मछली समझो जाती दै। श्सके चोइटे छोटे-छोटे 

होते हैं । पानी से वाहर निकालने पर भी कुछ देर तक जोवित उछलती-कूदती रहती है ॥४१५॥ 
, अथ मदूशुरः ( मेंशुरी )। तस्य मांसगुणानाह 

मद्गुरो वातहृदू बदयो वृष्यः कफहरो लघुः॥ १२० ॥ 

मंगुरी मछली--श्सका मांस वातनाशक, वलकारक, वीय॑वर्धक, कफकारक एवं लघु दोता दै॥ 
ह ४२ मदगुर मत्स्य 

हि०-मंगुरी | बं०-मांगुर माछ। 
यह गरई मछली के समान द्ोती है ॥ ४२॥ 


अथ सपादमत्स्यः ( टेंगरा )। तस्य मांसशुणानाह 

सपादमत्स्यो मेघाइृन्मेदःप्तयकरश्न सः | वातपित्तकरश्रापि रुचिकृत्परमो मतः ॥ १२१ ॥ 

टेंगरा मछली--श्सका मांस मेधा शक्ति को बढ़ाने वाला, मैदोवृद्धि को दूर करने वाला, 
वात तथा पित्तकारक, रुचि को अत्यन्त उत्पन्न करने वाला होता है ॥ १२१॥ 

४३ सपाद्मत्स्य 

सं०-ऊदट्डत्रोट मत्त्य । हि० -टगरा, टगडा मछली । घं०-टंगढा माछ्ध । अस०-श27८९००४5 
६शाह&7७ ( पाश्मलोडस टेंगरा )। 

टगरा-चोइंटा रहित सफेद रंग की मछली-है । इसके पक्ष में काटे से होते हैं ॥ ४३ ॥ 


अथ ग्रोष्ठी ( शफ़री, एुंडी! इति च )। तस्या मांसगुणानाह 
के प्रोष्ठी त्तिक्ता कट्ठः स्वादुः शुक्रदा कफवातजितू। 
स्रिग्धा55स्यकण्ठरोगध्नी रोचनी च रूघुः समता ॥ १२२॥ 
पोठी मछली--इसका माप्त तिक्त तथा कठ्ठरस युक्त, स्वादिष्ट, शुक्रजननक, कफ तथा वात- 
नाशक, खिग्ध, मुख और कण्ठ सम्बन्धी रोगों को दूर करने वाला, रोचक णव्‌ लघु होता दे ॥१२२॥ 


४४ प्रोष्टी 
हि०-पोटी, पोठिया मछली । चं०-पुटी माछ । लछे०-०9फ7#प8 5097707४ ( साइप्रिनस 
सोफोर ) | 
पोडिया --छोटी जाति को असिद्ध चोड्टेदार और काटेदार मछली है ॥ ४४ ॥ 


अथ क्षुद्रमत्सथा। | तपा मांसशुणानाह 

चुद्रमत्स्याः स्वादुरसा दोषबन्रयविनाशना:। छूघुपाका रुचिकरा बलदास्ते द्विता मता॥११३॥ 
छोटी मछलियाँ--इनका माम स्वादिष्ट, त्रिदोषनाशक, विपाक में छु, रुचिकारक तया 

बलदायक होता हूँ ॥ १२३ ॥ 


अथातिश्लुद्रमत्स्या। । तेपां मांसगुणानाह 


अतिखूदाः पुंस्त्वहरा रुूच्याः कासानिकापद्दा: ॥ १२४ ॥ 
न अत्यन्त छोटी मछलियाँ--शतका मास पुस्त्व ( रमण करने की शक्ति ) को दूर करने वाला, 


रुचिकारक एव खांधी तथा वायु को दूर करने वाला होता है ॥ १२४ ॥ 
अथ सर्रयग्े; ( सत्स्याण्डड )। तस्य शुणानाह 


मह्स्यगर्भों स्॒श बृष्यः जिग्धः पुष्टिकरो लघु:। कफमेदःप्रदो बढ्यो रछानिकृन्मेहनाशनः ॥ 
मछली के अप्डे--गत्यन्त वीर्य॑वर्धक, स्िग्घ, पुष्टिकारक, लघु, कफ तथा मेदा को बढ़नेवाले 
चलकारक, ग्छानि उत्पन्न करनेवाले एवं प्रमेह को नष्ट करने वाले होते ६ ॥ १२५॥ 


७४9 भावप्रकाशस्य पूर्वेखण्डे- 


अथ शुप्कमत्स्या। ( सखी मछली ) तेपां मांसगुणानाह 
. शुष्कमत्स्या नवा वल्या दुर्जरा विड्विवन्धिनः ॥ १२६॥ 
सूखी मछलियाँ-यदि ये नई हो तो वलढकारक, देर में हुजम होने वाली एवं मल का 
विवन्ध करने वाली होती हैँ ॥ १२६ ॥ 


अथ दः्धमत्स्य; ( भ्रृंजी मछली ) | तस्य मांसशुणानाह 


दग्धमत्थ्यो गुणेः श्रेष्ट पुष्टिकद्‌ बलवर्द्धनः ॥ १९७ ॥ 
भूजी मछली--युर्णों में श्रेष्ठ, पुष्टिकारक तथा बल को वढ़ाने वाली दोती है ॥ १९५७ ॥ 


अथ कृपजादिमत्स्या। । तेपां मांसगुणानाह 


कौपमत्स्या: शुक्रमूत्रकुष्श्लेप्मविवर्द्धना: । सरोजा मधुराः स्निग्धा बढया वातविनाशनाः ए 
नादेया बुंहणा सत्स्या गुरवो5निलूनाशनाः । रक्तपित्तकरा वृष्याः स्रिग्घोप्णाः स्वत्पवचेसः | 
पौन्‍्ज्याः पित्तकराः स्तिग्धा सधुरा छघवो हिमाः। ताडागा गुरवो दृष्या: शीतछा सलसूतनदाः? 
ताडागवन्निक्षेरजा पलायुमंतिहक्कराः॥ १२८ ॥ 
कूये में रहने वाली मछलिया-शुक्र, मूत्र, कुछ तथा कफ को बढ़ाने वाली होती हैं । 
सरोवर में रहने वाली मछलिया-मधुर रसयुक्त, ख्िग्ध, वलकारक तथा वायु को नष्ट करने 
वाली होती हैं । नदियों में रहने वाली मछलिया--श्ृहण ( रस-रक्तादिव्धक ), झुरु, वातनाशक, 
रक्तपित्तकारक, वीर्यवर्धक, स्विग्य, उष्ण, स्वल्प मात्रा में मल वो निकालने वाली होती हैं। 
दौज़ में रहने वाली मछलिया--पित्तकारक, स्निर्ध, मधुर रसयुक्त, लघु तथा शोतल होती हैं । 
तालाब की मछलिया--शुरु, वीयेवर्धक, शीतछ, मल तथा मूत्र को निकालने वाली होती हैं ! 
प्तरनों में रहने वाली मछलियां--शुर्णों में तालाबों में रहने वाली मछलियों के समान ही होतीः . 
हैं किन्तु विशेष करके वछ, आयु, बुद्धि तथा दृष्टिशक्ति को वढ़ाने वाली होती हैं ॥ १२८ ॥ 
(0 +. / + + 
अथत्त॒विशेषे मत्स्यविशेषाणां मांसगुणानाह 

हेमन्ते कूपजा मत्स्याः शिक्षिरे सारसा छविताः। वसन्‍्ते ते तु नादेया ओऔीष्मे चौन्ज्यसमुद्धवाः॥? 
तडागजाता वर्षासु तास्वपथ्या नदीमवाः। नेझेरा! शरदि श्रेष्ठा विशेषो5यसुदाहतः ॥ १२९१ 
रि विशेष-विशेष ऋतुओं में विशेष-विशेष मछलियों के गुण-हे मन्‍त ऋतु ( अगहन-पूस मास ) 
में कूप में रहने वाली मछलियों का मांस, शिशिर ऋतु ( माघ-फासन मास ) में सरोवर में 
रहने वाली मछलियों का मांस, वसन्‍्त ऋतु ( चैत वैशाख ) में नदी में रहने वाली मछलियों 
का मस, थीष्म ऋतु (जेठ-भाषाढ ) में चोंडा या हौजकी मछलियों का मास, वर्षा ऋत 
( सावन-भाददो ) में तालाब को मछलियों का मांस हितकर और नदी की मछलियों का मार 
अपथ्य ( अहितकर ) होता है। शरद्‌ ऋतु ( क्वार-कातिक ) में झरनों की मछलियों का मास 
उत्तम होता है ॥ १२९ ॥ 


श्ति ओऔमिश्रलटकनतनयश्री मिश्रभावविर चिते भावश्रकाशे 
वर्गाप्रकरण एकादशो मांसवर्गः समाप्तः्य। ११॥ 


९०००० >>... >९_..->२0००००»>नवमथ 


तत्रान्नानां साधनग्रकारान्‌ सिद्धानां श॒ुर्णाँश्वाह ।-तत्रादो परिभाषामाह 


समवायिनि देती ये सुनिभिर्गणिता गुणाः। काय5पि ते5खिला ज्ञेयाः परिभाषेति भाषिता।॥ भा" 
कचिस्संस्कारमेदेन गुणभेदो भवेद्यतः। भक्त लघु पुराणस्य शालेस्तश्वचिपिटों गुरुः ॥ २॥ 
कविद्योगप्रभावेण गुंणान्तरमपेजते । कदले गुरु सर्पिश्न तथुक्तं सुपर्च भवेव्‌ ॥३॥ 
कृतान्षवर्ग में भ्नों को सिद्ध करने का,प्रकार तथा सिद्ध हुये अन्नों का ग्रुण कहते हैं । उसमें 
प्रथम परिभाषायें कहते है--समवायिकारण ( भन्नादि द्व॒ब्यों ) में जो श॒ुण सुनिर्यों ने गिनाये हैं 
बे.मी गुण कार्य अर्थात्‌ अन्नादि द्वर्व्यों से वने हुए पदार्थ भात आदि में भी होने हैं। यह 
, परिभाषा-सामान्य.रूप से मुनियों ने कददी है । किन्तु कहीं कहीं सस्कार-भेद से ग्रुण में भी भेद 
ह हो जाता दे भर्थात्‌ समवायिकारण का गुण काये में पूणरूप से नहीं आत़ा। जसे कि--पुराने 
शाकि ( जबहन ) चावछ का भात हलका होता है किन्तु उसी ( जडइन ) का चिउडा गुरु होता 
है यहाँ सस्कारभेद से शुण में भेद हुआ है । कहीं कहीं सयोग के प्रमाव से भी यश॒र्णों में अन्तर 
पड जाता है| जैसे--पृथक पृथक स्वयं कदन्न (खराब अन्न ) तथा धी दोनों ही शुरु होते ई 
किन्तु यदि इन दोनों. का .सयोग हो जाय तो शीघ्र पाक होने वाले हो जाते हें । यहाँ परस्पर 
सयोग के प्रभाव से शुण में अन्तर हुआ दे ॥ १-३ ॥ 


अथ भक्तम्‌ (भात )। तस्य नामानि साधनं-गुणाथाह 


भक्तमश्नंतथाउन्धश्र फ़चिरकूरं च कीत्तितम्‌ । ओदनो5खत्री स्त्रियां भिस्सा,दी दिविः पुं सि भाषित// 

सुधोतांस्तण्डुलान्‌ स्फीतांस्तोये पत्चगुणे;पचेत्‌ | त्तदुक्तं प्रस्नतं 'वोष्ण विशद्‌ गुणवन्मतम्‌ ॥ 
भक्त वहिकर  पथ्यं तर्पं रोचन लघु. अधोतमस्त्रत शीतं गुवरुच्य कफप्रदूम ॥ ६॥ 

मात के सस्कृत नाम--मक्त, अन्न, अन्ध ( अन्धस्‌ ), कूर ( कहीं कहीं यह भात का नाम 

कहा है ), ओदन (यद्द क्लीलिक् को छोड कर शेष लिखों में होता-है), मिस्सा ( यह केवल 
ख्रीलिज में होता है ) और दोदिवि ( यद्द केवल पुछिद्न में होता दे) ये सत्र दें । निर्माणविधि-- 
प्रथम चावर्छों को उत्तम रोति से थो डाले पश्चाद्‌ कुछ क्षण के बाद जब वह कुछ फूल जाय तब 
उसे ५ शुने जल में पकावे सिद्ध हो जाने पर उतारकर उससे माड निकाछ लेवे, यह माड निकाला 
हुआ गरम भात विशद गुणयुक्त अत्यन्त गुणकारी होता है। ग्रुण--मात भग्निकारक, पथ्य, 
सतर्पण करने वाला, रोचक तथा लघु होता है। यदि यही भात बिना धोये तथा माड़ निकाले दी 
सिद्ध किया हुआ हो एवं शीतल हो तो गुरु, भरुचि उत्पन्न करने वाला तथा कफकारक होता है ॥' 


अथ दाली ( दाल )। तस्था नासानि साधनगुणांथाह 


-दलितन्तु बामीधान्यं दालिदाली खियामुभे । दाली तु सलिले सिद्धा लवणाबेकहिड्लु मिः ॥ 
संयुक्ता सूपनाज्नी स्थास्कथ्यन्ते तदुगुणा अथ। सूपो विष्टम्मको;रूक्ष|शी तस्तु स विशेषतः । 
निस्‍तुषो ऋषध्ससिद्धो लाघवं सुतरां बजेत्‌ ॥ 4 ॥ 

: दाल के लक्षण--शमीधान्य ( मूग, उडद, अरहदर आदि ) को दल देने से दाल बनती है । 
संस्कृत नाम--दालि और दाली ये दो हैं । ये दोनों शब्द स्रीलिड़ी हें । निर्माण विधि--दाल 
को जल में खूब चुरावे और उसमे सेन्धानमक, भदरक तथा हींग योग्यतानुसार डाल देवे तो 
उस सिद्ध हुईं दाल को संस्कृत में सूप' कहते हैं। शुण--सृप ( दाल ) विध्म्मकारक, रूश्ष तथा 
' विशेष ते! शीतल होती है और यदि यही दाल प्रथम भून कर छिलका निकाल कर ण्शक्षात्‌ बनाई 

जाय तो अत्यन्त खूयु होती हे ॥ ए-टत]॥ 
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अथ कुशरा ( खिचरी )। तस्याः साधने श॒ुणांथाह «| 
-तण्हुला दालिसिमिश्रा रूवणार्बृकदिदु भिः । संयुक्ताः सलिले सिद्धाः ऋूशरा कथिता बुधः॥ 
कुणरा शुक्रा वल्या शुरु पित्तकफप्रदा । ढुजरा छुद्धिविष्टस्भमरूमून्रकरी रुदता ॥ १०॥ 
खिचडी वनाने की विधि--चावलों में वराबर ढाल मिलाकर यदि जल में पकाई जाय और 
उसमें योग्यतानुसार सेंधा नमक, अदरख तथा हींग डाछ दिया जाय तो सिद्ध होने पर उसे 
ससकृत में 'ऋशरा' और हिन्दी 'में - 'खिचरी” कइते हैं। . युण-खिचढ़ी शुक्रननक, वढकारकर शुरु 
पित्त तथा कफकारक, देर में हजम होने वाली एव बुद्धि बढ़ाने वाली, विष्टम्म करने वाली तथा 
मल, मूत्र कराने वाली द्ोती है ॥ $-१०॥ |, 8 5 
अथ तापहरी ( ताताहरी )। तस्याः साधन शुर्णाश्ाह. - 
बृते हरिद्रासयुच्ते माषजां सजयेद्वटीम्‌ ॥ ११॥ 
-तण्डुरामश्वापि निर्धोतान्सहैव परिभर्जयेत्‌। सिद्धयोग्यं जल तत्न प्रक्षिप्प कुशल: पचेत्‌ ॥ 
-छवणार्कद्विह्नि सान्नया तत्न निक्षिपित। एपा सिद्धि समायाता प्रोक्ता तापहरी छुचैः॥ 
-भवेत्तापहरी बढ्या दृष्या श्लेष्माणमाचरेद। बुंहणी तपंणी रुच्या गुर्वी पित्तद्दरी स्म्ृता ॥१छ॥ 
तापहरी ( ताताहरी ) बनाने को विधि--प्रथम उडद को पीस कर उसको बरी बना ले पश्चात्‌ 
बसे हलदी पढे हुए धो में खूब भूने भौर उसी के साथ ही साथ धुले हुए चावर्छों को भी भूने 
“पश्चात्‌ उसमें चुर जाने योग्य जल डाल कर चतुर॑ता के साथ पकावे और उसमें योग्यतानुसार 
सेंघा नमक, भदरख तथा हींग डाल देवे जब॒ सिद्ध हो जाय तो उतार ले, इसो को 'तापहरी” 
कहते हैं । गुण-तापहरी वलकारक, वोर्यवर्धक, कफकोरक, इहण ( रस-रक्तादिवर्धक ), संततपंण- 
कारक, रोचक, ग्रुरु तथा पित्तनाशक होती है ॥ ११-१४ ॥ कल 9 
अथ क्षीरिका ( खीर )। तस्या नामानि साधने गुर्णांथाह 
पायसं परमाज्न स्थास्क्ी रिकाउपि तदुंच्यते '। शुद्धे पक्के दुग्धे तु इंताकांस्तण्डुलान्पचेत्‌ ॥ 
'ते सिद्धाः छीरिका ख्याता' ससिताउधध्ययुतोत्तमा। ज्षीरिका दुजरा प्रोक्ता वूंहणी बलवद्धिनी॥ 
-विष्टम्मिनी हरेत्‌ पित्त रक्तपित्ताशिमास्तान्‌॥ ९१६॥ हर 
' खीर के ससक्त नाम--पायल, परमान्न तथा क्षीरिका, दिन्दी-नाम--खीर और झुजरात॑ 
नाम--दूधपाक है। निर्माण-विधि-शुद्ध भाधे औटाये हुए दूध में प्रथम घी में भुने हुए चावलों , 
को डालकर पकावे ओर उसमें चीनी ( शक्कर ) तथा घी भी योग्यतानुसार डाल दे, पश्चात्‌ सिद्ध 
होने पर उतार ले श्सीको क्षीरिका ( खीर ) कहते हैं । गुण-खीर देर में हजम होने वाली 
चृहण ( रसनरक्तादि वेधक )। वल बढ़ाने वालो, विष्टम्म करने वाली एव पित्त, रक्तपित्त तथा वायु 
वो दूर करने वाली और अज्नि को मन्द करने वाली होती है ॥ १५-१६ ॥ 


अथ नारिकेरक्षीरी ( नारियल की खोर )। तस्याः साधन गु्णाँथाह 
नारिकेर तनूकृंत्य छिज्नं पयसि गोः छ्िपेत्‌ 4 सितागव्याज्यसयुक्ते तत्पचेन्ट्रदुनाउश्निना ॥ 


नारिकेरोकृवा छ्ीरी स्रिग्धा शीता5तिपुष्टिदा। गुर्ची सुमधुरा बृष्या रक्तपित्तानिलापदा ॥ 

नारियल को खोर बनाने की' विधि--नारियल को छीलूकर उसकी पिरी के छोटे-छोटे 
डकड्ों को साफ चीनी ( शक्कर ) तथा गाय के घो के साथ योग्यतानुसार दूध में डाल कर मन्द 
अच्नि से धीरे घोरे पकावे, जब सिद्ध हो जाय तब उतार ले, इसी को नारियल की खीर कद्दते हैं । _ 
शुण-नारियल की खीर स्निग्च, शीतऊू, अत्यन्त पुष्टिकारक, गुरु, मधुर, वीर्य॑वर्धक एवं रक्तपित्त 
तथा वायु को नष्ट करने वालो होती है॥ १७-६८ ॥ हे 


अथ सेविका ( सेवई ) | तस्याः साधन॑ गुर्णाँश्वाह 


हि ६ झृत्वा सुसूचमा यवसन्निसाम शुष्काः सी रेण संसाध्या भोज्या घ्तलिताइन्वितामा 
तिविका तपेणी चक्या गुर्दी पित्तानिलापह्ा | आहिणी सन्धिहतुच्या तां खादेज्नातिमाश्रया ॥ 


 क्तान्नवग; |. : ७७. 


-  सेवई बनाने की विधि->मैदा की अत्यन्त पतली-पतली यव के समान बत्ती वना कर सुखा 
ले पश्चात्‌ उसे दध में पकावे और घी तथा चोनी मिलाकर भोजन करे। गुण-सेवई तृप्तिकारक, 
बलदायक, गुरु, आाही, भभ्सन्धानकारक ( टूटी हुईं इड्डियों को अथवां उखडी हुई सन्धियों को 
जोडने वाली ), रुचिकारक एवं पित्त तथा वायु को नष्ट करने वाली होती है | किन्तु इसे अधिक » 
मात्रा-में नहीं खाना चाहिये ॥ १९-२० ॥ 


-“- - -। अथ समिता ( मेंदा )। तस्यथा। साधनमाह «- 
गोघूमा धवलाघोताः कुष्चिताः शो षिततास्तेतः | प्रोज्षिता यन्त्रनिषिषपष्टा श्रालिता: समिताः सछताः ॥ 
7” . मैंदा बनाने की विधि--अ्रथम सफेद गेहूँ लेकर उसे धो डाले और ओखलो में कूट कर छुखा 
डाले पश्चात्‌ फटक कर खूब मददौन जाता में पिसवा कर वारीक चलनी था पतले कंपड़े में रखकर 
चलवा डाले, इसी आटा को मेद्ा कहते हैं ॥ २१] *' 


अथ मण्डकः ( मण्टा ) | तस्य साधनमाह 

चारिणा कोमलां कृस्चा पमितां साधु मर्दंयेत्‌ ।हस्तचालनया तस्या लोप्श्रीं सम्यक्प्रसारयेत्‌॥' 
अधोमुखघटस्य तद्विस्तृतं भ्णिपेद॒ बहिः | झुदुना वहिना साध्यः सिद्धों मण्डक उच्यतें ॥ 

मण्डा बनाने की विंधि--मैदा को'जल से भच्छी तरह माड कर मुलायम कर ले, पश्चाव्॒‌ 
उसकी लोई बनाकर उसे हाथ से वढ़ा वढाकर रोटी के समान कर ' छे, पुनः उस्ते ओऔधे मुख वाले 
घडा के पैंटी पर रखकर मन्द आँच से पकावे, जब सिद्ध हो जाय तव उतार ले इसी को मण्डक 
( मण्डा ) कहते हैं ॥ २२-२३ ॥ 

#लोप्म्री ( छोई ) इति छोके ॥ २२-२३ ॥ $ 

* यहाँ 'लोप्यी? पद सेपलोक में प्रसिद्ध 'ोई”? का ग्रहण करना चाहिये ॥ २२-२३॥ 


4 ह अथ सान्न॒पान मण्डकशुणानाह 
. दुग्धेन साज्यखण्डेन मण्डक भक्तयेश्वरः। अथवा सिद्धमांसेन सतक्रवटकेन वा॥ २४ ॥ 
मण्ढको बंहणो वृष्यो बढयो रुचिकरों भ्ुशम्र । पाकेडपि मधुरों आही लघुदोंषन्रयापहः ॥ 
मण्डा के अनुपान--मनुष्य को चाहिये कि मण्डा को घी और खाँड मिले हुए दूध के साथ 
भथवा पकाये हुए ' मांस के” साथ या दही बडे के साथ खाबे । ग्रुण-मण्डा द्हण ( रस-रक्तादि 
वर्धक ), वोयवर्धक, बलक्रारक, अत्यन्त रोचक, विपाक में मधुर रसयुक्त, झाही, छघु एवं पब्रिदोष- 
नाशक होता है ॥ २४-२५ ॥। 


अथ पोलिका ( पूरी )। ( कुत्रापि दुनौरी' इति च )। तस्या; 


>, 5०"  - साधन गुणाथाह 
कुर्यास्समितयाउत्ती व तन्‍्ब्री पर्पटिका तच' ॥ २६॥ 
स्वेदयेत्तप्के ता तु पोलिकाँ जगदुबुंधाः ! तां खादेश्ष्सिकायुक्तां तस्य मण्डकवद गुणाः ॥' 
पूरी बनाने की विधि--मंद्रा को गूँद कर उसको भत्यन्त पतली पापड के समान रोटी बना 
ले पश्चात्‌ उसे तबे पर रख कर सेंक डाले, सिद्ध हो जाने पर इसे पण्डित-लोग “पूरी? या कह्दीं 
कहीं दुनौरो! भो कदते हैं -। अनुपान -इसे लप्सी के साथ खाना चाहिये। गुण-इसके ग्रुण पूर्वोक्त 
मण्डा के समान होते हैं ॥ २६-२७॥ 


३ 


कर अथ लप्सिका ( लप्सी )। तस्याः साधन गु्णाथाह 
समितां सर्पिषा ऋ्ृष्टों शकरां पयसि छ्िपेत्‌। तस्मिन्घनीकृते न्यस्येक्नवद्ध मरिद्रादिकम्‌ । 
सिद्धपा लप्सिका ख्याता गुणानस्या वदास्यहम ॥ २८ ॥ 
लष्सिका चूंदणी वृष्या बढया पित्तानिकापहा। स्रिग्धा शेप्सकरी गुर्वी रोचती तपंणी पर न ॥' 
; ल्प्मी बनाने की विधि--प्रथम मेदा को लेकर घी में भून ठाछे पश्चमाद मात्रानुसार शक्कर 
। ( चीनी ) के साथ पानी में डाल कर पकाबे, जब गाठा हो जाय तव उसमें लग, मरिच भादिः 
डारू कर उतार के इसी को “लप्सी? कहते हैं। गुण-लप्मी इंहण ( रस्त-रक्तादिवर्धक्ष ) 


“७४८ भाषप्रकाशस्य पूर्वेखण्डे- 


-वोर्य॑वर्धक, वलदायक, लिग्प, कफकारक, ग्रुरु, रोचक, अत्यन्त तृप्तिकारक एवं पित्त- तथा 
वायुनाशक द्वोती है ॥ २८८२९ ॥ नि 
अथ रोटिका ( रोटी )। तस्या। साधन गु्णाश्वाह- 
शुष्च्गोघूमचूर्णन किश्चित्पुशन्व पोलिकाम ॥ ३० ॥ 
-सप्तके स्वेदयेल्कृत्वा सूर्यद्वनरेडपि तां पचेत्‌ । सिद्धेषा रोटिका प्रोक्ता ग्रुणानस्याः प्रचच्मद्दे ॥ 
न्शोेटिका बलकूदुच्या बृंहणी घातुव््ध नी ) वातप्नी कंफक्दू गुर्वी दीघप्ताप्मीनां प्रपूजिता ॥3२॥ 
- रोटी बनाने की विधि-मैदा को जल से खूब गूद कर उसे सूखे भादा का पलोथन लगान्लगा 
कर पूर्वोक्त पूरी या दुनोरी से कुछ मोटी वेल कर वना ले पश्चात्‌ उसे तवा पर रख कर मामूली 
तरह से सेक कर पुनः वहुत से अँगारों पर रख कर पका ले, जब वह सिद्ध हो जाय तब उसे “रोटो? 
कहते हैं। गरुण--रोटी वलकारक, रुचिज्ननक, बृहण, घातुवर्धेक, -वातनाशक, कफकारक तथा गुरु 
होती है। यह प्रदीप्त अन्निवार्ों के लिये उत्तम होती है ॥ ३०-१२॥  _ 
#तप्तके 5 'तावा! इति लछोके ॥ ३०-श२ ॥ 
यहाँ तप्तेक? से 'ताबा? का बोध करना चाहिये ॥ ३०-३२॥ 


अथाज्ञारककेटी ( बादी )। तस्याः साधन गु्णांथाह 
-शुष्कगो धूमचूर्णन्तु सामबु गाढ विमदंयेत्‌ । विधाय वटकाकार निर्धूमेअ्मौ-शनेः पचेत॥३रे॥ 
-अद्ारककंटी छोषा बृहणी शुक्रछा छघुः। दीपनी कफकृढृल्या पीनसश्वासकासजित्‌ ॥ ३४.॥ 
वाटी बनाने की विधि--सूखे गेहूँ के आटा में जल डाल कर खूब माढ कर कडा उस्तका 
गोलाकार कुछ चिपटा लोई बना ले पश्चात्‌ ठत्ते निर्धेम आग पर धीरे-पीरे खूब-सेंके, यहो तैयार 
हो जाने पर वाटी? कहलाती है । गुण-वाटी बृहण ( रस-रक्तादिवर्धक-), शुक्रजनक, रूघु, अप्नि- 
दीपक, कफकारक, वलदायक एवं पीनस, श्वास तथा खांसी को दूर करने वाल होती है॥३३-३४॥ 


अथ यवरोटिका । तस्या गुणानाह 
“यवजा रोटिका रुच्या मधुरा विशदा छघुः। मलशुक्रानिलकरी बल्या हन्ति फफ़ामयान्‌ ॥ 
जौ की रोटी के गुण--जी की रोटी रुचिकारक, मधुर रसयुक्त, विशद शुण वाली, लघु, मल, 
शुक्र, वायु तथा,बल को करने वाली एव कफसम्बन्धी रोगों को दूर करने वाली होतो है ॥ ३५ ॥ 


अथ बलभद्रिका चमसीरोटका वा ( छिल्केदार उरद की रोटी )। 


तस्या; साधन गु्णाश्राह - -..- - 
चूण यच्छुष्कमाषाणां चमसी सा5सिधीयदे । । 
'चमसीरचिता रोटी कध्यते वछभद्विका । रूक्षोष्णा वातलछा बल्या दीघप्ताप्मीनां सुपूजिता ॥ 
चमसी वनाने की विधि--सूखे उडद को पीस कर जो चूर्ण ( भारां ) तैयार होता है उसे 
“चमसी! कहते हैं । चमसी की रोटी का संस्कृत नाम--वलभद्विका'है। गुण--चमसी की रोटी 
रूक्त, उष्ण, वायु को उत्पन्न करने वाली, वबलूकारक एव प्रंदीप्त अन्नि वार्लो के लिये अत्यन्त 
उत्तम होनी है ॥ २६ ॥ न ७ ० ० न स्‍ 


अथ धृमसी ( धुआँस ) | तस्याः साधनविधिमाह._ - - 
'माषाणां दालयस्तोये स्थापितास्त्यक्तकब्बल॒काः। भातपे शो पिता यन्त्रे पिष्टास्ता घूमसी स््ठता ॥ हि 
धुआँस बताने की विधि--उडद की दाल को प्रथम जल में मिगो दे, पश्चाद उसके छिलके 
के। निकाल कर उसे धूप में डाल देवे, जव सूख जाय तब चक्की में पीस कर आँटा तैयार कर ले, 
इसो को 'घुमातः कहते हैं ॥ ३७॥ 
अथ्‌ कर रे है 4 5 ५५ है 
अथ जरा । तस्या। साधन गुर्णाथाह 
'घूमसीरचिता चंच प्रोक्ता झर्परिका घुधेः । झर्तरी कफपित्तप्ती किब्चिद्वातकरी सद्ता ॥शे८॥ 
झमरी ( घुआंस की रोटो ) बनाने को विधि--धुआस को सूद कर जो रोटी वनायी जाती दे 


| 


ररः हे र ५५ 
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उसे संस्कृत में 'झर्जरी? कहते हैं। गुण--झरझरी कफ तथा पिंत्तनाशक,,एवं किद्नित्‌ वातकारक 


होतो है ॥३८॥ 
अथ चंणकरोटिका ( चने की रोटी )। तस्या शुणानाह 
चणक्या रोटिका रुका श्लेष्मपित्तासनुद्‌ गुरु । विष्टर्मिनी न चछुष्या तद्युणा चापि शष्कुली ॥' 
चने की रोटी के ग्रण--चने की रोटी रूक्ष, गुरु, विध्म्म करने वाली, नेत्रों के लिये अशितकर' 
एवं कफ, णग्ति तथा रक्तविकार को दूर करने वालो होती है। चने की पूड़ी-यह भी गुणों में 
चने की रोटी के समाने होती है ॥ ३९'॥ 
अथ पिष्टिका ( पीठी )। तस्या निर्मोणप्रकारमाह 


दालिः सस्थापिता तोये ततोडपहतकञ्चका । शिलायाँ साधु सम्प्रिष्टा पिष्टिका-कथिता चुध+- 
पीठी बनाने की विधि--हर एक प्रकार के, दाल को जल में भिगोने के बाद उसके छिलके - 

को अलग कर के सिल पर अच्छी तरद्द पीस देने से 'पीठी? तैयार होती है । इसको सस्क्षत में 

(विष्टिका? कहते हैं] ध एा + 5 +' 5५ 83 ' 


अथं .बेटमिका. ( बेढ़ई ) । तस्या। साधन गुर्णाधाह 

माषपिशि्किया;पूर्णणर्भा गोधूमचूणतः । रचिता रोटिका सच प्रोक्ता बेढमिका छुघेः ॥ ४३ ४ 
भवेहेंठ मिका बहया वृष्या रुच्याउनिद्ञापहा | उष्णा सन्तपणी गुर्वी चुहणी छुक्रला परम्‌ ॥* 
भिन्नमूत्रमला_ स्तन्यमेदःपित्तकफप्रदा | गुदकीछार्दितश्वासपक्तिशूलानि नाशयेत्‌ ॥ ४३ ॥- 

बेढई बनाने की विधि-गेहूँ के भाटे को-गूँद कर उसके लोई के अन्दर उडद की पीठो भर 
कर जो रोटी वनाई जाती है उद्ती को संस्कृत में वेढमिका? तथा हिन्दी में बेढ़ई? कहते हैं । 
गुण-वेढई बलदायक, वीय॑वर्धक, रुचिकारक, वातनाशक, उष्ण, सन्तपंणकारक, थशुरु, इृहृण: 
( रस-रक्तादिवर्थक ), भत्यन्द शुक्रजनक, मूत्र तथा मल, का भेदन करने वाडी, दुग्धवर्धक, मेद, - 
पित्त तथा कफकारक एवं गुदकौल, भर्दित वात ( छकवा ), श्वास तथा परिणाम शुल को नष्ट 
करने वाली है ॥ ४१-४३ ॥ 


4 


अथ पपंटः ( पापड़ )। तत्र, माषोदूवस्य: तस्थ साधन शुर्णाधाह 
घूमसीरचिता हिड्डुहरिद्वावणेयुता! । जीरक़स्वर्जिकाभ्याश्व तनूकृत्य॒च वेच्लिताः ॥ ४४ ॥[* 
पपटास्ते सदाउड्जारभ्टृशः परमरोचकाः । दीपनाः पाचना रूछ्ा गुरवः किश्विदीरिताः ॥ 
पापड बनाने -की विधि--3ुआँस को जल के साथ मली-मोंति - यूंद कर उत्तमें मात्रानुत्तार 
हींग, हरदी, सेंघा नमक, जोरा और सज्जीखार डाकू कर,लोई ,बनावे और उसे बेलन से पतला 
बेल कर रोटी के समान बना छे, इसी को पट ( पापड़ ) कहते हैं. गरुण-पापड को भाग. 
पर भूज कर सदा खाने से अत्यन्त रोचक, अभ्रिदीपक, पाचक, रूक्ष तथा क्िंचित्‌ गुरु होते हैँ ॥ 


. अथ मुह-चणकोड्रव-खेहभृष्टानां पपेठानां गुणानाह 
'*. " भोद्दोश्व तदुगुणाः धोक्ता विशेषाद्धघवो हिताः 8 ७६ ॥ 

पणकस्य गुणयुक्ताः प॑पंटाश्रणकोद्धवाः | खरेंहग्टृष्टास्तु ते सर्वे भवेयुमंध्यमा गुणः॥ ४७ ॥: 
मुंग के पापड़-यद्यपि गुर्णो में उदद के पाप के समान होते है तथापि विशेष कर ये रूघु 

तथा द्वितकर होते हैं । चने के पापड--गुर्णों में चने के समान हो होते हैं | लेह ( तल आदि ) - 

- में भुने हुए सभी पापढ़--पूर्वोक्त अपने-भपने गुर्णो की अपेक्षा मध्यम गुण वाले होते हैं अर्थात्‌ 
जो उटद, भमूग आदि पापड्ड़ों के शुण कद्दे हुए हैं उनकी भपेक्षा इसमें न्‍्यून गुण होते हैं ॥४६-४७॥ 
अथ पूरिका तेलपक्का घृतपका च ( तेल घी में पकी हुई कचोरी ) । 


तयोः साधन सुर्णाँधाह 
साषाणां पिशिकां पूर्याद्ववगाद्ृकहिझ्ु भिः। तथा पिशिक्रया पूर्णा समिता कृतपो लिक्रा ॥४८॥ 
ततस्तेलेन पक्का सा पूरिका कथिता चुधे:। रुच्या स्वाद्टी गुरुः स्िर्धा चल्या पितास्रदूपिका॥!+ 


५५४० भावप्रकाशस्य पूर्व खण्डे- 


वचुस्तेजोहरी चोष्णा पाके वातविनाशिनी । तथेव छत्तपक्काउपि चहुष्या रक्तपित्तहत्‌॥ण०॥ 

तेल की पूरी वनाने की विधि--उडद की पी्ी में मात्रानुसार सेंघानमक, अदरक तथा हींग 
डालकर उसे मेंदा की लोई के अन्दर रख कर उसकी बारीक रोटी वेलकर वना छे,- उसके बाद 
उसे तेल में पका डाले, सिद्ध होने पर उप्तीको सस्क्वत में पूरिका, हिन्दी में पूरी और यदि मोटी 
हो तो कचौडी कद्दते हैं। गुण-पूरी रुचिकारक, स्वादिष्ट, गुरु, लिग्ध, वलकारक, पित्त तथा रक्त 
को दूषित करने वालो, नेत्रों के तेज को दरण करने वाली, पाक -में उष्ण एव वातनाशक होती है । 
'ी की पूरी-ग़ुर्णों में उक्त पूरी के समान ही होती है , किन्तु विशेषकर नेत्रों के लिये हिंतकर 
तथा रक्तपित्तनाशक होती है ॥ ४८-५० 7 


-अथ्‌ बटठकः शुष्कः सरसश्र च( सूखा व रसदार बरा )। तयोः 
साधन गुर्णोथाह ॥ | 
-माषाणां पिशिकां युक्तां बणाह्ंकहिड्डु भिः। कृत्वा विदृष्याद्वटकांस्तांस्तेलेपु पचेच्छुनें॥॥4१॥ 
विशुष्क्ा चटका बल्या बृहणा वीयंचद्धनाः। वातामयहरा रुच्या विशेषाददितापद्दाः ॥५२॥ 
विषन्धभेद्िनः श्लेष्मकारिणोअ्यश्मिपूजिताः। संचूण्य निद्चिपेत्तक्रे भ्वृष्ट जीरकहिड्डु च॥५शा 
-रूवर्ण तन्न वटकान्सकछानपि मजयेत्‌ । शुक्रलूस्तश्न वटको बलकृद्वोचनो गुरु ॥ण४॥ 
विबन्धहद्विदाही व श्लेष्मलः पवनापहः। राज्यक्तया5तिरोचन्या पाधचन्या तास्तु भचयेत॥ 


उडद का सूखा वरा वनाने की विधि--उरद की पीठी में मात्रांनुत्तार सैप नमक, भदरंक 
तथा हींग डालकर खूब फेंटकर उसकी वडो-बडी गोली बना ले, पश्चात्‌ तेल डालकर धीरे-धीरे 
मन्द आंच से पकावे जब सिद्ध हो जाथ तब उतार छे, यही 'सूखा वरा? कंइलाता है । ग्रुण-उडद 
का सूखा बरा वलकारक, बृहण, वीय॑वर्धक, वातसम्बन्धी रोगों को दूर करने वाला, रुचिकारक, 
विशेष करके भर्दितवात ( लकवा ) की दूर करने वाला, विबन्धनाशक, कैफकारक एवं अत्यन्त " 
दीप्त अभ्नि वालों के लिये उत्तम होता है । ह 


रसदार बरा वनाने को विधि--भूना हुआ जीरा तथा हींग का चूर्ण और सेंघानमक तक्र 
( मद्ठा ) में डालकरे उसी में सूखे वरे को डुबो देने से वे ही रसदार वरे कहलते हैं । 


उसके ग्रुण-रसदार बरा शुक्रजननक, वलकारक, - रोचक, गुरु, विवन्ध को दूर करने वाला, 
'विदाहदी, कफकारक तथा वातनाशक होता है। - के 


यदि रावता में डालकर इसे मक्षण करे तो अत्यन्त रोचक और णचक होता है॥ ५१-५५॥ 


है आराज्यक्ता ( रायता ) इति छोके ॥ ९३-५५ ॥ हु 
यहां 'राज्यक्ता? से 'रायता? का ग्रहण करना चाहिये ॥ ५१-५५॥ हि 


अथ काञ्चिकावटकः ( काझ्ली बरा )। तस्य साधन गु्णाँधाह 


अन्यनी नूतना धार्या कटुतेलेन लेपिता। निर्मलेनाग्डुनाडडपूर्य तस्‍्यां चूर्ण विनिष्चिपेत्‌ ॥ 
राजिकाजीरलूवणहिद्लुश॒ण्ठी निशाकृतस ॥ ७६ । > 
भाण्ठस्थास्यश्न सुद्बयेत्‌ । ततो दिवन्नयादूध्वेमम्लाः स्युवंटका ध्रवम्र ॥ 
यो वातन्नः श्लेप्मकारकः। शूलप्लोडजीणंदाहचुद्‌ नेन्नरोगे तु नो द्वितः ॥ 
ह हि ८ तेरा बचाने को विधि--एक नवीन मिट्टी का मजबूत पान्न (हांडी) छेकर उसके अन्दर ०८ 
ण्डु्मा पल जुपट कर उसमें स्वच्छ जल भर दे, तत्पश्चात्‌ मात्रानुसार राई, जीरा, सेन्धानमक, 
हींग, सोंठ और इलदो का चूर्ण उसमें डालकर वाद में उडद के वरों को उमी में डुबो कर पान्न का 
बे रे कर हे पुनः जब तीन दिन बीत जाय तव चौथे दिन बरे सब खट्टे हो जायगे अतः 
न का झुख खोल दे । यही बरेकाझो के दरे कहलाते हैं। मगुण-काझी के वरे रुचिक्रारक, 


बानन,शव, करझार द्यूः गं 
धार) करकारक, झुछनाशक एवं अजोर्ण तथा दाह को दर करने वाले और नेत्ररोग में 
भट्टिवरर होने ९ ॥ ५६-५८ ॥ 


| ६ 


निषिपेट्टटकांस्तन्न भ 
'काक्षिक्ावटको रूच 


कु; 


- +कताश्नवगेः [7८ ७४१ 


अथाम्लिकावटका; ( इमली के वरें ) । तेषां साधन शुणांश्राह.. 
अम्लिकां स्वेदयित्वा तु जलेन सद्द मर्दयेत्‌। तन्नीरे कृतसंस्कारे वटकान्मज्येज्न- ॥ण५५९॥ 
अम्लिकावटकारस्तें तु-रुच्या वहिप्रदीपनाः। वटकस्य गुणः पूव रेतेडपि च समन्विताः ॥६०॥ 

इमली के बरे बनाने की विधि--श्मली को उवार्ककर जल के साथ मलकर- उसका रस तैयार 
कर उसमें सरसों, हींग, जीरा, सेंघानमक, सॉठ, हरी भादि मस्ाछा डाल करके पीछे से उडद के 
सूखे वर्रा को उसी में मियो दे | भींगने पर ये ही श्मली के वरे कहलाते हैं। गुण-इमली के 
बरे रुचिकारक, अभ्नि को प्रदौप्त.करने वाले एवं पूर्वोक्त उड़द के सूखे वरों के ग़॒र्गों से युक्त 
होते हैं ॥ ५९-६० ॥ 


अथ मुद्बबठकाः ( मूंग के वरे )। तक्रमजितानां च तेपां गुणानाह 
मुद्गानां वटकास्तक्रे मज्िता छघवो द्विमाः। संस्कारजप्रभावेण त्रिदोषशमना हिलाः ॥६१॥ 
मूंग के वरे बनाने की विधि--उड़द के बरों की भाँति मूंग के भो वरे वनाकर तम्र ( मद्ठे ) 
में मिगो दे और पूर्वोक्त सुना जीरा तथा हींग और सेंधानमक का चुूंण उसमें डाल दे, मींगने पर 
ये ही मूग के बरे कहलाते हैं| गुण-मूंग के बरे' लघु, शीतल एवं सस्कार के प्रमाव से भर्थात्‌ 
मसाला भादि डालने से जिदोष को शमन करने वाले तथा हितकर होते हैं ॥ ६१ ॥ 


अथ मापवर्टिका) ( उरदं की बरी )। तेपां साधन गुणांथाह 

माषाणां पिशिका हि्डुलवंणाद्ृकसंस्कृता । तया विरचिता बस्ने दटिकाः साधु शोषिताः ॥ 
अजितास्तप्ततेलेस्ता अयवाअवुप्रयोगतः । वटकस्य गुणेयुक्ता ज्ञावब्या रोचना अऋशम्र ॥ 
उडद की बरी बनाने की विधि--डड़द की पीठी को पीस कर उसमें मात्रानुसार हींग, सेधा 

नमक तथा भदरक आदि डालकर खूब फेंटे पश्चात्‌ उसकी छोटी-छोटी वरी वनाकर कपड़े पर 
रखकर धूप में खूब सुखा डाले और सूख जाने पेर उंसे तेल में भून कुंर भथवा पानी में उबालकर 

7 'प्विद्ध कर ले, इसी को 'उडद की बरी कहते हैं । युण--उंडद की वरी युर्णों में पूर्वोक्त उड़द के वर्रो 
के समान और अत्यन्त रुचिकर होती है ॥ ६२-६१ ॥ 


अथ कृष्माण्डकवटी ( पेठे की बरी )। तस्या- गुणानाह' 

ऋष्माण्डकवटी ज्षेया पूर्वोक्ततटिकागुणा। विशेषा सिपत्तरक्तध्दी लष्वी च कथिता छुधेः ॥६४ा 

पेठे की वरी ( कोहड़ौरी ) बनाने की विधि--पूर्वोक्त उडद की. वरी वनाने के समय पीडी में 
पेठे के छोटे-छोटे बारीक ड्धकढ़े कद कश से तेयार करके पूर्वोक्त मसाला डालकर कपड़े पर सुखा 
'ले | यही पेठे की बरी कइलातो है | गुण--पेठे की बरी युर्णो में उड़द की बरी के समान होती 
है किन्तु विशेष करके यह पित्त तथा रक्त विकार को दूर करने वाली एवं लघु होती दे ॥ ६४ ॥ 

अथ मुद्ववटी ( मृंग को वरी ) | तस्या गुणानाह :. 

मुद्दानां वटिक्ा तदद्रचिता साधिता तथा। पथ्या रुच्या तथा लघ्वी मुद्ृ॒घूपगुणा स्घता ॥ 

मूंग की बरी बनाने की विधि--मूग की वरी उड़द की बरो के समान ही वनाई' तथा पकाई 
जाती है | गुण--मूंग की वरी पथ्य, रचिकारक तथा लघु होती है एवं मूग के दाल के जो ग्रण 
पूर्व में कह आये दें वे समी इसमें रहते हैं ॥ ६५ ॥ 


हे अथालीकमत्स्यः । तस्य साधनप्रकारमाह 
52 ' मापपिश्किया छिद्त नागवज्लीदल महत्‌ ॥ ६६ ॥ 

सत्त संस्वेदयेद्यकस्या स्थाल्यामास्तारकोपरि। ततो निष्कास्य तत्‌ खण्ठ्य तततस्तेलेन सजयेद्‌॥ 
अलीकमत्स्य ( यह खाने में मछलो के समान होता दै ) वताने की विधि--बडे वढ़े पान के 

पर्ततों को लेकर उनके छपर उडद की पीठी लूपेट दे भौर एक बद्धलोई में जल भर कर उनके मुख 

पर वस्त्र चधिकर उसी के ऊपर उन सर्वो को रस कर आच पर रख देवे भौर युक्ति से श्स तरह 

माफ से उवाले कि वें सब सिद्ध हो जायें, पुन: उतारकर उनके डकड़े-हकंडे कर |डाले, तत्पश्चात्‌ 

जेल में पका डाछठे ॥ ६६-६७ ॥ | 


॥। 


७्श्र्‌ भावश्रकाशस्थ पृर्वेखण्डे- 


छखण्डय-खण्डनयोग्यमिति यावत्‌ ॥ ६६-६७ ॥ 
यहाँ 'खण्ड्य? पद का 'डुकडे-टुकडे कर डाले? यह अथ॑ समझना चाहिये ॥ ६६-६७ ॥ 
अल्तीकमत्स्व उफ्कोड्य प्रकारः पाकपण्डिते: । त॑ ब्न्ताकभटित्रेण वास्तृकेन च भछयेत्‌ 4६०॥ 
अलीकमत्स्य बनाने का यही पूर्वोक्त प्रकार पाकविधा के विद्वानों ने बतलाया है | इसे वैगन 
के कवाव ( लोद्दे के सींक में खोंस कर भाग पर भुने हुए बैगन ) के साथ या गैगन के भर्ते के 
साथ अथवा वथुआ के साग के साथ खावे ॥ ६८॥ 


अथ क्थिता ( कढ़ी )। तस्याः साधन गुणांथाह 
स्थाल्यां घृते वा तेले वा हरिद्ठां हि्ठु भजंयेत्‌। ._ 

सचलेहनसयुक्त तक तन्नेव निज्चिपेत्‌ । एपा सिद्धा समरिचा फ्रथिता कथिता घुधेः ॥ ६९ ॥४ 

केढ़ी बनाने की विधि--कढ़ाई या वद्धलोई में घी अथवा तेल डालकर उसमें हींग तथा हरदी' 
डालकर अथूस भून डाले तत्पश्चात्‌ उसमें . भरिह्तन अर्थात जल में घोला हुआ वेध्षन और उसी 
के साथ तक्र ( मद्ठा ) मो मिलाकर पकावे और काली मिर्च तथा मान्नानुसार सेंघानमक भी डाल 
देवे, जब यह सिद्ध हो जाय तो उतार लेवे, इसी को कढो कहते हैं ।। ६९ ॥ 

रत छअवलेहनम्‌ 'अरिहन! इति लोके ॥ ६९॥ 

यहाँ “अवलेहन? पद से लछोकप्रसिद्ध 'अरिदन? लेना चाहिये ॥ ६५१ 
फ़थिता पाचनी रुच्या लूध्वी वहिप्रदीपिनी। कफानिलविषन्धप्नी किल्नित्पित्तप्रकोपणी ॥# 

धुण--कंढी पाचक, रुचिकारक, लघु, अग्निदोपके, किश्चित्‌ पित्त को प्रकुषित करने वालो-एव- 
कफ, वायु तथा विवन्ध को दूर करने वाली होती है ॥ ७० ॥ 


। अलीकृमत्स्यस्य गुणानाह 
अलीकमत्स्या: शुष्का चा कि चा क्थितया पुनः | बहणी रोचनी द्ृष्या बल्या चातगदापहा॥ 
कोष्ठश॒ुद्धिकराः शुष्काः किल्चित्पित्तप्रकोपणाः । अदिति सहनुस्तस्भे विशेषेण द्विताः सदताः ॥ 
अलीकमत्स्य के ग्ुण--अलीकमत्स्य चाह्दे सूखे हा या क़ढी ,में मिगोये हुये हों दोनों हो बहण 
( रस-रक्तादिवर्धक ), रोचक, वीयवर्धक, वलकारक, वातरोगनाशक्र तथा कोष्ठ की शुद्धि करने वाले 
होते हैं । केवल 'सूखे अलोक-मत्स्य विशेष करके किश्चित्‌ पित्त को प्रकुपित करने वाले और अर्दित 
वात ( रूकवा ) तथा हनुस्तम्म रोग में अधिके हितकर होते हैं॥ ७१-७२ ॥ 


अथ मुद्वाद्रेकबर्टकाः ( अदरक बड़ा )। तेषां साधन गुर्णांथाह 
अुन्नपिष्टीविरचितान्‌ वटकांस्तेछपाचितान्‌। हस्तेन चूणये/सम्यक्‌ तरिंमश्र्ण विनिन्विपेत्‌ ॥ 
सष्ट हिडयवादंक सूचम भरिच जीरक तथा। निः्बूरस यवानीं च युक्‍्रया सर्व विमिश्रयेत्‌ 0 
सुह्॒पिष्टि पचेत्सम्यक्‌ स्थाल्यामास्तारकोपरि। तस्थास्तु गोलक कुर्यात्तन्मध्ये पूरणं क्षिपेच्‌॥ 
तेले तान्गोलकान्पक्स्वा क्थथिताया निमजयेत्‌ । गोलकाः पाचके: प्रोक्तास्ते त्वाद्रेंकचटा अपि ॥ 
झुद्ठाद्रंकचटा रुच्या छलघवो बलकारका:।- दीपनास्तपणाः पथ्यास्त्रिषु दोषेषु पूजिताः ॥७छ/ 
दरक-बडा बनाने की-विधि--प्रथम मूंग की पीठी के -बरे बनाकर तेल में पका डाले, पश्चात्‌ 
उसे हाथ से मसल कर चूणे कर डाले पुनः उसमें आना हुआ हींग, अदरख के पतले-पतले छोटे- 
छोटे डुकड़े, भरिच, जीरा, नीवू के रस, जवाश्न इन सर्बों को थुक्तिपृवंक यथायोग्य चूर्ण कर के- 
मिलता देवे । मूंग की पीठो को बटलोई में जल भर कर उसके ऊपर कपडा रख कर उसी के ऊपर 
रख कर भाफ से सिद्ध करके जब तैयार हो जाय तब उमके बडे-वडे गोले कर वरे बनाकर उसी 
के अन्दर पूर्वोक्त पूर्ण किये हुये पदार्थों को भर कर तैल में पक्का डाले, जब तैयार हो जाय तब 
की में भिगो दे । भीग जाने पर इसी को पाकविया में कुशल छोग “अदरक-बढ़ा? कहते है । 
सुण--अदरक वडा रुचिकारक, लघु, वलकारक, अशिदीपक, तृप्तिकारक, पथ्य तथा तीनों 
दोषों में ही उत्तम होता है। यद्द हानिकारक नहीं होता है ॥ ७३-७७ ॥ ड़ 


अथ वेसनम्‌ / बेसन ) । तस्य साधनमाह 


दाल्यश्रणका्नां तु निस्तुषा यन्त्रपेषिताः । तचण्ण वेसन प्रोक्तं पाकशाखविश्ञारद्धेः ॥ ७८ ७ 


नी 


” क्तान्नबर्गः। , ७४३ 


बेसन वनाने की विंधि--विना छिलके की चना के दाल को चक्की में पीसकर आटा तैयार 
कर ले इसी को 'वेसन? कहते हैं ॥ ७८ ॥ 


.. अथ वेसंनवटिका ( फुलोरी )।' तस्याः साधन सुणांथ्ाह 
चटिका चेसनस्थापि क्थितायां निमजिता । रुच्या. विष्म्भजंननी बढ्या पुष्टिकरी समता ॥ 

फुलोरी वनाने की त्रिधि--बेततन की बरी वनाकर यदि कढ़ी में भिगों दी जाय तो उस्ते 
'फुलोरी कहते हैं। गुण-फुलोरी रुचिकारक, विष्टम्मजनक, बल तथा पुष्टि को करने वाली 
होती दै ॥ ७९ ॥ 

कप्वमन्ये5पिं वेसने मंवाः प्रकाराः खण्ड खण्ड प्रग्टतयो बोद्धव्याः ॥ ७९ ॥ 

इसी प्रकार भन्‍य भो वेसेन से बनाये जाने वाले 'खण्डरा?भादि बनाने को विधियाँ होती हैं ॥ 
अमर -” - हअथ माँसस्य प्रकाराः । ५ । 


तत्र शुद्धमांसम | तस्य प्रकारमाह हल 
पाकपात्रे घृतं दर्यासेलत्न तदभावतः | ततन्न हिहु हरिद्रों च भजयेत्तदनन्तरस्‌ ॥ 4० ॥ 
छागादेरस्थिरहितं मांस तरखण्डितं ध्रत्र॒म्‌ | धौत॑ निर्गालितं तश्मिन्ध॒ते तद्धजंयेच्छुने! ॥ 
पिद्धयोग्यं जल दत्वा लवणन्तु पच्ेत्ततः | सिद्धे जलेन सम्पिष्य वेसवारं परित्िपेत्‌ ॥८२४ 
शुद्ध मांस बनाने की विधि--मांस बनाने के पात्र में प्रथम घी भथवा अभाव में तेल ही 
डारू कर उसमें हींग भौर दरदी डाल कर भूने, तत्पश्चाव्‌ बकरे आदि का मास लेकर उसके 
उकड़े कर डाले, यदि हड्डियाँ हों तो उन्हें फेंक दे, पुनः उन ठुकड़ों को धोकर तथा जल खूब 
नितारकर उपयुक्त घी अथवा तेल में धीरे धीरे भून कर धिद्ध होने योग्य जल छोड़े तथा सेंधा 
नमक मात्रानुसार डालकर पकावे, जब पक जाय तब जल के साथ वेशवार ('वेगर ) पीस कर 
इसी में छोड़ दे। ८०-८२॥ “7 ' 6: ८: 


अथ वेशवारः ( पिसा हुआ मसाला ) | तंदद्॒व्याण्याह - - -: 
अच्याणि वेशवारस्य नागवश्डछीदकानि च्‌। तण्डुलाश्व छवद्ञानि मंरिचानि समासतः ॥4शे॥ 
बेशवार के द्वव्य--पान के पत्ते, चावल, लोंग, मरिच ये सव सक्षेप से वेशवार में पडने वाले 


द्रव्य हैं ॥ ८३ ॥ 
£9 वेशवारः 'बेगर” इति छोके ,॥ <झ ॥ 


यहाँ 'वेशवार? से लोक-प्रसिद्ध विगर? समझना चाहिये ॥ ८३-7॥ 


अथ शुद्धमासस्य शुणानाह 
“ ' अनेन विधिना सिद्ध शुद्धमांसंमिति स्घखतमे ॥ ८४7 
शुद्धमांसं परं बृष्यं बल्य॑ रुच्यश्व वृद्णम्‌ | -त्रिदोषशमक श्रेष्ठ दीपन - घातुवर्धनस्‌ ॥ ८७५ ॥| 
शुद्धमास के गुण--पूर्वोक्ति, विधि. से - सिद्ध किया इुआ मांत्त 'शुद्ध मास! कहलाता है। यह 
अत्यन्त वीयवर्धक,-वरकारक, रोचक, वृहण (रस-रक्तादि वर्धक ) त्रिदोष को शमन करने वाला, 
अत्यन्त अग्निदीपक तथा धातुवर्धक होता है ॥ ८४-८५ ॥॥ 


अथ सहद्रकम्‌ (सेहण्डुक, सहवासु! इति लोके) | तस्य साधन गु्णाँथाह 
छागादेमापमूर्वादेः कुट्चितं खण्डितं पुनः | शुद्धमांसविधानेन पचेदेतत्सहद्रकम्‌ । 
सहद्रक गुणग्रन्धे शुद्धमांसगुर्ण स्वृतम्‌ ॥ ८६ ॥ 
सहद्रक बनाने की विधि--बकरे आदि के ऊरु भादि स्थानों के मांस को कूर-कूट कर खूंब 
डकडे करके पूर्वोक्ते शुद्ध मांस बनाने की विधि के अनुसार पका डाले, इसको सहद्ग॒क ( सेहण्डक 
या सहर्वास ) भी कहते हैं | गुण-द्रव्यग॒ुण-प्न्थों में इसके गुण शुद्ध मांस के समान ही कह्दे हुए हैं ॥ 
अथ तक्रमांसम्‌ ( अखनी )। तस्य साधन गशुर्णांथ्राह 


पाकपात्रे घृत दत्ता हरित्रां हिरु भजयेत्‌ । छागादेः खकलस्यापि खण्डान्यपि च भजयेत ॥ 
पसिद्धयोग्य जल दक्त्वा पचेन्मदुतर तथा । जीरका दियुते तके मांसस्तण्डानि भावयेतवाब्दा . 


कं बेखण्डे 
७५५४ े भावध्रकाशस्य पूरंखण्डे- 


तक्रमां पन्‍्तु वातघ्नं लघु रुच्यं वलप्रदस । कफध्न॑ पित्तलं किब्चित्सर्वाद्ारध्य पाचनम्‌ ॥4% 8 

अखनी बनाने की विधि--पाक बनाने के वर्तन में घी डाल कर' उसमें हल्दी तथा हींग को 
प्रथम भून डाछे, तत्पश्चात्‌ उसी में वकरे आदि के सम्पूर्ण भर्गो के मांस के डकर्डो को भून डाले, 
तत्पश्चात्‌ उसमें सिद्ध होने योग्य जल डालकर पुनः मन्दर मन्द भगिन से पकावे | पश्चात्‌ जोरा 
आदि पडे हुए तक्र ( मद्ठा ) में उन मांस के दरऊ्डो को डाल दे। यही 'अखनी! कहलातो है। 
शुण--अखनी वातनाशक, लघु, रुचिकारंक, बलकारक, कफ़नाशक, किब्निद पित्तजनक्र तथा 
सम्पूर्ण खाये हुए पदार्थों को पचाने वाली होती दै ॥ <७-८५॥ 


, अथ हरीसा ( आसा )। तस्य साधने शुणांश्ाह 

पाकपान्ने तु ब्ृहन्ति मांसखण्डानि निछिपेत्‌। पानीयं प्रचुर सर्पिः अभूर्त हिड्ढु जीरकम ॥' 
हरिद्वामादंक श॒ुण्ठीं लवण मरिचानि च। तण्डुरांश्रापि योधूमाक्षम्वीरार्णा रसान्‌ वहून्‌ ॥ 
यथा सर्वाणि वस्तूनि सुपक्कानि मबन्ति दि। तथा पचेत्त निषुणो बहुमण्डस्थितियंथा ॥' 
एुपा हरीसा बलकृद्वातपित्तापद्दा,गुरुः। शझीतोष्णा शुक्रदा स्तिग्धा सरा सन्धानकारिणी ॥ 

हरीसा ( आसा ) वनाने की विधि--एक वहुत बडे पात्र में मांस के डकर्डो को डाल कर 
उसी में अधिक मात्रा में जूल तथा घी और हींग, जीरा, इल्दी, भदरख, सोंठ, सेंपघा नमक. मरिच, 
चावल, गेहूँ और जमीरी नींबू का रस डाले,तथा श्स भाँति चतुएतासे पकावे कि उपयुक्त सब 
वस्तुयें मलोमाँति पक भी जायें और भधिक मात्रा में मांड (रस ) भी रह जाय। इसी को 
'इरीसा? कहते हैं । गुण- इरीसा वलकारक, वात तथा पित्तन/शक्र, झुरु, शीतोष्ण, शुक्रजनक, 
स्िग्ध, सारक ( मर को निकालने वाला ) तथा सन्धानकारक (टूटो हुई इड्यों को जोडने 
वाला ) होता है ॥ ९०-९३ 0 


अथ तलितमांसम्‌ ( तला हुआ मांस )। तस्य साधन शुर्णाश्राह 
शुद्धमांसविधानेन सांस सम्यक्प्रसाधितस्र्‌ । छुवस्तदाज्ये सम्भुष्ट तलितं प्रोच्यते बुधेः ॥ 
तलितं वल्मेधाउ्स्िमांसी नःशुक्रवृद्धिकत्‌ । तपंणं छघु सुस्तिग्ध रोचने इढताकरम्‌ ॥ ९५ 0. 

तलित ( चला हुआ ) मांस बनाने की विधि-पूर्वोक्त शुद्ध मां बनाने की विधि के अनुसार 
भलोभॉति सिद्ध किये हुए मांत को पुनः घी में डाल कर जो भच्छी तरह भूना जाता है, उसे 
तलित ( तला हुआ ) मांस कद्दते हैं । शुण--तलित मांस बल; मेधाशक्ति, अज्नि, मांस, भोज तथा 
शुक्र की दृद्धि करने वाला, तृप्तिकारक, रुघु, अत्यन्त स्विग्घ, रोचक तथा शरीर को इढ़ करने 
वाला होता है ॥९४-९५ ॥ 


अथ शूल्यपलम्‌ ( कबाब )। तस्य साधन गुणोश्राह 


कालखण्डादिसमाधघतानि अधितानि शक्ताकया ।'घृत॑ सलवर्ण दत्ता निधृमे दहने पचेत्‌ ॥९६॥ 
। ततत शूल्यमिति प्रोक्तं पाककरमंविचक्षणे: ॥ ९७ ॥ हु 

शुल्यं प्ूं सुधातुक्यं रुच्यं वहिकरं लघु । कफवातहरं बदयं किश्विस्पित्तकरं हि तत्‌ ॥९८॥ 

शुल्य पल ( कवाब ) बनाने को विधि--कलेजे आदि अइद्ढोंके मांस को कूट कर उसमें घी तथा 
नभक मिला कर लोहे की सलाई पर लपेट कर्‌ या उसी में गृथ कर निधूंभ (बिना धूर्ये की ) अप्रि 
पर छुछ ऊँचाई से रख कर धौरे धोरे पकावे, इसको शल्य पल ( कवाव ) कहते हैं। गुण-कवाव 
अमृत के तुल्य स्वादिष्ट, रुचिकारक, अश्लि को प्रदीप्त करने वाला, रूघु, कफ तथा वातनाशक,- 
वढ्क़ारक एवं किल्नित्‌ वित्तकारक होना है ॥ ९६-९८ ॥ 


अथ सांसखज्ञाटकंस्‌ ( मांस का सिंगोड़ा )। तस्प साधन शु्णाँशवाह 
अदमाँस तनूकझृत्य कत्तितं स्वेदित जले । लतब्हिद्ुकचणमरिचाद्वकसंयुत्तम ॥ ९९ ॥ 
पछाजीरकधान्याकनिम्वुरससमन्वितस्‌ । चूते सुगन्धे तद्‌ भ्वृष्ट पूरण प्रोच्यते चुधेः ॥१००४ 
अड्वाटक समितया कृत पूरणपूरितम । पुनः सार्विषि संस्दृष्ट, मांसश्टड्राट्क वदेव ॥ १०१ ॥ 
भीसश्टक्ाटक रुच्यं चद्टण बलकृद गुरु। वातपित्तहरं वृष्य कफष्न॑ वीयंबर्धनस्‌ ॥ 4०२ ॥ 


कतान्नवर्ग:। . ७४४ 


मांस का सिंगाडा बनाने की विधि-शुद्ध मॉस"के पतले-पतले तथा छोटे-छोटे डुकडे करके 
उसे जल में उबाले । पश्चात उसमें लॉग, हींग, सेंघानमक, मरिच, भद्रख, छोटी श्लायची, जीरा, 
अनियाँ इन सबों का यथायोग्य व्यू और नीवू का रस डाल कर सुगन्धित घी में भून डाले, इसी 
को पूरण ( मैंदा के सिंगाड़ा के अन्दर भरे जाने वाला द्वव्य ) कहते हैं। इसके उपरान्त मैदा को 
जल में सान कर उप्तकी लोई के अन्दर उक्त पूरण संशक द्वव्यों की भर कर सिंगाड़ा के आकार 
का वना कर उसे-घो में भून ले, श्सी को मांत का सिंगाडा कहते हैं। गुण-मांस का सिंगाड़ा 
रुचिकारक, बंहण ( रस-रक्तादिवधक ), वलकारक, शुरु, वातपित्तनाशक, वृष्य, कफनाशक तथा 
अत्यन्त वीय॑वर्धक होता है ॥९९-१०२॥  , को 


- अथ, सिद्धमांसरस; ( सुरुवा )। तस्य गुणानाह , , .... 


पसिद्र्मांससी रुष्यः श्रमश्वासंक्षयापहः | प्रीणनो वातपित्त॑न्तः क्षीणानाम्ंपरेतसाम्‌॥॥ 
“ विश्विष्टमप्सब्धीनों शुद्धानां शेद्विकाड्डिणाम्‌ ॥ १०४॥  + . 
स्प्र॒त्यो जो बलही नानां ज्वरक्षीणक्तो रसास्‌ । शस्यते स्वरही नानां ' दृष्टयायुःअ्रवणाथिनाम्‌ ॥ 
अ्रकाराः कथिताः सन्ति यहवो मांससम्भवाः | अन्धविस्तरभीतेस्ते मया नातज्न प्रकीत्तिताश 
सिद्धमाप्तरस ( सुरुवा ) का शुण--सुरुवा रुचिकारक, श्रम, शख्ास॒तथा क्षय को दूर करने 
चाला, तृप्तिदायक तथा वात-पिक्तनाशक द्ोता है। क्षोण, अल्पवीय या जिनकी सन्धियाँ उखड़ 
गई हों या टूट गई होंया जो वमन विरेचनादि से शुद्ध हुए हं अथवा वमन-विरेचनादि से 
शोधन करना चाहते हों किवा स्मरणक्ति भोज तथा बल से हीन हों या ज्वर से क्षीण अथवा 
उरःक्षत रोग से पीडित हों या जिनका स्वर दीन हो गया हो अथवा इष्टिशक्ति, ओयु तथा 
अवणशक्ति की वृद्धि चाहने वाले हों उनके लिये उत्तम होता है। इस प्रकार बहुत से मांस बनाने 
के प्रकार भन्‍्यत्र कह्दे इये हैं किन्तु ग्रन्थ के बढ़ जाने के भय से यहाँ उन सर्बो का वर्णन नहीं 
/ किया जा रहा है ॥ १०३-१०५ ॥ 


- :. - अथ शाकपाकाबांधृ। | तमाह 


हिडुजीरयुते तले दिपेच्छाक, सुखण्डितम्‌ ॥ १०६॥  - 
ज्वणं चान्न चूर्णादि सिद्धे हिढंगुदंक॑ छिपेत्‌ । इृध्येवं सचंशाकारनां साधने5भिहितो विधिः ॥ 
शाक वनाने की विधि--शाक को पहले द्वकडे-ठकड़े करके धोले पीछे तेल में हींग तथा जीरा 
का तडका दे कर उसी में डाल दे, जव यरू जाय तंव उसमें सेंघा नमक, खटाई का चूर्ण तथा हींग 
चोला हुआ जल छोड कर पक जाने पर उतार छे, दर एक शार्कों के बनाने के लिये प्रायः यही 
विधि काम में ली जाती है | १०६-१०७ || गे 


े - . अथ पच्याज्नसाधनविधिमाह ।. , .. 
तत्र सण्ठ; ( मठरी या माठ )। तस्य साधनविधिमाह - 


समितां मदयेदाज्यजंलेनापि व सन्नयेत्‌ । तस्यास्तु चटिकाः करवा पचेत्सर्पिपि नीरसम्‌ ॥ 
एलालवदड्गजकपूरमरिचादरल्ड्कृते ॥ १०८ ॥ 

सज्ययिध्वा सितापाके ततस्ताश्र समुद्धरेत्‌। अय॑ प्रकारः ससिद्धो सण्ठ इत्यसिधीयते 0१०० 

मण्ठक ( मठरी या माड ) बनाने को विधि--प्रथम मैदा को घी तथा जल से खूब मर्दन कर 
पश्चात्‌ उसकी टिकिया बनाकर घो में खूब तल ले, फिर चौनी की चाशनी वना कर उसमें छोटी 
इलायची, लौंग, कपूर, मरिंच भादि डालकर उसी में उक्त -टिकियों को डुत्ो दे, जब खूंब सींग 
जाय॑ तव निक्राल कर काम में ले, श्स प्रकार तैयार हुए पकवान को “मण्ठ” भर्थातव्‌ मठरी 
ऊहते हैं ॥ १०८-१०९५॥ ; 

#सश्वयेद्‌ - मदयेत ॥ १०८-१०५९ ॥ 

यहाँ 'सम्नयेतः का खूब मदन करे? यह अर्थ समझना चाहिये ॥ १०८-१०५९ ॥ 


व 


रे हि 


4 


की 


७४६ भावप्रकाशस्य पूर्वंखण्डे- 


अथ मण्ठर्य गुणानाह के 
भण्ठस्तु बृंहणों दृष्यो बल्यः सुमधुरो ग्रुरुः | पित्तानिलहरो रुच्यो दीघ्ाप्मीनां सुपुजितः ॥ 
समिताशकरासर्पिनिमिता अपरेडपि ये । प्रकारा अमुना तुल्यास्तेडपि चेत्तद्‌गुणाः स्म्वुतताः ॥| 
मठरी के गुण--मठरी बहण (रसनरक्तादिवर्धक ), वृष्य, वलकारक, अत्यन्त मधुर, शुरु, 
पित्त और वायु को दूर करने वाली, रुचिकारक तथा प्रद्यीप्त अप्नि वाले के लिये अत्युत्तम होती है । 
इसी के समान मैदा, शक्कर तथा धो के योग से वने हुए अन्य प्रकार क्रे भी जो पकवान 
वालशाही? भादि हैं उनके मी ये ही सव शुण होते हैं ॥ ११५०-१११॥ 


अथ सम्पा३: ( गुजिया )। तस्य साधन सशुर्णाथाह 
पर्पव्यः साज्यखमितानिर्भिता घृद्चभरज्ञिताः। कुद्धिताश्रालिताः शुद्धशकरामिविमदिताः ॥ 
तन्न चूण क्षिपेदेकालवज्नमरिचानि व । नारिकेर सकपूरं चारबीजान्यनेकधा ॥ ११३ ॥ 
घुताक्तसमिता पुश्रोटिका रचिता चतः। तस्यान्तःपूरणण तस्याः कुर्यान्म्॒द्रा इर्ठां सुधीः॥११४:४ 
सर्पिपि प्रचुरे तान्तु सुपचेन्निपुणो जनः ।प्रकारज्ञेः प्रकारोड्यं सम्पाव इचि कीत्तितः ॥११७॥ 
, + मण्ठकेन समो क्षेयः सम्पादो5पि गुणेजने: ॥ ११६॥। 
गुजिया बनाने की विधि--धी का मोयन देकर मैदा को पतली-पतली रोटी वेल कर उस्ते घो 

में खखेरी तलकर पश्चात्‌ कूट कर चलनी से चाल ले और उसमें अन्दाज से दानेदार चीनी 
मलाकर खूब मर्दन करे | पुनः इलायची, लोंग, मरिच, नारियल की मींगी का बुरादा ( वारीक 
बारीक छुकडे ), कपूर, चिरोंनी आदि द्व॒व्यों का चूर्ण मिछाकर घी का मोयन देकर मारे मैंदे की 
मोटी रोटी वेल कर उसके अन्दर ( पूर्वोक्त चूर्ण किये हुए द्वव्यों को ) भरकर उसका सुख-इढ़ता 
से युक्तिपृवंक बन्द कर दे, तत्पश्चात्‌ अधिक धो क्ढ'ई में डाल कर उसमें अच्छी तरह से पकावे । 
इस प्रकार बने हुए पदार्थ को 'सम्पाव” ( शुजिया ) कहंते हैं। ग्रुण-गुजिया ग॒र्णों में मठरी के 
समान ही होती, है ॥॥ ११२-११६॥ 


अथ कपूरनालिका । तस्याः साधन गुर्गाश्राह 
घृताब्यया समितया रूम्ब कुृत्वा पुर्ट ततः | लवड्रोषणकपुंरयुतया सितयाउन्वितम्‌ ॥११७७ 
पचेदाज्येन सिद्धेपा जेया कपूरनालहिका। सम्पावसइशा छ्षेया ग़ुणण कपूरनालिका ॥११८॥ 
' कर्पूरनालिका वेनने की विधि--धी का मोयन <देकर मढें हुये मेंदा की लोई बेलकर रूम्वा 
सम्पुट वनाकर उसके अन्दर लोंग, मरिच तथा कपूर का चुर्ण और दानेदार चीनी भर कर 
उसका मुख इढता से वन्द करके घी में पकावे, सिद्ध होने पर इसी को “कपूरनालिका? कहते हैं । 
गुण--कपूरनालिका यगुर्णों में गुजिया के सम्रान ही होती है ॥ ११७-११८ ॥ 


अथ फेनिका ( फेनी )। तस्याः साधन गु्णाथाह 

समिताया घृताव्याया वत्तींदीर्घा. समाचरेत्‌ | तास्तु सन्निद्दिता दीर्घा- पीठस्योपरि धारयेव॥ 
वेज्नयेद्दे्लनेनिता यर्थेका पपंटी भवेत्‌। ततश्छुरिकया तानन्‍्तु सलझासेव कप्तयेत्‌ ॥ १२० ॥ 
ततस्तु चेन्नयेर्भूयः सद्चक्ेन च लेपयेत्‌ | शालिचूर्ण घत॑ तोय मिश्रित सद्कक चदेत्‌॥ १२१ ॥ 
ततः संवृत्य तल्लोप्त्रीं विदधीत पथक्पुथक । पुनस्तां वेज्नयेज्लोप्न्नीं यथा स्यान्मण्डलाकृतिः॥ 
ततस्तां सुपचेदाज्ये भवेयुश्र स्फुटाः स्फुटा' । सुगनधया शकरया तदुद्घूछनमा चरेतव्‌ ॥१२३॥ 
सिद्धपा फेनिकानाम्नी मण्डकेन समा गु्णेः । ततः किब्विन्नघुरिय विशेषोज्य मुदाह्त/॥॥१२श॥ 

फेनी बनाने की विधि--घी का मोयन देकर मड़े हुये मैदा की रूम्वी-लम्वों वी बना कर 
उसे चकला पर पास पास सटा रखकर हरुम्वाई की तरह से वेलन से ऐसा वेले .कि जिसमें एकः 
रोटी की तरह हो जाय । उसके वाद छूरी से एक दूसरे से लगी हुई को काट-काट कर उसको पुन+ 
अलग-अलग बेल और उन पर चावल का चुण, घी भौर जल को खूब मिलाने से जो सट्टक तेयार 
होता है, उसका लेप करे । फिर उन सर्वों को भलग-मलग समेट कर लोई वनाकर ऐसा बेले कि 
जिममें चक्काक्ार रोटी वन जाय । तन्पश्चात्‌ घी में उन स्वो को अच्छी तरह पकावे, तैयार होने 
पर उसमें फुटका-फुटका सा पढ़ जायगा | पुनः सुगन्धित शक्कर में उन सर्वो को सान दे अथवा 


-.. कतान्नवगं:। -:- ७४७ 


चासनी में डुवोकर निकाल ले। इस प्रकार जैयार पकवान को 'फिनी? कहते हैं । गुण-फेनी गुर्णो 
में मठरी के समान छोती दै, किन्तु विशेषकर उसकी अपेक्षा किब्नित लघु होती है ॥११९-१२४॥ _ 
' #वेज्लयेत्‌ ८ प्रसारयेत्‌ । वेश्बनः ८ वेलन” इति छोके । पपंटी ७ रोटी । छोप्न्नी 'लोई? 
इंति लोके॥ ११९-१२४॥ ः 
* यहाँ 'वेछयेत” का 'बिलेश, विन? पद का लोकप्रसिद्ध 'वेलन!, 'पर्पटी? का “रोटी? और 
लोप्नी? का 'लोई? अर्थ समझना चाहिये॥ ११९-१२४ ॥ 


अथ शबष्कुली ( खस्ता पूरी )। तस्याः साधन गु्णाथ्राह 


समिताया घृताक्ताया लोप्न्रीं कृत्वा च वेज्ञयेव्‌ । भाज्ये तां भजयेत्सिद्धा शष्कुली फेनिकाएुणा॥ 
खसता पूरी बनाने की विधि--घी का मोौयन देकर मेदा माड कर उसकी लोई बना डाले 

पश्चात उन सर्बो को वेल कर घी में पका डाले, लिड होने पर इसी को संस्क्षत में 'शब्कुछी? और 

हिन्दो में 'खस्ता पूरी? कहते हैं । गुण-खस्ता पूरी गु्णो में फेनी के समान होती है ॥ १२५॥। 


अथ सेविकामोदकाः ( सेव के लडड़ू )। तेषां साधन गुणांथाह 


घृताल्यया समितया कृत्वा सूत्राणि तानि तु। निपुणो भजयेदाज्ये खण्डपाकेन ,योजयेत्‌ ॥ 
युक्तेन मोदकान्‌ कुर्यात्ते ग्रुणमेण्ठका यथा ॥ १२६ ॥ 


छेव के लडड़ू बनाने की विधि--धी का मोयन देकर मैदा माड- कर उसके सूत्र अर्थात्‌ सेव 
बना के ओर उस्ते-घो में भून कर शक्कर की चाशनी', में डुंबोी, कर उसका लडडू बाँध ले, उसी को 
सेव का लडडू कहते हैं । गुण-में मठरी के सर्मान द्ोता-है+। १२६ ॥ ० “ 


अथ मुक्तामोदका मुद्वेगोदका वां ( बूंदी के लंडड )। तेषों. 
साधन शुणांश्राह , . - ... - 


मुद्दानाँ धूमसीं सम्यग्गोलये ब्िमेलारबुना ॥ १२७॥ ' 
कटाहस्य घृतस्योध्व॑ झझ्तरं स्थापयेत्ततः | धूमसीन्तु द्ववीभूर्ता प्रस्िपेज्ञर्शरोपरि ॥ १२८॥४ 
पतन्ति बिन्दवस्तम्मात्तान्छुपक्कान्समुद्धरेत ।. सितापाकेन संयोज्य कुर्याद्धस्तेन मोदकान्‌ ॥ 
रंधुग्रांह्ी त्रिदोषध्नः स्वादुः शीतो रुचिप्रदः। चंछुष्यो ज्वरहृढल्यस्तपंणों मुद्दमोदकः ॥ 
” बूदो के लडड़ू बनाने को विधि--मूत को घुगस को साफ जल में गाढ़ा-गाढ़ा घोल कर खूब 
फेंट डाले, फिर कढाई में ज्यादा घी रखकर उसे आग पर चढा दे ओर कंढ़ाई के ऊपर झरनी 
रखकर उस पर पूर्वोक्त घोले इये धुआंस को - धीरे धीरे डालने से जो बृद्र के समान कढाई में 
गिरे उन सर्वों को सिंक जाने पर निकाल-निकाल कर चीनी की चासनी में भिगोता जाय, वाद 
में सर्वों को चासनी से निकाल कर द्वाथ से रूडडू वना ले, इसी को वृदी के लछडड़ू कहते हैं । 
शुण-वृदी के लड्डू लघु, ग्राह्दी, त्रिदोषनाशक, स्वादिष्ट, शीतल, रुचिकारक, नेत्रों के लिये 
हितकर, ज्वरनाशक, वलकारक तथी तृप्तिदायक होते हैं ॥ १२७-१३० ॥ 
9 झसझर झझरा'वेति छोके ॥ १२७-१३० ॥ 
यहाँ 'झरझर या झझरा? से लोकप्रसिद्ध झरनी का वोध करना चाहिये॥ १२७-१३० ॥ 


अथ वेसनमोदकाः ( मोतीचूर के लूडड़ )। तेपषां साधन शु्णांश्राह 


एतेनच प्रकारेण कार्या वेसनमो दकाः ॥ १३१ ॥ 
ते-बकक्‍्या लववः शीताः किद्विद्वातकरास्तथा | विष्टम्मिनो ज्वरघ्नाश्न पित्तरक्तकफापहाः ॥ 
मोतीचूर के लड्डू बनाने की विधि--श्सी प्रकार अर्थात्‌ उपर्युक्त वूद्दी के लड्डू के समान 
बेसन के भी लड्डू वनाने चाहिये। गुण--वेसन के लड्डू वलकारक; लघु, शीतल, किश्निद्‌ वायु 
उत्पन्न करने वाले, विष्टम्मकारक, ज्वरनाशक तथा पित्त, रक्तविकार और कफ को दूर करने 
वाले होते हैं ॥ १३३-१३२॥। 


७४८ भावप्रकाशस्य पूर्वेंखण्डे- 


अथ दुग्धकूपिका । तस्याः साधन गुणांथाह 
तण्डुलुचूण विमिश्रितनष्टक्षीरेण सान्द्रपिष्टेन । इठ्कृपिकां विदध्यात्नान्य पचेत्सपिंपा सम्यक्‌ ॥ 
अ्थ तां कोरितमध्यां घनपयसा पूर्णगर्भाद्व । सहकसुद्वितवदनां तप्तश्ठते सुपक्षचदनाञ्य ॥ 
अथ पाण्डुखण्डपाके स्नपयेस्कपूर वा सिते कुशलूः। अथ दुग्धकूपिका सा बल्या पित्तानिलापहापैव॥ 
चरष्या शीता गुर्वी शुक्रकरी वे तपंणों रुच्या | विद्धाति कायपुष्टि दृष्टि दूरप्रसारिणीं सुचिरम ॥ 
दुग्धकूपिका बनाने की विधि--चावर्लो के चूर्ण में छेना मिलाकर खूब मर्दन करे, तत्पश्चात्‌ 
उसकी मजबूत कुप्पी बना ले और उसे घी में पका छे,उसकेवाद कूपी के मध्य भाग में छेद करके 
गाढ़े दूध से उसे भर दे, पश्चात्‌ पूर्वोक्त सट्टक से उसका मुख इढ़ता से वन्द करके पुनः घी में पका 
दे, जंब उसका सुख सिक जाय तब कपूंर से सुवासित सफेद चौनी की चाशनी में उसे मिंगो दे । 
इंसी को दुग्धकूपिका कहते हैं । ग्रुण-दुग्पकूपिका वलकारक, पित्त तथा वायु को नष्ट करने वाली, 
दृष्य, शीतल, गुरु, शुक्रजनक, तृप्तिकारक, रुचिजनक एवं शरीर की पृष्टि तथा चिरकाल तक दूर 
तक देखने की शक्ति को करने वाली शोती है ॥ १३३-१३१६ ॥ हि 
अथ कुण्डलिनी ( 'जलेबी” इति लोके ) । तस्याः साधन गु्णाँथाह 
नूतन घंटमानीय तस्यान्तः कुशंछो जनः । प्रस्था्डपरिमाणेन द्ाउम्लेन प्रलेप्येत्‌ ॥१३७॥ 
द्विप्रस्थां समितां तत्न दृध्यस्क प्रस्थसम्मितम्‌ । घृतमद्धशरावद्वय घोलयित्वा घटे छिपेत्‌ ॥ 
आातपे स्थापयेपत्तावद्‌ यावद्याति तद्म्लताम्‌ । ततस्तस्प्रश्षिपेष्पान्ने सबच्छिद्रे भाजने तुत्तत्‌॥ 
परिभ्राम्य परिभ्राम्य सुसन्तप्ते घृते त्षिपेत्‌। पुनःपुनस्तदावृत्त्या विदृध्यान्मण्डलाकृतिस हां 
तां सुपक्षां घृताज्ञीस्वा सितापाके तनुद्गवे । कर्पूरादिसुगन्धे च स्रापयिस्वोद्धरेत्ततः ॥ १४१॥ 
एपा कुण्डलिनी नान्ना पृष्टिकान्तिबलप्रदा। धातुवृ द्विकरी चृष्या रुच्या चेन्द्रियतपंणी॥१४२॥ 
जलेवी वनाने की विधि--नवीन घडा लेकर उसके भन्द्र आधा प्रस्थ ( ३२रुपये मर ) खट्टा 
दही चारो और लेप कर दे, उसके वाद २ प्रस्थ ( १२८ रुपये भर ) मैदा, १ प्रस्थ ( ६ छटाक 
२) भर ) खट्टी दही, भाषा शराब ( ३ छटाक ९) भर ) घी; “इन सर्बो को . खूब घोल कर उक्त 
घड़े में रख कर घूप में- जब,तक उक्त पदार्थ खट्टे न हो जाय तव तक रहने दे । खट्टे हो जाने के 
चाद घड़े-से- निकाल, कर उक्त पदार्थों को जिसमें एक छिट्ठ, कनिष्ठिका अगुली जाने लायक से कुछ 
छोटा हो, उस पात्र में रखकर खौरूते हुए घो की कढाई में पात्र को घुमा-घुमा कर मण्डलाकार, 
5क मण्डल के भीतर दूसरा मण्डल इस भांति से जैसा छोटा या बडा बनाना हो, वेसा मण्डल 
वना ले और जब वह पक जाय तव निकाल फर पतली चोनी की चाशनी में डुबो दे और ऊपर 
से कपूर आदि सुगन्धित पदार्थों का चूर्ण बुरका दे, तत्पश्चात्‌ धीरे से निकाल कर अलग पात्र में 
रख ले, इसी को जलेवी कहते है । 
युण--जलेवी पुष्टि, कान्ति तथा वल को, देने वाली, धातुवर्धक, वोरयवर्धक, रुचिकारक तथा 
रसनेन्द्रिय को तृप्त करने वाली-होती है॥ १३७-१४२ ॥ है 
” अथ पश्चात्परिवेष्याणि । 


उत्र रसाछा ( सिखरन )। तस्याः साधनं सेवनाहजनान गुर्णाँथाह 
भादी माहिपमम्लमम्दुरहितं दृध्याठक शकरां 
॥॒ शुआं अस्थयुगोन्मितां शुचििपटे किद्चिन् किश्वित्लिपेत्॒‌॥ : 
हुग्धेनाइंघटेन भ्न्मयनवस्थाढ्यां हहं स्नावये-देलाबीजलवद्न चन्द्रम रिचेयोग्येश्व तच्चोजयेत्‌ ॥ 
भीमेन प्रियभो जनेन रचिता नाम्ना रसाला स्वय, भ्रीकृष्णेन पुरा पुन पुनरिय प्रीत्यासमास्वादिता 
प॒पायेन चसन्‍्त वर्जितदिने ससेब्यते नित्यश्ञस्तस्य स्याद्तिवीयंबृद्धिरनिश सचन्द्रियाणां, बलूम्‌ 
ग्रीप्मे तथा शरदि ये रविशोषिताझ्ञा ये पव प्रमत्ततनितासुरताति खिल्ताः । 
चापि सागपरिसर्पणशीर्णगाश्रास्तेषामियं चपुषि पोषणमाशु कुर्यात!॥ १४५ ॥ 
बे रताछा शुक्रल्ला बलया रोचनी वातपित्तजित्‌॥ १४६॥ 
दे पनी चृहणी स्तिग्पा मधुरा शिशिरा सरा। रक्तपिष्तं तृपां दाह प्रतिश्यायं विनाशयेत्‌ ॥ 


- क्तान्नवगं: ।-. . - ७४६ 


सिखरन बनाने की विधषि-भेंस,का जल रहित- खट्टा दशी १ -भाढक (३ सेर ३ छटाक 
१) भर ), सफेद शक्कर का बूरा २ प्रस्थ ( १ सेर ९ छटाक ३) भर ) और आधा घट ( २ आढक 
अर्थात्‌ ६ सेर ६ छटाक २) मर ) दूध लेकर इन सरबों को एक साफ कपड़े पर धीरे धीरे डाल कर 
खूब मसल कर नीचे एक मिट्टी के पात्र में छान छे, पश्चात: उसमें छोटो इलायची के बीज, लौंग, 
कपूर, मरिच इत्यादि द्वव्यों का चूर्ण योग्यतानुसार डाल दे। इसी को पिखंरन कहते हैं । इस्ते 
सर्वप्रथम उत्तम भोजन करने तंथा वनाने वाले कुन्तीपुत्र भीम ने बनाया था और भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ने अत्यन्त स्वादिष्ट होने से वारम्ब्रार लेकर प्रोतिपूवक खाया था। इसे वसनन्‍्त ऋतु के 
भतिरिक्त अन्य ऋतुओं में _ प्रतिदिन जो खाता है, €सके वी की अत्यन्त वृद्धि और सम्पूर्ण 
इन्द्रियों में बल की-बृद्धि होती है। झ्ोष्म तथा शरद ऋतु में सूर्य की किरणों से जिनके शरीर 
सूख गये हैं, जो काममद से मतवाली स्त्रियों के साथ रमण करने से भत्यन्त खिन्न हो गये हैं तथा 
भत्यन्त मार्ग चलने से जिनके शरीर शिथिल हो गये दें, उन लोगों के लिए यह सिखरन सेवन 
करने से तत्काल शरीर की पुष्टि करती है । : 

सिखरन--शुक्रजनक, बेलकारक, रोचक,,वात तथा पित्तनाशक, भग्निदीपक, बृहण, ख्िग्ध, 
मधुर, गीतल, सारक एव रक्तपित्त, तृषा, दाइ और जुक़ांम को दूर करने वाली होती है ॥ 


अथ. शकरोदकम्‌ ( शर्बत )। तस्य साधन गु्णाँशाह 

जलेन शीतलेनेव घोलिता शुश्रशकरा । एकछालवड्कपूरमरिचेश्व समन्चिता ॥ १४८ ॥ 
अइकरोदकनाम्ना तत्प्रसिद्ध, विद॒र्षां मुख ।.शकरोदकमाण्यातं शुक्रक॑ शिशिर॑ सरम ॥१४९॥ 
यदय॑ रुच्थ लघु स्वादु वात्तपित्तप्रणाशनमर । मूच्छाच्छदितृपादाहज्वरशाल्तिकरं परम्र्‌॥३५०॥ 

शवंत वनाने की विधि--सफेद चीनी को शीतल जल में घोलकर , उसमें इलायची, लोंग, 
कपूर तथा मरिच पीस कर डाल दे, पश्चात्‌ छान कर पीवे, इसी को शबंत कहते हैं। गुण--शर्ब॑त 
शुक्रननक शीतल, सारक, वलकारक, रोचक, लघु, स्वादिष्ट, वात तथां पित्तनाशक एवं मूर्च्छा 
'वमन, प्यास, दाह तथां ज्वर को शान्त करने वांला होता है ॥ १४८-१५० ॥ हि 

अथ प्रपाणकानि ( शवंत )। 


- तत्राग्रफलप्रपाणकम। तस्य साधन शुणाश्राह 

भ्म्रप्ताम॑ जले स्वित्न मर्दितं इढपाणिना। सिताशीतास्वुसंयुक्त कपूरमरिचान्वितम्‌ ॥१५१॥ 
अपाणकमिदं श्रेष्ट भीमसेनेन निर्मित मर । सद्यो रुचिकरं युढय॑ शीघ्रमिन्द्रियतर्पणम्र ॥4७श॥। 

' आम का पना बनाने की विधि--कश्चा आम जल में उबाल कर हाथ से खूब मसककर उसका 
रस निकाल ले और उसमें सफेद चीनी, शीतल जल मात्रानुप्तार डाल कर पुनः कपूर तथा 
मरिच का चूण मिला दे । इसी को आम का पना कहते हैं, यह उत्तम होता है। इसे भीमसेन ने' 
सर्वप्रथम बनाया थ | यह पीने से तत्काल ही रुचि को बढ़ाने वाछा, वलकारक तथा शीघ्र इन्द्रियों 
को तृप्त करने वाला होता है ॥ १५१-१५२ ॥ 


अथाम्लकाफलपानकम्‌ | तस्यथ साधन गुणाथाह 
अम्लिकाया: फल पक्क मर्दितं वारिणा दृठम्‌।शकरामरिचमिश्रं लवड्े न्दुसुवासितम्‌ ॥१०३॥ 
अम्लिकाफलसम्भूतं पानक॑ चातनाशनम । पित्तश्लेष्मकरं विशद्वित्सुरुच्यं वदह्धिबोधनम ॥ 
- इमली का पना-झ्मछों के पके फर्लो को प्रथम जल में भिंगों दे, तत्पश्चात्‌ द्वाथ से खूब 
मसल कर छान कर उसमें साफ शक्कर, मरिच, लवक्ग तथा कपूर का चूर्ण मिला दे। शुण--इमली 
का यह पना वातनाशक एवं किद्नित्‌ पित्त तथा कफकारक, अत्यन्त रोचक और जठराप्नि को 
उद्दौप्त करने वाला होता है ॥ ६५३-१५५७४ ॥ 
अथ निम्वबुकफलपानकम्त्‌ । तस्यथ सात्रन गुणोंथाह 
भागक निम्चुज तोय पढ़भा्ं दाकरोदकम्‌ । लवड्मरिचमिर्श्व॑ पानं पानकमुत्तमस्‌ ॥ $७७॥) 
निरवृफलभर्व पानमत्यम्लं वातनाशनम | वद्धिदो प्विकर रुच्यं समस्ताहारपाचकम॥ १५६ ॥ 
निम्बू का पानक--नौस्बू का रस १ भाग, चांनी का शत ६ भाय, इस दोनों को एकन्र कर 


७६० भाषप्रकाशस्य पूर्वेखण्डे- 


उसमें लवझृ तथा मरिच मात्रानुसार मिला देने मे पौने योग्य उत्तम पानक तैयार होता दै। 


गुण-नींवू का पानंक अत्यन्त अम्लरसयुक्त, वावनाशक, अश्नि को प्रदीप्त करनेवाला, रोचक 
तथा सभी प्रकार के आहार को पचाने वाला होता है ॥ १५५-१५६ ॥ 


अथ धान्याकपानकम्‌ । तस्य साधन मुणाश्राह 
शिलायाँ साधु सम्पिष्ट धान्याकं वस्रगालितस्‌ । 
शकरोदुकसंयुक्त कपूरादिसुसंस्क्ृतम्‌ । नूतने स्न्मये पान्ने स्थितं पित्तदरं परस्‌ ॥ १५७ ॥ 
धनिये का पानक--पनिये को प्रथम सिल पर भली भांति पीस कर वसञ्र से छान ले, पश्चात्‌ 
उसमें मात्रानुसार चीनी का शबंत मिलाकर तथा कपूर आदि सुगन्धित शौतल द्वव्यों से सुगन्धित 
करके नवीन मिट्टी के पात्र में रख दे । गुण-रच्छानुसार पीने से यह पित्त को भत्यन्त नष्ट 
करता है ॥ १५७ ॥ 


अथ काजझ्जी । तस्या शुणानाह 
काझिक रोचन रुच्य पायन-वह्िदी पनस्‌ ॥ १७८ ॥ - कु 
शूलाजीर्णविबन्धध्न॑ कोष्ठशुद्धिकरं परस््‌ । न भवेव्कालिक यत्र ततन्न जालि: प्रदीयते ॥१५५॥ 
कांजी के गुण--काज्ौ रोचक तथा स्वय रुचने वाली, पाचक, भपश्निदोपक एव शुरू, भजीणण 
तथा विवन्ध ( मलबन्ध ) को नष्ट करने वाही एव कोष्ठ को अत्यन्त शुद्ध रखने वालो होती दै । 
यदि काशी न मिले तो इसके अभाव में निम्नलिखित जाली का प्रयोग करना चाहिये ॥। 
& काञझ्लीविधिवंटकाचसरे लिखितः ॥ १५७८-१५९ ॥ 
काझ्जी बनाने की विधि वटक बनाने की विधि में पहले कद भाये हैं. अतः पुनः उसका उल्लेख 
नहीं किया गया है ॥ श्ष८-१५९॥ 
अथ जालिः । तस्या। साधन शुणांधाह 
आमसाम्रफल्ू पिष्ट राजिकाछवणान्वितम्‌ । भ्ृष्टहि्ुयुत पूतं घोलितं जालिरुच्यते ॥१६०॥ 
जालिहंरति जिह्वायाः कुण्ठ्व कण्ठशोघिनी । मन्द्‌ मन्द तु पीता सा रो चनी चहिबोधिनी ॥ 
जाली बनाने की विधि--आम के कच्चे फल को पीस कर उसमें मात्रानुसार राई तथा 
सेंधघा नमक मिला कर धोल छे, पश्चात्‌ छान कर उसमें सुने हुए हींग का चूण मिला दे श्सी 
को जाली कहते हैं | ग़ुण--जाली जीभ की जडता को दूर करने वाली तथा कण्ठ को शुद्ध करने 
वाली होती है । यदि यह धीरे-धीरे पिया जाय तो रीचक तथा अश्नि को वढाने. वालो होती है ॥ 


अथ तक्रम्‌ ( छाछ )। तस्य साधन शसुणाखाह 

सुयशिन जलेन सयुतमतिस्थूलंसदम्ल दधि, प्रायोमाहिषमम्बुकेन विसले स॒न्नाजने गालयेत्‌। 
अआष्टहिंगुचजीरकन्च वर्ण राजीज् किब्चिन्मितां, पिष्टा तप्र विमिश्रयेद्धवत्ति तत्तक्र न कस्यप्रियम्‌ 
तक्रं रुचिकरं वह्विदीपन पाचन परस्‌ । उदरे ये गदास्तेषां नाशन तृप्तिकारकम ॥ १६३ ॥ 
छाछ बनाने की विधि--प्रायः करके अत्यन्त गाढा तथा खट्दा .भैंस का दही लेकर उसमें 
चतुथीश जल मिला कर हाथ से मरू डाले, तत्पश्चात्‌ वसञ्र में रख कर छान ले और उसमें 
मात्रानुसार भुनी हुई हींग, भुना हुआ जीरा भौर सेघानमक का चूर्ण तथा थोडी मात्रा में राई 
पीस कर मिला देने से छाछ तैयार हो जाता है इसे सभी छोग रुचि से पीते हैं। गुण--छाछ 


रुचिकारक, भपश्निदोपक, अत्यन्त पाचक एवं उदरसम्बन्धी जितने रोग हैं सभी को नष्ट करने वाला 
तथा तृप्ति देने वाला होता है ॥ १६२-१६३॥ 


अथ दुग्धम्‌ ( दूध )। तस्य भोजनान्ते पानगुणानाह 
विदाहीन्यक्षपानानि यानि भुड्ढे हि सानवः । तद्ठिदाह प्रशान्त्य्थ भोजनान्ते पयः पिबेत्‌॥ 
भोजन के अन्त में दूध पीने के गुण--यदि मनुष्य भोजन में विदाही ( दाहकारक ) अक्न- 


है सप का प्रयोग करे तो उसे उचित है कि उससे उत्पन्न होने वाले दाह की शान्ति के लिये 
जन के अन्त में दुग्धपान अवश्य करे ॥ १६७ ॥ 


“ कृतान्नवर्गं:।. .., ७६१ 


४77 , “# दुग्धस्यापरे गुणा उक्ता एव दुग्धवर्ग ॥ १६४७॥ , 
दुग्ध के अन्य जो गुण हैं, वे भागे दुग्धवर्ग में कहे जायगे ॥ १६४ ॥। ८ 
-'. अथ सक्तवः ( सत्त्‌ )। तेषां साधनविधिमाह ' 
धान्यानि आइब्दृष्टानि यन्त्रपिष्टानि सक्तवः ॥ १६०॥ 

सत्त बनाने की विधि--भाड में भूजे हुए चावल, जौ आदि धारयों को यदि चक्की में पोस 

दिया-जाय तो वे सत्त कहलाते हैं ॥ १६० ॥ ु ह 
हे हर, हा 5 उक्त 
हि०-सतुआ, सत्त , सतुई | बं०-छातु ॥ १॥ ट- कि 
तत्र यवसक्तवः । तेषां गुणानाह - 
यवजाः सक्तवः शीता दीपना रूघवः सराः। कफपित्तहरा रूचा लेखनाश्र प्रकोर्ततिता॥।१६६॥१ 
ते पीता बलदा वृष्या बृद्दणा भेदनास्तथा।,त्तपंणा मथुरा रुच्याःपरिणामे वलावहाः॥१६७।॥ 
कफपित्तश्नमछत्तदबणनेश्रामयापदााः । प्रशस्ता घमदाह्याध्वव्यायामात्तशरी रिणाम्‌ ॥ १६८ ॥ 
' जौ के संत्त के गुण--जौी का सत्त शातलूः अन्निद्वीपकं, लघु, सोरंक, कर्फे तथा पित्त नाशक, 
रूक्ष तथा लेखन ग्रुण युक्त होता दे । य'द सन्त को जल में घोल कर पीया जाय तो वह वलदायक, 
वीयंबर्धक, बुद्ण, मल का भेदन करने वांलां, तृप्तिकारक, मधुर, स्वयं रुचनेवाला, परिणाम में 
( पचने पर ) बल देने वाला एव, कफ, पित्त, श्रम, भूख, प्यास, खण तथा नेत्ररोग को दूर करने 
वाला दोता द। यह धूप, दाह, चलने की थकावट, व्यायाम इनसे पीड़ित, लोगों के लिये 
हितकर है-॥ १६६-१६८ ॥। हु हु 
अथ >चणकयवसक्तव; । तपा साथचन सुणाथाह 
निस्तुपेश्वणंकेन्टेटेस्तुयाशेश्र 'यवेः कृतः । सक्तवः शकरासर्पियुक्ता औष्मेडतिपूज्िताः ॥१६५९॥ 
” अबगव मिश्रित चने के सत्तू 'वनाने की विधि--चने को भूनं कर , उसके छिलके को भरूग कर 
उसमें मुने जी को चने की अपेक्षा चतुधीश मिलाकर पीस कर तैयार करने से जो सत्त्‌ द्वोता द 
उसे यव मिश्रित चने का सत्तू कहते हैं। गुण-यवमिश्चित चने का सत्तू यदि शक्कर तथा घी मिला 
कर ग्रीष्म ऋतु में खाया जाय तो भंत्युत्तम होता है ॥ श्द९॥ ' ; / 
अथ शालिसक्तवः । तेपां गुणानाह' 

स्तवः शालिसिस्भूता चहिदा लघवों हिमाः। मधुरा आहिणो #ुच्याः पथ्याश्र बलशुक्रदाः ॥ 


चावल के सत्त के गुण--चावल का सत्तू अग्निकार्रक, लघु, शीतल, मधुर रसयुक्त, ग्राही, 
स्वेय रुचिकर, पथ्य एवं बल तथा शुक्र को उत्पन्न करने वाला होता द ॥ १७० ॥ , 


»-. - अंथ सक्तविषये सामान्यपरिमापामाह “' 


न भ्ुकतवा' न रदरशिछुत्वा न निशायाँ नवा वहुन्‌ू ।न जछान्तरितानद्धिः सक्तनधाज्न केवकान॥ 
प्रथकपान पुनर्दान सामिष पयसा निशि।। दन्तच्छेदनमुष्णन्च सप्त सक्तपु व्जयेत्‌ ॥$७श॥ 

सत्त के विषय में सामान्य परिभाषायें--भोजन करने के उपरान्त या दाँतों से काट-काट कर, 
वा रात्रि में अथवा अषिक मात्रा में, किवा सत्तू खाने के समय में बीच में बार-बार जल पी-पीकर 
या जल के साथ केवल सत्तू को कमी नहीं खाना चाहिये। - 

सत्तु के सम्बन्ध में त्याग करने योग्य ७ बातें--१ सत्तू खाने के समव प्रृथक्‌ जलपान करना, 
२ एक वार सत्तू जिसने खा लिया पुनः उसी समय दुबारा रसे सत्तू देना, ३ मास के साथ सत्तू 
खाना, ४ केवल जल के साथ सत्तु खाना, ५ रात्रि में सत्तू मोजन करना, ६ दार्तों से काट काटकर 
खाना, ७ गरम करके खाना ये ७ वानें सत्त्‌ के विषय में त्याग करने योग्य हैँ ॥१७१-१७२ ॥ 


अथ घानाः ( बहुरी )। तासां साधन गुर्णांथाह 
धानास्तु निस्तुपा न्टृष्टा: सता घाना इति खस्तियाम्र्‌ । 
भानाः स्युदुज॒रा रूवास्तृट्प्रदा गुरवश्र ता; । तथा मेहकफच्छुदिनाशिन्यः सम्प्रकी त्तिताः ॥ 


लन्ड 


७६२ भावभकाशस्य पूर्वेखण्डे- 


बहुरी बनाने की विधि--जो कूट कर तथा-भूसी भलग कर जो भाड़ में भूना जाता द उसे 
धवहुरी? ( सस्क्ृत में 'धाना? ) कहते हैं। धाना शेब्द ख्लोलिश् में होता है। शुण--पहुरी देर में 
हजम होने वाली, रूक्ष, प्यास लगाने वाली; गुरु एवं प्रमेह, कफ तथा, वमन को नष्ट करने 
वाली होती दै ॥ १७३॥, , . ह 
अथ लाजा; ( खील )। तेषां साधन गुर्णांथाह 
येषां स्ुस्तण्डुलास्तानि धान्यानि सतुषाणि च। भ्दृष्टानि स्फुटितान्या हुर्लाजा इति मनी पिण:॥ 
छाजाः स्युमंधुराः शीता लघवो दीपनाश्र ते। स्वव्पमूत्रमछा रूक्ता बल्याः पित्तकफल्छिदुः॥ 
छर्यतीसारदाहाखमेहमे दस्तृषाउपहाः ॥ १७७ ॥ - 
खील बनाने की विधि--जिन धार्न्यों के चावल होते हैं वे धान्‍्य भूतती ( छिलके ) के साथ 
ही अर्थात्‌ विना कूंटे ही यदि भून दिये जांय तो खिल जाते हैं। उन्हीं को सस्कृत में 'छलाजाश 
( इसका प्रयोग नित्य पुछिन्न बहुवचन में हो होता है ) और दिन्दो में 'ख़ोल” कहते हैं । 
गुण--खोल मधुर रसयुक्त, शीतल, लघु, भप्मिद्ीपक, स्वत मूत्र तथा मल को छाने वाले, रूक्ष, 
बलकारक एवं पित्त, कफ, वन, अतीसार, दाह, रक्ततिकार, प्रमेह, मेद.तथा तृषा को दूर करने 
वाले होते हैं ॥ १७४-१७५॥ 
अथ चिपिटाः ( चिउडा )। तेपा साधन नामानि गुणांथाइ 
शालयः सतुषा णाद्रा भ्ृष्टा भस्फुटितास्ततः। कुद्धिता श्रिपिदाः प्रो क्तास्ते स्वतः पथुका झपि॥ 
पृथुका गुरवो वातनाशनाः श्केष्मछा अपि । सक्ीरा छुंहणा वृष्या बेल्या भिन्नमलाश्र ते ॥ 
चिउडा बनाने की विधि--शालि ( जडहन ) धान्य सूस्ती के सहित ही मिगो कर गीले दी 
यदि भून दिये जायें और खिलने न पावें तो ब्से ऊखल में कूट कर पश्चात्‌ भूसी अलग कर देने 
से वे ही सस्क्ृत में 'चिपिटः, 'पृथुकः और हिन्दो में 'चिउड़ा? कह्दे जाते हैं। गरुण--चिउ्डा युरु, 
वातनाशक, कफकारक, क्षारयुक्त, इृहण ( रस-रक्तादिवर्धक ), वीयवर्धक, वलकारक तथा मल का 
मेदन करने वाले होते हैं ॥ १७६-१७७॥ 
२ चिपिया 
सं०-पृथुक, चिपिटक । हि०-चिडरा, चौला, चिरम्तरा, चिरवा ॥ २॥ 


अथ होलकः ( होरहा ) । तस्य साधन गुर्णाँधाह 
अद्धपक्केः शमीधान्येस्तृणग्व॒ट्टेश्व होलकः | होलको5ल्‍ूपानिलो मेदःकफदोषभयापहः ॥ - 
भवेद्‌ यो होलको यस्य स च्‌ तत्तद्‌गुणो भवेत्‌॥ १७८ ॥ 

होरहा बनाने की विधि--अधप्रके शमी धान्‍्य, चना आदि को तृण की अभि में भून देने से 
होरहा कहलाते हैं । संस्कृत में इसीको 'होलक? कहते हैं । घुण-होरहा किब्वित्‌ वातकारक तथा 
मेद, कफ और त्रिदोष को नष्ट करने वाला होता है।जिसत अन्न का होरहा वनाया जाय उसी अन्न 
के समान होरद्दा के अन्‍य शुण भी होते हैं । १७८ ॥ | न्‍ 
ह ३ होला पे 

स०-होलक । दि०-द्ोला, होरद्दा, ओरहा । ब०-हरा पोडा ॥ ३ ॥ ु 


. अथ ऊतची ( उम्बी )। तस्याः साधन गु्णाँथाह - 
सन्लरी स्वद्धपक्का या यवगोधूमयोर्भवेत्‌ । तृणानलेन सम्दृष्टा चुधेरूचीति सा स्खता ॥ 
ऊत्ची ककप्रदा बलया लष्ची पित्तानछापहा॥ १७९॥ ' ह 
ऊबी बनाने की विधि--जव या गेहूँ की अधपकी जो मञरी होती है, वह यदि तृण की अश्ि 
में भून दी जाय तो उसे सस्क्ृत में 'ऊची? तथा हिन्दी में 'ऊम्वी? कहते हैं । ग्रुणग-ऊबी कफकारक/ 
पेलदायक, लघु एवं पित्त तथा वायु को नष्ट करने वाली होती है ।। १७९ ॥ 
& ऊची ८'उम्बी, उमिया? इति लछोके ॥ १७९ ॥._ 
' “ऊचो? को लोक में 'उन्बी या उमिया? कह्दते हैं ॥ १७९ ॥ 


का 


कृतान्नवर्ग: | ७६३ 
अथ कुल्माषाः ( घुघुरी ) | तेषां साधन गुणांथाह 
अधस्वन्नास्तु गोधूमा अन्येडपि चणकादयः ॥ १८० ॥ 

-कुल्मापा इंति कथ्यन्ते शब्दशास्त्रेषु पण्डितेः ।,कुर्माषा गुरवो रुक्षा वातला भिन्नवरचेसः ॥ 

घुघुरी वनाने को विधि-गेहूँ ओर चना भादि जो अंन्न हैं वे यदि आधे सीजा कर दिये 
जायें तो उसे सह्क्ृत में 'कुल्माष? तथा हिन्दी में 'धुघुरी? कहते हैं। गुण-घुघुरी, गुरु, रूक्ष, वात 
'कारक तथा मर का भेदन करने वाली होती दे ॥ १८०-१८१॥ हा “ 


/ - , -७ कुल्माष 
हि० घुधुरी, घुघरी, घुघुनी, घुधनी ॥ 


अथ पललश््‌ (तिलकुट ) । तस्य नामानि साधन गुणांथाह 
पललन्‍न्तु समाख्यातं सेद्वव॑ तिलपिष्टकम्‌ । पल्ू मलकृद्‌ बृप्यं॑ चातध्य॑ कफपित्तकृत्‌ ॥ 
बुह्ण च गुरु स्रिग्ध मुन्नाधिक्यनिवत्तकस्‌ ॥ १८२॥ 
तिलकुट बनाने की विधि-तिर्लो को कूट कर उसमें शुद्ध या शक्कर मिलाने से सस्कृत में 
से 'पकल? और हिन्दी में 'तिलकुट” कहते हैं । गुण-तिलूकुट मलकारक, वीयवर्धक, वातनाशक, 
कफ तथा पित्तकारक, बुहण € रस-रक्तादिवधक ), शुरु, खिग्ध एवं मृश्न की यदि अधिक प्रद्षत्ति 
डोती हो तो उस्ते रोकने वाला होता दै ॥ १८२॥ , 


५ तिलकुट 
सं०-पलल | हि०-तिलकुट, तिलवा, तिछुकुटी ॥ ५॥ «५ ! 


अथ पिण्याकः ( तिलकी खली ) । तस्य नामानि गणांबाह 
पत्तेछकि इन्तु पिण्याकस्तथा तिरूखलिः स्खता। पिण्याको छेखनो रूच्षो विश्म्मी दृष्टिदूषण॥॥ 


तिल की खली के सस्कृत नाम--तिलकिट्ट, पिण्याक तथा तिंलखलि ये सब हैं। ग्रुण-तिल 
की खली लेखन गुण युक्त, रूक्ष, विश्म्मकारक ८वं दृष्टि को दूषित करने वाली होती हे ॥ १८३ ॥# 
-५ तिलखली 
'हि०-खली, खरी, पीना, पिन्ना | शु०-खोल । 
तिल का तेल निकालने के बाद जो छूछ वच जाता है उसको खली कहते हैँ ॥ ६ ॥ 
अथ तण्डुछः ( चावल )। तस्य गुणानाह 
तण्डुलो मेहजन्तुन्नः स नवस्व्वतिदुजरः ॥ १८४ ॥ 


। चावल के गुण--चावल प्रमेह तथा जन्तुओं का नाशक होता है। परन्तु-यदि वही नवीन 
ड्रो तो अत्यन्त दुर्जर ( देर में हजम होने वाला ) होता है ॥ १८४॥ 


इति श्रीमिश्रलटकनतनयश्री मिश्रभमावविर चित्त सावप्रकाशे - 
बर्गप्रकरणे द्वादशः कृतान्नवर्गः समाप्त ॥ १२॥ 


॥। 


रे 


बाय 52९: हम 


. »अथ वाएरिरी: 


तत्र पानीयस्य नामानि गुर्णाँथाह 
पानीयं सलिलं नीर॑ फीलालं जलमग्बु च। आपो वार्वारि क॑ तोयं पयः पाथस्तथोदकम्‌ ॥? 
जीचन॑ वनमम्भो5णोऋूतं घनरसो5पि च ॥ १॥ 

पानीय॑ श्रमनाशन झुमहरं मुर्च्छापिपासापद्द, तन्द्राच्छुदिविवन्धहहुऊकरं निद्वाहरं त्पणस्‌ 
हथ गुपरसं हाजींशमक्क नित्यं हित शीतल, लध्वच्छु रसकारण निगदित पीयूषवजीवनम ॥ 

जल के संस्कृत नाम--पानीय, सलिल, नीर, कील।ल, जल, भग्बु, आपः ( भपू यह नित्य 
वहुवचनान्त है ), वार, वारि, क, तोय, पयः (पयस्‌ ), पाथ:( पाथस्‌ ), उदक, जीवन, वन, अम्भः 
( अम्मस्‌ ), अर्ण. ( भर्णस्‌ ), अमृत तथा घनरस ये सब हैं | ग्रुण-जल श्रभ को दूर करने वाला, 
कान्तिनाशक, मृच्छों तथा प्यास को नष्ट करने वाला एवं तन्द्रा, वमन भौर विश्रन्ध को हटाने 
वाला, वलकारक, निद्रा को दूर करने वाला, तृप्तिदायक, हृदय के लिये हितकर, भव्यक्त रस 
बाला, अजीर्ण का शमन करने वाला, सदा द्वितक्वारक, शोत्तल, लघु, स्वच्छ, सम्पूर्ण मधुरादि 
रसों का कारण एवं अमृत के समान जीवनदाता शाझ््रों में कहा हुआ द्वे ॥ १-२ ॥ 

१ जल 

हि०-जल, पानी । ते०-नीरु, निल्‍्छु | ब०-जल | द्वा०-तराणीर | म०-पाणी | फा०-आवः// 

क०-मुनिक, नौरु | अ०-मा) माय । आं०-७०४४7 ( वाटर )। लछे०-४4४०,( अकुआ )॥ १॥ 


. -. ., अथ; पानीयस्य भेदानाह 
पानीय॑ मुनिम्मिः प्रोक्त दिव्य भोममिति द्विधा ॥ ३ ॥ 
दिव्यं चतुर्विध प्रोक्ते धाराज॑ करकाभवम्‌ 4 तौषारञ्व तथा हैम तेषु घारं गुणाघधिकम्‌ ॥ ४ ४ 
जल के भेद--दिव्य तथा सौम इन भेदों से जल [दो प्रकार का होता दै। इसमें दिव्य 
जल--१ धाराज, २ करकाभव, ३ तौपार,' ४ हैम इन भेदों से ४ प्रकार का होता है। इनमें 
धाराज जल अन्य की भपेक्षा भधिक गुणकारी होता है ॥ ३-४ ॥ 


अथ धाराजलस्य लक्षणानि शुणांधाह 

घाराभिः पतितं तोय॑ शृद्दीत स्फीतवाससा। शिलाय॑ं वा सुधायाँ वा धीताया पतितश्व तत्‌ 
सौचण राजते ताम्रे स्फाटिके काचनिंमिते। भाजने म्न्‍्मये वाउपि स्थापितं घारमुच्यते॥द॥ 
धारं नीरं त्रिदोषधसनिर्देश्यरसं लघु | सौग्यं रसायन बल्य॑ तपणं ह/दि जीवनस ॥ ७ ॥ 
पाचन मतिहन्मूच्छातन्द्रादाह भमझुमान। तृष्णां हरति तत्‌ पथ्यं विशेषात्पावृषि स्छृतम्‌॥ 

धार जल के लक्षण--धारा रूप से आकाश से गिरा हुआ जल यदि घुली हुईं स्वच्छ शिला 
या पृथ्वी पर गिरा हो तो उसे लेकर स्वच्छ मोटे वस्र से छान कर सोना, चांदी, तामा, स्फटिक, 
कांच अथवा मिट्टी इनसे चाद्दे जिस किसी के बने हुए बतेन में रखे, इसी को धारसंज्ञक जल 
कहते हैं । गुण--धारजल त्रिदोषनाशक तथा भनिर्देश्य रस वाला है (इसमें कौनसा रस है इसका 
जिह्ना के द्वारा ठीक-ठीक निर्णय नहीं हो सकता अतः इसे अनिर्देश्य रस वाला कहते हैं), लघु, 
सोम्य (सोमगुणयुक्त), रसायन, वालकारक, तृप्तिदायक, भा्वाद उत्पन्न करने वाला, जीवन स्वरूप# 
पाचक, बुद्धिवद्धंक एव मूर्च्छा, तन्द्रा, दाइ, श्रम, छान्ति, प्यास इन सवा का दूर करने वाल्य 
तथा वो ऋतु में विशेषन* परथ्य होता है ॥| ५-८ ॥ 


अथ धाराजलस्य भेदानाह 
न धाराजलं पव द्विविध गाड्घामुद्रभेदतः ॥ ९ ॥ 
पाराजल के भेद--गाइ् तथा सामुद्र इन भेदों से धाराजल दो प्रकार का द्दोता है ॥ ९ ॥ 


४ 


वारिब्ग- कपल जा. - ७६४, 


ह -  अथ गाड़सामुद्रयोजलयोलेक्षणं शुणांथ्राह 
आकाशगड्भासम्वन्धिनलमादाय दिग्गजाः | मेघेरन्तरिता बृष्टि कुर्वन्तीति वचः सताम्‌ ॥ 
बाड़माश्चयुजे माप्ति प्रायो वर्षति वारिदः | सवेथा, तज्जरू ज्षेयं तथेंव चरके चचः ॥ ११॥ 
स्थापिते हेमजे पात्रे राजते सन्‍्मयेडपि वाँ। शाल्यज्न येन संसिक्त सवेदक्लेदि वर्णवत्त्‌ ॥ 
सद्‌ गाड़ सर्वेदोषध्न॑ ज्ञेयं सामुद्मन्यथा । तत्त सत्तारलवर्ण शुक्रहशश्बिलापहस्‌ ॥ १३॥ 
विज्ञद्न दोषल तीचंण सर्वकमंसु नो हितम्‌ । सासुद्वे स्वाशिनें मासि गुणेगगन्निवदा दिशित्‌ ॥ 

गाइजल के लक्षण--दिग्गज लोंग आकरशिंगढ़ा का “जर लेकर मैर्घोा के द्वारां छिपे हुए 
होकर वरसाते हैं| प्रायः करके मेघ आखिन ( कार ) मास में जो जल वरसाता है उसे सर्वथा 
( निश्चित रूप से ) उक्त गद्गाजल ही समझना चाहिये। चरक ने भी कहा दै--सोता, चाँदी 
अथवा मिट्टी के वत्तन में रखे हुए जिस धारा जल में मिगोया शालि धान्य का चावल छिन्न तथा 
विवर्ण न हो जाय अर्थात्‌ जैसा का तैप्ता बना रह जाय तो उसे सम्पूर्ण दोर्षो को' नष्ट करने वाला 
गाइसज्ेक धाराजलू समझना चाहिये । ध 

सामुदसंज्ञक धाराजल के लक्षण--यदि उक्त क्रम से मिगोया हुआ चावल अन्यथा भर्थात्‌ 
'छिन्ने तथा विवर्ण हो जाय (फूल जाने से रह्न बदल जाय ) तो उसे सामुद्र ( धाराजल ) 
समझना चाहिये । 

गुण--सामुद्र सज्षक घाराजल क्षार तथा लवण रसयुक्त, शुक्र तथा इृशष्शिक्ति (या दृश्शिक्ति 
और बल ) नाशक, विद्र ( दुग्गन्धयुक्त ), दोषकारक तथा तीक्ष्ण होता है भौर यह किसी भी 
कार्य में हितकर नहीं होता । किन्तु यदि यही सामुद्रसज्ञक घाराजल आश्रिन मास का वरसा 
हुआ संग्रृद्दीत हो तो गुर्णों में गढ्गाजल के तुल्य हो हितकर होता है ॥ १०-१४ ॥ 


अथ शरद्ि वषोसु च जलस्य निर्विपत्वे सविषत्वे च हेतुमाह 
यतोड्गस्त्यस्य दिव्यषेंसुद्याससकर्ल जलम्‌ । निर्मल निर्विषं स्वाहु शुक्र स्याददोषलम ॥ 
शरद्‌ ऋतु में जल के निविष होने के कारण--शरद (आख्िन मास) में आकाश में अगस्त्य 
नामक तारा के उदय होने से सम्पूर्ण जल. निर्मल, निर्विष, स्वादिष्ट तथा झुक्रजनक होता है एव 
दोषजनक भी नहीं होता ॥ १५ ॥ ह ' 
अत एवाह 
कफूस्कारविषवातेन नागानां व्योमचारिणाम्र्‌ । वर्षासु सविष॑ तोय॑ दिध्यमप्याशिनं बिना ॥ 
वर्षा ऋतु में जल के सविष होने का कारण--वर्षा ऋतु में आकाशचारी नायों (दिव्य सर्पो) 
के फूल्कार ( फुफकार ) सम्बन्धी विपयुक्त वायु से दूषित हो जानें से दिव्य ( आकाशततस्वन्धी ) 
जल विपयुक्त हो जाता दै। किन्तु वही ( दिव्यजल ) भआश्रिन में नहीं विषयुक्त होता अतः 
आखिन का जल सर्वोत्तम ग्ाह्य होता है ॥ १८६ ॥ 
€्‌ + । 
अथानात्तंवजलस्य गुणानाह ' 
अनात्तव प्रभुश्चन्ति वारि वारिधरास्तु यत्‌। तसत्त्रिदोपाय सर्वेषां देहिनां परिकीत्षितम्‌ ॥ 
अनात्तेवसशक ईपाराजल के गुण--मेघगण जो अनात्तंव बिना ऋतु के जल वरसाते हैँ वह 
सभी प्राणियों के लिये त्रिदोषकारक होता है ॥ १७॥ 2 १ 
& अनांत्तेवं पौषादिमासचतुष्टयचिपयम्‌ ॥ १७ ॥ 
. यहा “भनात्त॑वः शब्द से बिना ऋतु के भर्थात्‌ पूस, माघ, फाशुन, चेत इत ४ मार्सो में यह 
अर्थ समझना 'चादिये ॥ १७॥ 
अथ करकाजलस्यस लक्षण सुणाथाह 
द्व्यचायव सिसयोगास्संददताः खात्‌ पतन्ति या:। पाषाणखण्डवश्चा पस्ताः कारक्यो 5छततो प मात 
करकाजं जरूं रूच विश गुरु च स्थिरम्‌ । दारुण शीतल सानद्र पित्तहत्कफवातकृत ॥१५९॥ 
ऋरक्ाजल के लक्षण--भाकाझ्ृत्थ वायु तथा भन्नि के सबोग से घन दोकर जो पत्थर के 
डकडे की माति जल ( भोला ) गिरता दै वह करका या कारकी अर्थात्‌ करका ( भोला ) सम्बन्धी 


७६६ भावप्रकाशस्य पूर्वेखण्डे- 


जल कइलाता है तथा वह भमृत के समान स्वादिष्ट द्वोता है। गुण-करका सम्बन्धी जल रूछ, 
विशद, गुरु, स्थिर, शीतल तथा सान्द्र ( खिग्ध ) इन शु्णों से घुक्त, कठिन, पिंत्तनाशक तथा कफ: 
और वात कौ उत्पन्न करने वाला होता है ॥ १८-१९ ॥ 


२ करका जंत्ष , 
'हि०-भोला, बनौरी १ २ ॥ 


,... अथ तोषारजलस्य लक्षण शुर्णाँधाह 

अपि नथाः समुद्वान्ते चहिरापस्तदुहूवाः। घूमावयवनिमुक्तास्तुषाराख्यास्तु ताः स्म्॒ताः ४ 
तौघार ( तुपारसम्पन्धी ) जल के लक्षण--नदी से लेकर समुद्र पर्यन्त के जल में जो अप्नि 

रहती है, उससे भर्थात्‌ अश्निसे उत्पन्न होने वाले धूम के अंश से रह्वित जो जल हैं वे तुपार 

संशक कहलाते हैं ॥ २० ॥ 

& अपि नद्यण ससुद्रान्ते चहिःमनदीमारभ्य समुद्॒पयन्ते वह्रास्ते। तदुदर्धवाः-वह्ि- 
भवाः, धूप्रावववनिरुक्ताः८ घूमांशरद्विताः, भापः ८ तुपाराख्याः । 'तुषु' इति छोके 'तुपार” 
इति च॥ २० ॥ 

यहां अपि नथाः समुद्रान्ते वहिः इन प्दों का “नदी से लेकर समुद्र पर्यन्त के जल में जोः 
अभि रहती दै?, “तदुद्धवा:? पद का 'उससे अर्थात्‌ भञ्नि से उत्पन्न होने वाले” और 'धूमावयवनि- 
मुक्ताःः पद का 'धूम के भश से रह्दितः यद्द भर्थ समझना चाहिए । लोक में 'दुप! तथा 'हुपार? झे 
दो नाम तुपार के प्रसिद्ध हैं ॥| २० ॥ ] 

३ तोघार जल- 
हि०-भोस, पाला, सीत, कूदा, कुद्दासा । फ़ा०-शवनम ॥ ३ ॥ 
अपध्या: प्राणिनां प्रायो भूरुहाणान्तु ता द्विताः । *- 
तुषारास्वु हि्म रूद्ं स्थाह्मातलमपित्तलतम्‌। कफोरुस्वस्भकण्ठाप्रिमेदहगण्डादिरो गनुत्‌ ॥ २१॥ 
तुषारसम्बन्धी जल प्राणिमान्र के लिए अपथ्य है किन्तु वृक्षों के लिये हितकर होता है। 
गुण-ठ॒पारसम्बन्धी जल शीतल, रूक्ष, वायुननक, किन्नित्‌ पित्तकारक एव कफ, ऊरुस्तम्म, कण्ठ 
तथा अग्निसम्बन्धी रोग, प्रमेह तथा गलगण्डादि रोग को दूर करने वाला होता है ॥ २१॥ 


अथ हेमजलस्य लक्षणं गुणांथाह 


,... हिमवन्छिखरादिश्यो द्ववीभुयाभिवर्षति । 

यत्तदेव हिस हैम॑ जरूमाहुमंनीषिणः । हिसाग्लु ज्ञीत पित्तध्तं गुरु चातविवरद्धनम ॥ २२ ।१ 

हैम ( द्विमसम्बन्धी ) जल के लक्षण-ह्विंमालय के शिखर भादि स्थानों से द्ववीभूत होकर 
( पिघल कर ) जो द्विस ( बे ) बरसता है अर्थात्‌ आकाश से वायु द्वारा उड उड कर इधर-उधर 
गिरता है उसी को हिम और 'हैमजल? कहते हैं। गुण-हिमसम्बन्धी जल शौतरू, पित्तनाशक, 
गुरु एबं वायु को बढाने वाला होता है ) २२.॥ * 

& हैम॑ जलस्‌ ८ कुदैसाजकूम्‌ ॥ २२॥ 

यहाँ 'हैमजल? से लोकप्रसिद्ध 'कुद्ेसा का जल? यह समझना चाहिये ॥ २२॥ - 

लौवीनरधूमेरि अब ः 
पानझ घुरीरितमस्दु समुद्स्य यद्धनोदुभूतस। पचनानीसमुदीष्यां तद्बिममिति कथ्यते सन्धिग? 
अन्य भाचाय॑ यह कहते हैं कि--वडवानल के धूययें ने प्रेरित होकर जो समुद्र का जल वायु 


द्वारा उत्तर दिशा में पहुँचाये जाने पर घनभाव को प्राप्त दो जाता दै उसे विद्वानू लोग हिम 
कहते हैं ॥ २३ ॥ 


ु $ दि ८ कुह्देसा! इति लोके ॥ २३ ॥ 
यहाँ 5 पद का लोकप्रसिद्ध 'कुद्देसा? अर्थ समझना चाहिये ॥ २३ ॥ 
इमन्तु शीतल रूक्त दारुणं सूचममित्यपि। न तद्‌ दूषयते चात॑ न च पिच न वा कफस ॥7 


सुण-दिम शौनल, रूक्ष, दारुण (कठिन )तथ 
हि ; लो, सूक्ष्म भी होता है । यह पित्त, वात भौर 
के किसी को भी दूषित नहीं करता है | २४ ॥ 


हि 


लत 


-. -»वांरखिग:।- -, ७६७ 


कप डक / डर 


'. अथ भोमजलस्य भेदानाह 


भौममस्भों निगदित प्रथम त्रिविध बुधे! । जाड़ल परमानूपं ततः साधारणं क्रंमात्‌ ॥ २५॥ 
भौम ( भूमि-सम्बन्धी ) जल के भेद--विद्वानों ने भौम जल को प्रथम जाइ्ल, भानूप भौर 
साधारण इन भेदों से तोन प्रकार का माना ई ।श्नके लक्षण त्था गुण क्रम से भागे कहते हैं ॥ 


' * *“ अथं 'भोममेदस्य जाज्ललादिजलत्रयस्य लक्षण गुणाँशाह 
अद्पोदको5र्पवृछश्र पित्तरक्तामयान्वितः । ' ज्ञातव्यों जाड़लो देशस्तन्नत्यं जाड़लं जलम ॥ 
चहम्बुबहुबृइश्च वातश्लेष्मामयान्वितः । देशो5नूप इति ख्यात आनुूप॑ तद्धव॑ जलसख ॥२७॥ 
मिश्रचिहस्तु यो देशः स दि साधारणः स्म्तः। तस्मिन्देशे यदुदक तत्त साधारण स्मतम्‌ ॥ 
जाइलं सलिलं रूचे रूवर्ण लघु पित्तनुत | :वहिक्त्कफहस्पथ्यं विकारान्द्रते बहूनू ॥ २५ ॥ 
आनुप॑ वायभिष्यन्दि स्वादु स्रिग्धं घनं-गुरु। वहिहतत्कफकृदुष्धं पिकारान्कुरुते बहुन्‌ ॥ 
साधारण तु मधुर दीपनं शीतल ,लघु।-तपर्ण रोचनं तृष्णादाहदोषतन्नयप्रणुव्‌ ॥ ३१ ॥ 
जाइल जल के लक्षण--जह्ा थोडे जल तथा थोड़े वृक्ष होते हों और पित्त तथा रक्त सम्बन्धी' 
विकार अथवा रक्तपित्त रोग ( पाठान्तर वातसम्बन्धी रोग ) अधिक उत्पन्न होते हों उप्ते जाइलछ 
देश तथा वहा के जल की जाइल जल समझना चाहिये। धानूप जल के लक्षण--जहां अधिक 
ऋूप से जल तथा वृक्ष होते हों भौर वात तथा कफ सम्बन्धी रोग भी अधिक रूप से होते हों 
उसे भनृप देश तथा वहा के जल को आनूप जल समझना चाहिये। साधारण जछ के छक्षणं-- 
जहाँ जाइल तथा अनूप दोनों देशों के चिह्ठ मिले हुये मिलते हों उस्ते साधारण देश तथा वहाँ के 
जल की साधारण जल समझना चाहिये | गुण-जांजल जल रूक्ष,.लवंणरसयुक्त, लघु, पित्तनाशक, 
अश्निवर्घषक, कफनाशक, पथ्य एवं अनेक प्रकार के विकारों को नष्ट करने वार होता है। आनूप 
जऊक-अभभिष्यन्दो, स्वादिष्ट, लिग्घ, पन, गुरु, अश्नि को नष्ट करने वाला ( मन्दापभिकारक ), 


/ कफकार॒क, हृदय के लिये हिर्तकर एवं बहुत से रोगों को उत्पन्न करने वाला होता है। साधारण 


नल-मधुररसयुक्त, अग्निदौपक, शीतल, लघु, तृप्तिकारक, रोचक एवं प्यास, दाह तथा त्रिदोष को 


दर करने वाला होता है ॥ २६-३१ ॥ ह 
अथ भौम्ानामेव नादेयादीनां लफ्षणानि गुणाश्र । ' 
._तत्र नादेयस्य लक्षणं गुर्णाथाह 
._. नद्या नदस्थ वा नीरं नादेयमिति कीत्तितम्॥ इे२ ।..' : 
नादेयमुदक रूच वात छघु दीपनंम्‌ । अनभिष्यन्दि विशदं कंहुक॑ कफपित्तनुव्‌ ॥ ३३ ॥ 
नादेय के लक्षण--नदी या नद के जल को “नादेय? कहते हैं | शुण--नादेय जल रूक्ष, 
वातजनक, लघु) अश्निदीपक, ईपत्‌ अभिष्यन्दी, विशद ग्रुणयुक्त, क्ठ॒ रसयुक्त एवं कफ तथा पित्त 
को दूर करने वाला दोता ६ ॥ ३२-३३ ॥ 
अथ शीघ्रवहत्वादिभेदेन च नादेयजलानां गरुणभेदानाह 
नदथ्यः शीघ्रवहा लष्य्यः सर्वा याश्रामलोदकाः | गुब्यः शवलपघंछुन्ना सन्दगाः कछुपाश्व याः ॥ 
हिमवस्प्रमवाः पथ्या नद्यो3श्साहतपाथसः । गद्न/शतह्गुसरयूयमुनाऊथ्चा गुणोत्तसाः ॥रेणा 
सद्मशलभवा नययो विणायोदावरीमुखाः । कुचन्ति प्रायशः कुष्ठटमीपद्दातकफावहाः ॥श८६ ॥ 
नदीजल के गुणभेद--शी प्रगति से वहने वाली नदी का जल लघु तथा स्वच्छ होता ६ । मन्द 


१. गति से बहने वाली या सेवार से ढके हुए जल बाली किंवा मलिन जल वाली नदियों का जल गुरु 


होता दे | हिमालय से निकल कर बहने वाली या पत्थरों से टक्षर खाने वाले ,जलरू वाली, गन्ना, 
शत्तद्र ( सतलज ), सरयू तथा यमुना भादि नदियों का जल पशथ्य एवं युर्थों में उत्तम होता हे । 
सहापवेत से निकल कर बहने वाली वेणा, गोदावरी आदि नदियों का जल प्रायः कुष्ठ रोग 
“उत्पन्न करने वारा एवं किश्चित्‌ वात तथा कफकारक होता है ॥ ३४-३१६॥  -- 
“- ' परिभाषा - 
ननदोसरस्तढागस्पे कृपप्रस्नवरणादिजे । डदके देशमेदेन गुणान्दोषांश रुच्चयेत्‌॥ ३७॥ 


७्द्ष्प भावप्रकाशंस्य पूर्वेखण्डे- 


परिभाषा--नदी, सरोवर, तालाब, कूआ तथा झरना आदि जैसे जाइल आदि देशों में हों 

उनके भनुसार इनके जरलों के गुण तथा दोष सम्नझने चाहिये ॥ ३७ ॥ 
अथोद्धिदजलस्य लक्षणं गु्णाँयाह 

विदार्य भूमि निम्नो यन्महत्या धारया खवेत्‌ । तत्तोयमो द्धिदूं नाम वदन्‍्तीति सहपयः॥रेटा 
औद्धिदं वारि प्रित्तप्तमविदाष्यतिशीतलम्‌ | प्रीणनं मधुरं बल्यम्रीपद्वातकरं रूघु ॥ ३९५ ॥ 

औद्धिद जल के लक्षण--नीची जमीन को फोड़कर जो वडी धारा से ,निकल कर वहे उस जल 
को महर्षि छोग औद्धिदसश्क कहते हैं । ग्रुण-भौद्धिद जल पित्तनाशक, अविदाही, अतिशीतल,- 
तृप्तिकारक, मधुररसयुक्त, वलकारक एवं किब्नितः वातकारक तथा लघु होता है ॥ ३८-३५ ॥ 


अथ नमरजलस्य दक्षण शुणाधाह 
शैलसानुस््रवद्दारिप्रवाहो निशेरो झरः । स सु प्रखवणश्रापि तम्नत्यं नेझेरं जलम्‌ ॥ ४० ॥' 
नेक्षरं रुचिकृन्नीरं कफन्न॑ दीपन लघु। मधुरं कटुपाक व वातलं स्यादुपित्तलम्‌ ॥ ४१ ॥ 
... भैझेर जल के लक्षण--पवत के शिखर से गिरते इये जल के प्रवाह को सरकृत में निझर, झर 
तथा प्रस्नवण और हिन्दी में झरना कहते हैं. एवं उसी के जल को नेझर जल ( झरने का जल ) 
कहते हैं। गुण-नैरशर जल रुचिक्रारक, कफनाशक, अजश्विदीपक, लघु, मधुर रसयुक्त, विपाक में: 
कटरसथुक्त, वातकारक तथा ईषत्‌ पिफ्तकारक ( पाठान्तर में पित्तकारक ) होता है ॥ ४०-४१ ॥ 


अथ सारसजलस्य लक्षण शुणाथाह 
नया: शलादिरुद्धाया यन्न संख॒त्य तिष्ठति। तत्सरो जलजच्छुन्न तदम्भःसारसं रम्तस॥४8 २४" 
सारखं सलिलं बल्य तृष्णाध्नं सधुरं छघु। रोचन तुचरं.रूच्त बद्धमृत्रमरू स्टतस्‌ ॥ ४३ ॥ 
सारस जल के लक्षण--नदी का जल जहाँ पव॑त आदि से रोके जाने पर झर झर के सचित 
द्ोता जाता दै और कमल के पत्तों से जहाँ ढका रहता है उस सचिव नल्युक्त अदेश को सर ._ 
कहते हैं तथा उसके जल को सारस जल कहते हैं। गुण-सारस जल बलकारक, प्यास को झान्त' .. 


करने वाला, मधुर तथा कषाय रस युक्त, लघु, रोचक, रूश्ष, मूत्र तथा मल का विवन्ध करने वाला 
होता दै॥४९२-४३॥  ,: 


अथ ताडागजलस्य -लक्षणं शुणांश्ाह 
भशस्तभूमिभागस्थोी वहुसंवस्सरोषितः। जलाशयस्तडागः स्यथात्ताडाग त्तजलूं स्घृतम्‌ ।४ 
तादागम्जुदक स्वादु कषाय कहुपाकि च। वातलं बद्धदिण्मृन्नमस्किपत्तकफापहम्‌ ॥ ४५ ॥ 
ताडाग जल के लक्षण--प्रशस्त ( उत्तम ) भूमि का जा भाग है उस पर स्थित अनेक वर्षों का 
पुराना जो जलाशय है उत्ते 'तडाग? कहते हैं और तत्सम्बन्धी जल को 'ताडाग जल? कहते हैं। 
शुण--दवाडाय जरूू (तालाब का जल ) स्वादिष्ट, कषाय रसयुक्त, विपाक में कट्टरसथुक्त, 
वातजनक, मल-मूत्र का विवन्ध करने वाला एव रक्तपित्त तथा कफ को दूर करने वाला होता है॥ 


अथ वाप्यजलस्य लक्षणं क्षारमिश्टयोस्तयोगुणांथाह 
पापाणरिष्टकाभियां बद्धः कूपो च्रृद्त्तः । ससोपानो भवेद्वापी तज्जलू वाष्यमुच्यते ॥ ४६ ॥ 
वाष्यं चारि यदि छारं पित्तकझरकफवातहत्‌ | तदेव शिष्ट कफकृद्वातपित्तदर भवेत्‌॥ ४७ ॥* 
वाप्य जल के लक्षण--जो कूआ पत्थर तथा डटों से वधा हुआ हो तथा बहुत बडा हो और 
जिसमें उतरने के लिए सोढियाँ मी वनो हों उसे वापी ( बावड़ी ) और उसके जल को 'वाप्य _» 
जल? कएते हैं । गुण--वाप्य जल ( वावडी का जल ) यदि खारा हो तो पित्तकारक एवं कफ 
तथा वात की दूर करने वाला होता है और यदि वही ( जल ) मौठा हो तो कफकारक एव 


चात तथा पित्त नाशक होता ॥ ४६-४७ ॥ 
अथ कोपजलस्य रुक्षणं स्वादक्षारयोस्तयोर्गुणांथाह 


हल पा निहितार गर्सीरो सण्दलाकनिः। बद्धोडवद्धः स फूएः स्यात्तदम्भः कौ पमुच्य ते। 
यदि स्वाद त्रिदोपध्न॑ द्वितं रूघु | तत्वारं कफचातब्न दीपने पित्तकृर्परम ॥8%! 


०.7 बारिबंगे:.: ...7 ७६६: 


कौप जल के रक्षण--नोगडढा थोडे. विस्तार का अर्थात्‌ कम चौड़ो मण्डराकार (गोलाकार 
मुँह वाला ) गहरा द्ोता है एवं वह चाहे इटे आदि,से बँधा हो या न हो तो उसे कूप-( कूआ ) 
कहते है. ओर उसी के जल,कौ 'कौप ज़ल”' कइतें हैं । “गुण--कौपजल (क्षूयेंका जल ) यदि 
स्वादिष्ट हो तो तिदोषनाशक, दितकारी तथा लछघु होता हद ओर यदि खारा दो तो कफ तथा 
वातनान्नक, अंभ्िदीपक और भत्यन्त पित्तकारक होता है॥ ४८-४५ ॥ 


- ».. अथ चोज्ज्यजलस्य लक्षणं गुणांधाह, . -.. : 
-- शिलाकोण स्वयं श्रश्न॑ं नी लाझ्ननसमोद्कम्‌ । ऊताविवानसंछुन्न॑ (चौब्ज्यमित्यमिधीयते ॥ 
क्श्मादिभिरवद्ध॑ यक्तद्यौन्‍्ज्यमिति वा परे | यत्रस्यमुदर्क 'चौन्ज्यं मुनिभिस्तदुंदाह्म्तम ॥ 
ौन्ज्य वह्करं नीरं रूच कफहटर लघु । मधुर पित्तनुत्रुच्य पाचन विश स्ख्तम्‌ ॥ ५२ ॥ 

- “चौन्ज्य जल के लक्षण-जों गड़्ढा अपने भाप हो गया दी और जिसमें पत्थर के 'इुकड़े हों 

एवं जल नोले अक्षन. के समानः हो तथा लताओं के विस्तार से ढका हो तो उसे ,सस्क्ृत में “चौन्ज्य? 

( चोंडा ).कहते हैं । अन्‍य आचार्यों का-मत है कि जो गडढा पत्थर भादि 'से न बाँधा हुआ हो 
उसे चौन्ज्य कहते हैं और उप्तके जल को “वौन्ज्य जल? कहते हैं | गुण-चौन्ज्यजल,, भश्निकारक, 
रूक्ष, कफ़नाशक,-लघु, मधुररसयुक्त, पित्तनाशक, रोचक, पाचर्क-तथा विशद शुण युक्त दोता:ह ॥ 


' अथ पाव्वलजलस्य लक्षण गुणाथाह ''. '-८ 
अहप॑ सरः पह़वलं स्याग्न्न चन्द्रदंगे रची ॥ ५३ ॥ 

न तिष्ठति जल किश्वित्तत्रत्यं वारि प्राल्वकम्‌ । पाद्वलू वाय भिष्यन्दि थुरु स्वादु त्रिदो पक्षत्‌ ॥ 

पलवल जल के लक्षण--सूर्यू जब चन्द्रमा के नक्षत्र पर दो तब ,जिसमें कुछ भा जलू न रहता 
हो ऐने छोटे छोटे - तहेये को पलखल कदते हें भौर इसके जल को पास्वल जल कहते हैं । 
गुण-पाल्दल जल अभिष्यन्दी, शुरु, स्वादिष्ट तथा त्रिदोषकारक होता है ॥ ५३-५४ ॥ -. , * 

करवौ ८ सूर्य, चन्द्रइंगे > क्कटराशिस्थे, श्रावंणें मासीति यावत्‌ । अन्न चन्द्ग्तें सग- 

 शिरस्तन्रग इति मुख्याथेः ॥ ५र३े-५४ ॥ 

यहाँ (रवि से सूर्य तथा “चन्दक्षेग? से “चन्द्र की राशि कक में, स्थित अर्थात्‌ श्रावण मास में? 
यह अर्थ समझना चाहिये, किन्तु वस्तुतः यह भर्थ नहीं- हो सकता क्योंकि श्रावण वर्षा ऋतु में 
सवंत्र वर्षा का जल रहता ही है | अत- उक्त पद का चन्द्र नक्षत्र मगशिरा पर स्थित अर्थात्‌ वृष 
राशि पर स्थित अर्थ समझनाः चाहिये । जो ज्वेष्ठ मास में पडता है उस समय जिसमें ज्ञक न 
झुहरता हो यह अर्थ युक्तियुक्त दे ॥ ५३-५४ ॥ - ः 2 


अथ -विक्रिरनलस्य -लक्षणं गु्णाथाह 
नद्यादिनिकटे भूमिय्या अवेद्ाालुकामयी १ उद्धाव्यते ततो यच तज्जलं'विकिरं बिदुः ॥ एण ॥ 
विक्रिर शीतरूं स्वच्छ-निरदोप लघु त् स्वत मर । तुवरं स्वाद पित्तध्न॑ क्षारं तत्पिचक मनाक॥ 
विकिर जल के लक्षण--नदी आदि के निकट जो वालकामय भूमि हो वहां पर जो जल खन 
कर निकाला जाता है उस्ते विकिर जल कहते हैं । गरुण--विकिर जल शीतल, स्वच्छ, निर्दोष, 
लघु, कपाय तथा मधुर रसयुक्त एवं पित्तनाशक द्योता है । यदि वह्ये जल खारा हो तो किश्वित्‌ 
पित्तकारक द्ोता हे ॥ ५५-५६ ॥ 
- अथ कदारजलरय लक्षण सुणाथाह 
केदारः चेन्रमुद्दिध कदार तजल स्छूतम्‌ | कंदारं वायमिष्यन्दि मधुर गुरु दोषक्ृत्‌ ॥ ७७ ॥ 
कप कैदार जल के लक्षण--कैदार शब्द क्षेत्र.( खेत ) का पर्यायवाची है, अतः इसके जल को 
कैदार जल कहते है । गुण--केदार जल अर्भिष्यन्दी, मधुर रप्तयुक्त, गुरु तथा वातादिदोप- 
कारक होता है ॥ ५छ॥ ** वीक) 
अथ चज्ञाश्जलस्य लक्षण शुणाथाह 
चा्षिक तद॒हदूंधं मूमिस्थमहित जलूम्‌। शत्रिरान्रमुषितं तत्त प्रसन्नमम्इतोपमस्‌ ॥ ७८॥ 
बपों के जल के लक्षण--त्त्काल वो होकर जो जल पृथ्वी पर जमा रदता है उत्ते वार्दिक 


६५, ६६ भाव० पू० 


४७० भावध्रकाशस्य पूर्वेखण्डे- 


जल ( वर्षा का जल ) कहते हैं, यह भदितकारक होता है । किन्ठु यही १ रात्रि के बाद मिट्टी बैठ 
जाने से यदि स्वच्छ हो तो भमृत के समान गुणकारी होता है ॥ ५८ ॥ 
हि [0] विशेषे किक ७ ढक जज 
. _अथ हेमन्तादिकालविशेषे विहित॑ जलविशेषमाह 
हेसन्त सारसं तोय॑ तडागं वा हित स्छृतम्‌ । हेमन्ते विहितं त्ोथं शिशिरेअपि प्रशस्यते ॥ 
चसन्तम्रीष्मयोः कौप॑ वाप्यं वा नेक्षरं जलम्‌ । नादेयं चारि चादेयं वसन्तग्रीष्मयोछुधेः ॥ 
विषचद्दनबछाणां पत्नायेदूपित ग्रेंतः । भौद्धिदूं वा5धन्तरिज्ञ वा कौप वा प्रावृषि स्मूवम्र्‌ ॥ 
। : - शस्तं शरदि नादेयं नीरमशूदक परम्र ॥ ६१ ॥ हे 
; देमन्तादि जल--हेमन्त ( भगहन-पूस ) ऋतु में सरोवर था तालाब का जल विशेष हितकर 
होता है और जो जल हेमन्त में द्ितकर कहा है वही ( सरोवर या ताछाव का जल ) शिशिर 
( माध-फाश्युन ) में मी उत्तम होता है । वसन्‍्त ( चेत-वेशाख ) तथा ग्रीष्म ( जेठ-भपाद़ ) ऋतु 
में कूआ; पावडी या झरना का जल उत्तम होता है। वस्तन्त तया ओऔष्म ऋतु में नदी का जल 
पीने के लिए वुद्धिमान्‌ व्यक्ति को कभी नहीं लेना चाहिये, क्‍योंकि उस समय वह ( नदो का 
जल ) जगली पुक्षों के पत्तों के पडने से दूषित होकर विषेला हो जाता है। भौदक्धिद, भाझ्माश से 
उत्तम भूमि पर गिरा हुआ या कूये का जल वर्षा ऋतु में उत्तम होता है। शरद ( क्वार-कार्तिक ) 
ऋतु में नदी का अथवा अशूद्क सशक जल अति द्वितकर द्दोता है ॥ ५९-६१ ॥ 
अथांश्दकजलस्य लक्षण गु्णाथाह 
दिवा रविकरेजुष निशि शीतकरांशुमिः । ज्षेयमंशूदर्क नाम स्निग्धं दोपन्रयापट्टम्‌ ॥ ६२॥ 
अनभिष्यन्दि निर्दोषमान्तरिष्त॒जलो पसम्‌ । बल्य रसायन सेध्य श्ीतं लघु सुधासमम्र ॥ 
अश्युदक जल के लक्षण--जिस जल के ऊपर दिंन में सूर्य की किरण ओर रात में चन्द्रमा की 
किरण पडी हों उसे 'भंशुद्॒क' कहते हैं । युण-अशुरक खिग्ध शुणयुक्त, तिदोषनाशक, भनमभिष्यन्दो 
(अमिष्वन्दी नहीं), निर्दोष, आन्तरिक्ष जल के समान, बलकारक, रसायन, मेधा के लिए हितकर, - 
शीतल, लघु तथा अमृत के समान होता है ॥ ६२-६३ ॥ 
& रविकरेजुट्टमित्युक्ते' दिदापदं समस्तद्विसप्राप्त्यथं, शीतकरांशुमिजुध्मित्युक्ते , 
निशीतिपद्‌ समस्तरा ्निम्नाप्टयर्थम्र ॥ ६९-६४ ॥ 
यहाँ 'रविकर जुष्टस? ऐसा कहने पर पुनः 'दिवा? पद का उछेख करने से 'सारा दिन सूर्य को 
किरणें पडी हों? तथा 'भीतकराशुमभिजुष्टम्‌? ऐसा कहने पर पुनः “निशा? पद का उल्लेख करने से 
नारी रात चन्द्रमा की किरणें पडी हों? ऐसा अथथ समझना चाहिये ॥ ६२-६१ ॥ 


अन्य 
शरदि स्वच्छुमुद्यादगस्त्यर॒या खिल हितस्‌ ॥ ६४ ॥ 

शरद ऋतु में म्गस्त्य तारा के उदय होने से सभी प्रकार के जल स्वच्छ हो जाते हैं भतः वे 

सभी छिवितकारो होते हैं ॥ ६४ ॥ 
इंड्सुश्वतस्तु 

पौपे चारिसरोजातं माधे तत्त तडागजम्र। फाठशुने कृपसम्भूत चेत्रे चौन्ज्यं द्ितं सत्र देणा। 
चेशासतरे नेक्षरं चीरं ज्येष्टे शस्त तथोद्धिदम । आपाढे शस्यते कौप श्राचणे दिव्यमेव च॥६६॥ 
भाह्दे कौप पयः शस्तमाखिने चौन्ज्यमेव च । कार्क्षिके मार्गशीपें च जलमात्र प्रशस्यते॥ 6० 

उशथत्तानुज्तार मासभेद से जल के गुण--पूस मास में सरोवर का जल, माघ मास में तालाब 
का जछ, फाशुन मास में कूर्" का जल, चैत मास ,ें चौन्ज्य ( चोंडे का ) जल, वैशाख मास में 
प़तरने का जल, जेठ मास में ओद्धिद जल, जाषाढ मास में कूएँ का जल, आवण मास्त में भाकाश 
( वर्षा ) का जल, मादों माप्त में कुएं का जल, कार मास में चौन्ज्य ( चोंढ़े का ) जछ, कार्चिक 
ता अगएन मास में सम्पूर्ण जल प्रशस्त होता है ॥ ६५-६७ ॥ 

ध अथ जलग्रहणस्य समयमाह 

भीमानामम्मसां प्रायों प्रद्ण प्रातरिष्यते । शीतर्व॑ निर्मलल्वब् यतस्तेषां मत्तो गुणः ॥६८॥ 


की 


हि बारिवर्ग रे 
“7, + बारिबंग। “7 ८ ७७१ 


जल ग्रहण करने का-समय--समी प्रकार:के भोम, ( भूमिसम्बन्धी) जलों के भ्रह्वण करने का 
समय प्रायः करके प्रातःकाल उत्तम होता है क्योंकि उप्त समेंय वे निर्मल तथा शीतल रहते हैं । 
अत एवं और प्तमयों की अपेक्षा अधिक गुणकारी होते हैं ॥ ६८ ॥ 


, » अथ जलस्य पानात्राधमाह 
अस्यर्लुपानाज्न विपच्यतेकन्न॑ निरस्वुपानाध्व स एव दोपः । 
तस्मान्नरो चह्निविवरद्धनाय मुहुसुंहर्वारि पिवेदभूरि ॥ ६९॥ 
जल पीने की विधि--भोजन के समय भधिक जल पोने से भन्न नहीं पचता और एकदम कुछ 
भी जल न पौने से भी उक्त दोष होता है। भरत एव भोजन के समय में“अप्नि को बढ़ाने के लिये 
ग्रेडा-धोडा करके वारम्वार जल पीना चाहिए,॥ ६९ ॥ ॒ दि 20 १ 


अथ शीतलजलपानस्य विषयानाह 
मृच्छापित्तोष्णदाहेषु विपे रक्ते मदास्यये । श्रमे अमे विद॒ग्धेडले तमके वमथी तथा। 
* ऊध्वगे रक्तपित्ते वे शीतमम्सः अशस्यते ॥ ७० ॥ 
शीतल जलपान के ग्रुण--मूच्छा, पित्त उम्बन्धी रोग, गरमी, दाह, विष, रंक्तविकार, मदात्यय, 
श्रम, अमरोग, तमक श्वास, वमन, 'ऊध्वंगामी रक्तपित्त ,'इन सब रोगंवार्लों के लिये तथा जिनका 
अन्न न पचा हुआ हो ऐसे लोगों के लिये शीतल जल पीना दितकर होती दै॥,७० ॥- 
_' अथ शीतलजेलपानंस्य निषेधविषंयानाह 
पाश्वशूले प्रतिश्याये वातरोगे गलग्रहे-। आाध्माने स्तिमिते कोष्ठे सच्चःशुद्धो नवज्वरे ॥०१॥ 


अरुचिग्रहणीगुक्मश्वासकांसेषु विव्रधो । हिक्कायां स्नेहपाने च॑. शीतारबछु परिवर्जयेत्‌ ॥७२॥ 
शीतल जलपान को निषेष-पाश्थ॑शूल ( पसली को दर्द ), जुकाम, वातरोग, गलुगरह, अफारा, 


। 


बद्धकोए तथा वमन विरेचनादि द्वारा शोधन कम करने के ब्राद तंत्काल में एवं नवीन ज्वर, 


भ्रुचि, ग्रहणो, गुल्म, श्वास, खाँसीं, विद्रधि, हिचकी तथा खेहपान (तेल आदि पीने पर ) 
शीतल जल पीना त्याग कर देना चाहिये ॥ ७१-७२ ॥ डे 


+ हा 
९ च्च ४७72 


गा 


- अथाट्पजलंपानस्य विषयानाह ' हि 
शरोचके प्रंतिश्याये मन्देडसी श्रयथो छये । सुखप्रसेके जररे कुछ्ठे नेन्नामये ज्वरे। ... 

.. शब्रणे च मधुमेहे च पिवेस्पानीयंमंत्पकम्‌ ॥ ७३ ॥ ह 
थोडा जल पीने का निर्देश--अरुचि, जुकाम, मन्दाप्रि, शोथ, क्षय, मुखप्रसेक ( मुख में जल 
भर आना ), उदररोग, कुष्ठ, नेत्रविकार, ज्वर, तंग और मधुमेद्द श्न रोगों में रोगी को थोडा जल 
पीना चाहिए ॥ ७३ ॥ 


2 - अथ जलपानस्थावश्यकतामाह - 
जीवन जीविनां जीवो जगत्‌ स्व॑न्तु तन्मयम्र | नातोउत्यन्तनिषेघेन कदाचिद्वारियाय्यंते ॥ 

जलपान की भावश्यकता--जीवन ( जल ) प्राणियों का जीवन स्वरूप दे और सम्पूर्ण नपत्‌ 
जलमय है | अतः जल पौने का निषेध कभी नहीं करना चादिये किन्तु अति स्वस्पमात्र में देना 
ही चाहिए ॥ ७४ ॥ 


नव + 


हारोतश्र 


. तृष्णा गरीयसी घोरा सद्यःप्राणविनाशिनी | तस्माद्‌ दैय॑ तृषा55त्ताय पानीय॑ प्राणघारणम ॥ 


तृषितों मोहमायाति मोहास्पाणान्विमुश्न ति। भतः सर्वास्ववस्थासु न किद्वारि वारयेव्‌ ॥ 

जलपान के विषय में 'हारीत” का वचन--भत्यन्त प्याप्त बढठो भयंकर होती हद क्योंकि उससे 
सद्यः प्राण निकल जाते हैं । इसलिये जो अत्यन्त प्यास से पौडित हो उसे प्राण धारण करने का 
प्रधान साधन जल अवश्य पीने के लिये देना चाहिये । घ्ो प्यासा होता है उसे भन्त में मूच्छा 
हो जाती है भौर मूच्छा होने से भन्‍्त में वह प्राणों को छोड देता है, मतः समी भवस्थाओं में 
कभी मी जरू पीने का निधषेष नहीं करना चाहिये ॥ ४५-७६ ॥ 


७७२ भावश्रकाशस्य पूवेखण्डे- 


अथ गुणबतस्तोयस्य लक्षणान्याह 
अगन्धसव्यक्तरसं सुशीतं तर्षनाशनम्‌ । स्वच्छ लघु च हथज्व तोयं गुणवदुच्यते ॥ ७७॥ 
गुणकारी जल के लक्षण--जों जल गन्परहित हो नया जिसका रस पृणरूप से न माठ्म 
पडता हो एव जो अतिशीतल, पीने से शीघ्र प्यास को शान्त करने वाला, स्वच्छ, लघु तथा 
हृदय के लिये ह्वितकर या हृदय को प्रिय हो तो उसे प्रशरस्त ग्रुणवाला उत्तम जल समझना चाहिये॥ 
: / आअथावशुणकारिजलस्य रक्षणानि दुर्भुणांधाह 
पिच्छिलं कृमिल छिन्न॑ पर्णशवालकदमेः । विवरण विरसं सान्द्र दुर्गग्ध न हितं॑ जलूस ॥ 
कलुष छुन्नसम्सोजपर्णनीली तृणादिभ्रि' । दुःस्पर्शनमसस्पृष्ट सौरचान्द्रमरीचिमिः ॥ ७५॥ 
अनात्तंव वार्षिक तु प्रथम तश्च भूमिगम्‌ । व्यापन्न परिहत्तेव्य सचदोषप्रक्रोपणस्‌ ॥ <० ॥ 
तत्कुर्यात्सानपानाभ्या दृष्णाउष्ध्मानचिरज्वरान्‌। 
काप्तासिमान्याभिष्यन्द्कण्डूगण्डादिक तथा ॥ <१॥ 
अवगुण करने वाले जल के लक्षण--जो जल पिच्छिल, कृमियुक्त, पत्ते, सेवार तथा कीचड 
से खराब हो गया हो एव, विक्ृत वर्ण का विरस, गाढा तथा दुर्गन्ध युक्त हो गया हो,तो वह 
हितकारी नहीं होता भर जो जरू यदला, कमछ के पत्ते, सेवारः तथा तृण आदि से ढका छुआ, 
एवं जिसके स्पर्श से खुजली/ होने लगे और जिस पर सूर्य,तथा चन्द्रमा की किरणें कभी न पढती 
हों और जो भनात्तैव .(.पूस, माघ; फागुत; चेत श्न ४ मार्सो में वर्षा का )- और प्रथम वर्षा का 
भूमि पर स्थित जल हो तथा दूषित, हो ऐसा जल स्वथा त्याय करने योग्य होता है कयोंक्रि वह 
सब दोषों को प्रकुषित करने वाला होता है। ऐसे जल को जो कोई -पीने तथा नहाने के कार्य में 


लेता है उसे तृषा, अफारा, जीर्णज्वर, खाँसी, अभि की मन्दता, अभिष्यन्द, खुजली तथा गलगण्ड 
आदि रोग उत्पन्न हो जाते हैं ॥ ७८-८१५॥ _ ., 


,..... अथ दृषितजलस्य निर्दोषीकरणोपायमाह- , 
निन्दितं चापि पानीय॑ कथित सूर्यतापितम्‌ । सुवर्ण रजत॑ छोहं पाषाणं लिकदामपि ॥4शा 
भा सन्ताप्य निर्वाप्य सप्तथा साधितं तथा । कर्पूरजातिपुज्नागपाटलछा दिसुदा प्ित्तम्‌ ॥८शा 
शुचिसान्द्रपटख्रावि चषुद्रजन्तुविवर्जित्म्‌ । स्वच्छु कनकमुक्ताउञ्यः शुद्ध स्थादोषवर्जितम्‌ ॥ 
चणमूलबिसग्रन्थिमुक्ताकनकशेवलेः । गोसेदेन_च वरस््रेण _कुर्य्यादम्बुप्रस्तांदुनम्‌ ॥ <५॥ 
दूषित जल को निर्दोष ( शुद्ध ) करने का उपाय--जो*जलू रक्त प्रकार से निन्दित दो उसे 
काढ़े की माँति पकावे या सूर्य की किरणों से गरम कर दे वा सोना, चाँदी, लोहा, पत्थर, वाद 
को खूब गरम कर सात वार उक्त जल में बुझा दे, तदुपरान्त कपूर, चमेली का पुष्प, सुलतान 
चम्पा का पुष्प, गुलाव पुष्प आदि से सुवासित कर दे और स्वच्छ तथा गाड़े वस्र से छान के 
जिससे छोटे-छोटे कृमि दूर हो जाँय इस प्रकार स्वच्छ किया हुआ अथवा सोना या मोती भार्दि 
के द्वारा शुद्ध किया हुआ जकू स्वच्छ त्तया दोष रद्दित हो जाता है। पत्ते, मूल, विस प्रन्यि 
( कमल का मूर ), मोती, सोना,-सेवार, गोमेदमणि तथा वस्त्र इन सर्बो से जल को स्वच्छ 
करना चाहिये ॥ ८२-८५ ॥ , 
अथ पीतजलस्य परिपाककालानाह 
पीत जले जीयंति यामयुग्साद्यार्मेकमान्नाच्छ तशीतलख । 
तद्धमात्रेण श्वत- कदुष्ण पयःप्रपाके न्रय' एव काछाः ॥ <६ ॥ 
पीचे हुये जलके पचले में समय का परिमाण--पीया हुआ साधारण जछ दो प्रहर ( ६ धण्टे ) 
में पच जाता है। भोंटा कर ठढा किया हुआ जल पौने से , १ प्रदर ( ३ घण्टा) में पचता है और 


भंटा कर किलब्निव्‌ गरम जल पौने से भाधे प्रहर ( १॥ घण्टे ) में पच जाता है ।- इम भाति जल के 
पचने में ३ प्रकार के समय के परिमाण हैं ॥ ८६ ॥ 8 0 /7722 
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हु टः $ ठ ' 
. जब एृम्बबग/ .... . 
-'.... अथ दुग्धस्य नामानि शुर्णााह  , 
दुःधं चीर॑ पयः स्तनन्‍्यं बाललजीवन मित्यपि। दुरधं सुमधुर स्रिग्ध वातपित्तहर सरम्‌ ॥ १ ॥ 


सद्चशुक्रकरं शीत सालय॑ सर्वेशरीरिणाम्‌ | जीवन च्वुहणं बढ्ंय मेध्यं वाजीकर परम ॥ 
चयः्सथापनमायुष्य सन्धिकारि रसायनमस्र ॥ २ ॥ की, 


दुग्ध के संस्कृत नाम--दुग्ध, क्षीर, पयः ( पयस्‌ ),' स्तन्‍्य तथा बालजीवन ये सब हैं। 
ग्रुण--दूध मधुररस्तयुक्त, खिग्घ, वात तथा पित्त को दूर करने वाला, सारक, तत्काल शुक्क को 
उत्पन्न करने वाला, शीतरू, सम्पूर्ण प्राणियों के लिये सात्म्य ( अनुकूल ), जीवनी शक्ति' को देने 
वाला, बृहण (रस-रक्तादि वर्थधक ), बलकारक, मेपा शक्ति के लिए हितकेर, अत्यन्त वाजीकरण, 
अवस्था को स्थिर रखने वाला, आयु को बढाने वाला, सन्धानकारक तथा रसायन है ॥ १-२ ॥ 


श्द्ध , 


द्वि०-दूध। मा०-दूध। क०-हालु। फा०-शीर | बं०-दुध | -गु०-दुघ। ते०-पाल । 
स्०-लवनुल | आअं०- ६ ( मिल्क )। ले०-/,4०४४ ( लाक्टस )॥ १॥ 


न अथ दुग्धघपानाहजनानाह 
विरेकवाल्तिवस्तीनां सेव्यमोजोविवद्धनस्॥ ३२॥... -  + +६ 
जीणज्वरे मनोरोगे शोषम्‌च्छाभमेयु च। अहण्यां पाण्डुरोगे च दाहे तृषि हृदामये ॥ ४ ॥ 
शूलोदावत्तंगुल्मेषु चस्तिरोगे गुदाडुरे. रक्तपित्तेडतिसारे व योनिरोगे श्रमे छुमे-।:५७॥ 
ग़भस्नावे च सतत हित मुनिवरः स्घतम । वालवृद्धच्तत्षीणाः छद्दथवायक्रशाश्व ये ॥- 
.... तेभ्यः सदाउतिशयितं द्वितमेतदुदाह्मतम्‌ ॥.६॥ --., 

दूध पीने के योग्य छोग--जिन्होंने विरेचन, वमन तर्था वस्ति का प्रयोग किया है, ऐसे छोगों 
के लिए दूध सेवन करने के योग्य और भोजोवर्धक है | जीर्णज्वर, मानसिकरोग, शोष, मृच्छा 
अम, ग्रहणी, पाण्डुरोग, दाह, तृषे, 'हद्रोंगं, शुरू, उदावत्ते; गुल्म, वस्तिरोग, गशे, रक्तपित्त, 
अतिसार, ग्रोनिरोग, -अभ, क्[न्ति, गर्मस्ताव, इन सब-रोगों में ओर:जो-बालर्क, बुद्ध तथा क्षतर्क्षीण, 
है या भूख और मैथुन से क्ृश हो गये है ऐसे लोगों के लिये दूध सदा अंत्यन्त द्वितकर कहा? हुआई ॥ 


“ '" ' अथ गोदुग्धस्य गुणानाह शत 
गय्यं दुग्ध विशेषेण मधुरं रसपाकयो:। दोषधातुमलस्रोतःकिशिरकलेदकरं गुरु॥! ७॥ 
शोतल स्तठ्धकृरिसग्ध वातपित्तासश्ननाशनम्‌। जरासमस्तरोगाणां शान्तिकृत्‌ सेचिनां सदा। 

- गाय के दूष--गाय*का दूध विशेष कर स्वाद तथा विपाक्क में मधुर रसबुक्त, 'शोतछ, दुग्घ- 
वर्धक, स्निग्ध, वात, पित्त तथा ,रक्तविकार को नष्ट करने वाला, दोष धातुस्मछ तथा नाडियों में. 
किश्वित्‌ कलेद ( आद्रता) उत्पन्न करने वाला, गुरु एव, निरन्तर सेवन करने वार्लों की दृद्धावस्था तथा 
समस्त सेगों को शमन करने वाला होता है ॥ एन्दशा. 5" ४ -८ । ह 


अथ कृष्णाड5दीनां गयवां दुग्धस्य ग्रुणानाह 
कृष्णाया गोम॑पेद्‌ दुग्ध दातह्दारि गुणाधिकम्‌ ॥ ९॥॥ 
पीताया इरते पित्त तथा वातहरं भवेव। श्लेप्मल गुरु शुक्वाया रक्ता चित्रा च चातह॒व्‌ ॥ 
काली आदि गार्यों के दुग्ध के-गुण--काली भाव का दूध बावनाशक, ओरों की अपेक्षा अधिक 
ग्ुणकारी/द्ोता है। पीली गाय का दूध पित्त तथा वातनाशक द्वोता है-। सफेद गाय का दूप कफ- 
कारक तथा युरु होता है । लाल तथा चितकवरी गाव का दूध वातनाशक होता है ॥९-१० ॥ 


> 


पैक 


७७४९ भावप्रकाशस्य पुवेखण्डे- 


अथ सद्याअमृताया विवत्सायाश्र गोहुग्धगुणानाह 
बाल्वत्सविवत्सानां यवां दुग्ध त्रिद़ोषक्ृत्‌ ॥ १३ ॥ 
हाल की व्याई हुईं अर्थात्‌ छोटे वछरे वाली तथा जिसके बच्चे मर यये हैं ऐसे गार्यों के दूध 
का गुण-छक्त गायों का दूध त्रिदोषकारक होता है ॥ श१॥ 


अथ वष्कयिण्या गोः ( बाखरी गाय के ) दुग्धगुणानाह 
ख,_, : वष्कयिण्याखिदोषध्न तपर्ण बलक्ृत्पयः ॥ १२॥ 


बाखरी ( वकेन ) गाय के दूध का शुण-वाखरी का दूध ,निदोषनाशक, ठृप्तिकारक तथा 
वलकारक होता है ॥ १२ ॥ 


. - अथ-देशविशेषेण गोहुग्धगुणानाह 

जांगछानूपशैलेशु चरन्तीनां यथोत्तरम्‌ | पयो ग्रुरुतरं स्नेहो यथा55द्वार॒भवत्तते ॥-१३ ॥ 
. देशविशेष से गाय के दूध का गुण--जाझ्लल देश, भानूप देश तथा परवेर्तों पर चरने वाली 

गायों का दूध उत्तरोत्तर एक दूसरे की भपेक्षा अधिक गुरु होता है भर्थात्‌ जाज्नल देश में चरने 

वाली-गाय की अपेक्षा आनूप देश में चरने वालो का दूध अधिक गुरु होता है, उसकी भपैक्षा प्वेत 

पर चरने वाली गाय का दूध भ्रधिक गुरु होता है-। क्योंकि आह्वार के अनुसार ही दूध मे 

स्नेहपदारथ ( घी ) रहता दै और उसी के न्यूनाधिक्य से न्‍्यून तथा अधिक शुरु दूध होता हद 


अर्थात्‌ जिसमें अधिक खेद भाग रद्देगा वह दूध अधिक य॒ुरु होगा, जिसमें कम रहेगा -वह कम 
शुरु होगा ॥ १३ ॥ ' 


अथाहारविशेषेण गोहुग्धस्य शुणविशेषानाह 
स्वव्पान्नभक्षणाज्ञात क्षीरं गुरु कफप्रदम्‌ । तप्तु बल्य॑ पर बृष्यं स्वस्थानां पुणदायकम्र ॥ 

| पलालतृणकार्पाखबीजज रोगिणे हितस्र्‌ ॥ १४ ॥ 

' आह्वारविशेष से गाय के दूध के विशेष गुण--जो गायें चारा के साथ थोडा भन्न मी खाती हैं 
उससे जो दूध उतरता है. वह गुरु, कफकारक, वलदायक तथा भत्यन्त बृष्य ( वीय॑बर्धक ) होता 
द्ै।अत एव वह स्वस्थ लोगों के लिये ग्रुणदायक होता दै और जो गाय पेरा ( भूला ), घास तथा 
कपास का वोज खाकर ' दूध देती हैं उनका दूध रोगियों के लिये दितकर होता हैं ॥ १४ ॥ 


- अथ माहषहु्धस्य घुणानाह 
माहिषं मधुरं गव्यात्स्रिग्ध शुक्रकरं गुरु। निद्राकरम भिष्यन्दि क्ुघा55वघिक्यहरं हिमम॥१५। 
मेंत्त के दूध का युण--मैंस का दूध गाय के दूध की भपेक्षा अधिक मधुर, सिर्ंध ( खेह- 
पदार्थयुक्त ), शुक्रकारक, शुरु, निद्रा.छाने वाला, अभिष्यन्दी ( कफूवर्धक )) भूख को भधिकरूप से 


नष्ट करने वाला तथा शीतल होता है ॥ १५ ॥ ० “हे 


॥ || री । ध् आया 

5 - - अथाजाहम्धस्य शुणानाह, ७, : पु है 

छाग कपाय मधघुरं शीत आद्दि तथा लघु । रक्तपित्तातिसारध्न क्षयकापतज्वरापहम्‌ ॥ १६ ॥ 

अजानामरंपकायत्वारकटुतिक्तनिषेवणात्‌ ! स्तोकास्वुपानाहुथायामात्सवेरोगापह पयः॥१७॥ 

बकरी छे दूध का शुण--वकरी का दूध कंपाय तथा मधुर रसयुक्त, शीतल, ग्राही, लघु एव 

रक्तपित्त, अतिसार, क्षय, खासी तथा ज्वर को दूर करने वाल्य होता है । बकरियाँ शरीर से छोटी 
होती हें भोौर कड्ठ तथा तिक्तरसयुक्त पत्ते भादि खाती हैं, थोडा जल पीतो हैं एवं व्यायाम ... 

( चलना, फिरना ) भ्धिक रखती हैं अतः उनका दूध सर्वरोगनाशक होता है ॥ १६-१७ ॥ 


अथ झमग्यादिदुग्धस्य गुणानाह 
मस्गरीणां जाइलोस्थानामजाक्षीरगु्णं पयः ॥ 3८ ॥ 


इरिणियों के दूध का शुण--जाइल देश की इरिणियों का दूध वकरी के दूध के समान युर्णो 
से युक्त होठा है ॥ १८॥ ह 
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जा ही .. . तत्रावकदुग्धस्य गुणानाह मल मकर 
आविद लव॒णं स्वादु ज़िग्बोष्णं चाश्मरीप्रणुत्‌। जह्ग्य तपर्ण केश्यशशुक्रपित्तकफप्रद्स ॥ 

 “» युरुकासानिलोदरूते कंचले चानिके वरस् ॥ १९॥ 
भेढ़ी के दूध का ग्रण--मेढ़ो का दूध लवण तथा मधुर रसयुक्त, खिग्ध, दष्ण, अश्मरीनाशक, 
हाय के लिये अहितकर, तृप्तिकारक, केशों के लिए हवितकर, शुक्र, पित्त तथा कफ को उत्पन्न 
करने वाला तथा गुरु होता है | यह वात से उत्पन्न होने वाली खाँसी तथा, केवल वातरोग में 
हितकर होता है ॥ १९॥ 
'. .. '*  अथ घोंठकीहुग्धस्य शुणानाह ४ 
रूदोष्णं बढंवादीरं वलय शोषानिलापहम्र्‌ | जरुूरू कटु लंघु स्ंवाहुं सर्वेमेकशफे तेंथा ॥२णा 
घोडी के दूध का गुण-घधोढ़ी का दूध रूक्ष, उष्ण, बलकोरक, शोष तंथा वेथु को नष्ट करने 
बाला, भम्ल तथा लवण रसयुक्त,' छघु,और स्वादिष्ट होता है । धोड़े की माति जितने एक शफ 
भर्थात्‌ भखण्डित खुर वाले दं उनके भी दूध पूर्वोक्त गुण वाले होते हैं ॥ २० ॥ । 
,... ४57 :  अंथोहदग्धस्थ शुणानाह | मे 7 - 
गोप्दूं दुग्धं छघु स्वादु लूवर्ण दीपनं तथा। कृमिकुष्ठकफानाइशोथोद्रदरं सरम्रे ॥ २३ ॥ 
ऊटिनी के दूध का ग़ुण--ऊटिनी का दूध लघु, मधुर तथा लवण:रसयुक्त, अश्निदीपक, सारक 
एवं कृमि, कुछ, कफ, अफरा, शोथ तथा डदरविकार को दूर करने वाला होता हैं ॥ २१॥ 
, « . अथ्‌ हास्तनाहुग्धस्प गुणानाह 
चुद हस्तिनीदुग्धं मधुरं तुवरं गुरु । तृष्य बल्य॑ ट्टिम स्निग्ध 'चहुप्य स्थिरताकरम ॥२२॥ 
हथिनी के दूध का झुण--ह॒थिनी का दूध - मधुर तथा- कषाय रसथुक्त, 'बृहण ( रस-रक्तादि- 
वर्धक ), शुरु, वीय॑वर्धक, वककारक, शीतल, ख्लिग्य, नेत्रों के लिये हितकर,तथा शरीर को इढ़ 
करने वाला होता है ॥ २२॥ हे न हे ८ 


९ 


६ अथ नारीहुग्धस्य गुणानाह .' 

नार्या लघु पयः शीत दीपन वातपित्तजित्‌ | चक्ःशूल।सिघातध्न॑ दस्याश्व्योतनयोवरमस्‌॥ 
स्री के दूध का गुण--ज्री का दूध लघु, शीतल, अप्निदीपक एवं वात, पित्त, नेत्रों का शुरू 
तथा अमिधघात को दूर करने वाला होता है । येह नंस्य तथा आइशच्योतन कर्म के' लिये उत्तम 
होतादै॥ रह॥ 


हा 


बा अर तक 


अथ. घारोष्णादृदग्धस्य गुणानाह कर 
घारोष्ण गोपयो बलय॑ ल्घु शीत सुधासमम्र | दीपनब्न त्रिदोषध्न तद्घाराशिशिरं स्यजेत्‌ ॥ 
घारोष्णं शस्यते गष्यं घाराशीतन्तु माहिपस्‌ । श्यवतोष्णमाविक पशथ्यं श्शतशीतमजापयः ॥ 
सास क्षीरमशिप्यन्दि गुरु छेष्मासवर्द्धधम्‌ ।शेयं सर्वमपथ्य तु गव्यसादिष्वजितस ॥ 
नारीदीरं स्वाममेव, द्वितं.न तु श्यतं हितम्‌ । श्यतोष्णं कफवातध्न श्वततशीतन्तु पित्तनुत्‌ ॥ 
अद्योंद्क चीरशिष्टमामाजबुतरं पयः। लेन रद्ित दुग्घमतिपक्क यथा यथा । कप 
तथ। तथा शुरु स्रिग्ध दृष्यं बखविवधनम्‌ ॥ २८ ॥ 
धारोष्णादि दूध के गुण--धारौष्ण गाय का'दूध बलकारक, छछु, शीतल, अमृत के समान, 
अंभिदाीपक तंथे जिदोपनाशक, होता ई । किन्तु यदि वह धाराशीतल भर्थाद्‌ दुइने के बाद देर तक 
रखने से शीतल हो गया हो तो उसे छोड देना चाहिये | यदि पीना हो तो -यरम करके पीवे । 
धारोष्ण (दुदने के समंय जो उष्णता रेहती है उससे युक्त ) दूध गाय का उत्तम होता है। 
धाराशीत ( दुदने के समय जो उष्णता रहनी ह उत्तके निकलकर जाने के बाद शीतल हुभा ) 
दूध भेंस का उत्तम होता है । छबाला हुआ गर्म-गर्म दूध भेड का पथ्य होता ह। उबाल कर 
शोतल किया हुआ दूध बकरी का पथ्य होता द-।,गाय तथा मेंस के दूध को छोड़ कर 
शेष सभों के कच्चे टूथ को अमिष्यन्दों, शुरु, कफ तथा आम को बढ़ाने वार तथा अपश्य 


७७६ भावम्रकाशस्य पू्र॑खण्डे- 


समझना चाहिये किन्तु स्री का दूध तो कब्चा ही द्वितकर है। यदि बह्दी क्रौटाया छुआ हो तो 
ट्ितिकर नहीं होता | साधारण रूप से अटाया हुआ गरम दृध कफ तथा वातनाशक होता ई 
»र ऑटाकर शौतछ किया हुआ पित्तनाशक छोता है। दृव में यद्रि आधा भाग जर मिलाकर 
ओटाया जाय और जब पीनी जल कर केवल दूध का सागर शेप रद्द जय तब पीया छाय नो यह 
दूध कच्चे की अपेक्षा अधिक लघु होता है । बिना जल छोढे दूध को जितना ही अधिक बींदावा 
जायगा उतना ही अधिक उत्तरोत्तर शुरु, ब्विग्ध, वीर्य तथा वलछ की वढाने वाछया होता 
जाशगा । यह दुग्ध नी8ण अश्विवार्लों के लिये हितकर होता है ॥ १४-२८ ॥ 


अथ पीयप-क्रिलाट-क्षीरशाक तक्रपिण्ड-मोरटानां लक्षणानि गु्णाश्राद् 
ज्षीर॑ं तत्कालसूताया घन पीयूपमुच्यते । नष्टदुग्धत्व पक्रस्य पिण्डः ओोक्ता किछाटकः ॥ 
पीयूप के लक्षण--नत्काल की व्याई हुई गाय, मस्त आदि के गाढे दूध की पीयूष? कहते हैँ । 
किलाटक के ल्क्षण--दिगढ्े हु० दूध को यदि आओटातेनभीगते गाढ़ा करके पिण्डाकार बना 
लिया नाथ नो डे (क्िलाटक? ऋरने हैं | २० ॥ 


& पीथूप॑ 'पेवसः इति छोके । क्रिाटकः खरेटा? 'ग्रिजिरी? वा इति छोके ॥ २५॥ 
यहां पीयूष? से व्लोकप्रसिद्ध 'पेवस? का तथा 'कीलाटक! से लोकप्िद्ध बरेंडा या गिजिरा! 
का दोध करना चाहिये ॥ २९ ॥ हैं 
ह अपक्षमेव यज्नष्ट क्लीरशाक द्वि तत्पय्रः ॥ ३० ॥ 
क्षीरशाक के लक्षण--कच्चा ही फट गया हो इसे 'क्षीसरशाक! कहते ; ॥ ३० ॥ 
& ज्ञीरशा्क 'तुपिभरा? वा खिरिसा? इति छोके ॥ ३० ॥ 

' यहां 'द्वीरशाकः मे छोकप्रसिद्ध 'जुपिमरा या खिरिसा? का बोध करना चाहिये ॥ ३० ॥! 
द्ता तकेण वा नहीं दुग्ध बढ सचाससा | दचभावेन सहित तक्रपिण्डः ल टच्यते ॥३१॥ 
नश्दिग्धभर्व॑ नीर॑ मोर्ट जज्वाटोड्च्रवीन | पीयूपत्च किलाट्श कीरशर्क तर्थंव चवारेर॥ 
तक्रपिण्ड हमे च्रृष्या चृंहणा बलचरद्धताः | गुरवः श्लेप्मछा हथा वातपित्तविनाशनाः ॥इव२॥ 
दीघाप्जीनां विनिद्राणां चिद्रघी चामिपुजिताः | म्ुखशोपतृपादाहर ऋछषित्तज्वर प्रणुत्‌ ॥ 

"न लघुघंछकरो रुच्यो मोरठः स्यात्सितायुतः ॥ रे४ ॥ 
नक्रपिण्ड के छक्षण--जो दूध दही अैथदा नक्र ( छाद्ध ) के संयोग से. फट गया हो अथवा 
फाडा गया द्वो-उसे यदि वस्र में वाव कर लटका ढिया जाय तो पानी का भाग निकल जाने पर : 
डसे “”क्रणिणिट? कब्ने हैं । _ 

मोरट के छत्षण--उक्त प्रकार से दूध के फट जाने के वाद वज्र में वॉचने पर जो जल टपक 
कर * रता है टसे 'मोरट? कद्दते हैं, ऐसा 'जेब्जट” आचाये का कथन है । 

गुण-पौयूत्र, किछाट, क्षीरेश्याक तथा नक्रपिण्ड ये सब वीर्यवर्धक, इृहरण ( रस +क्तादिवर्धक 3 
बल को बढाने वाले, गुरु, कफकारक, छदय को ह्वितकर, वात तथा विकज्ञनाशक, दीप्त भश्निवाले 
तथा जिन्हें नींद' नहीं आती है 'ऐमे लोगों के लियें णंवं विद्रधि रोग वालों के लिये अत्युत्तम होते 
हैं। यदि मोस्ट बूरा से युक्त हो तो लघु, घलकारक, रचिजनक एवं मुखशोप, प्यास, दाह, 
रक्तपित्त नश ज्वर को दृर करने वाला होता है ॥ ३१-१४॥ 77 ' 


. अथ सन्तानिका ( मलाई ) गुणानाह . - 
सन्तानिका गुरु: शीता दृष्या.पित्तास्रवातनुत्‌। तर्पणी बंहणी ख्रिग्या वछासवल्शुक्रका ॥ 
“मलाइ के गुण--मरढाई शुरू, शीतरछ, -वीयव्थक, तुप्तिकांक, इइण (रस-रक्ताडिवर्धक ) 


जिग्ध, कफ, वक्त नया शुक्र को उत्पन्न करने वाछो एवं पित्त, रक्तविकार तथा वान को दूर करने 
वाली द्ोतो है ॥ ३५ ॥ 2 


के ज> गा न गा मि > 
कं म 


हक -: - शसन्‍्तानिका 
ह कादर साढी, छाली, छाल्ती। फा०-मरशीर । अ०-मशीमाद वावा । 
८ ४ए दूध अथवा दह्दी के ऊंपर की चिकनाई सहित गाढ़े भाग कौ मलाई कहते हैं।॥ २ ॥ 


ई 
है 
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_+ 
न गा भु 


£ . 75:- अखथ खंण्डादियुक्तस्य दुग्धस्थें गुंगांनांहू . / : * 


१$ लक न] 


खण्डेन सहित दुग्ध कफकृत्पवनापड्टम्‌ । सित्तासितोपलायुक्त शुक्रल बत्रिमलापहम । 
! सगुडद मुत्रकृच्छुष्न पित्तेश्छेष्मकर परम ॥/वे६ ॥ 
खांड भादि पढे हुये दूध के गुण--खाड-पड़ा हुआ-दूध कफकारक तथा वातनाशक-होता है । 
बूरा या _मिश्रो पड़ा हुआ -दूध शुक्रकक-तथा“त्रिदोषनाशक होता है। रडढ पढा हुआ दूध॑ मूत्र- 
जच्छुनाशक ८व पित्त तथा कफ की अधिक उत्पन्न क्रने वाला होता है ॥ १६ ॥ ा 


प्र 


न्‍ 
बल न सन अन्‍> 


 “/ थथ प्रभातांदेभवस्थ दग्धस्य शुणानाह 


गय्नौ चन्द्रगुणाधिक्याहयायामाकरणाचथा। प्राभातिक॑ पयः प्रायः प्रादोषादू गुरु शीतरूस ॥ 
दिवाकरकराघाताह्बायामानलसेवनात्‌ । श्रभितिकात्त प्रादोष छघु . वातकफापहम ॥३4॥ 
- प्रातः साथ के दूध का शुण>-प्रातभ्काल-का . दूध प्रायः करके..सायकाल .के.दूध की अपेक्षा 
अधिक गुरु तथा शोतल होता है क्‍योंकि रात्रि में चन्द्रमा के गर्णो की भधिकता रहती है तथा 
व्यायाम ( चलंते फिरने का भ्रम ) नहीं किया जाता है 'और सायंकाल का दूध प्रातःकलि के दूध 
की अपेक्षा लघु पृव वात तैथा कफनाशक होता है, क्योंकि दिन में शरीर पर सूर्य की किरणें पढ़ती 
रहती हैं एच व्यायाम ( चलने फिरने का श्रम ) तथा वायु-मेवन होता रहता ईं ॥ ३७-ई८ ॥ 


् 


जे ने+ अफनज>क- मे 


अथ दुग्धसेवनस्य - समग्रविशेषेण शु्ण विशेषानाह 


बृष्यं बृंह्णम पिंदी पनकर पूर्वाहकाके पयो, मध्याहे तु बलादंहं कफइर॑ पित्तापहं दीपनम्‌। 
याले बृद्धिकरं क्ष्येडज्षय कर वृद्धषु रेतोचह रात्री पथ्यमनेकदो पशमन च्न॒हिंतं संस्सृतस्र ॥ 
चदन्ति पेयं निशि केवर्ल पयो भोज्यं न तेनेह्ठ सहोदनादिकस्‌ । 
भवत्यजीण न शयीत शबरीं ज्षीरस्य पीतस्य न शेषसुत्सजेत्‌ !। ४० ॥ 

विहंदीन्यम्षपानानि दिवा भुदक्ते हि यज्नरः | तद्दिदाह्प्रशान्त्यथ्थं राश्नी क्षीरं सदा पिवेत्‌ ॥ 
दीप्तानले कृशे पुंसि बाले वृद्ध पयःप्रिये । मतं द्विततमं दुग्ध सच्ःशुककरं यतः ॥ ४२ ॥ 

समय विशेष में दूध पीने के विशेष गुण--दिन क॑ पू्व॑ भाग ( सुबह से १० बजे तक ) 
में दुग्धपान ( दूध पीना ) वीर्यवर्धक, बंहण ( रस-रक्तादिवर्धक ) तथा भांग्न को दीप्त करने वाला 
होता है । मध्याह़ काल में दुग्घपान बलकारक, कफ तथा पित्त को दूर करने वाला एवं भरिनि- 
दीपक दोता दे | बाक््याचस्था में दुग्षपान शरोर को वृद्धि करने वाला होता है । क्षय अवस्था 
में क्षय का निवारण करने वाला और बृद्धावस्था में दुग्धपान शुक्र की रक्षा करने वाला होता 
है ओर रात्रि में दुग्धपान पथ्य ([इतकर ) भनेक दोषों को शमन करते वाला एव नेभों के 
लिये हितकर ऋषियों द्वारा कहा गया है। यहाँ कोई आचार्य यद्द कहते हैं क्षिराध्रि में केव्रल 
दूध पीना चाहिये, उसके साथ भात आदि नहीं खाना चाहिये, क्योंकि इम्से भजीणं होता है 
भीर रात्रि में नींद मो नहीं आती है | दूध पीने के बाद पात्र में कुछ शेष भाग न छोडे, यदि 
दूध कुछ अधिक हो जाय तो भी पीने से हानि नहीं हो सकती, भतः दूध कभी पीका नहीं छोडना 
चाहिये | मचुष्य दिन में जो कुछ विटाह्दी ( दाह्व पेंदा करने वाले ) अन्न, पान आदि का सेवन 
करता द| उमसे दोने वाले दाह की शान्ति के लिये राजि में उसे प्रतिद्तिन दूध अवश्य पीना 
चाहिये। जिनकी अग्नि प्रद्यप्त है या जो कृश हैं उन सर्मो के लिये एवं वालक, वृद्ध तथा बिन्हेँ 
दूध प्रिय दो ऐसे छोर्गों के लिये दुग्धपान भत्यन्त द्वितकर होता है क्योंकि दुग्धपान नत्काल ही 
शुक्र की वृद्धि करने वाला होता हैं ॥ ३९-४२ ॥ 


अथ मथितहदुग्धस्य गुणानाह 


कीरं गाग्यसथाज या कोष्णं दण्ढाहतं पिवेत । लघु दृष्यं ज्वरहरं वातपित्तकफापहम्‌ ॥४४॥ 
मयथे इसे दूध के युण--गाय अथवा बकरो का दूध चदि भौदाया हुआ सयात्ता स मय कर 


९७७८ भावप्रकाशस्य पूर्वेखण्डे- 


किब्नित्‌ उष्ण रहते ही पीवे तो वह लघु, वीयवर्धक एवं ज्वर, वात, पित्त तथा कफ को दर करने 
वाला होता है ॥ ४३ ॥ 


अथ दुग्धफेनय्‌ ( ज्ञाग ),। तस्थ शुणानाह 
गोहुग्धप्रभवं कि वा छागीदुग्धसमुद्धवम् । भवेत्‌ फेन॑ त्रिदोपप्न रोचन बलवर्द्धनस ॥४७॥ 
चहिदद्विकरं दृष्यं सच्स्तृप्तिकर लघु । अत्तीसारेउप्मिमान्धे च ज्वरे जीण प्रशस्यते ॥४॥ 
दुग्ध के फेन ( झाग ) के गुण--गाय अथवा बकरी के दृध का फेन त्रिद्रोषनाशक, रोचक, 


बलवर्धक, अश्नि की वृद्धि करने वाला, वीयवर्धक, तत्काल तृप्ति देने वाला, लघु एव भतीसार, अप्नि 
की मन्दता तथा पुराने ज्वर में हितकर होता है ॥ ४४-४७ ॥ 


"५ अथ निन्दितदुग्धस्य लक्षणमाह 
' विवर्ण विरसं चारलं दुर्गन्ध ग्रथितं पयः। वर्जयेद्म्ललवर्णयुकक कुछादिक्वद यत्तः ॥ ४३ ॥ 


निन्दित दूध के लक्षण--जो दूध विवर्ण (बढरतन्न ) विरस ( खराब स्वाद वाला » खट्टा, 
, दुर्गन्ध युक्त, थन्थि पडा इुआ ( फटा हुआ ) एवं खठाई या नेमक पडा डुआ हो उसे छोड देना 
चाहिये क्‍योंकि उक्त दूध के पीने से कुषठ भादि रोग उत्पन्न हो जाते हैं ॥ ४६ ॥ 


इति श्रीमिश्रछटकनतनयश्री मिश्रभावविरचिते भावप्रकाशे मिश्रप्रकरणें 
* ” * चतुदंशों दुग्घवर्गः समाप्तः्त। १४॥ 


बा मर आओ । ल्‍ कक ने 


5 भर ० ० अि 5 ही.“ 8 +,६ 
'जध दापवा:  , 
है 5 कर 
हे तंत्र दघो गुणानाह ” 
द्दी ०20 0286 260 0270 222 228 सि दी । यह 2 2 कक 30५ नजर ०2४ 
दध्युष्णं दीपन च्िग्ध कपायासुरस गुरु | पाकेअल्ल ग्राहिपितताजशोधमेंदःकफप्रद्स ॥ ३ 0 
मूत्रकृच्छे प्रतिश्याये शीतगे-विषमज्वरे। अतीखारे5रुचौ कार््ये,शस्यते-बलशुक्रकृत्‌ ॥२॥ 
दही के गुण--दह्दी उष्ण, अप्निदीपक, खिस्थ, किद्चित्‌ कपायरसथुक्त, गुरु, विपाक में 
भम्ल रसयुक्त, ग्राही एवं पित्त, रक्तविकार, -शोथ, "भेद ' और कफ को उत्पन्न करने वाला, 
मुत्रक्च्छू, जुखाम, शीत, विषमज्वेर; भनीसार, अरुचि. तथा! कृशता में उत्तेम, वर तथां शुक्के को” 
बढ़ाने वाला द्ोता है॥ २॥ 0. 8 कक 8 अं  क , क जी ५ 38 
29 दही ७ कक  आाः के पड ५०2 
हि०-दही | गु०-ददि | बुं०:दइ। क०-मोसर;;मोसरु। ते०-हम, पेरुय | फा०-दोग। 
क्ष०-जुग्रात, मास्त । झअं०-:0070९५ प्णीः ( कर्डू लड्‌ मिल्क )॥ १॥ | 
| -. , अथ दधिमेदानाह, « .. #+« : 
जादौ मन्दं ततः स्वादु स्वाइम्लब्ब ततः परस्‌ | भग्ल चतुधधम॒त्यस्क पश्चमं .दुधि पत्चघा ॥३॥ 
दही के भेद--१ मन्द, २ स्वाढु, हे स्वादम्ल, ४ भम्ल, ५ अत्यम्ल इस मांति से दष्ठी के पांच 
भेद होते हैं ॥ ३ ॥ 8 न जन, 
" , अथ मन्दादुद॒ध्ना लक्षण गुणाथाह . 


4 


सन्द दुग्धवदब्यक्तरसं किश्विदन भवेत्‌ । सन्‍्दूं स्पारतृष्टविण्मूत्न दोषत्रय विंदाहकृत ॥ ४ ॥ 
यरप्म्यग्घनतां यात॑ व्यक्तस्वादुरसं -सवेत्‌ | भव्यक्ताम्लरसं तत्त स्वादु विज्लेरुदाहतम ५ 
स्वादु स्थाद्त्यमिष्यन्दि दृष्यं मेदःकफावहस । वातध्न सधुरं पाक रक्तपित्तप्रसादनम ॥ 
स्वाहस्ल सान्दमधघुरं कपायानुरस भवेत्‌ । स्वाइ्वम्डस्य गुणा ज्ञेया: सामान्यदधिवजनेः ॥ 
यत्तिरोहितमाधुर्य ब्यक्ताम्ल्स्व तदम्लकम्र्‌। भग्ल तु दींपन॑ पित्तरक्तक्ेष्सविवर्द्धनम्‌ ॥ 4 ॥ 
तद॒त्यम्ल॑. दुन्तरोमदपंकण्ठादिदाहकृत्‌ । अत्यस्क दीपन रफ्तंवातपित्तकरं परम्‌ ॥ ९॥ 

मन्द दद्दी के लक्षण--जो दह्दी दूध के समान ( ठीक से नहीं जमा हुआ ), अव्यक्त रसवाला 
तथा कुंछ गाढा द्ोता है उप्ते “मन्दे? कहते हैं | सुण-मन्द दही मछ तथा मूत्र की प्रदृत्ति करने 
बाला, त्रिदोष औौर दाद को उत्पन्न करने वाला होता है। स्वादु दृह्दी के कक्षण--जो दही 
भली भाँति गाढा हो गया दो और जिसका स्व्रादु ( मधुर ) रस व्यक्त तथा अम्लरत्त भव्यक्त हो 
(ठीक से, नहीं मालम पढ़ता दो ), ज्से स्वाडु! कहते हैं। गुण-स्वादुसशक दही अत्यन्त 
अभिष्यन्दो, वीयेवर्धक, मेंदे तथा कफ को उत्पन्न करने वाला, वोतनाशक, विवाक में मधुर रसबुक्त 
तथा रक्तपित्त को स्त्रच्छ करने वाला होता है। स्वाहम्लसंज्ञक दुही के छक्षण-गाढ़ा, मधुर 
रसयुक्त तथा अन्त में कपषाय रस युक्त दही को 'स्वाद्वग्ल! सथक द्रद्दो कददते हदें । गुण-स्वादस्ल- 
संशक दह्दी ग्रु्णों में साधारण दह्दी के समान होता दे | अम्लसज्ञक दृद्दी के छक्षण--जिस दह्दी 
में मधुर रस छिपा हुआ हो और अस्क रस प्रकट हो रहा दो उसे 'अम्छ” सशक दही रुमझना 
चाहिये | गुण-भम्लसशक दरदी अग्निद्येपक एवं पित्त, रक्तविकार तथा कफ को बढ़ाने वाला होता 
है। अत्यम्लछ' संज्ञक दही के ठक्षण--जित दह्दी के खाने से ढाँत हर्षित (कोट ) हो जायें तथा 
रोंगटे खड़े हो जायें और कण्ठ आदि में दाइ द्वोने लगे उसे “अत्यम्ठ! सशक्त दद्दी जानना 
चाहिये । गुण-अत्यम्ल सशक दहो अश्निदोपक, रक्तविकार, 'वात तथा पित्त को अत्यन्त उत्पन्न 
करने वाला होता द॥ ४-९॥ गोदश 

' अथ गोदघिसुणानाह 
गव्य द्धि विशेषेण स्वाइ्स्लं ख रुदचिप्रदम् । पवित्र दी पन॑ हय॑ पुश्टिक्ृपवनापहमस | 
उक्त दृष्नामरेषाणां मध्ये गब्य पुणाधिकरम ॥ १०॥ 


> ग् 


री 


७८० भावप्रकाशस्य पूर्वेखण्डे- 


गाय के दद्दी के ग़ुण--गाय का दह्दी विशेष रूप से मधुर नथा भअम्लरसयुक्त, रुचि उत्पन्न 
करने वाला, पवित्र, भग्निदोपक, द्वदये के लिये हितकर, पृष्टिकारक तथा वातनाशक होता है । 
सभी दहियों में गाय का दही अधिक शुण करने वाला कहा हुआ है ॥ १० ॥ 


अथ महिपद्धिगुणानाह 
साहिषं दूधि सुसख्तिग्धं छेष्मरूं वातपित्तनुत्‌ । स्वादुपाक्सभिष्यन्दि दृष्यं शुवस्रदूषकम ॥ 
मेंप के ददी के गुण-मेत्त का दद्दी भत्यन्त सिग्प, केफजनक, वात्त तथा पिन्त नाशक, 
विपाक में मंधुररसयुक्त, अभिष्यन्दी, वीयंवर्धक, गुरु तथा रक्त को दूषित करने वाला होता. ॥ 


है » अथाजादधिशुणानाह 
आजं दुध्युत्तमं॑ श्राही लघु दोषन्नयापहम। शस्यते श्ासत्कासाशःक्षयकाश्यंपु दीपनम ॥ 
बकरी के दही के शुण--बकरी का दही उत्तम, ग्ाही, लघु, त्रिदोपनाशक, अग्निदीपक एवं 
श्वास, खाँसी, भर, क्षय तथा कृशता में द्वितकर द्वोतां है ॥ १९ ॥ 


'... _ अथ पक्दुग्धजातस्प दध्नो शुणानाह 
पक्षदुग्धभ्व॑ रुच्यं दुधि लिग्ध ग्रुणोत्तमम्र । पित्तानिलापह सवधात्वपक्‍़िबवलवरद्धनस ॥ १३ 0 
पकाये हुये दूध से तैयार दही के ग्रण--जो दही पकाये हुए दूध से तैयार किया जाता ई वह 
रुचिकारक, खिग्प, छत्तम थु णवाला, पित्त तथा वात को दूर करने वाला एवं सम्पूर्ण पातु, भरिन 
तथा बल को बढ़ानें। वाला होता है ॥ शह ॥ ' ह ्क 


अथ निःसारहुग्घननितदध्नो शुगानाह 
अप्तारं दुधि सद्भाहि शीतल वातल छंघु । विष्टम्सि दीपनं रुच्य क्‍हणीरोगनाशनम्र ॥१४॥ 
नि.सार (मक्खन निकाले ) दूध से तैयार दही के शुण--निश्सार'दूध का दही संग्राही, 


शीतल, वातजनक, लघु, विश्म्मकारक, अग्निदोपक, रुचिकारक एवं अहणीरोब को नष्ट करने - 
वाला होता है ॥ १४ ॥ ः 


अथ गालितदध्नों गुणानाह 
गालित दृधि सुन्जिग्धं वातध्न॑ कफकृूदू सुरु। बलूपुश्िकिर रुच्यं -सघुरं नातिपित्तकुत्‌ ध१७ा 
, जयालित ( वस्त्र से छाने हुये ) दही के शुण--गालित + दद्दी अति _ख्रिग्पघ, वातनाशक, कफ 
कारक, युरु, वल् तथा पुष्टि को- करने वाला, रुचिजनक, मधुरर॒सयुक्त- तथा अत्यन्त फित्तकारक 
नहीं होता अर्थाव्‌ किद्चितु पित्त-करने वाला होता है ॥ १५॥ -- _ कद 


” जय शकरादि्सा|हतस्य दुष्छा सुणानाह ष 


सशकर दृधि श्रेष्ठ ठृष्णापित्ताज्नदाइजित्‌ । सशुढ वातुदू दृष्य घुंद्धण तर्पंण गुरु॥ १६ ॥ 
शक्कर भादि से युक्त दही के गुण--शक्कर मिला हुआ दही श्रेष्ठ होता है एवं तृष्णा (प्यास ), 
पित्त, रक्तविकार 'तथा दाह को नष्ट करने वाला होता हैं। '_ 


. . शुढ मिला हुआ दद्दी--वातनाशक, वीयवर्भक, बहण ( रस रक्तादिवर्धक ), तृप्तिकारक तथा 
शुरु होता है ॥ १६ ॥ ! 


- अथरात्रों दधिभक्षणस्थ निषेघमाह " 
न नक्त दृधि भुझ्लीव न चाप्यघृतशकरख्‌। चासुद्वसूपं-नाक्षौंद्र चोष्णं नामलकेविना ॥4७॥ 
रात्रि में दही खाने का निषेष-रात्रि में दही नहीं खाना चाहिये और-विना घी तथा शक्कर 


के या बिना मूँग की दाल के वा दिना मधु के अथवा यसम किंवु बिना आँवला के दही नही 
खाना चाहिये ॥ १७ ॥ 


६4 


;ः 


#अयमथ; 


रात्री दधि न श्रुज्लीत, .भ्ुज्नीचर चेत्तदा-णघृत्तदा्क मसुहसूपमफौद्ध द्गुष्णं विना55मल- 
कन्च दुधि न भुक्लीत । तेन शतशकरा55दिवु'क दुधि रात्रावषि भुझ्नोतेत्यर्थः 


दधिवर्ग: | ७८१ 


हज 


यहां उपयुक्त इलोक का वास्तविक अर्थ यद है क्ि-रात्रि में ददी कमी नहीं खाना चाड़िये: 
यदि खाना ही हो तो घी, शक्र या मूग को दाल वा' शहद किवा आंवला के बिना अथवा गरम 
न खाय | श्ससे यह सिद्ध डुआ.कि घी, शक्कर आदि. से युक्त दही रात्रि में भी खाय । 


ही 6 आम 0 पल 
शस्यते दृधि नो रात्री शस्त चार्बुघ्ृतान्वितस्‌ । रक्तपित्तकफोस्पेषु विकारेषु तु नंव तत्‌॥# 
इसी विषय में और भी कहा है--रात्रि में दद्दी. खाना उचित नहीं दे किन्तु यदि जल तथा 
घी मिला हुआ हो तो खाना उचित है। किन्तु रक्तपित्त तथा कफसम्बन्धी विंकारों में जल तथा 
घो से मिक्का हुआ भी दही खाना उचित नहीं होता ॥ १॥ ' कै 0 ५ 
_ 'ततदु लभसवुच्ृतान्वितमपि (॥'4 ॥ 9) ॥ $७॥ हो 
' यहा 'तंत? पद का विद मी अर्थात्‌ जल तथा घी से मिलां मी दही” यह अर्थ समझना 
चाहिये (॥ १०) ) # १७ ॥7 2 


अथ ऋतुविशेषेण दध्नो विधिनिषेधावाह : ... ,.... . 


हेमन्ते-शिशिरे चापि वर्षासु दृधिःशस्येते । शरदुग्रीष्मव्न्तेपुं प्रायशस्तद्विर्यहिंतम्‌ ॥१४॥ 
ऋतुविशेष से ढह्ी खाने की विधि तथा निषेष--द्देमन्त ( अंगहन-पूस 7, .'शिशिरं ( माघ- 
फागुन ) तथा वर्षा ( सावन-भादों ) ऋतु में दद्दी खाना उत्तम है शरद: ( क्कारं-कात्तिक ),' 
ग्रीष्म ( जेठ-आपषाढ़ ) तथा वसनन्‍्त ( चैत-वेशाख 2 ऋतु में दददी खाना निषिद्ध है ॥ १८ ॥ 
) दम; 


कट है द्य 


, -अथ विधिमन्तरेण दथिसेवने ढुगणानाह 


ज्वरासक्पित्तवीसपकुष्ठ पाण्ड्वामयशरमान्‌ । प्राप्नुयारकामलां चोआं विधि: ह्वां दृधिप्रिय: ॥ 

'विना विधि के दंद्दी सेवन करने के दु्युंण--जों दह्दी का प्रेमी व्यक्ति विधि को छोड कर 
अर्थात्‌ जब जिस भांति दद्दी खाने को विधि दे उसके विरुद्ध सदा दहो खाता रहता है तो उसे 
ज्वर; रक्तपित्त, विसपे; कुछ, पाण्डु तथा भ्रम रोग एव प्रचण्ड रूप से कामला रोग »उत्पन्न हो 
जाता है॥ १९॥ एक 


+ रू 


टः हु गेल ३ न््श 
अथ दध्नः सरमस्तुनोलेक्षणं गुर्णाँथ्वाह । 
दध्नस्तूपरि यो भागो घनः स्नेहसमन्वितः । स छोके सर इत्युक्तो दृध्नो 'सण्डस्तु मस्त्विति॥ 
सरः स्वादुगुरुब्ृष्यो वातंवह्विंप्रणाशनः | सो5ग्लो वस्तिप्रधमनः पित्तश्ले(मविवद्ध नः ॥२१॥ 
' * 'मस्तु क्लमहरं बल्य॑ लघु भक्ताभिछापकृत्‌ ॥ २२॥ ' ह 
स्ोतोविशोधन हादि कफतृष्णाउनिकापहम्‌ । अवृष्यं श्रीणन शीघ्र मिनत्तिःमलूसश्वयम्र्‌ ! 
दह्दी के सर ( साढी ) तथा मस्तु ( दही के त्तोड ) के लक्षण तवा गुण--खर के लक्षण-- 
दह्दी के ऊपर जो गाढा तथा स्नेह ( थी ) से युक्त माग होते। है उत्ते लोक में सर ( साढी ) कहते 
हैं। गुण--पतर स्वादिष्ट, 'युरु, वीयवर्धक, वात तथा जठरापिनाशक होता है भौर यदि वह (तर) 
अम्लरसथुक्त होता है तो वस्तिका प्रथमन करवा है एवं पित्त तंवा कफ को वढ़ाता है । मस्तु के 
छक्षण--दही के मांड ( पानी ) को मंस्तु ('दद्दी का तोड ) कद्दते हैँ । ग्रुण--मस्तु ( दह का 
तोड ) क्लान्ति को दूर करने वाला, वलूद।यक, लघु, अन्न खाने की अमिलापा को उतन्न करने 
वाला, ज्ञोतोमार्ग ( नाढ़ियों के मार्ग ) को *एुद्ध करने वाला, आह्वादजनक एवं कंफ, उधा तथा 
वायु को नष्ट करने वाला, अवृष्य ( क्िल्नित्‌ बोयंवर्धक ) तथा शीघ्र सच्ित सल्‍हू का भेदन करने 
वाला दोता 'है ॥ २०-२३ ॥ - 
इति ओमिश्र्टकनतनवश्रीमिश्रभावविरचिते मावप्रकाशे मिश्रश्नकर णे 
पद्ददशो दधिवर्ग: समाप्त ॥ १५॥ 


> ७४४22 4% 


8] 
अथ तक्रवय: 
के गा | 4 ध्ड+ 
'तत्र तक्रस्य पएथकए्थड नामात्र लक्षण शुणाश्वाह 
घोल तु मथित तक्रसुद्ख्िच्छच्छिका5्पि च। ससर निज्जरं घोल मधित त्वसरोदकम्‌ ॥१॥ 
कक्र पादुनलं प्रोक्तमुद्खिस्वद्धवारिकस । उल्छिका सारहीना ध्यात्स्दच्छा प्रचुरवा रिका ४ 
घोल तु शकरायुक्त गुणेन्ञेयं रसाकवत्‌ ॥ २ ॥ 
तक्र ( मद्द ) के संसक्ष॥ नाम--धोल, मथित, तक्र, उदखित्‌ और छच्छिका ये सब हैं। 
लक्षण--घोल विना जल मिलाये यदि मलाई के सहित दह्दी को मथा जाय तो उत्ते 'बोलः 
कहते हैं | सथित-यदि दहदौ को मलाई अलग कर विना जल मिलाये ही- मथ दिया जाय 
तो उसे 'मधित” कहते हैं । दक्क-जिस दही में चतुर्थीश जल मिला कर मथा जाय तो उसे 
पतक्रः कहते है । उद्‌खित्‌-जिस दद्दी में आधा जल मिला कर मथा जाय उसे “डदखित! 
कहते हैं । छुब्छिका--जिस दही में प्रथथ सथ कर मक्खन निकाल लिया हो पुनः उसी में 
अधिक मात्रा में स्वच्छ जल डाल कर फिर मथा जाय उसे 'छच्छिका? कहते हैं ॥ १-२ ॥ 
कमथितम्‌ ८ 'महुया! वा 'मधुवा' इति छोके । छुच्छिका 'छाछ! इति लछोके ॥ १-२ ॥ 
- यहाँ 'मथितम्‌? से लोकप्रसिद्ध 'महुया? या 'मथुवा? तथा ,छच्छिका? से लोकप्रतिद्ध छाछ! 
का ग्रहण करना चाहिये ॥ ५-२ ॥- ८ - 
- सक्र 
हि०-छाछ, मद्ठा, माठा | बं०-घोल | कृ०-भलिमज्निंगे । म०-ताक् । फ्ा०-मास्त, दोग । 
गु०-छास, घोलबु | अ०-हमीज, सरवोज | अ०-3ए//० प्पोः ( बटर मिल्क )॥ १॥ 
घोलं तु शर्करायुक्त गुणेश्ेय रलालूवत्‌। वातपित्तदर॑ हादि मथितं कफपित्तहुव्‌ ॥ ३॥ 
तक्रं प्राहि कषायास्ल स्वाहुपाकरसं रूघु । वीयॉष्णं दीपन बुष्य प्रीगर्न वादनाशनन् ॥श॥। 
ग्रहण्यादिसतां पथ्यं भवेत्सड्र।द्वि लाघवाव्‌। किश्व स्वाह्ुुविपाकित्वान्न च पित्तप्रको पणस॥ 
अम्लोष्ण दीपन द्ुष्ये प्रोथन वातनाशनम्र्‌। कपायोष्णविका शित्वाद्वो चंयाच्ापि कफापहमत।॥। 
न तक्रसेवी व्यथते कढाचिन्न तक्रदग्धाः प्रभवन्ति रोयाः । 
यथा सुराणामरूत सुखाय तथा नराणां भुवि तक्रमाहुः॥ ७ ॥ 
उदखित्‌ कफकृदू बल्यसामध्तं परस सतस्‌ । छुच्छिंका शीतला लष्वी पित्तक्षमतृषाहरी ॥ 
वादनुव्‌ कफकृव्‌ सा तु दीपनी लवणान्विता ॥ ८ ॥ 
घोल के ग्रुण--यदि धोल में शक्कर मिला हुआ हो तो वह शुर्णों में रसाल ( सिखरन ) के 
समान होता है एवं वात तथा पित्तताशक और आह्ादजनक होता है। मथित-यह कफ तथा 
पित्तनाशक होता है। तक्र-यह कपाय तथा मधुररततयुक्त, विपाक में मधुररसयुक्त, झाही, छठ, 
उष्णवीर्य, अश्विदीपक, वीर्यवर्धक, तृप्तिकारक तथा वातनाशक होता है । झद्णी आदि के रोगियों 
को तक्र दितकर होता है क्योंकि यह लूघु होने से मल का सगाइक होता है और विपाक में मधुर 
रसयुक्त होने से पिच को प्रकुपित भी नहीं करता एवं अम्लरस युक्त, उष्णवीय, भप्निदोपक, 
वीयेवर्घक तथा ठृप्तिकारक होने से थह वातनाशक होता है और कषाय रसथुक्त, उष्णवीर्य, विकाशी 
तथा रूक्ष शोने से कफनाशक होता है । तक्र का सेवन करने वाला व्यक्ति कमी भी बीमार नहीं 
पढ़ता, तक्र के प्रभाव से नष्ट हुये रोग पुनः कभी उत्पन्न नहीं हो सकते, अस्तु जिस प्रकार से 
देवताओं के लिये सुखकारी अमृत है उसी भाति पृथ्वीतल में मनुष्यों के लिये तक को ऋषियों 
ने सुखकारी बताया है। उद्खित्‌ू--कफकारक, वलवर्धक तथा अत्यन्त भ्ामनाशक होता है । 
छाछु - शीतल, लघु एवं पित्त, अम तथा तृषा को दूर करने वाला, वातनाशक तथा कफकारक 
झोता है भौर यदि तक्क में सेंघान मक मिला हो तो अप्निदौपक होता है ॥ ३-८ ॥ 


अथोद्धतस्तोकोदधतानुद्इतघतानां तक्राणां गुणानाह 
सह | सम्नुद्रतघूतं तक्र पथ्य लघु विशेषतः॥ ९ प 
कोद्छतघृ् तस्माद्‌ गुरु कुप्यं कफापहस्‌ । भन्नुदृतघृतं सान्‍द् गुरु पुृष्टिकफप्रदम्‌ ॥१णा 


तक्रवगः | । ७८३ 


घी निकाला हुआ तक्र-पथ्य ( रोगियों के लिये हितकर ) तथा लघु होता दै। यदि कुछ 
घी निकाल लिया गया हो और कुछ अंज घी का रद्द गया हो तो ऐसा तक्र उपयुक्त तक्र (धी 
निकाले हुए तक्र ) की अपेक्षा गुरु-वीयवर्धर्क तथा; -कफनाशक होता है। यदि घो न निकाला 
हुआ हो तथा गाढा हो तो ऐसा तक्र शुरु'एव पुष्टिकारक तथा कफजनक होता है ॥ ९-१० ॥ 


अथ दोषविशेषे व्याधिविशेषे च तक्रविशेषानाह हु 

वातेड्य्लं शस्यते तक्र शुण्टीसेन्धवर्संयुतम्‌ । पित्ते स्वादु सितायुक्त व्योपदारयुतं कफे 0 
हिड्डुजीर॒युतं घोल सेन्धवेन च संयुतझ । भवेदतीच वातप्नमशोंडदीसारहत्परम्‌ ॥ १२ ४ 
रुचिदं पुशिद्‌ वल्य वस्तिशुलविनाशनम्‌ | मूत्रकृच्छे तु सगु्ड पाण्डरोगे सचित्रकस््‌ ॥१३॥ 

दोषदिशेष में तथा रोगविशेष में विशेष विशेष तक्रों का प्रयोग--वातदोष की अधिकता में 
अम्लरसयुक्त एवं सोंठ तथा सेंघा नमक मिला हुआ तक्र उत्तम होता है। पित्त की अधिकता में 
मधुररसथुक्त तथा चीनी मिश्रित तक्र उत्तम होता है। कफ की अधिकता में सॉठ, मिरच तथा 
पीपर मिश्रित तक्र उत्तम होता है। द्वींग, जीस्स ( दोनों भुने हुए ) तथा सेंधा नमक से युक्त घोल 
अत्यन्त वातनाशऊ, जश तथा अतीसार को अत्यन्त दूर करने वालां, रुचिजनक, पुष्टिकारक, 
वलदायक, वस्तिशुहूनाशक होता है। ग्रुड़युक्त घोछ--मृत्रक्ृचच्छ में एवं चित्रक (चीता) मिश्रित 
घोल पांडुरोग में देना दितकरे है ॥ ११-१३ ॥ / ' 


अथ पक्कापक्कतक्रयाणुणानाह 

-सक्रमाम कफ कोष्टे इन्ति कण्ठे-करोति 'च। पीनसश्वासकासादो पक्कमेव प्रयुज्यत्ते ॥ १४ ॥ 
कच्चा ( बिना पकाया हुआ ) तक्र-कोष्ठ स्थित कफ को नष्ट करता दै तथा .कण्ठ में कफ 

करने वाला होता ह। अतः पकाये हुए तक्र का ही पीनस, श्वास तथा कास भादि में प्रयोग 

करना उचित है ॥ १४॥ >' « / 7 2. 


० अर्थ तक्रेसेवेनविषयानोहे . | 
शीतकाले प्निमान्ये च॒ तथा वातामयेषु च। भरुचो स्रोतर्सा रोधे तक्र॑ स्यादसतोपमम्‌ ॥ 
तत्त इन्ति गरच्छुदिप्रसेकविषमज्वरान्‌ । पाण्डुमेदोग्रहण्यशोमूत्रग्रह मगन्दरान्‌ ॥ १६ ॥ 
मेहं गुल्ममतीसारं शूलंप्ली होदेरारुचीः । खिंत्रेको ष्टातव्याधीन्‌, कुष्टशोथतृषाकृमी न्‌ ॥१७॥ 

।. «” तक्र सेवन करने के विषय--शीतकाल में/-तथा अज्नि की मन्दता, वातरोग, अरुचि तथा 

“नाड़ियों के अबरोध में तक्र अमृत के समाग गुणकारी होता दं | यद्द गर ( सयोगञ्र विष ), वमन, 

“प्रसेक ( कफजन्य छार आदि गिरना ), तिषमज्बर, पाण्डरोग, मेदरोग, म्रहणी, अशे ( ववासीर.-), 
मृत्रग्मह ( मूत्र का बन्द होना ), भगन्दर, प्रमेह, गुल्म, अतीसार, शुल, प्लीहा, उदररोग, अरुचि, 
शित्र ( श्वेत कुष्ठ ), कोष्ठ गत रोग, कुछ, शोथ, तृपा तथा कृमिरोग को नष्ट करने वाला होता है ॥ 


..... अथ तक्रस्य निषेधविषयानाह 
व तक्र उये दुष्यान्नोष्णकाले न दुबले। न मूच्छाश्रमदाह्ेषु न रोगे रक्तपित्तजे ॥ १4 ॥ 
तक्र निषेध के विधय--तक्र क्षयरोगर में तथा ग्ीष्म ऋतु में एव दुर्ब व्यक्ति तथा मूर्च्चछा 
अम, दाइ तथा रक्तपित्त रोग युक्त व्यक्ति को नहीं देना चाहिये ॥ १८॥ .__ - 


अथ गव्यादीनां विशिष्टतक्राणां मुणानाह 

यान्युक्तानि दधीन्यष्टो तद्युणं तक्रमादिशेत्‌॥ १९ ॥ 
गाय आदि के दूध के दद्दी से बने हुए तक्र के शुण--जो पूव॑ में ( दधिवर्ग में ) गाय भादि 
के दूध के बने हुए आठ प्रकार के दह्डियों के युण कद्द भाये हें वे ही सव गुण उन दह्ियों से बने 

हुए तक्र के भी दोते दें, ऐसा समझना चाहिये ॥ १९ ॥ 
इति ओमिश्रलटकनतनयश्रीमिश्रमावविरचिते साबप्रकाशे मिश्रप्रकरणे 
पोड्शस्तक्रवगंः समाप्तः ॥ श६ ॥ 
4 ललित 


हर ह रा | 3 ' 

अथ नवनातवसः 

तत्र नवनीतस्य नामगुणानाह 
उ्त्णं सरजं हैयड्रवीन॑ नवनीतकम्‌। नवसीतं हित॑ गव्यं ब्रृष्यं वर्णबलाप्निक्चत्‌॥१॥ 
सम्राहि वातपित्तासक्दयाशशोर्दितिकासह॒त्‌ । तद्वित बालके बुद्दे विशेषाद छत शिशोः ॥र॥ 
मक्खन के सस्क्ृत नाम--अ्रश्नण, सरज, हैयज्ञवोन तथा नवनांतक ये सब है । ग्रुण-मक्खन 
यदि गाय का हो तो हितंकर, वीयवर्धक, वर्ण को उत्तम करने वाला, वढू तथा अग्नि को बढ़ाने 
वाला, मलसंगाही' एव बात, पित्त, रक्तजिकार, क्षय, अश, अर्दित वात ( लकवा ) तथा कास को 


दर करने वाला होता है । यह वालक और दृद्ध के लिये द्वितकर एव विशेषकर शिशु ( अत्यन्त 
छोटे बच्चों ) के लिये अमृत के समान गुणकारी होता है ॥ १-२ ॥ 


: ,.,. , - -* नवनीत के 

हि०-माखन, मक्खन, नेनू, ननी, नोनी, नवनी-। बं०-ननी, माखन, चुनी । ते०-पेन्ना, 
वेन्ना । म०-लोणी | मा०-माखण । क6-वेणो, वेण्णे । . गयु०-माखण । फा०-मरत्का । अ०-जुब्द । 
जं०- 3006० ( बटर ) | ले०-207)7707 ( बटिरम ) । हु 

गाय, भेंत आदि के दूध फो मथनी से मथने से जो पदार्थ निकलता है उसको 'माखन” कहने 
है।यह सफेद रंग का चिकना होता है ॥ १0... ' 


। ५ ॥ 


अथ माहिषनवनीतस्य गुणानाह, . ,. - - --« 
नवनीतं महिष्यास्तवु वातश्लेष्मकरं गुरु । दाहंपित्तश्रमहरं मेदःशुक्रविवरद्धनस ॥ ३॥ ५ 
भेंस के मक्खन,का ग्युग--यदि मक्खन भेंस का हो तो वात तथा कफ़कारक, शुरु एव दाह; 
पित्त तथा श्रम को दूर क्रने वाछा भौर मेद तथा शुक्र की वृद्धि करने वाला होता है ॥ ३ ॥ 


- अथ दुग्धोत्थनवनीतर्य गुणानाह - हट. 
दुग्धोर्थ नवनीतं तु चन्चुष्यं रक्तपित्तनुत्‌ । दृष्य बल्यमतिस्निग्ध मधुरं ग्राहि शीतलूस ॥ 
से निकले हुए मक्खन का शुण-ल्‍्यदि दूध से निकला हुआ मक्खन हो तो वह नेत्रों के 


ल्चि हितकर, रक्तापत्तनाशक, वीयवर्धक, वेलकारक, भत्यन्त सल्िग्ध, मधुर रसचुक्त, ग्राही तथा 
शीतल होता है ॥ ४ ॥ 


अथ सद्योनिःसारितनवनीतस्य गुणानाह 
नवनीतं तु सच्यस्क स्वाहु ग्राहि हिम लघु । मेध्यं किन्नित्तपायाग्लमीपत्तकांशसड्क्रमाव्‌ ॥ 
तत्वाल के निकाले इय॑ मक्खन का गुण--यद्वि तत्कार का निकाला हुआ मक्खन हो तो बह 


स्वादिष्ठ, भाद्दी, शीतछ, लघु, मेषा के लिये द्वितकर एवं किद्चित्‌ तक्क का अश मिला रहने से 
क्िब्नित्‌ कपाय तथा अम्ल रस से युक्त मी होता है ॥ ५ ॥ 


अथ चिरन्तननवनीतस्य गुणांनाह 
सच्यरक्टुकाग्लत्वान्छयशे.दुएकारकम्‌ । इंलेप्मल गुरु सेदस्य नवनीत॑ चिरन्तनस ॥ ६॥ .“ 


पुराने मज्यन के शुण--9९ना मक्खन क्षार, कछ् तथा अन्छ रस युक्त होन से वर्मन, अशे 
नवा कुष्ठ गो उत्तन्न करने वाला एब कफजनक, शुरु तथा मेद को बढाने वाला होता है ॥ 5 ॥ 


इसि क्षीसिश्रलटकनसनय श्री मिश्रभावविर चिते भावप्रकाशे मिश्रप्रकरणे 
सप्तठशों दवनीतव्ः समाप्त: ॥ १७॥ 


| 


>--०27कप्20- 


अथ कब्षतवग 


अथ छृतस्प नामशुणानाह 
घतमाज्यं हविः सर्पिः कथ्यन्ते तदुगुणा अथ । घृतं रसायन स्वादु चहुष्यं वहिद्रीपनम्‌ ॥१॥ 
शीतंवीयं विषालचमीपापपित्तानिलापद्म्‌ । अल्पाभिष्यरिद कान्त्योजस्तेजो लावण्यबू द्धि कृत। 
स्वसस्सतिकर मेध्यमायुष्यं बलकृदू गुरु । उंदावत्तंज्वरोन्माद्शूछानाइन्रणाने हरेव्‌। 
स्निग्प कफकरं रक्षःक्षयवीसपंरक्तनुत्‌ ॥ ३ ॥ 

घो के संस्कृत नाम--घृत, भआज्य, इव्रिस तथा सर्पिस ये सब दं। गुण--धो रसायन, स्वादिष्ट, 
नेत्रों के लिये हितकर, अग्निदीपक, शीतवीय॑, किंचित्‌ अमिष्यन्दो, कॉन्ति, भोज, तेज और लावण्य- 
की वृद्धि करने वाला; स्व॒र॒ को स्वच्छ करने वाला तथा स्मरण-शक्ति को बढ़ाने वाला, मेघा 
( धारणाश्क्ति ) के लिये हितकर, आयु को बढाने वाला, बलकारक, ग्रुरु, स्निग्ध, कफकारक एव 
विष, अलक्ष्मी ( दरिद्रता ), पाप, पित्त, वायु, उदावत्तं, ज्वर, उन्‍्माद, शूलू, आनाह ( अफारा ), 
श्रण, रक्षोग्रह्, क्षय, वीसप तथा रक्तबिकार को दूर करने बाला होता है ॥ १-३ ॥ 

र्घ्च्त 

हि०-घूत, घी, घोव । बु०-घि, घृत | म०-तूप | गु०-धी | ते०-नेई, नैय्यि _। द्वा०-नेय। - 
क०-तुप्पा । फा०-रोगनेजद | अ०-दुह॒चुल, बकर । आं०-०।९४76१ ४ए/०० ( क्लेरिफायड 
बटर )॥ १॥ 


) 


ह  अथ गव्यत् तरथ गुणानाह 
गव्यं घृत॑ विशेषेण चक्ुष्य वृष्यमसिक्ृत्‌ । स्वादुप्राककर शीत, वातपित्तकफापहम्‌ ॥ ४ ॥ 
मेघालाचवण्यकान्त्योजस्तेजोब्द्धिकरं परम । अकंचमीपापरक्तोध्न वयसः- स्थापकं गुरु॥ ५ ॥ 
बल्य पविम्नमायुप्यं खुमइत्यं रसारयनम्र । सुगन्धं रोचन चारु संर्वाज्येषु गुणाधिकम्‌ ॥ ६॥" 
गाय के घो का शुण-यगाय का घी नेत्नों के | लिये विशेष हितकर, वीयवर्धक, अश्विवर्धक, 
विपाक में मधुररप्तयुक्त, शीतल, वात, पित्त तथा कफ को नष्ट करने वाला एवं मेधाशक्ति, लावण्य, 
कारित, भोज तथा, तेज को अत्यन्त दृद्धि करने वाला, अरूषमी, पाप-तथा रक्षोग्रह को दूर करने 
वाला, अवस्था को स्थिर रखने वाला, गुरु, ब्रछकारक, पवित्र, आयु को-वढ़ाने -वाला, महलदायक, 
रसायन, धुगन्धयुक्त, रोचक एवं सम्प्र्ण घुर्तों में उत्तम तथा अधिक गुणकारी होता द ॥ ४-६ ॥ 
80... अब" कैट अथ माहिपश्चृतस्य-गरुणानाह - - | --- हे 
माहिपन्तु छत स्वादु पिप्तरक्तानिकापहम्‌। 'शीतलं श्लेषप्मक वृष्य गुरु स्वाद विपच्यते ॥ 
भेंस के घी का गुण--मंस्त का घी स्वादिष्ट, , शीत, कफजनक, वीचबधक, गुरु, पाक में 
मधुर रसयुक्त एवं पित्तविकार तथा वात को नष्ट करने वाला होता है ॥ ७॥ ४. ४० 


2 पी अथाजल्तस्य गुणानाह ; 

जआाजमाज्यं करोस्य्िं चन्चुष्य बलवद्धनम्र । कासे श्वासे कये चापि दितं पाके भवेत्‌ कु ॥4॥ 
गुण--प्रकर्री का घी जठराम्निकारक, नेत्रों के लिये द्वितकर, बलवर्धक, कास, श्रास तथा क्षय 
रोग में दितकर एवं विपाक में कद्धरसयक्त होता है ॥ ८॥ 
कर -.  अशआअथाध्रश्षतस्य गुणानाह हैं 

ओहूंकट्ठ घृतं पाके शोपक्रिमिविषापद्दस्र | दीपनं कफवातध्नं कुष्टमुल्मोद्रापहम्‌ ॥ ९ ॥ 

# अऑटिनी का घी--विपाक में कट्॒रसयुक्त, अश्विदीपक, कफ-वतिनाशक एवं शोष, क्रिमि, विष, 
कुछ, गुल्म तथा उठदर रोग को नष्ट करने वाला होता है ॥ ९ ॥ ज 

- अथातरिकघृतस्य शुणानाह 
पाके लघध्वादिके सर्पिंः स्वरोगविनाशनम्‌ ॥ १० ॥ 
बृद्धि करोति चास्थ्नां वा अश्मरीशकराउपद्ठम । चच्तुप्यमसिसघुचयं वात्तदोपनिवारणम्‌ ॥ 


७८६ भावप्रकाशस्य पूरवेखण्डे- 


भेडी का घी-पाक में लघु, सम्पूर्ण रोगों को नष्ट करने वाला, इड्धियों की दृद्धि करने वाला, 
न्ेत्रों के लिये दितकर, जठराप्नि को*प्रदी्त करने बाला रव पथरी, शकेरा तथा वातसम्बन्धी दोपों 
को दूर करने वाला होता है ॥ १०-११॥ 


अथावकधृतरय शुणानाह 
कफेडनिले योनिदोपे पित्तेरक्ते च तद्धितस्‌। चल्चुष्यमाज्यं स्लीणां वा सपिः स्थादग्रतो पमस्॥ 
ख्रो का घो-शुर्णों में भ्त के समान तथा नेत्रों के लिए द्वितकर ण्व कफ, बात, योनिदोप, 
पित्त तथा रक्तविकार में शितकर होता है ॥ १२ ॥ 


अथ बडवाछृतरय धुणानाह 
घृद्धि करोति देहामेलघु पाके विपापहम्‌ । त्षणं नेश्नरोगध्च॑ दाहनुदू वडवाघृतस्‌ ॥ १३ ॥ 
घोडी का घी--देह तथा भप्नि की पृद्धि करने वाऊा, पाक में लघु, विषताशक, तृप्तिकारक, 
नेत्ररोगनाशक तथा दाह को दूर करने वाला होता है ॥ १३ ॥ 


अथ दग्धनिःयतश्चतस्य शुणानाई 
चृत दुग्धभवं आ्राहि शीतल नेन्नरोगह्त्‌ | निहन्ति पित्तदाह्यजमदमुच्छाअमानिदान्‌ ॥१५॥ 
दूध से. निकाले हुये घो का गुण-दूध से निकाला हुआ घी ग्ाही, शीतल, नेत्ररोगनाशक एवं 
पित्त, दाह, रक्तविकार, मद, मूच्छा, अ्म तथा वात को दूर करने वाला होता है ॥ १४॥ 


अथ ह्स्तनदग्घात्थप्ठतरय शुणानाह 
इ॒विद्यस्तनदुग्धोत्थं तत्स्याद्धेयज्ञवीनकम््‌ । हैयज्ञवीन चक्षुष्य दीपन रुचिकृत्परस् । 
बलकुद्‌ छूंह्ं दृष्यं विशेषाज्ज्वरनाशनस्‌ ॥ ६७॥ 
एक दिन के पहिले के दूध से निकाले हुए घो को सस्क्ृत में 'दैवह्वीन? कहते हैं । गुण-यह्‌ 
धो नेत्रों के लिए हितकर, अभ्िदीपक, अत्यन्त रुचिकारक, वलूवधेक, बझहण (रस-रक्तादिवर्धक » 
वीयवर्धक तथा विशेष करके ज्वरनाशक होता है ॥ १५ ॥ 


अथ पराण्रतरय शुणानाह 
वर्षादृध्व सवेदाज्यं पुराण तत्‌ त्रिदोषनुत्‌ । मूच्छाकुछ्ठविषोन्मादापस्सारतिमिरापरम्‌ ॥१३॥ 
यथा यथा5<5खिलं सर्पि:ः पुराणमधिक भवेत्‌ । तथा तथा गुणेः स्वेः स्वेरधिक तदुदाह्न॒तम्‌॥ 
7 पुराने घो का शुण--एक वर्ष से ऊपर का रखा हुआ घी पुराना कहलाता है | पराना घीं- 
त्रिदोषतताशक एव मूच्छीं, कुष्ठ, विष, उन्माद, मिर्गी तथा,तिमिर रोग को दूर करने वाला होता 
है। घी जेसे जेसे अधिक, पुराने होते जायेंगे वेसे-वेसे अपने भ्रपने,ग्रुणों को भ्रधिक करते जायेंगे ॥ 


अथ नवीनघृतस्यः विषयानाह ३ 
योजयेजन्नवमेवाज्य मोलने तर्पणे श्रमे । बलक्षये पाण्दुरोगे कामरकानेश्ररोगयोः (४ १८॥ 
नवीन घी के प्रयोग करने के विषय--भोजन, तपपंण, परिश्रम, बल का क्षय, 
तथा नेत्नरोग इन सर्वो में नवीन घत का .द्वी प्रयोग करना चाहिये ॥ १८ ॥- 


४ हल कस रा 
। अथ छ्तअयागरयाविषयानाह कि) मा 
राजयचंमणि बाछे च॒वृद्धे श्लेष्मक्ृते गदे॥ १९॥॥ 
रोये सोमे विसूच्याश्व विबन्धे व मदात्यये.। ज्वरे व दहने सन्दे न सर्पिबंहु सनन्‍्यते ॥२णा 
घी प्रयोग करने के अविषय--वालक तथा वृद्ध लोगों के लिए एवं राजंयक्ष्मा, कफ़जन्यरोग,' 
आससयुक्त रोग, विसूचिका ( दैजा ), मलबन्ध, मदात्यय, ज्वर तथा अप्नि की -मन्दता श्न सों में 
थो देना भत्यन्त प्रशस्त नहीं है ॥ १९-२० ॥ “ 
शति भौमिश्रलटकनतनवश्रीमिश्रमावविर चिते मावप्रकाशे 
मिश्रप्रकरणेड्शदशों घृतवगेंः समाप्तर ॥ १८ ॥ 
+--४-५फनकद्रोए+ 


पाण्डु, कामला 


। $ 0! 


ञ> 


अथ मनवग: 


तत्र गामूत्रणुणानाह हि 


गोमृत्र कठु तीचणोष्ण क्षारं सिक्तकपायंकम्‌ | ल्घ्वप्रिदीपन मेध्यं पित्तकृत्कफवातहत्‌ ॥१॥ 
शूलगुल्मो दरानाहकण्ड्वक्षिमुखरोगजित्‌ । क्रिछासमदवात्तामवस्तिरुक्‍्कृष्ठनाशनम्र्‌ ॥ 
कासश्वासापह शोथकामलापाण्डुरोगहत्‌ ॥ ९३ ॥ -  - 
कण्ड्किछासगदशूलमुखा छिरोगार्नू -घुल्मातिसारमरुदामयमृत्ररो धान्‌ । 
. .. कास सकुछजठर क्रिमिपाण्हुरोगान गोमृन्रमेकमपि पीतमपाकरोति ॥ 8 ॥ 
सर्वेष्वषि च मृत्रेषु गोमूत्रं गुणतो5घिकमस्‌ । अतोडविशेषारकथने मूत्न॑ गोमूत्रम्नुच्यते.॥ ४-॥ 
प्रीद्दोदरश्वासकासशोथवर्चोंग्रहापहस ॥ ण॥ 
शूलगुल्मरुजा55नाइकामछापाण्डुरोगहत्‌। कषायं तिक्ततीचर्ण च पूरणात्कर्णशुलहत्‌ ॥ ६ ॥ 
गोमूत्र के झुण--गोमूत्र कठ्ध,. विक्त तथा कपायर सथुक्त, तीक्षण, उष्ण, क्षार ( खाराः), लघु, 
अग्निदीपक, मेधा के लिये ह्वितकर, पित्तकारक,' कंफ तथा वातनाशक एवं 'शूल, गुलम, उदररोग, 
आनाह ( अफारा ) खुनली, नेत्र तथा मुखेसम्वन्धी रोगे, किलास रोग ( कुष्ठभेद '), वात, भांम॑, 
वस्तिसम्बन्धी रोग, कुछ, कास, श्वास, शोथ, कामले तथा पाण्डुरोग को नष्ट करने वाला होतां है । 
केवल गोमूत्र पान करने से 'ही खुजली, किलास रोग, शुरू, सुख तथा नेत्रमम्बन्धी रोग, घुरुम, 
अतिसार, वातरोग, मूत्ररोध, कास, कुछठ, उदररोग, क्रिमि तथा पाण्डुरोंग ये सब दूर हो जाते हें । 
सम्पूर्ण मूत्रों में गोमूत्र दी सबसे अधिक ग्युणकारी होता है । अतः जहां पर सामान्य रूप से केवल 
मूत्र! शब्द का प्रयोग आवे वहाँ गोमूत्र! का ही बोध करना चाहिये। ग्ोमुश्न--कपराय तथा 
तिक्त रसयुक्त, तीध्ण ग्रणयुक्त, कान में डालने से कण्णशुलूनाशक एवं प्लोहा, उदररोग, श्वात्त; 
कास, शोथ, मलरोध, शुरू, गुल्म, आनाह ( अफरा-), कामलछा तथा पाण्डु रोग को दूर करने 
बाला होता ह ॥ १-६ ॥ 
9५; है १ सूत्र ४ । + 
हि०-मूंत, पेशाब, पेशाब । बं०-मृत, चोना, प्रस्धाव। स०-मूंत, मूत्र | शु०-मुतर / 
कु०-आफल गोतत, मुत्र | ते०-उच्चा'। झं०- ०४४४ ( युराइन ) | छे०- ४77४० ( थुरिना )॥ शत 
डे 3 | # 
ह २58 के थ मनुष्यसूत्रभुणानाह ४ 
नरपम्त्र गरं हन्ति सेवितं तद्सायनम्‌ । रक्तपामाहरं-तीचर्ण सक्षारलवर्ण स्वतम््‌ ॥ ७॥ 
मनुष्य के मूत्र का गुण--मनुष्य का मूत्र तीक्ष्य, क्षार तथा लवण रसयुक्त, गरसंशक विष, 
रक्तविकार तथा पामारोग नाशक होता है एव यह सेवन करने से रसायन है ॥ ७॥ हक 


अथ सूत्रस्य सामसान्यपारमसापामसाह । 
ग्रेडजा5विमट्टिषीणां तु स्रोणां मृन्र प्रशस्यते | खरोष्ट्रेमनराश्वानां पुंसां मूत्र हित स्खतम्‌ ॥ 
मूश्नविषयक सामान्य परिमाषा--गाय, बकरी तथा 'भेंस श्नमें स्री जाति का मूत्र उत्तम होता” 
है तथा गदद्दा, ऊट, हाथी, मनुष्य तथा घोडा इनमें पुरुष जाति का मूत्र हितकर होता है भर्यात्‌- 
. जहाँ प्रयोग करना हो तो वहाँ उक्त मृत्रों का हो सहण करना चाहिये ॥ ८ ॥ * 
. इति ओऔमिश्नल्टकनतनयओ मिश्रमावविरचिते भावप्रकाशे मिश्रप्रकरणे ' 
एकोनविशो मूत्रवर्यः समाप्त ॥ १९ ॥ 


कक 


*/ 


---०<९:7कीप्ग्.-१०० 


ञ थे ् ्‌ः 
अर्थ दलवगम:८ 
कर हा रे 
तत्र तंलस्य स्वरूप भुण चाह 
तिलादिख्ग्धवस्तूरनां स्नेहस्तेल्सुदाहतम्‌ । तत्तु वातद्टर सर्व विशेपातिलसम्भवस्‌ ॥ 4॥ , 
। .पैल का स्वरूप--तिल भादि खिग्ध ( स्नेहयुक्त ) वस्तुओं के स्नेह भाग को मुनि लोग 'पैल” 
कहते हैं | शुण-सभी प्रकार के तेल यथपि वातनाशक होते हें तवापि तिल का तेल विशेपरूप से 
वात को नष्ट करने वाला होता है ॥ १॥ मु 
१ तेल 
हि०-तैल । क़०-तेल, येगे | चं०, स०, ग़रु०-तैल । ते०-नुने । फा०-रोगन । अ०-दुहनुल । 
भ०-07 ( आयरलू ) | ले०-0/207 ( भोलियम्‌ ) ॥ १ !! 


अथ तलतलमुणानाह 


तिलतेलं गुरु स्थेयंबलवर्णकरं सरम्र । ब्रृष्यं विकाशि विशद्‌ मधुर रसपाकयोः ॥ २ ॥ 
सूच्म कपायानुरसं तिक्त वातकफापहम्र्‌ । वीयंणोष्ण हिस स्पश बुद्द्ण रक्तपित्तकृत्‌ ॥ दे ॥ 
लेखन बद्धविण्मृत्र गर्भाशयविशोधनमस्र्‌ । दीपन बुद्धिद मेध्य ध्यवायि .वणमेहनुत्‌ ॥ ४ ॥ 
श्रोत्रयो निशिरःशुरूनाशन रूघुताकर म्‌ । स्वच्यं क्श्य व चक्तुप्यमभ्यड्े सोजनेडन्यथा पणा 
छिन्नमिन्नच्युतोत्पिष्मथितक्षतपिश्विते । भम्नस्फुटितविद्धा पिदग्धविश्लिष्ट दारिते ॥ ६ ॥ 
तथा5मिद्दतिनिर्भु॑मसगध्याप्रादिविक्षते । वस्तो पानेडज्ञसस्कारे नस्ये कर्णाक्तिपूरजे ॥ 
सेकाभ्यब्ञावगाहेषु तिछत्तल अश्वस्यते ॥ ७॥ 

तिल का... तेल->य़ुरु, स्विरता तथा बलकारक, वर्ण को “उत्तम करने वाह, सारक, देष्य ० 
( वीयंवर्धक ), विकाशी, विश, रस्त तथा पाक में मधुर, सूक्ष्म गण युक्त, भारम्म में तिक्तरत्तथुक्त 
पश्चात्‌ कषाय रस युक्त, वात तथा कफ नाशक, उष्णवीय, स्पर्श में शीतल, बृदण ( रस-रक्तादि- 
वर्धक ), रक्तपित्तकारक,_ लेखन, मल तथा मूत्र को बाँधने वाला, गर्भाशय का शोषन करने वाला, 
अग्निदीपक, बुद्धिदायक, मेथा कै लिये हितकर, व्यवायि गुण युक्त, श्रण तथा मेह को दूर करने 
वाला, कान, योनि तथा शिरसम्बन्धी शुरू का नाशक, शरीर में लघुता करने वाला, भभ्यद्ञ (शरीर 
में मालिश ) करने से त्वचा, केश तथा नेत्नों के लिये हितकर, किन्तु भोजन करने से अद्वितकर 
होना है। छिंद जाने, मिद जाने, गिर जाने, पिस जाने, मसल जाने, धाव हो जाने, पिच जाने, 
टूट जाने, फट जाने, विंध जाने, अर्नि से जल जाने, हड्डियों के अपने स्थान से हट जाने, चिर 
जाने, चोट लग जाने, किसी अन्ज के टेढ़े हो जाने तथा सग या बाघ आदि से घायल हो जाने पर 
तिंल का तेरे हितकर होता' है। वस्तिकम, पीने तथा अन्न के सस्कार करने ( छौकने ) में ओर 
नस्य ( नास ) लेने तथा कान व भंख में डालने में एवं सेकने, मदंन तथा अवगाइन करने में 
तिल का तेल उत्तम होता है ॥ २-७॥ 


/।... नल बृंहणलेखनयोः कर्थ सामानाधिकरण्यमित्याह 
रुक्षादिदुष्टः पवनः जोतः सक्लीचयेद्‌ यदा । रसोडसम्यग्वहन्‌ काश्य कुय्योद्वक्तान्यवर्द्धयन्‌ ॥ 
तेषु प्रवेष्ट सरतासौचम्य ख्रिग्धस्वमार्दवेः ) तेल क्षम रस नेतुं कृशानां तेन बरूंहणस्‌ ॥ ९ 8 
च्यचायिसूच्सती चमोष्णसर त्वे सेंद्सः चयस्‌ । शनः प्रकुरुते दे तेन लेखनमी रिततस्र्‌ ॥ १० ७ 
ह्रुत पुरीष बन्नाति स्खलितं तत्मवत्तयेत्‌। आइक सारकब्वापि तेच तेलमुदीरितम्र्‌ ॥ १३ ॥ 
यहाँ यह श्टा होती दे कि परस्पर विरुद्ध धर्म वाले बृहण तथा लेखन ये दोनों एक साथ 
तिल के तेल में केसे रहते हैं ? इसी का उत्तर देते हुए कहते हैं कि--रूक्षादि पदार्थों के सेवन 
833 से जब वायु दुष्ट होकर सख्लोतोमार्ग को सकुंचित केरता है तव रस मलीभांति नहीं बहने 
ते और उससे रक्त को मो वृद्धि नहीं होने पाती । अतः उक्त रस शरीर में कृशता करने लगता 


- “ लैलंबेग:] ७६ 


है। ऐमी स्थिति में तिल-तेल उन संकुचित स्रोतों में अपनी सरता, सृक्ष्मता, ख्िग्पता तथा मृदुता 
इन सब गुर्णों के द्वारा प्रवेश करने के लिये तथा रसों को, सर्वत्र यथास्थान पहुँचाने के लिये समर्थ 
होता है | इसी से कृश ( दु्बंछ ) लोगों के लिये बृद्वण ( रस-रक्त मांसादि का वर्धक ) कहां सया 
है । व्यवायी, सूक्ष्म, तीक्षण, उष्ण तथा सर इन सब णुर्णों से युक्त होने से इनके द्वारा मेदा का 
धीरे-घीरे क्षय करता है, अतः तिल का तेल 'लेखन? कष्दा गया है। यह पतले मल को वांधता है 
तथा जो मल अपने स्थान से हट चुका है उंसकी प्रवृत्ति करता दे अतः क्रम से ते ग्राहक तथा 
सारक दोनों कहा गया है ॥ ८-११ ॥ $ ; 


| है 


अथ घृततलयोः परिभाषामांह ; 


घृतमव्दात्परं पक्क हीनवीय प्रजायने । तल पक्कमपक्क वा चिरस्थायि ग्रणाधिकम्र ॥ १२ ॥ 

घो तथा तेल को परिमाधा--एक वर्ष से अधिक पुराना होने पर पकाया हुआ घो होनवीये 
हो जाता है किन्तु तेल चाहे पकाया हुआ अथवा कच्चा ही हो जसे-जैसे पुराना होता जाता-है 
वैसे-वेसे अधिक ग्रुणकारी द्ोता है ॥ १२ ॥ “ मा शत 


्क; 


अथ सर्पपराजिकातैलयोगुंणानाह 5... 


दीपन सापप॑ तेल कटुपाकरसं लघु । लेखन स्पद्मवीय्योष्णं तीचर्ण पित्तास्रदूषकमम्‌ ॥१३॥ 
कफमेदो5निलाशों ध्नं शिरःक्णमयापहमर ।. कण्ड्कुष्टकमि्ित्रकोठदुश्क्रिमिप्रणुत्‌ ॥-३४ ॥ 
की हे तद्गद्राजिकयोस्तल विशेषान्मृत्रकृच्छूकृत-॥ १५ ॥ 

सरसो तथा राश के तेल-का शुण--सरसो का तेल अग्ज़िदीपकृ, रस-तथा विपाक में, कद्धरस- 
युक्त, लघु, लेखन, स्पर्श तथा वीय में उष्ण,: तीरेण,, पित्त-तथा.रक्त ,को;दूषित करने वाला एवं 
कफ, ग्रेद,- वायु, बवासीर, शिर तथा" कानसम्बन्धी 'रोग,'खुजली, कुष्ठ, कृमि, श्वेतकुष्ठ; कोट 
( कुप्मेद ) तथा दुष्ट कृरमि को नष्ट करने वार होता है, इसी -प्रकार दोनों प्रकार के राई तेल के 
.भो गुण दं किन्तु विशेष कर उन दोनों के तेल-मूत्रकचच्छुकारक होते हैं ॥ १३१-१५वा .. , ; 


है कराजिकयो: ८ कृष्णराजिकारक्तराजिकयोः ॥ १५॥ झ, ८ ८ 
यहाँ (राजिकयो: पद से 'दोनों प्रकार की “राई अर्थात्‌ काली तथा छाकछ राई के? यह अर्थ 
समझना चाहिये ॥ १५ ॥ ले 


रे 
हक ष् 


_.-- .. अथ तुव्रीतैलगुणानाह . : - 


ततीचणोष्णं सुवरीतेल लघु आाहि कफास्नजिये | बढ़िकृंद्विपहेस्कण्ड्कुष्ंकोठकृमिप्रणुव्‌ ॥ 
मेदोदीषापहूं वाएि त्रणशोथईटर॑ परम्‌ ॥ १६॥ 
तोरी के तेल के गण--तोरा का तेल तीक्ष्य, उष्ण, लघु, ग्राह्दोी, कफ तथा रक्तविक्रार को दूर 
करने वाला, अग्निकोरक, विषनाशंक एवं खुजली, कुछ, को 5 ( कुछ भेद )) कृमि तथा मेर्दरूम्बन्धी 
दोष को नष्ट करने वालां एवं त्रण तथा शोथ को अत्यन्त दूर करने वाला होता दै॥ १६ ॥ 
अथातसीतेलगुणानाह _ ; . 
अतप्तीतेलमाग्मेय सख्तिग्पोष्णं कफपित्तकृत्‌ | कटु॒पाकमचछुष्यं बढ्य॑ - वातहरं गुरु ॥१७॥ 
मलकृद्गसतः स्वाद आदि स्वग्दोपद्रद घनस्‌ी १८ ॥। 
बस्ती पाने तथाभ्यड़ें नस्ये कर्णस्य पूरणे । अनुपानविधी चापि प्रयोज्यं चातशान्तयरे ॥ 
मरी के तेल के गणग--मलत्ता का तेल भाग्नय ( अग्नि के अधिक अज्ञों से युक्त ), लिग्ध, 
उष्ण, कफ नथा पित्तकारक, विपाक में कट रमयुक्त, नेत्रों के लिये हितकर, वलकारक, वातनाणक, 
गुरु, मलकारक, मधुररस युक्त, ग्राह्दी, त्वचागन दोण् को दूर करने वाला भौर घन द। वन्तिक्मे 
पौने तथा मालिश करने में एवं नस्य ( नास ) लेने तथा कान में टाल्ने के लिये ओर वायु को 
शान्त करने के लिये अनुपान विधि में अलसी के नेल का प्रयोग करना चाहिये ॥ १७-१५ ॥ 


| ७ 


| थ 
७६० भाषश्रकाशस्य पूवेखण्डे- 


। अथ ५ 
"* ' 'अथ कुसछुम्मभतलगुणानाह 
कुसुम्भतेलमस्लं स्थादुप्ण गुरु विदाहि च । चच्ुर्यामद्वितं बढ्य॑ रक्तपित्तकफप्रदम्‌ ॥२०॥ 
कुसुम के तेल का गुण--कुसुम का तेल अम्लरम युक्त, उष्ण, शुरु, विदादी, नेत्रों के टिये 
भहिंतकर, वलकारक एव रक्तपित्त तथा कफकारक है ॥ २० ॥ 


अथ खसबीज ( पोस्ता ) तैलगुणानाह 


तैलं तु खसवीजानों बढ्य॑ वृष्य गुरु स्म्तम्‌ | वातहत्कफहच्छीतं स्वादुपाकरसं च व ततू ॥ 
पौस्ता के तेल का ग्ुण--पोस्ता का त्तेल वलकारक, वीय॑बर्चक, गुरु, बाव तथा कफ नाशक, 
शीतल एवं रस तथा विपाक में मधुर होता है ॥ २१ ॥ 


अथरण्डतेलगुणानाह 


ए्रण्डतेलं तीचणो+णं दीपन पिच्छिलं गुरु। वृष्य त्वच्यं वयःस्थापि मेघाकान्तिवरूप्रदम ॥ 
कपायानुरसं सूचम योनिशुक्रविशोधनम्‌ । चिस्रे स्वाहु रसे पाके सक्तिक्त कक रसम्र्‌ ॥२३े॥ 
विषमज्वरहद्रो गकुछगुद्या दि शूछनुत्‌ । हन्ति वातोदरानाइगुस्माष्ठीलाकटिग्रद्दान्‌ू ॥ २४ ॥ 
चातशोणितविड्वन्धब्रध्षशोथामविद्रधीन्‌ । आमवातगजेन्द्रस्यथ शरीरवनचारिणः ॥ 
“ एक पुव निहन्ता5यमेरण्डस्नेहकेसरी ॥ २५॥ 

रेढी के तेल का युण--रेढ़ी का तेल तीक्षण, उष्ण, अग्निदीपक, पिच्छिल गुणयुक्त, गुरु, वीये- 
वर्धक, त्वचा के लिए हितकर, अवस्था की स्थिर रखने वाला, मेधा, कान्ति तथा वल को देनेवाला, 
मधुर, तिक्त 'तथा कद्ठरस युक्त, अन्त में कपाय रसयुक्त, विपाक में मघुररसयुक्त, सूक्ष्म ( सूक्ष्म 
स्रोतों में प्रवेश करने वाला ) योनि तथा शुक्र का शोधन करने वाला, विश्न ( दुर्गन्‍्ध युक्त ) एवं 
विपमज्वर, हृद्दोग, पीठ तथा गुझ् ( गुदा ) भादि का शुलू, वात, उदरसम्वन्धी रोग, आनाह 
( अफरा ) गुल्म, अष्ठीला, कटिय्रह ( कमर का जकड जाना ), वातरक्त, मलवन्ध, ब्रध्न, शोथ, 
आम और विद्रधि को दूर करने वाला होता है | शरीररूपी जद्डल के अन्दर विचरने वाले भाम- 
वातरूपी गजराज को अकेला ही नाश करने वाला यह रेडी का तेलरूपी सिंह है ॥ २२-२५ ॥ 


| अथ सजरसतेलगुणानाह 


2 पर] + & ् 
तर सजरसोऊूतं विस्फोटयणनाशनम्‌ । कुष्ठपामाकृमिहरं वातशेष्मासयापहस्‌ ॥ २६॥ 
राल के तेल के गुण--राल का तेल विस्फोटक ( फोडा ), त्रण, कुष्ठ, खुली, कृमि, वात तथा 
कफसम्बन्धी रोग को दूर करने वाला होता है ॥ २६ ॥ - 


अथ सर्वतैलानां गुणानाह 
चैल स्वयोनिगुणकद्दाग्भटेनाखिल मतम्र्‌। भत्तः शेषस्य तेलस्य गुणा शेयाः स्वयो निववारणा 


सभी प्रकार के तैलों के गुण--'वाग्यट” का यह मत है कि सभी तेल अपने-अपने दत्पत्ति- 
स्थान द्॒व्यों के अनुरूप गुणवाले होते हैं. अर्थात जिसका जो शुण होता है उसके तेल का भी वही 
गुण द्ोता है, अतः अवशिष्ट तेलें के गुण उनके उत्पत्तिस्थान द्र॒व्यों के समान ही समझना चाहिये॥ 
इति श्रीमिश्रछकटकनतनयश्री मिश्रमावविर चित्ते भावप्रकाशे 
सिश्रप्रकरणे विशस्तैलवर्ग: समाप्त: ॥ २० ॥ 


(२. 


- - ञअथ सन्वानवणगं: 


है... 5६. $ 


तत्र काञझ्कसय लक्षण शुणाश्राहू ज 


सन्धितं धान्यमण्डादि काल्लिकं कथ्यत्ते जनें।। कालिक भेदि तीदगोष्णं रोचनं-पाचनं छूघु॥ 
दाहज्वरहरं स्पर्शात्पानाद्ाातकफापह्म्‌ । माधादिवटकय्त्त क्ियते तद्‌ू गरुणाघधिकम्‌ ॥ २ ॥ 

र्घु वातहरं तत्त रोचनं पाचन परम्‌ । शूछाजीणविबन्धामनादशनं वस्तिशोधनम्‌ ॥ ३ ॥ 
काश के लक्षण--जो घान्य और संण्डक आदि किसी पात्र सें रख कर उसमें जल डाल कर 
उस पात्र का मुंइ ३ दिन ढक कर रखा रहता ई उसी को कांजिक (कांजी ) कहते हैं । गुण-कांजी 
मल का भेदन करने वाला, तीदक्ष्ण, उष्ण, रोचक, पाचक, लघु, स्पश ( लगाने ) से दाह तथा ज्वर 
को दूर करने वाला, पीने से वात तथा कफ को नष्ट करने वाला होता है। यही कांजी यदि उरद 
के बड़े आदि से तैयार की जाय तो अधिक गुणकारी होती है रेंअर्थात्‌ वह लघु, वातनाशक, रोचक 
तथा अत्यन्त पाचक, वह्तिशोधक एवं शुरू, अजी्ण, विबन्ध तथा आम को नष्ट करने वाली होती है॥ 


. अथ काज्िकसेवनायोग्यजनानाह . 
शोषमुच्छाअमार्त्तानां मदकण्ड्विशोषिणास्‌ । काझ्मिक कुष्ठिनां रफ्तपित्तिनां न प्रश्नस्यते ॥ 
पाण्डरोगे यद्रमणि च तथा शोषातु्रेषु च। अतक्तीणे तथा श्रान्ते मन्दज्वरनिपीढिते॥ 

एतेषां न द्वित॑ प्रोक्त काझिकं दोषकारकम्‌ ॥ ५॥ झ/.. & 
काओ सेवन के अयोग्य लोग--जो लोग शोष, मूर्च्छा या अम से भात्ते हैं, भथवा मद तथा 
- खुजली से सूखते जाते हैं किंवा कुष्ठ तथा रक्तपित्त रोग वाले हैं, उन लोगों के लिये तथा पाण्डुरोग, 
यच्मा तथा शोष रोग से पीड़ित भौर क्षत से क्षीण, परिश्रम से धके हुए तथा मन्दज्बर से जो 
पीडित हैं उन लोगों के लिये भी कांजी हवितकर नहीं होती प्रत्युत दोषों को उत्पन्न करने वाली 
होती है॥ ४-५ ॥ 
; अथ तुपोदकरय लक्षण गुर्णाश्ाह 
| तुषोदकक यवरामः सतुषः शकलीकृतः ॥ ६ ॥ 
तुषोदक के लक्षण--कच्चे तथा भूसी के सहित जो ड्कडे-ठकडे किये हुए जो हैं उन्हें सन्धान 
की रीति से यदि रख दिया जाय तो जो जल भाग है उसी को 'तुषोदक? कहते हैं ॥ ६ ॥ 
छयवेः ८ उद़के संहितेः सन्‍्धानवर्गो करवात्‌ ॥ ६॥ 
यहाँ 'यवे:? पद से 'सन्धानवर्ग में कद्दे हुए होने से जल में सन्धान की रीति से रखे हुए जौ? 
यह अर्थ समझना चाहिये ॥ ६ ॥ 
तुषारबु दीपन हथं पाण्डुक्रिमिगदापहम्‌ । तीचंणोष्णं पाचन पित्तरक्तकृद्व स्तिशूलनुत्त्‌ ॥णा 
गुण--तुषाग्वु ( तुपोदक ) भग्निदोपक, द्वदय के लिये द्ितकर, तीक्ष्ण, उष्ण, पाचक एवं 
पाण्डु तथा क्रिमिरोग नाशक, पित्त तथा रक्तविकार को उत्पन्न करने वाशा और वस्तिशलूनाशक 


होता है ॥ ७ ॥ 


अथ सारबीरस्य लक्षणं गुणांथाह 
सौचीरं तु यवेरामः पक्कैर्ग निस्त॒ुपेः कृतम । गोधूमेरपि सोवीरमाचार्थ्या: केचिदूचिरे ॥८॥ 
सौवीरं तु अहण्यशःकफध्न॑ भेदि दीपनम | उदावर्ताइ्मर्दास्थिशूछानाहेषु शस्पत्ते ॥ ९॥ 
सीवीर के लक्षण--कच्चे अथवा पके भूसी रहित जो के टकर्डा से उक्त सघान की रोति से जो 
जल तैयार द्वोता है उसे 'तौवीर! कहते हैं। कोई-कोई भाचाय गेहूँ के डुकऱों से जो तैयार किया 
जाता ई उसे 'तौबोर? कहते हैँ । गुण-तौवीर मछमेदक, अग्निदीपक, घहुणी, अर्श भौर कफ 


७६२ भावप्रकाशस्य पूर्वेखण्डे- 


नाशक एव उदावर्त, अन्ञमद ( भन्नों का टुटना ), इड्धियों में शूल की माँति दर्द तथा आनाद 
( अफरा ) में उत्तम ( द्वितकर ) होता है ॥ ८-९ ॥ 


अथारनालस्य लक्षण गुणांथाह 
आरनालं तु गोधूमेरामेः स्याज्निस्तुषीकृतेः । पक्केवा सन्धितैस्तत्ु सौचीरसदश गुणेः ॥१०॥ 
आरनाल के लक्षण--कच्चे भथवा पके हुये भूसी रद्दित गेहूँ के डुकडों से सन्‍्धान की रीति 


से तेयार किये हुए को 'भारनाल? -कहते हैं । ग्रुण-भआरनाल गुर्णों में सोवीर को भाँति द्दी 
होता है ॥ १०॥ है. 


“नी अथ धान्याम्लस्य लक्षणं गुणांश्राह 
घान्याम्क शालिचूण् च कोद्ववादिकृतं भवेत्‌ । धान्याम्ल घान्ययोनित्वास्पीणनं रघु दीपनम। 
अरुची वात्तरोगेपु सर्वेष्वास्थापने हितम्र्‌ ॥ ११ ॥ 
धान्याम्ल के लक्षण--शालि ( जडहन ) चाबर्लों के चूर्ण अथवा कोदो *भादि के चावलों के 
चूण से सन्‍्धान की रीति से तैयार होता है उसे 'धान्याम्ल”ः कहते हैं। गुण-धान्वाम्ल का 


योनि ( उपादान कारण ) पान्य होने से यह तृप्तिकारक, लघु, अग्निदोपक, भरुचि, सभी प्रकार 
के वातरोग तथा आस्थापन वस्ति में हितकर द्वोता है ॥ ११॥ 


अथ शिण्डाक्या लक्षण गुणांथाह 

शिएडाकी राजिकायुक्ते. स्वान्मूछकदुलद्॒वेः। सर्पपस्वरसेर्वाउपि शालिपिष्टकसंयुतेः ॥ 
*'  शिण्डाकी के लक्षण--राई तथा मूल के पत्तों के रस अथवा सरसों के स्वरस और श्ञालि 
(जडहन) के चाव्लों के चूर्ण से सन्‍्धान की रीति से जो तैयार होता है उसे 'शिण्डाकी? कहते हैं ॥ 

&सन्धितेरिति शेषः ॥ १२ ॥ 

यहां 'सन्पितै” यह विशेषण ऊपर से लगाना चाहिये जिघतसे 'सन्धान की रौति से जो तैयार 
होता है? यह अं निकले ॥ १२ ॥ 
| ... शिण्डाकी रोचनी गुर्वी पित्तक्केष्मकरी रूढवा ॥ १३ ॥ 

गरुण--शिण्डाकी रोचक, गुरु, पित्त तथा कफ को उत्पन्न करने वाली होती है॥ १३॥ 


अथ शुक्तस्य लक्षण गुर्णांधाह , 
फन्द्मूछफलादीनि सस्नेहछवणानि च। यत्र द्ववेडमिपूयन्ते ठच्छुक्तममिघीयते॥ १४ ॥ 
शुक्त कफष्न तीचणोष्ण रोचनं पाचन रूघु । पाण्डुक्रिमिहरं रूच् सेदन रक्तपित्तक्ृत्‌ ॥५७॥ 

शुक्त के रक्षण--कन्द, मूल और फल आदि त्ते तथा नमक के सहित जिस द्वव - पदार्थ में 
डुवोकर सन्धान की रीति से बनाये जाते हैं, उसे शुक्त? कहते है । गुण--शुक्त कफनाशक, 
तीह्षण, उष्ण, रोचक, पाच्रक; लघु, रूक्ष, ,मलभेदक, रक्तपित्तकारक-एवं पाएड तथा क्ृृमि को दूर 
करने वाला होता है ॥ १४-९५ ॥ 


4 


.. अथासुतम्‌ ( संघान )। वस्य लक्षणं शुर्णांश्वाह 
कन्द्मूछफलाब्ये यत्तत्तु विज्ञेयमासुतस्‌ । तद्गुच्य पाचन वातहर लघु विशेषतः ॥-4६ # 


कन्‍्द, मूल तथा फल आदि से युक्त जो कांजी है उत्त “आझ्तुतः कहते हैं। गुण--आसुत 


'रुचिकारक, पाचक, वातनोशक तथा विशेषकर लघु होता है ॥ १६ ॥ ४ 
... अथ मचस्य नासानि लक्षणं शुणांशाह 
मचन्तु सीघुम रेयमिरा च सदिरा छुरा। कादुम्बरी चारुणी च हाला5उपि घलचन्चभा ॥4७॥ 


ये चन्‍्मादक छोकस्तन्मग्ममिषीयत्ते । यथाशरिष्ट सुरा स्लीधुरासवाद्यमनेकधा ॥ १८ ॥ 
भय सब भवेदुष्णं पित्तकृद्दातन 


छस्लं च दीपन रुच्य पाचन चा 
मंथ: के सस्कृत नाम--मद्च, 
बस्वछसा ये सव हैं | रूक्षण-न 


ई 


।शनम्‌। भ्ेदुन झीघ्रपाक च रूक्त कफ्र परम्‌ ॥ १९ ॥ 

शुकारि च। तीचण सूचम च विद्वदृं व्यवायिच विकाशि च॥ 
सीधु, मेरेय, इरा, मढिरा, सुरा; कादम्बरी, वारुणी, हाला तथा 
शा लाने वाला और पोने योग्य जो द्रव्य है उसे 'मच? कहते हैं । 


मयवग: | - ज्ध्डे्‌ 


मय के भेद-भरिष्ट, सुरा, सीधु तथा . आसव भादि अनेंक भेद हैं। ग्रुण-सभी प्रकार के मध , 
: »उष्ण, पित्तकारक, वातनाशक, मलभेदक, शीघ्र पचने वाले, रूक्ष, अत्यन्त कफनाशक, अम्लरस 
युक्त, अप्निदीपक, रुचिकारक, पाचक एवं शीघ्रकारिता, तीछ्ण, सूक्ष्म, विशद, व्यवायि तथा विकाशि 
गर्णों से युक्त होते हैं ॥ १७-२० ॥ थ्ञ 
»,.. १ मदि्रि ह॒ 
हि०-मय, मदिरा, दारू, शराव | ब०-मद | अ०-श7॥6 ( वाधन )॥ १: 
५ अथारश्स्य लक्षण भुणाश्वाह 
ह "पक्रौपधारबुसिद्ध यनन्‍्मथं तत्स्यादरिष्टकम्‌ ॥ २१ ॥ 
।, . भरिष्ट के लक्षण--पकाई हुई भऔौषध तथा जल से सिद्ध किया हुआ जो मथ होता है उसे 
भअरिष्ट? कहते हैं | २१ ॥ 
#भरिष्ट 5 मयमिति छोके । यथा-द्वाक्षारिषट, दशमुलारिष्टस, बब्वूलारिष्टमिति ॥ २१ ॥ 
..._ यहाँ 'भरिष्ट” पढ से लोक में प्रसिद्ध 'मंथः का अरद्वण करना चाहिये । जेसे-द्वाक्षारिष्ट ( दाख॑ 
- का भरिष्ट ), दशमूलारिष्ट, बब्चूलारिष्ट श्त्यादि ॥। २१ ॥। 
. अरिष्ट ल्घुपाकेन सर्वतश्न गुणाधिकम्‌ । भरिष्टस्य गुणा ज्ञेया बीजद्गव्यगुणः समाः ॥ २२ ॥ 
गुण--भरिष्ट पाक में लघु एवं सबसे अधिक गुणकारी होता है। भरिष्ट के गुण जिन द्वव्यों 
का वह बनाया जाता द उसके समान होते हैं ॥ २२ ॥| 
अथ सुराया लक्षण- गुणाथाह 
शालिपशौ्िकपिशदिकृतं मर्य सुरा समता | सुरा गुर्ची बलस्तन्यपुश्टमिदः कफप्रदा । 
, ग्राहिणी शोथग़ुब्माश ग्रहणीम्‌श्रकृच्छुनचुत्‌ ॥ २३'॥ 
सुरा के लक्षण--शालि ( जडह्दन ) तथा साठी के चावर्लो के चूर्ण आदि से जो मद्य-तैयार 
किया जाता है उसे 'सुरा? कद्दते हैं। गुण-सुरा गुरु, झ्राही, वल तथा स्तनों में दूध की बृद्धि, शरीर 
की पुष्टि, मैद तथा कफ करने वाला एव शोथ, गुल्म, अशे (बवातप्तीर ) ग्रहणी -तथा मूत्रकृच्छ 
को दूर करने वाला होता दे ॥ २३ ॥ | हे 


अथ सुराभेदर्य वारुण्या लक्षणमुणानाह 
पुननवाशालिपिश्विद्विता वारुणी स्घृता | संहितेस्तालूखजूररसेया साउपि चारुणी 
कि सुरावद्वारुणी लष्वी पीनसाध्मानशूलनुत्‌ ॥ २४ ॥ 
“  सुरा'का भेद वारुणी के लक्षण--पुनर्नवा तथा शालि के चावर्लो के चूर्ण से जो सुंरा बनाई 
जाती है और ताक तथा खंजूर के रस को सन्धान की रीति से रखने पर जो तैयार होती हद उसे 
वारुणी? कद्दते हैं । गरुण-वारुगी सुर्णों में यद्यपि सुरा के समान ही होती है तथापि यह उसकी 
भपेक्षा लघु एवं पीनस, आध्मान ( अफरा ) तथा झुल को दूर करने वाली द्ोती है ॥ २४ ॥ 
... &सुरातो भेदाथ लष्वीति ॥ २४ ॥ 
यहाँ 'लघ्वी? पद से 'सुरा? से वारुणी का भेद दिखलाते हैं । अर्थात्‌ 'मुरा? गुरु होती हे और 
वारुणी? रघु होती है ॥-२४ ॥ 
अथ दिविधसीधोलक्षणगुणानाह 
इक्षोः पक्क रसें: सिद्ध: सीघुः पकरसश्र सः | आमेस्‍्तेरेव यः सीछुः स च शीतरसः स्म्ृतः ॥ 
सीघुः पकरसः श्रेष्टः स्व॒रामिब्रलवर्णकृत्‌ । वातवित्तकरः सद्यः ख्लेहनी रोचनो हरेत्‌ ॥ २६ ॥ 
विवन्धमेदःशोफार्शःशो फोद्रकफासयान्‌ | तस्मादत्पगुणः शीतरस; सलेखनः स्मृततः ॥ २७ ॥ 
' दो प्रकार के सीधु के लक्षपग--ईइंख के पके हुये रस से जो मय तैयार द्ोता है वह 'पक्करस 
सीधु” और जो ईंख के कच्चे रस से तैयार छोता है वह 'शीतरस सौजु” कहलाता है | गुण-पक्करस 
सीधु श्रेष्ठ स्वर तथा वर्ण को उत्तम करने वाला, अभि तथा वलकारक, वान तथा पित्त करने 
बला, तत्कार खलेंश्टन करने वाला, रोचक एवं विवन्ध, गेंद, ओथ, बवासीर, उदर का शोथ दथा 
कफसम्बन्धी विकारों को नष्ट करने वाला होता ऐ। शीत्तरख सीछु का गुण-यह पकरस सीधघु 
की भपेक्षा अल्प शुघकारी तथा अधिक लेखन ग्रुण विशिष्ट होना है ॥ २५-२७ ॥ 
६७ भा० पू० 


७६९ भावप्रकाशस्य पूवेखण्डे- 


अथासवस्य लक्षण गुणाधाह 
यद्पक्रौपधास्थुस्पां सिद्ध मं स झासवः ॥ २८ ॥ 
आसब के लक्षण--विना पकाये हुये औपध तथा जल से जो मथ बनाया जाता है वह आसब! 
कश्लाता है ॥ २८ ॥ 
& यथा--लोहासवादिः ॥ २८ ॥ 
जैसे 'लोहासव” आदि बनता दे ॥ २८ ॥ 
आासवस्य गुणा क्षेया वीजद्गष्यगुणेः समाः॥ २५ ॥ 
गुण-भासव के गुण वीजद्र॒व्यों ( जिन द्वव्यों से भासव बनाया जाता ई उसे भीनद्ृव्य! 
समझना चाहिये ) के गुर्णों के समान होते हैँ ॥ २९५ ॥ 


अथ नवपुराणमदिरागुणानाह 

मर्थय नवसमिष्यन्दि त्रिदोपजनक॑ सरस्‌। अह्द्य॑ बृहणं दाहि दुर्गन्‍्ध॑ विश गुरु ॥ ३० ॥ 
जीर्ण तदेव रोचिप्णु क्रिमिकेप्मानिकापहम्‌ । हे सुगन्धि गुणवच्नघु स्रोतोविशोधनम्‌ ॥ 

नई मदिरा के गुण--नई मदिरा अमिष्यन्दो, जिदोपजनक, सारक, हृदय के लिये अद्वितकर, 
चुहृण, दाह उत्पन्न करने वाली, दुर्गन्‍्ध तथा विशद ग्रुण युक्त एव गुरु होती है! पुरानी मदिरा- 
रुचि को उत्पन्न करने वाली, हृदय के लिये द्तकर, झुगन्धयुक्त, ध्ुणकारक, टरूघु, स्लोतोमार्ग का 
शोपन करने वाली एव क्रिमि, कफ तथा वायु को नष्ट करने वाली दोती है ॥२०-२१॥ 

अथ सात्तविकादिमनुष्याणां मधेन जाताश्रेष्ट आह 

सात्विके गीतहाध्यादि राजसे साहसादिकम्‌। तामसे निन्धकर्मा णि निद्राद्व मद्रा55चरेव।। 

सात्विकादि मनुष्यों की मध से उत्पन्न हुई चेष्टारय--मदिरा सातविक ( सत्तगुणी ) मनुष्यों में 
पीने से गाना तथा हंसना भादि कार्यों को कराने लगती है--राजस ( रजोगणी ) मनुष्यों में 
साहस आदि कार्यों को तथा तामस ( तमोयुणी ) मनुष्यों में निन्यकर्म तथा निद्रा को कराती है ॥ 

& आधरेत्‌ ८ कुर्यात्‌ ॥ ३२ ॥ 

यहाँ “आचरेत? पद से “कराने लूगती है? यह भावार्थ समझना चाहिये ॥ १२ ॥ 


अथ मदच्चपानप्रकारमाह 
विधिना साज्नया काले हितेरप्नेयंथाघलस | प्रहष्टो यः पिबेन्मधं तसय स्यादमतं यथा ॥ 
किन्तु भ्ध स्वभावेन यथेवाज्न॑ तथा स्घृत्तम्‌ | भयुक्तियुक्तं रोगाय युक्तियुक्त यथाउस्ततम्‌ ॥ 
मद्य पीने का प्रकार--जो मनुष्य प्रसन्न होता हुआ, दहितकारक अन्नों के साथ वलानुसार 
यथासमय विधिपूर्वक मात्रा के साथ मद्य पीता है तो उसे वह ( मद ) अमृत के समान शुणकारी 
होता है। क्योंकि मथ का स्वभाव जिस प्रकार अन्न का है ठीक वैसा ही है, जैसे अन्न अविधिपूर्वक 


सेवन करने से रोग उत्पन्न करने वाला होता है और विधिपूतंक सेवन करने से अमृत के समान 
शुणकारी होता दे वेसे दी मय को सी समझना चाहिये ॥ ३३-६४ ॥ 


ग अथ मचगन्धस्य दूरीकरणोपायमाह 
मुस्तेलवालगदुजी रकधान्यकेला यश्चवेयनू सदल्ति चाचमणिन्यनक्ति। 
स्वाभाविक सुखजप्ुज्ञति पूतिगन्ध गन्धन्न मथल्शुनादिभवद्च नूनम्‌ ॥ ३५ ॥ ' 

मधथ के गन्ध को दूर करने का उपाय--नागरमोथा, एछुआ ( शीतल्‍रूचौनो के समान सुगन्धित 
द्रव्य ), कूठ, जीरा, धनियां भर इलायची इन सर्वो को चवाता हुआ जो मे पीने वाला मनुष्य 
सभा के मध्य में वातचीत करता है, उसके मुख का स्वाभाविक दुर्गन्ध तथा मच एवं लहवशुन भादि 
से उत्पन्न हुआ गन्व निश्चय दूर हो नाता है ॥ ३५ ॥ 


इति शआीमिधलटकनतनयश्री मिश्रभावविचिते भावप्रकाशे मिश्रप्रकरणे - 
एकविशः सन्धानवर्गः समाप्त: ॥ २१ ॥ 


+-क(ईम्कप्डट.कक 


/ कट 
अथ मधबवगः 
222 ध्छ 
तत्र मधुनों नामगुणानाह 

मधु मादिकमाध्वीकक्तौद्रसारघमी रितम। मदिकावरटीश्ज्गवान्तं पुष्परसोद्धवम्‌ ॥ १ श 
मधु शीत लघु स्वादु रूत्त ग्राहि विकेवनम्‌ । चह्ु॒ष्यं-दीपन स्वयं त्रणशोधनरोपणम््‌ ॥२॥ 
सौकुमायकरं सूक्ष्म परं स्रोतोविशोधनम्‌ । कषायानुरसं छवादि प्रसादजनकं परम ॥ ३ ॥ 
वण्य मेघाकर ं वृष्य विशद - रोचन हरेत्‌। कुष्ठाश/कासपित्तास्तकफमेहकुमक्रिमीन ॥ ४ ॥ 
मेदस्तृष्णावमिश्रासहिक्काउततीसार विद ग्रद्दानू। दाहदवतक्षय्यांस्तत्त योगवाद्यरपवातलरूम ॥णा 
मधु ( शहद ) के संस्कृत नाम--मधु, माक्षिक, माध्वीक, क्षोद्र, सारध, माक्षिकावान्त, वरटी 
बान्त, भक्ुवान्त तथा पुष्परसोद्धव ये सब हैं । शुण-मधु शीतल, लघु, स्वादिष्ट, रूक्ष, ग्राहदी, 
विरेखन, नेश्रों के लिए हिंतकर, -अप्निदीपक, स्वर को उत्तम बनाने वाला, ब्रण कां शोषन तथा 
रोपण करने वाला, सुकुमारता करने वाला, सूक्ष्म ( सूक्ष्मस्नोतोगामी ), स्नोतोमार्ग का अत्यन्त 
शोधन करने वाला, आरम्भ -में मधुर अन्त में कषाय रसयुक्त; आहृदकारक, भत्यन्त प्रसादजनक, 
वर्ण ( शरीर के रह ) को -उत्तम करने वाला, मेधाशक्ति को उत्पन्न करने वाला, वीयैवर्धक, विशद- 
गुणयुक्त, रोचक, योगवाही ( जिसके साथ इसका योग हो उसके सद्श गुण को करने वाला ), 
थोडा वातजनक एवं कुष्ठ, अश, कास, पित्त, रक्तविकार, कफ, _प्रमेह, छान्ति, क्रिमि, मेद, तृषा, 

-वमन, श्वास, हिचकी, अतीसार, मलबन्ध, दाह, क्षत भौर क्षय को नष्ट करने वाला होता है ॥ 

| 3 श्मघचु._ ४ 
हि०-मधु, शहद, शहत, सहत । बं०-मधु, मो | ते०-तेले, तेनी | म०-मथु | क०-जेनपुष्प, 
जेनतुष्प । शु०-मंध। पं०-शंहतं, मधु । मा०-शहत। ब्रॉ०-तेन्‌ । फा०-शह॒ृद, अकह्ृवीन | 

7 अण्ल्भंसिर, अंसलेल-न॑इल | आं०-४००९ए (इनी )। छे०-/42 ( मेल ) । 

अघु-नाना अकार के फूलों का रस है। मधुमक्खियाँ इसे फूलों से चुस कर अपने छत्ते 


में जमा करती हैं । वसन्‍्त ऋतु, में खिले हुए फूर्लों से चूतकर जो शहद बनाती हैं उप्ते जेठ मास 
में निकालने से वह उत्तम मधु कहा जाता है ॥ १॥ 


अथ मधुभदानाह क 

माकिक आमरं चोद पौसतिक छात्रमित्यपि | आध्यमौदालक दालमिस्यष्टी मघुजातयः ॥4॥ - 

मधु के मेद--१ माक्षिक, २ अमर, रे क्षौद्र, ४ पौत्तिक, ५ छात्र, ६ आध्ये, ७ औद्याक, 
दाल, इस प्रकार ये ८ मधु की जातियाँ हैं ॥ ६ ॥ 

अथ तेषां लद॒णं गुणाश्र । 

2- “ - : तत्र माक्षिकस्य लक्षणगुणानाह 
भन्निकाः पिड़वर्णास्तु महस्यो मधुमज्षिकाः | तामिः कृतं तेलवर्ण माक्षिकं परिकी त्तितम्‌॥णा 
माविक मधुषु श्रेष्ठ नेश्रामयहरं लघु । कामलाउश/च्षतश्रासकासचयविनाशनम्र्‌ ॥ < ॥ 

: माक्षिक जातीय मधु के लक्षण--पिचल वर्ण वाली जो बडौ मधुमक्खियाँ द्वोती दें उनके द्वारा - 
उत्पन्न किये हुये, तेल के समान वर्णवाले मघु को 'माक्षिकः कहते हैं । ग्रुण-माक्षिकजातीय मधु 
सभी प्रकार के मधुओं में श्रेष्ठ दोता द एवं नेत्रसम्त्रन्धी रोगों को दूर करने वाऊछा, लघु तथा 
कामला, भरें, क्षत, श्रास, कास और क्षय को नष्ट करने वाला होता हट | ७-८ ॥ 

9 अथ शभ्रामरस्य लक्षणगुणानाह 
: विद्विस्सुचमेः प्रसिद्धेस्यःपरटपदेश्योडलिसिश्रवितस्‌। निर्मल स्फटिकाम यत्तन्मघु आमर स्घृतमा। 
आमरं रक्तपित्तप्न सृश्रशाइथकर गुरु। स्वादुपाकमसिष्यन्दि विशेषारिपिश्छिल द्विसमम्‌॥$०ा 
४... आमरजातीय मधु के लक्षण-प्रसिद्ध छ पैरो वाले औरों से कुछ छोटे अमरों ( भौरों ) से 
५० 'पैंगृहौत, स्फटिक के समान निर्मेल जो मघु होता है उसे 'आमर? कहते है । गुश--आमरजातीय 
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७६६ भावप्रकाशस्य पूवखण्डे- 


मधु रक्तपित्तनाशक, मूत्र में जटता उत्पन्न करने वाला, गुरु, विपाक में मधुर रस युक्त, भभिष्यन्दी, 
विशेष रूपसे पिच्छिल भौर शौतवीय॑ होता है ॥ ९-१० ॥ 


अथ क्षोद्रस्यथ लक्षणशुणानाह 
म॒श्षिकाः कपिलाः सूचमाः छुद्गाउ5ख्यास्सत्कृतं मछु | सुनिभिः कौद्रमिस्युक्त तद्वणत्किपिं भवेत्‌ 
गुणेमाद्विकवत्छौद् विशेषान्मेहनाशनम्र्‌ ॥ ११ ॥ 
क्षौद्रजातीय मधु के लक्षण--कविल वर्ण की सृच्म जो 'धद्रा? नामक. मधुमक्खियां होती ईँ 
उनके द्वारा बनाये गये कपिल वर्ण के मधु को मसुनिर्यो ने क्षोद्र? कहा है। गुण-श्षौद्रजातोय मधु 
गुर्णो में पूर्वोक्त माक्षिकजातीय मश्न के सद््श होता है भौर विशेष रूप से प्रमेहनाशक्र होता है ॥ 
य अथ पोत्तिकमधुनो लक्षणगुणानाह 
कृष्णा या मशको पसमा रूघुतराः प्रायो मह्ायपीढिका 
चृत्तार्णा एथुकोटरान्तरगताः पुप्पासचं कुव॑ते 
तास्तज्ञे रिह पुक्तिका निगद्तास्तामिः कृत सर्पिषा 
तुल्यं यन्‍्मथु तद्दनेचरजनेः सद्कीसितं पीत्तिकम् ॥ ३२ ॥ 
पौत्तिक॑ मधु रूछोष्णं पित्तदाद्माखवातकृत्‌। विदाहि मेहकृच्छूष्न॑ अन्थ्यादिषतशोषि व ॥ 
, पौत्तिकजातीय मधु के लक्षण--प्रायः करके मच्छरों के समान, अत्यन्त छोटी-छोटी, काले 
रझ्ञ की, छेदने से अत्यन्त पीडा पहुँचाने वाली, दुक्षों के फीटरों, ( खोढ़रों ) में रहने वाली जो 
मधुमक्खियां होती हैं, जिन्हें उनके जानने वाले लोग “पुत्तिका? कहते हैं । उनके द्वारा सगृह्दीत, 
घी के समान जो मधु द्दोता है उसे जगली कोल, सिछादिक लोग 'पौत्तिकः कहृदते हैं। गुण-- 
पौत्तिकजातीय मधु रूक्ष, उष्ण, पित्त, दाइ, रक्तविकार तथा वातकारक, विदाही, प्रमेह तथा 
यूत्रकृच्छू को नष्ट करने वार एवं गांठ आदि तथा क्षत ( घाव ) को सुखाने वाला होता है ॥ 
अथ छात्रमधुनो लक्षणं गुर्णांथाह 
वरटाः कपिला; पीता: म्रायो द्विमवतो बने ॥ १४॥ 
कुव॒न्ति छुन्नकाकारं तज्ज छात्र मधु स्घत्तम्‌ | छात्र कपिलपीतं स्यास्पिच्छिल शीतल गुरु ॥ 
स्वादुपाक॑ कृमिश्चित्ररक्तपित्तप्रमेहज्ित्‌ । अमतृण्मोहविपहत्तपंणन्न गुणाधिकम्‌ ॥ १६ ॥ 
छात्रजातीय मधु के लक्षण--प्रायः करके द्विमालय पव॑त के जज्नर्लों में कपिल तथा पौत वर्ण 
की मधुमक्खियाँ छत्ते के भाकार का घर वनाती हैं, अतणव उत्त छत्र से उत्पन्न हुए मधु को 
“छात्र? कहते हैं | बुण--छात्रजानीय मधु कपिल-पीत वर्ण, पिच्छिल, शौतल, गुरु, विपाक में 


मधुर रसयुक्त, तृप्तिदायक, अधिक गुणकारी एवं कृमि, खेत कुछ, रक्तपित्त, प्रमेह, अम, ठृषा, 
मोह तथा विष को दूर करने वाला होता है ॥ १४-१६ ॥ 


अथाधघ्येस्य लक्षणगुणानाह 

सधूकबूउनिर्यासं जरत्कार्वाश्रमोद्नवम्‌ । स्रवत्याध्यं तदाख्यात श्रेतक॑ मालवे पुनः ॥ १७ ॥ 
तीचणतुण्डास्तु याः पीता मक्षिका' घट्पदोपमाः। अर्ध्यास्तास्तस्क्ृत यत्तदाध्य मित्यपरे जगुः॥ 
आध्य सध्वतिचकुष्य कफपित्तहरं परम । कषाय॑ कट्ठुक पाके तिक्तत्न बलपुष्टिकृत्‌ ॥ ६९ ॥ 

आध्यंजातीय मधु के लछक्षण--“जरत्काए! ऋषि के आश्रम में उत्पन्न हुये महुये के दृक्ष से जो 
गोंद खबता है, उ्ते 'आध्यं? कहते हैं तथा मपलवा देश में उसी को “बेतक? कहते हैं । किन्तु अन्‍य 
कोई-कोई आचार्य ऐसा कद्टते हैं कि भौरों के समान, आकारवाली पीछे रग की तथा तीक्षण मुख 
वाली जो मधुमतिखियाँ होती हैं उन्हें 'अध्या? कहते हैं. और उनसे सगद्गीत मधु को “आध्ये! 
कहते हैं । ग्रुण--आध्य॑जातीय मधु नेत्रों के लिये अत्यन्त हितकर और विशेषरूप ते कफ-पित्त 
को दूर करने वाला, कपाय तथा तिक्त रस युक्त, विपाक में कठु रस युक्त एवं वल तथा पुष्टिकारक 
होता दे॥ १७-१९ | ्‌ 
अथोद्दालकमधुनो लक्षणशुणानाह . ' 


प्र चदम है] ४ 4 5 
यो रमीकमध्यस्थाः कपिछाः स्वव्पकीटका:। कुवन्ति कपिल स्वढपं तत्स्यादोहारूक मछु॥ 


ढ़ 


मधुवगः | ७५६७ 


- औद्दालक रुचिकरं स्वयं कुष्टविपापहम्‌ ।- कपायमुष्णमम्लब्य कटुपाकन्न पित्तकृत्‌ ॥ २१ ॥ 
-*.. ओऔद्वालकजातीय मधु के छक्षण--प्रायः करके वल्मीक (विमवट ) के अन्दर रहने वाले 
कपिल व के छोटे-छोटे कीड़ें, जो कपिल वर्ण का थोडी मात्रा में मधु बनाते हैं उसी को 'भौद्दालक? 
कहते हैं । गुण--ओद्ालकजातीय मधु रुचिकारके, स्वर को उत्तम वनाने वाला, कषाय तथा अम्ल , 
रस युक्त, उष्ण, विपाक में कं रसयुक्त एवं पित्तकारक होता है ॥ २०-२१ ॥ 


हि अथ दालमधुना लक्षणशुणानाह 
संस्रत्य पतितं पुष्पाथत्त पत्रो परि स्थितम््‌ । समधुराम्छठकषायज्व तहाल मधु कीत्तितम्‌ ॥२२॥ 
दाल मधु लघु प्रोक्त दीपनीय कफापहस्‌ । कपायानुरसं रूक्ष रुच्यं छुर्दिप्रमेहजित्‌ ॥ २३ ॥ 
अधिक मधुरं स्रिग्धं बृंहणं गुरु भारिकम्‌ ॥ २४ ॥ हि 
ढालजातीय मधु के, लक्षण--फूर्लो सें-टपक कर जो पुष्परस ( मधु-) पत्तों पर गिरता है और 
* मधुर, अम्ल तथा कषाथ रस थुक्त होता दे उसे.'दाल” कहते हैं | गुण-दालूज।तीय मधु पाक में 
 छघु, अम्निदीपक, कफनाशक, अधिक मधुररसथुक्त, अन्त में कषाय रसथुक्त, रूक्ष, रुचिक्रारक, 
स्ग्घ गुण युक्त, इदण ( रस-रक्तादि वर्धक ), तौल में गुरु एव वमन तथा प्रमेह को दूर करने 
वाला होता है 0 8९-२४॥ इ 
& लघु पाके । गुरु भारिकं, तुलितम्‌ ॥ २२-२४॥ . - | 
यहाँ 'लघु? पद का 'विपाक में लघु? और 'गुरु भारिकम्‌? पद का 'तौल में गुरु! ( भारी ) यह 
अर्थ समझना चाहिये ॥ २२-२४ ॥ 
- शा अथ नवपुराणमधुमगुणानाह कं ते 
-नघं मधु भवेस्पुष्टय नातिश्केष्महरं सरम्‌ | पुराणं ग्राहक रूक्त मेंदरोम्ममतिलेखनम ॥ २० ॥ 
. - नये मधु के गुण--नया मधु पुश्किरक, किख्वित्‌ कफनाशक तथा सारक होता है.) पुराना 
हर 'मधु-चाही, रूश्, अत्यन्त लेखनशुणविशिष्ट एवं मेढ को दूर करने वाला होता है ॥| २५ ॥। हे 
9420 0० है अथ पारसापामाह ' 


मधुनः दाकरायाश्र गुडस्यथापि विशेषतः । एकसंवस्सरे चृत्ते पुराणस्वं स्छूत छुधे! ॥ २६ ॥। 
». परिभाषा-मधु,,शक्षर ( चीनी ) तथा शुढ इन सवो को एक वर्ष वीत जाने पर पण्डित लोग 
पुराना कहते हैं ॥ २६ ॥ की 
अथ शीतलोष्णमघुनोगुणदोषानाह 
विधपुष्पादपि रसं सविषा अमरादयः। गुद्दीत्वा मधु कुर्वन्ति सच्छीत॑ गुणवन्मधु ॥ २७ ॥ 
विधान्वयात्तदुष्णन्तु द्रब्येणोष्णेन वा सद्द। उष्णात्तेस्योष्णकाले च स्घृत॑ विषसम मधु ॥ 
शीतल तथा उष्ण मधु की क्रम से शुणकारिता और दोषकारिता--विपैले भोरे भादि विष के 
_फूर्लों से भी रस लेकर मधु बनाते हैं, अतरव शीतल मधु ही गुणकारी छोता है । विष के फूलों 
का सम्बन्ध होने से मधु यदि ठष्ण या उषछ्ण द्व॒र्यों के साथ वा उष्णकाल में वा गर्मी से दुः्खी 
रोगियों के लिये प्रयोग किया जाता हो तो विष के समान होता है ॥ २७-२८ ॥ 


अथ मधूच्छिष्टम्‌ ( मोम ) | तस्य नामगुणानाह 

मंयन तु मधच्छिष्ट मधुशेषं च सिक्थकम्‌ । सध्चाधारों मदन मधूपितमपि हस्सखतम ॥२५॥ 
सदन झदु. सुर््धि भूतध्नं घगरोपणस्‌। भग्नसन्धानकृद्वातकुष्टवीसपरक्तजित्‌ ॥ ३० ॥ 

मोम के संस्कृत नाम--मयन, मधूच्दिष्ट, मधुशेष, सिक्थके, मध्वाघार, मदनक त्तथा मघूपषित 
-ये सब हैं। गुण--मोम, झरूदु गुगयुक्त, अत्यन्त खिग्प, भूतग्रहनाशक, जग का रोपण करने वाला, 
टूटी हुई भस्थियों को जोडने वाल्य एवं वात, कुष्ठ, वीसप तथा रक्तविकार को दूर करने वाला 
होता है २०-३० ॥ ' 
इति श्रीमिश्र॒लटकनत्तनयश्री मिश्रमावविर चिते भावप्रकाशे 

मिश्रप्रकरणे द्वार्तिशों मधुवर्गः समाप्त ॥ २२ ॥ 


दल ६. - मा 


था 


ञ 


अथ इक्षवर्गः 


तत्रादाविक्षोनामगरुणानाह 
इचुदीधच्छुदः प्रोक्तस्तथा भूरिरसो5पि व । गुडमूलो5सिपन्रश्न तथा मधुतृणः स्घतः ॥ १ ॥ 
इचवो रक्तपित्तन्ना वल्या दुष्यराः कफप्रदाः। स्वाहुपाकरसाः स्रिग्धा गुरवो मृत्नला द्विमाः॥ 
ऊख ( गज्ना ) के सस्कृत नाम--इक्ष। दीघंच्छद, भूरिरस, गुडमूल, असिपत्र तथा मधुतृण ये 
सब हैं। गुण--7भी प्रकार का गन्ना रक्तपित्तनाशक, वलकारके, वीयवधक, कंफजनक, रस तथा 
विपाक में मधुर, खिग्घ, गुरु, मूत्रकारक एवं शीतवीय होता ह॥ १-२॥ 
ड्ध्छु 
हि०-ईख, ऊँख, गन्ना, केतार, गांडा। बं०-आक, इशक्छु, कुशिर । क०-काबुएदु, कु । 
म०-उस, ऊस । दे०-चिरकु, चेरकु । गु०-शेरडी | त्ा०-शक्‍कु । सा०-हसांढो, सांठा; सेलडी । 
पं०-गन्ना, गडा। द्वा०-करस्र । फा०-नए शकर। अ०-ऊसवुस्सुक्षर | मँ०-४एट०' ०४76 
( खुगर केन ) | छे०-५वर८शाव्राप्राह गरियापद्रा॥॥ ( सेक्वरम आफिसिनेरम )। 
ईख--तृणजातीय वनस्पति खेतों में रोपण किया जाता है। श्सके रस द्वारा झुड, चीनी, 
मिश्री, खाड आदि मौठे पदार्थ बनाये जाते हैं ॥ १ ॥ है 
पौण्ड़ूको भीरुकश्नापि वंशकः शतपोरकः । कान्तारस्तापसे छुश्व काण्डेछ्षः सूचिपतन्रकः ॥ ३ ॥ 
नेपालो दीघंपन्नश्न नीकपोरोडज्थ फोशक्ृत्‌ । मनोग़ुप्ता च इत्येता जातयस्तत्र कीत्तिताः ॥श॥ा 
ऊँख के भेद--पौण्डूक, भीझक, वशक, शतपोरक, कान्‍्तार, तापसेश्षु, काण्डेछु, सूचिपत्नक, 
नैपाल, दौधेपत्र, नौलपोर, कोशकृत तथा सनोगुप्ता ये सव ऊँख की जातियाँ मानी गई हैं ॥३-थ॥ 


अथ श्रेतपोण्ड्‌्क-भीरुक्रेश्ल॒ुग॒ुणानाह 
वातपित्तप्रशमनो मघुरो रखपाकयोः । सुशीतो छुंद्णो बल्यः पौण्डूक़ो भीरुकस्तथा ॥ ५॥ 
पौण्डूक ( सफेद पौंडा ) तथा भीरुक सशक ऊँख के ग्रुग--पौण्डूक तथा भीरुक ये दोनो ऊुँखें 
वात तथा पित्त को शमन करने वाली, रप्त तथा विपाक में मघुट, अत्यन्त शीतल, दूंद्ृण ( रस- 
रक्तादिवर्धक ) एव वलकारक होती हैं ॥ ५ ॥ 


अथ कोशकारेक्ष। ( करिया कुशिआर )। तस्य शुणानाह 
कोशकारो गुरु शीतो रक्तपित्तत्तयापह्ः ॥ ६ ॥ 
कोशकार ( कोशकृत ) के गुण--कोशकार ( करिया कुशिआर ) नामक ईख गुरु, शीतल 
एवं रक्तपित्त तथा क्षय को नष्ट करने वाली होती है ॥ ६ ॥ 
अथ कान्‍्तारेक्षुगुणानाह 
कान्तारेछुगुंरुवृ प्यः छलेष्मलछो ब्हणः सरः ॥ ७ ॥ 
कान्तारेक्षु के गुण--कान्तारसशक ईख ( काला गन्ना ) गुरु, वोयवर्धक, कफजनक, इृहण 
( रस-रक्तादिवर्धक ) तथा सारक होती है ॥ ७॥ 
अथ वंशकेक्षुगुणानाह 
दीघेपोरः छुकठिनः सच्षारो चंशकः स्छृतः ॥ ८ ॥ 
वशकेक्षु के झुग--वंशक नामक ईख हरुम्बे रूम्बे पोरों वाली, अत्यन्त कठिन तथा क्षारयुक्त 
द्ोती है ॥ ८ ॥ 
अथ श॒तपोरकेक्षुगुणानाह 
शत्तपर्चा भवेप्किन्विस्को शकारगुणान्वितः । विशेषात्किब्विदुष्णश्च॒ सक्षारः पवनापहः ॥ ९ ॥ 
ब्क शतपोरक ( शतपर्वा ) के गुग--शतपोरकसशक ईख भरों की अपेक्षा अधिक पोर्रोवाली, . 


किया कं 
हर: 
हि, 


इब्कुबग 5६६ 


, किंचित्‌ कोशकारसंशक ऊंच के ग़र॒र्णों से युक्त, विशेष करके क्रिंचित रुष्ण, क्षारयुक्त तथा वात- 
नाशक होतो दे ॥ ९॥ 


अथ तापसेक्षुगुणानाह 

. तापसेचइभवेन्मंद्री मधुरा श्लेष्मफोपनी । तपंणी रुचिकुंश्वापि वृष्या च घलकारिणी ॥ १० ॥ 
तापसेक्ष॒ के गुण--तापसेक्षुसज्षक ( चीनिया ) ईंख कोमल, मधुर रसथुक्त, कफ को कुपित 
' करने वाली, तृप्तिकारक, रुचि को उत्पन्न करने वाली, वीयवर्धक तथा वलकारक होती है ॥ १० ॥ 


अथ काण्डेश्षुयुणानाह 
एवं गुणेस्तु काण्डेज्ञः स तु चातप्रकोपणः ॥ ११ ॥ 
काण्डेश्नु के शुण--काण्डेश्वु नामक ईंख गुर्णों में यद्यपि 'तापसेश्षः के समान ही होती है 
' ज्ञथापि यह वात को विशेष रूप से कुषित करने वाली होती है ॥ ११॥ 


अथ दछ्रीपत्र-नीलपोर-नपाल-दीघेपत्राणां गुणानाह 

: अआूचीपन्रों नीढ्पोरो नेपालो दीघेपन्रकः। वातलाः कफपित्तन्नाः सकषाया विदाहिनः ॥१२॥ 
सूचीपत्र, नीलपोर, नेपाल तथा दी्ध॑पत्रक के ग्रुण--सूचीपत्रादि-सशक रखें वातजनक, कफ 
, तथा पित्तनाशक, कषाय रसयुक्त तथा विदाही होती हैं ॥ १२ ॥ 


- अथ मनोसुप्रेक्षुगुणानाह 

' मनोगुष्ठा वातहरी तृष्णाउडमयविनाशिनी । सुशीता मधुराश्तीव रक्तपित्तप्रणाशिनी ॥१श॥ 
मनोशुप्ता के शझुण--मनोयुप्ता-सशक ईख वातनाशक, तृषा रोग को दूर करने वाली, भति 

शौतल, अत्यन्त मधुर एवं रक्तपित्त को नष्ट करने वाली द्ोती है ॥ १३ ॥ 


जल अथ वाल-तरुण-बृड़े क्षुगुणानाह : 
बाल इृक्चुः कफ कुर्य्यान्मेदोमेहकरश्व सः । युवा तु वातहत्‌ स्वादुरीषत्तीचणश्र पित्तनुत्‌ ॥ 
रक्तपित्तहरो वृद्धः छतहद बलवीयकृत्‌ ॥ १४ ॥ 
बाल ( कच्ची ) अर्थात्‌ थोड़े दिनों की ईंख--कफकारक, मेद तथा प्रमेह रोग को उत्पन्न करने 
वाली होती है। युवा ( अधपकी ) ईख--वातनाशक, स्वादिष्ट, क्िंचित्‌ तीक्षण एवं पित्तनाशक 


होती है | वृद्ध ( पकी ) ईख-रक्तपित्त को दूर करने वाली, क्षतनाशक, बल तथा वीय 
उत्पन्न करने वली होती है ॥ १४ ॥ 


अधेक्षोरड़्भेदेन गुणभेदानाह 
मूले तु मंघुरो उस्यर्थ मध्येडपि मधुरः स्खतः । क्षम्मे प्रन्थिषु विज्ञेय इच्चः पटुरसो जनेः ॥4७॥ 
इंख के भड्डभेद से गुगमेद--जड भाग में भत्यन्त मधुर रसयुक्त, मध्यमाग में मधुररसयुक्त 
और अग्रमाग तथा गांठों में लवण रसयुक्त ईख होती है ॥ १५ ॥ 


ह अथ चूपितेक्षुगुणानाह 

इुन्तनिष्पी डितस्येज्तो रसः पित्तास्ननाशनः । शकरासमवीयः स्यादविद्दाही कफप्रदः ॥१६॥ 
. चूसे हुये ईख के रस के शुग-दातों से चूसे हुये शेख का रस पित्त तथा रक्तविकार को दूर 
करने वाला, शक्कर के समान वीयंवाला, अविदाही ( ऊिचित्‌ दाह करने वाला ) एव कफ उत्पन्न 
करने वाला होता दे ॥ १६ ॥ 


अथ यान्त्रिकेक्षरसगुणानाह 
मूलछाप्रजन्तुग्रन्ध्यादिपीडनान्मलसझ्ूराद | किश्विस्कालविष्टत्या च विक्र्ति याति यान्त्रिका॥। 
तस्मादिदाद्दी विश्म्मी गुददः स्याद्यान्त्रिको रसः॥ १७॥ 
यन्त्र ( कोल्ड ) में पिरे हुए इंख के रस का धुण-कोल्हू में पिरे हुये ईख का रस इस का 
_ मूल ( जढ ) तथा भग्रमाग, जन्तु शवं गांठ नादि के - कोल्टू में पिरे जाने से तथा मै के मिल 


कं 


८०० सावग्रकाशस्थ पूत्रखण्डे- 


जाने से और कुछ काल तक रखे रइने से विक्वतत ( पराव ) शो जाता है, अब एवं चह्द विदादी, 
विष्टस्मननक तथा झुरु छोता है ॥ ६७॥ 
(/५ ७ रस 
अथ पश्चापतंक्षरसगुणानाह 
रसः पर्युषितो नेष्टो ह्स्लो चातापहो गुरू । कफपित्तकरः शोपी भेदुनश्वातिसन्नलः ॥ १4 ॥ 


पर्थुषित (वासी) ईख के रस का गुग-वामी ईख का रस अद्दितकर, अम्हरसयुक्त, वाननाशक, 
गुरु, कफ तथा पित्तकारक, शोप उत्पन्न करने वाला, मलभेदक एवं अत्यन्त मूत्रननक होता ६ ॥ 


अथ पक्केश्नुरतयुणानाह 
पक्को रसो गुरु: स्तिर्घः सुत्तीचणः कफवातनुत्‌ । गुल्मानाहप्रशमनः किल्नित्पित्तकरः स्मृता॥ 


पकाये हुए ईख के रस का गुग--पकाया हुआ ईख का रस शुरु, लिग्प, धत्यन्त तीक्ष्य, कफ 


तथा वातनाशक, किंचित्‌ पित्तकारक एवं झुल्म तथा आनाह ( अफरा ) को दूर करने वाला 
होता है ॥ १९॥ 

६८2। थेक्षु जल भिं ०००“ थे थ्र्दः 
थेक्षरसनिभितपदाय्ंभुणानाह 
इच्तोविंकार|स्तृडदाहमुरच्छा पित्तासनाशनाः । सुरवो मधुरा वल्या: स्रिग्धा वातहराः सराः ॥ 
वृष्यमोहहराः शीता बुद्णा विपदहारिणः ॥ २० 0 

ईख के रस से बनाये हुए पदार्थों के गुग--ईख के रप्त में दने हुए पदार्थ तृपा, दाह, मूर्च्छा, 
पित्त तथा रक्तविकार को दूर करने वाले, गुरु, मधुर रसयुक्त, वरक्ारक, खिग्घ, वातनाशक, 


सारक; वीय॑वर्धक, मोह को दूर करने वाले, शीतल, बृहण ( रस-रक्तादिवर्घक ) 'तथा विषनाशक 
होते है ॥ २०॥ 


अथ फाणितम्‌ (चरका, राब, छोवा' इति लोके)। तस्य लक्षणगुणानाह 


इक्तो रसस्तु यः पक्कः किद्निद्वाढो बहुद्रवः । स॒प्वेक्षुविकारेषु र्यातः फाणितसंज्ञया । 
फाणितं गुवंभिष्यन्दि बृंहण कफशुक्रकृत्‌ । वातपित्तश्रमान्हन्ति मूत्रवस्तिविशोधनम ॥२२॥ , 
फाणित ( चरका, राव और छोआ नाम से लोकप्रसिद्ध ) के लक्षण--ईख का जो पकाया हुमा 
रस कुछ गाढ़ा भंश तथा अधिक द्वव भाग से थुक्त होता हँ वही ईंख के रस से बने हुए पदार्थों 
में फाणित ( राव ) नाम से विख्यात है। ग्रुण--फाणित ( रात ) गुरु, अभिष्यन्दी, इहण ( रस- 


रक्तादि वर्धक ), कफ तथा शुक्र को उत्पन्न करने वाला एवं मूत्र तथा वर्ति का अधिक झोपन 


करने वाला होता है ॥ २१॥ 


२ फाणित 
हि०-राव | फा०-भफसुदंह सुकब्विमनेशर । 


इंख के भौटे हुए रस की पतली गाढी चासनी को राव कहते हैं। यह देख्ने में किंचित्‌ लाल 
रंग का भौर स्वाद में मौठा होता है ॥ २ ॥ 


'अथ मत्स्यण्डी (राबकाकव, खण्डराबव' इति लोके)। तस्य लक्षणगुणानाह 


है इक्तो रसो यः सम्पक्तो घनः किन्निदुद्ववान्वितः ॥ २२ ॥ + 

सन्द यरस्यन्द॒ते तस्मात्तन्मत्स्यण्डी निगद्यते | मत्स्यण्डी सेद्नी बल्या रष्दी पित्तानिकापह्दा॥ 
ु मधुरा चृद्दणी तृष्या रक्तदोषापह्ाा स्मृता ॥ २४ ॥| 

+ त्स्वण्डी ( रावकाकव, खण्डराब” इस नाम से लोकप्रसिद्ध ) के लक्षण--ईख का जो 
हम ३ पा घनभागय तथा स्वत्प द्रवभाग से युक्त होता है उसे मत्स्यण्डी कहते हैं 
कल मेल है झरता है इस कारण से श्सका भत्स्यण्डीःःनाम रखा गया है । गुण- 
2 कि थे |; कक लघु, पित्त तथा वात को दूर करने वाली, मधुर रसयुक्त, इृदण 
वर्धक ), चीयंवर्धक एवं रक्तसम्बन्धी दोष,को नष्ट करने वाली होती है ॥ २२-२३. 


2.0) 


्ड 


ः 


इक्षेबग: |. ८०३ 


अथ गुडस्य लक्षणं शु्णाबाह' 
इच्तो रसो यः सम्पक्तो जायते,छोष्टवुदू हढः ॥ २४ ॥ 
स्‌ गुडो, गौडदेशे तु मस्स्यण्डब्रेव गुडो मतः। गुडो वृष्यों गुरुः स्रिग्धो वातप्नो मृत्रशोघनः। 
नातिपित्तहरो मेदःकफक्रिमिबलप्रदः ॥ २०॥ 
, ,, शुड के लक्षण--ईंख का जोरस पकाते पकाते गाढा होने पर ढेले के समान वाँपने से इढ़ 
हो जाता है, उसे 'गुड” कहते हैं ( किन्तु 'गोड? देश में “मत्स्यण्डीः? को ही “गुड? कहते हैं। 
शुण-शुड्ध वीय॑वर्धक, गुरु, खिग्ध, वातनाशक, मूत्र शोधन करने वाला, भत्यन्त पित्तनाशक नहीं 
'(किब्वित्‌ पित्तनाशक ) एव मेद, कफ, क्रिमि तथा बल को उत्पन्न करने वाला होता है ॥२४-२५॥ 
जा “ः इशुड ह 
हिं०-गुड़, गुड, मौठा । ते०-वेछमु, वेलामु | मं०-गूल | मा०-ग्रुल। गु०-गोड, गोल । 
फां०-कन्दे स्याह । क०-द्देसरू । अ०-फन्दे अस्वद . अं०-77९७०९७ ( ट्रेंकल )॥ ३ ॥ 
अथ पुराणशुडस्य शुणानाह 
गुडो जीरो लघुः पथ्यो5नभिष्यन्यपभिपुष्टिकृत्‌ । पित्तन्नो मधुरो वृष्यो चातप्नोडसक़्प्रसादनशा 
। पुराने गुड के गुण--पुराना शुढ छघु, पथ्य, भंनभिध्यन्दी (किब्लित्‌ अभिष्यन्दी), अज्विजनक, 
। तथा पुष्टिवर्धक, पित्तनाशंक, मधुर, वीय॑वर्धक, वातनाशक एवं रक्त को स्वच्छ ( दोषरहित ) करने' 
' बाला होता है ॥ २६ ॥ 
ु अथ नवीनगुडस्य गुणानाह 
| गुढो नवः कफश्चासका सक्रिमिकरोऊभिकृत्‌ ॥ २७ ॥ 
नवीन शुद्ध के झुग--नवीन शुढ कफ, खास तथा कृमि को उत्पन्न करने वाला एवं जठराप्ि 
की वृद्धि करने वाला होता है ।। २७ ॥ 


हु अथानुपानभैदेन गुडस्य गुणानाह 


, कषेष्माणमाशु विनिहन्ति सहाद्वकेण पित्त निहन्ति च तदेव हरीतकीमिः । 
शुण्ट्या सम॑ दरति वातमशेषमित्थं दोषम्रयक्ञयकराय नमो गुढाय ॥ २८ ॥ 
अनुपान भेद से गुड के गुण--गृड यदि अदरक के साथ सेवन किया जाय तो कफ को शौध्र 
नष्ट करता दै, दरीतकी ( हर ) के साथ सेवन करने से पित्त को दूर करता है और सॉठ के साथ 
गड, का सेवन करने से समस्त वातसम्बन्धो विकारों को दूर करता है। शस प्रकार तीनों दोषों को 
दूर करने से गुड ओषधियों में पर्वात्तम है ॥ २८ ॥ ; 


अथ खण्डस्यथ शु णानाह पे 

खण्डन्तु मधुर वृष्यं उत्तुष्यं बूंदर्ण हिमम्र्‌ । वातपित्तहरं स्रिग्घं बल्यं वान्तिहर॑ परस्र ॥२०॥ 
खण्ड ( खाड ) के गग--खण्ड ( खांड ) मधुर रसयुक्त, वीयंवध्धेक, नेत्रों के लिये द्वितकर, 
बुंइण ( रस-रक्तादिव्धक ), शीतवीय, वात तथा पित्तनाशक, खिग्च, वककारक एवं अत्यन्त वतन 


को दूर करने वाला होता है ॥ २५ ॥ 
& 'खण्डमि!ति प्रसिद्ध ( खांड गुड )॥ २५॥ 


अश्व॒ शकरा ( चीनी” इति लोके ग्रसिद्धा ) । तस्था लक्षणगुणानाह 
' खण्डन्तु सिकतारुप॑ सुश्षेतं शकरा सिता। सिता सुमघुरा रुच्या दातपित्ताखदाहहत्‌ | 
मुच्छीच्छुदिज्वरान्‌ हन्ति सुशीता शुक्षकारिणी ॥ ३० ॥ 
शकीरा ( चीनी ) के लक्षण--जो खांठ वालू के समान तथा अत्यन्त खेत हो उसे 'शकरा? 
भ्रथवा 'सिता! कहते हैं । गुण-चीनी अति मधुर, रुचिकारक, वातप्त्त, रक्तविकार तथा दाह को 
दूर करने वाली, अतिशोतल, शुक्र को उत्पन्न करने वाली एवं मूच्छा, वमन तथा ज्यर को नष्ट 
करने वाली द्ोती द ॥ ३० ॥ 


८०२ सावप्रकाशस्य पूर्वंखण्डे- 


४ शाकरा 


छ&०-ची नी, बुरा, भरा, शक्कर, सफेद खांड, चित्नी, वूरा | चं०-चिनी । म०-पिठी साखर । 
गु०-साकरिया रवां | औ०-७िपट्ठ ४० ( सुगर ) | ले०-,५घ८८८०/00/7 ( सकरम्‌ )॥ ४ ॥| 


अथ पुष्पसिता सितोपलछा च ( फूल से बनाई हुई चीनी 
[का गगुण अ 
ओर मिश्री )। वयोर्गणानाह-- 


अवेत्पुष्पप्चिता शीता रक्तपित्तदरी छघुः। सित्तोपछा सरा रूघ्वी वातपित्तहरी हिसा ॥३१॥ 

पुष्पसिता ( फूलों से वनाई हुई चौनी ) के गुग--पुष्पसिता शीतछ, लघु एवं रक्तपित्त को 
दूर करने वालो होती है। सितोपछा ( मिश्री ) के गरुण-मिश्री सारक, लघु, शौतवीर्य एवं 
वातपित्त को दूर करनेवाली होती है ॥ ३१॥ 


५ खितोपला 
सं०-सितोपछा । हि०-मिश्री, मिल्नी, मिसरी, कन्द । ब०-मिछरी, मिचरी । म०-खडी 
साखर । गु०-साखर, खडी साकर । क०-गुडयुडा त॒ग्रितु, कह सक़री । तै०-फा्टिके पाचा दारा, 
फाटिकेया | फा०-नवात, कन्दल कन्द । अ०-सक्करे अवियद, नवातुज्जलाब । जं०-४पफथीश्वों 
डिप्र्ठ४ए 0छग09 ( प्युरोफायड सुगर केण्डी ) | ले०-$4८८८4०४४ 277ग्ीटवांप्रा/ ( सक्रम 
प्युरिफिकेटस )। चौनी को साफ कर मिश्री बनाते हैं ॥५॥ 


अथ मधुखण्डगुणानाह-- 


सधुजा शकरा रूक्ता कफपित्तहरा गुरु: । छर्चत्तीसारतृड्दाहरकहत्तुवरा हिमा ॥ ३२॥ 
खण्ड ( शहद से वनी हुई खांड अथवा शकर ) के गुण--मधुखण्ड रूक्ष, कफ तथा पित्त 


नाशक, युरु, कषाय रसथुक्त, शौतवीय एवं वमन, अतीसार, तृपा, दाह तथा रक्तविकार को दूर 
करने वाली होती है॥ ३२॥ 


अथ परिभाषामाह 

यथा यथेषां नेम॑ल्यं मघुरत्वं यथा यथा । स्ने 

परिभाषा--जेसे जैसे इन ( खांड, बूरा आ 

अधिक होती जाती है वैसे-वै से इनमें स्लिग्धता, 

भी बढती जाती है अर्थात्‌ निर्मल्त 
गुण रहते हैं ॥ ३३ ॥ 


हलाघवशेत्यादि सरस्वश्च तथा तथा ॥ ३३ ॥ 
दि ) संवों में निमेल्ता तथा मधुरता ( मिठास ) 
डडुना, शीतछता एवं सारकता भादि ( झुण ) 
तथा मधुरता के अनुसार ही इन सबों में लिग्पता भादि 


श्ति ओऔमिश्रलटकनतनयश्री मिश्रभावविर चित्े भावप्रकाशे मिश्रप्रक्र णे 
त्योविश इक्॒वर्ग: समाप्तः ॥ २३॥ 


भू 


अथ अनेकार्थनामवर्ग: 
तंत्र द्थोनि नामान्याह--- 
दो अथ वाले शब्द 


यथा--अश्मन्तक+--अम्ललोणिका 
कोविदारश्र । 


 ॥ झश्मन्तक--अस्बिछोना और कचनार ! 


कठिल्लकश--कारवेज्नः, रक्तपुननंवा च । 


- २ कठिज्ञक--करेला और लांल पुननंवा 


( गद॒हपुर्ना )। 

कुलकः--पटोलः, कुपीलुश्न ( कुपीलः 
कुचिला? इति छोके असिद्धः ) । 

इ कुछक--परवर और कुपील ( 'कुचिला? इस 
नाम से लोकप्रसिद्ध ) ! 

कोशातकी--महाको शातकी 
राजकोशातकी च । 


' ४ कोझ्ातकी--नेतुआ और तरोई । 


गम 
घ> 


दीप्यक/--यवानी, अजमोदा च । 
७ दीप्परक--जवाश्न और अजमोद । 
मरुबकः---फरणिजक:, पिण्डीतकश्च, 
- ( फणिज्कः-मरुआ? इति छोके, 
पिण्डीतकः>'मेनफल” इति छोके ) । 
८६ मरशबक--मरुआ और मैनफल | 
मधूलिका--मूर्चा, जल्यष्टी च । 
७5 सधूलिका--मूर्वा ( चुग्नहार ) और 
जलंमुलेटी । हे 
रुचकम--सोवचंलं, बीजप्रकन्न । 
८ रुचक--काला नोन भोर बिजीरा नीवू | 
खसोणिका--लोणीशाक, चाद्नेरीशाकञ्च । 
५ लछो णिका--नोनीशाक और चागेरीशाक 
( भम्बरिलोना )। 
चखसुकः--रक्ताकः, क्वारखवर्ण च । 
१० वसुक--लाल आक और खारी नोन । 
यबाहीकम--कुट्टुमं, हिहु च । 
११ बाहीक-- केशर भोर द्वींग । 
वितुश्नकम्‌--धान्यकं, तत्थ्ञ । 
१२ वितुश्नक--धनियां भोर नीला थोधा । 
स्थादुकण्टकः--गोचछुरः, विकक्तश्न । 
-$३ स्वादुकण्टक -गोखरू और कंटाई । 
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अग्निम्खी--भज्ञातकी, छाइली च । 

१४६ अ प्िमुखी->भिलावा और कलिहारी । 
असिशिखम--ऊुहुम कुसुस्भन्न । 

१५ असिशिखा-- केसर और कुसुम ( बरें )। 
अजश्द्ञी--मेपश्यद्भी, ककंटश्टज्री च । . 
१६ अजश्टशकद्गी--मेढा शिद्नी भौर काकदड़ासिद्री । 
प्रियह्ुु---फलिनी, कहुश्न । 

१७ प्रियद्धु+--फूलप्रियद्भ और कंगुनी । 
भ्रृक्क/--श्टज्नराजः, त्वक्‌ च । | 

१८ भ्ज्ध-मागरा और तज | 
समझा--मजञिष्ठा, छजालुश्व । 

१९ समड्ा-मजीठ और छलजाढू।. , - 
अमोघा--विडड्ज पादका च । 


२० अपम्लोघा--वायविडग और पाढल । 
मीचा--कदली, शाल्मलिश्र । 


२९ मोचा--केला और सेमर ! 


कुटन्नटः--श्योनाकः, केवर्तासुस्तत्न । 


कुटज्लट -सीनापाठा और केवटी मोधा । 
कुनटी--धनिका, मनःशिला च | 
२३ कुनटी-धनिया और मैनसिल । 
घोण्टा--प्रूगः, बदरी च । 


२७ घोण्टा --6पारी और बेर । 


जिपुट--त्रिद्वव्‌ , सूक््मेछा च । 

रण ब्रिपुटरा-निशोथ और छोटी श्छायची 
शठी--कर्चूरः, गन्धपछाशी च । 

२६ शटी --कचूर ओर गन्धपलाशी ( कपूर- 
कचरी ) । 

दन्तशठ+--जम्वीरः, कपित्थश्र 

२७ दुन्तशठ--जस्वीरी नीबू और कैथा । 
दन्तशठा--अम्लिका, चाड़्ेरी च | 

२८ दन्तशठा--६०ला और अम्बिलोना । 
अरुणम्‌--मलिष्ठा, भतिविषा च । 

२९ अरुण >मजाठ और अतीस । 
कणा--पिष्पछी, जीरकनञ्न । 

३० कणा +पीपल और जौरा । 

तालपर्णी--सुशली, मुरा च। 


८०४ सावप्रकाशस्य पूर्वेखण्डे- 


४६१ तालपर्णी--मूसछी और सुरा (एकाह्ी)। 
पीलुपर्णी --मूर्वा, व्रिम्ची च। 

३२ पील॒पर्णी--मूर्वां और कन्दूरी | * 
ब्राह्मणी--भार्ड्री, सएक्ता च । 


श्यामा--सारिवा, ग्रियद्ुुश्र । 

७१ श्यामा--अनन्तमूल और प्रियद्भु । 
उत्तमा-त्रिफला; सर्वतोभद्वा च। 
ण२ उत्तमा-त्रिफला भौर खम्भारि । 


३३ ब्राह्मणी--भारज्ञी और रपक्ा (असवरग)। | धान्यम्‌--धान्याकं, शाल्यादि च। - 
अपराजिता--विष्णुक्रान्ता, शालिपर्णी च।| ५रे घान्य--धनिया और शालि ( जड्हन ) 


४४ अपराजिता--कोयल और श्ञालपर्णी । 


' आस्फोत्ता--अपराजिता, सारिवा च। 
३७ भास्फोत्ता--अपराजिता ( कोयल ) और ज्छ सहस्रवी य॑--हरी दूत ओर बडी शतावर ! 


खेत सारिवा ( अनन्तमूल ) । 


आदि धान्य । 


सहस्रवीर्या--नीलदूर्वा, महाशवावरी च । 


सेव्यस्‌ू- उच्यीरं, छामजकचञ्च । _ 


पारावतपदी--ज्योतिष्मती,काकजड्डा च । | ५५ सेव्य--खस और लामज्जक। 
४३६ पारावतपदी--मालकाठुनी और काकजड्ढा। | उदुम्बरः---जन्तुफल, ताम्रद्ल । 


शारदी--शारिवा, जरूपिप्पली च | 

३७ शारदी--भननन्‍्तमूल और जलरूपीपल । 
उच्मगन्धया--वचचा, यवानी च | 

३८ लउग्मगन्धा--बच और अजवाइन । 
परिव्याध+--कर्णिकारः, जलवेतसश्र । 

४५९ परिव्याध--कर्णिकार ( कनियार ) और 
जलवचेत ! 


अज्षनम--ख्रोतोअनम, सोवीरञ्ञ। 
४० सज्लन--कालछा सुरमा और सफेद सुरमा। 
अशग्लवि:--चित्रकः, भनज्ञातश्र । 
४१ अग्नि--चौता भौर मिलावा । 
कृमिन्नः--विडदन्नः, हरिद्वा च। 
४२ कृमिध्च--वायविडह्न और हरदी । 
तेजर४--शरः, वेशुश्र । 
४३ तेजन--सरपत और वास्त । 
तेजनी--तेजस्वती, सूर्चा च । 
४४ तेज्ननी--तेजबल और मूर्वा । 
रोचनः--कम्पिज्ञ,, रोचना च । 
ध् रोचन--कवीला और गोलोचन + 
रोचना--गोरोचना, रक्तकहारश्र । 
४६ रोचना--मोलो चन और छाल कुमुद । 
राजादनम-क्षीरिका, प्रियारूश्व । 
४७ राजादन--खिरनी भौर विरोंनी । 
शकुलादूनी--कहुका, जरूपिप्पली च। 
४८ शकछुछादुनी--कुटकी भर जलूपीपल । 
गोलोमी--स्वेतदूबा, बचा च । 
४५ ग्रोलोमी--सफेद दूब और वच । 
पंदा--पमचारिणी, भाज्ञी च । 
७० प्मा--स्थलक्मलछ और भमाग्नसी । 


७६ उदुम्बर--गूलर और ताबा । है 
ऐन्द्री--इन्द्रवारुणी, इन्द्राणी च । 
७७ ऐन्द्री--इन्द्रायन और निर्ञु॑ण्डी । 
कटम्मरा--कटुका, श्योनाकश्व । 
णज८ कटम्भरा--कुटकी भौर सोनापाठा ; 
पक्षार;:--यवक्षारः, स्वर्जिका च | 
७५९ च्ार--जवाखार और मज्जीखार । 
गण्डीरः--गण्डारी, मक्षिष्ठा च [गण्डारी _ 
शाकविशेषो “गण्डानी? इति छोके] _ 
६० गण्डीर--गण्डारी शाक ( इसे लोक में 
'उण्डानी? भी कहते हैं ) ओर मजीठ । 
गान्धारी--दुरालभा, गन्धपराशी च । 
६१ गान्धारी--धमासा और गन्धपराशी 
( कपूरकचरो ) | 
चित्रा--इन्द्रवारणी, दृहदहन्ती च॑। 
६२ चित्ना--इन्द्रायन और बडी दन्‍्ती । 
तण्डीकेरी--कार्पासी, विस्वी च । 
दे तुण्डीकरी--कपास और कन्दूरी । 
धीरा--गुट्ची, क्षीरकाकोली च । 
६४ घधीरा--गिलोय और क्षीरकाकोली (काकोी ली) 
वाल पत्न+---खदि्रिः, यवासश्रव । 
६ण बालपत्न--खंर और जवातसा । 
वारि--वालूुऋस्‌, उदकञ्ल । 
६६ चारि--सुगन्धवाला और जल | 
अज्ञारचछ्ी--भा्री, सुझा च। 
६७ अद्भारबल्ली--भारझ्नी और गुजा (घुँबुची) । 
अमस्ुणालम्‌---छामज्कम्‌, उशीरञ्ञ । 
दृ८ क्षम्रणारू---लामज्जक और खस । 
कुण्डली--गुड्डची, कोविदारश्र 


६० 4.०5 ठी-गिलो 4 भीर कचनार । 
गन्धफली--प्रियह्ु।, चम्पककलिका क । 
७० गन्धफ़ली -प्रियड्ु और चम्पेकी कछी । 
दी वेमूल।--यवासः; शालिपर्णी च। 
७१ दीर्घ मूल --जवासा और सरिवन । 
पिच्छिला--शाल्मकी, शिंशपा च । 
७१ पिच्छिछा-सेमर और सीधत्तम 
पुष्प ऋल।--कपित्य:, कुष्माण्डश्व । 
७३ पुष्प्फल >कैथा और पेठा । 
पोट्गला--नलः, काशश्र । 
७४ पोटगछ--नरसल और कास | 
धवफल।--कुटजः, वंशश्र । 
७५ घवफर--कुडा और अतीस । 
देवी--मूर्चा, स्पृक्का च | 
७६ देवी -मुर्वा और स्पृक्का ( असवर॒ग ) । 
विश्वा--छुण्ठी, अतिविषा च। 
७० विश्वा -सौंठ और अतीस। 
शीतशिवम्‌--सैन्धव, सिश्रेया व । 
७८ शीतशिव--सैन्धा नमक भौर सोफ । 
ककेशः--कारिपल्यः, कासमद्श्व । 
७९ क्कश-क्वीला और कर्सोदी । _ 
चर्मकघा--शातला, मांसरोहिणी च। 
<० चर्मकपा-सातला और मांसरोहिणी । 
नन्दिवृक्ष:--अश्वव्थभेदः (अधोमुखपन्न- 
शाखी 'बेलिया पीपर! इति छोके) तूणिश्न । 
८१ नन्दिवृद्ध--पीपलमभेद ( अधोमुख पत्ते तथा 
शार्खों वाला 'बेलिया पीपर! इस नाम से ठोक- 
प्रसिद्ध वृक्ष ) भौर तून । 
“-प्वीरम, उद॒केश्न । 
८२ पय-दूध भौर जल | े 
रुंद्या-दूर्वा, मांसरोहिणी व । 
८३ रुहा-दूब और मासरोहिणी । 
सिंही--छद्दती, वासा च । 
<४ सिंहद्दी--वडी कंटेरी और अड्सा । 
कतकम--विडरुूवणस्‌, निर्मेलीफर्ल च । 
८५ कृतक--विरियां सन्नर नोन और निमंली 
का फल । 
कण्टकाह्यः--कुब्जकः, शाल्मली च | 
८६ कण्टकाक्य--कूजा और सेमर । 
यक्षक्ू प:+--सरकनिर्यासः, राल्श्र 
' ४७ यश्षपघूप-घूप का गोंद भौर राल । 
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अनेकारथनामबरों; | 


एद्ड 


द्राविडी--शर्दी, सूब्मेंछा च। 
८८ द्व।विडी-कचूर और छोटी इलायची । 
हट्टविलासिनी- दहरिद्रा, नखी च। « 
८९ हइविक्ासिनी--६रदी और नखी । 
तिलपर्णप्‌ू--रक्तचन्दनम्‌, भन्थिपर्श च। 
९७ तिरूपर्ण -लालचन्दन और गठिवन । 
मधुरः-- जीवकः, जीवनीयगणश्र । 
९१ मथुर--जीवक और जीवनीय गण । 
ल्ोह द्रावणी--गण्डदूर्वा, अस्लवेतसश्र । 
९२ लोहद्वावणी -गांडूरदूब और भमलबेंत । 
नागिनी - ताम्वूली, नागपुप्पी व । 
९३ नापिनी -पान और नागवुष्पी । 
सठ॒रेचती--ब्रिवृत्‌ , सार्कण्डिका च । 
९४ झदुरेचनी --निप्तोत और भुश्खख़सा । 
नटः--श्योनाकः, अशोकश् । 
५९०७ नट - मोनापाठा भौर भशोक । 
चनस्पतिः--वढ, नन्दिवृक्षश्ध । . - 
९६ त्रनस्प्रति-बेर गद भौर बेलियापीपर । 
मन्दार/--श्वेताक), महानिम्वश्र । 
९७ मन्दार--सफेद आक और बकायन । 
अम्बुज)--कमलमसू, इजलश्व । 
९८ अरबु चर--कमल और इच्जल ( समुद्रफकछ )। 
कबरी--बबरी, हिद्गुपन्नी च। 
५५ कद्री --वर्वरी (वनतुलूसी) और हींगपश्नी। 
कुमारी--घृतकुमारिका, शतपत्री शव । 
१०० कुमारी-घीकुवार और सेवी ) 
वरतिक्तक+--पाठा, पर्पट्श्व । 
१०१ चरतिक्तक--पाढ और पित्तपापडा । 
चित्रकः--एरण्डः, अनलनामा घ । 
१०२ चित्रकृर--एरण्ड और चिता । 
यज्षिय;--खद्रिः, पठाशश्र । 
१०३ यज्षिय-खेर और पलाश ।' 
रक्तवीज.--भरिष्टकः, कन्दुरी च। 
१०४ रक्तवीज्म-रोठा भौर अनार । 
क्षारश्ने छः-- पठाशः, सोक्षकश् । 
१०५८ चारश्रे"्‌्ट-पलाश भौर मोखा । 
शवेतपुष्पः--श्वेताक, इन्द्रवारुणी व । 
१०६ श्वेतपुष्प --सफेर आक और इद्धायग 
तुबरो--सोराष्ट्री, आढकी च । 
१५७ तुवरी--तो एढडी मादी और जरइर । 
कुम्मिका--कट्फछः, चारिपर्णी व । 


८४०६ भावप्रकाशस्य पूर्व॑ेखण्डे- 


१०८ कुम्सिका--क्रायफल जौर जलकुग्भी । | मर्कदी-कपिकच्छुः, अपामार्गः, करक्षी च। 


शज़पुत्रिका-नरेणुका, जाती च । १० मक्दी-कौच, विचिढा ( चिरचिटा ) 

१०५ राजपुत्रिका-रेणुका और जाई (चमेली)। | _भौर करडी। 
रक्तपुष्प+--र्ताकः कन्दुरी च। अम्बषप्ठ---पाठा, चाज्ेरी, माचिका च । 
११० रक्तपुष्प--लाल आक और अनार । १९ भस्वछा--पाढ, अंबिकोनता और मोश्या ) 
सप्तत्ता--शातला, चासन्ती च। छृष्णा--पिप्पछी, कालाजाजी, नीली च । 
११९ स्रा--शातला और नेवारी । १२ कृष्णा-पीपर, कलोंजी भौर नील । 


विपसुष्टिक:--महानिस्वः, विषतिन्दुकश्र । 8 अल त्तीरकाकोली, श्वेत- 

११२ विषमुष्टिकं--रकाथन धौर मकर तेंदुमा। 

अल की 5 चटश्र । १३ क्षीरिणी--दुद्ी, क्षीरकाकोली और सफेद 
|; “भननन्‍ 

११३ रक्तफंला--सोनवेऊ और वरगद । सारिवा ( गौरीसर-प्ननन्तमूछ ) । 

चन्द्रहासा--शुद्धूची लचंमणा च । मधुपर्णी--गुद्ूची, गस्भारी, नीछा च। 

११४ त्पेहासा+-रिहोव और लक्ष्मणा ।..' १४ सधुपर्णी--गिलोय, खम्मारि भौर नील । 


इति इथानि आमानि_ हे. 2 रकक कस सख्रियां ठ॒ 
अथ उ्यथानि नामान्याह मञिष्ठा, बह्ममाण्डूकी च । 
अथ व्यथान नामान्याह ६७ सण्डूकपर्ण -सोनापाठा, खीलिदी मण्डूक 
तीन अथ वाले शीब्दू _ पर्णी-( मजीठ ) और अक्षमांडूकी । 
क्रमुक/-+पूणः, तूदः, पंदिकालोध्रश्च ।. | श्रीपर्णी-गम्भारी, गणिकारिका, कट्फलं च। 


१ क्रमुकं--छुपोरी, सहतूत और पठानी लोध। | १६ श्रीपर्णी-खम्मारि, अरनी और कायफर । 

छुरक/--कोकिलाक्षः, गोक्षर, तिरक- | अस्ता--ग्रद्नची, हरीतको, धात्री च। 
नासंपुष्पविशेषश्व । े १७ अम्रृता--गिलोय, हर्रा और आंवला । 

२ छुरक--तालमखाना, गोखरू और तिलक- | भननन्‍ता--दछुरालभा, नीलूदूर्वा, छाजनली च। 
नामक पुष्पविशेष । १८ अनन्ता-धमासा, हरी दूब भौर कलिहारी । 


ध्रियकः-पियहुुः, कदस्वः, असनश्र । ऋष्यप्रोक्ता--अतिव्रछा, महाशतावरी 

| प्रियक-प्रियक्षु, कदम और विजेसार । कंपिकच्छुश्व । 

एृथ्चीका- कालाजाजी, बृहदेला, हिह्ुु- | १९ ऋष्यप्रोक्ता-ककंही,- 'बंडी शताबर और 
पत्नी च। कौंच] 

४ परथ्वीका--कलौंजी, बढ़ी इछायची बौर | थे अइन्ता-पादली, गम्भारी, सापपर्णी च। 
हींगपन्री ।... २० कृष्णवृन्ता-पाढुल, खंमारि भर मपषवन । 

भूतीकसू--भूनिस्वं, कं, भूतृणज्य । जीवन्ती--गुइ्ची, शाकविशेषः, वन्दा च। 

५ सूतीक-चिरायता, रोहिस, और शर- २१ जीवन्ती --गिलोय, जीवन्ती शाकविशेष 
बाण (भूखढ) मे और बन्दाल । 

4०» ४ 'सन्‍बन्‍न्‍म 

सोमवल्क+--कंट्फलः, श्वेतखदिरि, लता--खारिवा, म्रियडु४: ज्योतिष्मती च। 

अलेपत करक के २२ लता--भनन्तमूल ( ध्षारिंवा ), भ्ियह्लु और 


हे मालकांगुनी 
है हम अल विस सफेद खैर और घिया | समुद्रान्ता-दुरालभा, कार्पासी, सका च । 


९ 
४ 


२३ सम्ुद्वान्ता-परमासा, कपास और भ्रम 
सोगन्धिकम्‌--वहार॑, कत्तणं गन्धकल्व। | कु 


वरग (स्पृक्का ) हि 


५ सौगन्धिक- “कब्दार (छाल कुमुद), रोहिस | हैमवंती--हरीतकी, श्वेतवचा, पीतदुग्ध 
भ्ज्लञ/---सठंड्गराजः, त्वगू, अमरश्र । हक कर यस्य मू् 'चोक' इति 
जि हर २७ दैमवत्ती--६री, सफेद बच और पीछे दूध 
बल रिश लीग लव जा आज 


लोक! कहते हैं )। , 


हे क 


कक 3 
््‌ |; 


अनेका्थनामंबगः | 


पण्छ 


अव्यथा--हरीतकी, महाश्रावणी, पद्म- | ३९ छच॑मी--ऋड़ि, वृद्धि भर शमी (छोकरा)। 


्ँ 


चारिणी च। ः 
२५ अव्यथा-हर्रा, बडी मुण्डी और स्थलकमल। 
पडगन्थ[--गन्धपलाशी, व॑ंचा, करक्षी च। 
२६ पढ़ग्रन्धा--कपूरकचरी, वच ओर करज्ी । 
चरदा--सुवर्चछा ('हरहुर' इति छोके ) 
अश्वगन्धा, वाराही ( 'गेठी'ति छोके )। 
२७ वरदा-हुरहर, असगन्ध और ,-वाराह्कद 
( 'गेंढी? नाम से लोकप्रतिद्ध ) । 


| कालानुखायम्‌-काछीयकं,तगरं, शेलेयंज् । 


४० काछानुसायं-पीला चन्दन ( कंलम्बक ), 
तगर और भूरिछरीला | ह 
चास्पेय;+-चम्पकः,नागकेसरः, पद्मकेसरश्र। 
४१ चास्पेय चपा,नागकेशर और कमल का केसर। 
नादेयी--गणिकारिका, जलूजस्वृ!, जल- 
वेतसश्र। 


४२ नादेयी-गनियारी, जलजामुन और जलवेंत । 


। 


क्षुगन्धा--काशः, कोकिंलाक्ष: (गोछरः), | पाक्यम--विडम्, सौवचंलूम, यवक्षारश्र। 


क्षीरविदारी च। हे 
२८ इचुगन्धा-कास, तालमखाना ( भौर 


४३ पाक्य--विरिया सबच्नर -नोन, काछानोन 
और जवाखार । 


पुँछिक्ली इछुगन्धेः 5 गीखरू भी है ) और दूध- | विशेद्या--छाइनली, गुडची, रूघुदुन्ती च। 


विदारी ह 

कालस्कन्धः--तस्रारूल, तिन्दुक, काल- 

खंदिरिश्व । रे 

२९ कालस्कन्ध-थ्ैयामतमाल, तेनन्‍्दू. भौ९ 
दुर्गन्‍्धखिर । 

मंहीषधम--छेण्ठी, रंसोनः, विषश्ञ । 
३० मद्दौषध-सॉठ,लद्दसुन और विष (वत्सनाभ)। 

 मध--चौदं, पुएपरसः, मचश्व । 

३१ मधु--शहृद, फूल का रस और मद्य | 


! ७४ विशल्या-कलिंहारी,गिलोय भोर छोटीद॑ती | 


इन्द्रद्र:---कंकुभः, देवदारु, कुटजश्व । 

४५ हृन्व्रत्गु-अर्जुन (वोह), देवदार और कुड़ा । 

काश्मीरं काश्मीरी चे-कुछ्ठुमम्र, 
पुष्करमूलम्‌, गांस्भारी चे। 

४६ काश्मीर और काश्मीरी--केशरं, पोहकर- 
मूल और खम्मारि | 

गुन्द्र:--पदेरंक', सुझः, शरश्व । 

४७ गुन्द्ू-गोंदपटेर, मूज, सरपत | 


कपीतन+-भाम्रातकः, शिरीषः,गद॒भाण्डश्च। | शुन्द्र[--भियह्ुुड, गवेशुका, भद्बम्रुस्तकञ्च। 


३२ कपीतन-भअम्बाडा, शिरस और पारस पी पल। 
मदनः --पिण्डीतकः, धत्तुर; सिक्‍्थकब्व । 
३३ मदन-मैनफल, धतूर ओर मोम । : 
शतपवॉ--चंशः, दुर्वा; वचा च। 

३४ द्ातपर्वा--बास, दूब और बच । 


४८ गुन्द्वा--प्रियद्भु, गरहेंडुआ भौर नागरमो था। 
चुक्रम-शक्तम्‌, अम्लवेतसम, चत्तास्लब । 
४९ चुक्र -चूक, अमलवेंत और कौकम । 
पारिभ द्र४-निम्ब:, पारिजात:, देवदारुश्व। 
७० पारिभद््र-नीम, फरहद और देवदारु । 


खद्दस्न वेबी-अस्ल्वेतसः, स्टृगमदः, हिडु च। | पीतदारु--हरिद्वा, देवदारु, सरलश्न । 


३७५ सहसख्रवेधी--भमलवेत, कस्तूरी और द्वीग। 


७५१ पीतदारु-हर॒दी, देवदार भर धूपसरल । 


ताम्रपुष्पी--धातकी, पाटछा, श्यामा | घीर:--ककुभः, वीरणं, काकोली च । 


त्रिवृच्ध । । 
३६ ताम्रपुष्पी--धायका फूछ, पाढल भौर 
काली निशोय । है 
सदापुष्प:--ताकः, रक्ताकः, कुन्दश्न । 
३७ सदापुप्प--पछफेद भाक, छाल आाक और 
कुन्द | 
सुरभिः--शक्लकी, सुरा, एलवालुक च | 
३८ सुरभि-पसालई, एकाश्लकी (मुरा) भौोर 
एलबालुक | , + 


लक्ष्मीः--शद्धि', जुद्धिः, शमी चा। 





७२ चीर--कोहद, वीरण तृण और काकोली । 

चीरतरु:--ककुभः, वीरणम, शरश्र । 

जु३ चीरतरु-कोह, वीरण तृण और सरपत । - 

मयूर:--अपामाग अज़मोदा, तुत्थञ्व । 

७४ सयूर -चिचिढ़ा, अजमोदा और तूतिया । 

रक्तसार:--रक्तचन्दनं, पतड्ः, खदिरिश्व॑ 

७७ रक्तसार--लाल चन्दन, पतद्न (वकमकाठ) 
आऔर खेर । 

वद्रा--सुब्चेला, अश्वगन्धा, वाराहदी च। 

७६ बदरा--हुरहुर, असगंध और वाराष्टरीकंद । 


पण्प भावशकाशस्थ पूर्वस्यए्टे- 


4. 


बशिर/--रकापामार्ग ', गजपिप्पछी, समुद्र/ ७१ सुयद्ा-पारा साई कवर्नीए फूलडी सेडर)। 

लवणञ्व । ! ऋटिलका-फारवैज्न), रकपुन नंवा, क्ष्ण- 
०५ बशिर-काल भोगा, गजपी पर भीर समुद्री नोन ' कक 
सोबीरम-अक्षनभेटः, चद्रम, सनन्‍्धानभेदश्। ५, कल्िल्षिक -परेछा, गढदपुर्ना औौर काली 

७८ सीधीर-सफेद सुरमा, बेर, करी का भेट । | 

चश्लुल्ल/--भशोकः, चैतसः, तिनिशभश्ष मधूलिका--मृर्चा, यष्टी, ज़ल्मधूऊ्थ । 

७५, चक्ुल--अशोक, ध8त और पिरिच्ध । ७६ मधूलिका-चुरनएर ( मूर्या ) पेशाम)] 

शिल्ा--मनःशिला शिलाजतु, गरिकत्ध । | (मुझेटी ) भीर जल मदआ । 

६० शिला-मैनसिल, शिलाजीत और गेरू। | वितुक्षकम्‌-धान्यकम, तुत्यक्स, गोनर्टश्व । 

सोमवल्ली--वाकुची, गुह्ची, माही घ। | ७७ वितुश्षक-पनिय। सूतिया और केवटी मोथा! 

६५ सोमवछ्छी -वाकुची, गिलोय और मा्यी । | देवी --रफ़का, सूर्चा, वन्व्याककोटी च । 

अशक्षीवः--शोभाअनः, महानिम्वः, समुत्र- | ७८ देवी -असवरग ( स्फा ), खुरनद्वार और 
रूपणज् । बनककोटा । 

६ अत्षीव-मद्दिनन,वायन भीर समुद्री नोन। घसुकः-- शिवमज्ञी, रवेताफः, रोमकं च । 

क्रारवी-काछाजाजी, शवाह्या अजमोदा च। | ७९ वसुक-बटा मोलसिरी, सफेद थाक भौर 

६३ कारची-कलेोंजी, सोआ भौर भजमोदा । | सामर नोन | 

घामागेवः--रफक्तापामागं, राजकोशातकी, | गण्डीरः-शाकविशेषः, मश्िष्टा,गण्टदूर्वा च। 
मद्दाकोशातकी च । ८० गण्डीर-गण्टीए नामक द्वञाऊविशेष, मजोौठ 

६४ धामार्गव--लाल भोंगा, तरोई भौर नेनुआ। | और गडिर दूब 

दु.स्पद३-यवासः, कपिकच्छूः, कण्टकारी लाइली--कलिट्दारी, जरूपिष्पली, नारि- 

६० दुःस्पश--जवासा, कौंच भौर भटकटैया । | कैंलश्व हे 

पल्लाशः--किंशुकः, गन्धपलाशी, पत्रद्ध । | <* छेझली-कलिदारी, जलपीपलभौर नारियछा। 

६६ पलकाश--परास, फपूरकचरी और तेजपात । पिचि्छिला-हिंशपा, शाल्मलिः, भूतब॒च्षश्च। 

कालमेषी-मशिष्ठा, वाकुची, श्मामा त्रिवृष्च। पिब्डिठा--शौशम, सेमर और लिसोड। । 

६७ फालमेपी-मज्ीठ, वकुची और काला निसोथ' महासहा-मापपर्णी, अम्ठातकः, कुब्जकश्व। 

पलझ्टघा-सुग्युछः, गोछरः, छाज्ञा च। | “* सहासह्ा--मपवन, वाणपुष्प और कूज्ा । 


ब्युरी । 


६८ पलछ्कूषा-गूगल, गोखरू और लाख ! चन्द्रिका-मेथी, चन्द्रशूरः,श्वेतकण्टकारी च 
मधु रसा-द्वाक्षा, मूर्वा, गस्भारी च । <४ चन्द्िका-मैयी, चनसुर और सफेद मटकरया। 
६९ मधुरसा-दाख/चुग्नदवार (मूर्वा) और खभारि द््ति न्यर्थानि नासानि। 
रसा--राख्ना, शन्लकी, पाठा च । अथ चरतुथकानि नामान्याह 


७० रसा--रास्त', सालई और पाढ | 
श्रे वसी--हरीतकी, रास्ता, गजपिप्पली च। श्वेतपुष्पा--इन्प्रवारुणी, सिन्दुवार*, रवे- 
७१ श्रेयस्ी--दर्रा, राजा और गनपीपल । ताकः, सेरेयकरश्व | 2० 
लोहम्‌---अयः, कॉस्यम्‌, अगुरु च 2 क 
० टी 3 श्वेत्तपुष्पा -इन्द्रायण, मेडडी, सफेद आके 
द-छोदा, कांसा और अगर । भर करसरैया। 

सहा-सुदुगपर्णी, चकाभेठः (“रकही” इति ५ 

लोके ), शतपन्नी ( हक गुाब” | * ग्वी-एथ्वीका, शतपुष्पा, काछाजाजी, 


चार अर्थ वाले शब्द्‌ 


इति छोके ) ।- अजसोदा च। 
७३ सहा--मुगवन, वरियारा का भेद ( लोक | * कीरवी-सॉंफ, सोआ, कलौंजी और अजभोदा। 
असिद्ध 'ककद्दी? ) और सेवती शुराब । अम्बष्ठा-पाठा, चाद्नेरी, माचिका,यूथिका व 


छुचद्दा-राखा, नाकुछी, नीलपुष्पः सिन्दु- | इति। 


वारश् । अँबि ँ 
हे स्बछा-पाढ, अंविलोना, मोश्या और जूही। 
५, इति चतुरर्थकानि भामानि। - “ 


अनेकार्थनाम वर्ग: | 


अथ बहथंकानि नामान्याह-- 


यहुत अथेवाले शब्द 
अद्शब्दः स्खतोउष्टासु सौवचलबिभीतके । कर्षपद्माक्तरुद्वाचशकवेन्द्रियपाशके ॥ १ ॥ 
3 अक्ष-(१) काला नमक, (२) बद्देडा, (३) कर्षनामक तौल ( ८० रत्ती अर्थात्‌ १ रुपया भर 


अथबा ९६ रत्ती १ तोला ), (४) कमलगद्टा, (५) रुद्राक्ष, (६) गाडी, (७) इन्द्रिय भौर (८) पाप्ता 
( जुआ खेलने का साधन ) इन ८ अर्थों में अक्ष का प्रयोग होता है ॥ १॥ 


छ०्६ 


काकाडुयः काकमाची च काकोछी काकणन्तिका। काकजडुग का कनासा काकोदुम्बरिका5पि च॥ 
सप्तस्वर्थेषु कथितः काकशब्दो विचच्षण। ॥ २॥ ॥॒ 
२ काक-(१) कौवा, (२) मकोीय, (३) काकोली, (४) छाल गुज्ञा, (५) काकजड्ढा, (६) भौभा- 
ठोडी और (७) कट्मर इन सात अर्थों में काक शब्द का प्रयोग द्वोता है ॥ २ ॥। 
सर्पद्विरदमेपेषु सीसके नागकेसरे । नागवदलयां नागदन्त्यां नागशब्दः प्रयुज्यत्ते ॥शा 
हे नाग-(१) साँप, (२) दाथी, (३) भेडा, (४) सीसा ( धातु ») (५) नागकेसर, (६) नागवेल 
( पान ) और (७) नागदन्ती (महाराष्ट्र भौर कर्णाठ देश में प्रसिद्ध वृक्ष) इन ७ भर्थों में नाग 
शब्द का प्रयोग होता है ॥ ३ ॥ 


मासद्रवे चेकरसे पारदे मथुरादिषु | बोले रागे विषे नीरे रसो नवसु वरत्तंते ॥ ४ ॥ 


इति श्रीमिश्रल्टंकन तैनयेश्रीं मिश्रभावविर चिते भावप्रकाशे 
मिश्रप्रुकरणे चुतुरत्रिशों:नेंकार्थवर्ग: समाप्त: ॥ २४ ॥ 


-. 


है 
न --++ 282 के. आता है ट * ट हु 
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४ रस-(१) मास का रस, (२) द्रव पदार्थ, (१) ऊख का रस) (४) पारा, (५) मधुरादि 


६ प्रकार के रस, (६) बोल, (७) राग ( अनुराग ), (८) विष और (५) जल इन ९ अर्थों में रस 
शब्द का प्रयोग होता है॥ ४ ॥ 


“इति मावप्रकाशे पूव॑खण्डे प्रथमभागे द्वव्यग्रुगप्रकरणापरनामक 
पष्ठ मिश्रप्रकर्ण समाप्तम्‌ ॥ ६ ॥ 


“तच्डेल्‍8775' 


समाप्तश्चायं॑ निधण्टुभागः | 


न्यथतुजुदार 5४२२४ 
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अनेकार्थनामवर्गं: । ४४९ 


अथ वह्थंकानि नामान्याह-- 


बहुत अर्थ घाले शब्द 
अश्वशव्दः स्छतो5ष्टासु सोवर्चछविभीतके । कर्पपद्मावरुद्रात्शकटेन्द्रियपाशके ॥ १ ॥ 
१ अज्च-(१) काला नमक, (२) वहेडा, (३) कर्षनामक तौल ( ८० रत्ती अर्थात्‌ १ रुपया भर 
अथवा ९६ रत्ती १ तोला ), (४) कमलगद्टा, (५) रुद्राक्ष, (६) गाड़ी, (७) इन्द्रिय और (८) पासा 
५ ( जुआ खेलने का साधन ) इन ८ अर्थों में अक्ष शब्द का प्रयोग होता है ॥ १॥ 
काकारु्यः काकमा दी च काकोली काकणन्तिका। काकजड्यकाकनासाकाकोदुम्बरिकापि च॥ 
सप्तस्वर्थंषु कथितः काकद्ाब्दो विचच्णेः ॥ २॥ 
२ काक-(१) कौंवा, (२) मकोय, (३) काकोली, (४) लालगुज्ञा, (५) काकजद्बा, (६)कौवा ढोढ़ी 
मोर (७) कट्ूमर इन सात अर्थो में काक शब्द का प्रयोग होता है ॥ २॥ 
' सर्पदिरद्मेषेषु सीसके नागकेसरे । नायवद॒लयां नागदन्त्यां नागशब्दः प्रयुज्यते ॥ 
हे नाग-(१) साप, (२) हाथी, (३) भेढ़ा, (४) सीता ( धातु ), (५) नागकेसर, (६) नागबवेल 
( पान ) और (७) नागदन्ती ( मदह्दाराष्ट्र और कर्णाट देशमें प्रसिद्ध वृक्ष ) इन अर्थीर्मे नाग शब्द का 
प्रयोग होता है ॥ ३ ॥ 
मांसद्ववे चेद्रसे पारदे मधुरादिषु । बोले रागे विपे नीरे रसो नवसु वर्त्तते ॥ ४॥ 


इति श्रीमिश्॒ुटकनतनयश्री मिश्रभावविरचिते आवपग्रकाशे 
मिश्रप्रकरणे चतुर्विश्ञोब्नेकाथवर्ग: समाप्त: ॥ २४॥ 
० न्‍ममन्णया-..._><_मकञ>-०+मन्‍मकमाऊक 


७ रस-(१) मांसका रस, (२) द्रव पदार्थ, (३) ऊख का रस, (४) पारा, (५) मघुरादि ६ प्रकार के 
रख, (६) बोल, (७) राग ( अनुराग ), (८) विष और (५) जल इन ९ अर्थो में रस शब्द का प्रयोग 
होता है ॥ ४ ॥ ५ 

इति भावप्रकाशे,पूव॑खण्डे प्रथम भागे द्वव्यग्यणप्रकरणापरनामके 


पष्ठ मिश्रप्रकरर्ण समाप्तम ॥ ६ ॥ 
१३/१४/१३/ वी चीससीयओ. 





। समाप्तथायं पूचंखण्डे प्रथमो भागः ॥ १॥ 


०4000 /2/7+ 


५५२ 


सावप्काशः 
पूवेखण्डे द्वितीयो भागः 


तत्न सप्तम परिभाषादिप्रकरणम्‌ ॥ ७॥ 
अथ प्रथर्म मानपरिभाषाप्रकरणम्‌ ॥ १ ॥ 


तनत्नादौ मानोक्तो हेतुमाइ-- 


न सानेन विना युक्तिफ्रव्याणां जायते फ़चित्‌। अतः प्रयोगकार्यार्थ मानमन्रोच्यते मया ॥१॥ 
मानपरिभाषा प्रकरण आरम्म करने के पूर्व मान ( तौल ) के विषय में कहने का प्रयोजन 
विना मान ( तौल ) के द्वव्यों का किसी में योग नहीं किया जा सकता, अतः प्रयोग में काम करने 
के लिये यहां में ( भन्‍्थकार ) मान ( तौल ) को कहता हूँ ॥ १॥ 
अथ मागधमानमाह-- 


चरकस्य मतं वेयेराथेयस्मान्मतं ततः। विहाय सर्वमानानि मागर्ध मानमुच्यत्ते ॥ २॥। 
असरेणुजंघेः भोक्तस्रिशता परमाणुमिः । तन्सरेणुस्तु पर्यायनाम्ना चंशी निगयते ॥ ३ ॥ 
जाछान्तरगतैःसूर्यकरेवेशी विछोक्यते। षड़वंशी सिर्मरीचिः स्यात्तामिः पड्मिश्र राजिका ॥ ४ ॥ 
तिखभी राजिकाभिश्र सर्षपः प्रोच्यते चुधेः । यवो5्सर्पपेः प्रोक्तो गुझ्नास्यात्तन्नतुष्टयम्‌ ॥ ५॥ 
घड्भिस्तु रक्तिकाशिः स्थान्माषको हेसधानकौ। मापेश्चतु्मिं: शाणः स्याद्धरणः स निगद्यते ॥॥॥ 
टकक्कू: स एवं कथितस्तदुद्यं कोल उच्यते । छुद्रको वटकश्रेव द्वढम्तणः स निगय्यते ॥ ७ ॥ 
कोलहयन्तु कर्षः स्यास्स प्रोक्तः पाणिमानिका । अक्तः पिचुः पाणितल किद्चित्पाणिश्र तिन्दुकस््‌ ॥ 
विडालपदकं चेच तथा षोडशिका मता । करमध्यो हंसपदं सुवर्ण कवबलअहदः ॥ ९ ॥ 
उदुम्बरक्न पर्यायेः कर्षमेव निगयते। स्यात्कर्षाम्यामर्द्धपर्ल शुक्तिष्टमिका तथा ॥ १० 0 
शुक्तिभ्यान्व पलं ज्षेयं मुधि्रात्रं चतुर्थिका। प्रकुत्चः षोडशी बिल्‍ल्व॑ पलमेवात्र कीत्यंते ॥ ११ ॥ 
पछास्याँ प्रसतिज्ञेया प्रसतत्व निगध्यते । प्रसतिभ्यामअ्नकिः स्यात्कुडवो 5द्धशरावकः ॥ १२ ॥ 
अष्टसानल्व स ज्ञेयः कुडवाभ्यात्ञ मानिका। शरावोड्ष्टपर्ू तदृज्जेयमत्र विचक्षणेः ॥ १३ !॥ 
शरावाभ्यां भरवेस्स्थश्रतुःप्रस्थस्तथा55ढकः। भाजनं कांस्यपान्नं व चतुःषष्टिपकश सः ॥ १४॥ 
चतुरिराठकेद्रोगः कलूशो नरवणो<र्मणः।॥ उन्म्तानद्व घटो राशिद्रोणपर्यायसंज्ञितः ॥ १५॥ 
द्वोणाभ्या शूर्पकुम्भी च चतुः्पश्शिरावकः। शुर्पास्याब्व भवेद्‌ द्वोणी चाहो गोणी च सा स्मथूता ॥ 
द्वोणीचतुष्टयं खारी कथिता सूचमचुद्धिमिः। चतुःसहस््रपलिका षण्णवत्यधिका च सा ॥ १७॥ 
पलानों द्विसहखत्व सार एकः प्रकीत्तितः। तुछापरुशतं ज्ञेयं सर्वन्रेवेष निश्चयः॥ १८ ४ 
माषटझ्ाज्ञबिल्वानि कुडवप्रस्थमाठकम््‌ । राशिगोंणी खारिकेति यथोत्तरचतुर्गणम्र ॥१९ ॥ 


मागध मान--जब कि प्राचीन वेथों ने चरक के मत को माना है इसीसे अन्य सब मार्नों 
( तौर ) को छोड़ कर सर्वप्रथम मगध देश में प्रचलित भमागध? नामक मान को कहता हैँ । 


पण्डितों ने ३० परमाणुओं' का एक “तसरेणुः और त्रसरेणु का ही पर्यायवाचक शब्द 
“वशी? कह्दा है। जाली के अन्तर्गत सूर्य की किरणों द्वारा वंशी दिखाई पडती है भर्थात्‌ उन 
व 
१. जलान्तरगते भानो यत्सूक्ष्म इृश्यते रजः । 
तस्य त्रिशत्तमों भाग: परमाणु: स उच्यत्ते ॥ १॥ 


खिड़की के राह जो सूर्य की किरणें मकान के अन्दर आती हैं उनमें जो सूक्ष्म रज दिखाई 
पढ़ते हैं उन रजों में एक के तीसवें भाग को परमाणु कहते हैं ॥ १॥ 


सानपरिभाषाप्रकरणम्‌ | श्श्झे 


किरणों में ध्यान से देखने पर जो सूक्ष्म रज ( धूल के कण ) दिखाई पढ़ते हैं वे ही वंशी हैं । 
६ वंशी की ( चसरेणु ) १ मरीचि होती है और ६ मरीचि की १ राजिका (राई ) होती है । 


३ राई का १ सरसो, ८ सरसो का १ ज़ो, ४ जी की एक रत्ती, ६ रत्ती का १. मासा होता 
है। इसीके पर्यायवाचक शब्द हेम और घानक ( धान्यक ) हैं । ४ मासे काए क शाण होता है 
और इशसीको धरण तथा टट्ठू भी कहते हैं । २ शाण का १ कोल होता है और श्सीकों श्लुद्रक, 
वटक तथा द्रछक्षण भी कहते हैं । २ कोल का एक कर्ष होता दे ओर कप ही के पर्यायवाचक शब्द 
पाणिमानिका, अक्ष, पिचु, पाणितल, किश्वित्पाणि, तिन्दुक, विडालपदक, पोडशिका, करमध्य,, 
इंसपद, सुवर्ण, कवलग्रह तथा उदुम्बर ये सब कद्दे जाते दें । 


दो कर का १ अर्धधवल (आधा पल ) होता दे, श्सी को शुक्ति तथा अष्टमिका कहते हैं। 
२ शुक्ति का १ पल होता दै। श्सी के नामान्तर सुष्टि, आम्र, चतुर्थिका, प्रकुच्च, पोड्शी तथा 
बिल्व ये सब हैं । 


२ पल की १ प्रसृति होती है । इसी को प्रसत मी कहते हैं । २ प्रसति की १ अज्जलि होती 


है | इसी के नामान्तर कुडव, अधैशरावक तथा अष्टमान हैं । २ कुडव ( अजलि ) की १ मानिका 
होती है | श्सी को शराव तथा आठ पल का होने से भ्रष्टपछ भी विद्वान छोग मानते हैं । 


२ शराव का एक प्रर्थ और ४ प्रस्थ का १ भाढक होता है। इसी को भाजन, कांस्यपात्र 
तथा ६४ पल का होने से चतुःपष्टिपल भी कहते हैं । 
४ आहढ्क का १ द्रोण होता है | इसी के पर्यायवाची शब्द कहश, नल्वण, अमेण, उन्मान,- 
घट तथा राशि ये सब हें । 
द्रोण का शूर्प होता दै। इसी को कुम्म तथा ६४ शराव का होने से चतुश्पष्टिशरावक 
भी कहते हैं । 
२ श्ुप की १ द्रोणी होती दे । श्सी को वाह तथा गोणी भी कहते हैं । 


४ द्रोणी की १ खारी होती दै | वुद्धिमान्‌ू छोग तोल में ४०९६ (चार हजार छातनवे ) 
पलों की खारी, २००० (दो इजार ) पलों का एक भार तथा १०० (सौ ) पर की एक तुला 
कहते हैं । सत्र शा्रों में यही निश्चित है । 


” झाष, टद्ढ, अक्ष, विल्व, कुडव, प्रस्थ, आढक, राशि, गोणी और खारी ये सब उत्तरोत्तर 
एक दूसरे की अपेक्षा चौगुने होते दें अर्थात्‌-- 


४ माप ( माशे ) का १ टदट्ठू । ” ४ टबद्ढ का १ अक्ष। 
४ अक्ष का १ विद्व । ४ विव्व का १ कुडव । 
४ कुडब का १ प्रस्थ । ४ प्रस्थ का १ आढक | 
४ आढक की १ राशि | ४ राशि की १ गोणी । 
४ गोणी की १ खारी' समझनी चाहिये ॥ २-१९ ॥ 


#मागधपरिभाषायां पटडरक्तिको मापश्रतुर्ति शतिरक्तिकष्टछू), पण्णवतिरक्तिकः कर्पः। 
अय॑ 'चरकसम्मतः। सुश्रुतमते तु पत्चरक्तिको मापः, विंशतिरक्तिकप्टक्अ,, अजश्जी तिरक्तिक 
कपः । अयसेव कालिड्डपरिभाषायामपि। यतस्तन्नाष्टरक्तिको मापो द्वान्निशद्रक्तिकष्टक्ुः, 
साधंटड्ुृद्ययमितः कपः ॥ २-१९ ॥ 

मागधपरिभाषा में ६ रत्ती का एक मासा, २४ रत्ती का १टटूं और ५९६ रक्ती का १२ कर्प 
होता दे । यह मान चरकसंमत है । सश्नुत के मत में--५ रप्ती का १ माशा, २० रत्ती का १ टू 
भौर ८० रत्ती का १ कर्ष होता है। यही कालिज्न परिभाषा में भो होता है । क्योंकि उसमें ८ रत्ती 
का १ माशा, ३२ रत्ती का १ टू भौर रा। टद्मू का १ कर्प दोता है ॥ २-१९ ॥ 


४७, ४८ भा० पू० 


४४४ भावम्रकाशस्य पूखण्डे-- 


अधथ द्ववाद्रशुष्कद्र न्या्ा मानतिपये परिमापामाए-- 

गुझ्लाउउद्मानसारभ्य यावत्त्यातकुटवस्यितिः । द्यादशुप्कद्म्याणां तायस्माने समे सतस ॥ 
प्रस्थादिमानमारभ्य द्वियुर्ण तद द्रवाद्रयो: । माने तथा सुछायासत हियुर्ण न फ्िसस्टमम्‌ ॥ 

द्रव ( पानी आदि के समान ), गीछे तथा सूसे द्व्यों के सान के विषय में परिभाषा-रतक्ती 
आदि से लेकर कुटवर्पर्यन्त द्वव, गोले तथा सूरो पदार्थों छा मान (सील ) यरायर रएता ईं, 
अर्थात्‌ जितना ओर द्रव्यों का मान ऐ उसी के समान ही श्सका भी रहता £ । किस्तु श्रव आदि 
मान से द्रव तथा भाद्रे ( गीले ) 2व्यीं का छिमित मान दिगुण ऐना आरमस्न हो जाता ४ । तुछा 
का मान द्वव द्रव्य या भा द्र॒व्यों में मी कहीं दिगुण नहीं किया जाता अर्थात थेसा लिखित रहता 
है उतना शो लिया जाता ऐ ॥ ३०-२१ ॥ 


अय कुठवभाण्टस्य लक्षणमाए--- 
सददूचवेणुलोहादे्माण्डं यच्चतुरग़ुलम्‌ । विस्तीर्णव्व तयोघम्न तनन्‍्माने कुठवं बदेत ॥ २२ ॥ 
ये गुल १5 
कुडवसशक मानपात्र का लक्षण--मिट्टी, वक्ष, वास या छोदा के वने हुये चार अंग्ुल जौष्ट 
तथा चार हो अग्युल ऊचे मानपात्र की 'कुटव कइते हैँ ॥ २९ ॥ 


इति सागधमानं समाप्तम्‌ । 


अथ कालिगमानमाहु--- 


थतो मन्दाग्नयो दस्वा हीनसच्त्वा नराः कछी । अतस्तु मात्रा तथोग्या प्रोच्यते सुझसंमता ॥ 

थवो द्वादशभिर्गोरसर्पपेः प्रोच्यतते चुधेः । यवद्दयेन गुझ्ञा स्यात्त्रियुझ्ो व्च उच्यते ॥ २४ ॥ 

मापो गुझ्ामिरष्टामिः सप्तमिर्वा भवेस््तचित्‌। चतुर्मिर्मापकेः शाणः स निष्कष्टक् एवं च॥ 

गयद्याणो माषकेः पद्मिः कर्षः स्यादशमापकेः । घतुष्फ॒पेः पल प्रोक्त दशशाणमितं चुघेः ॥रक्षा 

चतुष्पलेश् कुडवः प्रस्थाथाः पूर्ववन्मताः । स्थितिर्नास्त्येच मान्नायाः काल्मपझि वयो वलम्‌ ॥ 

प्रकृति दोपदेशो च दृष्ठा सात्रां प्रकत्पयेत्‌ । नाठपं हन्त्योपध व्याधिं यथाउस्भो5₹पं महानल्म ॥ 
अतिमात्रं च दोषाय यथा शस्पे बहुदकम ॥ २८ ॥ 


फालिड्रमान--कलियुग में मनुष्य मन्द अशप्लि वाले, छोटे शरौर के तथा द्दीन वलवाले हैं, 
अतः उनके योग्य विद्वानों के द्वारा स्वीकृत जो मात्रा ( औषध देने में ) है उसे कहते हैं । 


१२ सफेद सरसों का १ जो झोर दो जो की एक रप्ती, तीन रत्ती का एक वल्ल होता है । 


८ रत्ती का अथवा कहीं कहीं ७रत्तो का भी एक माशा और चार मासे का एक शाण होता है 
इसी को निष्क और टद्ढडू भी कहते हैं । छ माशे का एक गय्याण होता है । दस माशे का एक कंपे 
और चार कर्ष का एक पल जो कि दस शाण के वरावर होता है। 


४ पर्को का एक कुडव होता दे। इसके वाद प्रस्थादि का मान पूर्वोक्त रीति के समान ही 
माना गया है। वस्तुत- ओषधियों की मात्रा का कोई मर्यादा निश्चित नहीं है । अतः व॒द्धिमान्‌ वैध 
को चाहिये कि--काल ( शौतादि ऋतु और प्रात), साय॑ भादि ), अप्नि ( मन्द, दीप्त आदि ), 
अवस्था ( वाल्यादि ), वल, प्रकृति ( वातादि ), दोष (वातादि ) और देश ( जाइलादि ) की 
देखकर तदलुसार मात्रा की कल्पना करें । उचित मात्रा की अपेक्षा हौन मात्रा की औषधि ब्ढ़े 
इये रोग को उसी प्रकार शान्त नहीं कर सकती है जैसे कि--थोडा जल बढ़े अपिराशि को नहीं 
शान्त कर सकता । यदि ओषधि की अधिक मात्रा दी जाय तो भी हानिकारक ही होती है जैसे 


'कि--धान में भी अधिक जल हानिकारक होता है इससे वहुत समझ बूझ कर ओषधियों की मात्रा 
देनी चाहिये ॥ २३-२८ ॥ 


सागध मान तथा कालिद्न मान की आघुनिक मान से तुल्ना--मागध मान का $ कषे १ तोले 


(१२ माशे ) के बरावर तथा कालिह्न मान का १ कर्ष (१० माशे ) एक रुपये भर का होता है । 
इतना ध्यान अवश्य देना चाहिये। 


मागध .: 


६ रतीका 
४ माशे का 


२ शाण का | 


२ कोल का 
२ कषे का 
२ शुक्ति का 
२ पल की 
२ प्रसति की 
२ कुंडव की 
'२ शराव का 
४ प्रस्थ का 
४ आढक का 
२ द्रोण का 
२ शुप की 
४ द्रोणी की 


२००० पल का 


१०० पल की. 


कालिज्गः 
< रत्ती का 
४ मासे का 
६ मासे का 
१० मासे का 
४ कष का 
४ पलक का 
२ कुडव की 
२ शराव का 
४ प्रस्थ का 
४ आढक का 
२ द्रोण का 
२ शाप की 
,४ द्रोणी की 


२००० पल का 


१०० पल की 


मानपरिभाषाग्रकरणम्‌ १। भ्श्घ्‌ 


मान 
१ साशा 
१ शाण ( टट्ढ ) 
१ कौल 
१ कृषे 
१ अधपल ( शुक्ति ) 
१ पल 
१ प्रसुति 
१ अज्जलि ( कुडव ) 
१ मानिका ( शराव ) 
१ प्रस्थ 
शआंढक 
१ द्रोण 
१ शपे 
१ द्रोणी 
२ खारी' 
१ सार 
१ तुला 


मान 
१ माशा 
१ शाण ( टड्कू ) 
१ गंयाण 
१ क्ष 
१ पल 
१ कुडव 
१ मानिका (शराव) 
१ प्रस्थ 
१ आढंक 
२ द्रोण 
१ शुर्प 
१ द्रोणी 
१२ खारी 
१ भार 
१ तुला 


आधुनिक मान 


प्ख धरती 

१ माशा 

६ माशा ( आधा तोला ) 
2२ माशा ( १ तीौला ) 
२ तोले 

४ तोले 

< तोले 

१६ तोले 

३२ तोले 

६४ तोले 

२५६ तोले 

१०२४७ तोले 

२०४८ तोले 

४०९६ तोले 

१६३८४ तोौले 

८००० तोौले 

४०० तोले 


आधुनिक मान 

5८ रत्ती या १ माशा 

स्ः४ माशे 

८६ माशा ( भाधा तोलछा ) 

४5१) भर 

न ४) भर 

२ १६) भर ( १ छ० १) भर ) 

++३२) भर ( ६ छ० २) भर? 

८55६४) भर ( १२ छ० ४) भर ) 
८३२६५) मर ( ३ से० ३ छ० १) भर ) 
६१०२४) भर ( १२ सेर १३ छ० ४) भर ) 
४२०४८) भर ( २५ सेर ९ छ० ३) भर ) 
८-5४०९६) भर (१ म०११ सेर ३ छ० १) भर) 
म०१६३८४)सर (५मन ४ सेर १२ छ० ४) भर) 
८८०००) मर ( २ मन २० सेर ) 

5०४००) भर ( ५ सेर ) 


॥ ॥॥ ॥| 


[]॥ ॥ ॥ ॥ 


॥॥ ॥_ | 


| ॥ 


इति कालिड्डमानं समाप्तम । 

इति श्रीमिश्रलटकनतनयश्रीमसिश्रभावविरचित्ते मावप्रकाशे पूवेखण्डे परिभाषादिप्रकरणे 

प्रथम मानपरिभाषाख्य प्रकरर्ण समाप्तम्‌॥ १॥ 
निजता) न+ 


अथ द्वितीय भेषजाविधानप्रकरणम्‌ ॥ २॥ 
अथ भेपजानां पिधानानि। 


तत्रादी कपायभेदानाह-- 
स्वस्सश्व तथा कछ्कः क्राथज्न हिमफाण्टको । ज्ञेयाः कपायाः पद्धेते लघवः स्थुयंथोत्तरम ॥३॥ 
ओपधियों के बनाने में प्रथम कपाय के भेद--१ स्वरस, ३ कल्फ, ३ क्वाथ, ४ दविम और 
५ फाण्ट ये ५ प्रकार के कपाय होते हैं । ये एक दूसरे की अपेक्षा उप्तरोत्तर लघु द्वोते हैं. अर्थात्‌ 
स्वरस की अपेक्षा कल्क और कल्क की अपेक्षा क्वाथ लघु होता है। इसी माति हिम और फाण्ट 
को भी उत्तरोत्तर लघु समझना चाहिये ॥ १॥ 
अथ स्वरसविधिसाह-- 
अहतात्तत्तणाक्ृश्टाद्‌ द्रव्यात्तुण्णास्समुद्धवेत्‌ । चस्लनिष्पीडितो यश्र स्वरसो रस उच्चते ॥रा। 
नकुडव॑ चूर्णितं हृच्य क्षिप्तत्व ह्िगुणे जले । अहोरात्न स्थितं तस्मान्नवेद्वा रस उत्तमः ॥ ३े॥ 
&अहताद रश्ीताप्निकीटादिभिरनुपद्दतात्‌ । हण्णात्‌-न्संपिष्टात्‌ ॥ २॥ 
चूर्णितं > चूर्णीकृतम्‌ [॥ ३२ ॥ 
स्व॒रस बनाने की विधि--शीत ( पाछा ), अग्नि तथा कीडे आदि से खराव नहीं हुई ण्व 
तत्काल की छाई हुई गीली और भलोभाति पीसी हुई ओपधियों से जो रस कपड़े से छान कर 
-निकाछा जाता है उसे 'स्वरस” कहते हैं । अथवा चूर्ण किये हुये १ कुडव ( १६ तोले ) द्वन्य को 
लेकर दुगुने ( ३२ तोले ) जल में एक दिन रात मर भिगो कर रख देने के उपरान्त जो कपड़े 
-से छान कर रस निकाला जाता है उसे भी उत्तम ही 'स्वरस” कहते हैं ॥ २-३॥ 
यहां 'भह्वतात? पद का 'शीत, अप्नि तथा कीड़े आदि से खराब नहीं हुईं? ओर 'श्वुण्णात्‌ः पद 
का 'मली भांति पीसी हुई! तथा “चूणितम्‌? इस पद का “चूर्ण किये हुये” यह अथ समझना चाहिये॥ 
आदाय शुष्कद्रव्यं चा स्वरसानामसंभवे । जलेअ्ष्टगुणिते साध्यं पादशिष्ट व गुद्यते ॥ ४ ॥ 
अथवा जहा पर स्व॒रस वनाने का सम्भव न हो वहा सूखे द्ृव्यों को छेकर उसे अठशुने जल 
के साथ हड़ियां में रख कर ओटाये किन्तु मंँह हृड़िये का खुछा रखे। जव चौथाई जल शेष रहे तब 
उतार छान कर काम में ले ॥ ४॥ 
स्वरसस्य गुरुत्वाच्च पलमर्द्ध प्रयोजयेत्‌। निशोषितं चाग्निसिद्धं परूमान्न रसं पिबेत्‌ ॥ ४ ॥ 
पाच प्रकार के कषारयों में स्वरस नामक कृषाय गुरु होता है अतः इसकी मात्रा आधे पल ( दो 
तोले ) की देनी चाहिये । जो रातभर का रखा तथा अरिन से सिद्ध किया हुआ अर्थात्‌ औंटाया 
हुआ रस हो उसकी मात्रा पीने में एक पल की देनी चाहिये ॥ ५॥ 
& निशोषित ८ निशायामुपितम्‌ ॥ ७॥ 
पनिशोषितम्‌? पद का 'रातमर का रखा हुआ? यह अर्थ समझना चाहिये ॥ ५ ॥ 
“सितामधुगुडत्ताराक्षीर्क॑ वर्ण तथा। घृतं तेलब्व चूर्णादीन फोलमात्रान्‌ रसे क्षिपेत्‌ ॥ ६ ॥ 


साफ किया हुआ शक्कर, मधु, गुड, खार, जीरा, नमक, घी, तेल अथवा चूर्ण आदि यदि 
स्व॒रस में डालना हो तो एक कोल (६ माशे ) डाले ॥ ६॥ 


& कोलः ८ टछुद्दयम्‌ ॥ ६॥ 
कोल? पद से दो टट्डू ( ६ माशे ) का वोध करना चाहिये ॥ ६ ॥ 
हे अथ तण्डुलुजलविधिमाह--- 
कण्डित तण्डुऊूपलू जले5ए्गुणिते ज्षिपेत्‌। भावयित्वा जल ग्ाह्य देय॑ सर्वन्न कर्मसु ॥ ७ ॥ 
चावल के धोवन की विधि--कुटे हुये साफ चावर्लों को एक पल ( ४ तोले ) लेकर अठयुने 
( ३२ तोले ) जल में डाल कर, उन्हें कोमछ अर्थात्‌ एक घण्टे तक मिगो कर नरम कर छे। 


पश्चात्‌ जहा जहा आवश्यकता हो वहा वहा सभो कार्यों में चावर्लों को अरूण कर केवल जरूू 
आहण करे ॥ ७ ॥ 


छभावयित्वा 5 कोमली क्रय ॥ ७ ॥ 
हे 
भावयित्वए पद का 'कोमल कर के? यह अथे समझना चाहिये ॥ ७॥ 


5 


डा 


भेषजविधानप्रकरणम्‌ २ ४४७- 


५ अथ हिमनिर्माणविधिमाह-- 
चुणरण द्वव्यपलं सम्यक पडसिनीरपछेः प्लुतम । 
निशोषितं द्विम! स स्यात्तथा शीतकपायकः । तस्य मार्न मत पाने पलट्टयमितं बुध! ॥ ८ ॥ 
दिम बनाने की विधि--अच्छी तरह से चूर्ण किये हुये एक पक ( ४ तोले ) द्रव्य ( ओषधि ) 
को ६ पल (२४ तोले ) जल में मिगोकर रात मर पड़ा रहने देने पर प्रातः्कार उस जरू 
को हिम तथा शीतकपाय कहते हैं । इस की मात्रा पीने में पण्डितों ने २ पछ ( ८ तोले ) की 
मानी दै॥ ८ ॥ 
छुपण ८ चूर्णीकृतम्‌ ॥ 4 ॥ 
क्षण्णम्‌? पद का “चूणे किये हुये” अर्थ समझना चाहिये ॥ ८ ॥ 
अथ मन्थनिर्माणविधिमाह--- 
जले चतुष्पले शीते छुण्णं द्वव्यपर् क्षिपेत्‌। रप्पात्रे मन्‍थयेत्‌ सम्यक्‌ तस्माच्र द्विप्ं पिबेव्‌ ॥९॥ 
सन्‍्ध वनाने की विधि--४ पल ( १६ तोले ) शीतल जल में चूर्ण किये हुये एक पल (४ तोले) 
द्रब्य को डाल दे भौर उसे मिट्टी के पात्र (हंड़िया) में रख कर अच्छी तरह से मथे, उस मथे हुये 
जल को “मन्थ” कहते हैं। इस की मात्रा पीने में दो पल ( ८ तोले ) की है ॥ ५ ॥ 
छ्ुण्णं 5 चूणीकृतस्‌ । मन्धयेत्‌ ८ मथ्नीयात्‌ ॥ ५ ॥ 
'झ्रुण्णमू? पद का “चुर्ण किये हुये? और “मन्थयेत्‌? पद का 'मथे? यह अर्थ समझना चाहिये ॥९॥ 


अथ फाण्टनिर्माणविधिमाह-- 

चुण्णे द्वव्यपले सम्यग्जलमुष्णं विनित्तिपेत्‌। झत्पात्रे कुढवोन्मानं ततस्तु ख्रावयेष्पटात्‌ ॥१०॥ 
ससस्‍याच्युण॑द्ववः फाण्टर्तन्मान द्विपलोन्मितम । ्षौद्रं सितागुडादीस्तु कर्षमात्रान्विनिन्षिपेत्‌।११॥ 

फाण्ट बनाने की विधि--अच्छी तरद्द से चूणण किये इये एक पल ( ४ तोले ) द्रव्य को मिट्टी 
के पात्र में रख कर उस में एक कुडव ( १६ तोले ) खूब गरम जरू छोड कर मिगो दे जब खूब 
भीग जाय तब कपड़े से छान ले इसी जल को “फाण्ट! कहते हैं । इसकी मात्रा दो पल ( ८तोले ) 
की होती है । इसमें मधु, साफ शक्कर अथवा शुद्ध भादि के छोडने की मात्रा एक कंष 
(१ तोले ) की है ॥ १०-११॥ 

#चछुप्णे 5 चूर्णीकृते, स चुणद्वचः फाण्टः स्थादित्यन्वयः ॥ १०-११ ॥ 

यहां 'छुण्णे? पद का “चूर्ण किये इये? यद्द अर्थ है और “वह चूण द्वव ( चूर्ण मिश्रित छना हुआ 
जल ) फाण्ट कहलाता है? ऐसा अन्वय है ॥ १०-११॥ 

अथ कल्फविधिंमाह-- 

द्रष्यमाद शिलापिष्ट श॒ुप्क वा सजलू भवेत्‌ | तदेव कलको विशेयस्तन्मान कर्षसम्मितस्‌ ॥१२॥- 
कषके मधुघृतं तेल देय द्विगुणमात्रया। सिता गुड सम॑ दद्याद द्ववो देयश्रतुर्गुणः॥ १३॥ 

कल्क ( चटनी ) बनाने की विधि--यदि गीला द्रव्य हों तो विना जल के और यख़ा 
होती जल के साथ सिल पर पौसा जाय तो उसे 'कल्क” कहते हैं । इस की मात्रा एक कर्ष (१ तोले) 
की होती है | यदि कछ्क में मछु, घी अथवा त्तेल मिलाना हो तो उसकी मात्रा कलक से दूनी होनी 
चाहिये । यदि साफ शक्कर तथा शुढ् डालना हो तो उस की मात्रा कल्क के समान होनी चाहिये 
और यदि द्वव पदार्थ ( जलादि ) मिलाना हो तो उस की मात्रा कल्क से चोझनी होनी चाहिये ॥ 

अथ चुणविधिमाह--- 

अत्यन्तशुष्क यद्‌ द्रव्य सुपिष्ट दख्धगालितम । तत्स्याच्रण रजः क्षोदस्तन्मात्रा कर्पसम्मिता॥१शोौ, 
चूण भुडः समो देयः शकरा द्विगुणा मता। चुूर्णपु भर्जितं हिद्ठु देयं नोक्‍्लेदकृद्धवेत्‌ ॥१णा 
लिहेच्चुण द्ववेः सर्वेर्धतायेद्िंगुणोन्मितेः। पिबेचतुर्गुणरेवं चूर्णमालोडित द्वबें! ॥ १६॥ 

सूर्ण बनाने की विधि--जो अत्यन्त सज्ा द्रब्य होता है उसे खरल आदि में रख कर 
अत्यन्त मह्दीन कूट कर वस्ष से छान लिया जाय तो उसे चूणे कहते हैं । इसी का नामान्तर रज 
तथा क्षोद भी है। इस की मात्रा एक कर्प (१ तोले ) की होती है। यदि चूर्ण में गढ़ मिलाना 
हो तो उस की मात्रा चूर्ण के बरावर और साफ शक्कर मिलाना दो तो उसकी मात्रा चूर्ण से 


श्ध्८ भावप्रकाशस्य पूरेखए्डे-- 


दुगुनी होनी चाहिये । यदि हींग मिलानी हो तो उसे धी में भून कर श्तनी मात्रा में डाले कि 
जितनी खाने से जी न मिचलाये । यदि घछूतादि द्ववपदार्थ के साथ चूर्ण चाटना हो तो छतादि 
की मात्रा चूर्ण से दुग्ननी लेनी चाहिये और यदि पीना हो तो चूर्ण को चौगने जलादि द्रव पदार्थो 
में खूब घोल कर पीवे ॥ १४-१६ ॥ 
अथानुपानमाह--- 

चूर्णावलेहगुटिकाकल्कानामनुपानकम्‌ | पित्तवातकफातद्े त्रिहयेकपलछमाहरेत्‌ ॥ १७ ॥ 
यथा चेलं जले जषिप्त चणेनेव विसप॑ति | अनुुपानवलादक्ले तथा सर्पति भेषजस्‌॥ ३८ ॥ 

अनुपान की मात्रा--चूण, अवलेह, गोली और कल्क इनके अन्ुपान ( दुग्धादि ) की मात्रा 
पित्त, वात तथा कफसम्बन्धी रोगों में क्रम से तीन पछ (१२ तोले ), दो पल ( ८ तोले ) और 
एक पल (४ तोले ) को होनी चाहिये । जिस प्रकार जल में तेल छोडने से वह क्षण मात्र में 
( जल के ऊपर ) चारो तरफ फैल जाता है उसी प्रकार अनुपान के बल से ओषधि भी क्षणमात्र 
में ही सपूर्ण भक्नों में फेल जाती है ॥ १७-१८ ॥ 


अथ भावनाविधिमाह-- पे 
द्वेण यावता सस्यक्‌ चूण स्व प्छुतं भवेत्‌ । भावनायाः अ्माणं तु चूणे प्रोक्त मिषस्वरः ॥३९॥ 
भावना की विधि--द्र॒व पदार्थों की जितनी मात्रा से सम्पूर्ण चूर्ण भली भांति डूब जाय उतनी 
मात्रा से चूणे में द्रवपदार्थोी को भावना देनी चाहिये ॥ १९ ॥ 
अथ पुटपाकविधिमाह-- 
घुटपाकस्य कल्कस्य स्व॒रसो गुह्यते यतः । भतस्तु पुटपाकानां युक्तिरत्रोच्यतते मया ॥ २० ॥ 
.पुटपाकस्य पाको<यं लेपस्याड्रारवर्णंता । लेपब्व दृयद्जुल स्थूल कुर्याद्‌ दृयद्भुलमान्नकस्र्‌ ॥२१॥ 
काश्मरी वटजर्ब्वादिपन्रेवेष्टनमुत्तमस्‌ ॥ २२ ॥ 
यलमान्नो रो आ्राह्मः कर्षमान्र सध क्षिपित्‌। ककचुर्णद्ववाद्यास्तु देयाः कोूमिता बुघे॥रशा 
पुटपाक की विधि--अनेक स्थलों पर पुटपाक की विधि से परिपक्ष कल्क का स्वरस अह्ृण किया 
जाता है। अतः यहा मैं पुटपाक की विधि कहता हूँ। पुटपाक के परिपाक होने का लक्षण--जव ऊपर 
लेप की हुई मिट्टी दहकते अगारे के समान हो जाय तब समझना चाहिये कि पुथ्पाक सिद्ध हो 
गया। प्रुथ्पाक की विधि--कछ्क किये हुये द्रव्य के ऊपर खम्भारि, वरगद वा जामुन भादि के 
पत्तों को दो भद्जुल मोटा खूब उत्तम रीति से लपेट कर ऊपर से दो अग्युल मोटा मिट्टी का लेप 
कर दे ओर अप्नि में डाल दे | जब मिट्टी लालू हो जाय तब निकाल ले। पश्चात्‌ ऊपर की मिट्टी 
आदि अलग करके उस कल्क के रस को निचोड ले । श्सकी मात्रा एक पल ( ४ तोले ) की है । 
इसमें यदि मधु डालना हो तो एक कर्ष (१ तो० ) डाले । यदि पण्डित लोग इसमें भनन्‍य छोई 
कर्क, चूणे अथवा द्ववपदार्थ ( जछादि ) डालते हैं तो उसकी एक कोल (६ माशे ) की मात्रा 
रखते हैं ॥ २०-२३ ॥ ह॒ 
अथोष्णोदकविधिमाह-- 
अप्टमेनांशशेषेण चतुर्थेना्केन वा । अथवा क्थथनेनेव सिद्धम्ुष्णोदुर्क भवेत्‌ ॥ २४ ॥ 
कष्मामचातमेदोध्न॑ वस्तिशोधनदीपनम्र्‌ । कासश्वासज्वरान्‌ इन्ति पीतमुष्णोदर्क निशि॥२५॥ 
उष्णोदक ( गरम जल ) की विधि--जल को गरम करने पर उसका भाठवां हिस्सा, चौथा 
हिस्सा या आधा हिस्सा शेष रहने पर अथवा केवल उबाल लेने पर ही उसे उष्णोदक कहते हैं । 
यदि उष्णोदक रात में पिया जाय तो कफ, आमवात तथा मेद कौ नष्ट करने वाला, वस्तिशोधक, 
अभप्विदीपक एवं कास, श्रास तथा ज्वर को दूर करने वाला होता है ॥-२४-२५ ॥ 
है अथ क्षीरपाकविधिमाह-- 
पीरमष्टगुणं हव्यास्दीरान्नीर॑ चतु्गुणम्‌ । क्षीरावशेष तत्पीतं शूलूमामोद्धवं जयेत्‌॥ २९ ॥ 
क्षीरपाक की विधि--द्वव्य से अठगना दूध और दूध से चौगुना जल छोड कर भौंटाये जब 
केवल दूध रद्द जाय तब उतार ले । इसे पीने से आम से उत्पन्न हुआ शुरू नष्ट होता दे ॥ २६ ॥ 


पानीय वोडदाग् अथ क्वाथविधिमाह--- 
दगागुण च्षुष्णे द्वव्यपले क्षिपेत्‌। झूत्पात्रे छाथयेद आश्यमष्टमांशावदेपितम ॥२७॥ 


- भेषजविधानप्रकरणम्‌ २ | ४४६ 


क्ाथ बनाने की विधि--चूर्ण किये हुए एक पल (४ तोले ) द्रव्य को मिट्टी के पात्र में रख कर 
उसमें १६ ग्रुना (६४ तोले ) जल डालकर आग पर रख विना ढके खौलाये जब अष्टमाश 
(८ तोले ) जल रह जाय तब उतार ले ॥ २७॥ 
कर्षादी तु पलं यावद्‌ द्चात्पोडशिक जलम । ततस्तु कुडवं यावत्तोयमष्टगुणं मचेत्‌ ॥ 
चतुगुणमतश्रो ध्च यावत्‌ प्रस्थादिकं नरम ॥ २८ ॥ 
परिभाषा--यदि द्रव्य की मात्रा कर्ष से लेकर पल पर्यन्त की हो तो जल १६ गुना डालना 
चाहिये ओर उससे (पल से ) अधिक यदि कुडव (४ पल ) पर्यन्त द्रव्य की मात्रा हो तो 
अठगशुना जल डाले | इसके ( कुडव के ) उपरान्त प्रस्थ आदि पय॑न्त यदि द्रव्य की मात्रा हो तो 
चौयुना जल डाले ॥ २८ ॥ 
#&पोडशिक ८ पोडशगुणम्‌ ॥ २८ ॥ 
यहां 'घोडशिकम्‌” इस पद का “१६ शुना? यह अर्थ समझना चाहिये ॥ २८ ॥ 
तजल पाययेद्वीमान्कोष्णं मह॒प्िसाधितस्‌ । शतः फ्राथः कषायश्र नियहः स निगद्यते ॥२९५॥ 
बुद्धिमान्‌ वेद्च रोगी को उक्त जल किद्चिद्‌ गर्म रहते ही पिछावे और धीमी आंच से औंटा कर 
तैयार करे । इसीको संस्कृत में खत, काथ, कपाय तथा नियंह कहते हैं ॥ २९ ॥ 
अथ क्काथपानमात्रामाह-- 
मात्रोत्तमा पलेन स्याश्रिभिरत्तेस्तु मध्यमा । जघन्या च पलार्द्धन जेहक्काथीषघेषु च ॥ ३० ॥ 
,._ काथ ( काढ़ा ) पीने की मात्रा--जलेह ( घृतादि ), काथ ( काढा ) तथा औषध देने में उत्तम 
मात्रा एक पक (४ तोले ) की, मध्यम मात्रा--३ कर्ष ( तोले') की और निद्ृष्टमात्रा--आधे पल 
(२ तोले ) की कष्दी जाती है ॥ ३० ॥ 
नतन्त्रान्तरे-- 
फाध्यद्रब्यपले चारि द्विरष्टगुणमिष्यते । चतुर्भागावशिष्टन्तु पेय॑ पलचतुष्टयम्‌ ॥ ३१ ॥ 
दीघ्ानलं महाकाय॑ पाययेदअशलिं जलम | अन्ये स्वद्ध परित्यज्य प्रसति तु चिकित्सकाः॥१श॥। 
फ्राथत्यागमनिषच्छुन्तस्वष्टभागावशेषित म्‌ । पारम्पर्यो पदेशेन बृद्धवेद्याः पलद्वयम्‌ ॥ ३३ ॥ 
अन्य अर्न्थों में यह लिखा है कि--जिस द्रव्य का क्वाथ बनाना हो, उसे एक पल ( ४ तोले ) 
लेकर उसमें १६ गुना (१६ पल ) जल डालकर ओंटाये जब चतुर्थी (४ पल ) जल भवशिष्ट 
रह जाय तब उसे पीना चाहिये। जिसके शरीर का आकार वडा हो तथा अशभ्निप्रदौप्त हो उसे 
एक अअलि अर्थात्‌ ( ४ पल ) पिलावे । अन्य चिकित्सक छोग अञ्जलि से आधा भाग छोड कर 
केवल भप्रसति मात्र (२ पल ) क्ाथ पिलाते हैं और जो वृद्ध वेध क्ाथ बना कर उसमें से आधा 
भाग पिछा कर शेष आघा भाग छोडना नहीं चाहते वे लोग गुरुपरम्परा प्राप्त उपदेश से पूर्वोक्त 
रीति से काथ बनाने के समय चतुर्थीश जल अवशिष्ट न करके अष्टमांश जल भ्रवशिष्ट रहने पर 
ही काथ उतारते हैं ऐसी अवस्था में दो पल अवशिष्ट रहता है उसी को पिलाते हैं ॥ ३१-१३ ॥ 
&#अष्टभागावशेषितस्य चतुर्भागावशिष्टपेक्षया गुरुचाद दीघानल् महाकाय॑ पलद्वय॑ 
पाययेत्‌। मध्यमापिमल्‍्पकाय॑ पलमाज्न पाययेत्‌। 'मान्नोत्तमा पलेन स्थादू! इत्यादिवचनाव्‌॥ 
यहां यद्द स्मरण रखना चाहिये कि--जवब अष्टमाश जरू अवशिष्ट रहने पर क्वाथ उतारा 
जायगा तब वह चतुर्थीश अवशिष्ट क्राथ की अपेक्षा गुरु होगा अतः जिनकी जठराप्नि अलन्त प्रदीघ्त 
है और शरीर भी विशाल है उन्हें ही अष्टमांशावशिष्ट दौ पल की मात्रा पिलानी चाहिये। और 
निनकी जठराप्मि मध्यम तथा छोटे शरीर वाले दें उन्हें एक पल की छ्वी मात्रा पिलानी चाहिये । 
क्योंकि 'एक पल की मात्रा उत्तम होती है? इत्यादि वचर्नों का प्रमाण भी मिलता है ॥ ३१-३३॥ 
अथ काथे सितादीना प्रक्षेपम।नमाह--- 
फाथे तिपेत्सितामंशेश्रतुर्थाष्मपोडशेः । चातपिप्तकफातडके विपरीत मधु स्मृतम ॥ हे४ ॥ 
जीरक॑ गुग्गुलं क्षारं लवण च शिलाजतु । हिद्डु त्रिकटुकब्लेव क्ाथे शाणोन्मितं ज्षिपेत्‌ ॥श०॥ 
चझीर॑ घृत गुड तेल मृत्रे चान्यद्‌ द्ववं तथा। कर्क चूर्णादिक फाथे निश्चिपेत कपंसम्मितम ॥ 
क्ाथ में साफ शकर आदि डालने की मात्रा--काय में वात, पित्त तथा कफसस्वन्धी रोथों में 
कम से साफ शक्कर ( काथ के ) चतुर्थीश, अष्टमाश तथा पोडशांश के वरावर छोड़ना चाहिये । 


४६० भावप्रकाशस्य पूर्वेख्रेए्डे-- 


किन्तु यदि शहद छोडना हो तो इससे विपरीत क्रम से छोड़ना चाहिये अर्थात्‌ वातज रोगों में 
क्ाथ का १६ वां भाग, पित्तज में आठवां भाग और कफज में चौथा भाग शहद छोडना चाहिये । 
जीरा, गूगल, खार, नमक, शिलाजनीत, हींग, त्रिकड, ( सॉठ5, पीपरि, मरिच ) ये सब यदि काथ 
में छोडे जायें तो श्ञाण ( १ माशे ) के बरावर होने चाहिये । दूध, घो, गुड, तेल, मृत्र तथा अन्य 


प्रकार के द्रवपदार्थ या कल्क ०वं चूर्ण आदि यदि काथ में छोड़ना हो तो उसकी मात्रा एक कप 
(१२ माशे ) की होनी चाहिये ॥ ३४-३६ ॥ 


अथीषधभक्षणविधिमाह-- 
तन्नोपविश्य विध्रान्तः प्रसन्षवदनेक्षण:। ओषध हेसरजतम्तद्धाजनपरिस्थितम्र ॥ ३७ ॥ 
पिबेत्‌ प्रसन्नहद्यः पीत्वा पान्नमधो मुखस्‌ । विधायाचम्य सलिल ताम्बूछायुपयोजयेत्‌ ॥४८॥ 
औषध भक्षण की विधि--औषध खाने के समय प्रथम सोने, चांदी अथवा मिट्टी के पात्र में 
ओऔषध ( क्राथ ) को रख कर थकावट दूर हो जाने पर असन्न मुख तथा नेत्र होकर और सुस्थिर 


बैठ कर पीवे ( खाबे )। प्रसन्न मन से पीकर के पात्र को थऑँधे मुख रख कर तत्पश्चात्‌ जल से 
आचमन कर के पान आदि खाबे ॥ ३७-३८ ॥ 


अथावलेहविधिमाह--- 

फाथादेयत्पुनः पाकाद घनत्व॑ सा रसक्रिया । सोड्वलेहश्र लेहश्र तन्मात्रा स्थात्पलोन्मिता ॥ 
सिता चतुर्गुणा कार्या चूर्णात्व हिगुणो गुडः | द्ववं चतुर्गुण दूद्यादिति सर्वत्र निश्चयः ॥ ४० ॥ 
सुपक्वे तन्तुमच्व स्यादवलेह्देडप्सु मजनम । स्थिरत्व पीडिते मुद्रा गन्धवर्णरसोद्धवः ॥ ४१ ॥ 
दुग्धमिक्षुरसं यूष॑ पत्चमूलकपायकम्‌ । वासाक्कार्थ यथायोग्यमजुपानं ग्रशस्यते ॥ ४२ ॥ 

अवलेह बनाने की विधि--क्वाथ आदि जो पुनः पाक करने से अत्यन्त गाढ़ा हो जाता है उसी 
को रसक्रिया, अवलेह तथा लेह कहते हैं। उसकी मात्रा एक पर ( ४ तोले ) की होती है । यदि 
इस में साफ़ शवकर डालनी हो तो चूर्ण की चौथनी और यथुड ढुय्युना डाले तथा द्ववपदार्थ चौथुना 
डाले ! अवलेद्द का परिपाकज्ञान--अवलेह के परिप्क होने पर उठा कर खींचने से उससे 
चाशनी के समान तार निकलना, जल में डालने पर डूब जाना, रखने पर स्थिर रहना (श्पर 
उधर न फैलना ), दबाने पर अंगुली की रेखायें उस पर उमड आना, और शाल्रोक्त गन्ध, वर्ण 
तथा रस का उत्पन्न हो जाना ये सब लक्षण प्रकट हो जाते हैं। अनुपान--दूध, ऊख का रस+ 


मूंग आदि का जूस, पतन्नमूल का काथ और अडूसा का काथ श्नर्मे से किसी का योग्यतानुसार 
अवलेह में अनुपान उत्तम होता है ॥ ३९-४२ ॥ पा 


गुटिकानिर्माणविधिमाह-- ह 
, पेंटका अथ कथ्यन्ते तन्नाम गुटिका चटी । मोदको चटिका पिण्डी युडो वरत्तिस्तथोच्यते ॥४श॥ 
लेहवत्साध्यते वह्नौ गुडो वा शर्कराज्थवा | गुग्युल्ल॒वां चिपेत्तन्न चूर्ण तन्निर्मिता घटी ॥४४॥ 
गोली बनाने की विधि--शुटिका, वटी, मोदक, वटिका, पिण्डी, गुड तथा वत्ति ये सब नाम 
गोली के हैं । आग के ऊपर झुड, शक्कर या गूगल रखकर अवलेह के समान वनावे पश्चात उसमें, 
ओपषध चूण डालकर उसकी गोली वनावे॥ ४३-४४ ॥ 
$9 तन्न 5 वहिसिद्धे गुडादी ॥ ४४ ॥ 


यहा 'तत्र? पद का “आग पर रख कर सिद्ध किये हुये गुडादि में” यह अर्थ समझना चाहिये ॥ 
कुयोदव्विसिद्धेन कचिद्‌ शुग्युलुुना वटीस्‌ । द्रवेण मधुना वाउपि गुटिकां कारयेदू छुधः ॥४९४॥ 
सिता चतुर्गुणा देया बटीपु द्विगुणो गुडः। चूर्ण चूर्णलमः कार्यो गुग्गुल्ुमंथ्ठ॒ तत्समस्र ॥४३॥१ 
कहीं २ विद्वान्‌ लोग विना आग पर पकाये ही गूगल से गोली तैयार करते दें । अथवा दहूव 
पदार्थ या शहद से ही गोली वना लेते हैं। गोली बनाने में चूर्ण की अपेक्षा साफ शक्कर चौगनो, 
शुढ दुशुना और झुग्शुलू या मधु चूर्ण के समान डालना चाहिये ॥ ४५-४६ ॥ 
कतत्समं>चूर्ण भममस्‌ ॥ ४६ ॥ 


चद्टा तत्समम्‌? पदका “चूर्ण के समान? यह अथे है॥ ४७-४६ ॥ 
द्रव॑ तु द्विगुणं देयं सोदकेघु मिपरवरे! ॥ ४७७ ॥ ५ 


॥ 
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वै्ववर्ों को चाहिये कि गोली वनाने में यदि द्ववरूप पदार्थ डालना हो तो उसकी मात्रा चूर्ण 
से दुगुनी लेवे ॥ ४७ ॥ 
* #द्रव॑न्द्ववरूप द्वन्यम्‌ ॥ ४७॥ 
५. यहाँ 'द्रवम? पद का द्रव रूप पदार्थ' यह अथे समझना चाहिये ॥ ४७ ॥ 

क्षप्रमाणं तन्मात्रा व इृष्टा प्रयुज्यते ॥ ४८ ॥ 

गोलियों की मात्रा यद्यपि एक कषे ( १ तोले ) की कही हुई है, तथापि रोगियों के वल को देख 
कर तदेनुसार इसकी मात्रा की' कल्पना करनी चाहिये ॥ ४८॥ 

#&वलमिति कालादेरप्युपलक्षणस्‌ ॥ ४८ ॥ 

यहां “वल्म्‌? यह पद कालादि का भी उपलक्षण है इससे वर, काल, अवस्था, देश आदि को 
देख, कर? ऐसा अर्थ समझना चाहिये ॥ ४८ ॥ 

अथ घृततैलयोविधिमाह-- 

ऋर्काचतुर्गुणीकृत्य घृत॑ं वा तेलमेव च । चतुर्गुणद्धवे साध्यं तस्य मात्रा पलोन्मिता ॥ ४९॥ 

घूत और तेल बनाने की विधि--कहक से चौशुना घी अथवा तेल लेकर उससे (धी तथा तेल 
से ) चौशुने द्रव पदार्थ के साथ उसे सिद्ध करना चाहिये | जब केवल घी या तेल रह जाय तब उसे 
उतार लेना चाहिये, उसकी मात्रा एक पल की होती है ॥ ४९ ॥ 

#मान्ना पलोन्मिता भज्षणाय ॥ ४९॥ 

यहां "मात्रा एक पल की होती है? ऐसा जो कहा गया है वह खाने के लिये समझना चादिये ॥ 

निद्िप्य क्ाथयेत्तोय॑ क्ाथ्यद्रन्यान्तुर्गुगम । पादशिष्ट ग्रह्दीत्वा तु स्नेह तेनेव साधयेत्‌॥णण। 
तुगुणं रझदुद्वव्ये कठिनेज्टपुणं जलम । झद्दादिक्ताथ्यसंघाते दुद्यादृष्टमु्ण पयः ॥ 
अत्यन्तकठिने द्वव्ये नीरं पोडशिक॑ मतस्र्‌ ॥ ५१ ॥ 

- जिस द्व्य का काथ वनाना हो उससे चौगुना जल छोड कर काथ बनाना चाहिये और जब 
चतुर्थीश शेष रह जाय तब उसमें स्नेह ( घृत था तेल ) डालकर पकावे जब केवल स्नेह पदार्थ रह 
जाय तब उतार-कर काम में ले। यहा चौगुना जल छोड़ना जो कह्दा है वह म्ृदु द्वव्यों के लिये 
कठिन द्व॒न्यों के लिये तो अठ्युना जल छोडना चाहिये। जहां रुदु आदि अथांत्‌ क्ाथ करने 
योग्य झदु तथा कठिन द्रन्‍्यों का समूह हो वहा अठशणुना ही जल छोड़ना चाहिये । यदि अत्यन्त 
कठिन द्रव्य हो तो उसमें १६ गुना जल छोडना चाहिये ॥ ५०-५१ ॥ 

&रदुबब्ये ८ आदद्वच्ये गुद्डच्यादी । कठिने ८ शुष्कद्वन्ये शुण्ण्यादी । अत्यन्तकठिने5चिर- 
शुप्के देवदार्वादी ॥ ५०-५१ ॥ 

यहां “मृदु द्रव्य? से गीले द्रव्य गिलोय आदि? “कठिन द्वव्य? से 'सूखे द्वव्य सॉठ भादि तथा 
अलबन्‍्त कठिन द्रव्य? से “बहुत दिन के सुखे डुये देवदारु आदि का वोध करना चाहिये ॥५०-५१श॥ 
कर्षादितः पले यावस्लिपेत्पोडशिक जलम्‌ । तदूध्वे कुडवं यावद्‌ भवेद्ष्टगुणं पयः । 

प्रस्थादितः लिपेन्नीरं खारी यावच्चतुगुंणस्‌ ॥ ५२ ॥ 

एक कर्ष (१ तोले ) से लेकर पल (४ तोले ) पयेन्त द्वव्य में १६ गुना जल डालना चाहिये । 
उस्तके उपरान्त कुंडव (४ पल ) पर्यन्त में ८ गना जलहू डालना चाहिये। प्रस्थ ( १६ पल ) से 
लेकर खारी (४०९६ पल ) पर्यन्त में चौगना जल डालना चाहिये ॥ ५२॥ 

#पूते “चतुगुंणं मदुद्ृव्यः इत्यादिना क्ाध्यद्रव्यगतमदुत्वादिगुणमेदेन जलगतपरिमाण- 
आुक्तम | इृदानीं कचिदाचार्याः 'कर्पादितः पर्ूं यावदि! स्यादिवचनेन फ़ाथ्यद्वृ्यगतपरिमा- 
शाभेदेन जलगतपरिमाणं मन्यन्ते ॥ एरए॥ .* 

यहा यह और समझना चाहिये कि श्सके अव्यवद्वित पूर्व में “चतुर्गुणं मदुद्॒च्ये” इत्यादि से 
जिसका काथ वनाया जायगा उस द्रव्य के मृदुत्वादि गुर्णों के भेद से जल का तौर बनलाया है।इस 
समय कोई २ आचार्य “कर्पादितः पल यावद” इत्यादि वचनों से काय बनाये जाने वाले द्र॒न्यों के 
तौल के भेद से जल डालने का तौल बतलाते हैं ॥ ५२ ॥॥ ेृ 
अग्वुक्ाथरसेयत्र पृथक स्नेहस्य साघनस्‌ । कए्फस्यांश तत्र द्याच्वतुथ पष्टमट्टमम्र ॥ ण३ ॥ 


श्द्र भावमप्रकाशस्य पूर्वेखण्डे-- 


जहां जल, क्ाथ तथा स्वरस के द्वारा शरथक्‌ २ स्नेह (थी या तेल ) वनाना है वहा क्रम से 
स्नेह की अपेक्षा-कल्क का चौथा, छठा तथा आठवां अंश देना चादिये ॥ ५३ ॥ 

७भस्यायमर्थः--भरबुना स्नेहसाधने करक॑ स्नेहस्य चतुर्थमंश दद्यात्‌ । क्वाथेन स्नेह“ 
साधने स्नेहस्य पष्ठभागं कल्क दद्याव्‌ । स्वससे। स्नेहसाधने स्मेहस्याष्टमभार्ग करके 
दद्याव्‌ ॥ ९३ ॥। 

इसका स्पष्ट अर यह है कि--जल द्वारा स्नेह बनाने में स्नेह के चतुर्थीश छुल्य कल्क का भंश 
देना चाहिये। काथ के द्वारा स्नेह बनाने में स्नेह के छठे भंश के तुल्य कल्क का भश देना चाहिये | 
किसी के स्व॒रस से स्नेह बनाने में स्नेह के आठवें अश के तुल्य कल्क का अंश देना चाहिये ॥५३१॥ 

मु पुनविशेषमाह-- 
दुग्धे दन्चि रसे तक्रे कल्को देयो5्टमांशकः। करक्राच्च सम्यक्‌ पाकार्थ तोयमन्न चतुगुंणस्‌ ॥ 
पुनः विशेष उक्ति--दूध, दही, स्वरस या तक्र ( चतुर्थीश जल सद्दित छाछ ) में यदि स्नेह 
बनाना हो तो स्नेह का अष्टमाश करक देना चाहिये । अच्छी तरह से पाक तैयार होने के लिये 
कर्क से चौगुना जल डालना चाहिये ॥ ५४ ॥ 

$#कल्काव-कल्कद्वव्याव्‌ । चतुर्गुण तोय॑ पेषणार्थम्र्‌ ॥ ५४ ॥ - 

यहा 'कल्क' पद से 'कल्क जिसका बना हो उस द्वव्यः का अहण करना चाहिये। “चौशुना 
जल कर्क पीसने के लिये छेना चाहिये न कि ऊपर से डालने के लियेश॥ ५४ ॥ 
द्ववाणि यन्न स्नेहेषु पद्चादीनि भवन्ति दि। तत्न स्नेहसमान्याहुयथापूव चत्तर्गुणम्‌ ॥ थ५॥ 

जिन स्नेहों में दूध आदि पाच द्वव पदार्थ पड़ते हैं उनमें वे सब प्रत्येक स्नेह के तुल्य होने 
चाहिये अर्थात्‌ इन पांचों में जो २ पूर्व में हैं वे चौने होने चाहिये ॥ ५५ ॥ 

6 अस्यायमर्थः-यत्र स्नेहेषु आादीनि पद्च द्ववाणि दुग्धद्धिस्वरसतक्रकरुक्ोपयुक्त- 
जलानि प्रस्येक स्नेहसमानि बोद्धव्यानि । यथापर्व दुग्धदधिस्वरसतक्रं समुदितं स्नेहाच्चतु- 
गण भचति ॥ ५५॥ “जे 
7 इसका स्पष्ट अर्थ यह दै कि--जिन जेहों के वनाने में दूध, दही, स्वरस, तक्र और कब्क में. ' 
उपयोग किया हुआ जल, इन पा्चों द्रव पदार्थों का प्रयोग होता है वहां प्रत्येक वे सब तौल में 
खेह के बरावर हों ऐसा समझना चाहिये। अर्थात्‌ उन पारचों में जो २ पूब में हैं अर्थात्‌ दी, 
दूध, स्व॒रस तथा तक्र वे सब चारो मिलकर खेह के चोगुने होने चाहिये ॥ ५५ ॥ 
द्रव्येण केवलेनेव स्नेहपाको भवेद्‌ यदि । तत्नाम्डुपिष्टः कल्कः स्थाजछ चान्न चतुर्गुणस्‌ ॥५५॥ 
क्ाथेन केवलेनेव पाको यत्रोद्तिः क्चित्‌ ।क्ाथ्यद्व्यस्य कल्कोउपि तन्न सनेहे प्रयुज्यते ॥(श॥ 

जहा केवल द्रव्य ही से सेह बनाना हो वहा उस द्रव्य का कलक जल से पीसना चाहिये ! 
ओर जल कब्क द्वव्य से चौगुना लेना चाहिये । जद्दा केवल क्ाथ से स्नेह बनाना कह्दा हो वहां 
यह भी समझना चाहिये कि जिस द्वव्य का क्ाथ बना है उसके कल्क का भी उस्त स्नेह में प्रयोग 
किया जाता है ॥ ५६-५७ ॥ 

कल्कद्दीनस्तु यः खेहः स साध्यः केवले द्ववे ॥ ज८ ॥ हे 
यदि कोई स्नेह विना कल्क ही के बनाया जाय तो वहा केवल द्वव में ही उसे सिद्ध करना चाहिये ॥ 

& केवले द्ववे-क्वाथेतरस्मिन्‌ स्वरसादिरिपे ॥ ५८ ॥ 

यहां केवल द्रव में? ऐसा कहने का यह भाव समझना चाहिये क्लिं--क्राथ से भिन्न 
स्वरसादिरूप द्रव में ॥ ५८ ॥ 
उष्पकर्कस्तु यः सनेहस्तन्न तोय॑ चतु्गुणम्‌। स्नेहात्‌ स्नेहाष्टमांशश्व पुष्पकल्कः अयुज्यते ॥ * 
जिस स्नेह में फूर्लों का कक्क वन्ताया जाता हो वहा स्नेह का चौगुना जल और स्नेह का 
सष्टमांश फूर्लों का कल्क डालना चाहिये॥ ५९ ॥ 
हि अथ सिद्धस्नेहस्य लक्षणान्याइ--- 
हि फेक 8 यदा<छ्ुल्या विवत्तितः। शब्दही नो उप्मिनित्षिप्तः स्‍्नेहः सिद्धो भवेत्तदा ॥ 
दा फेनोइमस्तेले फेनशान्तिश्व सर्पिपि । वर्णगन्धरसोत्पत्तिः स्नेहः सिद्धो भवेत्तदा ॥ ६१ ॥ 
सिद्ध हुये स्नेद्द के लक्षण--जब भद्जुली से वटने पर स्नेह के कल्क की वत्ती बन जाने लगे 
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और स्नेह को अश्नि में छोडने पर उससे फट फट शब्द न होने लगे तव स्नेह को सिद्ध हुआ 
समझना चाहिये । जव तेल में फेन निकलने लगे ओर धो में जब फेन का निकलना वन्द होने 
लगे तथा दोनों के यथौक्त वर्ण, गन्ध तथा रस मालूम पड़ने छगे तब स्नेह ( तेल तथा घी ) को 
सिद्ध हुआ समझना चाहिये ॥ ६०-६१॥ है 
अथ स्नेहपाकस्य लक्षणपूर्वक त्रेविध्यमाह-- 
स्नेह पाकखिधा प्रोक्तो र॒दुर्मध्यः खरस्तथा । ईषत्सरसकल्कस्तु स्नेहपाको झदुर्भवेत ॥ ६२ ॥ 
मध्यपाकस्य सिद्धिश्व करके नीरसकोमले । ईषत्कठिनकल्कश्न स्नेंहपाको भवेत्खरः ॥ ६रे ॥ 
स्नेह परिपाकः के लक्षण पूर्वक # प्रकार-स्नेंह का परिपाक तीन प्रकार का होता है । 

३ मुदुपाक, २ मध्यपाक और १ खरपाक । १ म्दुपाक--जिस स्नेह के पाक में स्नेह कल्क के कुछ 
सरस रहते ही उतार लिया जाय उसे म्दुपाक कहते हैं ॥ २ मध्यपाक--जिसमें कल्क के नीरस तथा 
क्ौमल रहते ही पाक बन्द कर दिया जाय उसे मध्यपाक कहते हैं । १ खरपाक--जिस स्नेहपाक 
में कल्क कुछ कठिन हो जाता है उसे खरपाक कहते हैं ॥ ६२-६३ ॥ 

४ अथ दग्धपाकस्य निष्प्रयोजनत्वं तथा55मपाकस्य दोषानाह-- 

तदूजू दृग्धपाकः स्याद्ाहकृश्षिष्प्रयोजनः । ्ञामपाकश्च निर्वीयों वहिमान्यकरो गुरुः ॥ ६४ ॥ 

दुग्धपाक तथा आमपाक के दोष--इसके ऊपर अर्थात्‌ अधिक पाक होने से कल्क के अधिक 
कठिन हो जाने पर दग्धपाक ( जला पाक ) कहलाता है । यह दाहकारक होता है अतणव 
निष्प्रयोजन ( किसी काम में नहीं छेने योग्य ) होता है । जो आमपाक ( कब्चापाक ) अर्थात्‌ 
जिसका कव्क अधिक सरस द्वोता है, वह निर्वीय, अप को मन्‍्द करने वाला और गुरु होता है ॥ 
अथ मृद्वादिपाकानां विषयानाह--- 

नस्यार्थ॑ स्यान्सदुः पाकों मध्यमः स्वंकमंसु । अभ्यज्ञार्थः खरः प्रोक्तो युन्ज्यादेवं यथोचितस्‌ ॥ 
-  अदु आदि पार्कों के विषय--नस्यकर्म के लिये ( नास लेने के लिये ) मृद॒पाक स्नेह उत्तम 
होता है और सभी कार्यों के लिये मध्यमपाक स्नेह लेना चाहिये। मालिश करने के लिये 
खरपाक स्नेह लेना चाहिये । इस प्रकार जहां जैसा उचित हो वैसे पाकवाले स्नेह का प्रयोग करना 


चाहिये ॥ 5५ ॥ ह 
- अथ घृततैलादीनामुषितत्व॑ गुणकारकमित्याह--- 


घृततैलगुडादीश्व साधयेन्नेकवासरे । प्रकुर्वन्त्युषितास्वेते विशेषाद्‌ गुणसब्बयस्र ॥ ६६ ॥ 
घी, तेल तथा गुड़ के वासी होने की मदृत्ता--घी, तेल तथा गुड़ को एक ही दिन में कभी 
नहीं तैयार कर छेना चाहिये । क्योंकि ये बासी होने पर द्वी विशेष गुणकारी द्वोते हैं ॥ ६६ ॥ 
अथ सन्धानविधिमाह-- 
द्रवेषु चिरकालस्थं द्वव्यं यरसन्धितं भवेत्‌ । आसवारिध्मेदेस्तु श्रोच्यते भेषजोचितम ॥६ण॥। 
सन्धानविधि--किसी भी द्वव पदार्थों में यदि कोर द्रव्य चिरकार तक रक्खा रहे तो वह 
सन्धान को प्राप्त हो जाता दहै। औषध के लिये उचित होने से उसे आसव तथा भरिष्ट के भेद से 
कहते दें ॥ ६७ ॥ 
#भेषजेषु यदुचित तद्नेषजोचितस््‌ ॥ ६७ ॥ 
यहां 'मेषजोचितम? पद का 'औषध के लिये उचित होने से? यह अर्थ समझना चाहिये ॥६७॥ 
अथासवारिष्टलक्षणमाह-- 
यदुपक्वीषधास्थुभ्यां सिद्ध मं स आसवः। अरिष्टः क्वाथसाध्यः स्यात्तयोर्मान पछोन्मितम ॥ 
आसव तथा भरिष्ट के छक्षण--जी बिना पकाये हुए औषध तथा जल से मद्य सिद्ध होता है 
उसे 'आसव” कहते हैं और जो काथ से मद्य तैयार किया जाता है उसे “भरिष्ट कहते हैं । श्न दोनों 
की मात्रा एक पल ( ४ तोले ) की होती है॥ ६८॥ 
अथ सामान्यतो5रिपष्टविधिमाह-- 
अनुक्तमानारिशरेषु द्ववाद्‌ द्रोणं गुडात्तछाम्‌। दौदे जलिपेद गुडादद प्रच्षेप॑ दशमांशिकम्‌ ॥६५९॥ 
सामान्य रूप से भरिष्ट की विधि--ज्दा अरिष्ट के बनाने में द्रवादि पदार्थों का मान ( तौल ) 
न कहा गया दो वहां द्रव पदार्थ एक द्रोण ( २५६ पल ) गढ़ एक छुला (१०० पल ), शहद शुद्ध 


५६४ भावप्रकाशस्य पूर्वखणडे-- 


का आधा अर्थात्‌ भापी तुछा ( ५० पछ ) और अन्य अगस्प ( ऊपर से टाहने सीग्य ) पह़ार्य भर 
का दशमांश ( १० पल ) दालना चाएिये ॥ ६९ ॥ 
& दशमांशिकं ८ गुरस्यय दशर्मांदाम्‌ ॥ ६९ ॥ 
यए 'दश्मांभिफग पद का गुट का दशमार यह ऊये समझना चादिये ॥ ६५ ॥। 
अब दिविपसी तु मा +- 
ज्लेयः शीतरसः सीधुरपक्वमधुरद्तवः । सिर्टः पप्वरसः सीधः सम्पण्यमधुरद्रयेः ॥ ७० ॥ 
सीधु के दो प्रकार--विना पकाये ए_ये ऊय के रस शादि मधुर द्रय पढ़ा से बने हुवे मय 
विशेष को 'शीतरस सीधु' भीर पकाये हुए ऊप के रस शारि मधुर द्त पदार्सी से बने दये संग 
विशेष को 'पक्वरस सीधु? कएते हैं ॥ ७० ॥ 
#मघुरदवेः-इचुरसादिभिः ॥ ७० ॥ 
यहा 'मधुरद्रव” पद से 'ऊस का रस आदि मघुर द्वव पदार्थों) का ्रदण करना चाहिये ॥७०॥ 
गथ सररां मुराजातिं चाह-- 
परिपक्वाप्तसंधानात्समुत्पाष्तां सुरां जयुः । सुरामण्दः प्रसन्ना स्थात्ततः फादम्बरी घना ॥०१॥ 
तदधो जगलठो छ्ेयो मेदफो जगलादनः। वक्‍कपो छ्तसारः स्यारहुराबचीज तु क्रिण्वकम।०२॥ 
सुरा तथा सुरा की जातिया--पकाये झुए अन्न का सनन्‍्पान करने से जी मपविश्ेप बनता द 
उसे 'सुरा?, सुरा के ऊपर के पतले द्वव भाग को “प्रसन्‍ना), उससे किशित्‌ घन (गादढ़े ) माग को 
कादम्वरी? तथा उससे अधिक घन भाग को 'जगल?, जगल से भी अधिक घन भाग अर्थात्‌ सबसे 
नीचे के भाग को 'मेदक' सारमाग निकाल लेने पर बची दुई सीटी को 'वक्‍्क्रम” और सुरा के बीज 
की 'किण्व” कहते हैँ ॥ ७१-७२ ॥ 
& सुरावीज॑न्यवगोघूमतण्डुछादि ॥ ७१-७२ ॥ 
यहा 'सुरा के वीज? से जी, गेह, चावल आदि का वोध करना चादिये क्योंकि इन्हीं से सुरा 
बनाई जाती है अतः सुरा के नीचे रिधत इन पदार्थों को 'युरावीज” कहते है ॥ ७१-७२ ॥ 
5 अथ वारुणीमाह-- 
यत्तारठखजूररसः सन्धिता सा हि चारुणी ॥ ७३॥ 
वारुणी--ताड तथा खजूर के रस का सन्धान करके जो मथविशेष बनता है उसे 'वारुणी' 
कहते दें ॥ ७३ ॥ 
अथ शुक्ततक्षगमाह--- 
कन्दुमूलफलादीनि सस्नेहरूवणानि च। यन्न हवेडमिपूयन्ते तच्छुक्तम सिधीयते ॥ ७४७ ॥ 
शुक्त का लक्षण--जिस द्रव पदाथ्थ में त्तेठ तथा नमक के साथ कन्द, मूल तथा फ़लादि को 
डुवोकर उसका संधान करते हें उसे 'शुक्त” कहते हैं ॥ ७४॥ 
#&अभिपषूयन्ते-द्ववेणाप्लान्य सन्धीयन्ते ॥ ७४ ॥ 
यहा अभिपुयन्ते?! पद का द्रव पदार्थ में डुवोकर सन्धान करते हैं? यह अथे समझना 
चाहिये ॥ ७४ ॥ 
अथ चुक्रलक्षणमाह-- 
विनष्टमस्लतां यात॑ म्थ वा मधुरद्रवः । विनष्टः सन्धितों यस्तु तच्चुक्ममभिधीयते ॥ ७५ ॥ 
गुडाग्चना सतलेन कन्दशाकफलेस्तथा । सधित चाग्लतां यातं गुडचुक्र प्रचचयते ॥ 
एचसेच हि शुक्त स्थानम॒द्वीकासम्मर्च तथा ॥ ७६॥ 
चुक्र का लक्षण--जों मध्य प्रिगड कर खट्टा हो जाय उसे और विगढ़ जाने पर जिसका 
सन्धान किया जाय उस गशधुर द्रव ( ऊख के रस भादि ) पदार्थ को भी 'खुक' क ते हैं। गुड 
का जल ( गुडमिश्रित जल ), तेल तथा कन्द, शाक और फल इन सर्वो का सनन्‍्धान करने पर 


जब खट्टा हो जाय तब उसे “थुडचुक्र' कहते हैं। श्सी प्रकार दाख का भी शुक्त बनाया 
जाता हे ॥ ७७-७६ ॥ 


अथ सलुषोदकसौवीरारनालकालिकशिण्डाकीलक्षणान्याह-- 
उपास्डु सन्धितं ज्षेयमामविंदलितेयवः । यवैस्तु निस्त॒षैः पक्‍्वेः सौदीरं साथित॑ भवेत्‌ ॥०ण॥ 


धाल्वादिशोधनमारणविधिप्रकरणम्‌ ३ | ५६४ 


आरनालन्तु गोधूमरामेः स्यान्निस्तुपी क्ृतेः । पक्वेवा संहितं तत्त सोचीरसदरशं गुणेः ॥ ७८॥ 
कुद्माषधान्यमण्ढादिसहितं काझिक विदुः। शिण्डाकी संहिता ज्ञेया मूलकेः सर्षपादिमिः॥ 

तुषोदक, सौवीर, आरनाल, काज्लिक ( काजी ) तथा शिण्डाकी के लक्षण--कच्चे, तुष (भूसी) 
सहित जौ की दलिया का जो सन्धान किया जाय तो वह 'तुषाम्बः भौर विना भूसी के पकाये 
हुये जी का जो सन्धान किया जाता है वह 'सौवीर!” कहलाता है । विना भूसी के कच्चे या पक्के 
गेहूँ का जो सन्धान किया जाता है वह 'आरनाल” कहलाता है और वह गुर्णों में सौवीर के 
समान द्वोता है। कुर्माष ( घुघुरी ) धान्‍य और मण्ड आदि का यदि सन्धान किया जाय 
तो उसे 'काजी? तथा मूली और सरसो आदि का जो सन्धान किया जाय उसे 'शिण्डाकी? 
कहते हैं | ७७-७९ ॥ 


इति ओआमिश्रलटकनतनयश्रीमिश्रभावविरचिते भावप्रकाशे परिभाषादिग्रकरणे 
द्विंतीयं भेषजविधानप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ २ ॥ 
७०००० न्‍मवमाक-ट7>2:(__.--फअक०»म-म»क»»मम कमा 


अथ तृतीय धात्वादिशोधनसमारणविधिप्रकरणम्‌ ॥ ३ ॥ 
श्रथ धातूनां शोधनमारंणविधिः । 


तत्र मारणयौग्यसुवर्णस्य लक्षणमाह्‌--- 
दाहे रक्त सितं छेदे निकषे कुछुमप्रभम्‌ | तारशुल्बोज्््षितं स्रिग्ध कोमर्ू गुरु हेम सत्‌ ॥१॥ 
मारण करने के योग्य छुवर्ण का लक्षण--जो सुवर्ण आग में तपाने पर रक्तवर्ण, काटने पर 
सफेद, कसौटी पर कसने से केसर के समान वर्ण वाला देख पड़े भौर चांदी तथा तामे के मेल 
से रहित, लिंग्ध, कोमल एवं शुरू (वजन में भारी ) दो । वह उत्तम (मारण के योग्य) 
होता दे ॥ १॥ 
& सत्‌ ८ उत्तम ॥ १ ॥ 
यहां 'सत्‌? पद का “उत्तम? अर्थ समझना चाहिये ॥ १॥ 
अथ मारणाथोग्यसुवर्णस्य लक्षणमाह--- 
तच्छेदे कठिन रूच विवण समलं दुलूम। दाहे छेदे सितं श्वेतं कषे स्फुट रूघु स्यजेत्‌ ॥ २॥ 
मारण के अयोग्य सुवर्ण--जो सुवर्ण काटने में कठिन, रूश्ष, विवर्ण ( वदरड् ) मल सद्दित, 
पत्तंयुक्त, तपाने, काटने तथा कसने में सफेद, धन का चौट मारने पर फट जाने वार एवं लघु 
हो। उसे त्याग देना चाहिये अथात्‌ मारण के लिये नहीं लेना चाहिये ॥ २॥ 
अथ सुवर्णस्य शोधनविधिमाह-- 
पत्तलीकृतपत्नाणि हेम्तो ' वह्दी प्रतापयेत्‌। निषिक्नेत्तत्ततप्तानि तले तक्रे च काझ्लिके ॥ ३ ॥ 
गोमृत्रे च कुलत्यानां कषाये तु त्रिधा त्रिधा । एवं हेन्नः परेषात्व धातूनां शोधन भवेच्‌ ॥ ४ ॥ 


सुवर्ण की शोधन विधि--प्रथम सोने के पतले-पतले पत्तर वना कर उन सर्वो को आग में 
तपावे खूब लाल हो जाने पर क्रम से तेल, तक्र ( छांछ ), कांजी, गोमूत्र तथा कुलथी का क्ाथ 
इन सव में अलग-अछूय प्रत्येक में तीन-तीन वार बुझावे । ऐसा करने से सोने की शुद्धि होती 
है । इसी भाति अन्य धातुओं की मी शुद्धि होती है ॥ ३-४ ॥ 
अथाशुद्धसुवरणंस्य दोषानाहु-- 
बल सवीय्य हरते नराणां रोगबर्ज पोषयतीद काये । 
असोख्यकार्येंच सदा सुवर्णमशुद्धमेतन्मरणश्व कुर्यत्‌ ॥ ७ ॥ 
अशुद्ध सुवर्ण के दोष--विना शोधा हुआ सोना सेवन करने से मनुष्यों के वक तथा वीय॑ को 
हर लेता है, तथा शरीर में अनेक प्रकार के रोगों को बढ़ाता है और सदा दुःखदायी द्ोकर अन्त 
में मृत्यु मी कर देता है ॥ ५॥ 


४६६ भावप्रकाशस्य पूर्वखए्डे- 


अथ सुवर्णेस्य मारणविधिमाह-- 
स्वर्णस्य द्विगु्ण सूतमग्लेन सह मर्देयेत्‌। तढ्नोछकसमं गन्ध निदृध्याद्धरोत्तरम ॥ ६॥ 
सुवर्ण के मारण की विधि--अत्यन्त पतले २ सोने के डुकर्डो के दूना पाराले कर उसमें उन 
डुकर्डों को मिला कर अम्ल पदार्थ चीवू आदि के रस के साथ खूब मर्दन करे तत्पश्चात्‌ सो का 
गोला वना कर तौल में उसी के वरावर गन्धक का चूर्ण लेकर उस गोले के नीचे, ऊपर, चारो 
तरफल पेट दे ॥ ६ ॥ 
#स्वर्णस्य-अतित्तनूकृतपत्रस्य । गन्धे ८ गन्धकचूर्णम्‌ ॥ ६ ॥ 
यहा 'स्वर्णस्य” पदका “अत्यन्त पतले २ सोने के डुकड़ों के! तथा 'गन्धम? पद का “गन्धक का 
चुर्ण' यह अर्थ समझना चाहिये ॥ ६ ॥ 
गोलकद्न ततो रुदृध्वा शरावध्ठसम्पुटे | त्रिशद्दनोपलेदचात्पुटान्येवं चतुर्देश ॥ 
निरुत्थ जायते भस्म गन्धो देयः पुनः पुनः ॥ ७ ॥ 
इस के वाद शराव ( गोला रखने की घरिया ) में भी गन्धक का चूर्ण विछा कर उस के ऊपर 
उक्त गोला को रख कर ऊपर से दूसरा शराव औंधा कर रख दे और कपडा ( रुई ) डाल कर 
खूब कुटी हुई चिकनी मिट्टी से दोनों शराबों का मुख बन्द करके छुखा ले पश्चात्‌ उसे ३० गोइठे 
की आय के अन्दर वीचोबीच में रख कर १४ पुट दे अर्थात्‌ प्रथम वार जब अग्नि शान्त हो जाय 
तब सम्पुटित शराव को निकाल कर पुनः उस का सुख खोल कर उस के अन्दर गन्धक का चूर्ण 
विछा कर पुनः कपड़मिट्टी से मुंख वन्द कर तथा सुखा कर ३० गोइठे की अग्नि में पुनः पुट दे, 
इस भाति १४ वार पुट दे । जब दूसरा पुट आरम्भ करे तव गन्धक का चूण वराबर रखता जाय । 
इस प्रकार से १४ पुटठ देने से सोना का जो भस्म तेयार होता है वह निरुत्थ ( पुनः जीवित नहीं 
होने वाला) होता है अर्थात घी, सुहागा अर्गदे मित्रपतन्नक के योग से भी पुनः अपने पूवव॑वृत्‌ आकार 
को नहीं प्राप्त होने वाला होता है ॥ ७॥ 
#रुद्‌ध्वा 5 सवस्रकुद्धितचिक्कणमस् त्तिकया। चनोपलः 'गोहठा” इति लोके। निरुत्थ॑ ८ यत्पु- 
नने जीवति ॥ ७ ॥ 
यहा 'रुदूध्वा! पद का कपड़ा ( रुई ) डाल कर खूब कुटी हुई चिकनी मिट्टी से दोनों शरावों 
का सुख बन्द करके? तथा 'वनोपल? पद का “गोइठा? और “निरुत्थ! पद का “पुनः जीवित नहीं 
होने वार? यह अर्थ समझना चाहिये ॥ ७॥ 
ह अथ सुवर्णमारणस्य द्वितीय विधिमाह-- हि 
काञने गलिते नाग षोडशांशेन नित्तिपेत्‌। चूर्णयित्वा तथाडम्लेन घृष्टवा कृत्वा तु गोलकम्‌ ॥ 
गोलकेन सस॑ गन्ध दत््वा चेवाधरोत्तरस्‌ ॥ ९ ॥ 
शरावद्तस्पुटे उत्वा पुटेत्‌ त्रिशद्दनो पछेः। एवं सप्तपुरेहंस निरुत्थं भस्स जायते ॥ ३० ॥ 
सुवर्णगारण की दूसरी विधि--प्रथम सुवर्ण को गला कर उसके सोलह्वें हिस्से के वारवर नाग 
( सीसा ) लेकर उसमें छोड़ दे पश्चात्‌ सर्वो का चूर्ण करके उसमें अम्ल पदार्थ नीवू. आदि का रस 
डाल कर खूब मर्दंन करके एक गोला वना डाले और गोले के तौल के वरावर गन्धक का चूर्ण 
लेकर पूर्वोक्त रीति से नीचे-ऊपर, चारों तरफ लपेट कर तथा शराव में भी रखकर ऊपर से गोले 
को रख शराव को संपुटित कर कपड़मिट्टी से मुख बन्द कर धूप में सुखाकर ३० गोइठा 
की अग्नि के अन्दर रखकर पुट दे जब॒अरगिनि शान्त हो जाय तब पुनः पूर्वोक्त रीति से ३० 


गोइठे की अग्नि में पुट दे । इस भाति सात बार पुट देने से ही सोना का निरुत्थ भस्म पैयार 
हो जाता है ॥ ८-१० ॥ 


&अज्नापि पूर्वेचद्रन्धः प्रदातन्यः ॥ ८-१० ॥] 
यहां भी पूवंवत्‌ गन्धक का चूर्ण प्रत्येक पुट में देना चाहिये ॥ ८-१० ॥ 
र अथ झुवर्णेमारणस्य तृतीय विधिमाह-- 
फाजनाररलंइएवा समसूत्तकगन्धयो: । कज्जलीं हेसपत्नाणि लेपयेत्समया तया ॥ ११॥ 
५ 
काशनारस्वचः कर्केमपायु 


गम मकरपयेव । छत्वा तल्संपुटे गोल रुण्मुपासम्पुटे च तत्‌ ॥$श॥ 
धाय सन्धिरोध व कृत्वा सशोप्य गोलकम््‌ । वहि खरतरं कुयदिव द्त्त्वा पुटत्रयम्‌ ॥१३॥ 


धात्वादिशोधनमारणविधिप्रकरणम्‌ ३े | भ६्७ 


निरुत्थं जायते भस्म स्वकर्मंसु योजयेत्‌। काश्चनारप्रकारेण छाड़ली हन्ति काश्चनम्‌ ॥ १४॥ 
सुवर्गगारण की तीसरी विधि--प्रथम पारा और गन्धक को समान भाग लेकर दोनों को छाल 
कचनार के रस से खूब घोंट कर कज्जली वना ले, तत्पश्चात्‌ सौने के पतले २ पत्रों के वरावर तौल 
की कज्जली से उन सर्वो के नीचे ऊपर लेप कर दे और लाऊ कचनार के छिरद्कों को पीस कर 
उस की दो मूषा ( सोने के पत्र रखने की घरिया ) वनाकर उस के संपुट के अन्दर पूर्वोक्त सोने 
के पतले २ पन्नों के गोले को रख कर और गोले सहित उत्त संपुट को दूसरी मिट्टी की बनी हुई 
मूषा ( घरिया ) के संपुट के अन्दर रख कर उसका मुख कपडमिट्टी से खूब वन्‍्द कर सुखाले 
तत्पश्चात्‌ अत्यन्त तीघ्र अग्नि में रख कर पुट दे दे, इस भाति तीन ही पुट देने से सोने का 
निरुत्थ भस्म तैयार दो जाता है। यह भस्म सभी रोगों पर देने योग्य होता है। यहा छाल 
कचनार के स्थान पर 'कलिद्दारी? का भी प्रयोग उत्तरीति से करने पर सोने का निरुत्थ भस्म 
तैयार होता दै॥ ११-१४ ॥ 
#तया समया ८ हेमपत्रसमया, लाड़नली ८ कलिहारी ॥ ११-१४ ॥ 
यहां 'तया समया? पर्दों का 'सोने के पतले २ पत्रों के वरावर तौल की कज्जलीं से? तथा 
लाइली? पद का “'कलिहारी? अथ समझना चाहिये ॥ ११-१४ ॥ 
ज्वालामुखी तथा हन्याद्‌ यथा हन्ति सनःशिक्ता ॥ १५ ॥ 
जिस प्रकार मैंनशिल के कल्क के अन्दर सोने का पत्र रख कर पूर्वोक्त रौति से पुट देने से 
सोने का निरुत्थ भस्म तैयार होता है उसी प्रकार से हुरहुर के करक के अन्दर भी रख कर पुट 
देने से निरुत्थ भस्म तैयार होता है ॥ १५ ॥ 
अथ सुवर्णमारणस्य चतुर्थ विधिमाह-- 
शिलासिन्दूरयोश्रर्ण समयोरक॑दुग्धके! । सप्तथा भावनां द््याच्छोषयेच् पुनः पुनः ॥ १६ ॥ 
ततस्तु गलिते हेम्नि कल्को5यय दीयते समः । पुनर्धमेदुतितरां यथा कहको विलीयते॥ 
एवं वेलात्रयं दयास्कढक हेमम्द॒तिंवेत्‌ ॥ १७ ॥ 
सुवर्णगारण की चौथी विधि--मैनशिल तथा सिन्दूर का समभाग चूर्ण छेकर उसमें आक के 
दूध की सात वार भावना देकर ( भिगोकर ) खुखावे । फिर उसका कल्क बनाकर सोने कौ गलाकर 
उसी में उस करक को सोने के वरावर तौल में लेकर डाल दे पश्चात्‌ धौकनी से कल्कमिश्रित सुवर्ण 
को खूब आंच दे, जब कर्क जल जाय तव पुनः कर्क देकर धौंके इस प्रकार तीन वार कर्क 
डालकर धौंकाने से सौने का मारण हो जाता है ॥ १६-१७ ॥ 
अथ मारितसुवर्णस्य ग्रुणानाइ--- 
सुवर्ण शीतर्ू बृष्यं चहयं गुरु रसायनम्र । स्वादु ति्तं च तुबरं पाके च स्वादु पिच्छिलम ॥ 
पवित्ने बृंहर्ण नेः्यं मेधास्मृतिमतिप्रदम | हच्यमायुष्करं कान्तिवाग्विशुद्धि स्थिररवक्नत्‌ ॥ 
विषद्वयक्षयोन्मं।दत्रिदोषज्वरशोषजित्‌ ॥ $९॥ 
मारे हुये सोने का सुण--मारा इस सोना शीतल, कामी पुरुषों के लिये हितकर, बलकारक, 
गुरु, रसायन, मधुर, तिक्त तथा कपायरसयुक्त, विपाक में मधुररसयुक्त, पिचिछल, पवित्र, बइंहण 
( रस-रक्तादिवर्धेक ), नेत्र के लिये हितकर, मेथा ( धारणाशक्ति ), स्टति ( स्मरणशक्ति ) त्तथा 
बुद्धि को बढ़ाने वाला, हृदय के लिये द्वितकर, भायुवर्धक, कान्ति, वाणी की शुद्धता ( हुककापन 
आदि दोषों का दूर होना ), स्थिरताकारक, एवं दोनों प्रकार के विष ( स्थावर तथा जगम ), क्षय, 
उन्‍्माद ( पागलपन ), त्रिदोष, ज्वर तथा शोष को दूर करने वाला होता है ॥ १८-१९ ॥ 
#बृष्यं 5 बृूषाय कामुकाय हितस्‌ ॥ १८-१५ ॥ 
यहा “वृष्यम? पद का “कामी पुरुर्षो के लिये द्वितकर” यह अर्थ समझना चाहिये ॥ 
अथाप्रम्य४मारि तसुवर्णस्य दो वानाह--- 
असरयब्मा रित॑ स्वण बल॑ वीय व नाशयेत्‌ । करोति रोगान्‌ स्प्युच तद्धनन्‍्याद्‌ यत्नतस्ततः ॥ 
अच्छो तरद से नहीं मारे हुए सोने के दोष--अच्छी तरह से नहीं ,मारा हुआ सौना-सेबन 
करने से बल तथा वीये को नष्ट करनेवाला, रोगों को उत्पन्न करने वाला ०्वं मृत्यु दो देने वाला 
होता दे। अतः यत्नपूर्वक ( सावधानी से ) सोने का मारण करना चादिये ॥ २० ॥ 


शक 7 गैर 


न र्ज 


४द्प - भावमप्रकाशस्य पूर्वेखण्डे-- 


शथ धात्वादिमारणोपयुक्तान्‌ पुटप्रकारानाह, रसप्रदीपे-- 
तन्न महापुटस्य प्रकारमाहु-- 
लोहादेरपुनर्भावस्‍तदुगुणत्व॑ गुणाव्यता । सलिले तरणं चापि तत्सिद्धिः घुटनान्ववेत्‌ ॥ २१ ॥ 
गय्भीरे विस्तृते कुण्ले द्विहस्ते चतुरखके | वनोपलसहस्रेण पूरिते पुटनीपधम्‌ ॥ २२ ॥ 
फोछे रुद्ध श्रयस्नेन गोविष्ठोपरि धारयेत्‌ । चनोपछसहस्रार कोष्ठिकोपरि निछ्षिपेत्‌ ॥ २३ ॥ 
चहि विनित्निपेत्तत्र महापुटमिति स्ख्तम ॥ २४७ ॥ 

सहापुट का प्रकार--पुट के द्वारा लोहादि सम्पूर्ण धातु अच्छी तरह से भस्म किये जाने पर 
थे सब ( धातु ) फिर जीवित नहीं होते अर्थात्‌ पुनः अपनी पूर्वावस्था को नहीं प्राप्त द्वोति तथा 
पुटपाक-जनित सम्पूर्ण ग॒र्णों को प्राप्त करते हैं एव अधिक गुणकारी होते हैं और जल में डालने पर 
तैरने छग जाते हैं । तथा यथीक्त कार्य सिद्ध करने वाले होते हैं । महापुटप्रकार--दो हाथ गहरा 
तथा दो द्वाथ चौडा, चौकोर गड़ढा बना कर उसके अन्दर एक हजार गोश्ठा ( विनुवा कण्डा ) 
सजा कर रख दे, उसके वाद जिसका पुट देना हो उस औपध ( धातु ) को मिट्टी के मृपा के 
अन्दर रखकर कपड्मिट्टी से उसका मुख अच्छी तरद्द से बन्द कर तथा खुखाकर गोत्र के ऊपर 
रखकर कुण्ड के बीच में रख दे और ऊपर पाच सो गोश्ठा ( विनुआ कण्डा ) पुनः रखकर आग 
लूगा दे । इसी को “महापुट? कहते हैं ॥| २१-२४ ॥ 

& कोष्ठ ८ रूण्मुपा । गोविष्ठा 5 गोबर! इति छोके ॥ २१-२४ ॥ 

. यहा 'कोष्ठ? पद का “मिट्टी का मूषा? तथा “गोविछ्ठा? पद का “गोवर? अर्थ समझना चाहिये ॥ 
अथ गजपुटस्य प्रकारमाह-- 
सपाद्हस्तमानेन कुण्डे निम्ने तथा55यते । वनोपलसहस्रेण पूर्ण सध्ये विधारयेत्‌ ॥ २५॥ 
घुटनद्वव्यसंयुक्तां कोष्टिकां सुद्वितां सुखे । अधोर्डर्धानि करण्डानि अर्धान्युपरि निह्चिपेव्‌ ॥ 
एतहूजपुर्ट प्रोक्त ख्यात॑ सर्वपुटोत्तमम्‌ ॥ २६॥ 

गजपुट का प्रकार--सवा हाथ गहरा तथा सवा हाथ चौडा चौकोर गड़ढा वना कर उसमें १००० 
गोशठा ( व्रिनुआ कण्डा ) भरना चाहिये तत्पश्चात्‌ जिसका पुट देना हो उस द्वव्य ( धातु ) को 
मिट्टी के मृषा के अन्दर भर कर उसका सुख कपड़मिट्टी से खूब इढ़ वन्‍्द कर सुखा कर उसे उक्त 
गड्ढे के अन्दर बीच में आधे ५०० गोश्ठा के ऊपर रख दे वाकी आधे ५०० गोश्ठा को उसके 
'ऊपर रख कर भाग लगा दे । इसी को “गजपुट? कह्ठते हैं । यह समी पु्टों में उत्तम होता है ॥ 

* ७& हस्तश्रतुविशत्यद्ुलप्रमाणः स सपादस्तेन त्रिंशदद्भुलप्रमाणेनेत्यर्थ:। भरत एवोक्तम्‌- 
साधारणनराइुंल्‍या प्रिंशदृद्डलुलको गजः ॥ २०-२६ ॥ 


॥ इति गजपुठम्‌ ॥ 


एक हाथ २४ अहछुल का अतः सवा हाथ ३० अद्भुल का होता है। श्ससे सवा हाथ गहरा 

तथा सवा हाथ चौडा से ३० अंगुल गहरा तथा ३० अशुल चौडा समझना चाहिये | अन्यत्र भी 

कहा है कि---गजपुट का मान साधारण मनुष्यों के अद्भुल से ३० अद्भुल का होता है? ॥२५-२६॥ 

अथ वाराहकौक्कुट पुटयो. प्रकारमाह-- 

अरत्निमान्नके कुण्डे पुटं वाराहझुच्यते । वितस्तिमान्नके खाते कथितं कौक्कुट पुटसू ॥ २७ ॥ 
वाराह तथा कौक्कुट पुट का प्रकार--एक अरत्निमात्र गहरे तथा चौडे कुण्ड में जो पुट दिया 

जाता है उसे 'वाराहपुट” और एक वालिश्त मात्र गहरे तथा चौडे कुण्ड में जो पुद दिया जाता है 

उसे 'कौक्कुटपुटः कहते हैं || २७॥ ह 


#“अरस्विस्तु निष्कनिष्ठेन सुश्नि! स्थमरः । निःख्तकनिष्ठया मुष्व्योपछुशितों दस्तोअर- 
स्न्रित्यर्थ: ॥ २७ ॥ ध है 


यहा “अरत्तनि? पद का “अर त्निस्तु०? इत्यादि “भमरकोश? के प्रमाण से मुट्ठी वाध कर कनिष्ठा 
के ) अग्भुढी को सीधी खुली रखने'पर जो नापने में एक हाथ होता है उसी का नम “अरत्ति? 


कर * गन गु 
हे हक अर॒त्निमान्र? अर्थात्‌ अर॒त्नि से उपलक्षित एक दोथ मात्र यह अथ समझना चादिये। करीब 
यु के अरत्नि से उपलक्षित हाथ होता है ॥२७॥ * "हा की आम पक 
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हु । 


अथ प्रकारान्तरेण पुनः कोक्कुटपुटस्य प्रकारमाह-- न्‍ 
घोडशाडुलके खाते कस्यचित्कोक्कु्ट पुटम ॥ २८॥ 
प्रकारान्तर से पुनः कौक्‍्कुटपुट का प्रकार--किसी किसी के मत से १६ अंगरुल गहरे तथा 
चौड़े गड़ढे का 'कौक्कुटपुट! होता है॥ २८॥ 
अथ कपोतपुटप्रकारमाह-- 
यत्पुट दीयते खाते झाश्टसंख्येव॑नोपलेः । कपोतपुटमेतत्त कथित पुटपण्डितेंः ॥ २९॥ 
कपोतपुट का प्रकार--जिस गड्ढे में केवल ८ गोइठे से ही पुट दिया जा सके उसे 'कपोतपु८? 
कहते हैं ॥ २९ ॥ 
अथ गोबरस्य लक्षणमाह--- 
गोष्ठान्तगोंखुरचुण्णं शुष्क चुणितगोमयम्‌ । गोबर तत्समाख्यात॑ वरिष्ठ रससाधने ॥ ३० ॥ 
गोवर का लक्षण--गोशाला के अन्दर गौओं के खुरों से खुना हुआ या जो गोवर का चूर्ण 
होता दे उसी को गोबर” कहते हैं । यह रस ( पारा ) के सिद्ध करने में उत्तम होता है ॥ ३० ॥ 
अथ गोवर पुटप्रकार माह -- 
वृहज्भाण्डस्थितेय॑त्र गोबरेदीयते पुटस्‌ । तद्‌ गोबरपुर्ट प्रोक्ते मिषग्मिः सूतभस्मनि ॥ ३१ ॥ 
गोवर के पुट का प्रकार--किसी बड़े वत्तेन में उक्त गोवर को रख कर जो पुट दिया जाता है 
उसे 'गौवरपुट” कहते हैं । वे लोग इस पुट को पारा भस्म करने के समय काम में छाते हैं ।॥ 
अथ भाण्डपुटस्य प्रकारमाह-- 
बहद्भाण्डे ठुषेः पूर्ण मध्ये मूर्षा विधारयेत्‌। क्षिप्त्वाउसि सुद्रयेद्धाण्ड वद्धाण्डपुटमुच्यते॥इर॥ 
भाण्डपुट का प्रकार--एक किसी बढ़े पात्र में भूसी भर कर उसके मध्य में मूषा ( घरिया ) 
रख कर अप्नि लगा दे और पात्र का मुख बन्द कर दे तो वह “भाण्डपुट” कहलाता है ॥ ३२॥ 


अथ यच्त्रप्रकारानाह-- 
तत्र वालकायन्तमाह-- 
भाण्डे वितस्तिगस्भीरे मध्ये निहितकृपिकरे । कृपिकाकण्ठपर्यन्तं बालुकामिश्र पूरिते॥ ३४॥ 
मेषजं कृपिकासंस्थं वह्िना यन्न पच्यते | बाहुकायन्त्रमेतद्वि यन्त्र तन्न चुधः स्मृतस्‌ ॥ ३४ ॥ 
बालकायन्त्र का प्रकार--एक वालिश्त चोड़े तथा गदरे पात्र के बीच में काच की कुंष्पी 
(शीशी ) रख कर और उसके गले के वरावर उक्त पात्र में वाल. भर कर उसके नीचे भाग लगा 
कर यदि उत्त काच की कुप्पी में जौषध रख कर पकाया जाय तो उसे 'वालकायन्त्र? कद्ते हें ॥ 
अधथ दौलायन्त्रमाहु+-« हे जा 
निवद्मौषध॑ सूतं भूज तश्निगुणे वरे । रसपोटलिकां काष्ठे रढं बद्ध्वा गुणेन हि॥ ३७,॥ 
सन्धानपूर्ण कुम्भान्तःस्वावलग्बनसन्धितस्‌ । अधस्ताज्ज्वालयेदग्नि तत्तदुक्तक्रमेण हि ॥ 
दोलायन्त्रमिदं प्रोक्त स्वेदनाख्यं तदेव हि ॥ ३६ ॥ 
दोलायन्त्र--पारा या अन्य औषध जिसका स्वेदन करना हो उसे उत्तम भोजपत्र से तीन पत्ते 
करके रूपेट कर उसकी पोटली वनाले पश्चात्‌ उस पोटलो को किसी लकडी में वीचोवीच डोरी से 
बांध कर एक ह्वांडी के ऊपर उक्त लकडी को इस भांति रखे कि जिसमें पोटली हाड़ी के भाधी दूर 
तक अन्दर लटकती रहे । उक्त हांडी के अन्दर काजी आदि किसी पदार्थ को इस तरह रख दे कि 
जिसमें पोटली भीगने न पावे, फिर उक्त हाडी को चूल्हे पर रखकर नीचे आग लगा दे। उसके 
भाफ से पोटली के अन्दर स्थित भौषघ का स्वेदन करे । इसी को 'दोलायन्त्र? या 'स्वेदनयन्त्रः 
कहते दें ॥ ३५-३६ ॥ 
अथ स्वेदनयन्त्रमाह-- 
साम्वुस्थाली मुखे बद्धे वर्त्रे स्वेय निधाय च। पिधाय पश्यते तत्र तद्‌ यन्त्र स्वेद्न स्म्तम ॥ 
स्वेदनयन्त्र--एक हांटी में जल मर कर उसके मुख पर वस्त्र बांध दे तत्पश्चात्‌ जिसका स्वेदन 
करना शो उस द्र॒न्य को उसी वस्त्र के ऊपर रखकर द्वाडी को चूल्दे पर रख नीचे अग्नि जलादे ६ 
इस भांति दक्त द्रव्य का भाफ द्वारा स्वेदन करे । इसे मो 'स्वेदनवन्त्रर कददते हैं ॥ ३७॥ 


फँ पृ | 


४७० भावप्रकाशस्प पृर्षेखण्डे-- 


न अथ विद्याधरयन्त्रमाह-- 

अधः्सथाल्याँ रस॑ छिप्व्वा विदृध्यात्तन्मुखोपरि । 

स्थालीमुध्व॑मुखी सम्यड निरुष्य झदुस्॒त्स्तया ॥ ३े८ ॥ 

ऊ्ध्वस्थाल्याँ जल छिप्त्वा चुल्ल्यामारोप्य यत्नतः। 

अधस्ताज्ज्वालयेद्रिन यावश्महरपञ्चकम ॥ २९ ॥ 
स्वाइशीतं ततो यन्त्राद्‌ ग्रुद्दीयाद्डसम्भत्तमस्‌ । विद्याधरानिर्ध यन्त्रमेतत्तज्जरुदाहतम्‌ ॥8णा 
<  विद्याधर यन्त्र-एक हांड़ी के भीतर पारा रख कर उसके ऊपर दूसरी हांडी श्स तरह रख 
दे कि जिसमें उसका सुख ऊपर की ओर रहे। पश्चात्‌ मिट्टी से नीचे वाली हांड़ी के मुख की 
सन्धियों को खूब यत्नपूर्वक वन्द करके और ऊपर की हांडी में शीतल जल भर कर चुूल्हे पर रख 
दे और उसके नीचे ५ प्रहर ( १०५ धण्टे ) तक आग वरावर जलता रहे, जब जब ऊपर की हांडी 
का जल गरम होता जाय तव तब उसे अलग कर के दूसरा शीतल जल उसके स्थान पर डालता 
जाय । इसके बाद ५ प्रहर वीत जाने पर आग बुझा दे और जब हांडी एक दम शीतल हो जाय 
तब ऊपर की हाडी के पेंदे में उड़कर चिपके हुये उत्तम पारे को निकाल कर अलग कर के। इसी 
को यन्त्रविशारद वैद्यों ने 'विद्यापर” नामक यन्त्र कह्य है ॥ ३८-४० ॥ 


अथ भूधरयन्त्रमाह-- 
चालुकामिः समस्ताहं गर्ते मृषां रसान्वितास्‌ । दीछोपलेः संबृणुयाद्‌ यन्त्र भूघरनामकस ॥ 

भूधरयन्त्र--प्रथम मूषा ( धरिया ) के अन्दर पारे को रख कर उसके सुख को अच्छी तरह 
बन्द कर दे बाद एक गड्ढे के अन्दर वाद, भर कर उसी के अन्दर उक्त पारा थुक्त मूषा 
( घरिया ) को रख कर ऊपर से गोश्ठा से खूब ढक दे और आग लगा दे। इसी को “भूधरयन्त्र! 
कहते हैं ॥ ४१॥ 

.. अथ डमस्यन्त्रमाहु-- 
यन्त्र उमरुसंज्ष स्यात्तत्स्थाल्या सुद्विते मुखे ॥ ४२ ॥ 

डसरुयन्त्र--एक हांडी के ऊपर दूसरी हाडी ओँंधी रख कर दोनों के मुख की सन्धियों को 
मिट्टी से अच्छी तरद वन्द कर देने से जो डमरू के तरह आकार हो जाता हैं, उसी को 'डमरु 
यन्त्र? कहते हैं ॥ ४१॥ 

अथ मारणयोग्यरजतस्य लक्षणमाह-- 

शुरु स्निरधं झदु श्वेत दाहे छेदे धनच्षमस्र्‌ । वर्णाव्य चन्द्रवत्‌ स्वच्छु तारं नवगु्ण शुभम््‌॥४श॥ 

मारणयोग्य चांदी के लक्षण--१ तील में भारी, २ स्निग्घ, ३ कोमरू, ४ सफेद और ५ तपाने 
तथा ६ काटने पर भी सफेद, ७ घन की चोट को सहने वाली, < वर्णयुक्त (बदरह्न नहीं 
९ चन्द्रमा के समान स्वच्छ कान्ति वाली इन ९ शुर्णों से युक्त जो चादी होती दै वही अच्छी अत 
एवं मारणयोग्य होती है ॥ ४३ ॥ 

अधथायोग्यरजतस्य लक्षणमाह-- 
कठिन कृत्रिम रूफे रक्त पीतदुर्ल रूघु । दाहच्छेद्घनेर्न्ट रूप्यं दुएं प्रकीर्तितम ॥ ४४ ॥ 

मारण के भयोग्य चादी--कढिन, वनावटी, रूखी, लछालिमा लिये हुए, पीले दल (जोर ) 
वाली, इलकी, तपाने, कायने तथा घन की चोट से नष्ट हो जाने वाली जो चादी होती है वह खराब 
समझी जाती दे मत एवं सारण के अयोग्य होती है ॥ ४४॥ 

अथ रजतस्य शोधनमाह--- 

पत्तीकृतपत्नाणि तारस्याग्नी प्तापयेत्‌। निषिन्चेत्तप्तप्तानि लेले तक्रे च काझिके ॥ ४५॥ 
गोमूझे व कुलत्थानां कपाये च त्रिधा त्रिधा। एवं रजतपन्ना्णां विशुद्धिः संप्रजायते ॥ ४६॥ 

चादी के शोपने की विधि--चांदी के पतले पतले पत्तरों को आग में भच्छी तरद्द तपाकर तैल 


( वि का नेल ) में बुझा दे पुनः तपाकर उसी तेल में बुझावे इसी भाति तीन वार तेल में पुनः 
दीन सौन बार तक्क, 


हे काजी, गोमूत्र तथा कुछथी के क्वाथ में बुझावे । ऐसा करने से उत्त चांदी के 
परशरा पो शुद्धि ऐेती है ॥ डप-थ्द ॥ कल 
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शक 


अधाशुद्धरजतस्य दोषानाह--- ५ 
2 रूप्य॑ त्वशुद्ध प्रकरोति ताप॑ं विवन्धर्क चीयंबलक्षययं च॑ | 
देहस्य पुष्टि हरते तनोति रोगांस्ततः शोधनमस्य कुर्यात्‌ ॥ ४७॥ 
भशुद्ध चांदी के दोष--अशुद्ध चांदी-शरीर में ताप तथा मलबन्ध को उत्पन्न करने वाली' एवं 
वीय॑ तथा बल का क्षय करने वाली और देह की पुष्ठता को हरण करने वाली तथा अनेक प्रकार के 
रोगों को उत्पन्न करने वाली होती है । अतः इसका शोधन करना चाहिये ॥ ४७ ॥ 
अथ रजतस्य मारणविधिमाह--- 
भागेक॑ तालक॑ मर्य याममस्छेन केनचित्‌। तेन भागत्रयं तारपत्राणि परिलेपयेत ॥ ४८ ॥ 
'हत्वा मृषापुटे रुद्ध्वा घंटेक्रिशइनो पलेः । समुद्ष्टत्य पनस्ताल दत्त्वा रुदृध्वा पुटे पचेत्‌ । 
एवं चतुदंशपुल्स्तारं भस्म प्रजायते ॥ ४९ ॥ 
चांदी मारने की विधि--प्रथम एक भाग तवकिया हरताल लेकर उसे एक प्रहर (३ घण्टे ) 
तक किसी भी अम्ल पदार्थ ( नीवू आदि ) के रस में खरल करे, तत्पश्चात्‌ शुद्ध किये हुये तीन भाग 
चांदी के पत्तरों को लेकर उन पर पूर्वोक्त खरल किये हुये हरताल का अच्छी तरह लेप चढ़ा कर 
मूषा ( घरिया ) के संपुट के अन्दर रख कर कपडमिट्टी से सन्धियों को खूब बन्द करके और 
कर ३० गोइ्ठे ( बिनुआ कण्डे ) की आग में रख कर पुट देवे ( पकाये ), जब शीतल हो जाय तव 
निकाल कर पुनः हरताल का प्रढेप कर भूषा के अन्दर रख कर पूर्वोक्त रीति से पुट देवे । इसी 
भांति १४वार पुट देने से चांदी भस्म हो जाती है ॥ ४८-४९॥ 
अथ रजतमारणस्यापरं विधिमाह-- 
सस्‍नुहीक्षीरेण सम्पिष्ट मात्षिकं तेन लेपयेत्‌ ॥ ५० ॥ 
तालकस्य प्रकारेण त्तारपन्नाणि बुद्धिमान । पुटेच्चतुर्दृशपुटेस्तारं भस्म प्रजायते ॥ ५१ ॥ 
चांदी मारने की दूसरी विधि--बुद्धिमान्‌ वेद पूर्वोक्त हरतालछ की भांति एकप्रहर (३ घण्टे ) 
* तक थुदर के दूध के साथ सोनामाखी या रूपामाखी एक भाग लेकर खरल करके १ भाग चांदी 
के पत्तरों को लेकर उसी के ऊपर उक्त सोनामाखी या रूपामाखी का प्रलेप करके मूधा ( धरिया ) 
के संपुट के भनन्‍्दर रख कर मुख वन्द कर दे ओर सुखा कर ३० गोइठे की अग्नि में रख कर 
पकावे जब शीतल हो जाय तब पुनः प्रकेप करके पुट दे इस भांति १४ पुट देने से चादी भस्म 


हो जाती है ॥ ५०-५१ ॥ 
५ अथ मारितरजतस्य ग्रुणानाइ-- 
औष्यं शीत॑ कपाय॑ च स्वाहुपाकरसं सरम्‌। वयसः स्थापन स्निग्ध लेखनं वातपित्तजित्‌॥ 
प्रमेहादिकरोगांश्व नाशयत्यचिराद्‌ ध्रुवम्‌ ॥ ५२ ॥ 
मारी हुई चांदी के युण--मारी हुई चांदी-शीतछू, कपाय तथा मधुररसयुक्त, विपाक में मधुर- 
रस्युक्त, सारक, अवस्था ( युवावस्था ) को स्थिर रखने वाली, स्निग्ध तथा लेखनगुण-विशिष्ट, वात- 
पित्त नाशक एवं प्रमेह्दादि रोगों को शीघ्र निश्चित रूप से दूर करने वाली होती है॥ ५२ ॥ 
अथ मारणयोग्यताम्रस्य लक्षणमाहु-- 
जपाकुसुमसदझ्काशं स्निग्धं गुरु घनक्षमम्‌ | लोहनागोजि्म्तितं ताम्रं मारणाय प्रशस्यत्ते ॥ ण३ ॥ 
मारण के योग्य तामा के लक्षण--जपाकुसुम ( अढोल के फूल ) के समान रक्तवर्ण वाला, 
स्निग्प, गुरु ( तौल में भारी ), घन की चोट को सहने वाला, लौह तथा सीसा के मेल से रह्ित जो 
त्ामा होता है वह सारण के योग्य उत्तम होता है ॥ ५१ ॥ 
अथायीग्यताम्रस्य लक्षणमाइ-- 
कृष्ण रूत्तमतिस्वच्छु श्वेत चापि घनासदम्‌ । छोहनागयुत॑ चेति श॒रुब॑ दुष्ट प्रकीत्तितम्र ॥णछ॥ 
मारण के अयोग्य त्तामा के लक्षण--काला, रूखा, अतिस्वच्छ, सफेदी लिये हुये, धन की चौट 
को न सहने वाला, लोह तथा सीसा मिला हुआ जो तामा होता है वह दुष्ट कहलाता है अत्त एवं 
मारण के लिये अथोग्य होता है ॥ ५४ ॥ 
अथ ताम्रस्य शोषनविधिमाह-- 
थत्तलीकृतपन्नाणि ताम्रस्याग्नी प्रतापयेत्‌। निपिश्ेत्तप्ततप्तानि तेले चक्रे व काजिके ॥ ए५॥ 


धर भावप्रकाशस्य पूर्वेखण्डे--, 


गोमूत्रे घ छुलूत्थानां कपाये घ॒ त्रिधा त्रिधा। एवं ताम्रस्य पन्नाणां विशुद्धिः संप्रजायते॥५६॥ 
तामा के शोधने की विधि--तामे के पतले पतले पत्तरों को अग्नि में तपा तपा कर तेल, तक्र+ 
कांजी, गोमूत्र और कुलथी के काथ में क्रम से प्रत्येक में त्तीन तीन वार बुझावे, ऐसा करने से 
तामे के पत्तरों की शुद्धि हो जाती दे ॥ ५५-५६ ॥ 
अथ ताम्रगतं दोपाष्टकमाह-- 
एको दोषो विषे ताम्रे त्वश॒द्धे्शो अमो चमिः। विरेकः स्वेद उल्बलेदो मृर्च्छा दाहो5रुचिस्तथा॥ 
न विप॑ विषमित्याहुस्ताम्रन्तु विपमुच्यते। एको दोपो विपे ताजे स्वष्टी दोषाः प्रकीत्तिता॥।५८॥ 
तामे के ८ दौष--विष में तो एक दोप रहता है किन्तु विना शोधे हुये तामे में १ श्रम, ? वमन, 
३ विरेचन, ४ पसीना, ५ उत्क्‍लेद ( जी मचलाना ), ६ मू््छा, ७ दाह, ८ भरुचि ये ८ दोष 
रहते हैं । विद्वान लोग विष को वस्तुतः विष नहीं कहते हैं. किन्तु तामे को विप कहते हैं । क्योंकि 
विष में एक ही दोप कहा हुआ है किन्तु तामे में ८ दोष कहे हुये हैं ॥ ५७-५८ ॥ 
अथ ताम्रस्य मारणविधिमाह-- 
सूच्माणि ताम्रपन्नाणि क्ृत्वा संस्वेदयेद्‌ छुधः । वासरत्रवमस्लेन ततः खलवे चिनिष्तिपेत्‌ ॥५९॥ 
पादांशं सूतक दृत्वा याममग्लेन मदंयेत्‌। तत उद्ष्तत्य पतन्नाणि लेपयेद्‌ द्विगुणेन च॥ ६० ॥ 
गन्धकेनास्लघुष्टेन तस्थ कुर्याच्व गोलकस्‌ । ततः पिष्ठा च मीनाक्ीं चाज्नेरी वा पुन्नवाय ॥६१॥। 
तामे के मारने की विधि--प्रथम तामे के पतले पतले पत्तरों का ३ दिन तक अम्लपदार्थ 
( नीवू आदि ) के रस से स्वेदन करे या उसी रस में उन्हें भिगो दे, उसके वाद उन पत्तरों को 
खरल में रखकर उसमें पत्तरों के चौथे भाग के वरावर पारा तथा ऊपर से अम्लपदाथे ( नीचू 
आदि ) का रस डाल कर एक प्रहर तक खूब घोट, फिर उन पत्तरों पर अम्लपदार्थ ( नीवू आदि ) 
के रस में घिसे हुये पत्तरों से दुग्नने गन्धक का प्रलेप करके सर्भों का एक गोला वना ले। उसके 
घाद मछेछ्ली, चाह्नेरी और पुनरनवा को पीस कर कल्क ( चटनी ) वना ले ॥ ५९-६१ ॥ 
& चाद्लेरी >चतुष्पन्नाम्ला लोणिकासेद्ः ॥ ६१ ॥ 
यहा “चाप्ठे री? से “चार पत्तों वाली तथा खट्टी नोनिया के भेद की एक बूटी? का भरहुण करना 
चाहिये ॥ ५९-६१ ॥ 
तत्कल्क्रेन बहिगोलि लेपयेद्‌हयड्डुको न्मितम्‌। छत्वा चद्‌ गोलक भाण्डे शराचेण च रोधयेत्‌॥६२॥ 
बालुकाभिः प्रपूर्याथ विभुतिलवणासबुमिः। दृत्वा भाण्डसुखे मुद्रा ततश्रुल्ल्यां विषाचयेत्‌ ।६श॥ 
क्रमबुद्धया5प्मिना सम्यग्‌ यावद्यामचतुष्टयम्र्‌ । स्वाइ्शीत सम्लुदुषध्टत्य मर्दंयेच्छूरणदवेः ॥६श॥। 
यामैक गोलक॑ तन्च निन्तिपेच्छूरणोदरे । ग्ट॒दा लेपस्तु कर्त॑व्यः सर्वतोड्जुएसान्रकः ॥ ६७५ ॥ 
पाच्यं गजपुटे ज्षिप्त म्तं भवति निश्चितम्‌ ॥ ६६ ॥ 
त्रमनं च विरेक च अम॑ कृममथारुचिम्‌ । विदाहं स्वेद्सुललेदं न करोति कदाचन ॥ ६७ ॥१ 
फिर उसी कल्क से पूर्वोक्त गोले के ऊपर दो अग्रुल मोटा लेप चढा कर उसे एक पात्र के 
अन्दर रख कर ऊपर से वाल भर कर पात्र का मुख एक शराव ( कोसा ) से ढक दे ओर राख 
तथा नमक को जल से सान कर उसी से सन्धियों को वन्‍्द करके उक्त पात्र को चूल्हे पर रख 
कर उसके नीचे क्रम २ से आंच को तेज करते हुये ४ प्रहर ( ११ घटे ) तक पकावे, उस के बाद 
जब स्वय शीतल हो जाय तब उक्त तामे के गोले को निकार कर एक प्रहर तक यरन के रस में 
खरल करे पश्चात्‌ चशन के एक बडे कन्द के अन्दर गड्ढा बना कर उसी के अन्दर खरल किये 
हुये तामे के पप्तरों को रख कर सूरन के चारो तरफ एक अंगूठे बराबर मोद्ा मिट्टी का लेप 
चढा दे, और गजपुट में रख कर पकावै | ऐसा करने से तामा का निश्चय मारण हो जाता है। 
अत एवं वह वन, विरिचन, अम, ग्लानि, अरुचि, दाह, पसीना और उत्क्‍क्लेद ये सव नहीं होने 
देता दै॥ ६२-६७ ॥ 
हे अथ मारितताम्रस्य गुणानाइ-- 
ताञ्न कपाय॑ मधुरं सतिक्तमस्लज्व पाके कठु सारक॑ च । 
पित्तापहं श्लेप्महरं च शीत तद्रोपण स्यान्नघु लेखनं च॥ ६८ ॥ 


धात्वादिशोधनसारणविधिगप्रकरणम्‌ ३ | धउ३्‌ 


पाण्ट्दराशे ज्वरकुष्ठकासश्वासक्षयान्पी नसमस्लपित्तस्‌ । 
शोथं कृमीन्शूछमपाकरोति प्राहबुधा बृंहणमरुपमेतत्‌ ॥ ६५ ॥ 
एुको दोषो विषे ताम्रे त्वसग्यडमा रिते पुनः। दाहः स्वेदो5रुचिम॑च्छों व्क्लेदो रेको वमिर्तश्रेमः ॥७णा 
मारे हुये तामे के गुण--मारा हुआ तामा कषाय, मधुर, तिक्त तथा अम्ल रस युक्त, विपाक में 
कट्रस युक्त, सारक, पित्तनाशक, कफ को दूर करने वाला, शीतल, रोपण, लघु तथा लेखन ग्युण- 
विशिष्ट और किंचित्‌ बृंदण ( रस-रक्तादिवर्धक ) तथा पाण्डु, उदररौग, अशै, ज्वर, कुष्ठ, खांसी, 
आस, क्षय, पौनस, अम्लपित्त, शोथ, कृमि तथा शूल को दूर करने वाला होता है। विष में एक 
दोष होता दै, किन्ठु अच्छी तरह नहीं मारे हुये तामे में दाह, पसीना, अरुचि, मूर्च्छा, उत्कलेद 
( जी मचलाना ), विरेचन, वमन तथा अ्रम ये सव दोष द्वोते हैं ॥ ६८-७० ॥ 
अथ वड़॒स्य स्वरूपमाह--- 
चड़ं च गिरिजं तच्च खुरकं मिश्रक द्विधा। तयोस्तु खुरक श्रेष्ठ मिश्रकं व्वहितं मतम्र्‌ ॥ ७१ ॥ 
रागा का स्वरूप--वह्न ( रांगा ) पर्वत पर उत्पन्न होता है और यह १ खुरक तथा % मिश्रक 
भेंद से २ प्रकार का होता दै । इसमें खुरक श्रेष्ठ सौर मिश्रक अद्वितकारक होता है ॥ ७१ ॥ 
अथाशुद्धवद्वस्थ दोषानाह-- 
चढ़े विधत्ते खलु शुद्धिहीनमाक्षेपकम्पी च किलासगुल्मी । 
कुष्ठानि शूल किल वातशोथ्थं पाण्डु प्रमेहत्य भगद्रद्च ॥ ७२ ॥ 
विषोपमं रक्तविकारवृन्दं चयश्व कृच्छाणि कफज्वरत् | 
भेहाश्मरी विद्वधिम्लुष्करो गानू नागो5पि कुर्यात्कथितान्विकारान्‌ ॥ ७३ ॥ 
अशुद्ध वह्ञष के दोष--विना शोधा हुआ वन्न-आक्षिपक वात, कम्पवात, किलास ( कुछमेद ), 
शुल्म, सभी अकार के कुष्ठ, शुलू, वातसम्बन्धी शोथ, पाण्डु, प्रमेह, भयन्दर, विष के समान, रक्त 
सम्वन्धी अनेक प्रकार के विकार, क्षय, मूत्रकृच्छ आदि मूत्र रोग, कफज्वर, मेह, पथरी, विद्रधि 
ओर अण्डकोप सम्बन्धी रोगों को करता है। इसी भांति बिना शोधा हुआ सीसा भी पूर्वोक्त इन्हीं 
सव रोगों को करता है ॥ ७२-७३ ॥ 
४ अध वह्ूृनागयोः शोधनतरिधिमाह-- 
बड़नागो अतप्ती च गलितो तो निषेचयेद्‌। द्रिधा त्रिधा विशुद्धिः स्यादू रविदुग्घे४पि च त्रिघा॥ 
रांगा तथा सीसा के शोधने की विधि--रांगा तथा सीसा दोनों को अरूण २ तपावे और गरू 
जाने पर पूर्वोक्त रीति से तेल, तक्र, काजी, गौमूत्र तथा कुलथी के क्ाथ में प्रत्येक में तीन २ वार 
पृथक्‌ २ क्रम से बुझावे ओर उस के बाद तीन बार आक के दूध में भी बुशावे तो शुद्धि हो 
जाती है ॥ ७४ ॥ 
#&निषेचयेत-तेलतक्रका झिकगोमृनत्रकुल्त्यक्राथेणु अत्येक त्रिधा त्रिधा, ततो<5कदुग्घेअपि 
ब्रिधा ॥ ७४ ॥ 
यहा 'निषेचयेत? पद से 'तेरू, तक्र, कांजी, गोमूत्र तथा कुलथी के काथ में अत्येक में तीन २ 
वार ध्थक्‌ २ क्रम से बुझावे और उस के वाद तीन वार आक के दूध में मी बुझावे” यह अथ॑ 
समझना चाहिये ॥ ७४ ॥ 
अथ वहृस्य मारणविधिमाह--- 
आत्पात्रे द्वाविते बड़े चित्नाउश्वत्थत्वचों रजः। पिष्टवा वद्भचतुर्थाशमयोदर्ष्या प्रचालयेत्‌ ॥७ण॥। 
ततो द्वियाममात्रेण चढ़े भस्म म्जायते । अथ भस्मसमं ताल छिप्त्वाउम्लेन विमदंयेत्‌ ॥७६ा॥। 
ततो गजपठटे पक्‍ध्वा पनरम्केन मदुंयेत्‌ । ताछेन दशमांशेन यामसेक॑ ततः पुटेत्‌। 
एवं दशपटेः पक्क बड़े भवति मारितम्‌ ॥ ७७ ॥ 
रांगा के मारण की विधि-मिट्टी के पात्र में यछाये हुये रंग्रे में श्सका चतठु॒र्थीश श्मली 
तथा पीपछ के छाल का चर्ण डाल कर लोहे को कल्छुली से चछावे। उसके बाद वक्त 
रीति से दो प्रदर (६ धण्ठे ) तक चलाने से रांगा भस्म हो जाता दे। फिर उस भस्म 
में उसके वरावर दी दृरताल डाल कर अम्लपदार्े (नींबू भादि ) के रस के साथ खूब 
चखरल करे उसे गजपुट की आग में पकावे । पक जाने के वाद पुनः दशवा भाग इरतारू डाल कर 
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अम्लपदार्थ के रस के साथ एक प्रददर तक खरल करे, तत्यश्वात्‌ पुनः गजपुट की आग में पकावे । 
इस भांति १० पुठ देकर पकाने से वह्न (रांगा ) अच्छी तरह मर जाता है ॥ ७५-७७ ॥ 
& चित्ना ८ तिन्तिढी । रजः ८ चूर्णम्‌ । भयोदर्वी -( छोहहाता ) ॥ ७4-७७ ॥ 
७७ वें इलोक में 'चित्ना? पद से “इमली? तथा 'रजश पद से “चूर्ण! और “अयोदवीं? पद से 
'कलछुली ( लौहह्याता )? अर्थ समझना चाहिये ॥ ७५-७७ ॥ 
अथ मारितवहृस्य गुणानाइ-- 
चड्ढे लघु सर॑ रूच कुएं मेहकफक्रिमीन्‌ । निहन्ति पाण्डुं सश्वास नेन्यमीपत्तु पित्ततम्‌ ॥७4॥ 
सिंहो गजीघं तु यथा निहन्ति तथेव चड्भो5खिलमेहवर्गम्र । 
देहस्य सौख्य॑ प्रवलेन्द्रियत्वं नरस्य पुष्टि विदृधाति नूनम्‌ ॥ ७९ ॥ 
मारे हुए रागा के शुग--मारा हुआ रागा-लघु, सारक, रूश्ष एवं कुष्ठ, प्रमेह, कफ, कृमि, 
पाण्डु तथा श्वास रोग को दूर करने वाला, नेत्रों के लिये हिितकर तथा किल्लित्‌ पित्तकारक होता 
है। जिस प्रकार सिंह हाथियों के समूह को नष्ट कर देता है उसी प्रकार मारा हुआ रांगा भी 
संपूर्ण मेह रोग के समूह को नष्ट करता है और मनुष्यों के देहसम्बन्धी सुख, पुष्टि तथा इन्द्धियों 
की प्रवलता को निश्चित रूप से करने वाला होता है ॥ ७८-७९॥ 
अथ यशदस्य स्वरूप गुणांश्वाह-- 
यशदं गिरिजं तस्य दोषाः शोधनमारणे | वह्नस्थेव हि बोद्धन्या गुणांस्तु गणयाम्यथ ॥4०ा 
यशादं च सरं तिक्त शीतल कफपित्तहव्‌ । चह्ृष्यं परसं मेहान्‌ पाण्डुं श्वासब्च नाशयेत्‌ ॥८१॥ 
सीसे का स्वरूप--जस्ता ( सीसा ) भी पव॑त पर ही उत्पन्न होता है । अतः इसके दोष तथा 
शोधन और मारण की विधि पूर्वोक्त रागे के समान ही समझना चाहिये | सीसे के युण--छ्तीसा- 
सारक, तिक्तरसयुक्त, शीतल नेत्रों के लिये भत्यन्त हितकर एवं कफ तथा पित्त को दूर करने 
वाला और सभी प्रकार के मेहरोग, पाण्डु तथा श्वास को नष्ट करने वाला होता है ॥ ८०-८१ ॥ 
अथ सीौंसकस्य शोधनविधिमाह-- 
तस्य साहजिका दोषा वज्गस्येव निदर्शिताः। शोधनश्चापि तस्येव मिषग्मिर्गद्तिं पुरा ॥८२॥ 
सीसा के शोधन विधि--सीसा के जो स्वाभाविक दोष हैं वे सव रांगा के समान ही दोते 
हैं । अतः प्राचीन वेयों ने इसका शौधन भी रागा के समान ह्वी बतलाया है ॥ 5२ ॥ 
अथ सीसकस्य मारणविधिमाह-- 
ताम्वूछरससम्पिष्ट शिलालेपात्‌ पुनः पुनः । द्वात्रिशक्षिः पुटेर्नायो निरुत्यं भस्म जायते ॥4श॥ 
सौसा के मारने की विधि--पान के रस से मेनसिल को वारीक चटनी सा पीस ले और 
सीसे पर उसी का चारो तरफ प्रलेप कर गजपुट की अग्नि में पका ले। तत्पश्चात्‌ पुन निकाल 
कर उक्त मैनशिल का प्रढेप करके गजपुट में पकावे, इस प्रकार ३२ पुट देने से सीसे की निरुत्थ 
( पुनः नहीं जीवित होने वाली ) भस्म तेयार हो जाती है ॥ ८३ ॥ 
#शिला ८5 मनःशिलाः ॥ ८8 ॥ 
यहा 'शिला? से 'मैनशिल? का ग्रहण करना चाहिये ॥ ८३ ॥ 
अथापरं सीसकमारणविधिमाह--- 
जश्वत्थचिब्वात्वक्चूण चतुर्थाशेन निद्चिपेत्‌। मत्पात्रे विद्रुतों नागो लोहदुर्र्या प्रचालितः ॥4४॥ 
यासेकेन स्वेद्धस्म तत्तक्या स्थान्मनःशिछा । काजिकेन द्वय॑ पिष्टवा पचेद्जपुटेन च ॥८ण०॥ 
स्वाइशीतं पुनः पिष्टचा शिलया काजिकेन च। पुनः पचेच्छुरावाभ्यामेवं षष्टिपुटेस्टरतिः ॥८९॥ 
सीसा मारने की दूसरी विधि--मिट्टी के पात्र में सीसे को गला कर उस में सीसे का चत॒थीश 
पीपल तथा इमली के छाल का चूर्ण मिला कर एक पद्दर तक लोहे की कल्छुली से चलाता रहे । 
ऐसा करने से सीसा भस्म हो जाता है। तत्पश्चात्‌ उस मस्म में उस के वारवर ही मैनसिल 
मिला कर काजी के साथ पीस कर गजपुट की आग में पकावे, पश्चात्‌ स्वयं शोतऊ हो जाने पर 
निकाल कर पुनः पूर्वोक्त रीति से दो शराव ( कोसा ) के अन्दर रखकर मैनसिल मिला कर 


काजो से पीसकर गजपुट की भाग में पकावे। इसी भाति ६० पुट की आंच देने से सीसा मर 
जाता है ॥ ८४-८६ ॥ 
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अथ मारितसीसकस्य गुणानाह-- 
सीस॑ रदड्गुण ज्ञेयं विशेषान्मेहनाशनस््‌ ॥ ८७॥ 
नागस्तु नागशततुद्यबन्ल॑ ददाति व्याधि च नाशयति जीवनसातनोति | 
वह” प्रदीपयति कामब्ल करोति रूत्युश्व नाशयति सनन्‍्ततसेचितः सः ॥ <८ ॥ 
मारे हुये सीसा के गुण--सीसा के शुण यद्यपि रागा के समान ही होते हैं तथापि यह विशेष 
कर मेहरोगनाशक होता है । सीसा निरन्तर सेवन करने से सौ हाथियों के समान वल देने 
वाला, रोगनाशक, जीवन को वढ़ाने वाला, अग्नि को प्रदीप्त करने वाला, कामशक्ति को वढाने 
वाला तथा मृत्यु को दूर करने वाला होता है॥ ८७-८८ ॥ 
अथाशुद्धलोहस्य दोषानाहु-- 
खज्लत्वकुष्ठा मयरूत्युकारी हृद्दोगशूलो कुरुतेडश्मरीज्व । 
नानारुजानां च तथा भ्रकोप॑ कुर्याचच हल्कासमशुद्धको हम ॥ ८९ ॥ 
। अशुद्ध लोहा के दोष--भशुद्ध लोहा खज्ञता (लूुंगड़ापन ), कुछटरोग, रुत्यु, हृद्रोग, शुरू, पथरी, 
हस्लास ( उवकाई ) तथा अनेक प्रकार के रोगों की उत्पत्ति करता है ॥ <९॥ 
अथ लोहस्य दोषशान्तये शोधनविधिमाह-- 
पत्तछीकृतपन्नाणि छौहस्याग्नौ प्रतापयेव । निविज्वेत्तत्तप्तानि तेले तक्रे च काझिके॥ ९० ॥ 
ओोमूत्रे व कुलत्थानां कषाये च॒ त्रिधा न्रिधा। एवं लोहस्य पतन्नाणां विशुद्धिः संप्रजायते ॥ 
लोहा के दोष की शान्ति के लिये शोधनविधि--प्रथम लोहे के अत्यन्त पतले-पतले पत्तरों 
को लेकर अग्नि में पकावे, तत्पश्चात्‌ तपे हुये उन सर्वों को ऋरम से तिर का तेल, तक्र, कांजी। 
ग्रोमृत्र तथा कुलथी के क्वाथ में प्रत्येक में तीन तीन वार तपा-तपा कर बुझावे । ऐसा करने से लोहा 
के पत्तरों की शुद्धि होती है ॥ ९०-९१ ॥ 
अथ लौोहस्य मारणविधिमाह-- 
शुद्ध छोहभवं चूण पातालगरुडीरसेः । मर्दयित्वा पुटेइ्ह्ी दद्यादेवं पुटन्नयस्र ॥ ९२॥ 
पुटतन्नयं कुमार्याश्र कुठारच्छिन्निकारसः । पुटषट्क ततो ददच्यादेव॑ तीचणस्तिर्भवेत्‌ ॥ ९३ ॥ 
लोहा के मारण विधि--शुद्ध किये हुये लोह्दे के चूर्ण की पातालगरुडी के रस में खूब खरलू 
करके शराव के संपुट में रख गजपुट की भाग में पकावे, पुनः शीतल होने पर निकाल? कर उक्त 
रस से मदन कर पुनः गजपुट की आग में पकावे इस भांति ३ वार गजपुट की आग में पकाने के 
चाद पुनः घीकुवार के रस में मदन कर १ वार गजपुट में पकावे इसके वाद कुठारच्छिज्निका 
< कौोरोया ) के रस में मदन कर ६ बार गजपुट की आग में पकाने से लोहा का मारण होता है ॥ 
अन्यच--- 
छिपेश्च द्वादर्शांशेन द्रदं तीचणचूर्णतः । मर्दयेत्कन्यकादावेयामयुग्म ततः पटेत्‌। 
एवं सप्तपरे्त्युं छोहचूर्णमवाप्नुयाव्‌ ॥ ९४ ॥ 
लोह मारण का दूसरा प्रकार-लोछ्े के चूर्ण में वारहवां भाग सिंगरफ डाल कर धीकुवार 
के रस में २ प्रहर ( ६ घटे ) तक खूब खरल करे, उसके वाद ।गजपुट में रख फूंक दे इस प्रकार 
सातवार फूँकने से लोहा का मारण हो जाता है ॥ ९४ ॥ 
लोहमारणस्य तृतीय विधिमाह--- 
सत्योअ्नुभूतो योगेन्द्रेः क्रमोबन्यो छोहमारणे । कध्यते रामराजेन कोतृहलघिया5घुना ॥५९५॥ 
सूतकाद द्विगुणं गन्ध दत्त्वा कुर्याच्च कललीम । दयोः सम छीहचूण मर्दयेत्कन्यकाद्रवः ॥५९८॥। 
यामयुग्म त्ततः पिण्ड ऊृत्वा ताम्रस्य पाय्रके । घमम छत्वा रुचूकस्य पत्नराच्छादयेद बुधः ॥९ण॥। 
यामन्नयान्नवेदुष्णं घान्यराशौ न्यसेत्ततः । दष्वोपरि शराब तु त्रिदिनान्ते समुद्धरेत्‌ ॥ ९८॥ 
पिष्टवा व गालयेद्दख्ादेवं वारितरं भवेत्‌ । दाडिमस्य दुल पिष्टवा तथ्वतुर्गुणवारिणा ॥ ९९ ॥ 
तद्रसेनायर्स चूर्ण सन्नीय प्लावयेदिति। आतपे शोषयेत्तन्व पुटेदेव पुनः पुनः ॥ १०० ॥ 
एकविंशतिवारेस्तन्स्रियते नात्र संशयः। एवं सर्वाणि छोट्दानि स्वर्णादीन्यपि मारयेव्‌ ॥$०१॥ 
लोहामारण की तीसरी विधि--लोहा के मारण करने में बड़े-बड़े योगियों के द्वारा सचमुच 
अनुभव किया इुआ एक विधि और ह जिसे कि इस समय कौतुकडुद्धि से रामराज नामक वेध 


धर | : भावप्रकाशस्थ पूर्वेबरडे-- 


कह रहे हैं। पारा से दूना गन्धक लेकर उसकी कज्जली वना ले तत्पश्चात्‌ उस कज्जली में उसके 
बराबर शुद्ध लोहे का चूर्ण मिलाकर घीकुवार के रस में २ प्रहर ( ६ घटे ) तक खरल करे उसके 
बाद उन सर्वो का एक पिण्ड बना कर तामे के वर्त्तन में रख एरण्ड के पत्ते से उसे ढक कर धाम 
(धूप ) में २ प्रहर (६ घटे ) तक रख दे फिर धूप से गर्म हुये उसके ऊपर पत्तों को हटा कर 
शराव रखकर मुख बन्द कर पान्य की राशि के अन्दर गाड दे, जब तीन दिन हो जाय तब 
निकाल कर उक्त पिण्ड को पीस कर कपडे से छान ले । यह लोहे का चूणे ऐसा इलका हो जाता है 
कि जल पर तैरने लगता छह । इसके वाद चूर्ण को चौग॒ने जल में पिसे हुए अनार के पत्तों के रस , 
से खूब मिगोकर धूप में सुखाबे तत्पश्चात्‌ गजपुट में फूक दे। शीतल हो जाने पर निकाल कर 
पुनः उक्त रस में मिंगो कर धूप में सुखाकर गजपुट में फँके । इस तरह २१ वार पुट में रखकर 
फूकने से सभी प्रकार के लोहा तथा सोना भादि भी मर जाते हैं । इसमें कोई संशय नहीं ॥ 
अथ मारितलोहस्य गुणानाह-- 

लोहं तिक्त सरं शीत कपाय॑ मधुरं गुरु। रूच्त वयस्य॑ चक्ुष्यं लेखन बातर्ू जयेव ॥ १०२ ॥ 
कफं पित्त गरं शूलं शोफाशःप्छीहपाण्डुताः। मेदोमेहक्रिमीन्‌ कुष्ठं तत्किट्टं तद्ददेव हिं॥ 

मारे हुए लोहे के ग्रुण--मारा हुआ लोह्ा-तिक्त, कपाय तथा मधुररसयुक्त, सारक, शीतल, 
गुरु, रूक्ष, अवस्था को स्थिर रखने वाला, नेत्रों के लिये हितकर, लेखन, वातकारक एवं कफ, 
पित्त, गरसंशक विष, शुरू, शोथ, ववासीर, प्लीहा; पाण्ड, मेद, प्रमेह, क्रिमि तथा कुष्ठ को नष्ट 
करने वाला होता है। इसी प्रकार लोहे के कीट (मण्डूर) में भी ये सव गुण रहते हैं ॥(०२-१०१॥ 

अथ लौहभस्मभक्षण मात्रामाह-- 

गुज्लामेकां समारभ्य यावत्स्युन॑वरक्तिकाः। तावज्लोहं समश्नीयाद्थथादोपानलं नरः ॥ १०४७ ॥॥ 

लोइभस्म खाने की मात्रा--एक रत्ती से आरम्भ कर वढाते २ नौ रप्ती तक मनुष्य दोष तथा 
अप के अनुसार विचार कर यथायोग्य छोह भस्म का सेवन करे ॥ १०४॥ 

४ अथ लोहसेवनसमये वर्जनीयद्गव्याण्याह-- 

फूष्साण्डं तिछ्तरूं च माषान्न राजिकों तथा। मद्यमम्लरसब्ेव वर्जयेन्नौहसेवकः ॥ १०७॥ 

लोहमस्म खाने के समय त्याग करने योग्य द्रव्य--पेठा, तिल का त्तेल, उडद, राई, मद्य, 
अम्लरस युक्त पदार्थ ( इमली आदि ) इन सर्वो का लौहरभस्म खाने वाला व्यक्ति परित्याग कर देवे ॥ 

अथ स्वधातूना मारणे साधारणविधिमाह-- 

शिलागन्धाक॑दुग्धाक्ताः स्वर्णाद्याः सर्वधातवः । म्रियन्ते द्वादशपुटेः सत्यं गुरुवचो यथा ॥ 


सब धातुओं के मारने की साधारण विधि--सोना आदि सभी धातु यदि मेनसिल तथा 
गन्धक को आक के दूध में महीन पीसकर और उसी कल्क से रूपेट कर गजपुट में रख कर फंक 
दिये जावें और शीतल होने पर पुनः उक्त कल्क से लूपेट कर फूंके जावें तो इसी भाति १२ बार 
फूंकने से मर जाते हैं। जेसे सदगुरु का वचन सत्य होता है वैसे ही यह भी सत्य है ॥ १०६ ॥ 


अथोपधातूनां मारणप्रकारमाह-- 


तत्राशुद्धस्वर्णमाक्षिकस्य दोषानाह-- 
मन्दानलूस्वं बलह्ाानिम्जग्रां विष्टग्मितां नेन्नगदान्‌ सकुष्ठान्‌। 
मारछां तथंव न्रणपूर्विकान्न कुर्यादश॒द्ध खलछ माक्षिकत्ञ ॥ १०७॥ 


अशुद्ध 'स्वण॑माक्षिकः ( सोनामाखी ) के दोष--अशुद्ध सोनामाखी-अग्नि की सन्दता, वछ 
की हानि, अत्यन्त विष्टम्म, नेत्रसम्वन्धी रोग, कुष्ठ, गन्धमाला तथा भनेक प्रकार के त्रणों को के 
उत्पन्न करने वाली होती है ॥ १०७ ॥ 


कि स्वर्णमाक्षिकस्य शोधनविधिमाह-- 
माक्षिकस्य न्ञयो सागा भागेक॑ सेनधवस्य च। सातुल॒ब्दद वेर्वाउध जम्बीरस्य द्ववेः पचेत्‌ ॥१०८॥ 


चाल्येज्नौहजे पात्ने यावत्पात्ने सुछोहितम्‌ संशुद्धि स्वर्ण 
म्र। भवेत्ततस्तु संशुद्धि स्वर्ण ज्षिकरूच्छुति ॥१०५॥ 
सोनामाखी शोधने की विधि- स्तु द््धू स्रा 


दे हैं भाग सोनामाखी और एक भाग सेन्धानमक लेकर दोनों को 
सथवा जमीरी नीयू के रस के साथ लोहे के पात्र में रख कर पकावे और तब तक लोहे की 


ज 
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करछुली से चलाता रहे जब तक लोहे का पात्र अच्छी तरह लालन हो जाय। तदुपरान्त 
उतार कर सोनामाखी को अलग कर ले । ऐसा करने से सोनामाखी शुद्ध हो जाती है॥१०८-१०९॥ 
अथ स््रर्णमाक्षिकस्य मारणविधिमाह--- 
कुलत्थस्य कषायेण घृष्ठु तेलेन वा पुरेत्‌ । तक्रेण चाउडजमूत्रेण प्रियते स्वर्णमाक्षिकस्‌ ॥११०॥- 
सोनामाखी मारने की विधि--शुरू सोनामाखों को कुल्थी के क्वाथ, तिल का तेल, तक्र 
( छाछ ) या बकरे के मूत्र में घिंत ( खरलू ) कर अशभ्नि की पुट देवे तो वह ( सोनामाखी ) मर 
जाती है ॥ ११०॥ 
अथ तारमाक्षिकस्य शोधनविधिमाह-- 
स्वर्णमाज्षिकवद्दोषा विज्ञेयास्तारमात्षिके । अतस्तद्दोषशान्त्यर्थ शोधनं तस्य कथ्यते ॥१११॥ 
कक्षटीमेषश्टड्रश्वत्यद्रंवेजंस्वीरजर्दिनम्‌ । भावयेदातपे तीचे विमला शुद्धयति ध्रवस्‌ ॥ ११२॥ 
रूपामाखी शोधने की विधि--सोनामाखी के जो दोष कहे हुए हैं वे ही रूपामाखी के भी 
समझने चाहिये। अतः उन सब दोषों की शान्त करने के लिये रूपामाखी के शोधने की विधि 
कहते हैं । रूपामाखी को एक दिन तक खेखसा, मेढ़ासि ( ४) ज्री तथा जमीरी नीवू के रस से 
भावना देकर तीव्र धृप में सुखाने से रूपामाखी शुद्ध हो जाती है ॥ १११-११२ ॥ 
#कर्कोटी ८ खेखसा । मेपश्टट्री ८ मेढ़ाश्शज्ञी । विमलछा ८तारमाह्षिकम्‌ ॥ १११-११२ ॥ 
यहां 'कर्कोटी? पद से खेखसा? और "मेपशखद्गी? से 'मेढ़ाख्शज्गी? तथा (विमछा? पद से 'रूपामाखी 
का भहण करना चाहिये ॥ १११-११२ ॥ 
अथ तारमाक्षिकस्य मारणविधिमाह-+- 
कुलस्थस्य कषायेण घृष्टवा तेलेन वा पुरेत्‌ । मर्॒ण चा55जमूत्रेण तारमाज्षिकरूच्छुति ॥३१श॥ 
रूपामाखी के मारने की विधि--कुलथी का क्वाथ, तिल का तेल, तक्र या बकरे के मूत्र से रूपा- 
माखी को घिस ( खरल ) करके अग्नि की आंच देने से रूपामाखी मर जाती है ॥ ११३॥ 
अथ स्वर्णमाक्षिकरूप्यमा क्षिकयोविशेषयुणानाइ--- 
न केवल स्वणंरूप्यगुणास्तापीजयोमेताः । द्वव्यान्तरस्य संसर्गाव्सन्त्यन्येडपि गुणास्तयो! ॥' 
माक्तिकं मधुर तिक्तं स्वयं बृष्ये रसायनम्‌ ॥ ११५॥ 
चक्तष्यं बस्तिरुक्‍्कुष्ठपाण्डमेहविषोद्रम्‌ । अशः शोफ॑ क्षय कण्ड्र त्रिदोषज्व नियच्छुति ॥११६॥० 
सोनामाखी तथा रूपामाखी के विशेष गुण--केवछ सोना तथा चांदी के ही गुण क्रम से सोना- 
माखी तथा रूपामाखी में नहीं रहते हैं किन्तु दूसरे दूसरे द्वव्यों का भी संयोग छोने से उनके 
भी गुण रहते हैं । गुण--सतोनामाखी तथा रूपामाखी-मधुर तथा तिक्तरसथुक्त, स्वर को उत्तम 
करने वाली, वीर्य॑वर्धक, रसायन, नेत्रों के लिये द्वितकर एवं वस्तिसम्बन्धी रोग, कुछ, पाण्ड, 
मेहरोग, विष, उदररोग, बवासीर, शौथ, क्षय, खुजली तथा त्रिदोष को नष्ट करने वाली होती है ॥* 
अथाशुद्धत॒त्थस्य शोधनविधिमाहइ-- 
विष्ठया मर्दयेक्तुस्थं मार्जारककपो तयो: । दुशशांशं टक्कू्ण दृस्वा पचेदलघुपुटे ततः । 
पुट दृध्ना पुर्ट चोद्रेदेयं तुत्थविशुद्धये ॥ ११७ ॥ 
अशुद्ध तूतिया के शोधन कौ विधि--विल्ली और कबूतर की विष्ठा के साथ तूतिया को खरल 
कर उसी में दशर्वा भाग सुहागा भी डाल कर खंरल कर हलकौ आग की पुट देवे तदुपरान्त' 
पहले दद्दी के साथ और अन्त में शहद के साथ भी खरलू करके पुद देने से तूतिया शुद्ध हो 
जाता है ॥ ११७ ॥ 
अथ शुद्धतुत्थखपरयोयुंणानाइ--- 
तुस्थकं कुक क्षारं कपायं वामक लघु ॥ ११८ ॥ 
लेखन भेदनं शीत चचछुष्यं कफपित्तहत्‌ | विषाश्मकुष्टकण्डूघ्न॑ त्त्‌गुणं खर्परं मतम्र ॥ ११९ ॥४ 
शुद्ध तृतिया के युण--शुद्धतृतिया-कडड तथा कपायरसयुक्त, खारा, वमन कराने वाला, लघु, 
लेखन, मल का भेदन करने वाला, शीतल, नेत्रों के लिये द्वितकर एवं कफ, पित्त, विप,. 
पथरी, कुछ त्था खुजली को दूर करने वाला होता है श्सी प्रकार शुद्ध खपरिया के भी ये ही सब 
शुण हैं ॥ ११८-११९ ॥ 
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अज्प भावप्रकाशस्य पूर्वंखण्डे-- 


अथ कॉस्यपित्तलयो: शोधनविधिमाह-- 
-पत्तलीकृतपन्नाणि फांस्यस्थाझो प्रतापयेत्‌। निपिश्नेत्तप्ततप्तानि तैले तक्ें व काजिके॥ १२०॥ 
गोमूत्रे च कुलत्थानां कपायेअन्न त्रिधा त्रिधा । एवं कांस्यस्य रीतेश्र विशुद्धिः सम्मजायते १९१ 
कांसा तथा पीतल के शोधन की विधि--कांसा के पतले २ पत्तरों को प्रथम आय में तपाले, 
पश्चात्‌ उन्हें तपा २ कर तिल का तेल, तक्र, कांजी, गोमूत्र तथा कुलथी के क्वाथ में क्रम से प्रत्येक 
में तीन २ बार बुझावे, ऐसा करने से कासे की शुद्धि हो जाती है। इसी प्रकार पीतल के पत्तरों 
की भी शुद्धि की जाती है ॥ १२०-१२१॥ 
अथ तयोमारणविधिमाह-- 
-अकीत्तीरेण सम्पिष्टो गन्धकस्तैन लेपयेत्‌ | समेन कांस्यपन्नाणि शुद्धान्पम्लद्ववेर्सहुः ॥ १२२ ॥ 
-चतो मृपापुटे छत्वा पचेद्रजपुटेन च। एवं पुटद्वयात्‌ कांस्‍्य॑ं रीतिश्व प्रियते धुवम्‌ ॥ १२३ ॥ 
कांत्ता तथा पीतल के मारने की विधि--प्रथम आक के दूध में पिसे हुये गन्घक के तोल के 
वरावर कांसे के शुद्ध किये हुये पत्तरों को लेकर अम्ल पदार्थ नीवू आदि के रस से वारस्वार 
लगा कर खूब साफ कर ले पश्चात्‌ उन सर्वो पर उक्त गन्धक का लेप कर के मूषा ( घरिया ) के 
सपुठ के अन्दर रख कर सन्धियों को कपड़मिट्टी से वन्द कर और खुख़ा कर गजपुट की आच में 
पकावे, श्स तरह दो वाए पुट देने से कांसा मर जाता है। इसी भाति शुद्ध पीतल के पत्तरों का 
भी मारण होता है ॥ १२२-१२३ ॥ 
अथ मारितकांस्य रीत्यों गे णानाह-- 
काँस्‍्यं कषायं तीचंणोष्णं लेखन विशदु सरम्‌ । गुरु नेत्रहितं रूच्त कफपित्तहरं परम ॥१२श॥ 
रीतिका तु भवेद्‌ रुक्षा सतिक्ता लवणा रसे । शोधनी पाण्डुरोगघ्नी कृमिहज्नातिलेखनी ॥ 
मारे हुये कांता तथा पीतल के गुण--काँसा--कषायर सयुक्त, तीक्ष्ण, उष्ण, लेखन तथा विशद- 
गुगयुक्त, सारक, गुरु, नेत्रों के लिये हितकर, रूक्ष एव कफ तथा पि'्त का अत्यन्त नाशक होता 
है। पीतलक--तिक्त तथा लवणरसयुक्त, रूक्ष, देह का शोधन करने वाला, पाण्डरोगनाशक, - 
कृमि को दूर करने वाला एवं अत्यन्त लेखनग्ुणयुक्त नहीं होता अर्थात्‌ किचित्‌ लेखन शुण युक्त 
हौता है॥ १२४-१२५ ॥ 
अथ सिन्दूरस्य शीधनविधिमाह-- 
दुग्धाग्लयोगतस्तस्य विशुद्धिर्गदिता छुघेः ॥ १२६ ॥ 
सिनन्‍्दूर के शोघने की विधि--सिन्दूर को दूध तथा अम्लपदार्थ नीवू आदि के रस में दो प्रहर 
-त्तक अलूग अरहूग खरल करने से उसकी शुद्धि होती है॥ १२६ ॥ 
अथ सिन्दूरस्य गुणानाह-- 
सिन्दूर उष्णो वीसर्पक्ृष्ठकण्डूविषापहः । भग्नसन्धानजननो ब्रणशोधनरोपणः ॥ १२७ ॥ 
सिन्दूर के गुण--शुद्ध सिन्दू र-उष्ण, वीसर्प, कुष्ठ, खुजली तथा विष को दूर करने वाला, टूटी 
हुई हड्डियों को जोडने वाला तथा त्रण का शौघन एवं रोपण करने वाला होता है॥ १२७ ॥ 
अथ शिलाजतुनो लक्षण्ं शोधनविधिज्वाह-- 
“गोमृत्रगन्धवस्कृष्णं स्रिग्धं रुदु तथा गुरु। तिक्त कषाय॑ शीतश्न सर्वश्रेष्ठ तदायसम्‌ ॥१२०॥ 
शिलाजीत के लक्षण--जिस में गोमूत्र के समान गन्ध हो तथा जो देखने में काले रह का हो 


“एव स्तिग्ध, कोमल, गुरु, तिक्त तथा कपाय रसयुक्त और शीतल हो ऐसे शिलाजीत को उत्तम 
समझना चाहिये । यह लोहे का उपधातु है॥ १२८ ॥ 


छभायसम्र ७ अयउपधातुसस्बन्धि ॥ १२८ ॥ हे 
यहा आयसस? पद का 'डोहे का उपधातु? यह अर्थ समझना चाहिये ॥ १२८ ॥ 
तब तह यत्र लौह यतोड्घिकम्‌। तच्छोधनसूते व्यर्थभनेकमलछमेलनात्‌ ॥१२५॥ 
किक 4 समानीय सूचम खण्ड विधाय च। नित्निष्यात्युप्णपानीये यामेक स्थापयेव्सुधीः ॥ 
हज ९30 3 ई यलीयाहसगादितिम । स्थापयित्वा च स्टप्पात्रे धारयेदातपे छुधः ॥१३१॥ 
अदा हक दुन्यपान्नके। एवं पुनः पुनर्नीत द्विमासाभ्यां शिलाजतु ॥ १३९ ॥ 
छ लिश्लोपमं भवेत्‌ । निर्धूमज्न ततः श॒द्ध सर्वकर्मस योजयेत्‌ ॥ १३३ ॥ 
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धात्वादिशोधनमारणविधिप्रकरणम्‌ ३ । ४७६. 


शौधनविधि--यह ( शिलाजीत ) विन्ध्य आठि पहाड़ों पर अधिकतर पाया जाता है; क्योंकि 
वहाँ लोहा अधिक रूप से होता है। शिलाजीत में अनेक प्रकार के मर्लों का मेल होनेते बिना 
शोधन किये हुए कार्य में लेने योग्य नहीं होता द्वँ। अतः प्रथम शिलाजीत को छाकर उसके छोटे २ 
डकड़े कर अत्यन्त गरम जल में एक प्रहर तक रहने दे पश्चात्‌ उसी जल में उसे खूब मर कर 
कपड़े से छान ले और छलने हुए जल को मिट्टी के पात्र में रख कर धूप में रख दे । तत्पश्चात्‌ जौ 
उसके ऊपर उतराया हुआ घन भाग ही उसे धीरे से निकाल कर एक दूसरे पांत्र में रख दे इस 
तरइ से वार॒स्वार ऊपर तैरते हुये मढाई के समान धन भाग को निकाल कर एक दुसरे पात्र में 
रखता जाय, इस भाति दो मास तक करने से जव ऊपर की मलाई पड़नी वन्दर हो जाय तब नीचे 
के काले बठे इुये भाग को निकाल लेना चाहिये। यद्दी भाग शिलाजीत का कार्य में लेने योग्य होता 
है ओर वह आग में डालने से लिद्न के समान हो जाता है तथा उससे धूआं नहीं निकलता । 
ऐसा जब शिलाजीत हो जाता है तव उसे शुद्ध समझना चाहिये और हर एक कार्य में उसका» 
प्रयोग करना चाहिये॥ १५९-१३३ ॥ 
अथान्यं प्रकारमाह-- 
तत्र प्रथमतस्तस्थ वहिर्मठमपाकत्ते' केवलजलेन प्रच्ञालन कर्त्तव्यं, ततस्तदन्तर्गतस्त्ति-- 
कासिकतादिदोपदूरीकरणाय वच्यमाणक्काथेन तन्न भावना देयेत्यन्न वाग्भटस्य मतमाह,, 
तद्था-- 
व्याधिव्याधितसात्यं समनुसरन्‌ भावयेदय:पात्रे । 
प्राक केवडजलधोतं शुष्क क्राथेस्ततो भाव्यम्‌ ॥ १३४ ॥ 
ढयं गिरिजेन जले वसुगुणिते भावनौषध॑ क्ाथ्यम । 
तत्काथे पादांशे पूतोष्णे म्तिपेद: गिरिजस्‌ ॥ १३७ ॥ 
तत्समरसत्ता यातं संशुष्क॑ प्रक्षिपेद्रसे भुयः। स्वेः स्वरेव क्ाथ भांब्यं वारान्‌ू भवेत्‌ सप्त ॥११६॥ 
अथ स्निग्धस्य शुद्धस्य भरत तिक्तकसाधितम्‌ । ध्यहं युञ्लीत ग्रिरिजमेकेकेन तथा ध्यहम्र ॥ 
फलत्रयस्य यूपेण पटोल्या मधुकस्य च शिलाजमेवं देहसर्य भवत्यत्युपकारकम्‌ ॥ १४३८ ॥ 
शिलाजीत शौधने की दूसरी विधि--प्रथम शिलाजीत के बाहरी मर को दूर करने के लिये 
उसे केवल जल से धोवे, उसके वाद उसके अन्दर रहने वाली मिट्टी, वालू आदि दोष को दूर 
करने के लिये आगे कद्दे जाने वाले क्ाथ से उप्तमें भावना देनी चाहिये। इसी विषय में 'वाग्मट? 
का मत यह है किं--रोग तथा रोगी के लिये जो सात्म्य अर्थात्‌ हितकर द्रव्य हो उसका विचार 
करते हुये उसी द्रव्य के काथ से शिलाजीत को लोहे के पात्र में रश कर भावना देनी चाहिये। उस 
का प्रकार यह है कि--प्रथम केवल जरू से शिलाजीत की धोकर छुखा ले पश्चात्‌ काथ से भावना 
देवे ओर उस काथ के वनाने में जिस द्रव्य का क्राथ वनाना हो उसे शिलाजीत के वरावर भाग में: 
लेकर अठगुने जल में पकावे और जब चतुथीश जल शेष रह जाय तब छान कर गरम २ रहते ही 
उसमें शिलाजीत को छोड दे । जब वह पानी में खूब घुछ जाय तव सुखा डाले, पश्चात्‌ पुनः 
उक्त प्रकार से दूसरा क्ाथ वना कर उसमें फ़िर से खखे पुर्वोक्त शिलाजीत को डाल कर घुलजाने 
पर सुखा डाले इस प्रकार कुल सात भावना क्ाथ से दे। उसके वाद रोगी को लिग्घ पदार्थों के. 
द्वारा स्नेहन तथा विरेचनादि से शोधन करके उसे तिक्तक ( अड़सा, नीम, गिल्‍लोय, कटेरी तथा 
परवल ) द्र॒व्यों के कल्क से सिद्ध किया हुआ घी तीन दिन तक खिलावे तत्पश्चात्‌ एक दिन त्रिफला 
के काथ के साथ शिलाजीत खिलावे, दूसरे दिन प्रवर के जूम के सा4, तीसरे दिन मुलेठी के काथ 
के साथ शिलाजीत खिलावे । इस तरह यद्धि शिलाजीत का प्रयोग किया जाय तो वह शरीर के- 
लिये अत्यन्त उपकारक होता है ॥ १३४-१३८ ॥ 
अथ काशध्यद्र॒न्याणा भावनाफलब्ाह हारीत+--- 
छोहस्थितं निम्बगुडूचिसपिर्यवेर्यथावत्प रिभावयेत्तत्‌ । 
सनन्‍्तानिकाकीटपतड्दंशदुष्टोषधी दोपनिवारणाय ॥ १३५ ॥ 
जिन द्व॒व्यों का काथ बनाया जाता द उनवी मावना देने के फल के विषय में 'हारीत' का मत- 
शिलाशीत के बाहर भाग में लगी हुई मिट्टी आदि की बनी हुई मलाई, कीट, पतद ( फतिद्गा ), 


४८० भावश्रकाशस्य पूर्वेखण्डे-- 


डांस, मच्छर आदि तथा दुष्ट औषधियों के दोप को दूर करने के लिये लोहद के पात्र में शिलाजीत 
-कौ रख कर नीम, गिलोय और जौ का क्ाथ एवं घी की यथोक्त रूप से भावना देवे ॥ १३९ ॥ 
#सन्तानिका ८ तद्दहिःसंलग्नम्त्तिकादिसयी ॥ १३५ ॥ 
यहा 'सन्तानिका” पद का 'शिलाजीत के बाहर भाग में छुगी हुई मिट्टी आदि की वनों हुई 
ग्मलाई? यह अर्थ समझना चाहिये ॥ १३५९ ॥ 


एवं भावना दत्वा संशोष्य केवलेन जलेन शोधन फरत्तव्यं तप्रकारमाहाग्निवेशः-- 
उष्णे च काले रवितापयुक्ते व्यञ्ल निचाते समभूमिभागे । 
चत्वारि पात्राण्यसितायसानि न्यस्थातपे तन्न कृतावधानः ॥ ३४० ॥ 
शिलाजतु श्रेष्ठ मवाप्य पान्ने प्रत्षिप्य तस्माद्‌ द्विगुणन्व तोयस्‌ । 
ऊष्ण तद्ध्य क्थितश्व दत्वा विशोधयेत्तन्मदितं यथावत्‌ ॥ १४१ ॥| 
ततस्तु यब्क्ृष्णमुपेति चोद्धव सन्‍्तानिकावद्रविरश्मितप्तम्‌ । 
पात्रे तदन्यन्न ततो निदध्यात्तन्नापरं कोष्णजर्ल ज्षिपेत्च ॥ १४२॥ 
युनश्च तस्मादपरत्न पान्ने पश्चाप्व पात्रादपरत्र भूयः । 
यदा विशुद्ध जलमेवम्‌ध्व क्ृप्ण समरतं मल्सेत्यघस्तात्‌ । 
तदा व्यजेच्त्सलिलं मलज्व शिलाजतु स्याजलशुद्धमेवम्‌ ॥ १४३ ॥ 


इस प्रकार भावना देकर और सुखा कर पश्चात्‌ केवल जलू से साफ करना चाहिये, उप्तका 
कार “असिवेश” महर्षि कहते हैं कि-श्रीष्मऋतु में जब यड्य का ताप (घूप ) अधिक हो, 
आकाश मेघ से रहित दीख पडता हो तथा हवा न चलती हो ऐसे समय में किसी समतल भूमि 
पर धूप में काले लोहे के पात्र रख कर एक में उत्तम शिलाजीत सावधानी से लाकर रख दे 
और उसी में जो जलते-जलते भाधा शेष रद्द गया हो ऐसा दूना गरम जरू छोड दे तथा इसमें 
शिलाजीत को खूब मल कर मिला दे इसके बाद जो सथ की किरणों से तप कर ऊपर काली सी 
मलाई पड जावे उसे धीरे से उठा कर दूसरे लोहे के पात्र में रख कर पुनः उसमें गरम जल थोड़ा 
छोड़ दे फिर उसमें भी जब मलाई पड जाय तो उसे निकाल कर तीसरे लोहे के पात्र में रख 
कर पुनः उसमें सी गरम जल थोडा छोड़ दे, जब श्समें भी मलाई पड जाय तो उसे निकाल कर 
चौथे लोहे के पात्र में रख कर ऊपर से गरम जल कुछ छोड दे ऐसा करते-करते ऊपर केवल 
उत्तम निर्मेल जल रह जाता है और काला मर नीचे बैठ जाता है। ऐसा जब हो जाय तब जल 


को निकाल कर फेंक दे और नीचे वेठा हुआ जो काला सा पदार्थ होता है वही जल से शुद्ध 
शिलाजीत होता है॥ १४०-१४३॥ 


अथ शोधितशिलाजतुनो गरुणानाह-- 
शिल्ाजतु स्घूत तिक्त कदृष्ण कहुपाकि च। रसायन योगवाहि श्लेष्ममेहाश्मशकराः ॥१४४॥ 
-सुन्नकृच्छूं कयं श्ासं शोथसर्शासि पाण्डुतास्र । चातरफ्त तथा कुछ्ठमपस्मारोदुरं हरेत्‌ ॥१४५॥ 
शुद्ध किये हुये शिलाशीत के गुण--शोधित शिलाजीत तिक्त त्था कठ्धरसयुक्त, उष्ण, विपाक 
में कटरसयुक्त, रसायन, योगवाह्दी और कफ, मेहरोग, पथरी, शर्करा, मृत्रक्चच्छू, क्षय, श्वास, शोध, 
ववासीर, पाण्डुरोग, वातरक्त, कुष्ठ, मिर्गी तथा उदर रोग को दूर करने वाला होता है ॥१४४-१४५॥ 
अथ रखस्य शोधनविधिमाह । 
ी रे 5 6 तत्रादो स्वेदनमाह_- 
नानाधान्ययथाप्राप्तेस्तुपवजजलान्विते: । झद्धाण्ड पूरित रक्षे्रावदुम्लत्वमाप्लुयाव्‌ ॥ १४६॥ 
तन्मध्य #द्भराड सुण्डी विष्णुक्रान्ता पूनर्नवा । मीनाक्षी चेव सर्पाक्षी सहदेवी शतावरी ३४० 
ब्रिफछा गिरिकर्णी च हसपादी च चित्रकम्‌। समूल कुद्दयित्वा तु यथालार्भ विनिन्निषेत्‌॥३४८॥ 
रसके शोधने की विधियों में प्रथम स्वेदन की विधि--एक मिट्टी के पात्र में जितने धान्य उस 
समय भिल सकें, उन सर्वों की भूसी अलग कर केवल धान्यों को रखकर ऊपर से जल भी पूर्ण- 


| के हि कर तब तक रख दे जब तक खझ्ञापन न आजावे अर्थात्‌ काजी न वन जाय पश्चात्‌ 
झुक्त पात्र में भागरा, गोरखसुण्डी, कोयछ, पुनन॑वी, मछेछी, सरहटी, सहदेई, शत्ावर, 


धात्वादिशोधनमारणविधिपग्रकरणम्‌ ३ | श्पश 


त्रिफला ( हरढ, वहेरा, आंवला ), सफेद फूल की कोयल, हंसराज और चीता इन सर्वो को जहां 
तक मिल सके वहां तक जड के सहित ही कूट कर डाल दे ॥ १४६-१४८॥ 
#विष्णुक्रान्ता गिरिकर्णी चापराजितेव श्वेतनीरूप॒ष्पमेदात्‌ ॥ १४६-१४८ ॥ 
यहां विष्णुकान्ता तथा गिरिकर्णी? इन दोनों से रवेत तथा नीलछ फूर्लों के भेद से जो दो प्रकार 
की अपराजिता ( कोयल ) होती है उसी का ग्रहण करना चाहिये ॥ १४६-१४८ ॥ 
पूर्वाग्लभाण्डमध्ये तु धान्याग्लकमिदं स्मृतम्‌ | स्वेदनादिषु सर्वत्र रसराजस्य योजयेत्‌। 
अत्यग्लमारनालं वा तदभावे प्रयोजयेत ॥ १४९ ॥ 
पूर्वोक्त कांजी युक्त पात्र में उक्त ओषधियों के छोडने से उस काजी का नाम “धान्याम्लक! होता 
है। उसका पारा के स्वेदन आदि कार्यों में सवंत्र प्रयोग किया जाता है। धान्याम्ल के अभाव र्मे 
अत्यन्त खट्टौ कांजी का भी प्रयोग किया जाता है॥ १४९ ॥ : 
#तदभावे-धान्याम्लाभावे ॥ १४९ ॥ 
यहां 'तदभावे? पद का “धान्याम्ल के अभाव में? यह अथ करना चाहिये ॥ १४५९ ॥ 
ध्यूषणं छवर्ण राजी रजनी त्रिफछा55द्ैकम्‌ । मदह्ावका नागबछा मेघनादः पुननेवा ॥4७ण। 
मेपश्डद्गी चित्रकमन्न नवसारं सम॑ समम | एतत्समस्तं व्यस्तं वा पूर्वाम्लेनेच पेषयेत्‌॥ १५१ ॥ 
प्रलिग्पेत्‌ तेन कल्केन वख्रमहुलमात्रकम्‌ ॥ १७२ ॥ 
तन्मध्ये नित्तिपेत्सूतं बद्ध्वा तत्न्रिदिन पचेत्‌। दोलायन्त्रेअम्लसंयुक्ते जायते स्वेदितो रसः ॥ 
इस के वाद सॉंठ, पीपर, मिर्च, सेंधा नमक, राई, हरदी, त्रिफला ( हरड, वद्देरा, आंवला ) 
अदरक, महावला ( सहृदेई ), नागवला ( गंगेरन ), चौलाई ( शाक ), पुनर्न॑वा, मेढ़ा-न्नी, चीता, 
लवसादर इन सर्वो को समान भाग लेकर एकत्र अथवा अलग २ उक्त धान्याम्लक से पीस कर 
करक सा बना ले और उसी कछक से एक वस्त्र के ऊपर एक अंग्रुल मोटा लेप करके उसी के अन्दर 
पारे को वांध कर कांजी भरे हुये दोलायन्त्र में ठटका कर तीन दिन तक पकावे, ऐसा करने से 
पारे का स्वेदन द्ोता दे ॥ १५०-१५३ ॥ 
“७ मेघनादः ० 'चौछाई! इति शाकविशेषः | मेपशड्ढी ( मेढ़ाश्श्ी ), तदभावे 'ककट- 
श्ड्ी! ग्राह्मा । नवसारं ८ नवसादरम्‌ ॥ १५०-१७०४३ ॥ 
यहां 'मेघनाद? पद का 'चौलाई ( शाकविशेष )! तथा 'मेपशक्ञी! पद का "मेढाखज्ली” अर्थ 
समझना चाहिये । इसके अभाव में 'काकड़ाशिंगी? लेना चाहिये एवं 'नवसारम? पद से “नवसादर 
समझना चाहिये ॥ १५०-१५३॥ 
अन्यच--- 
मूलक्रानलसिन्धूत्थश्यूषणाद्रकरा जिकाः । रसस्य षोडशांशेन द्वव्य॑ युन्ज्यात्‌ ए्थक्ठ्रथक्‌ १५४ 
द्रव्येष्वनुक्तमानेषु मतं मानसितं चुधः । पद्दावृतेषु चेतेषु सूतं प्रक्षिप्प काझिके।॥ १५५॥। 
स्वेदयेद्िनमेकन्न दोलायन्त्रेण चुद्धिमान्‌ । स्वेदात्तीयों भवेत्सूतो म्दनाचच खुनिर्मलः ॥१५८॥ 
अन्य प्रकार--मूली, चीता, सेंधा नमक, सॉठ, पीपर, मिचे, अदरख और राई इनमे से प्रत्येक 
पदार्थ पारे से सोलइवां भाग लेकर कर्क ( चटनी ) के समान वना डाले, “जहां द्व॒व्यों का मान 
(तीौल) न लिखा हो वहां जितने मान में द्रव्य लेने से कार्य ठीक हो उतना लेना चाहिये? 
यह परिभाषा सर्वत्र समझनी चाहिये, विशेधतः रसकर्म में तो आवश्य ही । पश्चात्‌ उक्त कल्क 
का एक वस्त्र के ऊपर लेप करके उस के अन्दर पारा को रख कर और पोटली वना कर |एक 
पात्र में काजी रख कर उसी में दोला की भांति उक्त पौट्ली को लटका कर दोलायन्त्र से एक 
दिन तक बुद्धिमान्‌ वैंध स्वेदन करे । इस प्रकार स्वेदन कर्म करने से पारा तीज़ दो जाता है 
तथा »गे लिखी हुई रीति से मर्दन करने से अति निर्मल हो जाता है ॥ १५४-१५६ ॥ 
#मूलकम 'मुरई, मूली” वा इति लोके । अन्ूं>चित्रकम््‌ | ध्यूपर्ण ८ त्रिक्ठ | राजिका 
( राई )॥ ३१७४-१७८६ ॥ 
यहा 'मूलकन? पद से 'झुरई या मूली” इस नाम से लोकप्रसिद्ध वस्तु तथा 'भनल से चित्रक 
( चीता )”। 'ज््यूपणम” से 'त्रिकद् ( सॉठ, पीपर, मिर्च )! मौर 'राजिका? से 'राई” का अहण' 
करना चाहिये ॥ १५४-१५६ ॥ 


श्पर भावप्रकाशस्य पूवेखण्डे-- 


अथ मर्दनविधिमाह-- अदरक 
इष्टिकाचूर्णचूर्णाभ्यामादी मर्थों रसरततः । दुध्ना गुडेन सिन्धूत्थराजिकाग्रहघूमके! ॥ १७७ ॥ 
मदन की विधि--स्वेदन के पश्चात्‌ ईट का चूर्ण तथा चूना से प्रथम पारे का खूब मन करे 
उसके वाद जल से धोकर दही, ग्रुढ, सेघा नमक, राई और घर का घूआं इन सर्वो से अठग २ क्रम 
से मर्दन करे ॥ १५७॥ 
है अन्यच्च-- 
कुमारिकाचित्रकरक्तसर्पपः कृतेः कपायेब्ेहतीविमिश्रितेः । 
फलब्रिकेणापि विमर्दितो रसो दिनत्नयं सर्वमलेविंमुच्यते ॥ १७८ ॥ 
भथवा--घीकुवार, चीता, छाल सरसों, कटेरी श्नके क्वाथ से तथा त्रिफला के क्वाथ से तीन 
दिन तक पारे का खूब मर्दंत करने से वह सम्पूर्ण मर्लों से छूटकर स्वच्छ हो जाता है ॥ १५८ ॥ 


अथ मूच्छेनविधिमाह-- 
ध्यूपणत्रिफलावन्ध्याकन्देः छुद्राहयान्वितेः । चित्रकोर्णानिशाक्षारकन्या5ककनकद्ग वे: ॥१०९॥ 
सूतं कृतेन यूपेण वारान्सप्त विमर्दयेत्‌। इत्य॑ संमूच्छितः सूतस्त्यजेत्सप्तापि फन्चुकान्‌ ६० 
मूच्छेन विधि--सोंठ, पीपल, मिचे, हरड, वहेडा, आंवला, वाझ्ककोड़े का कन्द, छोटी कटेरी, 
वड़ी कटेरी, चीता, मेड की ऊन, दरदी, जवाखार, धीकुवार, आक के पर्त्तों का रस, भूरे के पत्तों 
का रस इन स्तरों के क्वाथ से सात वार मदन फैरने से पारा मूच्छित हो जाता है तथा सात प्रकार 
के कन्नुक दोर्षों से रहित हो जाता है ॥ १५९-१६० ॥ 


#वन्ध्याकन्दः ८ बान्दु खेखसाकन्दः ( बांक्ष कांकुड )। च॒ुद्गाइयम्‌ ( छोटीकटाई, बढ़ी 
कटाई )। ऊर्णा ( मेषकी ऊन )। निशा ८ हरिद्वा | क्षारः >यवत्षारः। कन्या ८ कुमारिका । 
अकः ८अर्कपत्ररसः । कनकद्गवः ८ घत्तृरपत्ररसः ॥ $७५९-१६० ॥ 

यहा “वन्ध्याकन्द? से 'वाझककोड़े का कन्द? । 'झ्लुद्राइयम्‌? से 'छोटी तथा बढ़ी कटेरी? । 'ऊर्णा? 
से 'मेष ( भेड़ ) की ऊनः | 'निशा? से 'हरदी?। 'क्षार? से 'जवाखार?। "कन्या? से 'घीकुवार'। 5 
“अब 'आक! से 'आक के पत्तों का रस? | 'कनकद्गव? से 'धतूरे के पत्तों का रसः समझना चाहिये॥ 

अथोध्वेपातनविधिमाह-- हि 
'मयुरप्रीवताष्याभ्यां नष्टपिष्टीकृतस्य च। यन्त्र विद्याधरे कुर्याद्वसेन्द्रस्योध्चंपातनम ॥१६१॥ 
ऊध्वंपातन विधि--नीलार्थोथा तथा सोनामाखी इन दोनों के साथ पारे को मिलाकर 
घीकुवार के रस के साथ तव तक खरल करे जब तक पारा अलग न देख पड़े। पश्चात्‌ उसे 


डमस्यन्त्र में रख कर भाफ द्वारा पारे को उडा ले । इसी दो पारे का ऊध्वैपातन ( ऊपर उडाना ) 
कहते हैं ॥ १६१ ॥ 


$ ताप्यम्र ८ सुवर्णाक्षिकम। नष्टपिष्टीकृतस्य ८ कुमा रिकाहवयोगेन तावन्मर्दन॑ कर्तव्य॑ 
यावत्‌ पारदः एथड्‌ न दृश्यत इत्यर्थः | विद्याधरयन्त्रे्डमरुयन्त्रे ॥ १६१ ॥ 
यहा 'ताप्य” पद का 'सोनामाखी? तथा “नष्टपिष्टीकृतस्य” पद का धीकुवार के रसके साथ तब 


तक खरल करे जब तक पारा अल्ग न देख पडे? एवं (विद्यापरयन्त्र!? पद का “डमरुयन्त्रः अथे 
समझना चाहिये ॥ १६१ ॥ 


अथापःश्पातनविधिमाह--- 
'जरिफलाशिशुशिखिमिलंदणासुरिसंयुतेः। नष्टपिष्ट रसं कृत्वा लेपयेदूध्च॑ंभाजनम्‌ ॥ १६२ ॥ 
ततो दीघेरधः पातसुपलेस्तस्थ कारयेत । यन्त्र भूधरसंज्ञे तु ततः सूतो विशुद्धयति ॥ १६३ ॥ 
स्वेदनादिक्रियाभिस्तु शो घितो सौ यदा भवेत्‌। तदा कार्याणि कुरुते प्रयोज्यः सर्वकर्मु॥१६४॥ 
अध.पातन विधि--त्रिफला (हरड, वहेरा, आवला ), सहिजना, चीना, सेंधा नमक और 
राई इन स्वो को पारे के साथ घीकुवार के रस में तव तक खरल करे जब तक पारा अहूय न 
दिखाई पडे। पश्चात्‌ उन स्रों को ऊपर की हाडी में लेप कर भूधरयन्त्र में रख ऊपर से दहकते 
थे सा की रख कर पारे को नीचे की हाढी में गिरावे । इसी को पारे का अधः पातन कहते हैं । 
पैसे पारा शुद्ध हो जाता है और स्वेदन आदि ( स्वेदन, मूच्छन, ऊध्वेपातन, अध-पातन ) 


है 
ह 


धात्वादिशोधनमारणविधिप्रकरणमू ३ | भ्ध३्‌ 


क्रियाओं से जब पारा का शोधन हो जाय तब पारे को सव कार्मो में लेवे । अन्यथा वह भनिष्टकर 
होता है॥ १६२-१६४ ॥ 

अथ मुख्यदोषहरणार्थ शोधनविधिमाह-- 
शुहकन्या हरति मर्॑ त्रिफलाउस्ि चित्रको विष॑ हन्ति | तस्मादेमिमिश्रेवारान्‌ संमृच्छ॑येप्सस॥ 


पारा के मुख्य दोधों के दूर करने की विधि--घीकुवार-पारा के मरूदोष को दूर करता है, 
प्रिफला-अप्नि दोष को तथा चीता-विषदोष को दूर करता है। अतः इन सर्बो को एकत्र कर इनमें 
७ बार पारे को खरल कर मूच्छित करे अर्थात्‌ एक वार का डाला रस जब खरल करते-करते सूख 
जाय तब पुनः रस डालकर खरल करे। इस भांति ७ वार करे ॥ १६५ ॥ 
अथ सर्वंदोषहरसंक्षिप्तशोधनविधिमाह-- 
कुमारिकाचित्रकरक्तसर्षपेः कृषेः कपायेबृदती विमिश्रिसेः । 
फलत्रिकेणापि विमर्दितो रसो दिनन्रयं सर्वमलेविंमुच्यते ॥ १६६॥ 
कुमार्या च निशाचूणणदिन सूतं विमदंयेत्‌। एवं कदर्थितःसूतः षण्ढो भवति निश्चितम्र॥१६७॥ 
चद्धौपधिकषायेण स्वेद्तिः स बली सवेत्‌ । सर्पाक्षीचिब्विकावन्ध्याश््गाव्देंः स्वेदितो बछी । 
ततः स पावकद्वाबेः स्विश्नः स्थादृतिदीप्तिमानु ॥ १६८ ॥ 
पारा के सम्पूर्ण दोर्षों को दूर करने के लिये संक्षिप्त शोधन विधि--घीकुवार, चीता, छाल सरसों 
और कटेरी के क्राथ के साथ पारा तीन दिन तक खरल करने से तथा त्रिफला के काथ से भी 
३ दिन तक खरल करने से पारा सव मर्लों से रहित हो जाता है। तत्पश्चात्‌ घीकुवार का रस 
और हरदी के चूर्ण के साथ एक दिन खरल करने से पारा निश्चय नपुंसक हो जाता है। उसके वाद 
चहुत सी ओषधियों के क्वाथ से पारे का स्वेदन करने से वह वी हो जाता है जेते--नांगफनी, 
इमली, वाझककोड़ा, भांगरा और नागरमौधा इन सर्वों के क्वाथ से दोलायन्त्र में रख कर स्वेदन 
करने से पारा वली हो जाता दे । चीता के क्वाथ से पुनः स्वेदन करने से पारा अत्यन्त दौप्तिमान्‌ 
हो जाता है ॥ १६६-१६८ ॥ 


#सर्पाक्ती ( नागफनी ), चिह्षिका ( इमली ), बन्ध्या ( बांक्ष ककोड़ा ), *ठन्नाजस्तड्रा- 
राज, अठ्दस्मुस्ता, पावकः८चित्रकम्‌ ॥ १६६-१६८ ॥ 

यहां 'सर्पाक्षी? से 'नागफनी?। “चिह्निका? से 'इमली?। “बन्ध्या? से बाझ ककोढड़ा!। भद्ग? 
से 'भद्वराज ( भांगरा )! । “अवब्दः से 'मुस्ता ( नागरमोथा ) और 'पावक' से “चीता? का बोध 
करना चाहिये ॥ १६६-१६८ ॥ 


अथ पारदस्य मारणविधिमाह--- 

घूमसारं रसे तोरीं गन्ध्क नवसादरमस । यामेक मर्दयेदस्ले्भाग कृत्वा सम॑ समम्र ॥ १६५ ॥ 
काचकृप्यां विनिद्धिप्य ताब्व रहस््रमुद्रया । विलिप्य परितो बक्त्रे मुद्रां दत्वा विशोषयेच्‌॥ 
अधः सच्छिद्गवपिटरीमसध्ये कूपी निवेशयेत्‌ | पिठरीं वालुकाप्रेम्तेवा चाकूपिकागलूम ॥१७१॥ 
निवेश्य चुरल्यां तद॒धो वहिं कुर्याव्छनेः श्नेः। तस्मादव्यधिक किद्चित्पाचक ज्वाल्येव्कमात्‌॥ 
एवं द्वादशमिर्यामेम्रियते रस उत्तमः । स्फोय्येत्स्वाज्ञशीतं तमूर्ध्वग गन्धकक त्यजेत्‌ ॥ १७३ ॥ 
अधस्थन्न झतं सूतं ग्रहीयात्त तु मानत्नया । यथोचितानुपानेन सर्वकर्मंसु योजयेत्‌॥ १७४ ॥ 
पारा के मारने कौ विधि--घर का घुआ, पारा, फिटकिरी, गन्धक, नवसादर इन सर्वों को 
समान भाग लेकर अम्ल पदार्थ नीवू आदि के रस में एक प्रहर (३ धण्टे ) नकखरल करे। 
तटपश्चात्‌ काच की कूपी के चारो तरफ कपरौटी ( मिट्टी लिपटे वस्त्न द्वारा छपेट ) कर और उसे 
धूप में रख कर खुखा डाले | फिर उसी काच की कूपी में उपयुक्त खरल किये द्वव्यों को रख कर 
कूपी का सुख वन्द करके सुखा लेने के वाद एक मिट्टी के पात्र के तल भाग में छिद्र करके उसी 
छिद्ग के ऊपर उक्त कूपी को रख उसके गले तक उक्त पात्र में वाल. मर कर उसे चूल्हे पर रख दे 
और उसके नीचे धीरे धीरे आंच अधिक करता जाय अर्थात्‌ प्रथम सुदु पुनः सध्यम तदनन्तर 
तीत्र आच करे । इस त्तरह १२ प्रहर ( ३६ धण्टे ) तक आच देने से उत्तम रीति से पारा परे 
जाता है। पुनः स्वयं शीतल हो जाने पर सावधानी से कूपी की फोड़ कर ऊपर छगे हुये गन्धक को 


श्८९ भाव्रकाशस्थ पुर्रेखण्डे-- 


छोड कर शेष नीचे स्थित मरे ऐुये पारे को निकाल ले और उसे मात्रानुसार यथोचित 
अनुपान से जहा जहां आवश्यकता हो वहां वहां प्रयोग में लेवे ॥ १६९-१७४ ॥ 


अथ पारदमारणे5परं विधिमाह-- 
अपामार्गस्थ वीजानां मृपायुस्स प्रकल्पयेत्‌ । तत्सस्पुटे क्षिपेश्सूत मठ्युदुग्धमिश्रिततम्‌ ॥१७ण॥ 
द्वोणपुष्पीप्रसुनानि विडड्न्‍रमरिसेदकः । एसच्चूर्णमघश्रोध्य दच्चा सुद्रा प्रदीयते ॥ १७६ ॥ 
तद्गोल स्थापयेस्सम्यढः सण्मपासस्पुटे पचेत्‌ ॥ १७७॥ 

एवमेकपुटेनेव सूचक भस्म जायते । तत्प्रयोज्य यथास्थाने यथासान्न यथाविधि॥ १७८॥ 

पारा मारने की दूसरी विधि--प्रथम चिचिडा के वीर्जों को पोस कर उसके दो मूपे ( घरिया ) 
वना छे, फिर पारा को कटूमर ( कठगूलर ) के दूध में खूब खरल करके उसे उक्त मूपा के सम्पुट 
के अन्दर नीचे गूमा के फूल, वायविडद्न. अरिमेद ( दुर्गन्‍्ध खैर ) इन सर्वो का चूर्ण रख कर उसके 
ऊपर रख कर पुनः उसी चूर्ण को ऊपर से भी रखकर मूषा का मुख बन्द कर दे । पुनः एक दूसरे 
मिट्टी के मूपा के अन्दर उक्त मूपा के सम्पुट की रख कर सुख बन्द कर तथा सुखा कर अप्नि की 
पुट देवे । इस तरह एक ही पुट में पारा भस्म हो जाता है | फिर जब जहां आवश्यकता हो वहां 
विधि के अनुसार यथोचित मात्रा में उस भस्म का प्रयोग करे ॥ १७५-१७८ ॥ 

#मलयू:-काको दुग्बरिका ॥ १७५-१७८ ॥ 

यहां “मलयू? पद से 'कठूमर? का वोध करना चाहिये ॥ १७५-१७८ ॥ 

अथ पारदमारणे तृतीय विधिमाह--- 
काकोदुम्बरिकादुग्धे रस॑ किब्विद्विमदेयेत्‌ । तद्दुग्धघष्टहिद्ञोश्व मूषायुग्मे प्रकरपयेत ॥१७९०॥ 
क्षिप्त्वा तस्संपुरे सूतं तत्र मुद्दों प्रदापयेत्‌ । छत्वा तद्‌ गोलक॑ प्राज्ञो मुण्मूपासस्पुटेडधिके ॥ 
पचेद्‌ गजपुटेनेव सूतक॑ याति भस्मताम्र ॥ १८० ॥ 

पारा मारने की तीसरी विधि--प्रथम कठूमर के दूध के साथ पारे को किग्नित्‌ खरल कर 
ले पश्चात्‌ उसी के दूध के साथ हींग को पीस कर उसकी दो मूषा बना कर उसी के सम्पुट के 
अन्दर उक्त पारे को रख कर सन्धि भछी भाति से वन्द कर दे फिर एक दूसरे मिट्टी के चने मूषे 
( घरिया ) के सम्पुट के अन्दर उक्त मूषा-सम्पुट को रखकर कपडमिट्टी द्वारा सुख इंढता से वन्द 


कर तथा झुखाकर गजपुट की आग में रख कर पकावे | इस भाति एक ही पुट देने से पारा भरुम 
हो जाता है ॥ १७९-१८० ॥ 


अथ पारदमारणे चतुर्थ विधिमाह-- 


बे 
नागवज्ञीरसइं४: कर्कोटीकन्दगर्मितः । रण्मुषासस्पुटे पक्‍्व सूतो यात्येव सस्मताम्‌ ॥१८ भा 
पारा मारने की चोथी विधि--प्रथम पारे को पान के रस में खरल कर ले पश्चात्‌ उसे वाझ- 
ककोडा के कन्द के भन्‍्दर रख दे पुनः उक्त कन्द को मिझी के मूषा ( धरिया ) के सम्पुट के अन्दर 


रखकर कपडमिट्टी से मुख बन्द कर सुखा दे पश्चात्‌ गजपुट की आच में पका डाले । इस भाति 
एक ही पुट में पारा भस्म हो जाता है ॥ १८१ ॥ 


अथ रसकपूर निर्मागविधिमाह--- 
तन्न पारदस्य संक्षिप्त शोधन कर््तन्यस्‌ । 

शुद्धसूतसमे कुर्यात्पस्पेक गेरिक सुधीः । इश्टिकां खटिकां तद्गत्स्फटिकां सिन्‍्धुजन्म च ॥१८शा' 
वल्मीक क्षारखवर्ण भाण्डरक्षकस्त त्तिकाम्‌ । सर्वाण्येतानि सचूण्यो वाससा चापि शोधयेत्‌॥ 
एसिश्रूणर्युतं सूतं यावद्याम विमर्दयेत्‌ । त्ृर्णसद्वितं सूत्ं स्थालीमध्ये परित्षिपेत्‌॥ १८४ ॥ 
तस्याः स्थाल्या मुखे स्थालीमपरां धारयेर्तलसास्‌। सवखकुद्चितस्दा सुद्येदनयोमसुंखस््‌ ॥१८५॥ 
संशोष्य सुद्रयेक्नयो सूयःसंशोष्य सुद्येव। समय ग्विशोष्य मुद्रा तां स्थालीं चुल्लयां विधारयेत्‌॥ 
अग्नि निरन्‍्तरं दुद्याद्यावहिनचतुष्यम्‌। अद्भारोपरि तथम्त्र रच्षेयलादहर्निशम्‌ ॥ १८७ ॥॥ 
कस धावयेचन्त्रमुध्व॑स्थालीगत॑ रसस्‌ । कर्पूरवत्सुविमर् गुहीयाद ग्रुणवत्तरस ॥ 3८८ ॥ 
बिन्‍्दात पे कस्व्रीककमेयुंकम । खादन हरति फिरड्ं व्याधि सोपद्वय॑ सपदि ॥१८५९॥ 

“उसे वहेंदीसि पुष्टि चीय बछ विपुरूम्‌ । रमयति रम्रणीशतक्क॑ रसकपूरस्य सेवकः सततम्‌ ॥ 


घात्वादिशोधनमारणविधिप्रकरणम्‌ रे) ध्पश 


'रसकर्पूर! बनाने की विधि--रसकर्पूर वनाने के समय प्रथम पारे का संक्षिप्त शोधन विधि के 
अनुसार शोधन करे तत्पश्चात्‌ शुद्ध पारा के समान भाग में गेरू, शेटा, खड़ी, फिटकिरी, सेंधा 
नमक, वमई की मिट्टी, खारीनोन, बर्तन रंगने की मिट्टी ( काविस ) इन सर्वों को एधक २ लेकर 
सर्बो का चूर्ण कर कपड़े से छान कर उसके साथ उक्त पारे को एक प्रहर तक खरल करे, पश्चात्‌ 
उसे एक मिट्टी के हंडिया के अन्दर रख कर ऊपर से दूसरी हांडी औंधा कर दोनों का मुख 
कपडा या ई डाल कर कुटी हुई मिट्टी से बन्द कर धूप में सुखा दे पश्चात्‌ पुनः उक्त मिट्टी का 
लेप कर सुखा डाले इस के वाद फिर मिट्टी का लेप कर और खझुखा कर उसे चल्हे पर चढा दे 
और ४ दिन त्क वरावर आंच देता रहे । जब्र तक आग;पर रखा रहे तब तक दिन-रात यलपूव॑ंक 
उसकी रक्ष। करता रह्टे । स्वयं शीतल दो जाने पर धीरे से हाडी का मुख खोल कर ऊपर की 
हांडी में लगे हुये अत्यन्त गुणकारी कपूर के समान परम उज्ज्वल पारे कौ निकाल ले और उसे 
लॉग, सफेद चन्दन, कस्तूरी तथा केशर के स्ताथ मिला कर यदि खाया जाय तो उपद्रव से युक्त 
बढ़ा हुआ फिरह्न नामक रोग श्ञीघ्र नष्ट हो जाता है ओर असश्नि प्रदी्त होता है तथा शरीर की 
पुष्टि, वीये एवं वर की वृद्धि होती है। इस रसकप्र का निरन्तर सेवन करने वाला पुरुष १०० 
सझ्लियों के साथ रमण कर सकता है ॥ १८२-१९० ॥ 

$& खटिका [ खड़ी | । स्फटिका [ फिटकिरी ] । सिन्धुजन्मन्सेन्धवस् | वत्मीकम्‌> 
“बमई? इति छोके । क्षारउवणम्‌ [ खारीनोन ]। भाण्डरक्षकमस्रत्तिका [ काविस] ॥१८२-१९०॥। 

यहां 'खटिका? का 'खडी?, 'स्फटिका? का 'फिट्किरी', 'सिन्धुजन्म? का 'संघानमक? “वस्मीकः 
का लोकप्रसिद् 'बमई की मिट्टोट, क्षारलवण? का 'खारी नोन! और “भाण्डरक्षक मृत्तिका? का 
काविस? यह अर्थ समझना चाहिये ॥ १८२-१९० ॥ 

अथ सिन्दूररसविधिमाह--- 
शुद्धसूतस्य गृलीयाद्विषग्भागचतुष्टयम्‌ । शुद्धगन्धस्य भागेक॑ तावस्कृत्रिमगन्धकस्‌ ॥ १९११ 
अथवा पारदस्याद्द श॒ुद्धगन्धकमेव हि । तयोः कज्जलिकां कुर्या द्नमेक॑ विमर्दयेत्‌॥ १९२ ॥ 
सृत्तिकां वाससा सादे कुद्येदतियस्नतः। तया वारत्रयं सम्यक्काचक्रूपी प्रलेपयेत्‌ ॥ १९३ ॥ 
मत्तिकां शोषयिस्वातु कृष्यां कजलिकां छ्षिपेत्‌। ता कूपी वालुकायन्त्रे स्थापयिरवा रस॑ पचेत्‌। 
अग्नि निरन्तरं दद्याद्यावह्िनचतुष्टयम्‌ | ग़ुद्दीयादूध्वेसंछ्न सिन्दूरसटर्श रसम्‌॥ १९०॥ 
सिन्दूरर॒स बनाने की विधि--सिन्दूररस वनाने के समय बे को चाहिये कि वह शुद्ध पारा 
४ भाग, शुद्ध गन्धक १ साग तथा वनाया हुआ गन्धक १ भाग अथवा शुद्ध पारा आधा भाग तथा 
शुद्ध गन्धक आधा भाग ले और इनकी कज्जली एकदिन तक खरल करके वना ले। पश्चात्‌ कपडा 
या रूई डाल कर मिट्टी को खूब कूट २ कर सान ले और उसको एक वार कांच की शौशी के 
चोरों तरफ सवंत्र छेप कर सुखा डाले, इस भाति तीन लेप चढा कर खुखाबे। फिर उच्त 
कज्जली को उक्त शीशी के अन्दर रख दे और शीशी को वालकायन्त्र के अन्दर रख कर रस 
( पारा ) को पकावे । ४ दिन तक्र वराबर आंच देता रहे । पश्चात्‌ स्वय शीतल हो जाने पर 
ऊपर लगे इये सिन्दूर के सद्ृश दिखाई पडते हुये रस को धीरे से युक्तिपृर्वकत निकाल छे। यही 
सिन्दूररस कहलाता है ॥ १९१-१५५॥ 
इति सिन्दूररस: । 
अथ मारितमूच्छितपारदयीशु॑णानाह-- 
पारदः कृमिकुछन्नो जयदो दृश्किस्सरः । रूत्युहल महावीयों योगवाही ज्वरापहः ॥ १९६ ॥ 
स्मृत्योजोरूपदो वृष्यो वृद्धिकद्धातुवर्द्धनः । पण्ठत्वनाशनः शूरः खेचरः सिद्धिदः परः ॥१९७॥ 
पारदः सकलरोगद्दा स्मृतः पड़सोी निश्चिकयोगवाहकः 
पत्बईभुतमय एप कीत्तितस्तेन तद्‌गुणगणबिराजते ॥ १९८ ॥ 
उक्त प्रकार से मारे हुए तथा मूच्छित किये हुए पारा के गुण--उक्त प्रकार का पारा-क्ृृमि 
तथा कुछ नाशक, जय देने वाला ( कार्य सिद्ध करने वाला ) इष्टिशक्ति को वढाने वाला, सारक, 
अकाल मृत्यु को दूर करने वाला, महावीरयशाडी, योगवाद्दी ( जिसके साथ दिया जाय उसके 
शुग को बढ़ाने वाला ), ज्वरनाशक, स्मृति, ओऔज तथा रूप को देने वाला, कामी पुरुर्षो के लिये 


ध्८द *  भावप्रकोशेस्य पूवेखण्डे-- 


हितकर, इड्धिकारक, धातुवर्धक, नपुंसकता वो दूर करने वाला, शर॒ता, आकाश में उड़ने की शक्ति _ 
तथा अनेक प्रकार की सिद्धियों को देने वाला होता है। शुद्ध पारा सम्पूर्ण रोगों को नष्ट करने 
वाला, मधुरादि ६ रसो से युक्त, तथा निखिल योगवाहक ( सभी रोगों के सभी ओषधियों के 
साथ योग कर देने से उसकी शक्ति को वढाने वाला ) है एवं पन्न महाभूत (श्थ्वी, जल, अशप्नि, 
वायु, आकाश ) मय होने से उन सर्बों के प्रत्येक ग्रर्णों से युक्त होता है ॥ १९६-१९८ ॥ 
उक्तन्न रसामते-- ही 

यस्य रोगस्य यो योगस्वेनेच सह योजितः । रसेन्द्रो हन्ति त॑ रोग नरकुअरवाजिनाम॥१९५९॥ 

एसामृतः में मी कहा हुआ है कि जिस रोग का जो मी योग ( ओऔषध ) हो, उसके साथ 
योग कर देने से पारा मनुष्य, हाथी तथा घोडा इन सभों के रोगों को दूर करने वाला होता है ॥ 


शथोपरखानां शोधनविधिमाह-- 
तत्र हिल्वुलस्य गुणानाइ-- 
मेपीज्षीरेण द्रद्मम्लवर्गेश् भावितम्‌ । सप्तवारान्प्रयल्लेन शुद्धिमायाति निश्चितस्‌ ॥ २०० ॥ 
हिद्जुल ( सिंगरफ ) की शोवन विवि-भेड़ का दूध और 'अन्लवर्भोक्त अमल्‍ूवंत, जम्बीरी 
नीवू आदि पदार्थों के रस की यलपूर्वंक ७ वार भावना देने से सिंगरफ निश्चय शुद्ध हो जाता है ॥ 
अथ शोधितहिद्भुलस्य गुणानाह-- 
तिक्त कष!य॑ं कट्ठु हिड्डुलं स्याज्नेत्रामयप्न॑ कफपित्तहारि । 
हज्लासक॒ण्ड्ज्वरका मलाश्र प्लीहामवाती च गरं निहन्ति ॥ २०१॥ 
शुद्ध किये हुये सिंगरफ के गुण--शुद्ध सिंगरफ-तिक्त, कषाय तथा कट्धरसयुक्त, नेत्ररोगनाशक, 
कफ तथा पित्त को दूर करने वाला एवं हछास ( उबकाई ), खुजली, ज्वर, कामला, प्लीहा, 
आमवात तथा गरसंजशक विष ( क्त्रिम विष ) को नष्ट करने वाला होता है ॥ २०१॥ 
अथ हिद्जुलात्पारदनिष्कषेणविधिमाह-- 
निम्धूरसेनिम्बपत्नरसै्चा यामसान्नकम । घृष्ठा दरदमूध्व॑न्त पातयेत्सूतयुक्तिवत्‌॥ २०२ ॥ 
तन्नोध्वेपिवरील्म गृलीयाद्रसमुत्तमस्‌ । शुद्धमेव हि त॑ सूतं सर्वकर्मसु योजयेत्‌ ॥ २०३ 
सिंगरफ से पारा निकालने की विधि--नीवू के रस के अथवा नीम के पत्तों के रस के साथ 
सिंगरफ को एक प्रददर (३१ घण्टे ) तक खरल करके ऊध्वंपातन यन्त्र में पारे की भाति रख कर 
उड़ाने से ऊपर की हाडी में लगे हुये उत्तम पारे को दिकाल लेना चाहिये। यह पारा स्वयं शुद्ध 
द्ोता दे अतः इसे हर एक कार्यों में लेना चाहिये ॥ २०२-२०३ ॥ 
अथाशुद्धगन्धक स्य दोषानाह-- 
सशुद्धों गन्धकः कुर्याव्कुष्ट पित्तरुजां श्रमस्‌ । हन्ति वीय्य बल रूप तस्माच्छुद्धः प्रयुज्यते २०४ 
अशुद्ध गन्धक के दोप--अशुद्ध गन्धक कुष्ठ, (पित्तसम्बन्धी रोग तथा अ्मरोग को उत्पन्न-फरने 
वाला एव वीर्य, वछू, तथा रूप को नष्ट करने वाला होता है। अतः शुद्ध गन्धक का ही प्रयोग 
करना चाहिये ॥ २०४ ॥ हे 
ु . अथ गन्धकस्य शोधनविधिमाह-- 
छोइपात्ने विनित्तिष्य छतमन्नों प्रतापयेत्‌। तप्ते छते तत्समान छ्षिपेद्‌ु गन्धकजं रजः ॥२०णा। 
बिद्रुर्त गन्धकं दृष्टवा तलुवस्त्रे विनित्षिपितू। यथा वख्राद्विनिः्॒त्य दुग्धसध्येडखिलं पतेत्‌ । 
एवं स गन्धकः शुद्धः सर्वकर्मों चितो भवेत्‌ ॥ २०६॥ 
गन्धक के शोधने की विधि-लोहे की कढ़ाई में घी टाल कर आग पर रख कर तपावे, जब 
पी खूब नप जाय तब उसी के वरावर गन्धक का चुर्ण उस में डाछ दे, और गन्धक को टिघला 
हुआ देगा कर पतले वस्त्र के ऊपर उसे डडेल दे और दूध भरे पान्न में उस श्घिले गन्धक को चुवावे, 


(३ ) »म्ल्वेवसजस्पीरल॒क्काम्लचणकाम्लकाः । नागरहइं तिन्तिटी च चिझ्ापत्र च निम्युकम्‌ ॥ 
, चाही दाटिम चैव करमर्द तवैव च्‌ । एप चाम्लगणः प्रोक्तो वेतसाम्ल्समायुतः ॥ 
सर ॥-- अम्झ जम्दौरगी के के 
हम पा के म्य नीगू के विजीरा नेंवू , चनायार, नारजी ( सट्टी ), इमली के फल 
. हब द्‌ु खागिगी, छझनार ( खद्दा ), कर दि ये सच मअन्लगण (्‌ अम्ल्बर्ग ) कहलाते ष्ट । 


धात्यादिशोधनमारणविधिप्रकरणम्‌ ३ | श्प७ 


जब वस्त्र से सारा गन्धक छत कर दूध में गिर जाय तव उसे निकाल ले। इस प्रकार गन्धक को 
झुद्ध करके सम्पूर्ण कार्यों में प्रयोग करे ॥ २०५-२०६॥ 
अथ शुद्धगन्धकस्य ग्रणानाह-- 
गन्धकः कटुकस्तिक्तो वीय्योष्णस्तुवरः सरः ॥ २०७ ॥ 
पित्तलः कट्ुकः पाके कण्डूवीसरपंजन्तुजित्‌। हन्ति कुष्क्षयप्छीहकफवातान्‌ रसायनः ॥२०८॥। 
शुद्ध गन्धक के शुण--शुद्ध गन्धक-कढ, तिक्त तथा कपायरसयुक्त, उष्णवीये, सारक, पित्त- 
जनक, विपाक में कद्॒रसयुक्त, रसायन एवं खुजली, बीसपे, कृमि, कुष्ठ, क्षय, प्लीहा, कफ तथा वात 
को नष्ट करने वाला होता है॥ २०७-२०८ ॥ 
अथाशुद्धाभ्रकस्य दोपानाह-- 
पीढाँ विधत्ते विविधां नराणां कुएं क्षयं पाण्डुगदत्न कुर्य्यात्‌। 
हत्पाश्वपीडां च करोत्यसक्यामशुद्धमअ्ज गुरु चहिह्स्याव्‌ ॥ २०५ ॥ 
अशुद्ध अश्रक के दोष--अशुद्ध अश्रक-मनुष्यों की अनेक प्रकार की पीड़ा देने वाला, कुष्ठ, 
क्षय, पाण्डुरोग, हृदय तथा पसुलियों में असह्य पीडा उत्पन्न करने वाला, शुरु तथा जठराशप्नि को 
नष्ट करने वाला होता है ॥ २०९ ॥ 
; 'अथाअकस्य शोधनविधिमाह-- 
क्ृष्णाअक धमेद्॒ह्लौ ततः ज्ञीरे विनिक्षिपेत्‌। मिन्नपत्न॑ तु तत्कृत्वा तण्डुलोयास्लयोद् वेः । 
भावयेदुष्टया्म तदेवमर्ज्ं विशुद्धति ॥ २१० ॥ 
अभ्रक के शोबने की विधि--काले अभ्रक को प्रथम आग में डाल कर खूब तपावे जव छाल हो 
नाय तब उसे दूध में डाल कर बुझावे, तत्पश्चात्‌ उसके प्रत्येक पत्र ( पत्तर ) अछग २ करके उन 
सर्बों को चौलाई तथा अम्ल पदार्थ नोबू आदि के रस से आठ पहर तक भावना दे। छेसा करने 
से अश्रक शुद्ध हो जाता है ॥ २१० ॥ 
अथाअ्रकस्य मारणविधिमाह-- 


5 >क.] «५ 
कृस्वा धान्याअकं तन्च शोषयिस्वाउ्थ मर्दुयेत। अकतक्तीरेंदिनं खदवे चक्राकारं च कारयेत्‌॥२११॥ 
चेश्येदकापन्रैश्व सम्यग्गलपुटे पचेत्‌ । पुनर्मध घुनः पाच्यं सप्तवारान्‌ पुनः घुनः ॥ २३२॥ 
ततो वटजटाक्रायेस्तद्ठद्ेयं पुटत्रयम्‌। प्रियते नात्न सन्देहः प्रयोज्य सर्वकर्मंसु ॥ २१३ ॥ 
2 ९; 
सुल्य॑ घृत म्वृताओण छोहपात्रे विपाचयेत्‌ | घते जीण तदभ्रन्तु सवयोगेपु योजयेत्‌ ॥ २१४ ॥ 
अश्रक के मारने की विधि--प्रथम शुद्ध अश्नक को लेकर उससे आगे लिखे विधि के अनुसार 
धान्याअक तैयार कर उसे खुखा कर एक दिन तक भाक के दूध के साथ खल में रख खरल करे 
पश्चात्‌ उसकी चके के आकार की गोल टिकिया वना कर उन सर्वो के ऊपर आक के पत्ते अच्छी 
तरह से छपेट कर गजपुट की आग में रख कर पकावे। पुनः निकाल कर पूर्वोक्त रीति से आक के 
दूध के साथ खरल करके टिकिया वना कर भाक के पत्ते लपेट कर गजपुट की आग में रख कर 
पकावे । इसी प्रकार जब सात पुट हो जाय तव वरगद की जटा ( वरोंद ) के काथ के साथ खर॒ल 
करके और टिकिया वना कर पूर्वोक्त रीति की भांति गजपुट की भाग में रख कर पकावे श्सी 
आति तीन पुट हो जाने पर अभ्रक निःसन्देह मर जाता है और सभी कार्यों में प्रयोग करने 
योग्य हो जाता दै। उक्त रीति से मारे इये अश्नक की समान भाग धी में डाल कर लोहे की 
कढाई में रख कर पकावे, जव घी जल जाय तब उतार कर उस अअकको दर एक योगेों में मिलावे॥ 
अथ धान्याभ्रकस्य विधिमाह-- 
पादांशशालिसिंयुक्तमर्ज बद्धाउइथ कम्बले। त्रिरान्न स्थापयेज्नीरे तस्छिस्न मर्दयेत्करेः ॥ २१०॥ 
कम्बलाहलितं सूचम वालुकारहितद्व यत्‌। तद्‌ धान्याअमिति प्रोक्तमअ्रमारणसिद्धये॥२१४॥ 
।,. धान्याञ्ञक बनाने को विधि--अश्रक का चत्ुर्थीश शालि ( जड॒हन ) धान्य मिला कर अश्नक 
को कम्बल में वांध कर जल में तीन दिन तक भीगा रहने दे, पश्चात्‌ उसे विकाल कर हार्थों से खूब 
रगड़े और कम्वछ से छन २ कर सूक्ष्म जो वाल. से रद्दित अभ्नक के कण गिरे हों उन्हें एकत्र करले 
जे ही 'धान्याञ! केइलाते हैं तथा अभ्रक के मारण के समय कार्य में गाते हैँ ॥ २१५-२२६ ॥| ह 


श्प्प भावप्रकाशस्य पूर्वेखएडे-- 


अथ मारिताश्रकस्य गुणानाह-- 
अर कपाय॑ मधघुरं सुशीतमायुष्करं घातुविवरद्धनश्व । 
हन्या चिदोप च्रणमेहकुष्ठ छीहोदरं म्रन्थिविषक्रिम्तीश् ॥ २१७ ॥ 
रोगान्‌ हन्ति द्ृढ्यति वपुर्वीय॑त्रुद्धि विधत्ते, तारुण्याब्य रमयति शर्त योपितां नित्यमेव । 
दीर्घायुष्काक्षनयति सुतान्‌ सिहृतुल्यप्रभावान्‌ , स्त्योर्मीतिं हरति सुतरां सेब्य मान सताअम्‌ ॥ 


मारे हुये अश्रक के युण-मारा हुआ अश्नक-कपाय तथा मधुर रप्तथुक्त, शीतल, आयु को 
बढाने वाला, धातुवर्धक एवं त्रिदोष, शरण, मेह, कुष्ठ, प्लीढ्ा, उदररोग, झन्थि ( गांठ ), विष तथा 
क्रिमि को नष्ट करने वाला होता है। यह सेवन करने से रोगों को दूर करता है, शरीर को इढ़ 
रखता है, वीरय॑ की इृद्धि करता दे ओर सौ १०० युवती स््षियों के साथ रमण करने की शक्ति देता 
है तथा सिंह के समान पराक्रमी और दीर्घ आयु वाले पुत्रों को उत्पन्न करता है एवं अपमृत्यु के- 
भय दो दूर करता है॥ २१७-२१८ ॥ 


अथाशुद्धहरितालस्य दोपानाहु-- 


अशुद्ध तालमायुहंत्कफमारुतमेह कृत्‌। तापस्फोटाइसझलोचं कुरुते तेव शोधयेत्‌ ॥ २१९५ ॥ 
अजशुद्ध हरताल के दोष--अशुद्ध इरताल-आयु नाशक, कफ, वाद्यु तथा मेहरोग कारक एवं 
शरीर में ताप, स्फोट तथा भज्ञ को सकुचित करने वाछ होता है। अतः इस का शौधन करना 
आवश्यक है ॥ २१९॥ 


अथ हरितालस्य शोधनविधिमाह- हे 
तालकं कणशः कृत्वा तचूण काञिके पचेव्‌ । दोलायन्त्रेण यामेक ततः कृष्माण्डजद्भवेः ॥२२०। 
तिलतले पचेद्यार्म यामश्च त्रिफलाजले- एवं यन्त्रे चनुर्याम पक शुद्धयति तालकस्‌ ॥२२१॥ 


हरताल शोधने की विधि--तवकिया हरताल का मोटा चूर्ण कर उसे काजी से भरे दोलायन्त्र 
में रख १ प्रहर (३ घण्टा) तक पकावे, उसके वाद क्रम से पेठा का रस, तिल का तेल तथा त्रिफला 
का जल भरे दोलायन्त्र में उक्त हरताल को रख अलग अलग एक २ प्रहर तक पकावे, श्स भांति 
चार प्रहर तक दोलायन्त्र में रख कर पकाने से हरताल शुद्ध हो जाता है ॥ २२०-२२१॥ 

अथ हरिताल्स्य मारणविधिमाह-- 
सदर तालक॑ शुद्ध पोनर्नवरसेन तु। खल्‍्वे विमर्दयेदेक॑ दिन॑ पश्चाह्रिशो धयेत्‌ ॥ २२२ ॥ 
ततः पुनर्नवाक्षारेंः स्थाल्यामूरू पपूरयेत्‌। तन्न तद्गोरूक कृत्वा पुनस्तेनेंच पूरयेत्‌॥ २२३ ॥ 
आकण्ठ पिठरं तस्य पिधान धारयेन्मुखे । स्थालीं चुल्लयां समारोप्य क्रमाइह्निं विवर्धयेत्‌ ॥ 
दिनान्यन्तरशून्यानि पद्च वह्नि प्रदापयेत्‌ ॥ २२०॥ 

पुर तन्स्रियते ताल मात्रा तस्येकरक्तिका। अनुपानान्यनेकानि यथायोग्यं प्रयोजयेत्‌ ॥२२५॥ 

हरताल मारने की विधि--शुद्ध किये इये दल्युक्त तवकिया हरताल को लेकर पुनर्नवा (सफेद) 
के रस क़े साथ खलू में रख कर एक दिन तक खरल करे पश्चात्‌ गोला वना कर तथा छुखा कर 
एक ह्वाडी में आधे दूर तक सफेद पुननैवा का खार भर कर उसके ऊपर उक्त हरताल के गोले को 
रख कर ऊपर से पुनः सफेद पुननेवा का खार ह्वांडी के गले तक भर कर रख दे और ऊपर से 
द्ाडी का मुख वन्द कर चुूल्हे पर रख कर नीचे आग जला दे और आच धीरे २ तेज करता जाय+ 
इस तरह पांच दिन तथा पाच रात तक अखण्ड आच देने से हरताल मर जाता है। शसकी मात्रा 
१ रफ्ती की होती है तथा अनेक प्रकार के जनुपानों में जहां जिसकी योग्यता हो रोगादि के 
भन्नुसार उस अनुपान के साथ इसका प्रयोग करना चाहिये ॥ २९२-२२६ ॥ 

अथ शोधितमारितह रिताल्योग्र॑णा नाह-- 

एरिताल कट स्तिग्ध कपायोष्णं हरेद्विपम्‌। कण्डूकुष्ठास्यरोगास्रकफपित्तकचत्रणान्‌ ॥२२णा 

थुद्ध किये दये और मारे हुये इरताल के गुण--उत्त प्रकार का हरताल-कद्ध तथा कपायरस 


सुर, सिग्प, उष्ण एवं विष, छुजली, कुछ, मुख सम्बन्धी रोग, रक्तविकार, कफ, पित्त, वारू तथा 
मेग की नष्ट करने वाला दोठा दे ॥ २२७ ॥ 


धात्वादिशोधनमारणविधिप्रकरणम्‌ ३। ४८६ 


अन्यब्च-- 
तालक हरते रोगान्कुष्टछत्युज्वरापहम्‌ । शोधितं कुरुते कानति वीय॑बुद्धि तथा55्युपम्र ॥२२८॥ 
और भी कहा है कि-शोधित हरताल-रौगनाशक, शरीर की कान्ति तथा वीर्य की वृद्धि करने 
वाला, आयु को बढ़ाने वाला एवं कुष्ठ, भकाल मृत्यु तथा ज्वर को दूर करने वाला होता है ॥२२८॥ 
अथाशुद्धमनःशिलाया दोषानाहु-- 
तालकस्यव भेदो5स्ति मनोगुप्तेतदन्तरम्‌ । तालकं त्वतिपीतं स्याद्धवेदक्ता मनःशिद्ा ॥२२०ा 
मनःशिला मन्दृपरक करोति जन्तुं भ्रवं शोधनमन्तरेण । 
मलस्य बन्ध किल मुत्ररोध्ध सशकरं कृच्छुगदुद्य कुय्यात्‌ ॥ २३० ॥ 
अशुद्ध मेनसिल का स्वरूप--हरतालछ के एक भेद को ही मेनसिल कहते हैं । क्योंकि श्न 
दोनों में केवल यही अन्तर है कि हरताल का रह्न अत्यन्त पीछा होता है ओर मैनसिल का रह्न 
लाल होता है । अशुद्ध मेनसिक के दोष--विना शोधा हुआ मेनसिल सेवन करने से मनुष्य को 
मन्द वल वाला कर देती है और दुवंलता, क्रिमि, मल का विवन्ध, मूत्र का अवरोध तथा शकेरा युक्त 
मूत्रक्तच्छ करने वाली होती है ॥ २२५-२३० ॥ 
अथ मनश्शिकाया: शोधनविधिमाहु-- 
पचेज्यहमजामृत्रे दोलायन्त्रे मनःशिलाम्‌। भावयेप्सप्तधा पित्तेरजायाः सा विशुद्धयति ॥२३१॥ 
मैनसिल शोधने की विधि--मे नसिरू को ३ दिन तक वकरी के मूत्र से भरे दोलायन्त्र में रख 
कर पकावे, पश्चात्‌ बकरी के पित्त से सात वार भावना देने से मेनसिल शुद्ध हे जाती है ॥२३१॥ 


अथ शोधितमनःशिलाया गुणानाह-- 
गुर्वी मनःशिका चर्ण्या सरोष्णा लेखनी कट्ठः | तिक्ता ख्रिग्वा विषश्वासकासभूतकफासनुत्‌ ॥ 
शुद्ध की हुई मेनसिल के गुण--शुद्ध मैनसिल-यगुरु, वर्ण को उत्तम करने वाली, सारक, ,उष्ण, 
लेखन शुण युक्त, कढ तथा तिक्त रसयुक्त, स्तिग्ध, एव विष, खास, कास, भूतवाधा, कफ तथा रक्त 
विकार को दूर करने वाली होती है ॥ २१२ ॥ 


अथ खर्परस्तुत्थमेदस्तस्य शोधनविधिमाह-- 
नरमुत्रे च गोमुत्रे सपाहं रसक॑ पचेत्‌ । दोलायन्त्रेण शुद्धः स्यात्ततः कार्येषु योजयेव्‌ ॥२१३॥ 
तूतिया का मेंद जो खपरिया है उसके शोघन की विधि--खपरिया को मनुष्य के मूत्र से भरे 
दोलायन्त्र में रख कर सात दिन तक पकावे फिर गोमूत्र से भरे दोलायन्त्र में रख कर ७ दिन 
तक पकावे । ऐसा करने से वह शुद्ध दो जाती है और श्सके बाद काये में लेने योग्य होती है ॥ 
अथ शुद्धखपेरस्य गुणाना-- 
खर्परं कटुक क्ञारं कपायं वामक लघु । लेखन भेद शीत चछुष्यं कफपित्तहत्‌ ॥ 
विषाश्मकुष्ठकण्डूनां नाशनं परम सतस्र्‌ ॥ २३४ ॥ 
शुद्ध खपरिया के गुण--शुद्ध खपरिया-कद्ध तथा कषायरसयुक्त, खारी, वमन कराने वाली, 
लघु, लेखनभुणयुक्त, मलभे दक, शीतल, नेत्रों के लिये हितकर, कफ तथा पित्त को दूर करने वाली 
एवं विष, पथरी, कुष्ठ तथा खुजली को अत्यन्त नष्ट करने वाली होती है ॥ २३४ ॥ 


अथ सर्वोपरसाना साधारणशोधनविधिमाह-- 
सूर्यावत्तों वज्ञकन्दः कदुली देवदालिका | शिग्मः को शातको बन्ध्या काकमाची च बालकम्‌ ॥२४५॥ 
प्षामेकरसेनव त्रित्तारेलंवणं: सह । भावयेदस्लवर्गेश्न दिनसेक॑ प्रयत्नतः ॥ २३६ ॥ 
ततः पचेच्च तद्द्वावेदोलायन्त्रे दिन सुधीः | एवं शुद्धयन्ति ते सब प्रोक्ता उपरसा हि ये ॥२१ण॥। 
सम्पूर्ण उपरर्सो के शोधने की साधारण विधि-हुरहुर, वच्धकन्द (जंगली चूरन), केला, देवदाली 
( सनैया ), सहंजना, तोरई, बाझककोड़ा, मकोय, सुगन्धवाला शन सर्वो में से किसी एक का 
रस, क्षारत्रय(१) ( जवाखार, सुहागा, सब्जीखार ), पाचो(२)नोन तथा अम्लवर्गोक्त ( भमलवेत, 


(१) स्वजिका च यवद्षारष्टद्गणक्षार एवं च। क्षारत्रयं समाख्यातं जिक्षार: सर च॑ कथ्यत्ते ॥ 
अर्थ--सज्जीखार जवाखार, सुद्दागा ये तीनों मिलकर क्षारत्रय या तिक्षार कहलाते ई । 
( २) सैन्धवं रुचक॑ चैव विडमौद्धिदमेव च | सामुद्रेण समायुक्त शेय छवणपश्चकम्‌ ॥ 


४६० भावप्रकाशस्य पूवेखण्डे-- 


जम्बीरी नीवू आदि ) पदार्थों का रस इन स्वों से एक दिन तक भावना दे उसके वाद उपर्युक्त 
इन्हीं रसों से भरे दोलायन्त्र में उपरसों को रख कर एक दिन तक पकावे । ऐसा करने से जितने 
उपरस कहे हुये हैं वे सभी शुद्ध हो जाते हैं ॥ २३५-२३७॥ 
न्‍ अथ विशेषशुद्धिमाह-- 
कहुषं गरिक शड्भूः कासीसं टक्॒ण तथा । नीलाअन शुक्तिभेदाः जुज्ककाः सवराटकाः ॥२३े८॥। 
जम्बीरवा रिणा स्विज्नाः क्ञालिताः कोष्णवारिणा । 
शुद्धिमायान्त्यसी योज्या भिषग्मियोंग सिद्धये ॥ २६५ ॥ 
विशेष शुद्धि--झुरदासग, गेरू, शह, कासीस, सुहागा, काछा झुरमा, सितुहदी के सभी भेद, 
छोटे शक्ल, कौड़ी ये सब जम्बीरी नीबू से भरे दोलायन्त्र में रख कर पकाने के वाद किख्वित्‌ गर्म 


जल से धो लेने पर शुद्ध हो जाते हैं । उसके व।द हर एक योगों में श्न सब्बों का प्रयोग करना 
वैद्यों के लिये उचित है ॥ २३८-२३५९ ॥ 

& एवं शोधितानामुपरसानां प्थग्गुणा गुणग्रन्थे द्वष्टचयाः ॥ २६३८-२२५ ॥ 

इस प्रकार शुद्ध किये इुये उपरफों के प्रथक्‌ २ ग्रुण जहां पर श्नके गुण लिखे हुये हैं वहां 
देखना चाहिये ॥ २३८-२३१५ ॥ 


: शथ रलानां शोधनमारणविधिमाह-- 
तत्राशुद्धवज् स्य दोघानाह-- 
अशुद्ध कुरुते बच्रे कुष्ठे पार््वव्यर्थां तथा । पाण्डत्वं पहुलश्वच्च तस्मास्संशोध्य मारयेत्‌ ॥ २४०॥ 
अशुद्ध ( बिना शोधे हुये ) हीरे के दोष--अशुद्ध हीरा-कुष्ठ, पसुलियों में पीडा तथा पाण्ड 
रोग उत्पन्न करने वाला एव मनुष्य को पह्ुु बना देता है अतः उसका सब प्रथम शोधन करके 
बाद में मारण करना चाहिये॥ २४० ॥ श 
अथ वज़स्य शोधनविधिमाह-- हे 
कुलत्थकोद्ववक्ाथे दोलायन्त्रे विपाचयेत्‌। व्याप्रीकन्दगत चज् त्रिदिनात्तद्विशुद्धति ॥२४१॥ 
हीरा शोधने की विधि--कंटेरी के कन्द के अन्दर रखे हुए हीरे को कुलथी तथा कोदो के 
काथ से भरे हुये दोलायन्त्र में रख कर ३ दिन तक पकाने से हीरा शुद्ध हो जाता है॥ २४१॥ 
अथान्यं शोधनविधिमाह-- 
गृहीरवा5हि श॒से बजंव्याप्रीकन्दोदरे क्षिपित्‌। म हिषीविष्ठया लिप्त्वा कारीषाझो विपाचयेव॥२४१॥ 
त्रियामायां चतुर्याम यामिन्यन्तेडश्वम्त्नके । सेचयेत्पाचयेदेव॑ सप्तरात्रेण शुद्धति ॥ २४३ ॥ 
दौरे के शोधने की दूसरी विधि--किसी शुभ दिन में हीरे को लेकर केरी के कन्द के अन्दर 
रख कर उसके ऊपर भेंस का गोवर लूपेट कर और सुखा कर रात्रि में ४ प्रहर ( १२ घण्टे ) तक 
गोदरे के आग में पकावे और प्रातःकाल धोडे के मूत्र में वुझा दे । इस भ्यंति ७ रात्रि तक पकाने 
त्तथा बुझाने से हीरा शुद्ध हो जाता है ॥ २४२-२४३ ॥ 
छव्याप्री ८ कण्दकारिका ॥ २४२-२४३ ॥ 
यहां “व्याप्री? पद से 'कटेरी? का बोध करना चाहिये ॥ २४२-३४३ ॥ 


हि्ुसैन्धवसंय्े अथ वज्रस्य मारणविधिमाह-- 
न्धचसंयुक्ते दिपेष्काथे कुलत्थजे । तप्त तप्ते पुन््वज्'भवेज्धस्म त्रिसपथा ॥ २४४ ॥ 
होत मारने की विधि--हींग और सेंधा नमक से थुक्त कुलथी के काथ में खब तपे हुये हीरे 
को इक्ावे, इस भाति २१ वार तपा २ कर बुझाने से हीरा का भस्म तैयार हो जाता है ॥ २४४॥ 
अथान्ये विधिमाह-- 


म मेपश््वभुजद्दास्थिकू्म पृष्ठाग्डवेतसाच्‌ ॥ १४७ ॥ 
धशदन्त सस पिष्ठा बच्ची क्षीरीण गोलकम्‌ । कृत्वा तन्मध्यगं बच्चे प्रियते ध्मातमेव हि॥२४५॥ 
जन अकसर अमित औडाज 7 एक कक 


अर्थ--सेंधघा नमक, कालानोन, विरिया सन्नर नोन, 


सूद जे योग को लवणपत्मचऊ कहते हैं । 


ओऔक्धिद ( रेहगवा नोन ), समुद्रीनोन इन 


धात्वादिशोधनमारणविधिग्रकरणम्‌ ३ | / ४६९ 


हीरा मारने की दूसरी विधि-भेड़े को सींग, सांप की हड्डी, कछुये को पीठ, अमलबंत तथा 
खरहे के दांत श्न सर्वों की सम भाग लेकर थूहर के दूध में पीस कर शोलाकार वना कर उसके 
बीच में हीरे को रख कर तेज आग में पकाने से हीरा भस्म हो जाता है ॥ २४५-२४६ ॥ 


अथ मारितवज्जत्य गुणानाह-- 

आयु; पुष्टि बल वीय॑ वर्ण सोख्यं करोति च। सेवितं सर्वरोगध्न सतत वर्ज न संशयः ॥ २४७॥ 

मारे हुये हीरे के गुण--मरा हुआ हीरा ( भस्म )-सेवन करने से भायु, पुष्टि, वर, वीर्य, 
सुन्दर वर्ण तथा सुख की वृद्धि करता है और सम्पूर्ण रोगों को नष्ट करता है। इसमें कौई संशय 
नहीं है ॥ २४७ ॥ 

अथ शेप रल्लाना शोधनमारणविधिमाह-- 

वज्वस्सवरज्ञानि शोधयेन्मारयेत्तथा । शुद्धानां मारितानाञ्व तेषां श्थणु गुणानपि ॥ २४८ ॥ 
मणयो वीर्यतः शीता मधुरास्तुवरा रसात्‌। चक्षुष्या लेखनाश्रापि सारका विषहारकाः ॥ 


धारणात्ते तु मड्गल्या अहरश्हिरा अपि ॥ २४९ ॥ 
शेष अन्य रलों के शोधन तथा मारण की विधि--हीरे के समान ही शेष सभी रलों का भी 
शोधन तथा मारण करना चाहिये । शोधन तथा मारण किये हुये सभी रल्न-शीतवीये, मघुर तथा 
कपषायरसयुक्त, नेत्रों के लिये हितकर, लेखन, सारक, विष को हरण करने वाले, धारण करने से 
मब्जल को देने वाले और अह्द के दोषों को दूर करने वाले होते हैं ॥ २४८-२४९ ॥ 
&उपरलानां शोधनमारणविधिंश्रिन्दयः ॥ २४८-२४९ ॥ 
यहां उप्रत्नों के शोधन तथा मारण की विधि विचार करके स्थिर कर लेनी चाहिये ॥२४८-२४५९॥ 


अथ विषोपचिषाणां शोधनविधिमाह--- 


तत्र वत्सनाभस्य स्वरूपमाह-- 
.सिन्धुवारसदक्पन्नो वरसनाभ्याकृतिस्तथा। यप्पाश्श्वे न तरोदृद्धिव्सनाभः स भाषितः॥र२णणा 

ब॒त्सनाम विष के लक्षण--जिसके पत्ते सभार के पत्तों के समान हो तथा आकार में जो बछड़े 
की नाभि के समान हो एवं जिसके समीप में अन्य वृक्षों की वृद्धि न होती हो उसे वत्सनाम विष 
कहते हैं ॥ २५० ॥ 

अथ विपस्य शोधनविधिमाह-- 

गोमूत्ने त्रिदिनं स्थाप्यं विष तेन विशुद्धयति । रक्तसर्पपतेछाक्ते तथा धार्यज्ञ चाससि ॥२५१॥ 
येग्रुणा गरले प्रोक्तास्ते स्युहदीना विशोधनाद्‌। तस्माद्विष प्रयोगे तु शो धयित्वा प्रयो जयेत्‌ ॥२५२॥ 

विष शोधने को विधि--तीन दिन तक विष को गोमूत्र में सिगो कर रखने के वाद उसे छाल 
सरसो के तेल में भीगे हुये कपडे के अन्दर रख दे, ऐसा करने से विष शुद्ध हो जाता है । जो 
प्राण दरण करना आदि दोष विष के कह्दे हुये दें वे सत शोधन करने से हीन (कम) हो जाते हैं । 
अतः विष को शोधन करके ओपधियों के काम में लावे ॥ २५१-२५२ ॥ 

अथ विपस्य ग्रणानाह-- 

विष प्राणहरं प्रोक्ते ब्यवायि व विकाशि च। आग्नेयं चातकफहयद्योगवाहि मदावहमस्‌ ॥२ण०शे॥। 

विष के ग़ुण--विष-प्राणनाशक, ज्यवायी, विकाशी, आग्नेय, वात-कफ नाशक, यौगवाही तथा 
मदावद होता है ॥ २५३ ॥ 

व्यवायि ८ सकलकायगुणव्यापन पूर्वक॑ पाकगमनशीरूम्‌ । विकाशि ८ भोजशशोपण- 

- पृव॑क सन्धिवन्धशिधिकीकरणशीलम्‌ । आग्नेयम्‌ ८ अधिकाग्न्यंद्रम्‌ । योगवाहि ८ सरद्विगु- 
णग्माहकम्‌ । मदावहम्‌ ८ तमोगुणप्राधान्येन बुद्धिविष्वचसकम्‌ ॥ २०३ ॥ 

यहां व्यवायि? पद का प्रथम सम्पूर्ण शरीर में अपने सुर्णों को व्याप्त कर के पश्चात्‌ पचने 
वाला), 'विकाशि!? पद का औज को सझुखाता हुआ सन्धि के वन्धनों को शिथिल करने वालाः, 
आम्नेय” पद का “अप्नि के अधिक अर्शों से युक्त', 'योगवाहि” पद का जिसके साथ योग हो 
उसके युर्णो को अहण करने वाछाः ओर 'मदावह? पद का 'तमोशुण को प्रधानता से बुद्धि को 
विध्वंस करने वाला? अर्थ समझना चाहिये ॥ २५३ ॥ डे 


श्ध्र भावम्रकाशस्य पूवेखएडे-- 


तसदेव युक्तियुक्तन्तु आणदायि रसायनम्र । योगवाहि पर वात छेप्मजित्सन्निपातहत्‌ ॥ २५४ ॥ 

इस प्रकार प्राणनाशक आदि दुय॒ुर्णों से युक्त होता हुआ भी विष यदि थुक्तिपूर्वक सेवन किया 
जाय तो प्राणशक्ति को देने वाछा, रसायन, परम योगवाह्दी, वात-कफनाशक एवं सन्निषात को 
दूर करने वाला होता है ॥| २५४ ॥ 


अथोपविषाणां निरूपणमाह-- 

अकक्तीरं स्नुद्दीजीरं लाड़छी करवीरकः । गुझ्ला5हिफेनों घत्तरः सप्तोपचिषजातयः ॥ रेषण॥ | 

उपविर्षों का निरूपण--भआक का दूध, थूहर का दूध, कलिहारी, कनेर, गुआ, अफोम, भतूर “ 
ये सात उपविष की जातियां हैं ॥ २५५ ॥ 

&एतेपां शोधन चिन्त्यस | गुणास्त॒न्न तत्र द्वष्टच्याः ॥ २५५ ॥ 

यहा इन सर्वों के शोधन करने की विधि स्व्य विचार लेना चाहिये । जहा २ इनका द्वन्यगुण 
प्रकरण में उल्लेख है, वहा २ इनके गुण देख लेने चाहिये ॥ २५५ ॥ 

अथ द्रव्याणां गुणवता मवधिमाह-- 

गुणहीन भवेद्वर्पादृध्व तद्ुपमीषधस्‌ । मासद्यात्तथा चूर्ण छमते हीनवीरय॑ताम्‌ ॥ २५६ ॥ 
हीनत्वं गुटिकालेही लमेते वत्सरं यदि । हीनाः स्थ॒ुन्नततेछायाश्वतुर्मासाधिकास्तथा ॥२५णा 

द्र्व्यों के पूर्ण ग्रुणयुक्त रहने की अवधि--जिस काषप्टीपधि का जैसा आकार है, उसी रूप में 
यहि वह रखा रह जाय तो १ वर्ष के वाद, यद्दि चूणे रूप में हो तो दो मास के वाद, गोली तथा 
अवलेह के रूप में हो तो एक वर्ष के वाद और घछूत तथा तेल आदि के रूप में हो तो १ वर्ष 
४ मास के वाद भ्रुणह्ीन हो जाता है ॥ २५६-२५७ ॥ 


$घृततेकाद्या इति योगविशेषणम््‌ । चतुर्मासाधिकाः - वस्सरादुपरि चत्वारो मासा* 
अधिका येषु ते॥ २५६-२०७ ॥ 

यहां 'घृततैलाद्ाःः यह योग का विशेषण है अर्थात्‌ जो ओषधि डालकर घी वा तेल बनाये _ 
जाते हैं, उनका अहण करना चाहिये | न कि केवल घी या तेल का तथा “चतुर्मासाधिकाः? इस पद, 
का “एक वर्ष से ऊपर ४ मास अधिक हो गये हदें जिस में अर्थात्‌ एक वषे ४ मास के वाद? यह अर्थ 
समझना चाहिये।॥ २५६-२५७ ॥ 

अथ ग्रन्थान्तरादू घूृततैलयोविशेषमाह--- 

घृतमव्दात्परं पक्क हीनवीर्यत्वमाप्नुयात्‌। तेल पक्रमपक्षत्व चिरस्थायि गुणाघिक्रम ॥२णदा। 

अन्धान्तर से घी तथा तेल के विषय में विशेषता--एक वर्ष के वाद पकाया हुआ घी हीनवीर्य 
हो जाता है और तेल चाहे पकाया या न पकाया हुआ हो जैसे २ अधिक दिन का होता है वैसे २ 
अधिक गुणकारी होता है ॥ २५८ ॥ 

कत्तद्‌पि षोडशमासाभ्यन्तरीणं पक्क तल गुणाधिक बोदव्यस्‌ ॥ रण८ ॥ 

यहा तैल के विषय में इतना और समझ लेना चाहिये कि-१६ मास के अन्दर तक ही पकाया 
हुआ तेल उत्तरोत्तर अधिक गुणकारी होता है, वाद में नहीं ॥ २५८ ॥ 
ओोपध्यो छूथघुपाकाः स्युर्निवीर्या वत्सरात्परम््‌ । घुराणाः स्युगुंणेर्युक्ता आसचा घातवो रसाः ॥ 

जल्दी ही पक कर तैयार हो जाने वाले धान्यादि एक वषे के बाद निवीर्य हो जाते हैं और 
आसव, धातु ( सोना भादि ) तथा रस ( रससिन्दूरादि ) जितने ;ही अधिक पुराने होते जाते हैं, 
उतने ही अधिक ग्युणकारी होते हैं ॥ २५९ ॥ 

कओोपध्यः-घान्यादयः । लघुपाकाः-शीघ्रपाकाः । निर्चीर्या: स्युः॥ २०९ ॥ ५ 

यहा “ओपध्यः: पद का 'धान्यादि? । “लघुपाका पद का शीघ्र पक कर तैयार हो जाने वाले, 
दीनवीये हो जाते हैं? यह अर्थ समझना चाहिये || २५० ॥ 


इति औमिश्रल्टकनतनयश्रीमिश्रभावविरचिते मावग्रकाशे परिभाषादिप्रकरणे 
उतोय धात्वादिशोधनमारणविधिप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ १ ॥ 


+++++-> ६८ 


अथ चतुर्थ स्नेहपानविधिप्रकरणम्‌ ॥ ४॥ 
तत्र लेहस्य भेदान्‌ विशेषनामानि चाहु-- 


स्नेहश्नतुर्विधः प्रोक्तो घत॑ तेल वसा तथा । मज्जा च त॑ पिबेन्मर्व्यः किब्विदभ्युद्ति रची ॥१॥ 
( स्थावरों जड़मश्रेव द्वियोनिः स्नेह उच्यते । तिलतल स्थावरेषु जड्ञमेघु घतं वरम्‌ ॥ 
द्वार्म्या त्रिभिश्चतुर्मिा यमकखिवृतों महान्‌ु ॥ २॥ 


स्नेह के भेद तथा विशेष नाम-स्नेह चार प्रकार का होता है। १. घी, २. तेल, ३. चर्बी 
और ४. मज्जा। स्नेह को थोड़ा यर्य उदय हो नाने पर पीना चाहिये। इनकी दो योनियां हैं। ' 
एक स्थावर, दूसरी जह्म अर्थात्‌ तेल स्थावर स्नेह और घी, चर्वी तथा मज्जा ये सब जह्नम स्नेह 
कहलाते हैं। इससे स्नेह द्वियोनि कहलाता है। स्थावर स्नेहों में तिछ का तेल और जह्नम स्नेहों 
में घी उत्तम होता है। दो स्नेहों के मिलने से यमक, तीन के मिलने से त्रिवृत और चार के 
मिलने से महान्‌ सज्षक स्नेह होता है ॥ १-२ ॥ 

&अस्यायमर्थ:--हाभ्याँ स्नेहा+यां घृततेला+्पाँ यमक्राख्यः स्नेह! स्थात्‌। ब्रिभिः 
स्नेहर्घततिलवसारूपेख्रिवृताख्यः स्यथात्‌। चतुर्मिधंततेकवसामजभिर्मंहान्‌ ८ महास्नेहः स्यादि 
त्यर्थः ॥ १-२ ॥ 

यहां 'दाभ्याम? इत्यादि पर्दों का यह अर्थ समझना चाहिये कि-'दो स्नेह अर्थात्‌ घी और तेल 
के मिलने से 'यमक” नामक स्नेह होता दे । तीन स्नेह अर्थात्‌ घी, तेल तथा चर्बी के मिलने से 
मत्रिवृतः नामक स्नेह होता है और ४ स्नेह अर्थात्‌ घी, तेल, चर्बी तथा मज्जा ये चारो मिट कर 
हान्‌? अर्थात्‌ 'महास्नेह? कहलाते हैं ॥ १-२ ॥ 

पिबेत त्रयहं चतुरहं पद्चाहं पडहानि था ॥ ३॥ 

तीन दिन, चार दिन, पांच दिन या छ दिन तक स्नेह पीना चाहिये ॥ ३॥ 

&म्दुमध्यक्ररको हपेक्षया ध्यहं चतुरहं पत्चाहं पढहानि चेति | 

यहां मृदु, मध्य तथा क्र कीष्ठ की अपेक्षा से तीन दिन, चार दिन, पांच दिन तथा छ दिन 
पीने को कद्दा दे अर्थात्‌ मदुकीष्ठ वाला पुरुष तीन दिन तक, मध्य वोष्ठ वाला चार दिन तक 
श्त्यादि क्रम से पीवे ।? ॥॒ 

यदुक्तम्‌--- 
खदुको छस्त्रिरात्रेण स््रिग्धस्नेहो पसेचया । मध्यकोष्ठश्रतुर्मिश्व दिवसेः स्निह्यति ध्रवम्‌ ॥ १ ॥ 
पद्चमिर्वाउथ पढडमिर्या दिनः क्रो विशुद्धयति | सप्तरान्नाप्परं स्नेहः सात्मीभवति सेवितः॥रा।ा 


क्योंकि कहा भी है कि--तीन रात्रि तक स्नेह का सेवन करने (पौने ) से ग्रदुकीछ वाला 
पुरुष स्निग्ध द्ोता दै। मध्य कोएठ वाला पुरुष चार दिन तक स्नेह सेवन करने से निश्चय स्निग्ध 
होता है और ऋर कोष्ठवाला पांच या छ दिन तक स्नेह सेवन करने से शुद्ध होता है । स्नेह का 
सेवन करते हुए जब सात रात्रि वीत जाती है, तव वह सात्म्य (शरीर के अनुकूल) हो जाता है ॥ 

#&मझूदुमध्यक्ररको छानां सर्वेषां सप्तरात्रात्परं सात्मीभवति | चातानुलोग्यवहिदी पघ्तिकोष्ठ- 
शुद्धिररदुस्निग्धाडलाधवधातुपुशिद्विजदाब्य॑निर्जरतावलूवर्णकारी भवति । न तु भक्तद्वेपग्ला- 
, नयादीन्‌ करोति ॥ ३॥ 

यहा यह सी समझना चाहिये कि--रूढु, मध्य तथा क्रूर कोष्ठ वाले सर्भों की ही सात रात्रि 
के बाद स्नेहसेवन सात्म्य दो जाता द। श्ससे वायु का अनुलोमन ( अपने स्वाभाविक स्थिति पर 
रहना ), अश्नि प्रदी्त होना, कोष्ठ की शुद्धि, अद्ग, स्वर आदि की झसृदुता तथा स्निग्धता, अभ्ो की 
लघुता, धातुओं की पुष्टि, दार्तों की दृढ़ता, दृद्धावस्था से रद्दित होना, वल की वृद्धि तथा वर्ण की 
उज्ज्वलता होती दै। किन्तु अन्न से द्वेष होना तथा ग्लानि आदि नहीं करता है ॥ १-२ ॥ ३३ 
दोषकालवयोवद्धिबलान्याछोक्य योजयेव्‌। हीनाश्व मध्यमां ज्येष्ठां मात्रा स्नेहस्य छुद्धिमान्‌ ॥ 
अमात्रया तथा5काले मिथ्या55द्वारविद्यारतः । स्नेहःकरोति शोथाईस्तन्द्रानिद्राविसंज्ञताः ॥ 


४६४ भावश्रकाशस्थ पूर्वेखएडे-- 


बुद्धिमान्‌ वेध को चाहिये कि वह-दोष ( वातादि ), काल ( वसन्तादि ऋतु तथा आतः, 
मध्याह् आदि ), रोगों की अवस्था, अप्नि तथा वल को देख कर तदलनुसार हीन, मध्यम तथा 
ज्येष्ठ मात्रा स्नेह की दे । विना मात्रा के तथा असमय में एवं मिथ्या आहार-विहार करने के 
साथ-साथ स्नेह का सेवन करना मनुष्य को शोप, भश्, तन्द्रा, निद्रा तथा वेहोशी उत्पन्न करने 
वाला होता है ॥ ४-५ ॥ 
देया दीप्ताझये मान्ना स्नेहस्येकपछोन्मिता । मध्यमाय त्रिकर्षा स्याजघन्याय द्विकार्पिकी॥क॥। 

दीप्त अभ्नि वाले पुरुषों के लिये स्नेह पीने की मात्रा १ पल ( चार तोले) की देनी चाहिये । 
मध्यम अप्ति वालों के लिये ३ कषे ( २ तोले ) की मात्रा और हीन अश्नि वार्लों के लिये दो कर्ष 
८२ तोले ) की मात्रा स्नेह पीने को देनी चाहिये ॥ ६ ॥ 


#भमध्यमाय पर मध्यमासये । जघन्याय ८ हीनासये ॥ ६ ॥ 
यहां 'सध्यमाय? पद का “मध्यम अश्लि वालों के लिये” तथा “जघन्याय? पद का 'द्वीन अप्नि 
वालों के लिये” यह अर्थ समझना चाहिये ॥ ६ ॥ 


अथवा स्नेहमान्नाः स्युस्तिस्नोडन्याः सर्वसम्मताः । अहोरात्रेण महती जीय॑त्यह्टि तु सध्यमा ॥ 
जीर्य॑त्यल्पा दिनारुन सा विज्ञेया सुखावहा ॥ ७ ॥ 
अथवा सभी वै््यों को अभिमत श्नसे अन्य तीन प्रकार की मात्रार्यें और होती रैं--एक दिन 
तथा एक रात्रि में पचने वाली जो स्नेहमात्रा होती है वह 'महती”, दिन भर में पचने वाली 
मात्रा 'मध्यमा? और आधे दिन में ही पचने वाली मात्रा 'भल्पा (कनिष्ठा)! कहलाती है और वह 
( अब्प मात्रा ) सुख देने वाली भी होती है ॥ ७॥ 
#भयमथे।-या७्होरात्रेण जीय॑ति सा मात्रा महती । एवं मध्यमा फनिष्ठा च ज्ञेया ॥णा 
यहा यह भर्थ समझना चाहिये कि--जो एक दिन तथा एक रात्रि में पचने वाली दोती है 
चह 'महती? नामक मात्रा होती है | इसी भाति से मध्यमा तथा कनिष्ठा मात्रा को भी समझ लेना 
चाहिये ॥ ७ ॥ 
अटठ्पा स्पांद्ीपनी वृष्या स्वल्पदोपे प्रपुजिता ॥ ८ ॥ 
मध्यमा स्नेहनी झेया बूंदणी अ्रमहारिणी । ज्येष्टा कुष्ठविषोन्मादगपहापस्मारनाशिनी ॥ ९ ॥ 
अल्पा (कनिष्ठा) मात्रा अश्निदीपक तथा वीयेवधेक होती है ओर अल्प दोष वाले पुरुषों के लिये 
उत्तम होती है, 'मध्यमा? मात्रा स्नेहन करने वाली, बृहण ( रस-रक्तादि वर्धक ) तथा अमरोग 
लाशक होती है एवं “ज्येष्ठा? मात्रा कुष्ठ, विष, उन्माद, ग्रहववाधा तथा मिर्गी को दूर करने वाली 
होती है ॥ ८--९ ॥ 
सुश्रुतः पुनरेवमाह--- 
या मात्रा प्रथमे यामे गते जीर्य॑ति वासरे। सा मात्रा दीपयस्यसिमल्पदोषे च पूजिता ॥१०॥ 
या मात्रा वासरस्याहुँ व्यतीते परिजीर्यति। सा चृध्या बुंहणी च॒ स्यान्मध्यदोपे प्रपूजिता ॥ 
या मात्रा चरसे यामे स्थितेज्ह्ृलः परिजीरय॑ति । सा मात्रा स्नेहनी ज्ञेया बहुदोषेएु पूजिता ॥१श॥ 
केवल पेंत्तिके सर्पिवातिके छचणान्वितम्‌ । देयं वहुकफ़े वहिव्योषच्ञारससन्वितस्‌ ॥ १३ ॥ 
मात्रा के विषय में सुश्षत का मत--जो स्नेह की मात्रा दिन का एक प्रहर वीत जाने पर ही 
पच जाने वाली होती है, वह अम्नि को प्रदप्त करने वाली तथा अब्प दोष वाले रोगियों के 
लिये उत्तम होती है । जो मात्रा दिन के आधा भाग वीत जाने पर पच जाने वाली होती है 
वह वीयेवर्धक, इृहण (रस-रक्तादि वर्धक ) तथा मध्यम दोष वालों के लिये उत्तम होती है । 
और जो मात्रा दिन के अन्तिम पहर में पचने वाली होती है वह स्नेहन करने वाली तथा 
_अधिक दोष वाले रोगियों के लिये उत्तम होती है । पिच को अधिकता में केवल घृत-पान करने 


को देना चाहिये, वात की अधिकता में सेंघा नमक मिला कर घी देना चाहिये ओर कफ की 


अधिकता में चौता, अधिकता में चौता, सॉठ, पीपर, मिरच, क्षार ( पीपर, मिर्च, क्षार ( जवाखार आदि ) मिला कर घी पीने के लिये 
देना चाहिये ॥ १०-१३ ॥ 








है ेृ अ»थ सर्पिःपानाहेजनानाह-- 
उतविपार्तनां चातपित्तविकारिणाम्‌ हीनसेधास््ृतोनां च सर्पिःपानं प्रशस्यत्ते ॥$श॥ 


स्नेहपानविधिप्रकरणम्‌ ४ | घ्६४ 


घी पिलाने यौग्य छोग--जो रूक्षता, क्षत ( घाव ) तथा विष से आत्तै हों तथा जो वात और 
पित्तसम्बन्धी रोग से पीढ़ित हों एवं जिनकी मेघा ( धारण ) शक्ति तथा स्मरण शक्ति हौन दो 
गई हो, ऐसे लोगों के लिये घी पिछाना उत्तम है॥ १४॥ 

४ अथ वसापानाहजनानाइ-- 

कृमिकोष्ठानिलाविष्टाः प्रबृद्धफफमेद्सः। पिवेयुस्तेछसालयाश्र तेल दार्डार्थिवस्तु ये ॥३७॥ 
श्यायामकर्षिताः शुष्करेतो रक्ता महारुजः । महाभिमारुतप्राणा वसायोग्या नराः स्मृताः ॥१७॥। 

तेल पिलाने योग्य छोग--जिनके कोष्ठ में कृमि पड गये हों या जो वातपीढित हाँ वा 
जिनका कफ तथा मेदा वढ़ गया हो अथवा जिन्हें तेल पीना सात्म्य ( प्रकृति के अनुकूल ) हो 
या शरीर को इढ़ रखने की इच्छा हो ऐसे लोगों को तेल पिछाना ( पीना ) उचित है । वसा 
( चर्बी ) पिलाने योग्य लोग--जो लोग व्यायाम ( कसरत आदि ) करने से कृश हो गये हाँ 
या जिनका वीय॑ तथा रक्त सुख रहा हो या जो बड़े रोगी हों या जिनका जठराश्नि या वायु 
“प्रबल हो या प्राण ( बछ ) अधिक हो तो ऐसे लोग वसा पिलाने योग्य होते हैं ॥ १५-१६ ॥ 

अथ मज्ज्ः सर्पिषोषपि पानाहजनानाहु-- 


ऋराशयाः क्लेशसहा वातार्ता दीप्रवहयः । मज्जानश्न पिबेयुस्ते सर्पिवाँ सर्वतो हितम ॥१७॥ 

मज्जा तथा धी पिलाने योग्य छोग--जो ऋूर कोष्ठ वाले याज्लेश सहने वाले या वायु रोग 
से पीडित रहने वाले हों, कि वा जिनकी जठराश्ि प्रदौप्त हो ऐसे लोगों को अन्य सभी स्वनेहों से 
अधिक हितकर समझ कर मज्जा या धी पिलाना उचित है ॥- १७ ॥ 

, #क्रराशयाः ८ क्ररकोष्ठा: । सर्वतः ८ सर्वस्मात्स्नेहात्‌ ॥ १७ ॥ 

यहा 'ऋराशया/ पद का_ क्रूर कोष्ठ वाले? तथा 'सवेत/ पद का सभी स्नेहों से अधिक? अर्थ 

समझना चाहिये ॥ 
अथ शीतादिकालवातादिदोषमभेद।/भ्यां स्नेहपानसमयमेदानाद-- 

शीतकाले दिवा स्नेहमुण्णकाले पिवेन्निशि । वातपित्ताधिके रात्री वातश्लेष्माधिके दिवा ॥१८॥ 

शीतादि समर्यों तथा वातादि दोषों के भेद से स्नेह पीने के समर्यो में भेद--शौत काल में 
. दिन के समय और भ्रीष्म काल में रात्रि के समय स्नेह पिलाना ( पौना ) उचित है। वात- 
पित्त की अधिकता रहने पर रात्रि में तथा वात-कफ की अधिकता रहने पर दिन में स्नेह पिलाना 
उचित दै॥ १८ ॥ 

अथ नस्यादिपु तैलघृतयोः प्रयोगे नियममाह-- 

नस्याभ्यअनगपण्दूषमूध्व॑कर्णा ज्षितर्पणे । तेल घुछ वा युझ्लीत इृष्टवा दोषबछावलूम ॥ १९॥ 

नस्य ( नास्त ) आदि लेने में तेल तथा छूत का प्रयोग-नस्य ( नास ) लेना, शरौर में मालिस 
करना, कुछा करना या सिर, कान तथा आंखों में डालना हो तो दोषों के वलावरू का विचार 
कर घी अथवा त्तेल का प्रयोग करना उचित है ॥ १९॥ 


अथ घुतादिपाने5नुपानान्याह--- 
चते कोष्णं जलूं पेयं तेले यूषः प्रशस्यत्ते । चसामज्ञोः पिवेन्मण्डमनुपानं सुखावहम्‌॥ २० ॥ 
धी आदि के पीने में अनुपान--घी पीने पर ऊपर से गर्म जल, तेल पीने पर वाद में जूस 
और वसा : तथा मज्जा पीने पर वादमें मांह पीना उचित ददै। क्योंकि उक्त अनुपान छुखकारक 
होते हैं ॥ २० ॥ 
अथ ख्लेहद्देपिणां लेहपानविधिमाह-- है 
स्नेहद्विपः शिशुन्वृद्धान्सुकुमारान्कृशानपि । तृष्णालुकानुष्णकाले सह भक्तेन पाययेत्‌ ॥२५॥ 
खेह से देष रखने वाले को लेह पिलाने की विधि--जो स्वतः लेह से द्वेष रखने वाले हैं 
अर्थात जिन्हें खेह से भरुचि हो तथा जो वालक, बंड, छुकुमार तथा छुश शरीर वाले या भीष्म 
ऋतु में जिन्हें अधिक प्यास ऊगती हो ऐसे लोगों को मात के साथ स्नेहपान कराना चादिये॥२१॥ 
अथ स्नेहकारीणि पदार्थान्तराण्याहू-- 
सर्पिष्सती वहुतिछा यवागूः स्वल्पतण्डुला। सुखोष्णा सेव्यमाना तु सचय+ स्नेहनका रिणी॥२रा।! 
वाकराचूर्णसंयुक्ते दोहनस्थे घृते छु गामर । दुग्ध्वा चीर॑ पिवेद्गंत्तः सथः स्नेहनसुत्तमम ॥ २३॥ 


४६६ ' भावभ्रकाशस्थ पूर्वेखण्डे-- 


स्नेहन करने वाले अन्य भो पदार्थ--जों यवागू बहुत तिलों तथा थोडे चावर्लों से बनी हुई हो 
और उसमें घी भी पडा हो उसे थोडा २ गर्म रद्दते हो यदि खाया जाय तो वद्द तत्काल हो स्नेहन 
करने वाली होती है और यदि दोहानी (दूध दुहदने का पात्र) में घी, साफ शकर का बूरा रख कर 
( ऊपर से पात्र के मुख पर वल रख कर ) उसमें गौ का दूध दुष्दा जाय और दुद्दने के वाद उसे 
तुरन्त ही पी लिया जाय तो ऐसा दूध भी रूक्ष शरोर वाले पुरुष के लिये तत्काल स्नेह्ठन करने 
वाले पदार्थों में उत्तम समझ। जाता है ॥ १२-२३ ॥ 
अथ स्नेहाजीर्ण कतंन्यकर्माण्याह-- 
मिथ्या5चारादू बहुप्वाद् यस्य स्नेह नजीर्य॑ति। विष्टभ्य वा5पि जीर्य॑त वारिणोप्गेन वामयेैत्‌ ॥? 
स्नेह के न पचने पर कत्तव्य--मिथ्या ( अयोग्य ) आह्वार, विहार करने से या अधिक मात्रा 
हो जाने से, जिस मनुष्य को स्नेह न पचता हो अथवा विष्टम्स हो कर पचता हो उसे गर्म जल 
पिला कर वमन कराना चाहिये ॥ २४ ॥ 
अथ स्नेह्ाजीणंशट्टायां कत्तंव्यकर्माण्याहू-- 
स्नेहस्याजीर्णशड्डायां पिबेदुष्णोदुक नरः। तेनोद्वारो भवेच्छुद्ो भक्त प्रति रुचिस्तथा ॥२५॥ 
स्नेह के न पचने की भाशद्वा होने पर कत्तंव्य कमं--यदि किसी मनुष्य को स्तेह के न पचने 
की आशड्डा हो तो वह गर्म जल पीवे, इससे शुद्ध उद्दार ( डकार ) होता है तथा अन्न खाने की 
रुचि उत्पन्न होती है ॥ २५॥ 
अथ स्नेहपानजतृष्णाया* प्रशमीपायमाह-- 
स्नेहेन पेत्तिकस्या सिर्यदा तीचणवरीक्ृतः | तदाउस्योदीरयेत्‌ तृष्णां विषमां तस्य पाययेत्‌ । 
शीतल्ं पायसं तेन तृष्णा तस्य प्रशाम्यति ॥ २६॥ 
स्नेह पीने से उत्पन्न हुईं प्यास की शान्ति का उपाय--्नेह पीने से पित्त प्रकृति वाले मनुष्य 
की जब जठराझ्मि अत्यन्त तीक्ष्य हो जाती है तब उप्ते अधिक प्यास लगती है, ऐप्ती अवस्था में उसे 
शीतल खीर खिलानी चाहिये जिससे कि प्यास शान्त हो जाय ॥ २६ ॥ 
अथ स्नेहपानायोग्यजनानाइ-- 
भजीर्णी वर्जयेत्स्नेहमुदरी तरुणज्वरी । दुबंलो5रोचकी स्थूलो मुच्छालो मेहपीडितः ॥ २७ ॥ 
दत्तबस्तिविरिक्तश्व वान्तस्तृष्णाश्रमान्वितः। अकालप्रसवा नारी दुर्दिने च॒ विवर्जयेत्‌ ॥ २८ 
स्नेह पीने के अयोग्य लोग--जिन लोगों को अजीणण अथवा उदरसम्बन्धी रोग हो या जो 
नवीन ज्वर के रोगी हों या दुवेल हों कि वा जिन्हें अरुचि हो वा जो मोटे हो कि वा मूच्छी या 
मेहरोग से पीडित हों अथवा जिन्हें वस्ति या विरेचन दिया गया हो वा वमन कराया गया हो या 
प्यास छगी हो अथवा जो परिश्रम से थक गये हो और जिस स्री कौ असमय में प्रसव हुआ हो 
ऐसे लोगों को स्नेह पिछाना या पीना उचित नहीं है। दुदिन अर्थात्‌ जिस दिन भाकाश मेथों से 
घिरा हो उस दिन भी स्नेहपान कराना अनुचित होता है ॥ २७-२८ ॥ 
अथ स्नेहपान योग्यजनानाह-- 
स्वेचसंशो ध्यमचस््रीष्यायामासक्तचित्तफा:॥ २५ ॥ 
चुद्ृबालकृशा रूत्ताः क्षीणाज्राः की गरेतसः । वातार्त्तास्तिमिशर्त्ता ये तेषां स्नेह नमुत्तमस्‌ ॥१०ण॥ 
स्नेह पान के योग्य छोग--जिन्‍्हें स्वेद देना हो या जिनका विरेचनादि द्वारा शोधन करना 
हो अथवा जो सच ( शराव ), स्त्री, व्यायाम (कसरत आदि ) में आसक्त चित्तवाले हों किं वा 
इंड, वालक, दुर्वैछ या रूक्ष शरीर वाले हों अथवा जिनका रक्त या वीर्य क्षोण हो गया हो और 
जो वातरोग या तिमिररोग से पीड़ित हों ऐसे छोगों को स्नेहपान द्वारा स्नेहन कराना उत्तम 
होता है ॥ २९-३० ॥ 
अथ सम्यक्‌स्निग्धस्य लक्षणान्याह--- 
चातालुलोग्यं दीघाभिवर्चः स्रिग्धमसंहतम्‌ | सदुल्निग्धाद्नताउग्लानिः सबका ला धिवाक) 
विसलेन्द्रियता सम्यक्स़िग्धे रुच्ते विपर्ययः॥ ३९ ॥ 
मा भात्ति खिग्ध इये लोगों के रक्षण--वाय्ु का अलुलोमन होना ( अधो- 
बम 'क रीति से होना ), जठरागिनि का प्रदी्त होना, चिकनाई लिये हुये मरू का 


पद्चकमेविधिप्रकरणम्‌ ५ । ध्र६७ 


अलग २ निकलना, शरीर का कोमल तथा स्निरघ द्ोना, ग्लानि न माल्म पड़ना, स्नेह पीने से 
द्वेष होना, शरीर में हल्कापन, इन्द्रियाँ में निर्मेलता ये सव लक्षण स्नेहपान से भलीभांति स्निग्ध 
होने पर छोगों में उत्पन्न होते हैं ओर रूक्षता रहने पर इस से विपरीत लक्षण रहते हैं॥ ३१॥ 
अथातिस्निग्धस्य लक्षणान्याह-- । 

भत्तद्वेषो मुखस्तावो गुदे दाहः प्रवाहिका। तन्द्राउत्ती सारपाण्डुत्व भ्ठ॒शं स्निग्धस्य लक्तणम॥शेश। 

अधिक मात्रा में खिग्व हुए लोगों के लक्षण--अन्न से ढेप होना, मुख से ज्ञाव होना ( छार 
गिरना » अदा में दाह, प्रवाहिका ( मर का पतला होकर वहना ), तन्द्रा तथा अतीसार का 
होना एवं शरीर का पीछा पड़ जाना ये सब लक्षण अधिक मात्रा में झ्विग्घ हो जाने पर लोगों में 
उत्पन्न होते हैं ॥ १२ ॥ ई 

अथ रुध्षातिस्निग्धयोजेनयोः कत्तैन्यकर्माण्याह-- 

रूश्षस्य स्नेहन स्नेहैरतिखिग्धस्य रूच्तणम्‌ । श्यामाकचणकायेश्र तक्रपिण्याकशक्तुमिः ॥शशा 

रूश्ष तथा अलन्त स्निग्व हुए छोगों के लिये कप्तंग्य कमें--जो लोग रुक्ष हो उन्हें स्तेहपान 
हारा स्नेहन कराना चाहिये और जो अधिक स्तिग्ध हो गये हों तो उन्हें सांवा, चना आदि तथा 
तक्र ( चतुर्थीश्ञ जल्युक्त छाछ » खली और सत्तू आदि खिला कर रूक्ष बनाना चाहिये ॥११॥ 

अथ स्नेहसेवनस्य गुणानाह-- 

दीपघामिः शुद्धक्रोष्ठश्व पुष्धादुर्दढेन्द्रिः) निर्जरों बलचर्णाव्यः स्नेहसेची भवेज्नरः ॥३७॥ 

स्नेह सेवन करने के गुण--स्नेह का सेवन करने वाले मनुष्य की अश्नि प्रदीप्त होती है, कोष्ठ 
शुद्ध रहता है तथा धातु पुष्ट होता है, इन्द्रियां इंढ होती हैं एवं वह दृद्घावस्था से रहित तथा 
बल से युक्त होता दे । उसके शरीर की कान्ति उत्तम होती है ॥ ३४ ॥ 

अथ स्नेहसेवने त्याज्यकर्माण्याह-- 

सनेहे व्यायामसंशीतवेगाघातप्रजागरानू । दिवास्वप्तमभिष्यन्दि रुप्तान्नश्व विवर्जयेत्‌॥२ण। 

स्नेह का सेवन करने के समय त्याय करने योग्य कार्य--स्नेह सेवन करने के समय सनुष्य 
को उचित है कि व्यायाम ( कसरत आदि ) करना, अधिक श्ोत में रहना, मरू-मूत्रादि के वेर्गों 
का रोकना, रात में अधिक जागना, दिल में सोना, अभिष्यन्दी ( दही भादि ) पदा्य तथा रूक्ष 
अन्न का खाना इन सब कार्यों को छोड़ दे ॥ १५ ॥ 


श्ति श्रीमिश्रढटकनतनयश्रीमिश्रमावविरचिते भावप्रकाशे परिभाषादिप्रकरणे 
चतुथ॑ स्नेहपानविधिप्रकर्ण समाप्तम्‌ ॥ ४ ॥ 


“>ज्प्दट269४ 


अथ पश्चरम पश्चकम॑विधिप्रेकरणम्‌ ॥ ५ ॥ 


, अथ पत्चकमेनामान्याहु-- 
अथम वमन पश्चाहिरिकश्वाजुवासनम्र । एतानि पद्चकर्माणि निरूहो नावन तथा ॥ १ ॥ 


पतश्नकर्म के नाम--१ वन, २ विरेचन, १ अनुवासन, ४ सिरूह, ५ नावन ये पांच कर्म हैं 
ओर पश्चकर्म से इन्हीं पाचों का बोध होता है ॥ १॥ 


अथ चमनम्‌। 
तत्रादो वमनाहँसमयजनानाहु-- 

इरस्काले वसन्‍्ते च आवबूट्काले व देहिनास । चमन॑ रेचनं चेव कारयेव्कुशछो सिषक्‌॥ २॥ 
चलबन्त कफव्याप्त दद्यासादिनिपीडितम्‌ ) तथा वमनसास्यश्व घीरचित्तत्न चामयेत्‌ ॥ ३ ॥ 
विषदोधे स्तन्‍्यरोगे भन्देज्यो श्लीपदे<्बुंदे । हृद्ोगे कुष्वीसप॑मेहाजी्णभ्रमेषु व ॥ ४॥ 
विदारिकाअपचीकासश्रासपीनसब द्विषु । अपस्मारे ज्वरोन्मादे तथा रक्तातिसारियु ॥ ५॥ 
नासाताश्वोष्धपाकेषु कर्ण्ावेडघिजिद्वके । गलशु॒ण्ड्यामतीसारे पित्तश्लेष्मगदे तथा ॥ 

मेदोगदे5रुचो चंव वमने कारयेद्निषक्‌ ॥ ६ ॥ 


डे 


श्ध्८ भावग्रकाशस्य पूर्वेखएंडे-- 


वमन कर्म में प्रथम वमन के योग्य समय और रोगियों का निर्देश--चतुर वैद्य को चाहिये 
कि वह शरद ( क्वार, कार्तिक ) ऋतु, वसन्‍्त ( चैत, बेशाख ) ऋतु तथा वर्षा ( सावन, भादों ) 
ऋतु इन समयों में मनुष्यों को वमन करावे तथा रेचन ( ज्ुलाव ) दे । जोम नुष्य बलवान हो 
या कफ से व्याप्त हो वा हछास ( उबकाई ) आदि रोग से पीडित हो तथा धीर चित्त वाला हो 
और जिसे वसन कराना प्रकृति के अनुकूल पडता हो उसे वमन करावे । विषदोष ( विपसम्वन्ध8 
दोष ), स्तन्य रोग (दूषित दुग्ध पीने से उत्पन्न हुआ बालकों का रोग ) तथा अशिमन्द होने 
पर एवं छीपद (फौलपाव ), अबुंद, ह॒ंद्रोग, कुष्ठ, वीसपे, मेहरोग, अजीर्ण, अश्रम, विदारिका, 
अपन्ची, खासी, श्वात्त ( दमा ), पीनस, दृद्धि ( भण्डकोश वृद्धि ), मिर्गी, ज्वर, उन्माद, रक्तातिसार 
इस रोगों में नासिका ( नाक ) ताह तथा ओीष्ठ के पकने पर, कर्णल्लाव ( कान वहना » भपि- 
जिंक, गलशुण्डी, भतीसार, पित्त तथा कफ सम्बन्धी रोग, मेदरोग ओर अरुचि इन सब रोगों में 
रोगी को वमन करावे ॥ २-६ ॥ 
शस्तन्यरोगे ८ दुष्टदुग्धजनिते बालस्य रोगे ॥ २-६ ॥॥ 
यहा 'स्तन्यरोग” पद का “दूषित दुग्ध पीने से उत्पन्न हुआ वालकों का रोग? यह अरे 
समझना चाहिये ॥ २-६ ॥ 
अथ वमनानहंजनानाहइ-- 
न वामनीयस्तिमिरी न गुल्मी नोद्री कृशः | नातिवृद्धो गर्भिणी व न स्थूछो न क्षतातु॒रः ॥ 
सदार्तों बालकों रूक्तः ज्ुधितश्व विरूहितः। उदावत्त्यूंध्वरक्ती च दुश्च्छर्यः केचछानिली ॥ 
पाण्डुरोगी कृमिव्याप्तः पवनात्स्वरघातचानू ॥ ९५ ॥ 
एतेउप्यजीणंब्यथिता वाम्या ये विषपी डिताः । कफव्याप्ताश्र ते वाम्या मधुकक्काथपानत॥१०ण! 
वमन कराने के अयोग्य लोगों का निर्देश--जो लोग तिमिर, शुल्म तथा उदर रोग वाले हां 
या कृश ( दुर्वल ) शरीर तथा अत्यन्त वृद्ध हों. एवं गर्मिणी त्री, स्थूल शरीर वाले, क्षत ( घाव ) 
से व्याकुल, मद से पीडित, वालक, रूक्ष शरीरवाले या भूखे हों ओर जिन्हें निरूदण वस्ति दी 
गई हो वा जो उदावत्ते रोग वाले हों या जिनके नाक, आख, कान तथा अझुख की राह से रक्त 
गिरता हो या जो रूक्ष तथा कठिन द्रव्य खा लिये हों अथवा जो केवल वातरोग से पीडित हो: 
या पाण्डुरोगी हाँ वा जिनके उदर में क्रिमि पड़ गये हों तथा वायु से जिनका स्वरभनह्न हो गया 
हो ऐसे लोगों को वमन कराना उचित नहीं है। 
किन्तु ऐसे छोग भी यदि अजीर्ण होने से या विष से पीडित हों अथवा कफ से व्याप्त हो 
अर्थात्‌ कफ १ अधिकता हो तो मुलेठी का काथ पिलाने के द्वारा वमन कराने के योग्य होते हैं ॥ 
$ऊर्ध्वरक्ती >यस्य नासा5लषिकर्णास्थमार्ग रक्त प्रवत्तेते सः। भुक्तरूक्षकर्कशहवष्यो- 
दुश्च्छुर्थः । सधुकस्थाने सधूकेति द्वितीयः पाठः ॥ ७-१०॥ 
यहां 'ऊध्बेरत्ती! पद का जिनके नाक, आख, कान तथा मुख की राह से रक्त गिरता हो? 
घुरुछथे.? पद का “जो रुक्ष तथा कठिन द्वव्य खा लिये हों? यह अथ्थ तथा 'मधुक” पद के स्थान में _ 
मधघूक ( महुआ ) यह दूसरा पाठ है यह भी समझना चाहिये ॥ ७-१० ॥ 
अथ वमनविधिसमाह-- 
सुछुसारं छृश वाल बृद्ध भीरुल्ष वामयेत्‌। पाययित्वा यवागूं वा क्षीरतक्रदुधीनि च ॥११॥ 
असाल्यः छेप्मलेभज्यिदोपानुललेश्य देहिनाम्‌ । खिग्धस्विज्ञाय वमन दुत्त सम्यकप्रवर्त॑ते ॥ 
चमनेषु च॒ सर्वेषु सेनधव मधु वा हितस्‌। चीसत्स बसे दद्याहिपरीत विरेचनम ॥$श! 
वन कराने को विधि--जो होग सुकुमार, कृश, वालऊ, वृद्ध या भीरु (वमन से डरने वाले) 
है, उन्हें यवागू या दूध, तक्र ( छाछ ) अथवा दद्दी पिछाकर वमन कराना चाहिये । प्राणियाँ 
को यदि प्रथम असात्म्य ( प्रकृति के अननुकूल ) तथा कफकारक भोज्य पदार्थ खिलाने के हारा 
दोषों को बाइर निकालने के लिये उन्मुख करके स्नेहन करा चुकने पर॒वसन कराया जाय तो 
वमन अच्छी तरद् से होता है, संपूर्ण वमन कराने वाली ओषधियों में सेंघा नमक तथा मधु 
48504 वईक कराने वाली जो ओषधिया दी जाय वे अरुचि कर होनी चाहिये किन्तु 
श्सके विपरीत ( रुचिकर ) होनी चाहिये ॥ ११-१३ ॥ 


७ 


पद्चकमविधिप्रकरणम्‌ ५ । ५६६ 


न का *+ 


#&बीसस्सम्‌पअरुच्यम्‌ । विपरीतं-रुच्यम्‌ ॥ ११-१४॥ , 
यहां 'वीभमत्स”ः पद का “अभरुचिकर?!। “विपरीत”! पद का 'रुचिकर” अर्थ समझना 
चाहिये ॥ ११-१३ ॥ 
'क्राथद्रव्यस्य कुढव श्रपयित्वा, जलाढके । अरद्धसागावशिष्टन्ष वमनेष्ववचारयेत्‌॥ १४ ॥ 
ऋाथपाने नवप्रस्था ज्येष्टा मात्रा प्रकीतिता। मध्यमा पण्मिता प्रोक्ता त्रिप्रस्थाच कनीयसी ॥ 
चमने च विरेके च तथा शोणितमोद्षणे । अद्धंन्नयोदशपलं प्रस्थमाहुमनीषिणः ॥ १६॥ 
जिस वामक द्रव्य का काथ बनाना हो उसे १ कुडव (१६) मर) लेकर एक आढक ( १ सेर 
| छ० १) मर) जल में काथ वनाकर भाधा (१ सेर ९ छ० ३) भर) शेष रह जाने पर वमन 
कराने के लिये देना चाहिये । वमन के लिये काथ पिलाने में ९ प्रस्थ (२ सेर १४ छ० ४) भर) 
की मात्रा “ज्येष्टा! (बढ़ी ) कहलाती है। ४ प्रस्थ (१ सेर १५ छ० १) भर) की “मध्यमा? 
( औत्तत ) तथा ३ अस्थ (१५ छ० ३) भर) की 'कनिष्ठा? ( छोटी ) मात्रा कहलाती है ओर 
वमन, विरेचन तथा रक्तमोक्षण ( रक्त निकलवाने ) में पण्डित लोग एक प्रस्थ को ६॥ पलों के 
वरावर मानते हैं ॥ १४-१६ ॥ 
कभरद्ध॑न्नयोदशपर् ८ सा्धपट्कम्‌ ॥१४-१६ ॥ 
यहा “अद्धंत्रयोदशपलम्‌? पदका “६॥ साढे छ पल? अर्थ समझना चाहिये ॥ १४-१६ ॥ 
कलकचूर्णावलेहानां त्रिपलं मात्रयोत्तमस्‌ । मध्यम ह्विपछं विद्यास्कनीयस्तु परुू भवेव्‌ ॥$७॥ 
वमने चाष्टवेगाः स्युः पिचान्ता उत्तमास्तु ते। षड़ वेगा मध्यमा वेयाश्रस्वारस्वपरे मताः॥$4ा। 
कफं कटुकती चगो पे: पित्त स्वादुहिसेजयेत्‌ | सुस्वादुलूवणास्लोष्णः संसुष्ट वायुना कफम्र॥१९॥ 
कृष्णा राठफर्ल सिन्धुं कफे कोष्णजल्ल पिबेत्‌। पटोलवासानिम्बांश् पित्ते शीतजलेः पिबेत्‌ ॥२णा 
कल्क, चूर्ण तथा अवलेह की' मात्रा तीन पल ( १२) भर ) की उत्तस, दो [पल ( ८) भर ) 
की मध्यम, एवं एक पल ,( ४) भर ) की कनिष्ठ होती दै। वमन में ८ वेग हो तथा अन्त में पित्त 
निकलने लगे तो उत्तम व्रमन का वेग, ६ वेग होने से मध्यम तथा ४ वेग होने से कनिष्ठ समझना 
चाहिये। वमन कराने वाले को कढ्ठ, तीक्ष्ण तथा उष्ण द्वव्यों से कफ का दोष शान्त करना 
चाहिये। स्वादिष्ट तथा शीतल द्व॒व्यों से पित्त का ओर अत्यन्त स्वादिष्ट, लवण तथा अम्लरसयुक्त 
ठष्ण द्व्यों द्वारा वायुयुक्त कफ का दोष दूर करना चाहिये। कफ में पीपछ, मयनफल, सेंधा चूर्ण 
को कुछ गम जल के साथ और पित्त में परवल, अद्ूस( तथा नीम के चूर्ण को शीतल जल के साथ 
प्रीवे अर्थात्‌ इनके द्वारा वमन करावे ॥ १७-२० ॥ 
अराठफलस्‌ - मदनफलरूम्‌ ॥ १७-२० ॥ 
यहा 'राठफल? पद का 'मयन फल? अर्थ समझना चाहिये ॥ १७-२० ॥ 
अश्ेष्मवातपीढायां सक्तीरं मदन पिबेत । अजीर्ण कोष्णपानीयं सिन्घु पीस्वा वमेत्सुधीः ॥ 
कफ थुक्त वात सम्बन्धी पीडा में मयनफल के चूर्ण के साथ दूध पिलाकर तथा भजोण होने 
'पर किंचित्‌ गर्म जल में सेंधा नमक छोडकर उसे पिलाकर वमन करावे ॥ २१॥ 
मदन ८5 मयनफलम्‌ ॥ २१ ॥ 
यहा 'मदन” पद का 'मैनफल? अर्थ समझना चाहिये ॥ २१॥ 
वमन॑ पाययित्वा तु जानुमात्रासने स्थितम्र । कण्ठमेरण्डनालेन सएशन्त वामयेद्धिषक ॥२श। 
असेको हृद्अहः कोठः कण्डुदुश्छुर्दिते भवेत्‌ । अतिवान्ते भवेत्तष्णा हिकोद्वारो|विसंज्षिता ॥२श॥ 
“जिद्धानिःसरणं चादणोर््यावृत्तिईंनचुसंद॒तिः । रक्तच्छुदिः छीचनतञ्व कण्ठपीडा च जायते ॥२शा 
वैथ को चाहिये कि वह रोगी को प्रथम वमन कराने वाली ओपधि को पिलाकर उकरू 
“विठलावे । उसके वाद उसके गले के अन्दर उसीके हाथ से एरण्ड के नाल को धीरे-पीरे टालकर 
वमन करावे । ठोक से वमन न होने पर झुख से पानी गिरना, हृदपह ( हृदय का जकडना या 
हृदय में पीड़ा होना ), शरीर में चकत्ते पड़ना और खुजली ये सब लक्षण प्रकट होते हैं । अधिक 
वमन होने पर--प्यास लगना, हिचकी तथा डकार का आना, वेहोशी, जीभ का वाहर निकलना, 
* आरखों की पुनलियों क ऊपर की ओर चढ जाना, दोनों जबडों का न मिलना ( मुख का न बन्द 


६०० भांवप्रकाशस्थ पुर्वेखण्डे-- 


होना ) वमन के साथ रक्त का निकलना या थूक के साथ रक्त दिखाई पड़ना और गले में पीडा 
होना ये सव लक्षण दिखाई पड़ते हैं ॥ २२-२४ ॥ 
$हनुसंहतिः-हन्वोर मिनस्‌ ॥ २२-२४ ॥ 
यहां इनुसंह॒तिः पद का दोनों जवड़ों का न मिलना ( सुख का न वन्द होता )! यह अर्थ 
समझना चाहिये ॥ २२-२४ ॥ 
चमनस्यातियोगे तु रु कुर्या ह्रिचनम्‌ । वमनेन प्रविष्टा्ां जिह्लायां कवलग्रहा। । 
ख्रिग्धाम्ललवणेर्युक्ते्॑ततत्तीररसेहिताः ॥ २५ ॥ 
वमन अधिक हो जाने पर गशदु विरेचन ( दस्त ) कराना चाहिये । यदि अधिक वमन होने 
से जीभ अन्दर बैठ गई हो अर्थात्‌ उससे छार न गिरता हो तो स्निग्घ, अम्छ तथा लवण रसयुक्त 
घो, दूध तथा मांसरस ( छुरुवा ) का कुछा कराना हितकर होता है ॥ २५॥ 
करसे:नमांसरसेः ॥ २५ ॥ 
यहां 'रस? पद का “'मांसरस ( सुरुवा )? अर्थ समझना चाहिये ॥ २५ ॥ 
फलान्यस्लानि खादेयुस्तस्य चान्ये5ग्रतो नराः। निःर्तान्तु तिलद्वात्ञाकल्कछिपां प्रवेशयेत्‌॥ 
उसके देखते हुए उसीके सामने किसी दूसरे मनुष्य को अम्ल रसयुक्त नौबू आदि फल 
खिलाना चाहिये । यदि जीभ बाहर निकल आई हो तो निकली हुईं जीभ के ऊपर तिऊ ओर 
सुनक्का की चटनी का लेप करके उसे अन्दर पैठा देना चाहिये ॥ २६ ॥ 
#निःस्॒तां जिल्लाम ॥ २६ ॥ 
यहां 'निःसताम” पद 'जिह्ा? का विशेषण है अतः उसका “निकली हुईं जीभ के ऊपर? अर्थ 
समझना चाहिये॥ २६॥ 
प्यावत्तेडचिण घृताध्यफ्तेपीडनञ् शने: शनेः। हनुमोक्षे स्मृतःस्वेदो नस्यब्व छेष्मवातह॒त्‌॥२०॥ 
रक्तपित्तविधानेन रक्तष्ठीवम्ुपाचरेत्‌ । धान्नीरसाक्षनोशीरछाजाचन्द्नवारिभिः ॥२८॥ 
मन्थं क्ृत्वा पाययेच् सच ज्षौद्ृशकरमस्‌। शास्यन्त्यनेन तृष्णाउ5द्या रोगाश्छुदिंसमुद्धवाः॥२५९॥ 
हृत्कण्ठशिरसां शुद्रि्दीध्ा प्िस्वन्च छाघवम्‌ । कफपित्तविनाशश्र सम्यग्वान्तस्य लक्षणम्र ॥३०॥ 
ततो<पराद्ठ दीध्ाश्ि मुहृषष्टिकशालिमिः। हयेश्र जाह्लरसेः कृत्वा यूषश्व भोजयेत्‌ ॥३१॥ 
तन्द्रा निद्वा55स्यपदौर्गन्ध्यं कण्ड्श्र अहणी विषस्‌ । सुवान्तस्य न पीडाये भवन्ध्येते कदाचन ॥ 
अजीणण शीतपानीयं व्यायाम मैथुन तथा। स्नेहाभ्यज्ब्व रोषब्व दिनमेक॑ सुधीस्त्यजेत्‌ ॥१३॥ 
यदि आंख की पुतलिया ऊपर की ओर चढ़ गई हो तो भांखों में धी लगाकर धीरे-धीरे भोतर 
की दवाना चाहिये। यदि दोनों जबडे एक में न मिलते हों अर्थात्‌ मुख फेल गया हो तो स्वेदन 
कराना चाहिचे तथा कफ और वात नाशक ओषधियों का नास देना चाहिये अर्थात्‌ नाक में 
डालना चाहिये । यदि थूक के साथ रक्त दिखाई पडता हो तो रक्तपित्त वाले रोगी की जैसी 
चिकित्सा की जाती दे वेसी करनी चाहिये। आमछा, रसवत, खस और धान का छावा इन 
सर्वो को सफेद चन्दन मिश्रित जल के साथ खूब मथ कर उस में घी, शक्करत था शहद डाल 
कर पिलाया जाय तो श्ससे अति वमन होने से उत्पन्न हुये पूर्वोक्त प्यास आदि रोग ( उपद्ृृव )' 
शान्त हो जाते हैं । उत्तम रीति से वमन होने पर--हृदय, गछा तथा सिर की शुद्धि ( हलका 
तथा साफ होना ), अन्नि का प्रदीक्त होना, शरीर हृस्का मालूम पडना और कफ तथा पित्त का 
दोष नष्ट हो जाना ये सब लक्षण उत्पन्न होते हैं। उसके वाद ( उत्तमरीति से वमन हो जाने के 
वाद ) अपराह्न (२ बजे के बाद ) में प्रदीप्त अप्रि वाले पुरुष को मूंग की दाल, साठी या अगददनी 
पानका चावरू तथा हृदय के लिये हितकर ( रुचिकारी ) जब्नली जीवों के मांतत का रस ( सुरुवा ) 
हा सर्वो का जूस बनाकर भोजन के डिये देना चाहिये । जिसे मली भाति वन हुआ है उसके 
ल्थि तन्द्रा, सुख से दुर्गन्ध निकलना, खुजली, संगहणी और विष ये सब कमी पीडा देने वाले 
नहीं ऐत्ते। घुद्धिमान्‌ मनुष्य को चाहिये कि वह वमन करने पर एक दिन तक अजीर्ण भोजन, 


शीतल जछ, व्यायाम ( कसरत आदि ), मैथुन ( स्ीसड्र ), सेल की मालिश और क्रोध इन सर्वो 
को दोौट दे ॥ २७-३३ ॥ 


इति वमनाधिकार॥। 


>> 


रा 


पद्चकर्मविधिप्रकरणम्‌ ४ | ६० १ 
अथ चविरेचनम्‌ 


' तत्रादी विरेचनाहंसमयजनानाइ-- 
जिग्धस्विज्ञाय वान्ताय दधात्सस्यग्विरिचनम। अवान्तस्थ स्वधःखस्तो ग्रहणीं छादयेत्कफः ॥ 
मन्दा्सि गोरवं कुर्याजनयेद्दा प्रवाहिकाम्‌ । अथ वा पाचनराम बलासे परिपाचयेत्‌ ॥ ३५ ॥' 
ऋतो वसम्ते शरदि देहशुद्धो विरेचयेत्‌। अन्यदा5वत्ययिके कार्य शोधन शीलयेदूचुघः॥१॥ 

. पिरेचन के योग्य समय तथा व्यक्ति का निर्देश--पअथम मनुष्य को स्नेहपान तथा स्वेदन 
करा कर वमन करा खुकने पर उत्तम रीति से विरेचन दे क्योंकि विना वमन कराये ही विरेचन 
देने पर उस मनुष्य का कफ नीचे खिसक कर झहणी को ढक छेता है और उससे मन्दाप्नि तथा 
शरीर में गुरुता उत्पन्न हो जाती है अथवा प्रवाहिका रोग हो जाता है। यदि वमन न कराया 
हो तो प्रथम अपरिपक्त कफ का पाचन ओषधियों के द्वारा करावे । वसनन्‍्त तथा शरद ऋतु में ही 
देहस्थित दोषों की शुद्धि के लिये विरेचन लेना उचित दै । यदि प्राण सब्ूट में हो अर्थात्‌ शोधन 
करना उस समय अत्यावश्यक हो तो उवुद्धिमान्‌ मनुष्य वसन्तादि से अन्य ऋतुओं में भी' 
विरेचनादि द्वारा देहशोधन कर ले ॥ ३४-३६ ॥ 

&आत्ययिके ८ प्राणसंकटे ॥ ३४-३६ ॥ 
यहा 'आत्यविके? पद का “प्राण सद्डूट में? यह अथ समझना चाहिये ॥ ३४-३६ ॥ 

पित्ते विरेचर्न युव्ज्यादामोदुभूते गदे तथा। उदरे च तथा55ध्माने कोष्शुद्धों विशेषतः ॥३णा 
दोषाः कदाचिस्कुप्यन्ति जिता लछद्वनपाचनेः | शोधनेः शोधिता ये तु न तेषां पुनरुक्धवः॥३८॥ 
बालो बृद्धो भ्॒श खिग्धः चतक्षीणो भयान्वितः। श्रान्तस्तृषाउ3रत्त: स्थूलश्व गर्भिणी च नवज्वरी॥ 
नवप्रसूता नारी च मन्दाप्िश्र मदाष्ययी । शल्यार्दितश्र रूक्षश्न न विरेच्या विजानता॥४०ा: 
जीर्णज्वरी गरव्याप्तो वातरोगी भगन्द्री। अशंःपाण्डूदरपन्थिहृद्दोगारुचिपीढिताः ॥ ४१ ॥ 
योनिरोगप्रमेहार्ता गुल्मप्छीह्रणादिताः । विद्वरधिच्छुदिविस्फोटविसूचीकुष्टसंयुताः ॥ ४२ ॥ 
कर्णनासाशिरोववन्नगुदमेदामयान्विताः | प्लीहशोथा ज्षिरोगार्ताः क्मित्षारानिलार्दिताः ॥४१॥. 

शूलिनो मृन्नधातार्ता विरेकाह्हा नरा मताः ॥ ४४ ॥ 

पित्त की अधिकता, आमसम्बन्धी रोग, उदररोग तथा आध्मान (अफारा ) होने पर एवं” 
विशेषतः कीष्ठ की शुद्धि के लिये विरेचल अवश्य लेना चाहिये | केवल लद्बन तथा पाचनद्वारा 
ही शान्त किये गये वातादि दोष सम्भव है कि किसी समय पुनः कुपित हो जाय॑, किन्तु जो 
शोधन ( विरेचनादि ) द्वारा शुद्ध किये गये हैं उनकी पुनः उत्पत्ति नहीं होती अर्थात्‌, पुनः वे- 
प्रकुपित नहीं द्वोते हैं । बालक, दृद्ध, स्नेहपानद्वारा अल्नन्त स्निग्ध इये, क्षत (घाव ) से क्षीण, 
भय से युक्त, परिश्रम करने से थके हुये, प्यास से दुःखी, स्थूल शरीर वाले, गर्मिणी स्त्री, नवीन 
ज्वर वाले रोगी, तत्काल प्रसव जिसे हुआ हो ऐसी स्री, मन्दाग्निवाले, मदात्यय रोग युक्त, 
शल्य ( बाण आदि ) छगने से पीडित तथा रूक्ष शरीर वाले जो हों उन्हें बुद्धिमान्‌ वैध कमी: 
विरेचन न देवे। पुराने ज्वर वाले, विष से व्याप्त शरीर वाले, वातरोगी, भगन्दर, भश्ञ, पाण्डु,. 


उद्ररोग, भन्थि ( गिल्टी ), हृद्रोग तथा भरुचि से पीड़ित, योनिसम्वन्धी रोग से पीढ़ित स्रो, 
प्रमेह, शुल्म, प्लीह्ा तथा त्रण से पीड़ित, विद्रधि, वमन, विस्फोट, दैजा तथा कुष्ठ से युक्त, कान, 


नाक, सिर, मुख, ग्रदा तथा शिश्न ( मृत्रेन्द्रिय ) सम्बन्धी रोग वाले, प्लीहाजन्य शोथ तथा 
नेत्रसम्बन्धी रोग से युक्त, कृमि, क्षार तथा वायु से पीडित, शुरू रोग वाले तथा मूत्राघात से दुःखी 
जो हों वे विरेचन देने के योग्य माने गये हैं ॥| ३७-४४ ॥ 
अथ सृदुमध्यमक्रूरको शँस्तथो ग्यमात्राद्व्यादीनि चाह-- 
यहुपित्तो झदुः कोछ्ो बहुश्लेप्मा च मध्यमः | बहुवातः ऋरकोष्ठो दुर्विरेच्यः स कथ्यते ॥४ण॥ 
रझद्दी मात्रा रूदो कोष्टे मध्यकोछ्ठे च सध्यमा। करे तीचणा मता द्न्येस॑दुमध्यमतीदणकेः॥४६॥ 
रदुर्दादापयश्रद्वतेलरपि विरिच्यते । मध्यमप्लिवृत्तातिक्ताराजवुश्षेविरच्यते । 
क्ररः स्नुक्पयसा हेमदछीरीदुन्ती फछा दिमिः ॥ ४७ 

सदु, मध्यम तथा क्रूर कोष्ठ वाले मनुष्यों तथा उनके योग्य मात्रा एवं द्वर््यों का वर्णन-- 

अधिक पित्त वार्लों का कोष्ठ झुदु, अधिक कफ वार्लो का मध्यम तथा अधिक वात वालों का क्रूर 


४१ भा० पू० 


६०२ भावश्रकाशस्थ पूर्रेखए्डे-- 


होता है और इनका विरेचल वडी कठिनता से होता है। अतएव यह दुर्विरेच्य कहलाते हैं। 
मृदु कौछ्ठ होने पर रोगी के लिये विरेचन द्॒व्यों की मात्रा झुदु, मध्यम कोष्ठ होने पर मध्यम 
तथा कर वोष्ठ होने पर तीक्ष्ण मात्रा देनी उचित है। मृदु, मध्य तथा क्रूर को8 वाले रोगियों 
को क्रम से मृदु, मध्यम तथा तीक्ष्ण वीर्य॑ वाले द्वब्यों से विरेचन कराना उचित है। रदु कोषठ 
वालों कौ दाख, दूध तथा एरण्ड के तेल के द्वारा, मध्यम कौछठ वार्लों को निशोथ, कुटकी तथा 
धनवहेरा ( अमलतास ) के द्वारा और कर कोष्ठ वार्लों को थूदर का दूध, चौक तथा बढ़ी दनन्‍्ती 
के फल ( जमालगोटा ) के द्वारा विरेचन कराना उचित होता है ॥ ४५-४७ ॥ पल 
#घब्सुतैलम्‌ 5 एरण्डतैछम्‌। राजब्वक्षःः्धनवहेरा | हेमज्ञीरी ( चोक )। दन्तीफल- 
खुहदन्तीफलम्‌ , जयपालेति प्रसिद्धम्र ॥ ४५-४७ ॥ 
यहाँ “चन्चुतैल” से 'एरण्ड का तैल?, 'राजबृक्ष! से 'धनवहेरा! ( अमलूतास », 'ेमक्षीरी? 
से चौक” तथा 'दन्तीफल” से 'वडी दन्ती का फछ लोकप्रसिद्ध जमालगोठाः का वोध 
करना चाहिये ॥ ४५-४७ ॥ 
सात्रोत्तमा विरेकस्य आिंशद्वेगेः कफान्तिका । वेगेविशतिभिर्म ध्या हीनोक्ता दशवेगिका ॥84॥ 
द्विपल श्रेष्टमाख्यातं सध्यमं च पर सवेत्‌। पलाद्ध च कपायाणां कनीयस्तु विरेचनम ॥४९॥ 
कल्कमोदकचूर्णानां कर्षो सध्वाज्यलेहतः । कर्पद्वयं पर वाउपि वयोरोगाद्यपेज्षया ॥ ५० ॥ 
पित्तोत्तरे त्रिद्वच्चृण द्ाक्षाक्ताथादिभिः पिवेत्‌। त्रिफलाक्काथगोमृन्नेः पिबेदू व्योप॑ कफार्दितः॥ 
तिदुत्सेन्धवशुण्दीनां चूर्णमग्लेः पिवेन्नरः । वातादितो विरेकाय जाज्ललानां रखेन वा ॥_५२ ॥ 
विरेचन की जब उत्तम मात्रा होती है तव विरेचन का वेग ३० वार होता है तथा अन्त में 
कफ निकलने लगता है। मध्यम मात्रा में विरिचन का वेग २० वार और हीन मात्रा में विरेचन 
का वेग १० वार होता है। जब क्वाथ द्वारा विरेचन कराया जाता है तव उसकी २ पल (८ भर ) 
की मात्रा श्रेष्ठ १ पछ ( ४ भर ) की मात्रा मध्यम तथा आधे पर (२ भर ) की मात्रा कनिष्ठ 
'कहलाती है । रोगी की अवस्था तथा रोग के अनुसार विचार कर मधु तथा गौ के घी के साथ 
मिला कर कल्क, मोदक या चूणे के द्वारा विरेचन कराने में श्नकी मात्रा १ के (१ भर ), 
२ कषे ( २ भर ) या १ पल (४ भर ) की देनी चाहिये। जब पित्त की अधिकता हो तव दाख 
के क्ाथ आदि के साथ निसोथ का चूर्ण विरेचन के लिये खिलाना चाहिये । जब कफ की अधिकता 
'हो तब विरेचन के लिये रोगी को त्रिफला का क्ाथ तथा गोमूत्र के साथ त्रिकद्ठ ( सौठ, पीपर, 
'मिचे ) का चूर्ण खिलाना चाहिये । वात से पीडित रोगी को अम्ल पदार्थों के रस के साथ अथवा 


जांगल जीवों के मासरस के साथ निसोथ, सेंधा नमक तथा सोंठ का चूर्ण खिला कर विरेचन 
कराना चाहिये ॥ ४८-५२ ॥ 


एरण्डतेलं त्रिफलाक्काथेन द्विगुणेन वा । युक्त पीत॑ पयोभिर्वा न विरेण विरिच्यते ॥ ५३॥ 
यदि एरण्ड का तेल दुगुने त्रिंफला ( आवला, ह॒र्रा, बद्देरा ) के काथ के साथ अथवा दूध 
के साथ मिला कर पिछाया जाय तो विरेचन देर में नहीं होता है ॥ ५३ ॥ 
&शीघ्रमेव विरिच्यत इत्यथः ॥ ७३ ॥ 


यहाँ 'विरेचन देर में नहीं होता”? श्सका अर्थ यह समझना चाहिये कि "शीघ्र ही 
विरेचन होता है? ॥ ५३ ॥ 


अथतुभेदेन विरेकद्॒न्यमेदानाइ-- 
'त्रिव्वता कोट बीज पिप्पछी विश्वशेषजम्। समद्वीकारसं चोद वर्षाकाले विरेचनम ॥ ५४॥ 
त्रिद्वदृदुरालभामुस्तशकरोदी च्य चन्द्नस््‌ । द्वाक्षाउग्बुना सयष्टया हू शीत्तलत्य घनात्यये ॥५ण॥ 
ऋतु भेद से विरेचन द्वव्यों में भेद--वर्षाऋतु में दाख का रस तथा शहद के साथ निसोथ, 
इन्द्रजी, पीपर तथा सोंठ का चूर्ण खिला कर विरिचन कराना चाहिये । शरद ऋतु में दाख के 


काथ को शीतल करके उसके साथ निसोथ, धमासा, नागरमोथा, साफ शक्कर, सुगन्धवाला तथा 
सुलेडी का चूणे खिला कर विरेचन कराना चाहिये ॥ ५४-५५ ॥ 


8उदीच्यं 5 चाछा । घनात्यये ८ शरदि ॥ "४-७० ॥ 


पञ्चकर्मविधिप्रकरणम्‌ ४ | ६०३ 


यहां “उदीच्यम्‌? पद का शछुगन्धवाला? तथा “वनातल्यये? पद का 'शरद्‌ ऋतु में! यह अर्थ 
समझना चाहिये ॥ ५४-५५ ॥ 
त्रिवृता चित्रक॑ पाठामजाजीं सरर्ू चचाम्र । हेमत्षीरीं हेमन्ते तु चूणणमुष्णाग्बुना पिबेत्‌ ॥५६॥ 
पिप्पलीं नागर सिन् श्यामां त्रिथुतया सह। लिय्यात्तौद्रेण शिशिरे वसन्ते च विरेचनम्‌ ॥५७॥ 
ब्रिव्रता शकरा तुल्या ग्रीष्मकाले विरेचनम्र्‌ ॥ ७८ ॥ 


देमन्त ऋतु में गर्म जल के साथ निसोथ, चीता, पाढ़, जीरा, धूप, वाबवच तथा चोक का चूर्ण 
खिला कर, शिशिर तथा बसन्‍्त ऋतु में शहद के साथ पीपर, सॉंठ, सेंधघानमक, सारिवा और 
निसोथ का चूर्ण चटा कर और ग्रीष्म ऋतु में केवल निसोथ के चूर्ण में सम भाग साफ शक्कर 
खिलाकर विरेचन कराना चाहिये॥ ५६-५८ ॥ 

कश्यासा ( सारिवा ) ॥ ५६-५८ ॥ 

यहाँ 'श्यामा? पद का “सारिवा? अर्थ समझना चाहिये ॥ ५६-५८ ॥ 


अथामयादिमौदकः-- 
अभया मरिच शुण्ठीविडड्भरामलकानि च। पिप्पछी पिप्पलीमूल त्वक्पन्न॑ मुस्तमेव च ॥ण५॥। 
पएुतानि समभागानि दनन्‍्ती तु श्रिगुणा भवेत्‌ । त्रिवृताइष्टगुणा ज्ञेया पड़गुणा चान्न शकरा॥६०॥ 
मधुना मोदकान्क्ृत्वा कर्षमान्नान्प्रमाणतः। एकेक भक्येत्‌ प्रातः शीतब्वानु पिवेजलूम्‌ ॥६१॥ 
तावद्विरिच्यते जन्तुर्यावदुष्णं न सेवते । पानाहारविहारेषु भवेज्निय॑न्त्रणः सदा ॥ ६२ ॥ 
विषमज्वरमन्दापिपाण्डुकासभगन्द्रान्‌ । दुर्नामकुष्ठगुल्माशोंगलुगण्डोदर भ्रमान्‌ ॥ ६३ ॥ 
विदाहप्लीहमेहांश्व यध्मा्ं नयनामयान्‌। वातरोगांस्तथा5<ध्मानं मुत्रक्ृच्छादि चाश्मरीम ॥ 
पृष्ठपार्थधोरुजवनजड्ोदररुजं जयेत्‌। स्नेहाभ्यद्रत्व रोषज्ञ दिनमेक सुधीस्यजेत्‌ ॥ ६५ ॥ 
सततं शीलनादेव पलितानि प्रणाशयेत्‌। अभयामोदुका होते रसायनवराः रुम्छताः ॥ ६६ ॥, 


अभयादिमोदक--बड़ी हरे, मरिच, सॉंठ, वायबिडदज्न, आमला, पीपर, पिपरामूल, तज,. 
तेजपात और नागरमोथा इन सर्वो का चूण सम भाग एकत्र कर उसमें १ गुना दन्ती के जड़ का. 
चुर्ण, ८ गुना निसोथ का चूर्ण और ६ गुना साफ शक्कर मिला कर शहद के साथ १ कर्ष (१ भर ) 
के वरावर-बरावर लडड़ू वनाकर रख ले, उसमें से एक-एक लडडू प्रतिदिन प्रातःश्काल खाकर 
ऊपर से शीतल जल पी ले, श्ससे तव तक विरेचन होता रहेगा जब तक गर्मा जल या गर्म 
अन्न न खावे । इसके सेवन करने के समय सदा खाने, पीने तथा चलने--फिरने आदि में 
किसी तरह का नियम नहीं करना पडता है। सेवन करने से यह विषमज्वर, मन्दाप्नि, पाण्ड, 
कास, भगन्दर, बवासीर, कुष्ठ, गुल्म, गलगण्ड, उदररोग, अमरोग, विदाह, प्लीहा, मेहरोग,. 
यक्ष्मा, नेत्र तथा वातसम्बन्धी रोग, अफरा, मूत्रकृच्छादि मृत्रसम्वन्धी रोग, पथरी एवं पीठ, पसुली, 
ऊरु, जद्जा तथा उदर की पीड़ा को दूर करता है। बुद्धिमान्‌ मनुष्य को चाहिये कि वह जिस 
दिन इसका सेवन करे उस दिन तेल की मालिश ओर क्रौध करना छोड दे । इसका निरन्तर 
सेवन करने से पलित ( अकाल में बाल पक जाना ) रोग नष्ट हो जाता है। अतएव यह अभमया* 
मोदक रसायनों में उत्तम रसायन माना गया है॥ ५९-६६ ॥ 


अथ विरैकोत्तरकर्माण्याह-- 

पीस्वा विरेचनं शीतजलः संसिच्य चछुषी | सुगन्धि किश्निदाप्राय ताग्वूलं शीलयेदू बुध: ॥६७॥ 
निर्वातस्थो नवेगांश्व धारयेश्व शयीत च | शीताग्दु न स्पृशेरक्वापि कोष्णनीर पिवेन्महः ॥६८॥- 
बलासोपधपित्तानि चायुर्वान्ते यथा चजेत्‌ । रेकात्तथा भर्ूं पित्त मेपजश्व कफो घजेत्‌ ॥६५९॥ 

विरेचन लेने के वाद कत्तंव्य क्मं--विरेचन ओपधि पीने के वाद दोनों भार्खों में शीतल जल 
का छींटा देकर भौर कोई सुगन्धित पदार्थ इत्र आदि थोडा संघ कर पान खाना चाहिये और 
वायुरह्दित स्थान में वेठना चाहिये । शौच का वेग रोकना, सोना तथा शीतल जल का स्पर्श कमी 
भी नहीं करना चाहिये बल्कि किग्वित्‌ गम जल बारम्वार पीना चाहिये। वमन करने पर जिस 
तरह से कफ, औपधघ, पित्त तथा वायु मुख की राह से निकलता है, उसी तरह से विरेचन छेने पर 
शुदा की राह से मल, पित्त, औपध तथा कफ निकलता है ॥ ६७-६९ ॥ 


६०४ भाव॑प्रकाशस्य पृर्वेखए्डे-- 


अथ दुविरिक्तातिविरिक्तयोलक्षणानि भेषज चाह-- 
दुविरिक्तस्य नाभेस्तु स्तब्धता कुत्तिशुछसक। पुरीपवातसब्नश्र कण्डूसण्डडगोरवम ॥७० ॥ 
विदाहो5रुचिराध्मानं अमश्छुदिंश्र जायते । ते पुनः पाचनः स्नेह पक्‍त्वा र्रिग्धि तु रेचयेत्‌ ॥ 
तेनास्योपद्गवा यान्ति दीप्ताम्मिलंघुता भवेत्‌ ॥ ७१ ॥ 
विरेकस्थातियोगेन मूच्छा अशो गुदस्य च। शूल कफातियोगः स्यान्मांसधावनसन्निभस्‌ ॥ 
मेदोनिर्स जलाभासं रक्तत्वापि विरिच्यते । तस्य शीतास्बुभिः सिक्‍त्वा शरीर तण्डुलाग्बुमिः॥ 
मधुमिश्रेस्तथा शीतेः कारयेद्वमन रदु | सहकारत्वचः कछको दुन्ना सोवीरकेण वा ॥७श॥ 
'पिष्ठा नाभिप्रलेपेच हन्त्यतीसारसुल्वणम्‌। सौवीरं तु यवेरासेः पक्का निस्‍्तुषीक्ृतेः ॥०५॥ 
जिसे मली माति विरेचन नहीं हुआ या अधिक विरेचन हुआ है उसके क्रम से लक्षण तथा 
औषध--जिसे भली भाति विरेचन नहीं हुआ है उसकी नाभि का स्तब्ध होना, कोख में शूल तथा 
पीडा होना, मल तथा अधौवायु का रुक जाना, देह में खुजली होना तथा चकत्ते पड जाना, 
गुरुता ( शरीर भारी माल्स पडना ), दाह, अरुचि, अफारा, अम तथा वमन का होना ये सव 
लक्षण होते हैं। उपचार-ऐसे लक्षण वाले को पाचन ओषधिद्वारा प्रथम आम का पाचन करके 
पश्चात्‌ स्नेहपान द्वारा स्तिग्ध करके पुनः विरेचन ओषध देकर रेचन करावे, ऐसा करने से 
पूर्वोक्त सव॒उपद्रव शान्त हो जाति हैं. एव अन्नि प्रदी्त होती है तथा शरौर में लथुता उत्पन्न 
होती है । 
जिसे आवश्यकता से अधिक विरेचन हुआ है उसके मूर्च्छा, ग्रद्धश्कत ( काच का निकरू 
जाना ), शुरू, कफ का अधिक निकलना ओर मास के धोवन के समान या मैद के समान अथवा 
जल के समान थुदा से रक्त का निकलना ये सव लक्षण प्रकट होते हैं । डपचार-उत्त लक्षणयुक्त 
मनुष्य को उस समय उसके शरीर को शीतल जल से सींचकर शीतल चावल के धोवन में शहद 
मिलाकर पिलाने के द्वारा झदु ( थोड़ा ) वमन करावे और आम के पेड की छालछ को दह्ढी अथवा 


) 


| 


सोवीर के साथ चटनी के समान पीस कर नाभि पर लेप करावे, इस से उम्च अतीसार भी नष्ट हो .. 


जाता है और कच्चे तथा पक्के भूसी रहित जौ के द्वारा सौवीर वनता है ॥ ७०-७५ ॥ 
#सोचीरं 5 सन्धानम्‌ ॥ ७३ ॥ 
यहां 'सौवीर वनता है? श्सका अर्थ 'सन्धान करने से सौवीर वनता है? यह समझना 
चाहिये॥ ७०-७५ ॥ 
जजाक्षीरं रसब्चापि चेष्किरं हारिणं तथा | शालिस्िः पष्टिकेस्तुल्येसस्रेवापि भोजयेत्‌ ॥७कष। 
शालि ( जडहन ) या साठी धान के चावल के साथ उसके वरावर बकरी का दूध, विष्किर 
पक्षियों के या दरिण के मास का रस अथवा मसूर के जूम के साथ भोजन के लिये देना 
चाहिये ॥ ७६ ॥ 
&वत्तेकाछावविकिरकपिश्चलकतित्तिराः। चकोरक्रकराद्याश्र विश्किराः समुदाहताः । 
कपिश्लऊ इति ख्यातो लछोके कपिश तित्तिरः ॥ 
क्रकरः 'कराट! इति छोके। हरिणस्ताम्रवर्णः स्यादू स्गः ॥ ७६ ॥ 
यहा “विष्किर पक्षियों? से बंटेर, लवा, तीतर, कपिज्वल, (कवरा (काछा मिश्रित पीले वर्ण का ) 
तीतर, चकोर क्रकर ( लोक प्रसिद्ध कराट ) इन स्वों का बोध करना चाहिये और “हरिण? से 
'तामे के समान वर्ण बालि सग? को समझना चाहिये ॥ ७४ ॥ 
शीतः संग्राहिमिद्ध॑ब्यः कुर्यात्संग्रह्ण भिपषक्‌। छाघवे सनसस्तुष्ठावह्चुलोम गतेडनिले ॥०७णा 


सुविरिक्त नरं ज्ञाव्वा पा पाययेन्निशि। इन्द्रियाणां बल बुद्धेः प्रसादो बह्िदीघता ॥ण्डा 


धातुस्वेय चयःस्थरेय भवेद्रेचलसेवनात्‌ । प्रवातसेवां शीताग्डुस्नेहाभ्यद्रमजी र्णताम्‌ ॥७५॥ 
व्यायाम सेशुनन्चेव न सेवेत विरेचितः। शालिपष्टिकमृुद्वायेयवार्ग भोजयेप्कृतास ॥4गा 

_ वैय को चाहिये कि वह अधिक दस्त आने पर रोकने वाली शीतल ओपधियों से दस्त बन्द 
करे और जब रोगी के शरीर में लघुता माठ्म पडने लगे तथा मन में प्रसन्नता एवं वायु का 
अनुल्तेमन अर्थात्‌ अधोवाबु यवावद्‌ रीति से होने छंगे तव उसका विरेचन बहुत अच्छी रीति से 
झुसा ई यह समझ कर उसे रात्रि में पाचन ओपभि देवे । उचित विरेचन लेने से मनुष्य की 


पद्चकमेविधिप्रकरणम्‌ ४ | -६०४ 


इन्द्रियों में वल भाता है; बुद्धि सचच्छ होती है, अन्नि प्रदी्त होती है, धातुओं की तथा आयु की 
स्थिरता होती है । 

विरेचन लेने वाला मनुष्य--अधिक वायु में रहना, शीतल जल, तेल की माहिश, अजीण  > 
पैदा करने वाला भोजन, व्यायाम ( कसरत आदि ), मैथुन ( स्ली-सहवास ), और शाहि 
( जडहन ) या साठी धान का चावल, मूंग आदि की दाल से बनाई गई यवायू का सेवन 
करे ॥ ७७-८० ॥ 

जड्डालविष्किराणां वा रखें: शाद्योदर्न हितम्‌ ॥ ८१ ॥ 

अथवा जंघालसंज्ञक जीवों का तथा विष्कफिरसश्ञक पक्षियों के मांसरस ( सुरुवा ) के साथ शालि 
( जड़॒हन ) धान का चावल खाय क्योंकि यह द्वितकारी होता है ॥ ८१॥ 

#हरिणेणकुरबप्य॑ वातायुर्गमान्रकाः । राजीवः एषतश्ेव जड्डालाः शरभादयः ॥८५॥ 

यद्दा 'जद्बाल”? पद से 'हरिण, काला हरिण, कुरद्न हरिण, रोज हरिण, वातायु, राजीव तथा 
चित्तल हरिण आदि मृग जाति के जीव मात्र तथा शरभ आदि पशुओं? का वोध करना चाहिये ॥ 

४ इति विरेकाधिकारः । 


अथानुव|सनम्‌ । 
तत्रादावनुवासननिरूहयो में द माह-- 
चस्तिद्विधाइनुवासाख्यो निरूहश्च ततः परम्‌। यः स्नेहों दीयते स 'स्यादनुवासननामकः ॥' 
कपायचीरतेलेयों निरूदः स निगयते | बस्तिमिर्दीयते यस्मात्तस्माहस्तिरिति सदृतः ॥4शे। 
अनुवासन तथा निरूह के भेद--वस्ति दो प्रकार की होती दे १ अनुवासन और 5 निरूद । 
अनुवासन-जहा केवल स्नेह पदार्थ की बस्ति दी नाती है उसे 'अनुवासन? कहते हैं। निरूह- 
जहां कोथ, दूध तथा तेल मिलाकर वस्ति दी जाती है उसे 'निरूह? कहते हैं । अनुवासन तथा 
निरूद में तेलादि का प्रयोग 'वस्ति? के द्वारा किया जाता दे अतणत्र ये दोनों वस्ति कहलाते 
हैं ॥ ८२-८३ ॥ 
#बस्तिसिः ८ झगादीनां मूत्राशयेः ॥ ८२-८३ ॥ 
यहा बल्ति? पद से 'मृग आदि के मूत्राशय! का बोध करना चाशिये, क्योंक्रि--मृत्राशय का 
नामान्तर “बह्ति? है | ८२-८३ ॥ 
अथ स्नेहवस्तिविधिमाहु-- 
तम्नानुवासनाण्यो द्वि बस्तिय: सोउन्र कथ्यते । अनुवासनभेद्श्व मान्र।वस्तिरुदी रितः ॥८४॥ 
पलढद्नयं तस्य मात्रा सस्मादर्द्धाउपि वा भवेत्‌। अनुवास्यस्तु रूक्तःस्यात्तीचणापिः केवछानिली ॥ 
नानुवास्यस्तु कुष्ठी स्यान्मेहदी स्थूलरतथोद्री । नास्थाप्या नानुवास्याश्र जीर्णोन्मादतृडदिंताः ॥' 
शोथमूच्छा5रुचिभयश्वासकासक्षयातुराः ॥ ८६ ॥ , 


स्नेहवस्ति ( अनुवासन ) की विधि--ऊपर कही हुईं वस्तियों में जो अनुवासन नामक वस्ति 
है उसी के विषय में कहते हैं । अनुवासन वस्ति का ही भेद “मात्रावस्ति? है। मात्रावस्ति में 
स्नेह की मात्रा दो पल (5 तोले ) या इसकी आधी एक पल (४ तोले ) की होती है । जो 
मनुष्य रूक्ष शरीर वाला तथा तीक्ष्ण अभि वाला हो एवं केवल वातरोगी हो वह अनुवासनत्ररिति 
देने योग्य द्ोता दे | जो कुछ तथा मेहरोग से पीडित हो या स्थूल शरीर वाला अथवा उदर 
रोग से युक्त हो वह अनुवासन वस्ति के योग्य नहीं होता । जो जीर्ण शरीर वाला तथा उन्माद, 
तृषा, शोथ, मूर्च्छा, अरुचि, भय, खास ( दमा) या क्षय रोग से पीडित हों वे निरूहवस्ति तथाः 
अनुवासन वस्ति दोनों ही के योग्य नहीं होते हैं ॥ ८४-८६ ॥ 


नेश्न॑ काय सुवर्णादिधातुभिद्तवेणुमिः । नलेद॑न्तेविंषाणाग्रेम॑णिम्रियाँ विधीयते ॥ ८७॥ 
वस्ति देने की नली--सोने भादि धातुओं की या वृक्ष, वास, नरसल, हाथी आदि जोवों का 
दात, सींग का अग्ममाग तथा मणि इन सर्वो से किसी एक की वना लेनी चाहिये॥ ८७॥ 
हनेश्रं 5 नाडी | तथा चोक्त विश्वप्रकाशे-- 
नेश्र॑ मन्यगुणे वे्तरे तरुवूले विछोचने। नेन्रवन्धे च नाव्याश्व नेन्नो नेतरि से्यवदिति ॥<ण/ 


६०६ भावप्रकाशस्य पूर्वेखएडे-- 


यहां 'सेत्रः पद का नाड़ी अर्थात्‌ नली” यह जर्थ समझना चाहिये | क्योंकि विश्वप्रकाश कोश? 
में यह कहा हुआ है कि--नेत्र शब्द दूध या दही मथने कौ मथानी की डोरी, वस्त्र, वृक्ष का मूल 
भाग, आंख, नेत्र का वनन्‍्ध तथा नाड़ी ( नली ) इन अर्थी में नपुंसकलिड्ठी होता है। तथा नेता ( के 
जाने वाला ) इस अर्थ में विशेष्य पद के अनुसार तीनों लिझ्ों में होता है॥ ८७॥ 
एकवर्षाच षड़्वर्षाद्यावन्मार्न घढछुलम्‌ । ततो द्वादशक यावन्मान स्थादृध्सम्मितम ॥44॥ 
ततः पर द्वादशभिरज्ुलेनेंत्रदी्ता । सुद्नच्छिदटं कछायाभ छिद्रं कोलास्थिसब्रिभस्‌ ॥ <५ ॥ 


है 


यथासंख्य॑ भवेज्षेत्नं श्ठचण गोपुच्छुसन्निभम। गो पुच्छुसन्नि्भ मूले स्थू्ं तस्मात्‌ क्रमात्‌ कशम्र ॥ “* 


एक वे से लेकर ६ वर्ष तक के बालक को यदि वर्िति देनी हो तो वस्ति की लम्बाई ६ जन्जुल 
की होनी चाहिये। ६ वर्ष से लेकर १२ वर्ष तक के लिये ८ अंगुल तथा १२ वर्ष से ऊपर की अवस्था 
वाले मनुष्य के लिये १२ अंगुल की होनी चाहिये। पूर्वोक्त ६-८-१२ अंग्रुल की लम्बी तीनों 
नलियों का छिद्र क्रम से मूंग, मटर तथा बेर की गुठली जाने छायक होना चाहिये। और वे 
नलियां चिकनी तथा गौ के पूंछ की समान मूल भाग में अपेक्षाकृत मोटी होती हुई उत्तरोत्तर क्रम 
से पतली होनी चाहिये।॥ ८८-९० ॥ 
मुद्ृच्छिद्रादिप्रमाणं नेन्न॑ क्रोण षड्वर्षाय द्वाद्शवर्षाय तदूध्व॑चर्षाय शेयम्‌ ॥८८4-९०ण। 
यहां “मूंग आदि के जाने लायक जो नलियों के छिद्र का तीन प्रकार का प्रमाण कह्दा गया है 
'से क्रम से ६ वर्ष तथा १२ वे तक एवं उससे ऊपर के जवस्था वार्लों के लिये समझना चाहिये । 
अर्थात्‌ ६ वर्ष तक वालों के लिये जो नली हो उसका छिद्र मूंग जाने लायक हो, १२ वर्ष तक 
वार्लो के लिये मटर जाने लायक और उससे ऊपर वालों के लिये बेर की ग्रुठछी जाने छायक नली 
का छिद्र हो? यह समझना चाहिये ॥ ८८-९० ॥ 
आतुराह्ढुएमानेन मूले स्थूले विधीयते | कनिष्ठिकापरीणाहमग्ने च गुटिकामुखस्‌ ॥ ९ ॥ 
तन्मूले कर्णिके द्वे ज्ञ कार्य भागाघतुर्थकात्‌ ॥ ९२ ॥ 
योजयेत्तन्न बस्तित्व बन्धद्वयविधानतः । सगाजशूकरगवां मद्दिषस्यापि वा भवेत्‌॥ ९३ ॥ 
जिसे वस्ति देना दो उस रोगी के अगूठे की मोटाई बराबर वस्ति की नली के मूल भाग की 
झुटाई होनी चाहिये और मूल[भाग से ऊपर की ओर की सुठाई रोगी के कनिष्ठिका अछुली के 
परावर होनी चाहिये तथा बस्तिसुख पर गोछी की भांति गोल आकार बना होना चाहिये। 
वस्ति की नही के ऊपर की ओर तीन हिस्सा छोडकर बाकी नीचे चौथे भाग रूप मूल में 
दो कर्णिका वनानी चाहिये । उप्तके बाद उन्हीं दोनों कर्णिकाओं में बस्ति ( मूत्राशय को कोथली ) 
के दोनों सिराओं को दुद्दरा गाठ छुगा कर मजबूती से बांध दे। वस्ति झृग, बकरा, शूअर वाबिल 
की होनी चाहिये ॥ ५१-९३ ॥ 
#परीणाहो5त्न स्थोल्यमस् ॥ ९१ ॥ 
यहाँ 'परोणाह? पद का 'ध्ुटाई? अर्थ समझना चाहिये ॥ ९१॥ 
#कर्णिका 5 गवादिकर्णवत्‌ ॥ ९२ ॥ 
यहाँ 'करणिका वनानी चाहिये? इसका गाय आदि के कान के समाच कंणिका बनानी 
चाहिये-यह अर्थ समझना चाहिये ॥ ९२ ॥ 
शवस्तिरिति शेषः ॥ ५३ ॥ 


यह 'वस्ति? पद सूलमें न होने से उसका थोग्यता वश “ऊपर से अध्याहार किया गया है? ॥९शा 
सजकोपस्य वस्तिस्तु तदुलासे तु चणः । कपायरक्तः स सदुर्वस्तिः स्निग्धो इठो हितः ॥९शा 
नणवस्तेस्तु नेत्र स्थाच्छुछचणमष्टाहुलोन्मितम्‌ । सुहृच्छिद्र गृभपचनलिकापरिणादि च ॥९७॥ 


धारीरोपचर्य वर्ण चलमारोग्यमायुपः । कुरुते परिव्रद्धिन्ल बस्तिः सम्यपुपासितः ॥ ९६ ॥ 
दिवा शीते दसन्‍्ते च स्नेहवस्तिः प्र 


दीयते । ग्रीष्मवर्षाशरत्काले रात्नी स्थादनुवासनम््‌ ॥९७॥ 
23% परित्र दक्त जीवों के मूत्राशय की होनी चादिये यदि मूत्राशय की नहों तो चमडे की वना 
हर चाहिये । बस्ति कपाय ( कसैले ) रह्न से रझ्जी हुई, कोमल, सिक्‍्कन तथा इृंढ़ हो तो दितकर 
५० ४। भंग (घाव ) में यदि बस्ति देनी दो तो उसकी नली चिकती, आठ अज्जुल लम्बी, मूंग 
लाने लायक दिद्ववाली तथा गिद्ध के पस की नली के समान होनी चाहिये । यदि वस्ति सली भावि 


पद्चकर्मविधिप्रकरणम्‌ ४ । ६०७ 


दी जाय तो उससे शरीर, वर्ण ( शरीर का रद् ) बल, आरोग्य तथा आयु की इद्धि होती है । 
शीत तथा वसन्‍्त ऋतु में दिन के समय स्नेह की वस्ति उत्तम होती है। ओऔष्म, वर्षा तथा 
शरद ऋतु में रात्रि के समय वस्ति देनी चाहिए ॥ ९४-९७ ॥ के 
न चातिखिग्धमशन भोजयित्वाउनुवासयेत्‌। मद मुच्छी च जनयेद्‌ द्विधा स्नेह प्रयो जितः॥९८॥ 
रोगी को अतिर्िग्घ ( अत्यन्त स्नेहयुक्त ) पदार्थ भोजन कराकर अनुवासन ( स्नेह-वस्ति ) 
नहीं देना चाहिये । क्योंकि भोजन तथा वस्ति दोनों ही में स्नेह का प्रयोग करने से रोगी को मद 
'तथा मूर्च्छा उत्पन्न होती है ॥ ९८ ॥ 
क्षद्धिधा 5 भोजने बस्तो च॥ ९८ ॥ 
यहा 'द्विधा? पद का 'भोजन तथा वस्ति दोनों ही में? यह अर्थ समझना चाहिये ॥ ९८ ॥ 
रूच्तभुक्तवतो व्त्यन्तं बल॑ चर्णन्व हापयेत्‌। युक्तरनेहमतो जन्तुं भोजयिश्वाअ्नुवासयेत्‌ ॥९९५॥ 
अत्यन्त रूखा अन्न जिसने भोजन किया है उसे यदि बस्ति दी जाय तो उससे भी बल तथा 
वर्ण की हानि होती है। अतः रोगी को यथोचित स्नेह ( घी ) युक्त भोज्य पदाथ भोजन कराकर 
अनुवासन ( स्नेहबस्ति ) देना चाहिये ॥ ९९ ॥ 
#धयुक्तसनेह ८ यथोचितर्नेद्दं भोज्यं भोजयिलेत्यर्थ: ॥ ९९ ॥ 
यहां 'बुक्तस्नेह”र पद का 'यथोचित स्नेह (घी) युक्त भोज्य पदार्थ/ यह अथ समझना 
चाहिये ॥ ९९ ॥ 
हीनमात्रावुभो बस्ती नातिकार्यकरी स्खतो। अतिमात्री तथा55नाहक॒मातीसारकारकौ ॥३००॥ 
अनुवासन तथा निरूह नामक ये दोनों वस्ति यदि हीन मात्रा में दी जायें तो वे अत्यन्त 
उपकारक नहीं होती हैं भर यदि अधिक मात्रा में दी जायें तो अफारा, छान्ति तथा भतौसार उत्पन्न 
करने वाली होती' हैं॥१००॥] 
७उभौ बस्ती ८ अनुवासननिरूद्दाख्यो ॥ १०० ॥ 
यहाँ 'उभी बस्ती?का 'अनुवासन तथा निरूह नामक ये दोनों बस्ति? यह अर्थ समझना चाहिये ॥१००। 
उत्तमा स्यास्पलेः पड्मिमध्यमा स्यात्पलस्रिभिः | पछाध्यद्धेन हीना स्यादुफ्ता मात्राउनुवासने ॥ 
जाताद्धासन्धवाभ्यात्व देयं स्‍्नेहे च चूणकरम्र | तन्मात्रोत्तममध्यान्त्या षटचतुट॑यमाषकेः ॥ 
चिरेचनास्सप्तरात्रे गते जातंबठाय च। भुक्तान्नायानुवास्थाय बस्तिदेयो<5नुवासनः ॥१०१॥ 
( स्नेहवस्ति ) देने में ६ पल ( २४ तो० ) की मात्रा उत्तम, ३ पछ ( ११ तो०) की मध्यम 
और १॥ पल (६ तो० ) की मात्रा ह्वीन कही हुईं है। वस्ति देने के लिये जो स्नेह हो उसमें 
सौंफ तथा सेन्चा नमक का चूर्ण डालना चाहिये ओर उस ( चूर्ण ) की मात्रा ६ माशे की उत्तम, 
४ माशे की मध्यम तथा २ माशे की हीव समझी जाती है । जिसे अज्ुवासन ( स्नेहवस्ति ) 
देना हो उसे विरेचन लिये हुये जब सात रात्रि व्यतीत हो जाय तथा जब उसे वलू आ जाय तब 
भोजन कराने के वाद अनुवासन बत्ति देनी चाहिये ॥ १०१-१०३ ॥ 


तथाअनुवास्य॑ स्वभ्यक्तम्नुष्णाम्ब॒ुस्वेदितं शनेः । 

भोजयिसवा यथाझ्याख्रे कृतचड्क्रमणं ततः। उत्सूष्टानिलविप्मून्न योजयेरस्नेहबस्तिना ॥१०४॥ 

अनुवासन वस्ति देने योग्य रोगी को प्रथम भलीभाँति तेल की मालिश करके धीरे-धीरे गमे 
जल से स्नान करा चुकने पर भोजन कराकर शाखस्ानुसार धीरे-धीरे टहुला कर, मछ, मूत्र तथा 
वायु का त्याग कराकर अन्त में स्नेहवस्ति देनी चाहिये ॥ १०४ ॥ 

&ऊउच्णारवुस्वेदितम्‌ ८ उष्णास्वु ना सखपितम्‌ ॥ १०४ ॥ 

यहाँ उष्णाम्वुस्वेदितम? पद का “गर्म जल से खान करा चुकने पर? यह भावाथ 
समझना चाहिये ॥ १०४ ॥ 
सुप्तस्य वामपाश्वन वामजड्डाप्रसारिणः । कुश्चितापरजद्ड स्य नेत्र स्रिग्घे गुदे न्‍्यसेत्‌ ॥ १००॥ 
चद्ध बस्तिमुर्ख सूत्रेवामहस्तेन धारयेत। पीडयेदक्षिणेनेव मध्यवेगेन घीरधीः ॥ १०६॥ 
जम्भाकाप्तलयादींश्र बस्तिकाले न कारयेत्‌। त्रिशन्मान्रनामितः कालः प्रोक्तो वस्तेस्तु पीडने ॥ 
ततः अणिहिते स्नेह-उत्तानो वाक्शतं भवेत्‌ | प्रतारितेः सर्चग्रान्नेयथाचीर्य प्रसर्पति ॥ १०८॥ 
स्वजानुनः करावत्त कुर्याच्छीटिकया पुनः। एपा मात्रा भवेदेका सर्वश्रेचेष निश्चयः ॥ १०९ ॥ 


ञ 
६०८ भावश्रकाशस्य पूर्वेखण्डे- 


निमेषोन्मेपणं पुंसामडुल्या छोटिकाइथ वा । गुर्वध्धरोघारणं वा स्यान्सान्रेय स्घता बुघेः # 
वारये करवट से सौये हुवे तथा वाई जधथा पसारे डुये एवं दाष्दिनी जवा सिकोटे इसे रोगी 
की एरण्डादि तैल से चिकनी की हुई युदा के अन्दर वस्ति को नली को रख भऔर उसके वाद 
डोरे से बचे हुये वस्ति के सुखको वायें दवाथ से पकड ले और दद्िने हाथ से मध्यम वेग से दाव दे। 
बस्ति देने के समय रोगी को जम्भाई लेना, खांसना तथा छींकता ये सब कार्य करने के लिये मना 
कर दे । वरित को दवाये रहने का समय ३० मात्रा तक बहा हुआ दै। उसके वाद उक्तरीति से । 
वस्ति स्नेह ले चुकने पर १ से १०० तक गिनती गिनने के समय तक रोगी को हाथ-पेर फैल्वा कर | 
उत्तान लेटा रहने दे ऐसा करने से उसके शरीर में स्नेहादि का यथोचित प्रभाव सर्वत्र फेल जाता है। 
अपने घुटने के ऊपर एकवार हाथ फिराकर चुटकी बजाने में जितना समय लगता है उसे १ मात्रा 
का काल कहते हैं। अथवा जितना समय पुरुषों के पलक बन्द कर खोलने में लगता है या चुटकी 
बजाने में किवा गुरु अक्षर ( भा भादि ) के उच्चारण करने में लगता दे उतने समय केस इंश काल 
को विद्वानू लोग मात्रा? कहते हैं ॥ १०५-११० ॥ 
छयथाचीरय स्नेहादि ॥ १०७-११० ॥ 


यहा “यथावीयम? पद का 'स्नेह्ददि यथावीय” यह अर्थ समझना चाहिये ॥ १०५-११० ॥ 

ताड्येत्तलयोरेन॑ त्रींखीन्वारान्छुनेः शनेः। स्फिजोश्रेव तथा श्रोणी शब्याश्वोत्प्तिपेत्तत॥१ ११४ 
स्फिजोश्रेनं स्वपाणिम्थां पूर्ववत्ताडयेद्‌ चुधः ॥ ११२॥ 

शय्याह्व पादतस्तस्य त्रीन्वाराजुत्तिपेत्ततः। जाते विधाने तु ततः कुर्या न्निद्रां यथा सुखम॥ १ १३॥ 

इसके बाद रोगी के दोनों पैर के तल॒ओों में तोन तीन चार घीरे २ हाथ से ठोके और इसी भाँति 
दोनों कूल्हों पर भी तीन-तीन वार ठोके | उसके वाद पेताने के तरफ से शय्या को तथा कटि 
( कमर ) को तीन वार उचकावे, पुनः दोनों कूल्हों पर पूर्व की भाँति अपने हार्थोंसे तीन वार 
ठोके और पैताने के तरफ की शब्या को तीन वार उचकावे । इस प्रकार उक्त विधि के कर चुकने 
पर रोगी को सुख-पूर्वक सोने के लिये कह दे ॥ १११-११३॥ 


सानिल्‍ः सपुरीपश्च स्नेह: प्रत्येति यस्य तु । उपक्ववं विना शीघ्र स सम्यगनुवासितः ॥११४४ 
जिस रोगी के अधोवायु तथा मर के साथ विचा उपद्रव के बस्ति द्वारा दिया हुआ स्नेह 
( तेल ) यदि शुदा के मार्ग से वाइर निकल आवे तो उसे “उत्तम रीति से अनुवासनवर्ति दी गई? 
ऐसा समझना चाहिये ॥ ११४ ॥ 
&उपद्रवस्थाने ओपचोषावि!ति सुश्रुते पाठः ॥ ११४ ॥ 
यहाँ “उपद्रवम? के स्थान पर 'ओषचोषी? ऐसा पाठ सश्वुत में मिलता है॥ ११४ ॥ 
जीर्णान्षमथ सायाद्ठे सनेहे प्रत्यागते पुनः | रूष्वन्न भोजयत्का्स दीघाप्निस्तु नरो यदि ॥११५॥ 
शुदामार्ग से स्नेह के वाहर निकल भाने पर और भोजन किये हुये अन्न के प्र जाने पर 


यदि रोगी को अश्नि प्रदोप्त हो तो उसे रुचि के अनुसार लघु ( जल्दी पच जाने वाला) अन्न 
भोजन करावे ॥ ११५ ॥ 


अनुवासिताय दातव्यमितरे5टछ्वि सुखोदुकम्‌। धान्यशुण्ठीकपाय॑ वा स्नेहब्यापत्तिनाशनम्‌ ॥ 
इस माँति जिसे जनुवासन पस्ति दी गई हो उसे दूसरे दिन गे जल अथवा धनिया तथा 

सोठ का क्वाथ स्नेहसम्बन्धी व्याधियों ( विकारों ) को दूर करने के लिये पिलाना चाहिये ॥११६॥ 
#सुखोदुकम्‌ ८ उष्णोदकस्‌ । व्यापत्तिः ८ व्याधिः॥ ११६ ॥ 


यहाँ 'सुखेदकम? का 'यर्म जरू? तथा 'व्यापत्ति? का व्याधि (विकार )” अर्थ समझना चाहिये॥ 
सनेन विधिना पड्वा सप्त चाष्टो नवापि वा। विधेया बस्तयस्तेषामन्ते चेव निरूहणस्र्‌॥११७॥ 
दत्तस्तु प्रथमो वस्तिः स्नेहयेद्वस्तिवद्गणी । सम्यग्दत्तो द्वितीयस्तु मुद्धस्थमनिर्ल जयेत्‌ ॥११८॥ 
चल॑ चर्णन्च जनयेत्ततीयस्तु प्रयोजितः । चतुर्थप्वमो दत्ती स्नेहयेतां रसासजी ॥ ११९ ॥ 
पष्ठो मांस स्नेहयति सप्तमो मेद्‌ एव च। अष्टमो नवमश्रापि मज्ञानञ यथाक्रमस्‌ ॥ १२० ऐ 

इस प्रकार ( पूर्वोक्त विधि के अनुसार ) रोगी को योग्यतानुसार ६, ७, ८ या ९ वार तक 
अनुवासन वस्ति दे चुकने पर अन्त में निरूहण वस्ति देनी चाहिये। रोगी को उत्तम रीति से 


पद्चकर्मविधिग्रकरणम्‌ ४ । ६०६: 


प्रथम बार अनुवासन बस्ति देने पर उसके मूत्राशय तथा पेडू का स्नेहन हौता दे । दूसरी वार की 
चस्ति ( अनुवासन ) से मस्तक की वायु का शमन होता है। तीसरी वार को वस्ति से बल तथा 
वर्ण की उत्पत्ति होती है। चौथी तथा पांचवीं वार की वस्ति से रस तथा रक्त का, छटठीं बार की 
वस्ति से मांस का, सातवीं वार की वस्ति से मेदा का, भाठवीं वार की वस्ति से अस्थियोँ का एवं 
नवीं वार की वस्ति से मज्जा का स्नेहन होता है ॥ ११७-१२० ॥ 

यथाक्रममिति वचनादष्टमो5रस्थि स्नेहयेत्‌ ॥ ११७-१२० ॥ 

यहां 'यिथाक्रमम? पद से “आठवीं वार की वस्ति से अस्थियों का स्नेहन होता है? यह अर्थ 
समझना चाहिये ॥ ११७-१२० ॥ 

एवं शुक्रगतान्दोषान्द्विएुणः साथु साधयेत्‌ ॥ १९१ ॥ 

इस प्रकार भद्वारह दिन तक अद्वारह्द वस्ति भली भांति से लेने पर शुक्रगत सभी दोष दूर 
हो जाते हैं ॥ १२१॥ 

कट्विगुणः > अष्टाद्शद्विसावधिकोी बस्तिः ॥ १२१॥ 

यहा “द्विगुण:! पद का “अद्बारह दिन तक अद्बारह वस्तिः यह अर्थ समझना चाहिये ॥ १२१॥ 
भष्टादशाष्टाद्शकादिनादो ना निपेवते । स कुक्षरवलो5श्वस्थ जवतुल्योअ्मरप्रभः॥ १२२ ॥ 

जो पुरुष १८ दिन में १८ वस्तियों का सेवन करता है वह हाथी के समान बलवान , धोड़े के 
समान वेगवान्‌ तथा देवता के समान कान्तिमान्‌ होता है ॥ १२२ ॥ 


रुचाय बहवात्ताय स्नेहदस्तिं दिने दिने। 

दाह यस्तथाउन्येषामरन्यावाघभयात्‌ ध्यहात्‌ । स्नेहो 5दपमान्रो रुच्षाणां दीघंकालमनत्यथः ॥ 

जो मनुष्य रूक्ष शरीर वाछा और अधिक वात सम्बन्धी दोष से पीड़ित हो उसे नित्य बस्ति 
देवे । सससे अन्य पुरुर्षों को तो अप्नि का बाघ ( मन्दता ) होने के मय से तीन तीन दिन पर 
अनुवासन बस्ति देनी चाहिये । रुक्ष शरीर वालों के लिये थोड़ी मात्रा में भचुवासन वत्ति दीघकाल 
तक भी दी जाय तो कोई हाक्तिकारक नहीं होती ॥ १२३ ॥ 

#&अनत्ययः ८ अवाधः ॥ १२३ ॥ 

यहा “अनत्यय? पद का “अभवाध? अर्थात्‌ कोई हानिकारक नहीं होती दै-यह अथे समझता 
चाहिये ॥ १२३ ॥ 


ई 


तथा निखरूहः स्निग्धानामल्पसात्नः अ्रशस्यते । 
अथ वा यस्य तत्काल स्नेहो निर्याति केवछः । तस्याप्यल्पतरो देयो न हि स्निग्धेडवतिष्ठते ॥ 
तथा रिग्घ शरीर वालो के लिये थोडी मात्रा में निरूहवस्ति देना उचित होता है। अथवा 
जिस रोगी को स्नेह वस्ति देने पर तत्काल ही केवल स्नेह ( तेल ) शुदा के मार्ग से वाहर निकल 
आता दो उसके लिये अत्यन्त थोडी मात्रा स्नेह की वस्ति देने में लेनी चाहिये। क्योंकि स्निग्ध 
शरोर में वस्ति द्वारा दिया हुआ स्नेह नहीं ठहरता ॥ १२४ ॥ 
& अवतिष्ठते दत्तः स्नेह इति शेषः ॥ १२४ ॥ 
यहा 'बस्ति द्वारा दिया हुआ स्नेह? यह ऊपर से समझ लिया जाता है ॥ १२४॥ 
भशुद्धर्य मलोन्मिश्रः स्नेहो नेति यदा पुनः । तदाउद्गसदनाध्माने शूल श्वासश्र जायते ॥१२ण॥ 
पक्काशये गुरुत्वश्चध तन्न दुधात्िस्हणम्‌ | तीचण तीचणोषपघैयुक्त फलवत्तिमथापि वा ॥२६॥ 
यथा<5नुलठोमनो वायुमरूः स्नेहश्व जायते | तथा विरेचनं दद्यात्तीचर्ण नस्यव्व शस्पतते ॥१२णा 
यस्य नोपद्ववं कुर्यात्स्‍्नेह बस्तिर निःखतः । सर्वोउल्पो व्यावुतो रो चयादुपेचयः स विजानता॥१२८॥ 
अनायात॑ं व्वष्ोरात्ने स्नेह संशोधनहंरेत । स्नेहवस्तावनायाते नान्यः स्नेहो विधीयते ॥१२५॥ 
जिसकी अच्छी तरह से शुद्धि नहीं हुई है ऐसे मनुष्य का मल से मिला हुआ स्नेह जब पुनः 
वाइर नहीं निकलता त्व उसके अच््ों में शियिलता भा जाती दे तथा अफारा, शूल और श्वास 
उत्पन्न हो जाता द और पक्काशय में गुरुता होती है । ऐसी अवस्था होने पर तीक्ष्ण ओषधियों से 
युक्त तीक्षण निरूह वस्ति देनी चाहिये । अथवा वस्तादि में औषध लपेट कर उसकी वत्ती वनाकर 
जुदा में देनी चाहिये जिससे कि वायु का भनुलोमन होकर मल के सहित स्नेह वाहर निकेऊ 
आवे। उक्त अवस्था में विरेचन एवं नस्य मी देना उत्तम होता है। स्नेहवल्ति देने पर यदि 


६१० भावश्रकाशस्य पूरवंखए्डे-- 


वह बाहर न निकलने से कोई उपद्रव न करे तो यह समझना चाहिये कि उसके शरीर में रुक्षता 
होने से सम्पूर्ण अथवा थोडा स्नेह शरीर ने सोख लिया है अतः चतुर वैध उसकी उपेक्षा कर 
दे। भर्थात्‌ उस स्नेह को वाहर निकालने का यत न करे । यदि एक दिन एक रात्रि व्यतीत हो 
जाने पर भी स्नेह वाहर न निकले तो उसे सशोधन के उपाय द्वारा वाइर निकाले। न कि उसे 
निकालने के लिये पुनः दुवारा स्नेह वस्ति का प्रयोग करे ॥ १९५-१२५९ ॥ 
गुद्दच्येरण्डपूतती कभाी वृषकरो हिपम । शतावरीसद्चरोी काकनासां पलोन्मितामर ॥१२०॥ 
यवमाषातसीकोलकुलत्थान्प्रसतोन्मितान्‌ । चतुब्नों गेउग्भसः पक्‍त्वा दोणशेपेणग तेन च ॥१३१॥ 
पचेत्तेछाढकं सर्वेर्जोचनीये: पछोन्मितेः। अनुवासनमेतद्धि सर्ववातविकारश्ुत्‌ ॥ १३२ ॥ 

सभी प्रकार के वातसम्बन्धी विकारों को दूर करने वाली अनुवास्तन वस्ति--गिलोय, एरण्ड 
( रेंडी ), करक्ष, भारद्वी, भडूसा, रोहिस घास, शतावर, कट्सरैिया, काकनासा, इन सर्वो को एक 
एक पल ( चार चार तोले ) लेकर और जो, उडद, अलसी, बेर की ग्रुठली, कुलथी इन सर्वो को 
दो दो पल लेकर ४ द्रोण जल में पकावे जब एक द्रोण जल शेप रद्द जाय तब उतार ले पुनः इस 
क्ाथ में जीवनीय" गण की ओपधियाँ एक एक पल लेकर उनका कल्क पीस कर डाल दे और 
एक आढक ( ६४ पल ) तेल के साथ पकावे जब केवल रनेह भाग शेष रह जाय तव उतार ले । 
इस स्नेह से अनुवासन वस्ति देने से सभी प्रकार के वातरोगों का नाश होता है ॥ १३०-१३२॥ 

#पूततीकः - करक्षः। रोहिपस ८ ईपत्सुगन्धतृणविशेष!। काकनासा (कौआठोडढी ) ! 
प्रसतस्‌ ८ पछट्टयम्‌ ॥ १३०-१३२ ॥ 

यहा 'पूततीक” से 'करक? । “रोहिष? से 'किब्नित्‌ सुगन्ध युक्त तृण विशेष ( रोहिसघास )?। 
प्काकनासा! से 'कौआ ठोडी? । 'प्रखित' से 'दो पल? का ग्रहण करना चाहिये ॥ १३०-१३२ ॥ 
पट्सघतिव्यापदस्तु जायन्ते बस्तिकर्मणः। दूषितात्समुदायेन ताश्रिकित्स्यास्तु सुश्ुतात्‌ ॥ 

वस्तिकर्म का ठीक ठीक उपयोग यदि न हो तो दूषित हो जाने से उससे छिह्ृत्तर रोग उत्पन्न 
होते हैं, भतः समुचित नली आदि सामग्री से सश्वतोक्त रीति के अनुसार उन रोगों की चिकित्सा 
करनी चाहिये॥ १३१३ ॥ 

#समुदायेन 5 समुचितनेन्नादिसामगथा ॥ १३३ ॥ 

यहां 'सभ्व॒दायेन! पद का-सम्ुचित नली आदि सामग्री से-यह्‌ अर्थ समझना चाहिये ॥ १३१३ ॥ 
पानाहारविहाराश्च परिहाराश्व ऊष्स्नशः । स्नेहपानसमाः कार्थ्या नान्न कार्या विचारणा ॥ 

स्नेहपान विधि में जैसा जो कुछ पान ( पीना ), आद्ार (खाना), विहार ( रहन-सहन ) तथा 


परिद्दार ( परहेज ) कहा हुआ है ठीक वैसा ही सब कुछ स्नेहवस्ति में भी करना चाहिये, इस 
विषय में कुछ विचार करने की आवश्यकता नहीं ॥ १३४ ॥ 


अ्रथ निरूह३ । 


॥॒ अथ निरूहवस्तिविधिमाहु-- 
निरूहबस्तिबंहुधा भिच्ते कारणान्तरेः। तेरेव तस्य नामानि कृतानि मुनिषुद्धवेः ॥१४५ा 


निरूह वस्ति की विधि--समवायि कारण के भेद से ( पृथक-पृथक्‌ ओषधियों द्वारा। कराने से ) 
निरूद वस्ति के अनेक भेद होते हैं | इसीलिये ऋषियों ने उन बस्तियों के अहूग अलग नामकरण 
किये हैं ॥ १३५ ॥ 

#फ्रारणान्वरेः 5 समवायिकारणसेदेः ॥ १३५ ॥ 


यहाँ 'कारणान्तरै. पद का समवायिकारण के भेद से? यह अथ्थ समझना चाहिये ॥ ११५ ॥ 
निरूहस्यापरं नामप्रो कमास्थापन छुधः। स्वस्थाने स्थापनादोषधातूनां स्थापने सतस्‌ ॥ १ह६॥ 
निरूहस्य अमाणं तु अस्थं पादोत्तरं परस्‌। सध्यसं प्रस्थसुदिष्ट ही नश्च कुडवास्रयः ॥१४०७॥ 

न रा 


१ जीवनीययणो यथा चरके--जीवक्भकौ, मेदा, महामेदा, काकोली, क्षीरकाकोली, मुदहृपर्णी, 
माषपर्णी, जीवन्ती, मधुकमिति दशेमानि जीवनौयानि भवन्ती ति । 

अर्थ--जीवक, ऋषमक, मेदा, महामेदा, काकोली, क्षीरकाकोली, मुगवन, मपवन, जीवन्ती+ 
सुडेठी ये १० ओपधिया जीवनीय होती हैं अतः थे जीवनीययण की कद्दलाती हैं । 


पद्चकर्मविधिप्रकरणम्‌ ५ | ६११ 


विद्वानों ने निरूह वस्ति का दूसरा नाम आस्थापन वस्ति कहा है क्‍योंकि आस्थापन से दोषों 
त्तथा धातुओं का अपने-अपने स्थान में स्थापन होता है। निरूद वस्ति की मात्रा का प्रमाण सवाप्रस्थ 
(१ सेर ) का श्रेष्ठ होता है। एक प्रस्थ ( १५ छ० ४) भर ) की मात्रा मध्यम तथा तीन कुडव 
(५९ छ० ३) भर ) की मात्रा निकृष्ट समझनी चाहिये॥ १३६-१३७ ॥ 
& परं 5 श्रेष्छू ॥ १६६-१३७॥ ._ 
यहां 'पर? का 'ओ्रेठः अर्थ समझना चाहिये ॥ १३६-१३७॥ 
अतिस्निग्धो5छ्लि्टदी पः चतोरस्कः क़ृशस्तथा । आध्मानच्छुदिंहिक्कार्शःकासश्वासप्रपीदितः ॥ 
गुदशोफातिसारात्तों विसूचीकुछसंयुतः । गर्भिणी मधुमेही च नास्थाप्यश्व जछोदुरी ॥ १३५ ॥ 
. अत्यन्त स्विग्ध शरीर वाछा, उल्लेशजनक आहारादि द्वारा जिसके दोष वाहर निकलने के 
लिये उन्मुख न हुए हों, उरःक्षत का रोगी, दुवेलू मनुष्य, अफारा, वमन, हिचकी, ववासीर, खांसी 
और दमा से पीडित, शुदासम्वन्धी शोथ, अतिसार, विद्वचिका तथा कुष्ठरोग से युक्त मनुष्य, 
गर्मिणी क्री, मधुमेह का रोगी ओर जलोदर वाले रोगी को आस्थापन वस्ति नहीं देनी चाहिये ॥ 
&७अछ्लिए्ददोपः ८ भदत्तो स्क्केशन इति यावत्‌ । क्षतोर॒स्कः ८ उरःच्षतवान्‌ ॥ १३८०१३५ ॥ 
यहा 'अध्िष्टदोप? पद का “उत्ललेशननक भाहारादि द्वारा जिसके दोष वाहुर निकलने के 
लिये उन्मुख न हुये हों? और “क्षतोरस्क” पद का 'उरः््षतत का रोगी? यह अर्थ सम- 
झना चाहिये ॥ १३८-१३५ ॥| 
चातव्याधावुदावर्तें वातासुग्विषमज्वरे । मुच्छातिष्णोद्रानाहमुत्रकृच्छाश्मरीषु च ॥ १४० ॥ 
बृद्धरसूग्द्रमन्दाप्मिप्रमेहेषु निरहणस्‌ । शुल्तेअगलपित्ते हृद्रोगे योजयेह्विघिवद्‌ ुधः॥ १४१ ॥ 
वातसम्बन्धी व्याधि, उदावते, वातरक्त, विषम ज्वर, मू््छा, तृष्णा, उदर रोग, आनाह़ढ, मूत्र- 
ऊच्छू, पथरी, भण्डदृद्धि, रक्तप्रदर, मन्दाप्नि, प्रमेह, शुछू, अम्लपित्त और ह॒द्गोग इन सर्वों में 
बुद्धिमान्‌ वैद्य को विधिपूर्वक निरूद्द वस्ति देनी चाहिये ॥ १४०-१४१॥ 
उत्सृष्टानिलविप्मृन्न स्रिग्धं स्विन्ञमभोजितस्‌। मध्याह ग्रृहमध्ये च यथायोग्यं निरूहयेत्‌॥१४२॥ 
जो अधोवायु तथा मल-मूत्र को त्याग कर चुका हो, जो खिग्घ तथा खिन्न हो [चुका हो एवं 
जो बिना भोजन किये हुये दो ऐसे मनुष्य को घर के अन्दर दो पहर के समय यथायोग्य निरूद 
बल््ति देनी चाहिये ॥ १४२ ॥ 
%७स्निग्धम्‌ ८ स्वभ्यक्तम्‌ । स्विन्नम्‌ ८ उष्णाग्वुस्नपितम्‌ ॥ १४२ ॥ 
यहां 'स्रिंग्र! का "स्नेह द्वारा जिसका स्नेह न हुआ हो? तथा “स्विज्ञ! का “गर्भ जल से जिसे 
खान कराया गया द्टो” यह अथथ समझना चाहिये ॥ १४२ ॥ 
स्नेहवस्तिविधानेन बुधः कुर्या न्निरूदणम्‌ ॥ १४३ ॥ 
जाते निरूहे च ततो भवेदुस्कटकासनः । तिष्ेन्मुहत्तमान्रन्तु निरूद्यागमनेच्छुया ॥ १४४ ॥ 
हुद्धिमान्‌ वेद स्नेहवरस्ति के विधान से निरूहवस्ति दे और निरूहण हो जाने पर निरूद् द्वव 
के बाइर निकालने की इच्छा से रोगी भुहूतत्तमात्र उत्कटकासन ( उकरूं ) बैठे ॥ १४३-१४४॥ 
&अन्र मुह त्तमात्रशब्देनेतद्पि श्ोधितम्र | निरूहप्रत्यागमनकालो मुहूत्तमात्रः ॥४३-१४श॥ 
यहां 'मुहृत्तेमात्र! पद से यह तमझना शाहिये कि जितने समय में निरूद् द्रव वाहर निकलता 
है उतने समय का नाम मुहूत्तें मात्र है॥ १४३-१४४॥ 
अनायातं मुद्त्त तु निरूदं शोधनेहरेत्‌। निरूदहेरेव मतिमान्चारसून्नाम्लसन्धवेंः ॥ १४५॥ 
यस्य क्रमेण गच्छुन्ति विटपित्तकफवायवः । लछाघवं चोपजायेत सुनिरूहं तमादिशेत्‌ ॥१४६॥ 
मुहूत्त भर प्रतीक्षा करने पर यदि निरूह वस्त में प्रयुक्त द्रव्य वाहर न निकले तो जवाखार, 
गोमूत्र, अन्ल, सेंधा नमक के निरूहण द्वारा निरूद वस्ति के द्रव्य को वाइर निकाले । जिस मनुष्य 
के क्रमानुसार मर, पि'्त, कफ तथा वायु चिकले हैं तथा शरीर में लघुता मालम दोती है उस 
मनुष्य को सुनिरूद ( सली माति निरूदरण हुआ ) कहते हैं ॥ १४०५-१४६ ॥ 
यस्य स्याइस्तिरत्यदपवेणो हीनमछानिलः । मूच्छा5$त्तिजादबारुचिमान्दुरनिरूदं तमादिशेव्‌ ॥ 
जिस मनुष्य को वस्ति बहुत धीरे निकले, मर तथा वायु वहुत कम निकले और जो मूर्च्छा, 
पौडा, जडता और अरुचि से युक्त हो उसे दुनिरूद ( खराव निरूदण हुआ ) कहते हैं ॥ १४७ ॥ 


६१२ भावश्रकाशस्य पूवेखण्डे-- 


विविक्तता मनस्तृष्टिः स्निग्घता व्याधिनिग्रहः। आस्थापनस्नेहवरयोः सम्यग्दाने तु छत्तणम॥ 

दी हुई औषधियों का वाहर निकल जाना, मन को प्रसन्नता, लिग्धता, व्याथि निग्नह ( रोग में 
कमी ) ये सव आस्थापन तथा स्नेह वस्ति के भली भांति दिये जाने के लक्षण हैं ॥ १४८ ॥ 

$9विविक्तता ८ दतोषधनिःसरणम्‌ ॥ १४८ ॥ 

यहां 'विविक्तता? का 'दी हुई ओषधियों का बाहर निकर जाना? यह अथ॑ समझना चाहिये ॥ 
अनेन विधिना युव्ज्यात्रिरहं बस्तिदानवित्‌ । द्वितीय॑ वा तृतीय वा चतुर्थ वा यथोचिदम ॥ 
सज्जेह्ठ एकः पवने पित्ते दो पयसा सह । कषायकड्ठमूज्रादः कफे5त्युष्णाखयों हिताः ॥१७००॥ 
पित्तश्छेष्मानिकाविष्ट क्षीस्यूषरसेः क्रमात्‌ । निरूढ भोजयित्वा च ततस्तमजुवासयेत्‌॥१५१॥ 
सुकुमारस्य बृद्धस्य बालस्य च झदुर्हितः। बस्तिस्ती चणः प्रयुक्तरठ तेषां हन्याइलायुषी॥१५२॥ 
दुध्ादुललेशमन पूर्व मध्ये दोषहरं ततः। पश्चात्संशमनीयश्च दुधादह्वरित विचज्षणः ॥ १५१ ॥॥ 

बस्ित देने में चतुर वैध इस प्रकार से निरूह वस्ति दे, यदि उचित हो तो दूसरी वार, तीसरी 
वार और चौथी वार भी दे। वात रोग में स्नेह वाली एक बस्ति, पिच रोग में दूध [के साथ दो 
बस्ति तथा कफ रोग हो तो गमो कषाय तथा कढ् रसयुक्त पदार्थ तथा गोमूत्र आदि पदार्थों की तीन 
बस्ति देनी उत्तम होती है। पित्त, कर्फ तथा वायु से आक्रान्त हुये मनुष्य को क्रमसे दूध की, मे 
के रस तथा मांसरस की वस्ति देनी चाहिये। जिसको निरूह वस्ति दी गई हो उसे भोजन के पश्चात्‌ 
अनुवासन बस्ति देनी चाहिये। सुकुमार शरीर वाले को, वृद्ध को तथा वालक को झदु बत्ति 
हितकर है । यदि इन्हें तीक्ण वस्ति दी जाय तो इनके बल तथा आयु का नाश, होता है। चतुर 
वैद्य प्रथम उत्क्लेशन वस्ति तत्पश्चात्‌ दोषहर वस्ति पुनः सशमनीय वस्ति दे ॥ १४९-१५३ ॥ 

अयथोत्कलेशनवस्तिमाह-- 

एरण्डबीजं मधुक॑ पिप्पछी सेन्धव वचा | हृवुषाफलकल्कश्व बस्तिरुकलेशनः स्खृतः ॥ १५४॥ 

उत्ललेशन वस्ति--रेड़ के बीज, झुछेठी, पीपल, सेंघानमक, वच और हृ/ऊबेर के फल का कर्क, 
इनकी वस्ति को उत्कलेशन ( दोर्षो को वहिगमनोन्सुख करने वाली ) वस्ति कहते हैं ॥ १५४ ॥ 

। अथ दोपषहरवस्तिमाह-- 

शताह्वा मधुकं बिल्व॑ कौटर्ज फलमेव च । सकाझिकः सगोमृत्रो बस्तिदोंषहरः स्मटतः ॥ १७०! 


दोषहर वस्ति-शतावरी, मुलेठी, वेल का गूदा, इन्द्रजी श्नको काजी तथा गोौमूत्र में पीस कर 
उससे जो वस्ति दो जाती है उसे दोषहर वस्ति कहते हैं ॥ १५५ ॥ 


अथ शमनबध्तिमाह--- ध 
प्रियह्ुमंधुक मुस्ता तथेव च रसाअझनम । सक्तीरः शस्यतते बस्तिदोंषा्ां शमनः स्वतः ॥१५क्षा 
शमन वस्ति--फूल प्रियज्लु, सुलेठी, नागरमोथा और रसौत इन सवको दूध में पीस कर जो 
बस्ति दी जाती है उसे संशमनीय वस्ति कहते हैं। इस वस्ति से दोषों का शमन होता है ॥ १०५६ ॥ 
अथ लेखनवस्तिमाह-- 
त्रिफलाक्ाथगोमूजक्षौद्क्षरसमायुत+ । ऊष' कादिग्रतीवापेब॑स्तयो रेखनाः स्खताः ॥१५० 
लेखन वस्ति--हरड, वहेडा, आंवला के क्काथ, गोमूत्र, शहद, जवाखार, ऊषकादि गणोक्त 


( खारी मिट्टी, तूतिया, हींग, दो प्रकार के कसीस, सेंधानमक, शिलाजीत ) चूण के प्रक्षेप युक्त जो 
वस्ति दी जातो है वह लेखन वस्ति कहलाती है ॥ १५७॥ के के 


#ऊपकादिपतीवापाः ८ ऊपकादिगणविशेषचूर्णप्रक्षेपाः ॥ १७७ ॥ 
यह 'ऊपकादिश्रतीवापाः पद का 'ऊषकादि गणोक्तचूर्ण का प्रक्षेप! यह अथ समझना चादिये॥ 
हु अथ बहणवस्तिमाह-- 
जे 0 [५ हट 
हक कछकसंधुरकेयुताः। सर्पिमासरखोपेता वस्तयो बंहणाः स्खताः॥ १५८ ॥ 
एव हि कर है स हे द्वर्यों के कार्थों से तथा मधुर पदार्थों के कल्क, घीः 
पक जाती हे उसे बूंहण वस्ति 
वृद्धि ऐती है ॥ १५८ ॥ हण वस्ति कहते हैं । इस वस्ति से धातुओं की 


२ 
(२) उपकादिगणस्तु-ऊपकरस्त॒त्थको दिद्लुकाशीसदयसैन्धवम्‌। सशिलाजतु (वा० छ० १५ ज०)। 


है 


] 
0 


पद्चकर्मविधिप्रकरणम्‌ ४ | &१३ 


अथ पिच्छिलवस्तिमाइ-- 
चदयरावतीशेलुशाब्मली पुष्पजाहुराः। क्षी रसिद्वाः चोद्रयुक्ता नाम्ना पिच्छिल्सं जशिताः ॥ १०५॥ 
अजोरअंगरुधिरेयुक्ता देया विचच्षणं:। मात्रा पिच्छिलबस्तीनां पलेद्वगादिश भिर्मता ॥ १६० ॥ 
पिच्छिल्वस्ति--वेर, नारब्डी, लिसोरा, प्ेमर के फूर्लों के भद्डूर श्नकों दूध में पकाकर मधु 
डाल कर बकरा, भेड़ तथा कालें मग के रक्त के साथ जो वस्ति दी जाती है उसे पिच्छिल वरस्िति 
कहते हैं । पिच्छिल वस्ति की मात्रा वारह पल की कही गई है ॥ १५९-१६० ॥ 
9अजः ८ छागः, उरभ्रः ८ मेषः, एणः ८ कृष्णस्गः ॥ १७५९-१६० ॥ 
यहाँ 'अज? से बकरा), 'उरश्ञ? से 'भेडा, 'एण? से काले मग? का वोध करना चाहिये ॥ 
॥॒ अथ निरूहमात्राविधिमाह-- 
दत्वादो सेन्धवस्थाज्ञ॑ मधुनः प्रसतिददयम्‌। विनिर्मथ्य ततो दुयात्स्नेहस्य प्रसतिन्रयम ॥ 
एकीभूते ततः स्नेहे कल्क्रस्य प्रस॒ति ज्षिपेत्‌। सम्प्ूच्छिते कषायन्तु चतुःप्रसतिसम्मितम्र्‌ ॥ 
ग्रह्लीयाच्च तदा वाउढ्पमन्ते द्विप्ररतोन्मितम। क्षिप्त्वा विमथ्य दुद्याच निरूहू कुशछो भसिषक॥ 
एवं प्रकत्पितो वस्तिद्टादिश्प्रखतिभंवेत्‌ । वाते चतुष्पर्ू क्षौद् दद्यात्‌ स्नेहस्य पथपरम ॥ 
पित्ते चतुप्पलं क्षौद्रं स्नेहं दु्यात्पलत्रयम्र । कफे तु षटपलं ज्षोद्ग ज्षिपेत स्नेह चतुष्पठस॥१६०॥ 
निरूह वर्ति वी मात्रा--पहले एक तोला सेंघा नमक लेकर दो प्रर्ति ( १६ तोला ) मधु 
डालकर खूब घोंडे । श्सके वाद उप्तर्में तीन प्रति ( २४ तोला ) स्नेह देकर सबत्रकों मदन करके 
खूब मिलाले जब सब एक में मिल जाय तो उसमें एक प्रसति (८ तोला ) ओषधि करक 
डालकर घोटे फिर चार प्रसद्धति (३२ तोला ) काथ और उसक्रे वाद दो प्ररतति (१६ तोला ) 
प्रक्षेण्य द्रव्य का उत्तम चूर्ण डालकर तथा सत्रकों भली भाति मदन कर विद्वान्‌ वेध निरूह वरिति 
दे । इस प्रकार तैयार की हुई वह्ति परिमाण में वारद प्रसति (९६ तोला ) होती है। विशेष 
क्तव्य यह है कि--बातरोग में चार पल ( १६ तोछा ) मघु और छ पर (२४ तोला ) स्नेह 
डाले। पित्तजन्य विकार में चार पल (१६ तोला ) मघु और तीन पल (१२ तोला ) स्नेह 
डाले । यदि कफसम्बन्धी रोग हो तो छ पल ( २४ तोला ) मघु और चार पल ( १६ तोला ) स्नेह 
डालना चाहिये ॥ १६१-१६५ ॥ 
अथ मधुतैलकवस्तिमाह-- 
एरण्डक्काथतुल्यांशं मधुतेल पलाष्टकम्र । शतपुष्पापलाद्धन सेन्धवार््धन संयुतम्‌ ॥ 
मधुतेलकसंज्ञो 5यं वस्तिदारुचिकोडितः॥ १६६ ॥॥ 
" मेदोगुल्मकृमिप्लीहमलछोदावर्तनाशनः । बलचर्णकरश्रेव चृष्यो दीपनब्ंहणः ॥ १६७ ॥ 
मधुतैलकव॒ स्ति--आठ पर (३२ तौला ) रेड के जड का काथ करके उसमें चार पल ( १६ 
तोला ) मधु तथा चार पल तिल का तेल, आधी पल (२ तोला ) सौंफ और आधा पल 
सेंधा नमक डालकर सबको लकडी से मिलावे यह मधुतैलक्वस्ति कहलाती है। गुण-यह वस्त्र 
मेद, गुल्म, कृमि, प्लीहा, मल तथा उदावत का नाश करती है, वल को बढ़ाती है, वर्ण को उत्तम 
करती है, वृष्य होती है, अप्नि को प्रदीत्त करती है और धातुओं को बढ़ाती है ॥ १६६-१६७ ॥ 
अथ यापनवस्तिमाह-- 
कझ्तौद्राज्यक्षी रतेलानां प्रसृतं प्रसतं भवेत्‌ । हतुपासेन्धवाक्षांशों बस्तिः स्वाद्यापनः पर:॥१६०॥ 
यापनवस्ति--मधु, छत, दुग्ध तथा तेल श्नकों एक-एक प्रसत अर्थात्‌ आठ-आठ तोले लेकर 
उसमें एक तोला हाऊवेर और एक तोला सेंधा नमक डाल कर घाटे । इसकी जो वर्ति दी जाती 
है उसकी यापनवस्ति कद्दते हैं । यह वस्ति मलसारक है ॥ १६८ ॥ 
#यापनः ८ सारकः ॥ १६८ ॥ 
यहाँ 'यापन” का 'मलसारक? अथे समझना चाहिये ॥ १६८ ॥ 
अथ युक्तरथवस्तिमाहू-- 
प्रण्डमूलनिफ्काथो मधुतेल ससन्धवमस्‌। पुष युक्तरथो वस्तिः सवचापिप्पलीफलः ॥ १६५० ॥ 
युक्तरथवस्ति--एरण्ड के जढ़ के काथ में मधु, तेल, सेंघानमक, वच, पीपल को डाल कर | 
जो वस्ति दी जाती दै वद्द युक्तरधवस्ति कहलाती है ॥ १६९ ॥ 


शर भरा० पू० 


६१७ भावश्रकाशस्य पूर्वेखण्डे-- 


अथ सिद्धवस्तिमाहु-- 
पत्चमूछस्य निक्कायेस्तैल मागधिका मधु । ससेन्धवः सयष्टयाह्ः सिद्धवस्तिरिति स्टतः॥१७०॥ 
स्रानसुष्णोदकेः कुर्या दिवास्वप्नमजीर्णतास्‌ । वर्जयेदुपरं स्वमाचरेत्स्नेहबस्तिवत्‌ ॥ ३७१ ॥ 
सिद्धवस्ति--पत्नमूल के काथ में तेठ, पीपल, मधु, सेंघानमक और मुलहठी डालकर जो 
वस्ति दी जाती है वह सिद्धवस्ति कहलाती है। सिद्धवस्ति लेने वाले को उष्ण जल से खान करना, 
दिन में सोना और अजीर्णकारक पदार्थों का भोजन त्याग देना चाहिये और स्नेहवस्ति के समान 
सब आचरण करना चाहिये ॥ १७००-१७१ ॥ 
अथोत्तरबस्तिविधिमाह-- 
छतः पर प्रवद्यामि बस्तिसुत्तरसंक्षितम। निरुद्दादुत्तरों थस्मात्तस्मादुत्तरसंज्ञकः ॥१७२७ 
ह्वादशाह्ुुलक नेत्र मध्ये च कृतकर्णिकम्‌। मालतीपुण्पदुन्ताभ छित्र्‌ सपंपनिर्गसम्‌ ॥ १७१॥ 
पत्॒विंशतिवर्षाणामधोमात्रा द्विकार्षिकी । तदूध्व॑ पछमात्रा च स्नेहस्योक्ता भिषग्वरेः ॥१७७॥ 
अथास्थापनशुद्ृवस्य तृप्तस्य स्रानभो जनेः । स्थितस्य जानुमात्रे च पिष्टे खिग्घे शलाकया॥१७१॥ 
खरिग्धया सेढ्मागें तु ततो नेन्न॑ नियोजयेत्‌। शनेःशनेर्ठताभ्यक्त मेद्रन्ध्राहुछानि पट्‌॥१७७॥ 
ततोड्वपीडयेह्दरिंत शेनेत्र॑ विनिहंरेत्‌ । ततः प्रत्यागते स्नेहे स्नेहबस्तिक्रमों हितः ॥१७७॥ 
स्रीणां कनिष्ठिकास्थूल नेन्न कुर्याद दुशाइु लम । मुद्प्रवेशयोग्यश्व योन्यन्तश्वतुर्‌ह्ुलम ॥१७८॥ 
इसके बाद उत्तरवस्ति कहता हूँ यह वर्ति निरूहवस्ति के बाद दी जाती है अतएव इसको 
उत्तरवस्ति कहते हैं । बीच में गौ के कान के समान कर्णिका वाली, मालती' के फूल के डंठल के 
समान, सरसों निकलने भर कौ छेद वाली, बारह अश्लुल की एक नली वनानी चाहिये। पद्चीसत 
वर्ष से कम अवस्था वार्लों के लिये इस वस्ति में स्नेह की मात्रा दो तोले की है और पत्चीसत वर्ष से 
भधिक अवस्था वार्लों के लिये एक पर (४ तोले ) की मात्रा देनी चाहिये । इसके वाद निरूद वस्ति 
द्वारा शुद्ध तथा लान ओर भोजन से तृप्त हुए मनुष्य को जानु बराबर ऊँची चिकनी चौकी पर 
उकुरू वेठाकर चिकनी तथा स्नेह लगी हुई सलूाई से उसके मूृत्रमाग को स्वच्छ करके घृत छूगी' 
हुई छ. भद्भुल की नली लिल्न के छिद्र में डाले । तत्पश्चात्‌ वस्ति को दबाकर धीरे से नली 
को बाहर निकल ले तत्पश्चात्‌ स्नेह के वाहर निकल आने पर पूर्वोक्त स्नेहवस्ति की भांति उपचार 
करना छितकर है । - 
स्त्रियों की योनि में यदि उत्तरवर्ति की क्रिया करनी हो तो कनिष्ठिका भछुली के समान मोटी 
और जिससे मूंग निकल जाय उतने छिद्र वाली दश भह्भुल की यम नली लेकर योनि के अन्दर 
चार अद्भुल डाले ॥| १७२-१७८॥ 
च्चडुलं मुद्तमागे च सूच्स नेत्र वियोजयेत्‌ ! मृत्रकृच्छूविकारेषु बालानां स्वेकमड्ु रूम ॥१७५॥ 
शननिष्कम्पसाधेयं सूचस नेन्न विचक्षणेः। मालतीपुण्पवृन्ताभ नेन्नमिस्युदितं पुनः ॥ १८० 0 
यदि मृत्रकच्छू रोगवाली स्त्री के मृत्रमार्ग में डालनी हो तो दो भद्भुल डाले और बालकों 
के मुत्रकच्छ विकार में इससे भी सश््म नली हाथ को कापने से रोककर धीरे थीरे छिक्न के भीतर 
एक भब्लुल डाले । यद्द नली मालछती के फूल के डडी के समान होनी चाहिये, ऐसा ही. ऊपर कह 
आये हैं ॥ १७९-१८० ॥ 
#सूचमशब्दाभिधानं-बाछानां ततो&पि नेत्रस्य सुचमताबोधनार्थम्‌ ॥ १७९-३८० ॥ 
यहा सूक्ष्म! पद का प्रयोग बालकों के लिये उससे भी सूक्ष्म नली होनी चाहिये? इसको जनाने 
के लिये किया गया है ॥ १७९-१८० ॥ 
योनिमार्गेषु नारीणां स्नेहमान्ना द्विपालिकी । मून्नसा्गें पछोन्‍्माना बलानां च ह्विकार्षिकी ॥ 
उत्तानाय सतिये द्यादूध्वंजान्वे विचक्षणः । अप्रत्यागच्छुति भिषग्‌ बस्ताशुत्तरसंशिते।॥१८२॥ 
भूयो वस्ति विदृध्यात् संयुक्त शोधनेर्गुणेः। फलवर्सि विदृध्याद्‌ वा योनिमागें इढां भिषक्‌॥ 
सूत्रेचिनिर्मितां स्नि्धा शोधनद्वव्यसंयुताम्‌ ॥ १८४ ॥ 
स्ियों के योनिमार्ग में स्तेह की मात्रा आठ तोले की और मूत्रमार्ग में चार तोले की है । 


बालऊं के लिए में दो तोले की मात्रा छेनी चाहिये। विद्वान्‌ वेध स्री को उत्तान (चित्त ) 


छ्टा कर 
कर घुसने को ऊपर करके वस्ति दे, यदि उत्तर वस्ति बाहर न निकले तो वैथ शोधन सुण 


ह। 


पत्चकर्मविधिप्रकरणम्‌ ४ | ६१५ 


वालौ दूसरी वस्ति दे अथवा योनिद्वार में शोधन पदार्थों को मिछाकर सूत से वनी चिकनी इढ 
फलव त्ति प्रवेश करे ॥ १८१-१८४॥ 
चुड्माने तथा बस्तो-दद्याइस्ति विशारदः । क्ीरिवृत्तकपायेण पयसा शीतलेन वा ॥ १८०॥ 
जिस स्थान में वस्ति दी गई हो उसमें दाह हो तो वुद्धिमान्‌ वेध दूध वाले वृक्षों के काथ से 
अथवा शौतल जल से दूसरी वस्ति दे || १८५॥ 
$दद्ममाने वस्तो ८ यस्मिन्‌ स्थाने वस्तिर्दृत्तस्तस्मिन्‌ दुद्ममाने ॥ १८५॥ 
यहाँ 'दक्षमाने वस्तौ? इन पर्दों का 'जिस स्थान में वह्त दी गई हो उसमें दाह हो तो” 
यह अर्थ समझना चाहिये ॥ १८५ ॥ 
चस्तिः शुक्ररुञः पुंसां स्लीणामात्तंवजा रुजः। हन्यादुत्तरवस्तिस्तु नोचिंतो मेहिने कचिव्‌॥ १८६॥ 
सम्यर्दत्तस्य लिड्ञानि ध्यापदुः क्रम एव च। बस्तेरुत्तरसंज्ञषसम्य समानाः स्नेहबस्तिना ॥१८७॥ 
उत्तरवस्ति पुरुर्षों के शुक्रसम्वन्धी रोगों को तथा स्त्रियों के ऋतु सम्बन्धी दोषों को नष्ट करता 
है, किन्तु यद्द उत्तरवस्ति प्रमेह के रोगी को देना कभी उचित नहीं है । उत्तरवस्ति के मलीभाँति 
देने के लक्षण, उत्तम रीति से न देने से उत्पन्न उपद्रव तथा अन्य समस्त क्रम स्नेहवस्ति के ह 
समान ही जानने चाहिये ॥ १८६-१८७॥ 
अथ फलवत्तिविधिमाह-- 
घताभ्यक्ते गुदे दिप्ता कूचपणा स्वाडुष्टसन्निभा । रूरप्रवर्तिनी चत्तिः फलवरत्तिश्व सा स्थता ॥ 
फलवर्त्ति की विधि--मल निश्सरण के लिये गुदा में घी चुपड़ कर रोगी के अगूठे के समान 
मोटी और चिकनी वरत्ति प्रविष्ट करे इसको वेध्यजन फलवरत्ति कहते हैं ॥ १८८ ॥ 


अथ नावनम्‌ 
अथ नस्यग्रहणविविमाह-- 


नसस्‍्य॑ तत्कथ्यत्ते धीरेनासाग्राह्म यदीषधम्‌ | नावन नस्यकर्मेति तसस्‍्य नामइये मतम्र ॥१८५॥ 
नस्यग्रहण की विधि--न|सिका से जो ग्राह्म ओषधि होती है उसको बुद्धिमानू छोग नस्य 
कहते हैं । इसके नावन तथा नस्यकम ये दो नाम हैं ॥ १८९ ॥ 
$नस्यकर्म ८ नासिकायां कर्म चिकित्सा येन तदू' नस्यकर्म ॥ १८९ ॥ 
इससे नाक की चिकित्सा होती दे इस कारण इसको नस्यकम कहते हैं ॥| १८५ ॥ 
नस्यसेदो द्विधा प्रोक्तो रेचनं स्नेहनं तथा । रेचन क्षण प्रोक्त स्नेहनं॑ बृंहणं मतम्‌ ॥॥ १९० ॥ 
रेचन तथा स्नेहन ये दोनों भेद नस्य के कहे गये हें। जिस नस्य से अन्तः्स्थ पदार्थों की हीनता 
हो वह रेचन तथा जिस नसस्‍्य से भीतर के पदार्था की बद्धि की जाती है वह स्नेहन कहलाती है ॥ 
कफपित्तानिलध्व॑सि पूर्वमध्यापराहके । दिनस्य ग्रुझते नसस्‍्य॑ राम्रावप्युस्कटे गंदे ॥ १९१ ॥ 
यदि कफ को नष्ट करना हो तो पूर्वाह्ष में, पित्त को नष्ट करना हो तो मध्याह्न में तथा वात 
को नष्ट करना हो तो अपराह्न में नस्य देना चाहिये । यदि रोग भयड्जूर हो तो रात्रि में भी नस्य 
देना चाहिये ॥ १९१ ॥ 
#द्निस्य त्रिधा विभरक्तस्थ पूर्वभागादी ॥ १९१ ॥ 
यहां वत्तैमान दिन के तीन भाग करके क्रम से पूर्शह्व आदि समझना चाहिये ॥ १९१॥ 
नस्य॑ स्यजेज्जोजनान्ते दुदिने चापतर्पितः | तथा नवप्रतिश्यायी गर्भिणी गरदूपितः । 
अजोीर्णी दृत्तब॒स्तिश्व पीतसनेहोदुकासवः॥ १९२ ॥ 
ऊद्ः शोकामिभूतश्र तृषातों छुद्धयालको । वेगावरोधी श्रान्तश्र स्नातुकामश्न वर्जयेत्‌ ॥ 
भोजन करने के पश्चात्‌ तथा मेघ से घिरे दिन में नस्य लेना त्याग कर दे, एवं लंघन किए 
हुए, नवीन भ्रतिश्याय के रोगी, गर्मिणी ञ्री, गर ( कृत्रिम विष ) से दूषित हुए, अजीर्ण रोगी, 
जिसको बस्ति दी गई हो, जिसने स्नेद्ठ, जल अथवा भआसव तुरन्त पिया हो, झ्ुछ, शोकाकुल, 
प्यासे, वृद्ध, बालक, मल, मूत्र के वेग को रोकने वाले, परिश्रमी, जिसे स्नान करने की शच्छा हो 
ऐसे लोगों को नस्य देना वर्जित है॥ १९२-१९३॥ 
#&नसस्‍्यमिति शेष: ॥ १९२-१९३ ॥ 


5 के 2 पूदेखण्डे प 
६१६ भावग्रकाशस्प पूर्देखएडे--- 


यहाँ 'नरय! ५द अन्तिम 'हौक में यथपि नहीं हैं. तथापि ऊपर से योग्यतावश लाकर अ्॑ 
किया गया है ॥ १९२-१९३ ॥ 
अष्टवर्षस्थ बालस्प नस्यकर्म समाचरेत्‌। जश्ीतिवर्षादूर्ध्वश्व नावन नेव दीयते ॥ १९४ ॥ 
घालक जब तक आठ वर्ष का न हो तव तक उसको नस्य नहीं देना चाहिये तथा भस्प्ती 
वर्ष के ऊपर की अवस्था वाले बृद्ध को भी नस्य नहीं देना चाहिये ॥ १९४ ॥ 


अथ रेचनस्य सात्रामाह-्‌ नर 
अथ वेरेचन नस्य॑ ग्राह्म तेलेः सुतीचणकेः। तीचण भेषजसिद्धेवां स्नेंहेः कराये रसेस्तथा ॥१९५॥ 


श्चन नस्य की मात्रा--तीक्ष्ण तेलों से, तीक्षा ओपषधियों द्वारा पकाये डुये स्नेहों से, छार्थों 
तथा रसो से रेचन नस्य देना चाहिये ॥ १९५ ॥ 


अथ रेचननस्यविधिमाह-- 
नासिकारन्भ्रयोरष्टो षट्‌ चत्वारश्व विन्दवः। प्रत्येक रेचनं योग्य मुख्यमध्याल्पसात्रया॥१९8॥ 
शेचन नस्य की विधि--नासिका के दोनों छिद्ठों में रेचन नस्य देना चाहिये। प्रत्येक 
छिद में आठ-आठक बूँद की मात्रा उत्तम, छः छः बूँद की मात्रा मध्यम तथा चार-चार दूँद की 
मात्रा कनिष्ठ होती है ॥ १९६ ॥ 


अथ नस्थीषधप्रमाणमाह-- " 
नस्यकर्मणि दातव्यं शाणेक॑ तीचणमौषधम | हिंडु स्थायवमात्रन्त मापैक सेन्धवे सतम्‌ ॥१९ण॥ 
कज्षीर॑ चेवाष्टशाणं स्थात्पानीयश्व त्रिकार्षिकस् । कार्षिक मधुरद्व्यं नस्यकर्मणि योजयेच॥१९८॥ 
नस्य ओऔषध का प्रमाण--नस्य कर्म में तीक्षा ओषधि एक शाण (४ साशे ), द्वींग 
यवभर, सेंधा नमक एक माशा, दूध आठ शाण ( ३२ माशे ), पानी तीन तोले और मधुर द्रव्य 
एक तोला लेना चाहिये ॥ १९७-१९८ ॥ 
अथ रेचननस्यस्य भेदद्यमाह-- 
अचपीडः प्रधम्न हो मेदावपरो स्थूतो । शिरोविरेचनस्थाथ तो तु देयी यथायथम्‌ ॥ १९९ ॥ 
रेचन नस्य के भेद--रैचन नस्य के अवपीड तथा प्रधमन नामक दो भेद हें । शिरोविरिचन 
के लिये योग्य रीति से श्न दोनों भेदों का उपयोग करना चाहिये ॥ १९९ ॥ 
अथ रेचननस्यभेदद्वयस्य लक्षणमाह्‌ू-- हि 
करकीकृतादीषधाद्यः पीडितो निःख्तो रसः। सो3वपीडः समुद्िष्टस्ती चणहृव्यसमुद्धव/।२००॥ 
पडह्लुला द्विवक्त्रा या नाडी चूण तया धमेत्‌। तीचण कोलमित वक्‍्त्रवातेंः प्रधमनं हितम॥२० शा 
रेचन नस्य के भेदों के छक्षण--जिसके साथ तीध्ण पदार्थ सयुक्त हों ऐसी ओषधि का कल्क 
करके उसकी निचोड कर जो रस निकाला जाता है वह भवपीड और छ& अद्गुल की रुम्वी, दो 
सुख वाली नली में आधा तीक्ष्ण चूर्ण भर कर मुख से फूफ़ कर जो चूर्ण नाक में चढाया जाता है 
उसको प्रधमन कहते हैं | २००-२०१ ॥ 
अथ रेचनस्नेहननस्योपयोगमाह-- 
ऊध्वेजच्ञुगते रोगे कफजे स्वरसंक्षये। अरोचके प्रतिश्याये शिरःशूले व पीनसे ॥ २०२ ॥ 
शोफापस्मारकुष्ठेपु नस्य॑ वेरेचन हितम। भीरुखीकृशबालानां नस्य स्नेहेन शस्यते ॥ २०३ ॥ 
गलरोगे सल्निपाते निद्वायां विषमज्वरे। मनोविकारे कृमरिषु पूज्यते चावपीडनम्‌ ॥२०४॥ 
जत्यन्तोत्कटदोपेपु विसज्षेषु च दीयते। चूण प्रधमन धीरेस्तद्धि तीचणतरं यतः ॥२०७॥ 
रेचन तथा स्नेहन नस्य के उपयोग--ऊध्व॑ जशुगत अर्थात्‌ गले से ऊपर के रोगों में, कफ से 
उत्पन्न रोगों में, स्वरक्षय ( गला बैठ जाने ) में एवं अरुचि, प्रतिश्याय ( जुखाम ), शिरश्शूछ, 
शोथ, अपस्मार तथा कुछ्ठ रोगों में रेचन नस्य हितकर है। डरने वाले व्यक्ति, ख्री, कश मनुष्य 
ओर वालक इन सर्वो को स्नेह से नसस्‍्य देना हितकर होता है । गले के रोग में, सन्निपात में, 
निद्रा में, विषमज्वर में, मनोविकार ( उन्मादादि ) में और कृमि रोग में अवपीडन नसस्‍्य देना 


उत्तम है। अल्लन्त उत्कट दोषों में, जिनमें शञान नष्ट हो जाय ऐसे 
» रोगों में धीर वैध चूर्ण का 
भषमन नस्य दे क्योंकि यह अत्यन्त तीश्ष्ण होता है ॥ २०६-२२५१॥ कि 


' पद्न॑कमेविधिप्रकरणम्‌ ४ | ६१७ 


अथ वेरेचननस्यौषधियुणानाह-- 

नस्य॑ स्थादू गुडशुण्टीभ्यां पिष्पछीसेन्धवेन वा। जलूपिष्टेन कर्णाक्चिनासामुर्द्भवा यदाः ॥ 
मन्याहनुगलोद्भूता नश्यन्ति म्ुजप्रषनना।। मधूकसारंकृष्णाभ्यां वचामरिचसन्धवः॥ 
'नस्य॑ कोष्णास्मसा पिष्ट दुद्यात्संज्ञाप्रबोधनम्‌ । अपस्मारे तथोन्मादे सन्निपातेअपतन्त्रके॥२०4॥ 

रेचन ओपधियों के शुण-सोंठ का चूर्ण तथा गुड को एकत्र कर अथवा पीपल तथा पद 
नमक को पानी में पीस कर यदि नस्य दे तो कान, नेत्र, नासिका, सिर, गरदन, दाढ़, गला, 
की न वि ल  लतवा मा न 
वाहु और पीठ के रोग नष्ट हो जाते हे | और पीठ के रोग नष्ट हो जाते है| महुआ का रस, पीपछ, वच, मिरिच और संघा नमक के 
थोड़े-योड़े गरम जल से पीसकर नस्य देने से झ्गी, उन्‍्माद, सन्नरिपात तथा अपतन्त्रक नष्ट 
होता है ॥ २०६-२०८ ॥ 


अथ रेचननस्यस्यथापरविधिमाहु--- 
सेन्धवं श्वेतमरिचं सर्पपाः कुष्टमेव च। वस्तमृत्रेण संपिष्ट नस्‍्य॑ तन्द्रानिवारणम्‌ ॥ २०९॥ 
रेचन नस्य का दूसरा प्रकार--लेंघा नमक, श्वेत मरिच ( सहजने के वीज ), सरसों तथा 
कूठ को बकरे के मृत्र में पीस कर नस्य देने से तन्द्रा नष्ट होती है नष्ट होती है ॥ २०९ ॥ 
अथ प्रधमननस्यस्योषधिमाह-- रु 
रोहितस्थ च पित्तेन भावितं मरिच वचा। कट्फलं चेति तच्चूण देय॑ प्रधमनं छुघः ॥ २१० ॥ 
प्रधमन नस्य की ओषधियाँ--मिर्च, वच तथा कायफल का चूर्ण करके रोहू मछली के पित्त की 
भावना देकर नली द्वारा प्रधमन नस्य देना चाहिये ॥ २१०॥ 
अथ ब्ंहणस्नेहननस्यस्य करपनामाह--- 
अथ बुंहणनस्यस्य कदपना कथ्यतेड्घुना। मर्शश्र अतिमर्दाश्व द्वौ भेदी स्मेहने मतो ॥ २११ ॥ 
मश॑स्य तर्पणी मात्रा मुख्या शाणेः स्खत्ताउष्टभिः। मध्यमा तु चतुःशाणेहीना शाणमिता मता ॥ 
एकेकरस्मिस्तु मान्रेयं देया नासापुटे छुघेः ॥ २१३ ॥ 
स्नेहननस्य की करपना--स्नेहननस्य के मर्श और प्रतिमश दो भेद होते हैं । प्रत्येक नासा 
पुट में आठ आाठ श्ञाण ( १२ माशा ) मर्श डाली जाय तो यह मर्ज की मात्रा उत्तम द्वोती दै एवं 
चार शाण ( १६ माशे ) की मात्रा मध्यम तथा एक एक श्ञाण ( ४ मशि ) की मात्रा कनिष्ठ मात्रा 
कही जाती है ॥ २१५१-२१३१॥ 
भर्शस्य द्विन्रिवेलं वा वीचय दोषबलावलम। एकान्तरं हृयन्तरं वा नस्य॑ दद्याद्विचक्षण॥२१४) 
बुद्धिमान वैध दोपों का वछावल देख कर एक दिन में दो-तीन वार या एक दिन के अन्तर से 
अथवा दो दिन के अन्तर से मशे नसय का उपयोग करावे ॥ २१४ ॥ 
$&एकान्तरम्‌ ८ एक दिनमन्तरं नस्यशून्यं यत्र तदेकान्तरम्‌ ॥ २१४ ॥ 
यहा “एकान्तरम्‌”? पद का “एक ठिन अन्तर नस्य देने से शून्य है जिसमें ऐसा नस्य जर्थाव्‌ 
एक दिन के अन्तर से नस्य? यह अर्थ समझना चाहिये ॥ २१४॥ 
ध्यहं पश्चाहमथवा सप्ताह वा सुयन्न्रितः ॥ २१५॥ 
तीन या पाँच अथवा सात दिन तक वरावर सावधानी से नस्य का उपयोग करे ॥ २१५ ॥ 
#&भथवा ध्यहम्र्‌ ८ त्रीण्यहानि यावत्‌ , प्रतिदिनस्‌। एवं पद्चाह सप्ताह च। सुय- 
निन्नतः ८ सावधानः । यथा उच्छिकक न भवति ॥ २१५ ॥ 
यहां ब्यहम्‌? पद का 'तीन दिन तक प्रतिदिन ( वरावर )!? और इसी भांति 'पतन्चमाह और 
सप्ताह” का भी पाँच या सात दिन तक प्रतिदिन? यह अर्थ समझना चाहिये। 'सुयन्ध्रितः का 
सावधानी से नस्य दे कि जिसमें छीक इत्यादि न आवे? यह अर्थ समझना चाहिये ॥ २१५ ॥ 
नशे शिरोविरेके चव व्यापदो विविधाः स्छताः | दोषोत्कलेशात्तयाचेव विज्वेयास्ता यथाक्रमम्‌॥ 
दोषोत्ललेशनिमित्तासु युव्ज्याइमनशोधनम्‌ ॥ २१६ ॥ 
मश नस्य देने के समय यदि स्थानश्रष्ट दोष कुपित हुये हों तो उससे और शिरो-विरेचनार्थ 
रेचन नस्य के उपयोग से, थात्वादि के क्षय से विविध प्रकार की व्याधियाँ उत्पन्न द्ोती हैं। 
यदि स्थान अष्ट दोष के प्रकोप से रोग उत्पन्न हो जाय तो वमनरूप शोधन का प्रयोग करना 
उचित ह ॥ २१६ ॥ ॥ 


६१८ भावप्रकाशस्य पूर्वेखएडे-- 


#वरमनशोधनम्‌ ८ वन रूप शोधनम्‌ ॥ २१६ ॥| 

यहां वमनशोधनस्‌? का वमनरूप शोधन? अर्थ समझना चाहिये ॥ २१६ ॥ 
अथ उयनिमित्तासु यथास्व बृंहणं दितम्‌ | शिरोनासा5त्िरोगेपु सूर्यावर्ताद्भेदके ॥ २१७ ॥ 
दन्तरोगे बले हीने मन्यावाहंसजे गदे। सुखणशोपे कर्णनादे वातपिच्तगदे तथा ॥ २१८ ॥ 
अकालपलिते जैव केशश्मश्रुअपातने । पूज्यते बरृंहणं नस्‍यथे स्नेहेवा मधुरद्रवेः ॥२२९॥ 

यदि धात्वादि के क्षय से रोग उत्रन्न हुये हो तो तत्तद्धातुकवर्धक ब्लंहण (स्नेहन ) नस्य का 
उपयोग हितकर होता है। शिरोविकार, नासिका के रोग, नेत्ररोग, उर््ावते, आधा शीशी, 
( भधकपारी ), दन्तरोग, बलक्षय, गर्दन, अजा तथा कन्धा इनके रोगों में, मुखशोप, कर्णनाद, 
वातपित्त सम्बन्धी विकार, अकाल में वार्लों का श्वेत हो जाना एवं जिसमें दाढी-मूछ विल्कुल गिर 
पड़े ऐसे रोगों में स्नेहों से अथवा भघुर पदार्थों के रस से इंदण ( स्लेहन ) नस्य देना उत्तम है ॥ 

अथ बूंहणनस्यस्य विधिमाह-- 

सशकर पयःपिष्ट श्ृष्टमाज्येन कुछुमस्‌ । नस्ययग्रोगतो हन्याद्वातरक्तमवा रुजः ॥ 

अशदडुक्षिशिरःकर्णसूर्यावर्ताद्दभेदकान्‌ ॥ २२० ॥ 

बृहण नस्य की विधि--शकेरा संयुक्त दूध में धी से अुनी केशर को पीस कर चस्य दैनेसे देने से 
वात्तरक्तजन्य पीडा नष्ट दोती है। इसी प्रकार भोंह, कपाछ, नेत्र, मस्तक तथा कान के रोग, 
सूयोवते तथा आधा शीशी ( अधकपारी ) ये भी नस्य से नष्ट होते हैं ॥ २२० ॥ 
नस्य॑ स्यादणुतेलेन तथा नारायणेन वा । सापादिना वा सपिर्मिस्वत्तद्‌मेपजसाधितेः ॥२२१॥ 

अणु तेल, नारायण तेल, माषादि तेल अथवा तत्तद्रोगनाशक भोषधियों से पकाये हुये धी से 
भी बहण नस्य देना चाहिये ॥ २२१ ॥ 

#भणुतेल्सुक्त सुश्रुतेन। तथ्यधा--'तिरपरिपीडनोपकरणकाष्ठान्याह॒त्य येरनहपकालं- 
तिलाः परिपीडितास्तान्यणूनि खण्डशः कल्पयित्वा उलखले संकुव्य कटाहे पानीये चाप्लाव्य 
काथयेत्‌ ततस्तेछ निःसरति तत्तेल शीतर्ू हस्तेन जलाज्निः्साय॑ वातश्ीषधकल्केन पचेत । 
तद॒णुत्तेंछमिति । तद्दातरोगहरमस! इति ॥ २२१ ॥ 

अगुतेल सुश्चत में इस प्रकार कह्दा है-जिससे बहुत दिनों तक तेल पेरा गया हो ऐसे तेल पेरने 
के कोल्हू के रकडी को लाकर उसके सुक्ष्म-सूक्ष्म झकडे काट कर ओखली में कूद के और पानी से 
भरी कडाही में डाल कर भाच पर चढ़ा दे जब उससे तेल निकले तो उस तेल को हथेली से 
निकाल ले तत्पश्चात्‌ वातनाशक ओषधियों के कल्क के साथ उसे पकावे इसको अणुतैल कहते हैं, 
यह वातसम्बन्धी रोगों को नष्ट करता है ॥ २२१॥ 
का अथ नस्यस्यान्य विधिसाह-- 
तेल कफे स्याद्वातते व केवले पवने चसाम्र । दुद्याज्नस्यं सदा पित्ते सर्पिसज्जानमेव व ॥२२२॥ 
साषात्मगुप्तारास्ना भिबलारुुकरो हिएः । कृतो5श्रगन्धया क्वाथो हिह्डुसेन्धवर्संयुतः ॥२२३े॥ 
फोष्णो नस्यप्रयोगेण पक्ताघातं सकम्पनम्‌ । जयेदर्दितवातञ्व सन्यास्तस्सावबाहुकी ॥२२शा' 

नस्य का दूसरा प्रकार--कफ, वातसम्बन्धी रोगों में तेछ और केवर वात शेग में वसा का 
नस्य देना चाहिये | पित्त रोग हो तो सवेदा घी और मज्जा का नस्य देना चाहिये। उडद, केवाच 

के वीज, रास्ना, बला, एरण्ड की जड, रोहिष तृण और असगन्ध का क्वाथ करके उससे हींग तथा 
सेंधा नमक डाल कर कुछ गरम रहते हुए नस्य देने से कम्पसहित पक्षाघात ( भर्द्धाइवात ), अर्दित 
( लकवा ), मन्यास्तम्भ और भवबाहुक रोग नष्ट हो जाते हैं ॥ २२२-२२४॥ 

अथ प्रतिमशस्य सात्राविषये आहइ-- 
प्रतिमशंस्य मात्रा त॒ द्वित्रिविन्दुमिता सता। अध्येकशो नासिकया स्नेहनेति विनिश्चितस्र्‌ ॥ 
स्‍्नेहे अन्थिह्ठयं यावन्िसग्ना चोद्धता ततः। तर्जनी य॑ ख्वेहिन्दुं सा मात्रा बिन्दुसंज्ञिता ॥ 
एवविधेविन्दुसज्ञेरश्ामिः शाण उच्यते । स देयो मर्शनस्येषु प्रतिमर्शों द्विबिन्दुकः ॥ २२७ ॥ 


.. भतिमश वो मात्रा--अत्येक चासा पुट में स्नेह की दो, तीन बूँद डाले श्लकी अतिमशें कहते 
-६। तजेनी अंगुली को स्नेइ में दो पोर तक डुवी कर निकाल छे, उस अंगुली से जो बूँद टपके वह 


बिन्दुरूप मात्रा कदछाती है । इसी प्रकार आठ बूँदों से शाण नामक मात्रा दौती दे जिसका मशे 


पद्चकेमविधिप्रकरणम्‌ ४ | ६१६ 


सेश्ञक नस्य में उपयोग द्वोता है दो-दो दूंद की मात्रा जिस नस्य में दी जाय वह प्रतिमश कहलाता है॥ 
अथ प्रतिमर्शस्य समयमाहु-- 
समयाः प्रतिमर्शस्य ठुचेः प्रोक्ताश्तुर्दंश । प्रभाते दन्तकाष्ठान्ते गृहाश्षिगमने तथा ॥ २२८ ॥ 
व्यायामाध्वव्यवायान्ते विम्मृत्रान्तेडज्ञने कृते । कवलान्ते भोजनान्ते दिवास्वप्नोत्यिते तथा ॥ 
वम्ननान्ते तथा साय॑ प्रतिमश्ञः प्रयुज्यते ॥ २३० ॥ 

प्रतिमर्श का समय-विद्वारनों ने प्रतिमर्श नस्य देने के निम्न चौदह समय कहे हैं-- 

१. प्रभात काल, २. दतौन के पश्चात्‌, ३. घर से बाहर निकलते समय, ४ व्यायाम करने के 
बाद, ५. मार्ग चलकर आने के पश्चात्‌, ६. मैथुन के वाद, ७. मल त्यागने के पश्चात्‌, <. मूत्र के 
पश्चात्‌, ९. अक्षन लगाने के पीछे, १०. कवर खाने के पश्चात्‌, ११. भोजन केपश्रात, १२५ दिन 
में सोने के पीछे, १३. वमन करने के पीछे और १४, सायंकाल ॥ २९८-२३० ॥ 
ईंषदुच्छिकनात्स्नेहो यथा वक्त्र प्रपते | नस्ये निषिक्त तं॑ विद्यास्प्रतिमशंप्रमाणतः ॥ २३१ ॥ 

उच्द्िष्ट न पिबेन्न निष्ठीवेन्मुखभागतम्‌ ॥ २३२ ॥ 

कुछ छींक आजाने पर नाक में डाछा हुआ पदार्थ यदि मुख में आजाय तो जानना चाहिये 
कि प्रतिमर्श की उचित मात्रा हो चुकी है । नाक से मुख में आये हुए पदार्थ को पीना नहीं चाहिये 
बल्कि तुरन्त थूक देना चाहिये ॥ २३१-२३२ ॥ 

कप्रमाणतः “ मात्रायुक्तम् । उच्छिष्टम्‌ 5 नस्यावशिष्टम़् ॥ २३१-२३२ ॥ 

यहां 'प्रमाणतः पद का “उचित मात्रा हो चुकी है? मौर 'उच्छिष्टमू! पद का “नस लेने पर 
नाक में वचा हुआ? यह अर्थ समझना चाहिये ॥ २३१-२३२ ॥ 

अथ प्रतिमशेस्य विषयान्‌ गुर्णाश्वाह-- 
सीणे तृष्णा55स्यशोषात्त वाले वृद्ध व पूज्यते । प्रतिमर्शान्न जायन्ते रोगाश्रेवोध्च॑जश्नुजाः ॥ 
बलीपलितनाशश्र बलमिन्द्रियज भवेत्‌ ॥ २३३ ॥ 

प्रतिमरश के विषय तथा गुण-शक्षीण, प्यास तथा मुखशोध से व्याकुल रोगी, वालक तथा बृद्ध को 
हेह में झुर्रियों का पडना तथा पलित का नाश होता है और इन्द्रियों की शक्ति उत्तम होती है॥ 
विसीतनिम्धी गास्मारी शिवा शेलुश्व काकिनी। एकेकतेलनस्मेन पलित नश्यति ध्वस्त 

बद्देडा, नीम, खंभार, हरड़, लिसोडा और मालकांगनी में से हर एक पदार्थ के तेल का नस्य 
लेने के अभ्यास से अवश्य पलित ( अकाल में वालों का बवेत दोना ) नष्ट हो जाता है ॥ २३४ ॥ 

अथ नस्यस्य सामान्यविधिमाह-- 

थ नस्यविधिं चचये नस्यग्रहणहेतवे । देशे वातरजोमुक्ते कृतदन्तनिषर्षणम्‌ ॥ २४०॥ 
विशुद्ध धुमपानेन स्विश्नमालगर्ू तथा । उत्तानशायिनं किश्विप्रसम्बशिरसं नरम ॥ २३६ ॥ 
आस्तीर्णहस्तपादश्व वल्धाच्छादितकोचनम्‌। समुन्नामितनासाअगं वद्यो नस्येन योजयेत्‌॥२३७०॥४ 

नस्य की सामान्य विधि--वायु तथा धूल से रहित प्रदेश में दतोन कराने के पश्चात्‌, धूम्रपान 
करने से विशुद्ध होने के पीछे, कपाल तथा गले को स्वेदित कराने के वाद चित्त सुछा कर भस्तक 
को कुछ नीचा कर दे तथा हाथ और पेरों को लम्बा फेलवा दे, तत्पश्चात्‌ नेत्रों को वस्ष से ढक कर 
नाक की नोक को ऊची करके वेच रोगी को नस्य देवे ॥ २३५-२३७ ॥ 
फोष्णेनाष्छिश्नधारेण हेमतारादिशुक्तिसिः | शुक्त्या वा यन्त्रयुक्त्या वा प्लोतर्वा नस्यमाचरेत्‌ ॥ 

सुवर्ण अथवा चांदी आदि की चमची या सीप या किसी यन्त्र से या कपडे अथवा रूई के फोदे 
से बीच में धार न टूटे इस प्रकार कुछ गर्म नस्य नाक में डाले ॥ २३८॥ 

& प्लोतेब॑स्रेस्तदुपलल्षितेस्तूलेरपि ॥ २३८ ॥ 

यहां प्लौतेः पद का "कपडे अथवा उससे उपलक्षित रुई के फोदे से? यह अर्थ समझना चाहिये॥ 
नस्येष्वा सिच्यसानेषु शिरो नेच प्रकम्पयेत्‌ । न कुप्येश्न प्रभापेत नोच्छिक्केश्न हसेत्तवा॥२३५॥ 
एतहि विद्वितः स्नेट्टो नेवान्स सम्प्रप्चते । ततः कासप्रतिश्यायशिरोडछिगदुसम्भवः ॥२४०ा 

नस्य जिस समय नाक में डाला जाता है उस समय रोगी को शिर हिलयना, क्रीप करना, 
किसी से बोलना, छीकना तथा हँसना वर्जित है। क्योंकि ऐसा करने से नस्य भीतर नहीं पहुँचता 


६२० सावप्रकाशस्य पूर्वेखण्डे--- 


है. और कास, प्रतिश्याय, शिरः्शुल तथा नेत्रपीढा उत्पन्न हो जाती है ॥ २३९-२४०१॥ 
आद्भाटकमभिव्याष्यस्थापयेन्न गिलेदू ह_#वम्‌। पन्च सप्त दरशेव स्पुर्मात्नाःस्नेहस्य घारणे ॥२४ श। 
उपविश्याथ निष्ठीवैज्ञासावक्त्रागतं द्ववम्‌ । वामद्ष्षिणपाश्वम्यां निष्ठीवेत्संसुर्ख न दि ॥२४२॥ 
नस्य कौ खद्नाटक पर्यन्त पहुँच जाने तक स्थिर रखे जिससे नस्य मिकल न जाय । पाच, सात, 
भथवा दश ग़ुरु अक्षरों के उच्चारण काल तक नस्य को धारण करना चाहिये। तत्पश्नात्‌ बैठ कर 
नाक से सुख में आये हुये द्रव को दाहिनी अथवा वाई ओर थूक दे, किन्तु सामने न थूके ॥ 
अथ नस्यदानानन्तरमकर्तव्यानि कर्माण्याह-- 
नीते नस्ये मनस्तापं रजःक्रोधञ् सन्त्यजेत्‌। शयीत निद्रा व्यक्थवाघ ग्रोत्तानो वावद्धतं नरः॥ 
नस्य दान के पश्चात्‌ निषिद्ध कर्म--नस्य देने के पश्चात्‌ मनस्ताप, घूछ तथा क्रोध का त्याग 
कर देना चाहिये । जब तक सौ गुरु अक्षरों का उच्चारण काल हो तब तक चित्त लेटा रहे नींद से 


नहीं सोये ॥ २४३ ॥ 


तथा शिरोविरेकान्ते घूमो वा कवलो हितः। नस्‍ये त्रीण्युपदिशिनि छक्तणानि प्रयोगतः ॥२४श॥। 
शुद्धहीनातियोगा हि विज्ञेया शास्रचिन्तकेः। छाघव मलसंशुद्धिः सोतसां व्याधिसंक्षयः ॥ 
चित्तेन्द्रियप्रस्ादश्च शिरतः शुद्धिलत्षणम्‌ ॥ २४५ ॥ 
शिरोविरेचन के पश्चात्‌ धूत्रपान करना चाहिये या कवलू खाना चाहिये यह हििंतकारक है । 
नस्य प्रयोग करने के पश्चात्‌ वैधक शाल्र के चिन्तक वैथों को शुद्धयोग, हीनयोग और अतियोग 
की परीक्षा करनी चाहिये। उत्तम शुद्धि हो जाने पर शरीर में लघुता होती है, स्नोतों के मल साफ हो 
जाते हैं, शिरसम्बन्धी व्याधि का नाश और चित्त तथा इन्द्रियों में प्रसन्नता होती है ॥२४४-२४५॥ 
कण्हूः प्रदेहो गुरुता खोतसां कफालंखवः । सूध्नि हीनाविशुद्धेस्तु कूच्रणं परिकीत्तितस्‌ ॥२४६॥ 
नस्य के अब्प प्रयोग से सिर की उत्तम शुद्धि न होने पर खुजली, शरीर में चिकनापन तथा 
गुरुता होती है और स्लोतो में कफ वढता है ॥ २४६ ॥ 
&हीनाविशुद्धे 5 ही ननस्येना विशुद्धे! ॥ २७६ ॥ 
यहा 'हीनाविशुद्धें? पद का 'हीनयोग होने से अर्थात्‌ नत्य के अल्प प्रयोग से सिर को उत्तम 
शुद्धि न होने पर? यह अर्थ समझना चाहिये ॥ २४६ ॥ 
मस्तुल॒ब्गगगमो वातबूद्धि रिन्द्रियविश्रमः | शून्यता शिरसश्रापि मूध्नि गा विरेचिते ॥२४ण॥। 
यदि शुद्धि का अतियोग हो गया हो तो नासिका से सिर की वसा गिरने लगती है ओर वात 
की वृद्धि, इन्द्रियों का अपने अपने विषयों को भली भांति ग्रहण न करना और मस्तक का शुत््य 
दो जाना ये सव होते हैं ॥ २४७ ॥ 
#मस्तुलुड्गम्‌ ८ मस्त॒कान्तःस्नेहः । इन्द्रियविश्वसःरइ न्द्रियाणा मयथा विषय ग्रह: ॥२४७॥ 
यहां 'मस्तुल॒ज्ञ” पद का 'सिर की वसा अर्थाव्‌ अन्दर का स्नेह” ओर 'इन्द्रियविश्रम” पद की 
“इन्द्रियों का अपने अपने विषयों को भली भाति अहण न करना? यह अथ्थ समझता चाहिये ॥२४७। 
अथ नस्यदहीनयोगचिकित्सामाह-- 
दीनातिशुद्धे शिरलि कफवातप्नसाचरेत्‌। तन्न हीनेन सस्येन शुद्ध वातप्लमाचरेत ॥ २४८ ॥ 
सम्यग्विशुद्धे शिरसि सर्पिनेस्पेन दीयते । कफप्रसेकः शिरसो ग्रुरुते न्द्रियविद्वमः ॥ २४५॥ 
लक्तण तद्तिस्निश्धे तत्र रूचे प्रदापयेत | भोजयेप्वानभिष्यन्दि नस्ये वातिकमादिशेत्‌॥२७०॥ 
नस्य के हीनयोग तथा अतियोग की चिकित्सा--यदि नस्य का हदीनयोय तथा अतियोग हो गया 
हो तो कफ-वातप्न और कैवल नस्य का हीनयोग हुआ दो तो वातप्न उपचार करना चाहिये । यदि 
रेचन नस्य से सिर बहुत शून्य हो गया हो तो फिर घी का नस्य देना चाहिये। स्नेहन नसस्‍्य से 
सिर बहुत खिग्ध हो गया हो त्तो कफ का लाव होता है, शिर में गुरुता तथा इन्द्रियों में भ्रम 
'दोता है । यदि इस अकार अतिखि्थ के लक्षण प्रतीत हों तो रुझ्ष पदार्थों का नस्य देना चाहिये । 
'मैभिष्यन्दी पदार्थों का सेवन न करे तथा वात-वर्धक क्रियाओं का नसय में उपयोग करे ॥२४८-२५०॥ 
। इति श्रीमिश्रछटकतनयश्री मिश्रभावविर चिते भावप्रकाशे परिभाषाइ5दिप्रकरणे 
पतन्नमं पद्नकमेविधिप्रकरण समाप्तम्‌ ॥ ५ | 


#>«्म्ण्ा्ध कफ पि। फि। 
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अथ षष्ठ धूमपानादिविधिप्रकरणम्‌ ॥ ६९॥ 


तत्रादी घृमपानविंधिमाह-- 


धूमस्तु पड्विधः प्रोक्तः शमनो बृंहणस्तथा। रेचनः कासहा चेव चामनों बगघूपनः ॥ १॥ 
शमनस्य तु पर्यायों मध्यः प्रायोगिकस्तथा । ध्वृंहणस्य च पर्यायौं स्नेहनो झुदुरेव च॥ २ ॥ 


/ रेचनस्यापि पर्यायों शोधनस्तीचण एव च। अधूमार्हाश्व खल्वेते श्रान्तो भीतश्र दुःखितः॥ ३॥ 


दत्तवस्तिविरिक्तश्व रात्री जागरितस्तथा। पिपासितश्र दाहारत्तस्तालशोषी तथोदरी ॥ ४॥ 
शिरो3मितापी तिमिरी छुर्थाध्मानप्रपी डितः | चतोरस्कः प्रमेहात्तः पाण्डुरोगी च गर्भिणी ॥णा 
रूक्तः ज्ञीणो5+यवहतक्तीरक्षोद्रव्तासवः | भुक्तान्रद्धिमत्स्यश्र वांलो बृद्धः कृशस्तथा॥ ६॥ 
अकाले चातिपीतश्र घूमः कुर्यादुपद्ववान्‌। तत्रेष्ट सर्पिषः पान नावनाअ्षनतर्पणम्र ॥ ७ ॥ 
सर्पिरिन्षुरसं द्वाक्षां पयो वा शकराउम्बु वा। मधुराम्ली रसो वाउपि वमनाय प्रदापयेत्‌ ॥4॥ 
घूमस्तु द्वादशाह्वर्षाद गुद्मयतेडशी तिकान्न च। कासश्वासप्रतिश्यायान्‌ मन्याहनुशिरोरुजः ॥५॥ 
वातश्लेष्सविकारांश्व हन्याद्धमः सुयोजितः । घूमोपयोगात्पुरुषः प्रसन्नेन्द्रियवाडमनाः ॥ 
टढकेशद्विजश्मश्रुः सुगन्धिवदनो भवेत्‌ ॥ १० ॥ 
धूमपान की विधि धृम छः प्रकार के होते ईैं-१-शमन (दोषों को शान्त करने वाला), २-बंहण 
(धातुओं को वढाने वाला), ३-रेचन (दोपों को निकालने वाला ), ४-कासहा ( कास- 
नाशक ), ५-वामन ( वमन कराने वाला ) और ६-व्रणघूपन (त्रण को धूपित करने वाला )। 
इनमें शमन के मध्य तथा प्रायोगिक भोर इंहण के स्नेहन तथा मदु एवं रेचन के शोधन तथा 
तीक्ष्ण ये पर्याय हैं । 
धूमपान के भयोग्य व्यक्ति--जो व्यक्ति थका हुआ या डरा हुआ किवा दुःखित हो अथवा 
जिसे वस्ति ठी गई हो या विरेचन दिया गया हो या जो रात्रि में जागा हुआ हो या प्यासा हुआ 
वा दाह से दुःखी हो या जिसका ता सूखता हो किंवा नो उदर रोगी हो या जिसका शिर तप्त 
हो रहा हो वा तिमिर, वमन या अफारा से जो पीडित हो अथवा उरःक्षत, प्रमेह्द या पाण्डु रोग 
से युक्त हो और गमिणी ख्री, रुक्ष तथा क्षीण शरीर वाला एवं दूध, शहद, घी या आसव का 
जिसने पान किया हो अथवा अन्त, दही या मछली जिसने खाई हो ऊकिंवा जो वालक, वृद्ध या 
कृश शरीर वाला हो तो वे सभी निश्चय घूमपान के अयोग्य समझे जाते हैं । असमय में तथा 
अधिक मात्रा में घूमपान करना अनेक उपद्र॒वों को उत्पन्न करने वाला होता है। ऐसे समय में 
उपद्रवों को शान्त करने के लिये घी पिछाना, नस देना, आंखों में अक्षन रूगाना, सनन्‍्तपंण करना 
उत्तम होता दे | घी, ऊख का रस, सुनक्का, दूध, चीनी का शर्वत, मधुर या अम्ल पदार्थों का रस 
वमन कराने में देना चाहिये। धूमपान वारह वर्ष की अवस्था से लेकर अस्सी वर्ष की अवस्था 
तक करना चाहिये, वारह से पहले और अस्सी के वाद नहीं करना चाहिये । यदि धूमपान का 
प्रयोग उत्तम रीति से किया जाय तो खासी, दमा, जुखाम, मन्या (गर्दन को शिरा का ) 
स्तम्भ, हनु ( जबडे का ) स्तम्भ, सिर की पीडा, वात तथा कफसम्बन्धी विकार ये सव नष्ट हो 
जते हैं । घूम का उपयोग करने वाले पुरुष की इन्द्रिया तथा मन ग्रसन्‍न रद्दता है और वाणी 
स्वच्छ द्ोती है । सिर, दाढी तथा मूछ के वाल एवं दात इृढ होते हैं और सुख सुगन्पित 
रहता है ॥ १-१० ॥ 
अथ धूमपाननलिकामानमाह-- 
घूमनाडी भवेत्तन्न त्रिखण्डा च ब्रिपर्विका । कनिष्ठिकापरीणाहा राजमापषागमान्तरा ॥ ११ ॥) 
घूमपान की नली का मान--धघूमपान करन्ते में उसकी नली तीन डुक़ों तथा तौन पर्व वाली 
एवं कनिप्ठिका अगली के समान मोटी और राजमाप (बोड़ा ) जाने योग्य छिद्र वाली होनी 
चाहिये ॥ ११॥ 
छराजमापागसा समस्ता नाडी ॥ ११ ॥ 
यह 'राजमाषागमा? पद से 'राजमाप ( बोडा ) जाने योग्य छिद्गवाली सम्पूर्ण नली? का बोध 
करना चादिये ॥ ११॥ | 


६२२ सावशप्रकाशस्य पूर्वेखण्डे--- 


धूमनाडी भवेदीर्धा शमने रोगिणो<छुलेः। चत्वारिंशन्मितेस्तद्वद द्वार्लिशन्रिस्ददी मता॥३२॥ 

शमनसंशक [घूमपान में उसकी नली की रुम्बाई रोगी के अंग्रुल से ४० अंगुल को होनी चाहिये 
और बंहणसशक धूमपान में नली की छम्जाई ३२ अंगुल की होनी चाहिये ॥ १२॥ 

#म॒दी ८ बृहणे ॥ १२ ॥ 

यहां 'मृदौ? पद का “बृहणसंशक धूमपान में? यह अथ समझना चाहिये ॥ १९ ॥ 

तीचणे चतुर्विशतिभिः कासप्ने पोडशोन्मितेः ॥ १ऐ॥ 

रेचनसंशक धूमपान में २४ अंगुली की तथा कासनाशक घूमपान में १६ अथुरू की नली को 
रूम्थाईे होनी चाहिये ॥ १३ ॥ 

&तीचणे ८ रेचने ॥ १३ 0 

यहां 'तीदणे? पद का 'रेचनसंशक धूमपान में? यह अथे समझना चाहिये ॥ १३॥ 
दशाहुले्वामनीये तथा स्याद्‌ त्रणनाडिका । कछायसण्डरूस्थूछा कुलत्थागमरन्ध्रिका ॥१४॥ 

वमन कराने वाले धूमपान में तथा त्रण को धूपित करने में नली की हूम्बाई १० अशुरू 
की होनी चाहिये और मुटाई मटर के बराबर तथा उसके छिद्र की चौडाई कुलथी जाने लायक 
होनी चाहिये ॥ १४ ॥ 

तथा ८ दुशाहुरूमिता ॥ १४ ॥ 

यहा तथा? पद से “१० अंगुल को? यह अर्थ समझना चाहिये ॥ १४ ॥ 

अथ धृमपानविधिमाह-- 

अधेषिकां प्रलिम्पेच्च सुश्ल॒चणां द्वादशाहुलाम्‌ । घृमद्वव्यस्य कस्क्रेन लेपश्वाशडु छः स्क्तणा 

घूमपान की विधि--धूमपान की लली ( हुक्का) तैयार कर चुकने के वाद एक अत्यन्त चिकनी 
शरकण्डे की १२ अंगुल लम्बी सलाई केकर उसे जिस द्रव्य का धूम पीना हो उसके महीन कल्क 
( चटनी ) से लपेट दे किन्तु इतना ध्यान अवश्य रहे कि लेप केवल आठ अगुरू तक ही सलाई 
पर रहे ॥ १५॥ ह 

#इपिकाम्‌ ८ दरकाण्ड्स ॥ १५॥ 

यहा 'ईपषिका? पद से 'सरकण्डे की सलाई? का बोध करना चाहिये।॥ १५ ॥ 
कल्क कर्षमितं लिप्त्वा छायाशुष्कन्च कारयेत्‌। ईंषिकामपनीयाथ स्नेहाक्तां वर्त्तिमादरात्‌॥१६॥ 
अज्भारेदीपितां कृत्वा छ॒त्वा नेन्नस्य रन्ध्रके । वदनेन पिबेद्‌ धूम वदनेनेव संत्यजेत्‌ ॥ १७ ॥ 
नाप्िकाभ्यां ततः पीत्वा मुखेनेव वमेत्सुधीः । शरावसम्पुटे क्षिप्वा कषकमद्भजारदीपितम्‌ ॥ 

छिद्ें नेन्न॑ निवेश्याथ भर्ण तेनेच घूपयेत्‌ ॥ १८ ॥ ' 

एक तोला मात्र कलक का सलाई के ऊपर लेप करके उसे छाया में सुखावे, जब सख जाय 
तव सावधानी से सलाई को सूखे कल्क से अरूग कर उक्त'सूखे कस्क की वत्ती को घूत से तर करके 
उसके एक सिरे पर आग लगा कर दूसरे सिरे को धूमपान की नली के छिद्र के अन्दर रख दे 
ततश्चात्‌ बुद्धिमान्‌ को चाहिये कि मुख से पीये ओर मुख से ही धूम वाहर निकाले। यदि किसी त्रण 
को घूम देना दो तो उसकी ओषधि के उक्त रीति से बने कल्क की घृतयुक्त करके तत्पश्चात्‌ उसमें 
आग लगा कर उसे एक शराव ( कसोरा ) के सम्पुट के अन्दर रख कर ऊपर के कसौरे में एक छिंद्र 
कर दे और उस छिद्व के अन्दर घूम लेने की नली को घुसा कर रख दे, उसके वाद नली के द्वारा 
लिकले हुए धूम से ज्रण को भूपित करे ॥ १६-१८ ॥ 

अथ घूृमपानीषधिकल्कमाह--- 
एलादिकलक शमने स्रिग्धं सर्जरसं सदी ॥ १९ ॥ 
पा श्ास्ने जुद्कोषणम्‌ । वामने स्रायुचर्माव्यं दद्याद्‌ धूमस्य पानकम्र्‌ ॥२०॥ 
धघूपन संप्रशस्यत्ते ॥ अन्येडपि घूमा गेह्देषु कर्त्तव्या रोगशान्तये ॥ २१॥ 

. धूमपान में ओपधि का कल्क--शमनसंशक धूमपान में छोटी इलायची आदि का, बहण 
संशक घूमपान में घृतादि युक्त राल का, रेचन सशक धूमपान में तीह्षण द्वव्यों का, श्वास ( कास ) 
चाशक धूमपान में कटेरी तथा काली मिरिच का और वामनसशक धुमपान में स्नायु तथा चमड़े के 
कक्क फा धृम्पान कराना चाहिये। ब्रण में नौम, वच आादि के करके का धूम देना उचित होता ह्वै। 


गत 


घूमपानादिविधिप्रकरणम्‌ ६ | ६२३ 


इसके अतिरिक्त अन्य प्रकार के भी धूम का प्रयोग रोग-शान्ति के लिये गृह में करना 
चाहिये ॥ १९-२१॥ 
अथ गृहदेयधममाह-- 
मयूरपिच्छ निरवस्य पत्राणि बृहतीफलस | मरिच दिछु मांसी च बीज॑ कार्पाससस्भवस्र ॥२२॥ 
गरोमाहिनिर्मोको चिष्ठा चेंडालिकी तथा | गजदुन्तश्र तच्च॒ण किद्चिद्घ्ृतविमिश्रितम्‌ ॥२श॥ 

गेहेशु घूपन दत्त सर्वान्‌ वाल्महान्‌ हरेत्‌। पिशाचान्‌ राक्षसान्‌ हत्वा सर्वज्वरहरं भवेत्‌॥२४॥ 

गृह में देने योग्य धूम--मयूर का पंख, नीम के पत्तें, बड़ी कटेरी के फल, काली मिरिच, हींग, 
जटामांसी, कपास के वीज ( विनोला ), बकरे का वाल, सांप की केचुल, विछी की विष्ठा, हाथीदांत, 
इन सर्वो का चूर्ण करके उसमें थोड़ा घी मिला कर गृह में धूनी देने से सभी प्रकार के वालकों के 
भरह दूर होते हैं. तथा यह बुनी पिशाच तथा राक्षस सम्बन्धी वाधा को दूर कर सम्पूर्ण ज्वर को 
नष्ट करती है । इसीका नाम 'अपराजित धूम” है ॥ २२-२४ ॥ 

& अहिनिर्मोकः ८ सर्पकश्लुकः ॥ २९-२४ ॥ 

यहां 'अहिनिर्मोक! पद का 'साप की केंचुल” यह अथथ समझना चाहिये।॥ २९-२४ ॥ 

श्त्यपराजितो धमः । 


अथ धमपाने व्याज्यकायाण्याह-- 
मनस्ताप॑ रजःक्रोधो घूमपाने निवारयेत्‌ । नेत्राणि घातुजान्याहुर्नलवंशादिजान्यपि॥ २५॥ 
धूमपान में त्याग करने योग कार्य--धुमपान करने पर मन में सन्‍्ताप नहीं होने देना चाहिये 
तथा धूलि से दूर रहना चाहिये भोर क्रोध नहीं करना चाहिये । धुमपान की नली या तो तामा 
भादि धातु की अथवा नरसल या वांस की वनानी चाहिये॥ २५ ॥ 


अथ गण्डूषकवलप्रतिसारणविधिमाह । 
न्न गण्ड्धविधिमाह-- 

स्नेहत्ती रकपायादिद्ववेः सम्पूर्णााननम्‌ । आपूर्य स्थीयते तावद्विधिगंण्ड्षधारणे ॥ २६ ॥ 
कफपूर्णास्यता यावच्छेदी दोषस्य वा भवेत्‌। नेन्नप्नाणस्र॒तियांवत्तावहृण्डपधारणम्‌॥ २७ ॥ 
गण्दपान्‌ सुस्थितः कुर्य्या स्विशन्नमालगछरा दिकः। मनुष्यम्ची स्तथा पत्च सप्त चा55दो षनाशनातव]॥ 

गण्डूष की विधि--स्नेह ( घृतादि ), दूध, क्ाथ भादि द्रव पदार्थों से मुख को पूर्ण रीति से 
भर कर जब तक रखने की विधि हो तव तक रखना यही गण्डूष धारण ( कुछे करने ) की विधि 
है। गण्डूप ( कुछा ) सुख में धारण करने का ,समय--जब तक कफ से मुख न भर जाय या 
दोष नष्ट न हो जाय अथवा आँख तथा नाक से पानी न झरने हुंगे तब तक सुख में ग०डूघ धारण 
करना चाहिये। मलुष्य को चाहिये कि वह स्थिर आसन से बेठ कर तब तक कपालर, गला, 
गण्डस्थल तथा गार्लो पर पसौना न आ जाय अथवा जब तक दोष दूर न हो जाय तब तक 
३, ५ अथवा ७ कुछे करे ॥ २६-२८ ॥ 


&गलछादिकः ८ इत्यादिशव्देन गण्डकपोछो ग़ुद्येते सुश्रुतोक्तत्वात्‌ ॥ २६-२८ ॥ 

यहाँ सुश्रुत महर्षि के वचनानुसार 'गलरादिकः में आदि शब्द से “गण्डस्थल तथा कपौछ का 
भी गहण किया गया है? ॥ २६-२८ ॥ 

अथ गण्डूपभेदानाह--- 
चतुर्विधः स्याद्‌ गण्ड्पः सस्‍्नेहनः शमनस्तथा । शोधनो रोपणश्रव कवलश्चापि तादशः ॥२९ा 
स्निग्धोष्णः स्ने हिको बाते स्वादुशीतेः प्रसादनः। पिचे कट्वम्ललवणरुष्णः संशोधनः कफे | 
कपायतिक्तमधघुरः कद्ृष्णो रोपणो न्णे ॥ ३० 

गण्डूप के भेद--१-स्नेहन, २-शमन, ३-शोधन और ४-रोपण इन भेदों से गण्डूघ और 
इसी भांति कवल मी चार प्रकार का द्वोता है। वातसम्वन्धी दोप में स्निग्ध तथा उष्ण द्रवपदार्थी 
के द्वारा जो गण्डूध धारण किया जाता है उसे स्नैहिक ( स्नेहन ) कहते हैँ । पिप्तसम्बन्धी दोप में 
स्वादिष्ट तथा शीतल द्रव पदार्थों से जो गण्ड्ष धारण किया जाता है उसे प्रसादन ( शमन ) भौर 
कफसम्वन्धी दोप में कड, अम्ल तथा लवणरसयुक्त उष्ण द्ववपदार्थों से जो गण्डूप धारण किया जाता है 


६२९ सावप्रकाशस्य पूवेखएंडे-- 


उसे संशोधन एवं त्रण में कपाय, तिक्त तथा मधुर रसयुक्त किश्चित्‌ उष्ण द्वव पदार्थों से जो गण्डूष 
धारण किया जाता है उसे रोपणसंशक गण्डूष कहते हैं ॥ २९-३० ॥ 
अथ गण्डूपकवली पधमानमाह-- 
| दुधादू वध्येजु चूर्णश्न गण्डूपे कोलमात्रकम्र । फर्षप्रमाणः कल्कश्व कवले दीयते घुघेः ॥ ३१ ॥ 

गण्डूष तथा कब की ओषधियों का मान--गण्डूप धारण करना हो तो द्वव पदार्थों में डालने 
के लिये चूर्ण को मात्रा १ कोल ( ३ माशे ) की होनी चाहिये | यदि कवल लेना हो तो उसमें कल्क 
की मात्रा १ कर्ष (१ तोला ) की होनी चाहिये ॥ ३१॥ 

अथ गण्डूषक्वलयोरवस्थामर्य्यादामाहु-- 
धार्यन्ते पद्ममाद्रर्षाहिण्ड्पाः कवछादयः ॥ रे२ ॥ 

गण्डूष तथा कवल धारण करने में अवस्था की मर्यांदा--५ व को अवस्था हो जाने के वाद 
गण्डूष तथा कवल आरि धारण करना उचित होता है ॥ ३१२॥ 
व्याधेरपचयस्तुष्टिवेश्थ वक्‍त्रल्धवस्‌ । इन्द्रियाणां प्रसादश्व गण्हूपे विछते भवेत्‌ ॥ ३३ ॥ 
हरेदास्यस्य वेर॒स्थं शोष॑ पाक मर्ण तृपाम्‌ । दुन्तचालख् गण्डूषो वेशय तु करोति हि॥ ३४ ॥ 

गण्डूष धारण के शुण--गण्डूष धारण करने पर व्याधियों का नाश, चित्त में सन्‍्तोष, स्वच्छता, 
सुख में लघुता तथा इन्द्रियों की प्रश्नन्ञता ये सत्र उप्न्न होते हैं और सुख की विरसता, शोष ( सुख 
का सूखना ) तथा पाक ( झुख का पक जाना ) दूर होता है एवं ब्रण, तृपा ओर दातों का दिलना 
ये सब नष्ट हो जाते हैं ओर सुखादि की स्वच्छता भी होती है ॥ ३३-३४ ॥ 


अथ कवलविधिमाह-- 
चातपित्तकफध्नस्य द्वव्यस्थ कचलं मुखे । अर निक्षिप्य संचब्य निष्ठीवेककवले विधिः ॥रेणा। 
कवछः कुरुते काड्डग भच्येषु हरते कफम । तृष्णां शोषज्ञ वेरस्यं दुन्तचालख नाशयेत्‌ ॥३६॥ 
कवलूधारण की विधि--योग्यतानुसार वात, पित्त तथा कफनाशक ओषधियों का कवल (रास) 
मुख के अर्ध भाग में रखकर और उसे चवा कर थूक देना चाहिये। इसी की कवलूघारण कौ 
_ विधि कहते हैं। कचरूघारण के गुण--क्वलूधारण करने से भक्ष्य पदार्थों के खाने में रुचि 
उत्पन्न होती है और कफ नष्ट होता है एव ठृषा, सुख का शोष ( सूखना ) तथा विरसता और 
दांतों का दिलना दूर हो जाता है ॥ ३५-१६ ॥ 
अथ प्रतिसारणविधिसाह --- 
.. पजिह्नाप्मुखानों यघ्यूणंकल्कावलेहकेः । शनेर्घ॑णमहुल्या तदुफ्त प्रतिसारणस्र्‌ ॥ ३७॥ 
वेरस्थ सुखदोर्गन्ध्यं मुखशोष॑ तथा तृषाम्‌ । भरुचि दुन्‍्तपीडाब्व निहन्ति प्रतिसारणस्र्‌ ॥३८॥ 
हीने जाब्यकफोललेशावरसज्ञानमेव च । अतियोगान्मुखे पाकः शोषस्तृष्णावमिः कुमः ॥8५९॥ 
प्रतिसारण की विधि--चूण, कल्क भयवा अवलेह द्वारा अग्यली से दात, जीभ तथा सुख की 
जो धीरे-धीरे घिसा जाता है अर्थात्‌ मज्जन किया जाता है उसी को प्रतिसारण कहते हैं । प्रतिसारण 
( मञ्नन ) करने से सुख की विरसता, दुर्गेन्ध तथा शोष ( मुख का सूखना ) नष्ट होता है ओर 
तृपा, अरुचि तथा दार्तों की पीडा दूर होती है। यदि प्रतिसारण हौन मात्रा में किया जाय तो 
जडता, कफ का प्रकोप तथा मधघुरादि रखी का परिशान न होना ये सव लक्षण प्रकट होते हैं । 
यदि अधिक मात्रा में प्रतिसारण किया जाय तो मुख का पाक ( पक जाना ) तथा शोष ( सूखना ) 
एवं तृपा, वमन तथा ग्लानि ये सव उत्पन्न होते हैं ॥ ३७-३९ ॥ 


अथ स्वेद्विधिमाह--- 
स्वेदश्नतुर्विधः भोक्तस्तापोष्मस्वेद्सज्ञितः । उपनाहो हूवः स्वेदुः सर्वे चातात्तिह्ारिणः ॥४०॥ 
स्वेदकी विधि--स्वेद ( पसीना निकालना ) के ४ भेद होते हैं---१ तापस्वेद, २ उष्मस्वेद, 
हे उपनाहस्वेद और ४ द्ववस्वेद। ये चारो स्वेद वातसम्बन्धी पीडा को नष्ट करने वाले होते हैं ॥४०॥ 
#तापस्वेद उष्मस्वेद्श्व ताभ्यां संशितः । उपनाहः  उपनाहस्वेद इत्यर्थः ॥ ४० ॥ 


चढ| तापोष्मस्वेदसशित-? पद का 'तापस्वेद तथा उष्मस्वेद नाम से प्रस्िडझः और “उपनाह? 
पद का “उपनाह स्वेद! यह अर्थ समझना चाहिये ॥ ४० ॥ 


चूमपानादिविधिभ्रकरणम्‌ ६ | ६२४: 


स्वेदी तापोष्मजों प्राथः श्लेष्मन्नी सम्ुदी रितो । उपनाहस्तु वातध्नः पित्तसड्ले द्ववो हितः॥४१७४ 
उक्त ४ प्रकार के स्वेदों में तापस्वेद तथा ऊष्मस्वेद कफनाशक और उपनाह स्वेद वातनाशक 
कहा हुआ दै । जहां पित्त का विशेष सम्बन्ध होता है वहां द्ववस्वेद हितकर कहा हुआ है ॥ ४१ ॥४ 
#द्ववो हि द्ववस्वेदः ॥ ४१ ॥ 
यहां “द्रव”? पद से “द्रवस्वेद! का अहण किया जाता है ॥ ४१॥ 
महावले महाव्याधो शीते स्वेदो महान्‌ स्मट॒तः । दुर्बले दुर्बवलः स्वेदी मध्यमे मध्यमोी मतः | 
बलासे रूच्षणः स्वेदी रूत्स्निग्धः कफानिले ॥ ४२ ॥ 
यदि रोगी महावलवान्‌ हो और व्याधि भी वडी हो और शीत काल हो तो प्रवल स्वेद कराना 
चाहिये | यदि रोगी तथा व्याधि दु्बंल दो तो दुवेछ स्वेद कराना उचित है। मध्यम वलवाला रोगी 
या व्याधि हो तो मध्यम स्वेद कराना चाहिये। कफसम्वन्धी रोगों में रूक्षण ( रूक्षता करनेवाला ) 
स्वेद कराना चाहिये | कफयुक्त वायुसम्बन्धी रोगों में रूक्ष तथा लिग्घ स्वेद कराना चाहिये॥४२॥» 


#रूच्णः ८ रुच्यतीति रुक्षणः । नन्यादित्वाल्ल्युट्‌ प्रत्ययः॥ ४२॥ 

यहां 'रूक्षण” पद का “रूक्षता करने वाला? यह अर्थ समझना चाहिये। और “रूक्ष? धातु से 
“नन्दिग्नह्विपचादिश्यों ल्युणिन्यच इस सूत्र से नन्‍्धादि के अन्दर पाठ होने से व्यु प्रचय हुआ 
और ल की इत्संशा होने के वाद यु की न हुआ है तथा नकार को णकार होकर उस विभक्ति- 
आई और रुत्व विसर्ग होकर 'रूश्षण: यह पद सिद्ध होता है? ॥ ४२॥ 


कफमेदोबृते बाते कोष्णं गेहं रवेः करान्‌। नियुद्ध मार्गगमर्न गुरु प्रावरण ध्वम्‌ ॥ ४३ ॥ 

चिन्ताय्यायामभारांश्र सेवेतामयमुक्तये । येपां नरस्य॑ प्रदातव्य वस्तिश्रापि हि देहिनाम॥४४॥२ 

शोधनीयाश् ये केचित्‌ पूच स्वेद्याश्व ते मताः। स्वेच्या ऊधष्च॑ त्रयो5पीह भगन्दयंशंसस्तथा ॥ 
अश्मर्या चातुरो जन्तुः शमयेच्छुखकसंणः ॥ ४६ ॥ 


कफ तथा मेद से युक्त यदि वायुसम्बन्धी रोग हो तो उसको निदृत्ति के लिये रोगी को किंचिद्‌ 
गर्म गृह में रखना, सूर्य की किरणों का सेवन कराना एवं मछ युद्ध ( कुइती छडना ), वैदल रास्ता 
चलना, भारी मोटा वस्र ओढ़ना, चिन्ता करना, व्यायाम ( कसरत ) तथा भार उठाना इन सर्बो 
को यथायोग्य कराना चाहिये । जिन रोगियों को नस्य ( नास ) या वरिति देना हों अथवा वमत- 
विरिचन द्वारा शोधन करना हो उन संबों को स्व प्रथम स्वेद देना चाहिये। भगन्दर, अश तथा 
पथरी से पीड़ित रोगी शस्रकर्म ( चीर-फार ) के पहले तथा पीछे स्वेद देने के योग्य होते हें ॥ 

#शर्ब्रकर्मण ऊध्च पश्चाच्रेति सुश्रुते ॥ ७३-४६ ॥ 

यहां 'शख्रकर्म के पहले तथा पीछे स्वेद देना? यद्द सुध्ुत में कहा हुआ है ॥ ४३-४६ ॥ 
पश्चास्स्वेद्या हते शल्ये मूढगर्भगदे तथा। काले प्रजाताउकाले वा पश्चार्स्वेच्या नितम्बिनी ॥४७॥ 
सर्वन्स्वेदातश्निवाते च जीणेंउन्ने वाउवचा रयेत्‌। स्वेदाद्धातुस्थिता दोषाः स्नेह छ्लि श्षस्य देहिनः ॥ ४८॥। 

द्रव॒त्व॑ प्राप्य फोष्ठान्तर्गरवा यान्ति विरेकताम 

स्नेदाभ्यक्तदारीरस्य शीतेराच्छाच चक्षुपी । स्वेध्ममानशरीरस्य हृदय शीतलूः स्पृशेत्‌॥ ४९ ॥ 

ख्री के मूढगगर्म रोग में, शस्य निकाल लेने के पश्चात्‌ स्वेद देना उचित होता है एवं समय 
इोने पर या असमय में दी प्रसव इोने के वाद प्रसृता स्ली को स्वेद देना चाहिये । भोजन किये 
हुये अन्न के पच जाने पर वायुरद्दधित स्थान में पूर्वोक्त सभी स्वेद देना चाहिये | स्नेह ( तेलादि ) 
से अभ्यह् ( मालिश ) कर चुकने पर रोगी को स्वेद देने से धातु ( रस--रक्तादि ) गत वात्तादि 
दोष द्ववित द्ोकर कोठे के अन्दर जाकर विरेकता को प्राप्त होते दें अर्थात्‌ सम्पूर्ण दीप वाहर 
निकल जाते हैं । रोगी के शरीर में प्रथम स्नेह ( तैलादि ) का खूब मालिश करके पश्चात्‌ उसके 
दोनों नेत्रों को शीतल गीले वस्तध आदि से ढक कर स्वेद देना चाहिये | स्वेद देते समय उसके- 
दृदय को सी शोतल गीले वस्त्र आदि से स्पश कराते रहना चाहिये॥ ४७-४१ ॥ 

छशीतलेः ८ भा॑वरस्रादिभिः ॥ ४५ ॥ 

यहाँ 'शीतले/ पद का 'शीतल गीले वस्त्र आदि से? यद्द अर्थ समझना चादिये ॥ ४७-४९ ॥ 

अजीर्णी दुर्बडी मेही ज्षतक्तीणः पिपासितः॥ ५० ॥ 


#३ भा० पू० 


६२६ भावग्रकाशस्य पूर्वंखए्डे--- 


अतिसारी रक्तपित्ती पाण्हुरोगी तथोद्री | मेदस्वी गर्भिणी चेव न हि स्वेथा विजानता ॥५१॥ 
स्वेद के भयोग्य व्यक्ति-जिसे अजीर्ण हुआ हो या जो दुरवल, मेहरोग युक्त, क्षत से क्षीण, 
प्यासा, अतीसार, रक्तपित्त, पाण्डरोग, उदररोग किवा मेदरोग से पीडित हो अथवा जो गर्भमिणी 
स्त्री हो उसे जान बूझ कर कभी भी स्वेद नहीं देना चाहिये ॥ ५०-५१ ॥ 
स्वेदादेपां याति देहो विनाश, नो साध्यत्वं यान्ति तेषां विकारा:॥ ५२ ॥ 
'एतानपि झदुस्वेदः स्वेदसाध्यानुपाचरेत्‌ । ग्वदुसस्‍्वेदं प्रयुन्नीत तथा हन्म्रष्कदृष्टिप ॥७३॥ 
अतिस्वेदास्सन्धिपीडा दाहस्तृष्णा क्लमो अमः। पित्तार्ुक्पिडिकाकोपस्तन्न शीतेरुपाचरेत्‌ ॥ 
उक्त रोगियों को यदि स्वेद दिया जाय तो उनका शरीर नष्ट हो जाता दे तथा उन सर्वो के 
रोग भी साध्य कोटि के ( शीघ्र अच्छे होने योग्य ) नहीं रह जाते हे । यदि इन लोगों को स्वेद 
द्वारा शान्‍्त होने योग्य रोग उत्पन्न हो जाय॑ तो रूदु स्वेद द्वारा उनका उपचार करना उचित होता 
है | हृदय, अण्डकोश तथा नेत्र इनमें यदि स्वेद देना हो तो मृदु स्वेद देना चाहिये । अधिक स्वेद 
देने से सन्धियों में पीडा, दाह, प्यास, क्लान्ति, अम, पित्त तथा रक्त के प्रकोप से उत्पन्न इये फोड़े 
ये सव हो जाते हैं । उस समय शीतल उपचार आाद्रे वल्ादि द्वारा करना उचित होता है । अतः 
भली भाति से स्वेद देना चाहिये ॥ ५२-५४ ॥ 
मअथ तापस्वेदविधिमाह-- 
सेषु त्ापाभिधः स्वेदो बाछुकावखपाणिमिः । कपालकन्दुकाडारेयथायोग्यं हि जायते ॥ ण७ ॥ 
तापस्वेद की विधि--उत्त स्वेदों में ताप नामक स्वेद वह कहलाता है जिसमें योग्यतानुसार 
वाल , वस्न, द्ाथ, ठौकरा, कपड़े की गेंदके आकार की पोटली या अद्जार द्वारा स्वेद दिया जाता है॥ 
अथोष्मस्वेदविधिमाह-- 
प्रतपेरम्लसिच्तेश्व कायेडछक्तकवेश्टिते ॥ 
ऊप्मस्वेदः प्रयोक्तव्यो छोहपिण्डेटकादिभिः। अथवा वातनिर्णाशिद्वव्यक्ताथरसादिभिः ॥ 
उष्णेघेटं पूरयित्वा पार्श्व छिद्रं विधाय च । विसुद्रयास्य॑ ब्रिखण्डां च धातुजां का्ठजामुत ॥९७॥ 
घढठड्जुलास्यां गोपुच्छां नाडीं युव्ज्याद द्विहस्तकाम 
सुखोपविष्ट स्वभ्यक्त गुरुप्रावरणावृत्तम्‌ । हस्तिशुण्डिकया नाव्या स्वेदयेद्वातरोंगिणस्‌ ॥5<॥ 
ऊध्मस्वेद की विधि--रोगी के शरीर को लाख के रस से रगे हुये वस्न से पेट कर भत्यन्त 
तपाये हुये लोहे के पिण्ड अथवा पक्के मिट्टी के डेटों को काजी से बुझाते हुये उनसे जो स्वेद 
दिया जाता है उसे “ऊष्मस्वेदः कहते हैं। अथवा गर्मो वातनाशक द्रब्यों के काथ या रस से एक 
घडे को भर कर उसके वगल में एक छिद्र कर दे और घडे के मुख को एक शराव [( कसोरा ) से 
खूब बन्द कर दे तत्पश्चात्‌ त्तीन सधि वाली, धातु या काठ को वनी हुई, भीतर छिद्र युक्त नली 
जो कि मूल भाग में ६ अंगुल चोडी सुख वाली, गो के पुछ के समान क्रम से पतली तथा दो 
हाथ लम्बी हो, उसे उक्त छिद्र के अन्दर डाल कर सन्धियों को वन्द कर दे तत्पश्चात्‌ भरी 
भाति तेल को मालिश करके सुखपूर्वेक वेठे हुये वातरोगी को भारी रजाई आदि वस्त्र उढा कर 
हाथी की झूंड के समान क्रम से पतलो उक्त नली द्वारा जो स्वेद दिया जाता है उसे भी “ऊष्म- 
स्वेदः कहते हैं ॥ ५६-५८ ॥ 

&त्रिख़ण्डासिति स्वेद्सोकर्यार्थम्‌ । पडड्ुलास्यामिति मूले पडड्डुलविश्ञालमु्खी गोएु- 
पब्छुमिव क्रमकृशास््‌। तेनाग्रे गोपुच्छाग्रपरिमाणेन कृशास । नाडीम्‌ ८ भन्‍्तः सरन्पराम । 
द्विहस्तकां 5हस्तद्ववपरिमाणाम्र । हस्तिशुण्डिकयरेति हस्तिशुण्डेव क्रमझृशत्वान्नाव्या 
इये सज्ञा ॥ ५६-७८ ॥। 

यहा 'स्वेद देने में सुविधा होने के लिये 'त्रिखण्डाम--तीन सन्धियों वाली? यह विशेषण 
नली & दिया गया है । 'पडब्लुलास्याम्‌? पदका 'मूल में ६ भगुरू चौडे मुखवाली? तथा 'गोपुच्छाम? 
सम । हे ह पूछ के समान क्रम से पतली? अर्थातू-अग्मभाग में गौ के पूछ के अग्ममाग के समान 

का अर नाडीन! पढ का “भीतर छिद्व थुक्त नली? एवं 'द्विहस्तकाम? पदका “दो हाथ लम्बी? 
इस्तिशुण्टिक्या? 


बिल पदसे 'हाथी की शूड के समान क्रम से पतली होने से लकी का “हस्ति- 
3(7डक! यह जाम है? ऐसा समझना चाहिये ॥ ५६-५८ ॥ 


धूमपानादिविधिप्रकरणम्‌ $ | ६२७ 


पुरुषायाममात्रां वा भूमिं सम्माज्य खा दिरिः। काएदुग्ध्वा तथा5भ्युचय छीरधान्याम्कवा रि सिः ॥५९७ 
वातप्नपत्रेराच्छाद शयान स्वेदयेन्नरम्‌ । एवं माषादिभिंः स्विन्नेः शयान स्वेद्माचरेत्‌ ॥ ६० ॥ 
अथवा रोगी की लम्बाई तथा चोडाई के वरावर लम्बी तथा चीडी भूमि को झाड़ू से वहार 
कर उस पर खैर की लकढ़ी रख कर जला दे तत्पश्चात्‌ राख को अलय कर उस तपी भूमि पर 
दूध वा पूर्वोक्त धान्याम्ल ( काजी ) का जल छिड़क कर उसके ऊपर वातनाशक एरण्ड आइि के 
पत्रों को विदा दे ओर उन्हीं पत्रों पर रोगी को छुला कर तथा मोदे वस्त्र से ,ओढ़ा कर जो स्वेद 
दिया जाता है उसे भी ऊष्मस्वेद कहते हैं । इसी तरह उबाले हुये उडद आदि के ऊपर रोगी को 
सुला कर जो स्वेद दिया जाता है वह भी ऊष्मस्वेद कहलाता है॥ ५९-६० ॥ 
अथोपनाइस्वेद विधिमाह--- 
अथोपनाहस्वेदश्न कर्याद्रावहरीपधेः। प्रदिद्य देह॑ वातात्त क्षीरमांसरसादिभिः ॥ ६१ ॥ 
अम्लपिष्टः सलव्णः: सुखोष्णः स्नेहसंयुतेः । अथ आस्यानपमांसजीवनीयगणेन च ॥ ६२ ॥# 
दघिसौदीरकक्षी रवीरतर्वादिना तथा । कुल्त्थमाषगोघूमेरतसीतिलसघंपेः ॥ ६३ ॥ 
इतपुथ्पादे वदारुशेफालीस्थूछजीरकः । एरण्डमूऊलजी रश्व रास्नामूलकशिगप्रभिः ॥ ६४ ॥ 
मिसिक्ृष्णाकठेरेश्व छवणेरस्लसंयुते: । प्रसारण्यश्रगन्धाभ्यां बलछामिदेशस॒लकेः ॥ ६४ ॥ 
गुड्च्या वानरीबीजेयंथालाभसमाहतेः । छुण्णः सिविज्ञेश्र वर्स्रेण बद्ेः संस्वेदयेश्षरम ॥९६॥ 
महाशाल्वणसंज्ञो5्यं योगः सर्वानिलात्तिहत्‌ ॥ ६७ ॥ 
उपनाहस्वेद की विधि--वातनाशक द्व॒र्यों को कानी या छाछ आदि अम्ल पदार्थी के द्वारा पीस 
कर उसमें सेन्धा नमक, स्नेह (घी या तेल ), दूध, मांसरस ( सुरुवा ) मिला कर गम करके 
सहन करने योग्य होने पर रोगी के जिस अन्न में वात की पीढ़ा होती हो वहा पर पूर्वोक्त कल्क 
का लेप करके जो स्वेद दिया जाता है वह “उपनाइस्वेद? कहुलाता है। इस प्रकार आम में रहने 
वाले तथा आनूप ( जल के समीप या जल में रहनेवाले ) जीवों के मास द्वारा, जीवनीय गण में 
कह्दे हुये द्वव्यों के द्वारा, दही, दूध तथा सोवीर के साथ वीरतर्वादि गण में कद्दे हुये ( शर, नील 
तथा पीत फूल को कटसरेया, दाभ, वादा, गेंदिपटेर, नल, कुश, काश, पाखानभेद, अरणी, मूर्वा 
हुरहुर, सोनापाठा, कोरेया, नौलकमल, श्राह्मी, गोखरू ) द्वव्यों के द्वारा एवं कुलथी, उडढद, गेहू, 
अलसी, तिल, सरसों, सोंफ, देवदारु, निंगुंण्डी, कलॉंजी, एरण्ड की जड, जीरा, राखा, मूली, 
संदजन, जटामासी, पी१७, वनतुलूसी, गन्धगप्रसारणी, असगन्ध, वलाचतुष्टय (चार प्रकार की वढा), 
दशमूल, ग्रुरुच, कोच के वीज, इन सर्वो में जितने मिल सके उन सर्वो कौ सिंछ पर पीस कर 
उसमें पत्नलूवण ( पाँचों नमक ) तथा अम्ल पदाये काजी आदि मिला कर गमे कर ले तत्पश्चात्‌ 
उसे कपड़े में बाघ कर जो स्वेद दिया जाता हे वह भी एक पकार का 'ऊष्मस्वेद! कहलाता है । 
इस योग का नाम “महाशाल्वण? है अर्थात शसे 'महाशाल्वण” संशक उपनाह स्वेद कहते हें । यह 
सम्पूर्ण वातसम्बन्धी पीडा को दूर करने वाला होता है ॥ ६१-६७ ॥ 

#भस्यायमर्थः ८ उपनाहस्वेदत्न कुर्यात्‌ । केन प्रकारेण १ इत्याकाड्ुगयां तत्यकारमाह- 
वातहरोपषधे। । कथस्भूतेः ? अम्लपिष्ट: > अस्लेन काझिकतक्रादिना पिष्ः। सलवणेः । 
स्नेहसंयुतः | घीरमांसरसान्वितें: । सुखोष्णेः । वातात्त देह प्रद्िद्य प्रलिप्य स्वेद्येदित्यर्थः॥ 

यहाँ खण्डान्वय से इसका अर्थ यह समझना चाहिये कि उपनाह स्वेद करे। (किस प्रकार 
करे! ऐसी आकाह्ला होने पर उपनाह स्वेद के प्रकार को कहते हँ--वातनाशक द्व॒र्व्यों से, ये किस 
प्रकार के हों ? तो वे अम्ल पदार्थ काजी, छाछ आदि से पिसे हुए हों तथा सेंधानमक और स्नेह 
(घी तेल ) से युक्त हो एवं दूध, सुरुवा भादि से युक्त तवा सहने योग्य गर्म हों, इस प्रकार के 
द्रव्यों से वात से पीड़ित अद्जों को प्रलिप्त करके स्वेदन देना चाहिये ॥ ६१-६७ ॥ 
अथवाडस्लेन सम्पिएः को ष्णः सूचमपटस्थितेः। भेपजेः स्वेदयेत्‌ कि वा स्विज्ञेः कोप्णेः पट स्थितेः॥ 





(१) वीरतरुसहचरद्यदर्भवृक्षादनीय॒ुन्द्रानलकुशकाशाइमभेदका भिमन्थमो रटावसिर मछककुर- 
ण्टकेन्दीवरकपोतवर्काश दशा चेति | गणोड्य वातध्तः । अदमरीशवारामृत्रकूच्छाघातरुजाहरश्न । 
( सु० सू० ३८ अ०) 


ध्श्प भावश्रकाशस्य पृर्वेखण्डे-- 


अथवा वातनाशक द्र॒व्यों को अम्लपदार्थ कांनी आदि के साथ पीस कर गर्म कर पतले कपढ़े 
में रख सहने योग्य गर्म रहते यदि स्वेद दिया जाय किंवा कुटे हुये ओपध द्र॒व्यों को उवाल कर 
सहने योग्य गम रहते कपडे में रख कर यदि इससे स्वेद दिया जाय तो वह उपनाह स्वेद 
कहलाता है ॥ ६८ ॥ 
भथ द्रवस्वेद विधिमाह-- 
द्वस्वेदस्तु वातध्नद्रव्यक्काथेन पूरिते । कटाहे कोष्ठके वाडपि सूपविष्टोअ्वगाहयेत्‌ ॥ ६५९ ॥ 
सौचर्ण राजतं वापि ताम्र लोहब्व दारुजम्‌ । 
कोष्ठक तत्न कर्वीतोच्छाये पढविंशदृद्लुलम। आयामे वा तदेव स्याचतुप्कोणन्तु चिक्षणम्‌॥७था। 
द्रवस्वेठ की विधि--वातनाभक द्वव्यों के काथ से गले तक भरे हुये कराह अथवा कोष्ठक 
( व्व ) में रोगी को स्थिर बैठा कर यदि स्नान करवा कर जो स्वेद दिया जाता है वह द्रवस्वेद 
कहलाता है। सोना, चादी, तामा, छोहा अथवा छकडी का टव बनवाना चाहिये जो ऊँचाई 
और चौडाई में २६ अद्भुल का हो एव चिकनी तथा चौकोर भी हो ॥ ६९-७० ॥ 

&भयमर्थ--प्रथमतो वातध्नक्वव्यक्काथेन कण्ठपूरिते कोष्ठके कटाहे वा सूपविष्टस्तिष्टेत्‌ ॥ 

वातनाशक द्व॒र्व्यों के काथ से गले तक भरे हुये कराह् अथवा टव में सुस्थिर वेठकर स्नान 
करने द्वारा स्वेद लेना प्रथम द्ववस्वेद है ॥ ६९-७० ॥ 

पक्षान्तरमाह-- 
'नामेः पढझ्लुर्ल यावन्मर्स क्राथस्य घारया। कोष्णया स्कन्धयोः सिक्तस्तिष्ठेत्स्निग्धतलुर्नरः ॥ 
द्रवस्वेद की दूसरी विधि--अथवा रोगी को उक्त टव में नासि से ऊपर छ अन्जलुल तक क्वाथ में 
डूवा इुआ वैठावे और किंचिद्‌ गर्म गर्म क्ाथ की धारा उसके दोनों कन्धों पर गिरावे एवं टव में 
बैठने के पहले तेल की मालिश कर दे॥ ७१ ॥ 

&अथवा नामेः पढछ्ुलमृध्व यावत्‌ छाथे मझ्त उपविष्ट!। पश्चात्‌ क्राथस्य धारया 
स्कन्धयोः सिच्यमानस्तिष्टेद । यावत्‌ कोष्ठक॑ परिपूर्ण भवतीत्यर्थ:। क्काथपक्षे प्रथमतः 
स्नेहाभ्यक्ततनुरुपविशेत्‌ ॥ ७१॥ 

यहा इसका अथे यह समझना चाहिये कि--अथवा नामि से ६ अह्वुल ऊपर तू क्वाथ में डूवा 
हुआ वव में वेठे, उसके वाद काथ की धारा से दोनों क्धों के ऊपर सींचा जाता हुआ तब तक 


बैठा रह्दे जब तक ८व पूर्ण रीति से भर न जाय । क्वाथ के पक्ष में पहले तेल की मालिश शरीर में 
कर ले तब टव में वेठे ॥ ७१ ॥ 


मुह्ृत्तक समारभ्य यावत्स्यात्तच्चतुएयम््‌ । तावत्तद्वगाहेत यावदारोग्यनिश्रयः ॥ ७र ॥ 
एक मुहू्त ( २ घडी 5 ४८ मिनट ) से लेकर ४ मुहूत्त ( लगभग १। घण्टे ) तक उत्त रौति से 
द्रवस्वेद दिया जाना चाहिये जथवा जव तक आरोग्य लाभ न हो तव तक देना चाहिये ॥ ७२ ॥ 
एव चेंलेन दुग्घेन सपिषा स्वेद्येन्नरम । एकान्तरो दृचन्तरो वा युक्तः स्नेहो5वयाहने ॥७शे॥ 
इसी प्रकार तेल, दूध अथवा घी से रोगी को द्ववस्वेद देना चाहिये। किन्तु उत्त रीति से 
स्‍्तान करने में स्नेह (घी वा तेल) का प्रतिदिंत उपयोग करना उचित नहीं होता। अतः एक दिन 
वा दो दिन का अन्तर देकर स्नेहद्वारा स्नान करना चाहिए ॥ ७३ ॥ 
&एतावता क्लाथो दुग्धन्व नित्यमेव युज्यते । स्नेहस्तु दिनमेक॑ क वा दिने गमयित्वा 
युक्तः। अप्निमान्चाशछझवयेति सावः ॥ ७३॥ 
यहा यह भी समझना चाहिये कि-ऐसा कहने से अर्थात्‌ केवल स्नेह का नाम लेनेसे उक्त रीति 
से लान करने में क्वाथ तथा दूध का नित्य ही उपयोग किया जाय तो योग्य होता है। स्नेह 
का उपयोग तो एक या दो दिन तिता कर करना उचित है। क्योंकि यदि ऐसा न किया जाय तो 
प्रतिदिन स्नेह का उपयोग करने से अपम्िि मन्द होने की आशका हो जाती है ॥ ७३ ॥ 
सिरामुखेडोमकरपर्धमनी मिश्र तपयेत्‌ । शरीरे वल्माधत्ते युक्तः स्नेहोअवगाहने ॥ ७४ ॥ 
जलसिक्तस्य चुनते यथा मूलेः्छुरादुयः । तथेत्र धातुघूद्धिह्टि स्नेहसिक्तस्य जायते ॥ ७० ॥ 
'नातः परत्तरः कश्चिहुपायो वातनाशनः । शोतशूछवब्युपरमे स्तम्मगोरवनिग्रहे ॥ ७६ ॥ 
दीछेश्ग्नी सादचे जाते स्वेदनाद्विरतिर्मता ॥ ७७ ॥ 


धूमपानादिविधिप्रकरणम्‌ ६ | ६२६ 


उक्त रीति से स्तान करने में स्नेह (घी वा तेछ ) का उपयोग करने से वह सिराओं के मुख, 
रोमकूप तथा धमनियों के द्वारा अन्दर प्रविष्ट होकर शरीर को तर्पित करता है तथा शरीर में बल 
उत्पन्न करता है। जिस तरह वृश्ष के मूलभाग में जल सींचने से अंकुर आदि बढ़ते हैं उसी तरह 
स्नेह से सींचे हुये ( स्नान किये हुये) रोगी के धातुओं की दृद्धि होती है इससे वढ़ कर और 
दूसरा कोई उपाय वातसम्बन्धी पीड़ा दूर करने के लिये नहीं है। शीत तथा शूल के नष्ट हो जाने: 
पर तथा शरीर की स्तब्धता ( जकड़ जाना ) और गुरुता ( भारी हो जाना ) के दूर हो जाने 
पर एवं अभ्नि के प्रद्यप्त तथा शरीर के कोमल हो जाने पर ही स्वेद देने से विरत होना उचित 
दोता है ॥ ७४-७७ ॥ 
अथ मुर्द्धतेलविधिमाह-- 
अभ्यड् परिषेकश्न पिचुर्वस्तिरिति ऋमात्‌। मद्धंतलं चतुद्धां स्थाहलूवत्तयथोत्तरस ॥ ७८ 0 
मूडडतैल ( सिर में तेल डालने ) की विधि--£ अभ्यज्ञ, २ परिषेक, १ पिचु, ४ वस्ति इस 
प्रकार मू््पेल के ४ भेद होते हैं ओर ये क्रम से एक दूसरे की अपेक्षा उत्तरोत्तर बलवान 
होते हैं ॥ ७८ ॥ 
अभ्यड्र४ ८ तेलेन शिरसो मर्दूनस्‌। परिषेकःः शिरसि धारापातनम्‌। पिचुः - तेलाक्तं तूलू: 
'फोहा! इति छोके | बस्तिवंचयमाणः ॥ ७८ ॥ 
यहाँ तेल से सिर मालिश करना “अभ्यह्”, सिर के ऊपर तेल की धारा गिराना 'परिषेक), 
सिर के ऊपर तेल से भीगी हुई रूई अर्थात्‌ लोकप्रसिद्ध 'फोहा? रखना 'पिचुः समझना चाहिये ॥ 
ओर (वस्ति? का विवरण आगे जो दिया जायगा उससे समझ लेना चाहिये ॥ ७८॥ 
त्रयो5*यज्ञाद यः पूव प्रसिद्धाः सर्वतः स्खताः। शिरोबस्तिविधिश्रान्न प्रोच्यते सुज्सम्मतः ॥ 
शिरोवस्तिश्वर्मणः स्याद्‌ द्विमुखो द्वादशाहुलः | शिरःप्रमाणस्तं बद्ध्वा मस्तके माषपिष्टकः ॥ 
सन्धिरोध॑ विधायाशु स्नेंहेः कोष्णः प्रपूरयेत्‌ । तावद्धार्यस्तु यावत्ध्यान्नासाकर्णमुखलतिः ॥' 
वेदनोपशसो वाउपि मात्राणां वा सहस्ककम्‌ । स्वजानुनः कराचत्त कुर्याच्छोटिकया युतस्र्‌ ॥ 
एपा मात्रा भवेदेका सर्वेत्रेषष निश्चयः । बिना भोजनमेवान्नर शिरोबस्तिः प्रशस्यत्ते ॥ ८३ ॥ 
अ्रयोज्यस्तु शिरोवस्तिः पत्च सप्त दिनानि वा | विमोच्य शिरसो बरिंत ग्रृहीयाच्र समनन्‍्ततः ।५ 
ऊध्चंकायं ततः कोष्णे नीरे स्नानं समाचरेत्‌ । 
अनेन दुर्जया रोगा वातजा यान्ति संच्यम््‌ । शिरःकम्पादयस्तेन सर्वकालेषु युज्यते ॥ <० ॥४ 
इनमें से पहले के अभ्यक्ञादि ( अभ्यद्ग, परिषेक, पिचु ) तीन सर्वत्र प्रसिद्ध हो हैं. अतः उनका 
व्याख्यान न करके यद्दा केवल शिरोबस्ति ( प्विर में तेल से बस्ति देने ) की विधि कदते हैं, जो 
विद्वानों को अमिमत द्दै। शिरोवस्ति चमड़े की बनानी चाहिये अर्थात्‌ वह टोपी के आकार की 
१२ अंग्रुल ऊंची सिर के नाप की वनानी चाहिये श्सके दोनों तरफ मुख होना चाहिये, तत्पश्चात्‌ 
उसे रोगी के सिर में वांध कर सन्धियों को उरद के आटा की जल में सान कर उसी से खूब बन्द 
कर देना चाहिये ओर तत्काल किंचिद गर्म स्नेह ( तेल ) से पूर्वोक्त टोपी को भर देना चाहिये । 
यही शिरोवस्ति देने की विधि है । तब तक सिर पर उसे रहने देना चाहिये जव तक नाक, कान 
तथा मुख से पानी न झरने लगे अथवा जब तक पीड़ा की शान्ति न द्वी, या जब तक १००० एक. 
हजार मात्रा का काल पूरान हो | यहा सत्र निश्चित एक सात्रा का काल उसे समझना चाहिये ।' 
जो अपने जाज्नु ( घुटना ) पर एक वार हाथ फिरा कर चुटकी बजाने में काल लगता है। यह 
शिरोबस्ति उसी समय दी जाती है जब रोगी भोजन न किया हो । श्सका प्रयोग ५ या ७ दिन 
तक नित्य किया जाता दै। शिरोवस्ति ले चुक़ने के वाद उक्त टोपी की सावधानी से उतार कर 
तेल को सिर के चारो तरफ से वटोर कर अलग कर देता चाहिये जिसमें इधर-उघर फलने न 
पावे। इसके बाद फिंचिद गम जल से रोगी के शरीर के ऊपरी भाग को अच्छी तरह से घुला 
दे। इसप्रकार यदि शिरोवस्ति का प्रयोग किया जाय त्तो उससे दुजेय वातसम्बन्धी शिरः 
कम्प ( सिर का कापना ) इत्यादि रोग दूर हो जाते हैं। अतण्व इसका प्रयोग सभी समर्यों में 
करना चाहिये ॥ ७९-८५ ॥ 
पञ्न सप्त दिनानि वेस्युक्त्वा सर्वकालेप्विति शिरःकम्पा दिरोगाजुदृत्तो झेयस्‌ ॥ ७९-८० ॥४ 


६३० भावप्रकाशस्य पूवेखएंडे-- 


यहा 'पांच या सात दिन तक शिरोवस्ति देनी चाहिये” ऐसा कह करके भी जो सभी 
समयों में इसका प्रयोग करना चाहिये? यह पुन कहा गया उसका भाव यह समझता 
चाहिये कि--शिःरकम्प आदि रोग जब तक बने रहें तव तक देना चाहिये अतः अन्त में ५ या 
७ दिन की अवधि का नियम तोड दिया गया ॥ ७९-८५ ॥| 


अथ कर्णपूरणविधिमाह--- 
स्वेदयेत्कर्णदेशन्त किब्निन्नुः पार्शशायिनः । मुज्ेः स्नेहे रसेरुप्णेः ओ्रोश्नरन्ध प्रपूरयेत्‌ ॥ <६ ॥ 
-कर्णन्व पूरितं रक्षेच्छुतं पञ्च शतानि वा। सहसख॑ वापि मान्नाणां श्रोन्नकण्ठशिरोगदे ॥ <७॥ 
मृन्नायेः पूरणं कर्ण भोजनात्प्राक्प्रशस्यते । तेलाथेः पूरणं कर्ण भास्करेअस्तमुपागते ॥ <4॥ 
कर्णपूरण ( कान में तेल डालने ) की विधि--रोगी को प्रथम एक करवट सुछा कर उसके कान 
के भाग का किद्चित्‌ स्वेदन करे तत्पश्चात्‌ गर्म किये हुये मूत्र, स्नेह ( घी या तेल ) या स्वरस इनमें 
से योग्यतानुसार किसी से उसके कान के छिद्र को भर दे। यदि कान-सम्बन्धी रोग से थुक्त 
हो तो सो मात्रा तक, कण्ठसम्बन्धी रोग वाला हो तो पाच सी मात्रा तक तथा सिरसम्बन्धी 
रोग से पीडित हो तो एक हजार मात्रा तक उक्त मृत्रादि ओषधियों को उसके -कान में पढ़ा 
रहने दे, अथौीत्‌ तव तक गिरने से वचाता रहे । यदि रोगी के कान में मूत्र आदि डालना हो तो 
उसके भोजन करने के पहले ही डालना उत्तम होता है । स्नेह भादि डालना हो तो सूर्य के अस्त 
हो जाने पर द्वी उचित होता है ॥ ८६-८८ ॥ 
तथथा-- 
कर्ण शूलछाकुछे कोष्णं बस्तमृन्न॑ ससेन्धवम्र। निल्चिपेत्तेन शाम्यन्ति शूलपाकादिजा रुजः॥८९॥ 
आड्बवेरञ्व मधुक॑ सेन्धर्व तेलमेव च । कदुष्णं कर्णयोदेयमेतत्स्याह्ेदुनापहस ॥ ९० ॥ 
पीताकंपन्नमाज्येन लिप्त वह्नौ प्रतापयेत्‌। तद्बसः श्रवणे ज्षिप्तः कर्णशुरूहरः परः॥ ९१ ॥ 
कान के शूछ ( दद ) से व्याकुल रोगी के कान में बकरे का मूत्र स्तेंघानमक का चूर्ण मिला 
कर डालना हो तो उसे भोजन के प्रथम ही डालना चाहिये। इसके प्रयोग करने से कर्णशुलू 
( कान का दर्द ), कर्णपाक ( कान का पक जाना ) आदि कान के रोग नष्ट हो जाते हैं। यदि 
अदरख का रस, शहद ( या सुलेठी का चूण ) और सेंघा नमक के चूर्ण को किद्निद्‌ गर्म करके 
कार्नो में डालना हो तो सूर्य के भस्त होने पर डालना चाहिये । इसका अयोग कान की पीड़ा को 
शान्त करने वाला होता है। आक के पीछे पत्तों के ऊपर चारो तरफ घी का लेप करके और 
आग पर तपा कर यदि उनका रस कान में डालना हो तो सूर्य के अस्त होने पर डालना चाहिये । 
इसका प्रयोग कान के शुरू ( दद ) को दूर करने में श्रेष्ठ होता है ॥ ८९-९१ ॥ 


अथ लेपविधिमाह--- 
आलेपस्य तु नामानि लेपो लेपनलिप्तको । दोषध्नो विषहा वर्ण्यः्स च लेपसखिधा मतः ॥ 
त्रिप्रसाणश्रतुर्सांगत्रिसाग्रा्दाहुलोज्नतः । जाद्रों व्याधिहरः स स्याच्छुप्को दूषयति च्छुविम्‌ ॥ 
लेप की विधि--आलेप, लेप, लेपन तथा लिप्तक, लेप के ये चार नाम हैं। दोषप्त ( दोष को 
नथ्ट करने वाला ), विपहय ( विष-नाशक ) और वण्य॑ (वर्ण को उत्तम करने वाला ) इस प्रकार 
लेप के तीन भेद हैं। चोथाई भद्ुल झऊँचा ( छै भन्बुल ), तिहाई अह्भुल झँचा (है अद्भुल ) और 
आधा अज्जुल ऊंचा ( इ भज्जुल ) इस प्रकार लेप की ऊँचाई के भेद से लेप का प्रमाण तीन प्रकार 
का होता है। गीला लेप रोगनाशक तथा सख्ा लेप कान्ति को नष्ट करने वाला होता है ॥९२-९१॥ 
&चतुर्भागत्रिभागार्दधाद्ुलेन्नतः, एवं त्रिप्रमाणः ॥ ९३ ॥ 
__ यहा लेप का प्रमाण तीन प्रकार का होता है? यह जो कहा है. वह इस प्रकार से समझना 
चाहिये कि--“१ चौथाई भद्भुल का, २ तिहाई अह्ुछ का, ३ आधा अद्भुछ का ऊँचा लेप? ॥९२-९३॥ 
दोषप्नो लेपो यथा-- 


शा रह हद 
शोथप्लीदारुसिद्धार्थशण्टीशोभाञनस्वचाम्‌ । जारनालेन पिष्टानां प्रलेपः स्वंशो यहा ॥ ९४॥ 


दोपप्न प--गद ह पु | 
पे लेप--गदहपुरना, देवदारु, सरसो, सोंठ और स हजन की छाल इन पाच 
>पधियों की काजी में पीस कर लेप करने ० है 


हि से सभी 
दोषब्न लेप दूँ ॥ ९४ ॥ भकार की लूजन नष्ट हो जाती है। यह 
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कशोथप्नी ८ पुनर्नवा ॥ ९४ ॥ 

यहाँ पर 'शोथप्नी? से 'गदहपुर्ना! समझना चाहिये ॥ ९४ ॥ । 
शिरीषं मधुयष्टी च तगरं रक्तचन्दनमूं । एला भांसी निशायुग्म कुष्ठ चालकरमेव च॥ ९९ ॥ 
ड्ति सन्चूर्ण्य लेपो<्यं पद्चमांशघतप्छुतः । जलेन क्रियते सुल्नेदेशाद्ग इति सज्ञितः॥ ९६॥ 

वीसपंच्न विषस्फोटान्ड्ोथदुश्त्रणाक्षयेत्‌॥ ९७ ॥ 

दशाइलेप--शिरीष की छाल, मुल्हठी, तगर, छाल चन्दन, इलायची, जटामांसी, हल्दी, 
दारुहल्‍दी, कूठ और नेत्रवाला इन पदार्थों का चूर्ण वना कर उसमें रे भाग धी डाल कर पानी 
से लेप करे । इससे विसर्प, विस्फोटक, सृजन और दुष्ट ब्रणों का क्षय होता है । विद्वान्‌ लोग इसको 
दशा लेप कहते हैं ॥ ९५-९७ ॥| 

विपहा लेपो यथा-- 
अजादुग्धतिलेलेपो नवनीतेन संयुतः । शोथमारुष्करं हन्वि छेपो वा कृष्णमात्तिकः ॥ ९७॥ 
,... विषहा छेप--बकरी के दूध में तिठ पीस कर और उसमें भैंस का मक्खन मिला कर लेप 
करने से अथवा काली मिट्टी का लेप करने से मिलावे इत्यादि से हुई सूजन नष्ट होती है। इस 

लेप को वैद्य लोग विषद्या लेप कहते हैं ॥ ९८॥ 

&नवनीतेनान्न माहिपेणाद्विकेन । क्ृष्णमात्तिकः ८ कृष्णमस्तत्तिकाकृतः ॥ ९८ ॥ 

यहाँ 'नवनीत' पद से 'भेंस का मक्खन करक के आधे भाग वराबर? यह अर्थ समझना 
चाहिये तथा “क्ृष्णमात्तिक? का 'काली मिट्टी का? यह अर्थ समझना चाहिये ॥ ९८ ॥ 

अपरः कृमिविषापहलेपी यथा-- 

लाइछयतिविपाउछाबुजालिनीबीजमूलकेः | लेपो धान्यागबुसस्पिष्ट कीटविस्फोटनाशनः ॥९५९॥ 

दूसरा कृमिसम्बन्धी विष को नष्ट करने वाला लेप--कलिहारी, अतीस, कडवी तोंवी, 
वघियातरोई के वीज और मूली को काजी में पीस कर लेप करने से विषेले कोड़ों से उत्पन्न हुआ 
विस्फोट नष्ट होता है ॥ ९९५ ॥ 


मुखकान्तिदों लेपो यथा-- 

रक्तचन्द्न मशिष्ठाठोध्रकृष्ठटप्रियद्ञवः । वटाह्ुरा मसूराश्र व्यज्ञन्ना छुखकान्तिदाः ॥ ३०० ॥ 

मुखकान्तिदायक लेप--लछाल चन्दन, मजीठ, लोध, कूठ, प्रियद्भु, वट के अंकुर और मयर का 
“लेप करने से मुख के ऊपर की झाई नष्ट होती है ओर मुख की कान्ति उत्तम होती है ॥ १०० ॥ 
अथ लेपविधिश्रेव प्रोच्यते सुज्रसग्मतः | आलेपश्र प्रदेहश्व हो भेदी तस्य भाषिती ॥ १०१॥ 
चर्माद माहिषं यद्वत्प्रोन्नत॑ सा मितिस्तयोः। शीतस्तनुविज्ञोपी च प्रलेपः पित्तहन्मतः ॥१०१॥ 
आउद्रों घनस्तभोष्णः स्पात्प्रदेहः छेष्मवाचहा । नरात्नो लेपन कुर्याच्छुष्यमाणं न धारयेत्‌ ॥ 

शुष्यभाणमुपेत्षेत प्रदेहं पीडनं भ्रति ॥ १०३ ॥ 


लेप के दो भेद--आलेप और प्रदेह् कह्दे गये हैं । इन दोनों लेपों की सुठाई भेंस के गीले 
चमडे के वरावर रखनी चाहिये । जो छेप शीतल, पतला और जल्‍द सूख जाने वाला होता है वह 
5प्रलेप” कहलाता है । प्रलेप से पित्त नष्ट होता है। जो लेप तुरन्त नहीं सूखता एवं गाढा और 
गरम रहता है वह 'प्रदेह” कह छाता है । प्रदेह से वात और कफ नष्ट होता है। रात्रि में लेप नहीं 
फरना चाहिये और न सूखे हुए लेप को शरीर पर धारण करना चाहिये । किन्तु पीडन-सशक 
प्रदेह अर्थात्‌ फोडा इत्यादि को वैठाने के लिये जो लेप किया जाता है उसे रहने देना चाहिये ॥ 
समसा पिहितो छप्मा लोमकूपसुखे स्थितः । विना लेपेन निर्याति राज्नी नालेपयेद्तः ॥१०७॥ 

रोमकूर्पो के मुख में रहने वाली गरमी रात्रि के अन्धकार से ढक जाती है श्स लिये राध्रि में 
प्रलेप नहीं करना चाहिये । यदि लेप किया होता है तो वह गर्मी रोमों के अन्दर रह जाती है 
जिससे रोग उत्पन्न हो जानें की आशइ्गा रहती है ॥ १०४ ॥ 

श्तमसा प राष्यन्धकारेण ॥ १०४ ॥ 

यहा 'तमसा? पद का "रात्रि के अन्धकार से! यह अर्य समझना चाहिये ॥ १०४॥ 

शत्रावपि प्रलेपादिनणे देयो विचक्षणेः। अपाकिन्यतिगस्भीरे रक्तप्लेप्ससमुद्धवे ॥| १०७॥ 


६३३ भावप्रकाशस्य पूर्वेखण्डे--- 


जो ब्रण पकता न हो, अत्यन्त गम्भीर हो तथा रुधिर ओर कफ से उत्पन्न हुआ हो उस पर 
विद्वान वैद्य को रात्रि में भी लेपाढि करना चाहिये ॥ १०५॥ 
प्रलेपी यथा-- 
मधुक॑ चन्दन मूवी नलमूलख्न पर्पटस । उशीरं बालक प्म॑ प्रलेपः पित्तदशोथह्नत्‌ ॥ १५६ ॥ 
प्रलढेप--सुलहठी, चन्दन, मूर्वा, खस की जड, पित्तपापडा, खश, छुगन्धवाला ओर कमल 
इनका प्रलेप पित्तजन्य सूजन को नष्ट करता दै ॥ १०६ ॥ 
प्रदेशों यथा-- 
वीजपुरज्नटा हिंखा देवदारु महौपघम्‌ । राखा5रणिः प्रदेहो&यं वातशोधविनाशनः ॥ १०७ ॥' 
प्रदेह--बिजौरे की जड, जटामासी, देवदारु, सोठ, रासन और अरनी इनका प्रदेह वातजन्य 


शोथ को नष्ट करता है ॥ १०७॥ 

& अरणिः ८ अभिमन्धः ॥ १०७ ऐ 

यहा 'अर॒णि? पद का “अग्निमन्ध अर्थात्‌ अरनी? अर्थ समझना चाहिये॥ १०७ ॥ 
क्ृष्णापुराणपिण्याकशिग्र॒त्वक्सिकताशिवाः। गोसून्नपिष्टः कोष्णे थ्यं प्रदेहः इश्लेष्मशोथहा ॥१०८॥ 

पीपल, पुरानी खली, सहजन की छाल, खाड और हरड को गोमूत्र में पीत्रकर किद्चित्‌ उष्ण 
प्रदेह करने से कफसम्बन्धी शोथ नष्ट हो जाता है ॥ १०८॥ 


अथ शोणितस्रावण ( फस्त ) विधिमाह-- 
शोणित॑ खावयेजन्तोरामयं प्रसमीचय च। प्रस्थ प्रस्थाछंसथ वा प्रस्थार्दा्धमधापि वा ॥३०५॥ 
शरत्काले स्वभावेन शोणितं खावयेन्नरः। त्वग्दोषग्रन्थिशो थाद्या नश्यन्ति रुधिरोद्भधवाः॥११०॥ 
व्यज्जे वर्षासु विध्येत शीते औष्मे शरथपि । मध्याहे शीतकाले च रुधिरं खावयद्‌ छुधः॥१११॥ 
अनुष्णाशीतं मधुरं स्नरिग्धं रक्तत्व वर्णतः। शोणित गुरु विस्तन स्थाद्‌ विदाहश्रास्य पित्तवत्‌ ॥३१२७ 
विखता द्ववता रागश्रछन विकयस्तथा | भूम्यादिपश्चभूतानामेते रक्ते गुणाः स्म्टताः ॥११श॥ 
रक्ते दुष्ट भवेच्छोथो रक्तमण्डलमेव च। व्यथा दाहश्व पाकश्र कण्दूश्व पिडकोहमः ॥११४॥ 
बद्धे रक्ताजनेन्रत्व॑ सिराणां पूर्णता तथा। गात्नाणां गौरव निद्वा सोहो दाहश्व जायते ॥११७॥ 
शौणित ज्ञाव ( फस्त ) की विधि--रोगी के रोग को देख कर तदनुसार एक प्रस्थ ( ६॥ पल ), 
आधा प्रस्थ ( ३॥ पल ) अथवा चोथाई प्रस्थ ( ६॥ तोला ) रक्त निकाले । शरदऋतु में मनुष्य को 
स्वभावतः रक्त निकलवाना चाहिये, इससे रुधिरदोष से उत्पन्न हुये चर्म रोग, गाँठ, सूजन आदि 
विकार नष्ट हो जाते हैं। जिस दिन भाकाश में बादल न हो, वर्षाऋतु में, भीष्मऋतु में, शरद 
ऋतु में मध्याह् के समय ओर जीतकाल में विद्वान्‌ वेध रोग तथा रोगी पर ध्यान देकर रुधिर 
निकाले । रुधिर अनुष्णाशीत ( उष्णता, शीतलरूता रहित ) स्वाद में मधुर, वर्ण में छाल, भारी, 
चिकना, कच्चे मास के समान गन्धवारा तथा पित्त के सइश दाहशक्ति वारा होता है। 
रुधिरमें जो गन्ध है वह पृथ्वी का शुण है, द्ववता जल का शुण है, रक्तता तेज का गुण है, 
चलन वायु का गुण है और शब्द भाकाश का शुण है इस प्रकार रक्त में पांचों महाभूतों के ग्रण 
| । रक्त के दुष्ट होने पर शोथ, छाल चकत्ते, शरीर में पीडा, दाह, शरीर का पक जाना, ,ख़ुजली 
और फुन्सियाँ होती हैं । शरीर में रक्त के वढ जाने पर भह्ञ तथा नेत्र छाल हो जाते हैं, सिरायें 
रक्त से भरकर फूल जाती हैं, अन्नों में मारीपन, निद्रा, मोह और दाह उत्पन्न होने लगता है ॥ 
छीणेध्ले सधुराफाडु मुच्छा च त्वचि रूच्तता। शेथिक्यं चलिराणां स्पाह्मातादुन्मार्गगामिता॥ 
शरीर में रक्त की कमी होने पर मधुर पदार्थों के खाने की इच्छा, मूच्छा, त्वचा में रूक्षता, 
प्व रक्तक्षीणताजन्य वात से सिराओं का शिथिल हो जाना तथा अयोग्य मार्ग में चरूना ये सब 
ल्क्षग उत्पन्न होते हें ॥ ११६ ॥ 
& चाताद्रक्तक्तेण्यजनितात्‌ ॥ ११६॥ 
पित्तेन पीत एरित नीले दा बिल कम डक दि है: 833 2 
पीते चटुल स्निमघ गेरिकोद्कसब्निभस । मांसपेक्षीभम, ह+ 62006 7 
प्रभ स्कन्दि सनन्‍्द॒र्ग कफदूपितस्‌ ॥११९॥ 


बज 


््‌ 


थ् 


घूमपानादिविधिप्रकरणम्‌ ६ | ६३३ 


हिदोषदुष्ट संसृष्टे त्रिदुष्ट पुतिगन्धकम । सर्वलक्षणसंयुक्त काञिकार्भ च जायते ॥ १२०॥ 
विषदुष्ट भवेच्छुधाव॑ नासिकोन्मार्गग तथा | बिल काझिकसंकाशं सर्वकुष्करं 'तथा ॥ १२१॥ 

वातादि से दूषित रक्तों के रक्षण--वात से दूषित हुआ रक्त--हाल, झाग युक्त, रूक्ष, 
कठोर, पतला, शीघ्र चलने वाला, भास्कन्दी तथा सूई चुमने की सी पीछा करने वाल होता है । 
पित्त से दूषित हुआ रक्त--शौतल, अत्यन्त स्निग्घ, गेरू के पानी के समान कान्ति वाला, मांस 


/ की पेशियों के समान घनीभूत एवं मन्दगामी होता है। दो दोषों से दूषित रक्त-जिन २ 


वि 3 


कह: 


दोषों से दूषित होता है उन २ दोषों के लक्षणों से युक्त होता है। तीन दोषों से दूषित रक्त-- 
दुर्गन्‍्धयुक्त, हर एक दोर्षो के लक्षणों से मिला हुआ, काओझ्ी के समान होता है। विष से दूषित 
रक्तननफाला, नाक की राह से निकलने वाला, कच्चे मांस के समान गन्ध वाला, काशी के 
समान तथा सर्व प्रकार के कुष्ठों को उत्पन्न करने वाला होता है॥ ११७-१२१॥ 
अथ छुद्धरक्तस्य लक्षणमाह-- 
इन्द्रगोपप्रभ॑ ज्ञेयं प्रकृतिस्थमसंहतम्‌ ॥ १२२ ध 
शुद्ध रक्त के लक्षण--जो शुद्ध रक्त होता है वह शनन्‍्द्रगोप ( वीरवहूटी ) कीडे के समान देखने 
में छाल तथा पतला होता है ॥ १२२ ॥ 
अथ रक्तस्नावस्य विषयानाह--- 
जोथे दाहेशड्रपाके च रक्तवर्णडसजः खुतो ॥ 
चातरक्त तथा कुष्टे सपीढे दुर्जयेडनिले । पाण्डुरोगे श्छीपदे च विषदुष्टे च शोणिते ॥ १२३ ॥ 
अन्ध्यतुदापची छुद्रो गाघिमन्थकाभिपे । विदारीस्तनरोगेघु गान्राणां सादगोरवे ॥ १२४ ॥ 
रक्ताभिष्यन्द्तन्द्रायां पतिघ्राणास्यदाहके । यक्ृत्प्छीह विसर्पेयु विद्रधो पिडकोद्रमे ॥ १२८ ॥ 
कर्णाष्ठप्राणवक्‍त्राणां पाके दाहे शिरोशजि । उपदंशे रक्तपित्ते रक्तत्नावः प्रशस्यते ॥ १२६ ॥ 
रक्तज्नाव के विषय--शोथ, दाह, अह्नों का पकना तथा छाल रद्ठ का होना, नाक भादि से रक्त 
का गिरना, वातरक्त, कुष्ठ, पीडा के सहित वायु का दुजय होना, पाण्डुरोग, फीलपांव, विष से रक्त 


"का दूपित हो जाना, गांठ, अल्लुद, अपची नामक गले की गांठ, क्लुद्रोग, अधिमन्थ, विदारी, 


स्तनसम्बन्धी रोग, अज्ञों में शिथिलता तंथा गुरुता होना, रक्तसम्बन्धी अभिष्यन्द, तन्द्रा, नाक से 
दुर्गन्ध निकलना, मुख में दाह होना, यक्षत्‌ , प्लीहा, विसप, विद्रथि, पिडका ( फुंसी ) निकलना, 
कान, औठ, नाक या मुख का पकना या इनमें दाह होना, सिरददे, उपदंश ( गर्मी ) तथा रक्त- 
पित्त इन सब रोगों में रोगी का रक्त निकालना उत्तम होता है॥ १२३-१२६ ॥ 
अथ रक्तस्नावस्य साधनान्याहु--- 
एुषु रोगेषु शड्“े्या जलौकाइलाबुकेरपि । अथवापि सिरामोक्षेः कारयेद्क्तपातनम्‌ ॥ १२७ ॥ 
रक्तस्नाव के साधन--उपयुक्त सब रोयों में सींग, जोक या ठुम्बी लयवाकर भथवा पिरामोक्षण 
कराकर ( नस कथवा कर ) रक्त निकालना चाहिये ॥ १२७ ॥ 
अथ सिरामोक्षानहेजनानाइ-- 
न कुर्चीत सिरामोक्त क्शस्यातिष्यवायिनः | क्लीबस्य भीरोगभिण्याः सूतायाः पाण्डुरो गिणः॥ 
पश्चकर्मविशुद्धस्य पीतस्नेहर्य चार्शसाम । सर्वाज्ञशोथयुक्तानामुदरिश्वासकासिनाम ॥१२९॥ 
इुर्यती सारजुष्टानामतिस्विन्नतनोरपि । ऊनपोडशचर्पस्य गतसप्ततिकस्य च ॥ १३० ॥ 
आधातात्ख्तरफ्तस्य सिरामोत्षो न शास्यते ॥ १३१ ॥ 
सिरामोक्षण के भयोग्य जन--जो लोग कृश शरीर वाले अथवा अधिक मैथुन करने 
वाले हों या नपुस्क वा डरपोक हों अथवा जो गर्मिणी या प्रयता जी हो किया जो पाण्डु रोगी 
हों या वमनादि पन्चकम द्वारा शुद्ध हुए हों वा स्नेह॒पान किये हों वा जो भर्श ( बवासोर ), 
सर्वाइशोथ, उदररोग, श्वास, खांसी, वमन तथा अतीसार इनर्मे से किसी से युक्त हों या जिनको 
भधिक स्वेदन दिया जा चुका हो अथवा जो १६ वर्ष से कम या ७० वर्ष से अधिक अवस्था वाले 
हो कि वा जिनका चोट आदि लगने से रक्त निकल गया हो, ऐसे लोगों का सिरामोक्षण करना 
उचित नहीं होता है ॥ १२८-१३१ ॥ 
&आधातात्‌ खुतरक्तस्थ ८ रक्तपित्तादिना च गतरक्तस्य ॥ १२८-१४६१ ॥ 


हु 


६१४ भावत्रकाशस्य पूर्वेखण्डे-- 


यहाँ जिन्हें चोट आदि लगते से रक्त निकल गया हो! ऐप्ता कइने से-रक्तपित्त आदि से 
भी जिनका रक्त निकल गया हो? उनका भी बोध करना चाहिये ॥ १९२८-२३ १॥ 
एपां चात्ययिके रोगे जलीकामिविनि्ईरेत्‌। तथा व विपज्ष्टानां सिरामोष्तो न शस्यते॥१३श॥ 
गोख्ड्रेण जलौकामिरलाबूभिरपि त्रिघा | वातपित्रकफेईुष शोणित॑ लावय्रेद छुधः ॥ १३३ ॥ 
हिदोपाभ्यास्तु दुएं यत्तिदीपेरपि दूपितम। शोगितं खावयेद्युक्त्या सिरामोच्ेः पदेस्तथा॥११४॥ 
गृह्वाति शोणितं शज्न दृशाइुलमितं वछात्‌ । जलोका हस्तमात्र तु तुम्बी छ द्वादकशाहुुम ॥१ रण 
पदमड्जुलसात्रस्य सिरा सर्वाज्नशोधिनी । शीते निरत्ने मूर्डा तिनिद्राभीतिमदृश्नमे ॥१श१६॥ | 
युक्तानां न खवेद्ग्त तथा विप्मृश्नसब्जिनाम्‌ । शोणिते चाप्रवृत्ते तु कुष्त्रिकटुसेन्धवेः ॥३७॥ 
मर्दयेद्‌ मणवक्‍्त्रत्व तेन रक्त प्रवत्तते । तस्मान्न शीते नात्युप्णे नास्विन्नेनातितापिते ॥१३८॥१ 
पीत्वा यवागूं वृप्तस्य स्रावयेच्छी णितं चुधः। भतिस्विन्नस्यो पणकाले तथेवातितिराब्यधात्‌॥१३४५॥ 
अतिगप्रवर्चते रक्त तत्र कुर्याअतिक्रियाम्‌। अतिग्रवृत्ते रक्ते तु लोधसर्जरलाअनेः ॥$४०णा 
यवगोधूमचूणश्व धवधन्वनगेरिकेः । सर्पनिर्मोकचूणवा भस्मना क्षौमवखयोः ॥१४१॥ 
सुख च्रगस्य बदुध्वा च शीतेश्रोपचरेद्घणस। विध्येदृध्ेसिरां तावहहेस्तारेण वह्िना ॥१४श॥ 
व्रणं कपायः सन्धत्ते रक्त स्कन्द्यते हिमम्‌। बणास्य॑ पाचयेत्त्तारों दाहः सझ्लोचयेश्सिराः॥4४शा 
रक्ते दुष्टेज्वशिष्टे५पि व्याधिनेंव प्रकुष्पति । भतो रक्षेत्सावशेप रक्ते नातिस्नुविहिंता ॥ १४४ ॥ 
इन सब रोगों में यदि रक्त निकालना अत्यन्त जावश्यक हो तो जोक के द्वारा ही निकालना 
चाहिये | विप से युक्त रोगी को भी सिरामोक्षण करना उचित नही है। विद्वान्‌ वैध को उचित 
है कि वह वात, पित्त तथा कफ से दूषित रुधिर को क्रम से गो के सींग, जोक तथा तुस््री, इन तीन 
साधनों से निकाले । दो दोषों से या तीन दोर्षों से यत्रि रुधिर दूषित हो तो उसे युक्तिपूर्वक गौः 
के सींग आदि से या सिरामोक्षण से या पछना लगाने के द्वारा निकाल दे। सींगी-वलपूवक १० 
अह्जुल तक का रक्त खींच लेती है, जोंक-श्क द्वाथ तक का, तुम्बी-१२ अद्गुलत क का, पछुना- 
लगाना-श्क अद्भडुल तक का एवं सिरामोक्षण-सर्वान्न का रक्त निकाल कर शुद्ध करता है! _ 
शीतकाल में तथा अन्न भोजन न करने पर रक्तत्ञाव भली भाति नहीं होता है। मूच्छी, निद्रा, * 
भय, मद तथा श्रम से युक्त होने पर या मल तथा मूत्र के वेग का अवरोध होने पर भो रुषिरल्राव 
भली भाति नहीं होता है | ऐसी अवस्था में कूठ, सोॉठ, पीपर, मरिच, सेंधा नमक का वारीक 
चूर्ण घाव के मुख पर रगड़ देने से रक्तस्नावं उत्तम रीति से होने लगता है । अतएव जब अत्यन्त 
शीत अयवा अत्यन्त गर्मी पडती हो तत्र रक्तत्नाव कराना उचित नहीं होता है । जिसे स्वेद न 
दिया गया हो तथा जिसका शरीर अत्यन्त तप्त किया हो उसे भी रक्तत्नाव कराना निपिद्ध है। 
रोगी को यवागू पिलाकर तृप्त कर चुकने के वाद वुद्धिमान्‌ वेद्ध रक्त निकालना प्रारम्भ करे | 
अत्यन्त स्वेदव जिसका हुआ हो या गर्मी का ऋतु हो अथवा अत्यन्त जिसके सिराओं का वेध 
हुआ हो अर्थात्‌ अधिक नस कटा हो उसे अत्यन्त रुधिर बहने लगता है, उस समय उसे रोकने 
के लिये उपाय करना चाहिये। उपाय-अधिक रक्त का प्रवाह होने पर लोप, राल, रसौत के 
चूणै से वा जो तथा गेहूँ के आटा से कि वा धाय, धामिन तथा ग्रेरू के चूर्ण से अथवा साप की 
केंचुल के चूणे से या मह्दीन सूती वस्र वा रेशमी वस्त्र के भस्म से रण के मुख को रूप कर शीतल 
उपचार करे। जिस सिरा से रक्त अधिक वह रहा हो उससे ऊपर की सिरा का पुनः वेध कर दे 
अर्थात्‌ काठ दे अथवा रक्त निकलने वाले स्थान को क्षारद्वारा या अभिद्वारा जला दे। विभे हुये 
स्थान पर कपाय रसथुक्त ओषधि का प्रयोग करने से ज्रण का मुख बन्द हो जाता है। शोतल 
उपचार से रक्त जम जाता है। क्षार का प्रयोग करने से ज्रग का झुख पक जाता है | जलाने से 
सिराओं का मुख सझ्कुचित हो जाता है। यदि उक्त रीति से रक्त निकालने पर भी कुछ दूषित 
रक्त अवशिष्ट रह जाय तो उससे व्याधि पुनः प्रकुपित नहीं हो सकती है, अतः दूषित रक्त का कुछ 
अवशिष्ट रहना उचित ही होता है, क्योंकि अत्यन्त रक्त का निकलना हितकर नहीं होता ॥ 
अथातिलुततरक्तस्य दोषानाइह-- 


आान्ध्यमाक्षेपक तृष्णां तिसिरं शिरसो रुजः। पक्चाघाते श्रासकासी हिक्कादाद्दो च पाण्डुताम ॥ 
कुरुते अतिसुत रक्त मरण वा करोति च ॥ १७५॥ 


... अ्कन्प कण फेमेक, 


धूमपानादिविधिप्रकरणम्‌ ६ | ६३४५ 


. अधिक रक्त निकलने के दोष--अधिक रक्त निकलने पर अन्धापन, आशक्षेपकवात, प्यास, 
तिमिर रोग, सिर सम्बन्धी रोग, पक्षाघात, श्वास, कास, दिचकी, दाह तथा पाण्डुरोग थे सब 
उत्तन्न होते हैं, अन्त में मृत्यु तक भी हो जाती है ॥ १४५ ॥ 

अधथासगरक्षणे हेतुमाह-- 
देहस्योत्पश्षिरसज्ञा देहस्तेनेव धायंते । रक्त जीवस्य चाधारध्तस्माद्रक्षेद्सग्बुधः ॥ १४६ ॥ 
रुपिर की रक्षा करने का कारण-शरीर की उद्यत्ति रक्त से ही हुई दे तथा रक्त ही शरीर को 
चारण किये रहता है तथा यही जीव्रन का आधार भी है, अतः बुद्धिमान्‌ पुरुष को इसकी रक्षा 
अवद्य करनी चाहिये।॥ १४६ ॥ 


अथ ख्तरक्तस्य कुपिते वायी चिकित्सामाह-- 

शीतोपचारः कुपिते ख्तरक्तस्य मारुते । कोष्णेन सर्पिषा शोथं सब्यर्थ परिषेचयेत्‌ ॥ १४७ ॥ 
सीणस्येणशशोरभ्रदरिणचछागर्मांसजः । रसः समुचित्तः पाने क्षीर॑ पष्टिकया हितम्र |॥३४८॥ 

रक्त के अधिक निकल जाने पर वायु के कुपित होने को चिकित्सा-रक्त के अधिक निकलने 
पर उसे बन्द करने के लिये शीतल उपचार करने से वायु के कुपित होने पर पीड़ा युक्त शोथ के 
ऊपर किचिद्‌ गर्म २ घृत का सेचन करना चाहिये। रक्तज्नाव होने से क्षीण इये रोगी को काला 
हरिन, खरगोश, भेंड, हरिन तथा बकरे का मासरस ( सुरुवा ) पिलाना एवं साठी चावल के साथ 
भोजन में दूध देना दवितकर होता है ॥ १४७-१४८ ॥ 


अथ सम्यदडनिः्सतरक्तवतों लक्षणमाहु-- 

पीडाशान्ति्घुत्व॑ च व्याध्युपद्ववर्संत्तयः। मनः्स्वास्थ्यं भवेश्चिह्न॑ं सम्यडनिःसारिते5सजि १४९ 

उत्तम रीति से रक्तत्नाव के लक्षण--पीडा का शान्त होना, शरौर हृत्का होना, रोग के 
उपद्रवों का नाश तथा मन का स्वस्थ होना, ये सब॒ लक्षण रक्त के उचित रीति से (निकालने पर 
अकट होते हेँ ॥ १४९॥ 

रक्तन्नाविंणा वर्ज्यविषयानाह-- 
ब्यायाममेथुनक्रो धशीतस्नानप्रवातकान्‌ । एकाशन दिवानिद्वा क्षाराम्लकटुभो जनम्‌ ॥३५०॥ 
शोक वादमजीर्णन्व स्यजेदावलद्दानात्‌ ॥ १०१ ॥ 


जिसे रक्तत्नाव कराया गया है उसके लिये त्याग करने योग्य कार्य--कसरत, मैथुन, क्रोध, 


शीतल जल से स्तान, अधिक वायु के झोके का सेवन, एक समय भोजन करना, दिल में सोना, 


खारा, खट्टा तथा कढ्ठ रस युक्त पदार्थी का भोजन, शोक, वाद-विवाद ( वहंस ), अजीर्ण ( अपरि- 
पक्व भोजन अथवा अजीर्ण दोना ) इन सवों को रक्तक्नाव कराने पर जब तक भली भांति शरीर 
में व का संचार न॑ हो जाय तब तक के लिये छोड देना चाहिये॥ १५०-१५१ ॥ 


अथ नेन्रस्वच्छकारिणीः क्रिया आह--+ 
सेक आश्व्योतन पिण्डी विडालस्तपंण् तथा । पुटपाको5अ्जन चेसिः करपनेंन्रमुपाचरेत्‌ ॥१५२॥ 


नेत्र को स्रच्छ करने की क्रियायं--१ सेक ( नेत्र के ऊपर जल आदि का धारा डालना ) 
- आदच्योत्न ( ओषधियों के रस की वूद्दे डालना ), ३ पिण्डी ( ओषधियों की छुगदी वाधना ) 
४ विडाल ( लेप करना ), ५ तर्पण ( तृप्त करने के लिये नेत्रों में घौभादि भरना ), ६ पुय्पाक् 
( पुटपाक की रीति से परिपक्त ओषधियों का रस नेत्र में डालना ) ७ अज्षन ( सुरमे आदि का 
आजन देना ) इन सब विधानों से नेन्न की चिकित्सा करनी चाहिये ॥ १५२ ॥ 


तत्रादी सेकविधिमाहु-- 
सेकस्तु सूचमधागम्िः सर्वस्मिन्नयने हितः। मीलिताक्षस्प मर्व्यस्य प्रदेयश्वतुर्ुलः ॥4७श॥ 
स ससनेहो भवेद्वाते पित्ते रक्ते च रोपणः। लेखनस्तु फफे कार्यस्तस्य मात्राइमिधीयते ॥१५४॥ 
पद्मिर्वाचां शर्ते: स्नेहे चतुशिश्वेच रोपणे | तेखिमिर्लेखने कार्यः सेको नेन्नप्रसादने ॥ $५०॥ 
निमेषोन्मेपणं पुंसामहुल्या च्छोटिका3थ वा । गुर्वरोच्चार्ण वा वाडसमान्रेयं स्घता बुध! ॥ 
सेकसस्‍्तु दिवसे कार्यो राश्रों चात्यन्तिके गदे । पुरण्डस्य दुलेः पिष्टेः पक्कमार्ज पयो हितम्‌ ॥ 
सुखोष्ण नेश्रयोः सिक्ते चानामिप्यन्द्नाशनम्‌ ॥ १५७ ॥ ; 


६३६ भावम्रकाशस्य पूथेखण्डे-- 


सेक करने की विधि--पलक बन्द छिये हुये रोगी के नेश्नों के उपर भार भअदुल ये उपर से 
पतली धार छोड़ते रएने को 'सेकः कते एैं, यह सर्वत्र नेश्रों के लिये दिनकर होता £। यह सेक 
वातजनित नेश्रविकारों में स्नेए ( इनादि ) से करना चादिये और पिश्त तथा रक्तजन्य विकारों में 
रोपणकारक पदार्थों के रस से एवं वफजन्य विकारों में लेगनकारक पदार्थों के रससे सेफ करना 
चाहिये । .स्नेद पदार्थों से यदि सेक करना शोत्तो छ सौ वाएमाम्रा सके, रोपाय सेक में 
चार सी वाएमान्ना त्क ए्व लेसन सेक में तीन सौ वाट्मात्रा तक सेक घारना चाटिये। उसे 
समय तक सेक करने से नेत्र स्वच्छ ऐ जाता है । पण्ट्तों ने वाएम.्रा का काल इस प्रकार 
कहा है कि पुरुष जितने समय में पलक बन्द कर पुनः गोलना है या चुटकीय जाता है भयवा 
एक शुरु ( आ आदि ) अक्षर का उच्चारण करना ह, उतने समय वो वाट्मात्रा? समयनी चाद्िये 
अर्थात्‌ पलक वन्द आदि करने में जितना समय «लगना है, उनने 7 समय की एक वारमाता 
होती है। सेक सबंदा दिन में ही करना चाटिये, किन्तु यदि प्राण को समूद में टालमे वाला रोग 
हो तो रात्रि में भी कर लेना चाहिये । एरण्ट के पत्तों का वल्क बनाकर उप्तके साथ बकरी का 
दूध पकावे, पश्चात्‌ किचित्‌ २ गर्म रहते शी उक्त दूध से दोनों नेश्नों में सेक (सेवन ) करने से 
पातसख्न्धी अभिष्यन्द ( नेत्र रोग ) दूर होता है, अत एवं उक्त दूध का सेफ अत्यन्त द्ितर 
होता है॥ १५३-१५७ ॥ 

अथाश्च्योतनविधिमाहु-- 
फाथत्षोद्रासवस्नेहविन्दूनां यत्त पावनम । हृचडुलोन्मी लिते नेत्रे प्रोक्तमाश्च्योतर्न हितम्‌ ॥ 
विन्द्वो5्छी लेखनेषु रोपणे दश विन्द॒वः । स्नेहने द्वादश प्रोक्तास्ते शीते कोप्णरूपिणः ॥१०५९॥ 
उष्णे तु शीतरूपाः स्थुः सर्वश्रेवेष निश्चयः । वाले तिक्त तथा स्निग्ध॑ पिर्ते मधुरशीतलम्‌ १६० 
कफे तिक्तोप्णरूच्त च क्रमादाश्च्योत्न हितम । 
भाश्च्योतनानां सर्वेपां मात्रा स्थाद्माक्हुतो न्मिता ॥ १६१॥ 

ततः पर लोचनाभ्यां भेषजानामयोगतः । भाश्च्योतर्न न करत्तव्यं निशायां केनचित्ववचित्‌ ॥ 


आइच्योतन की विधि--रोगी के नेत्रों को दो अगुल चौडा खोल कर उसमें काथ, शहद, आातव हे 


वा स्नेह (घृत ) को वूद २ कर जो डाछा जाता है, उसी को 'आरच्योतन! कहते हैं। यह नेत्ररोग 
में दितकर होता है । यदि लेखन क्रिया करनी हो तो आश्च्योतन की मात्रा आठ वूद की है । 
रोपण क्रिया में दश बूंद की एवं स्नेहन क्रिया में वारद्द बूंद की आश्च्योतन की मात्रा है। शीत 
के कारण से यदि नेत्ररोग हुआ तो किन्नित्‌ किल्नित्‌ गर्म काथ आदि की वृदे डालनी चाहिये 
और यदि गमों के कारण से हुआ हो तो शीतल क्ाथ की बंदे डालती चाहिये। यह नियम सर्वत्र 
के लिये निश्चित है। वात सम्बन्धी नेत्रसोग में तिक्त रतयुक्त तथा स्नेह पदार्थों का भावच्योत्तन 
दितकर होता है । पित्तसम्बन्धी नेत्ररोग में मधुर रसयुक्त तथा शीतल पदार्थों का आइच्योतन 
5वं कफसम्बन्धी नेत्ररोग में तिक्त रसयुक्त, उष्ण तथा रूक्ष पदार्थों का आइ्च्योतन दवितकर है। 

प्रत्येक आर्च्योतन की मात्रा जितने समय में १०० गुरु अक्षरों का उच्चारण होता है, उतने 
पमय की जाननी चाहिये । इसके वाद अर्थात्‌ १०० मात्रा का समय वीत जाने पर आरच्योतन 
ना नेत्रों के लिये अयोग्य होता है। किसी भी वैथ को यह उचित नहीं है कि वह रात्रि में 

केभी भी आरच्योत्न करे ॥ १५८-१६२ ॥ 

तथथा-- 
बिल्वादिपश्वमूलेन घहत्येरण्डशिम्॒श्मिः । क्राथ आश्च्योतने कोष्णो वाताभिष्यन्दनाशनः ॥ 


वेल आदि पश्नमूल, कटेरी, एरण्ड तथा सहिजन का क्वाध 


आश्च्योतन की ओषधिया जैसे कि वे 
वरना कर किद्चित्‌ गम रहते ही उसका आश्च्योतन में प्रयोग करना वातसम्वन्धी अभिष्यन्द 


( नेत्रोगविशेष ) को दूर करने वाला होता है ॥ १६३ ॥ 

अथ पिण्डिकाविधिमाह-- 

। वखखण्डेन सम्वद्ध्या नेन्नेडभिष्यन्दनाशिनी ॥ 
मता। रूक्षोष्णा श्लेष्मणि प्रोक्ता विधिरुको बुघेरयम्‌ 
पिरयों का कल्क बनाकर उससे एक ग्रास वी मात्रा लेकर 


युक्तमेषजकर्कस्य॒पिण्डी कचलमान्नया 
्णा पिण्डिका वाले पित्तेसा शीचला 
दिण्डी की विधि--यथायोग्य ओष 
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ईटिकिया बना ले। पश्चात्‌ उस टिकिये को एक वस्त्र के द्कड़े से आंखों पर वांध देने को 'पिण्डी? 
कहते हैं । यह अभिष्यन्द को दूर करने वाली होती है । वात-सम्बन्धी नेत्र रोग में ख्िग्ष तथा 
उष्ण, पित्त सम्बन्धी रोग में शीतल एवं कफ सम्बन्धी नेत्ररोग में रूश्ष तथा उष्ण पिण्डी ( टिकिया ) 
बांपने की विधि पण्डितों ने वताई है ॥ १६४२१६५ ॥ 
सा यथा-- 

प्रण्डपत्रमूलस्वडनिर्मिता वातनाशिनी । धान्नीविरचिता पित्ते शिप्नपत्रकृता कफे ॥ १६६ ॥ 

पिण्डी बनाने की ओपषधियां--वात सम्बन्धी नेत्ररोग में एरण्ड के पत्ते, मूल तथा छिल्कों की 
पिण्डी, पित्तसम्बन्धी नेत्ररोद में आवले की एवं कफ सम्बन्धी नेत्ररोग में सेहजने के पत्तों की पिण्डी 


बनानी चाहिये ॥ १६६ ॥ 
अथ विडालकविधिमाह-- 


बविडालको बह्िलिंपो नेन्रपच्मविवर्जितः । तस्य मात्रा परिक्षेया मुखालेपविधानवत्‌ ॥ १६७ ॥ 
यष्टीगेरिकसिन्धृत्यदार्वीताच॒यें: समांशकेः । जलूपिष्टेबहिर्लपः सर्वनेन्नामयापहर ॥ १६८ ॥ 
विडालकविधि--पलकों को छोड़कर नेत्र के बाहरी भाग पर जो ओषधियों का लेप किया 
जाता है, उत्ती को 'विडालक कहते हैं । इस ( विडालक ) लेप की मात्रा मुख पर जो लेप किया 
जाता है, उसके समान ही समझनी चाहिये । मुलहढी, गेरू, सेघानमक, दारु इलदी, रसवत, इन 
सर्बो को समान भाग में छेकर जल के साथ पीस कर नेत्र के बाहरी भाग पर लेप करने से सम्पूर्ण 
नेन्नसम्बन्धी रोग नष्ट दोते हें ॥ १६७-१६८ ॥ 
अथ तपेणविधिमाह-- 
चातातपरजोहीने वेश्मन्युत्तानशायिनः । अभितों माषचूर्णन क्लिन्नेन परिपिण्डिती ॥१६५॥ 
समी इृठावसम्बाधी क्तंव्यो नेन्नकोशयोः । पूरयेदू घतमण्डेन विलीनेन सुखोदकेः ॥ १७० ॥ 
सर्पिषा शतधौतेन झ्ीरजेन घतेन वा । निमझान्यक्तिपच््माणि यावस्स्युस्तावदेव द्वि ॥ १७१॥ 
पूरयेन्मीलिते नेत्रे तत उन्‍मीलयेच्छुनं: । भिषग्भिरेष विख्यातस्तपंणस्यो दितो विधिः ॥१७२॥ 
तपंण विधि--जिसमें हवा का झोंका न छूगता हो तथा धूप एवं घूलि न आती हो, ऐसे 
स्वच्छ गृह में रोगी को उत्तान ( चित्त ) छिटाकर सने डुये उड़द के आटा की सीधी मजबूत भेड़री 
( घेरा ) दोनों नेत्रों के चारो तरफ वना दे, उसके वाद रोगी के आंखों को बन्द करा कर उष्ण 
जल से पिघलाये हुये घी, सो वार के घुले हुये घी अथवा दूध से निकाले हुये घी को पिघल्‍लाकर 
इतनी मात्रा में घेरे के अन्दर छोड़े कि जिसमें आंख की फलके डूब जांय, उसके वाद धीरे से 
पलक को खुलवा दे । श्सी को वेदों ने प्रसिद्ध तर्पण की विधि बतलाई है ॥ १६९-१७२ ॥ 
अथ तपपंणाइंनेत्राणां लक्षणान्याह-- 
यद्गुक्षत्व परिष्यन्दि नेन्नं कुटिठमाविछम्‌ । शीर्णपच्मसिरोत्पातकृच्छोन्मी लनसंयुतम ॥१७३॥ 
पिमिराजुनशुक्लायेरभिष्यन्दाधिमन्थकेः । शुष्काक्षिपाकशोथा+यां युतं वातविपर्यये: ॥ 
तन्नेन्न त्पयेस्सम्यडः नेन्नरोग विशारदः ॥ १७४ ॥ 
तप॑ण के योग्य नेत्रों के लक्षण--जो नेत्र रूक्ष हो गये हों या जिनसे पानी झरता हो वा 
कुटिल वा मटमेंले हो गये हों तथा जिनके पलकों के रोयें गिर गये हों वा जो |सिरा ( नस ) 
सम्बन्धी उत्पात से युक्त हों अर्थात्‌ जिनकी नर्स लाल होकर जल्वन्त पीड़ा करती हों या जिनकी 
पलके बड़ी कठिनता से खुलती हों णवं जिन नेत्रों में तिमिर, अर्जुन, शुक्ल, अभिष्यन्द, झधिमन्ध, 
आुष्कनेत्र, नेत्रपाक, नेत्रशोथ, वातविपयेय आदि रोग हो गये हों उन्त सवों में नेत्ररोग के शाता 
वैधजन भली भांति तर्पण विधि करें॥ १७३-१७४ ॥ 
अथ रोगभेदेन तपंणधारणकालमेदमाह-- 
सर्पण धारयेद्;र्मरोगे वाचां शर्त चुधः । स्वस्थे कफे सन्धिरोगे वाचां पत्च शत्तानि च ॥$७णा। 
पट्शतानि कफे कृष्णरोगे सप्त शतानि हि । दृष्टिरोगे शतान्यष्टावधिमन्थे सहख्रकम्र ॥३७६॥ 
सहसे वातरोगेघु धायंसेव हि तपंणस््‌ ॥ १७७ ॥ 
रोगभेद से तर्पण धारण करने के काल का भेद--वर्त्म ( वरोनी ) गत रोग में जब तक १०० 
शुरु अक्षरा उच्चारण हो तब तक, स्वस्थ कफ तथा सन्पि रोग में ५०० ग्रुरु अक्षरों के उच्चारण तक, 
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ह््श्प सावप्रकाशस्य पूर्वखण्डे- 


कफ में ६०० तक, कृष्ण (काली पुनछ्ली ) गत रोग में ७०० तक, इष्टिरोग में ८०० व, 
अधिमन्ध तथा वातसम्बन्धी नेत्ररोग में १००० गुरु अक्षरों के उच्चारण तक सपुँग धारण कराना 
चाहिये।॥ १७७-१७७ ॥ क 
पूर्ण चापाड्मार्गेण स्रावय्रिस्वाउक्षि शोधयेत । स्विश्लेन यचपिष्टेन स्नेहवीयरितं ततः ॥ ७८ ॥) 
यथास्व धूमपानेन कफमस्य विरेचयेत्‌। एकाहं वा ध्यहं वापि पद्चाईं तपर्ण चरेत्‌ ॥ 4७५॥ 
जव तर्पण धारण करने का काल पूर्ण दी जाय तब नेत्र के प्रान्त ( कोर ) मार्ग से भरें हुये 
घृतादि को गिरा दे, उसके वाद गूदकर गम किये छुए जी के भाटे की पिण्दी से नेत्रों को पोछ कर 
साफ कर डाले | तत्पश्चात्‌ स्नेह के प्रयोग करने के प्रभाव से बढ़े एये कफ का यथायोग्य ओपधियों 
के घूमपान द्वारा विरेचन करे । अर्थात्‌ उसे निकाल देवे। इसमांति एक दिन, तौन दिन या पांच 
दिन तक तर्पण क्रिया करे ॥ १७८-१७५९ ॥ 
अथ यथार्यतर्पणचिए्ठ माइ-- हि 
तर्पणे तृप्तिलिड्रानि नेन्नस्यतानि ऊ्तयेत्‌। सुखध्वमप्माववोधत्वं पेश नेन्रपाटवम्‌ ॥ हे 
निदृतिरव्याधिशान्तिश्व क्रियाठाघवमेव च ॥ १८० ॥ 
यथार्थ तर्पण के चिह्च-उचित रीति से तपंण क्रिया होने पर सुसपूर्वक नींद आना तथा सुस्स 
पूवृक जग जाना, नेत्रों में स्वच्छता तथा सामथ्य का होना एव सुख मिलना, नेत्ररोग शान्ति तथा 
नेत्रों की क्रिया में लवुता होना, ये सब नेत्रों के तृप्तोषक लक्षण प्रकट ऐोते हैं ॥ १८० ॥ 
&निर्धृति. ८ सुखम्‌ । क्रियालाघव + नेत्नस्प क्रियायां निमेपोन्मेपादी छघुता ॥ १८० ॥ 
यहा 'निवृति? पद का 'छुख मिलना? तथा 'क्रियालाघव? पद का 'नेत्रों की क्रिया में भर्थात 
पलक वन्द करने तथा खोलने में लघुता होना? यह अर्थ समझना चाहिये॥ १८० ॥ 
अथातितपितद्दीनतर्पितयोल॑क्षण प्रतीकार॒मयोग्यसमय चाह-- 
गुर्वा विलमतिस्निग्धमश्रुकण्डूपदेहवत्‌ । धर्षतोदयुत्त नेन्नमतितपितमादिशेत्‌ ॥ १८१ ॥ 
आख्रावशोफरोगाव्यमुपदेहसमाकुूम्‌ । रूत्तमलावमरुणं नेत्र स्याद्धीनतपितम्‌ ॥ १८२ ॥ 
अतितर्पित नेत्र के लक्षण--यदि तर्पण क्रिया करने पर नेत्रों में मारीपन, मैलापन तथा 
अत्यन्त स्निग्धता हो ओर आसू वहना, खुजलो द्दोना तथा कफ से लिपटा हुआ मालूम पढ़ना एवं 
घिसने के समान या सुई चुभने के समान पीडा होना, ये सत्र लक्षण प्रकट हों तो नेत्रों का अधिक 
मात्रा में तपंण छुआ समझना चाहिये। दह्ोनतपिंत नेन्न के लक्षण--यदि तप॑ण क्रिया करने 
पर नेत्रों से पानी क्षना, शोथ तथा पीडा अधिक होना, कफ से अधिक लिपटा हुआ मालूम 
पढना, रूक्षता, गीछापन न रहना तथा अधिक लाल रहना, ये सव लक्षण प्रकट हों तो त्प॑ण- 
क्रिया ददीनमात्रा में हुई है, यह समझना चाहिये ॥ १८१-१८२॥ 
अनयोदपषबाहुसयात्प्रयतेत चिकित्सिते। रूत्तस्रिग्धो पचाराभ्या मनयोः स्यास्पति क्रिया ॥१८१॥ 
अतितर्पित तथा हीनतर्पित नेत्रों का प्रतीकार--अतितर्पित तथा ह्वीनतर्पित नेत्रों में दोषों की 
अधिकता द्वोने से दोनों की चिकित्सा करने में विशेष प्रयत्नशोल होना चाहिये। इन दोनों का 


प्रतीकार-क्रम से अतितर्पित नेत्र का रूश्षताकारक तथा हीनतर्पित नेत्र का स्निग्धताकारक उपचारों 
से करना चाहिये ॥ १८३ ॥ 


#&अनयोः ८ अतितर्पितहीनतपितयोः ॥ १८३ ॥ 
यहा “अनयो:? पद का “अतितर्पित तथा हीनतर्पित नेत्रों में? यह अर्थ समझना चाहिये ॥१८शा 
दुर्दिनात्युप्णशीतेषु चिन्तायां संभ्रमेषु च। अज्ञान्तोपद्ववे चारिण तर्पणं न प्रशस्यते ॥१८७॥ 
तपेण क्रिया करने के लिये अयोग्य समय-जव वादल घिरे हुए हों या अत्यन्त गर्मी या सर्दी 
पढ़ती हो वा रोगी के चित्त में चिन्ता या भय हो तथा उपद्रव शान्त होने के पहले नेत्रों में तर्पण 
क्रिया करना उचित नहीं होता है ॥ १८४ ॥ 
अथ पुटपाकविधिमाह-- 


5 33002 पड अक । द्ववस्य कुडवोन्मानं सर्वमेकन्र पेषयेत ॥१८७॥ 
समालोब्य पतन्नः सुपरिवेशितस । तत्पक्त्वा तद्घस॑ 

रन] हवस बुघः १८६॥ 
त्पेणोक्केन विधिना यथावद्वधारयेत्‌ । दृष्टिमध्ये निषेच्यः स्यान्षित्यमुत्तानशायिनः ॥१८ण 
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पुटपाक की विधि--स्नेह युक्त मांस २ पल ( ८ तौ० ), अन्य ओषधियां १ पल (४ तौ० ), 
द्रवर्धदार्थ ४ पल ( १६ तो० ) लेकर इन सर्बो को 'एकत्र पीस डाले पश्चात्‌ गोला बनाकर उसके 
चारो तरफ पत्ते लपेट' कर पुथ्पाक की विधि से अप्लनि में रख पका डाले, उसके वाद वैद्य उक्त 
परिपक्त ओषधियों का रस निचोड़ कर तपंण क्रिया में कही हुई विधि के अनुसार नित्रों में मरी 
प्रकार उक्त रस का प्रयोग करे, अर्थात्‌ रोगी को उत्तान लिटाकर नेत्रों में उक्त रस कौ डाल कर 
जब तक उचित हो तब तक पड़ा रहने दे ॥ १८५-१८७ ॥ 
अथ पुटपाकस्य भेदानाह-- 
स्नेहनों लेखनश्रेव रोपणश्रेति स त्रिधा। हितः स्रिग्धो5तिरूक्तस्य खिग्धस्य स तु लेखनभ१८८॥। 
हश्ेबलार्थमितरः पित्तारुग्त्रणवातनुत्‌ ॥ १८५ ॥ 
पुटपाक के भेद--पुटपाक तीन प्रकार का होता है--१ स्नेहन, २ लेखन, १ रोपण । शनर्मे 
स्नेहन पुटपाक अल्य॑न्त रूक्ष नेत्रों के लिये ओर लेखन पुटपाक अत्यन्त ख्िग्ध नेत्रों के लिये 
द्वितकारी होता है एवं रोपण पुटपाक दृष्टिशक्ति को बलवान करने के लिये तथा पित्त और रक्त 
संबन्धी नेत्रविकार, ज्रण एवं तथा नेत्रगत वात दोष को दूर करने के लिये उत्तम होता है १८८-१८५९ 
&इतरः ८ रोपणः ॥ १८८-१८५९ ॥ 
यहा 'इत्तर” पद का 'रोपण-पुटपाक! अथ समझना चाहिये ॥ १८८-१८५९ ॥ 
अथ स्नेहनादिपुटपाकानां धारणकालानाह-- 
स्नेहमांसवसामजमेदःस्वादोषयः कृतः । स्नेहनः पुटपाकः स्याद्वार्यों दे चाकछते तु सः॥१९५०ा 
जाइजानां यक्ृन्मांसलेखनद्वव्यसंयुतः । कृष्णलोहरजस्ता म्रशड्डूविव्रुमसिनः घुजेः ॥ १५१ ॥ 
समुद्रफेनकासीसलोतो 5जद्धिमस्तुसिः | छेखनो वाक्छुतं तस्य परं धारणमिष्यते ॥ १९२ ॥ 
स्तन्यजाडुलमध्वाज्य तिक्तद्रव्यविपाचितः । लेखनात्त्रिगुणो धायेः पुटपाकस्तु रोपणः ॥१९३॥ 
स्नेहनादि पुटपार्कों के धारण काल की अवधि--स्नेह, मांस, वसा, मज्जा, मेद तथा मधुर रस 
युक्त ओषधियों से वना हुआ जो पुटपाक होता है, वह स्नेहन कहलता है, इसे २०० शुरु अक्षरों 
के उच्चारण कार तक धारण करना चाहिये। जंगली जीवों का कलेंजा तथा मांस, लेखनकारी 
आओपषधियां, काले लोद्दे का सक्षम चूण, तामा, शंख तथा मूंगा का चूर्ण, सेंघा नमक, समुद्रफेन, 
कसौस, काला सुरमा, वकरी के दही का पानी इन सव से वना हुआ जो पुटपाक होता है, वह 
लेखन कहलाता दै, इसके धारण काल की अवधि १०० गुरु बक्षरों के उच्चारण करने तक की है । 
स्त्री का दूध, जाइल जीवों का मांस, शहद, गाय का घी तथा पन्नतिक्तक गणीक्त ओषधियां श्न 
सर्बो से वने हुये पुटपाक को रोपण कद्दत्ते हैं। इसके घारण काल को अवधि लेखन पुटपाक से 
तिग्रुनी है अर्थात्‌ ३०० गुरु अक्षरों के उच्चारण करने तक की है.॥ १९०-१५९३ ॥ 
अथ ततिक्तद्॒व्याण्याह-- 
: निम्बामतावृषपटोलनिदिग्धिकाभिः स्यात्पद्बतिक्तक इति प्रथितो गणोड्यम्‌ ॥ १९४ ॥ 
तिक्तक द्रव्य--नी मं, गिलोय, अडूसा, परवल और कटेरी, श्नके गण पश्चतिक्तक नाम से प्रसिद्ध 
हैं, रोपण पुटपाक में इसी का प्रयोग होता है ॥ १९४ ॥ 
आचरेत्तर्पणोक्तां तु क्रियाँ व्यापत्तिदर्शने ॥ १९० ॥ 
उचित रीति से पुटपाक का प्रयोग न होने से उत्पन्न हुए रोग दिखलाई पडने पर पूर्वोक्त 
तप॑ण क्रिया की भांति चिकित्सा करनी चाहिये ॥ १९५ ॥ 
छव्यापत्तिदर्शने ८ मिथ्याक्ृत पुटपाकज नितव्याधिदुर्शने ॥ १९०७॥ 
यहाँ 'व्यापत्तिदर्शने? पद का 'उचित रीति से पुट्पाक का प्रयोग न होने से उत्पन्न हुये रोग 
दिखलाई पडने पर? यह अर्थ समझना चाहिये ॥ १९५ ॥ 
अथ तपंणपुटपाकव्॒रतस्त्याज्यविपयानाइ-- 
तेजांस्यनिलमाकाशमादश भास्वराणि च। नेक्षेत तपिते नेत्रे यश्चव वा पुटपाकवान्‌॥ १९६॥ 
तपेंण तथा पुटपाक धारण किये हुये लोगों के लिये त्याग करने योग्य कार्य--जिनकी आंखों 
में तपंण तथा पुटपाक क्रिया का प्रयोग हुआ हो वे तेज से युक्त पदार्थ, आकाश, दर्पण ( शौशा ) 
तथा चमकोली वस्तु को ओर एवं हवा जिस ओर से आती हो उत्त मोर भी न देखें ॥ १९६ ॥ 


तन 


६8० भावप्रकाशस्थ पृर्वेखण्डे--- 


अथाअ्षनविधिमाह-- 
अथ सम्पक्रदोपस्य प्राप्मक्षनसाचरेत्‌। अअने क्रियते येन तद्‌ व्रन्‍्यं चाकर्न मतम्‌ ॥१९) 
अअन की विधि--दोपों के पक जाने पर नेत्रों में योग्य अश्षन लगाना चादिये। नेत्रों में 
जो आंजा जाता है वह अक्षन कहलाता है ॥ १९७॥ 


तथथा-- 
रसो बी तथा चूर्णमिति त्रिविधमअनम । यथाएूर्व बल तेघु स्नेहसाहुमनी पिणः ॥ 
तत्त्येकं त्रिधा प्रोक्ते लेखन रोप्ण तथा । स्नेहनं चेति लिड्भानि तेषां विस्तरतः श्टणु ॥१९५॥ 
लेखन क्वारतीचणाम्लरसेरअनसुच्यते । नेत्रवर्ममसिराजालप्रोन्रश्टग्राटकस्थितम्‌ ॥ १९९ ॥ 
सुखनासा5चिभिदो पमुत्क्लिश्य स्रावयेच्च तत। कपाय॑ तिक्तक चापि सस्नेहं रोपर्ण मतम्र२०० 
स्नेहस्य शेत्याद्रण्य स्ादू दृष्टेश्व बलवद्धनम्‌ | मधुर स्नेहमण्ड तदअन स्थास्प्रसादनम्‌ ॥२०१॥ 
इश्दोपप्रसादारथ स्नेहनार्थश्व॒ तद्धितम । हरेणुमात्रावत्तिस्तु लेखनी स्यात्ममाणतः ॥ २०२ ॥ 
सार्डहरेणुकमिता रोपणी वत्तिरिप्यते। क्रियते स्नेहनी चत्तिद्विंहरेणुकमात्रया ॥ २०३ ॥ 
अश्न के तीन भेद हैं । रसरूप, वत्तीरूप और चू्रूप इनमें चूर्ण से बत्ती और वर्त्ती से रस 
बलवान है प्रत्येक अक्षन के लेखन, रोपण तथा स्नेहन, श्स मांति तीन २ मेद हैं । इनमें जो 
खारा, तीक्ष्म तथा खट्टे रस वाला अअन होता है वह लेखन अजन कद्दलाता है। यह अशभन नेत्रों 
में, पलकों में, सिराओं में, कान में और कपाल की हड्डी में स्थित दोषों को स्थान से गिरा कर 
मुख, नाक और नेत्रों से निकाल देता है । कपाय, कद रस वाला और स्नेहयुक्त जो अअन द्ोता 
है; वह रोपण कहलाता है। यह स्नेह-खिग्ध तथा शीतल होने के कारण वर्ण को उत्तम करता है 
और दृष्टि के बल को वढ़ाता है । मधुर रस वाला तथा स्नेहयुक्त जो अक्षन होता है वह प्रसादन 
कहलाता है। स्नेहन अञ्न दृष्टि-दोष को शुद्ध करने के लिये तथा इष्टि को लिग्घ करने के लिये 
उपयोगी है । लेखनी वरत्तीं एक मटर के वरावर और रोपणी वरत्ती डेढ मटर के बरावर तथा स्नेहनी 
बर्ची दो मटर के वरावर वनानी चाहिये ॥ १९८-२०३ ॥ 
रसाक्षनस्य मान्ना तु पिष्टवर्तिमिता सता । चूर्ण तु लेखन वेच्ेडिशलाकं प्रदीयते ॥ 
रोपण्ण ब्रिशलाक स्याधच्वतस्रः स्नेहनाअने ॥ २०४ ॥ 
रसरूप अज्ञन की मात्रा एक पिश्वत्ती के वरावर बनानी चाहिये । यदि वैध को लेखन चूणे 
आँजना हो तो दो सलाई माँजना चाहिये। रोपण चघू्ण तीन सलाई और स्नेदन चूर्ण चार 
सलाई आमँजना चाहिये ॥ २०४ ॥ 
&चतस्रः शलाकाः स्नेहनाअने चुण ॥ २०४ ॥ 
यहाँ “चतस्रः स्नेहनाजने? पर्दो का 'स्नेहन चूणे चार सलाई आजनी चाहिये? यह भथथ समझना 
चाहिये ॥ २०४ ॥ 
मुखयोमुकुछाकारा कछायपरिमण्डछा । अष्टाहुला शलाका स्यादश्मजा घातुजाउथ वा ॥२०ण॥ 
अज्ञन लगाने को सलाई--दोनों सिरों में कही के समान आकार वाली, आगे के भाग में 
मटर के समान गोल, आठ अंगुल रुम्बी, पत्थर की या धातु की होनी चाहिये ॥ २०५॥ 
#कलायपरिमण्डलछा ८ अग्ने कछायवद्धत्तुछा ॥ २०७ ॥ 
यहाँ 'कलायपरिमण्डला? पद का “आगे के भाग में मटर के समान गोल? यह अर्थ करना 
चाहिये ॥ २०५ ॥ 
ताम्रछोहाश्मसञ्ञाता शलाका लेखने मता। सुवर्णरजतोदू भूता स्नेहने समुदाह्मता ॥ २०६ ॥ 
अडुली व म्रदुत्वेन रोपणे सम्प्रयुज्यतते । कृष्णभागावर्धि छिम्पेद्पाहः यावदूनस्‌ ॥ २०७ ॥ 
हेमन्ते शिक्षिरे चेव मध्याहेड्ञनमिष्यते । पूर्वाह्ले वाउपराह्ले वा मीष्मे शरदि चेष्यते ॥२०८॥ 
चर्षास्वनश्रे नात्युष्णे वसन्‍्ते तु सदेव हि । अथ वा सर्वदा प्रातः साय॑ वाउश्लनमाचरेत्‌ ॥२०५॥ 
नातिशीतोष्णवाताअवेलछाया तत्पयुज्यते । श्रान्तेड्य रुदिते भीते पीतमचे नवज्वरे ॥ २१० ॥ 
अजीण वेगघाते व नाक्षन॑ सम्प्रयुज्यते। रागोपदेहौ तिमिरं शूलं संरम्ममेव च ॥ २११॥ 
 निद्राज्षयश्व कुरुते निषिद्दे युक्तमझ्षनम्‌ ॥ २१२॥ 
यदि लेखन चूर्ण लगाना हो तो ताबे की या लोहे की अथवा पत्थर की सलाई होनी चाहिये । 
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स्नेहन चूण॑ आँजना हो तो सोने कौ अथवा चांदी की सलाई होनी चाहिये। रोपण चूर्ण आँनना 
हो तो अंगुली से आँजना चाहिये क्योंकि अद्ुली कौमल होती है। अक्षन लगाना हो तो काली 
पुतली के नीचे से नेत्र के कोने तक आँजे । हेमन्त और शिशिर ऋतु में मध्याह के समय अज्षन 
आँजना चाहिये। ग्रीष्म ऋतु ओर शरद ऋतु में पूर्वाह्द समय अथवा अपराह्न समय. में अज्षन 
आंजना चाहिये। वर्षा ऋतु में जिस समय वादल न हो और वहुत गरमी न हो उस समय 
आऑँजना चाहिये। वसनन्‍्त ऋतु में जव इच्छा हो तव अज्ञनन लगावे। अथवा सवदा प्रातः साथ॑ 
अज्ञन लगाना चाहिये । अत्यन्त शीतलरूता, उष्णता, वायु तथा वादल के समय अज्लन नहीं रूगाना 
चाहिये । थका हुआ, रुदन किया हुआ, डरा हुआ, मदिरा पीया हुआ, नवीन ज्वरवाला, अजीण 
युक्त और जिसने मलमृत्र के वेग को रोका हो; इन सब को अक्षन नहीं लगाना चाहिये। यदि 
उपर्युक्त व्यक्ति अक्षन लगाव तो उनके नेत्रों में छाली होती है, नेत्रों में सूजन आ जाती है, 
तिमिर, शुरू तथा दोर्षो का कोप होता है और निद्रा का नाश होता है ॥ २०६-२१२॥ 
अथ लेखनकारिणीं वत्तिमाइ-- 
दाद्धुनामिविभीतस्थ मज्या पथ्या मनाशिलछा । पिप्पली मरिच कुछ्ठं चचा चेति समांशकम्‌ २१४. 
छागदीरेण सम्पिष्य वर्त्ति कुर्याग्रवोन्मिताम्‌ । हरेणुमात्रां सम्पिष्य जलेः कुर्याद्यधा5श्षनमस्‌ २१४ 
तिमिरं मांसबुद्धिल् का्च पटलमदुंदम । राभ्यन्धं वार्षिक पुष्प॑ वर्त्तिश्वन्द्रोद्या हरेत्‌ ॥२१७५॥ 
इति चन्द्रौदया वत्तिलेखनी । 
लेखनकारिणी वत्ति--शंख की नाभि, वहेड़े की मींगी, हरड़, मेनशिल, पीपरि, काली मिर्च, 
कूठ और बच समान भाग लैकर वकरी के दूध में पीस कर जी के समान बत्ती वनावे। इस 
बत्ती को पानी में घिसकर यौग्य रीति से आँलने से तिमिर, मांसदृद्धि, काच, पटल, अ्बवुद, रतौंपी 
और एक वर्ष का फूला नष्ट हो जाता है। इस बत्ती का नाम चन्द्रोदया व्ती है। यह लेखन 
कारिणी है ॥ २१३-२१५ ॥ 
अद्यीतिस्तिल॒पुष्पाणि षष्टिः पिप्पलितण्डुलाः । जावीपुष्पाणि पश्चाशन्मरिचानि तु षोडश ॥ 
सूचम पिप्ठाउस्चुना वर्त्तिः कृता कुसुमिकाउमिधा। तिमिरा्जुनशुक्का नां नाशिनी मांसवृ द्विनुत्‌ ॥ 
एतस्या अअ्ने प्रोक्ता मात्रा साधहरेणुका ॥ २१७॥ 
रोपणकारिणी वर्ति--८० तिल के फूछ, ६० पीपल के वीज, ५० चमेली के फूछ और 
१६ दाने मिर्च पानी में वारीक पीस कर जो वत्ती वदाई जाती है, वह कुसुमिका वत्ति कहलाती 
है । यह वति-तिमिर, अर्जुन तथा फूल और मांसबृद्धि को दूर करती दै। इस वत्ति की ऑँजने 
में डेढ़ मदर के बराबर मात्रा कहदी-गई है । यद्द कुछ्मिका वरक्ति रोपणकारिणी है ॥ २१६-२१७॥ 
अथ स्नेहनकारिणीं वत्तिमाह--- 
धाश्यक्षपथ्यावीजानि एुकद्वित्रिगुणानि व्‌ । पिट्ठा वरत्ति जलेः कुर्यादक्षनं द्विदरेणुकम्र्‌ ॥२१८॥ 
नेन्नल्लाव हरत्याशु वारक्तरुज तथा ॥ २१९ ॥ 
स्नेहनकारिणी वर्ति--आवले की मींगी १ भाग, वद्देंडे की मींगी २ भाग, हर को मींगी 
३ भाग, इनको पानी में पीसकर दो मटर के वरावर नेत्रों में लगावे । श्सके प्रयोग से नेत्रों से 
पानी गिरना तथा वातरक्तजन्य विकार नष्ट ही जाते हैं | २१८-२१५ ॥ 
अथ लेखनकारिणीं रसक्रियामाह-- 
सुत्थमाह्तिकसिन्धूत्थाः सिताशछुमनःशिछाः। गेरिक सिन्धुफेनब्व मरि्च चेति चुणेयेत्‌॥२२०॥ 
सयोज्य मधुना कुर्यादअनार्थ रसक्रियाम् । वर्मरोगार्मंतिमिरकाचशुक्कहरी पराम्र ॥२२१॥ 
लेखनकारिणी रसक्रिया--ब्रीछाथोया ( तूतिया ) सोनामाखी, संघानमक, शक्कर, शंख 
का चूण, मैनशिल, गेरू, समुद्रफेन और काली मिर्च; इनको खूब पीसकर मधु में मिलाकर आऑँजने 
से पलकों के रोग, भर्म, तिभिर, काच और शुक्ल रोग का वहुत शीघ्र नाश होता है॥ २२०-२२१॥ 
अथ रोपणीं रसक्रियामाइ--- 
रसाअनं सर्जरसो जातिपुष्पं मनःशिछा । समुद्गफेनो छवर्ण गेरिक॑ मरिचं तथा ॥ २२२ ॥ 
पुतरसमांश मधुना पिष्ट अक्लिश्नचर्ममने | अक्षन क्लेदुकण्ड्घ्न पचमणा्व भरोहणम्‌ ॥ २२३ ॥ 
रोपणी रसक्रिया--रसौत, राल, चमेली के फूल, मैनशिल, समुद्रफेन, सेंघा नमक, गेरू और 


६४२ भावप्रकाशस्य पूर्वेखण्डे-- 


कालौमिच; इन सबको समान भाग लेकर-शह्॒द में खूब वारीक़ -पीसकर पलकों पर छगाने 
से पलकों का गीलापन तथा खुजली नष्ट होती है और पलकों के ग्रिरे वाल फिर से उगने 
लगते न 
लगते हैं ॥ २२२-२२३ ॥ न किदनक कि रेत वहन 
कतकस्य फ्लू घृष्ठवा मघुना नेन्रमझ्येत्‌। ईषत्कर्पूरसद्वितं स्खत॑ नेत्रप्रसादनम्‌ ॥ २२४ ॥ 
स्नेहनकारिणी रसक्रिया--निर्मली के फल तथा थोड़े कपूर को शहद में विस्कर आंजने से 
नेत्र स्तिग्धतापूर्वक स्वच्छ हो जाते हैं ॥ २२४ ॥ 
अथ लेखनचूर्णमाह-- 
दक्षाण्डल्वक्छिलाकाचशहुःचन्दनसेन्धवेः । भञ्ञन हरते नित्य॑ सर्यानक्षिगदान्बल्ात्‌ ॥ २२५।॥९ 
लेखन चउर्ण-मुरगे के अण्डे का छिलका, मैनशिल, काच, शख, चन्दन तथा संधानमक का 
नूणै करके नित्य आँजने से लाचार होकर सम्पूर्ण नेत्रविकार नष्ट हो जाते हैं ॥ २२५॥ 
(दुक्तः ८ कुक्कुटः । तथा च निघण्ठुः-- 
कृकवाकुस्तथा दुत्तः कालज्ञो3्थ शिखण्डिक/ इति ॥ २२० ॥ 
यहा 'दक्ष” पद का कुक्कुट अर्थात्‌ 'मुरगा? अथ समझना चाहिये । क्योंकि निधण्ड में "ककवाकु” 
आदि मुरगे के सस्कृत नामों के मध्य में 'दक्ष! का पाठ है ॥ २२५ ॥ 
अथ रोपणचूर्णमाह-- 
शिलायां रसक॑ पिष्ठा सम्यगाप्छाव्य वारिणा। गृह्ीयात्तजर्ू सर्व व्यजेचरूण मधोगतमस्र्‌ ॥२२६॥ 
शुष्क तच्च जलूं सब पर्पटीसब्विस भवेत्‌। विचुरण्य भावयेत्सम्यक्श्विवेल त्रिफकारसः ॥ २२७॥ 
कपपूरस्य रजस्तत्र दुशमांशेन नित्षिपेत । अज्षयेज्नयनं तेन सर्वेदोषप्रशान्तये । 
समस्तनेन्नरोगध्न॑ चूर्णमेतन्न संशयः ॥ २२८ ॥ 
रोपण चू्--पत्थर के खरल में खपरिया को घींट कर पानी में मली भांति मिगो दे, तलश्रात्‌ 
उसके ऊपर के जल को निथार ले तथा नीचे के चूर्ण को फेंक दे इस जल को झुखावे जब यह पपढ़ी 
के समान हो जाय तव उसका चूर्ण कर ले फिर इर्रा, वह्देढ़ा और आँवले की तीन भावना दे और 
फिर दशमाश कर्पूर का चूर्ण मिला दे। इस चूर्ण के आँजने से सम्पूर्ण दोषों की शान्ति होती दे 
तथा नेत्रों के सम्पूर्ण रोग निःसन्देद् नष्ट दो जाते हैं ॥ २२६-२२८ ॥ 
अथ स्नेदनचुर्णमाह--- 
अभ॒ितप्त हि सोचीरं निषिश्नेध्रिफलारसे:।सप्वेलं तथा स्तन्येः खीणां सिफ्त विचूर्णितम्‌ ॥२२५॥ 
अज्ञयेत्तेन नयने अत्यहं चछुषोहिंतम्र । सर्वानलश्षिविकारांस्तु हन्यादेतज्न संशयः ॥ २३० ॥ 
स्नेहन चर्ण--सफेद सुरमे वो अप्लि में तपा तपा कर सात वार त्रिफला के रस में तथा सात 
वार स्त्री के दूध में वुझावे | इस प्रकार यह शुद्ध सरमे का अञन नेत्रों को हितकारी होता है तथा 
नेत्रसम्बन्धी सम्पूर्ण विकारों का निःसन्देह नाश करता है ॥ २२९-२३० ॥ 
#सोदीरं ८ घेततमझनम्‌ ॥ २२९-२३० ॥ 
यहा 'सीवीर? पद का 'सुफेद सुरमा? अरथ समझना चाहिये ॥ २२९-२३० ॥ 


अथ प्रत्य्षनसेवनविधिमाह--- 
गतदोपमपेताश्रु प्रपश्यत्सम्यगस्भसि | प्रक्षाल्याक्ति यथादोप॑ कार्य प्रत्यक्षन ततः ॥ २३१ ॥ 
न वा निर्वातदोपे5ज्षिधावनं सम्प्रयोजयेत्‌ । प्रत्यक्षनं तन्न दद्याच्वर्ण तीचणप्रसादनम्र ॥ २४२॥ 
प्रत्यक्षन सेवन विधि--नेत्रों के दोष दूर होने के पश्चात्‌ आसू निकल जाने पर तथा ने्नों में 
देखने की शक्ति आ जाने पर नेन्नों को जल से धो डालना चाहिये । तत्पश्चात्‌ दोषों को निःशेष 
करने के लिये उप्ती दोष के भनुसार प्रत्यअषन ( पुनः अझ्नन ) करे | नेत्रों के दोष जबतक दूर न 
पो जाय नेत्रों को न धोवे । धोने के पश्चात्‌ नेत्रों में प्रत्यक्षन आजने से तीक्षय ओषधियों के प्रयोग 
से हुआ लेत्नों का ताप नष्ट हो जाता है ॥ २३१-२३२॥ 
अथ नयनामृतचूर्णमाह, तथथा-- 
झड़ नागे बुते तुस्यं शुद्ध सूतं विनिद्विपेव। कृष्णाअ्षन तयोस्तुल्य सर्वमेकन्र चूर्णयेत्‌॥२३३॥ 


दतमोशिन कपूर तस्मिश्रण विनित्तिपित्‌ । पुतस्परस्यक्षन नेन्रगदजिनज्नयनासतम्‌ ॥ २३७ ॥ 
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इति नयनामसृतं प्रत्यज्षनम्‌ 4 
नयनामूत चूणं--शुद्ध शौसे की पिघला कर उसमें उसके बराबर ही शुद्ध पारा डाले तथा इन 
दोनों के बरावर काला घुरमा डाले तत्पश्चात्‌ इन सबका एकत्र चूर्ण करके उसमें उस्तका दशवां भाग 
कपूर डाले। इसका नेत्रों में प्रत्मज्नन करने से नेत्र के रोय निःशेष हो जाते हैं । श्सको 'नयना- 
सृताअन? कहते हैं ॥ २३३-२३४ ॥ 
#कृष्णाअने ८ स्नोतो5क्चनस्‌ । तथा च मदनपाला-- 
स्नोतोउभ्न नन्तु तहिद्यादक्षनामं यदअ्नम! ॥ २३३-२३४ ॥ 
यहां 'कष्णाजनः का काला सुरमा? अर्थ समझना चाहिये। क्योंकि मदनपार निषण्ड्ड में 
लिखा है कि--जो सुरमा काजल के समान काछा होता हे वह स्लौतोक्षन अर्थात्‌ काछा सुरमा 
कहलाता.दहै ॥ २३३-२३४-॥ 
अथ दृष्टिस्वच्छकारिणीं शलाकामाह--- 
त्रिफलाभड्रशुण्ठीनां रसेस्तद्नच सर्पिषा। गोमूत्रमध्वजाक्षीरेंः सिक्तो नागः प्रतापितः ॥२३०॥ 
तच्छुछाका हरत्येव सर्वाज्नेन्नसवान्गदान्‌ ॥ २४६ ॥ 
दृष्टि को स्वच्छ करने वाढी शलाका--शुद्ध सीसे की वार बार तपा कर त्रिफला के रस में, 
धी में, गोमूत्र में, शहद में और वकरी के दूध में वुझावे । फिर इस सीछे की सलाई बला कर नेत्रों 
में फेरने से नेत्रसम्बन्धी सम्पूर्ण रोग नष्ट हो जाते हैं ॥ २३५-२३६ ॥ 
इति भेषजानां विधानानि । 


अथ भेषजभमक्तणसमय$ | 
तस्य पात्नविध्यमाह--- 
सैषज्यमभ्यचहरेट्मभाते प्रायशों चुधः। कषायांस्तु विशेषेण तत्न भेद्स्तु दर्शितः ॥ २३७ ॥ 
शेयः पश्चविधः कालो भेषज्यग्रहणे नृणाम्‌ । किश्चित्सूयोंदये जाते तथा दिवसभोजने ॥ 
सायन्तने भोजने चच मुहुश्चापि तथा निश्चि॥ २३८ ॥ 
औषध खाने के पाच समय--घरुद्धिमान्‌ पुरुष को चाहिये कि ओषधियों को प्रायः प्रातःकाल में 
खावे, उसमें यदि क्वाथ पीना हो तो प्रातःकाल में ही पीवे। औषध खाने के समय पांच हैं-- 
१-कुछ सूर्योदय होने के पश्चात्‌ , २-दिन में भोजन करने के समय, ३-सायकाल के भोजन करने 
के समय, ४-वारम्बार तथा ५-रात्रि में। इस प्रकार मनुष्यों के ओषधि खाने के पांच समय हैं ॥ 
तत्न प्रथमकालस्य विषयानाह-- 
प्रायः पित्तकफोद्देके विरेकवसनार्थयो: । छेखनार्थे च सैषज्यं प्रभातेडनन्नमाहरेत्‌ ॥ २३९ ॥ 
ओपषधि सेवन का प्रथम कारू--पित्त तवा कफ की अधिकता में विरेचन, वमन तथा लेखन 
करना हो तो प्रातःकाल बिना भोजन किये ओषधि का उपयोग करना चाहिये ॥ २३५९ ॥ 
अथ द्वितीयकालस्य विषयानाह--- 
भेषज्यं विगुणेडपाने भोजनाग्रे प्रशस्यत्ते । अरुचो चित्रभोज्येश्व मिश्र रुचिर्मादरेत्‌ ॥ २४० ॥ 
समानवाते विगुणे मन्देइस्ावतिदीपनम । द्याद्धोजनमध्ये च भपज्यं कुशछो भसिषक ॥२४१॥ 
ब्यानकोपे तु भेपज्यं भोजनान्ते समाहरेत्‌। हिक्का53लेपककम्पेशु पृवंसन्‍्ते च सोजनात्‌ ॥२४२॥ 
द्वितीय कालू---अपान वायु के दुष्ट होने पर दिन के भोजन से कुछ पहुले ओषधि लेनी चाहिये। 
अरुचि में भोजन के विचित्र पदार्थों के साथ खाने से रुचि होती है। यदि रोगी के नामि में 
रहने वाली समान वायु दूषित हो और मन्दाप्नमि ह्ो तो बुद्धिमान्‌ वे अश्निदीपक ओषधियों को 
भोजन के मध्य में खिलावे। यदि सत्रे शरीर में व्यापक व्यान वायु बिगड़ी हो तो मोजन के 
अन्त में ओषधि खिलानो चाहिये। हिचकी, भाक्षेपक्त वायु या कम्प वायु की अधिकता हो तो 
भोजन के पदुले और पीछे भी ओपधि खिलानी चाहिये ॥ २४०-२४२ ॥ 
भथ तठृतीयकालस्य विषयानाइ-- 
उदाने कुपिते बाते स्वस्भद्वादिका रिणि । ग्रासम्रासान्तरे देयं भेषज्यं सान्ध्यभोजने ॥ २४३॥ 
धाणे प्रदुष्टे सान्ध्यस्य भुक्तस्यान्ते भ्रदोयते ।॥ औषध प्रायशो घीरः कालोड्य॑ स्यात्ृतीयकः२४४ 


६89 भावप्रकाशस्य पूर्वेखएडे-- 


तृतीय काल--स्वरभ्गज इत्यादि को करने वाले गले में स्थित उदान वायु का यदि कोप हो 
तो सायदझ्वार में मौजन के प्रत्येक ग्रास के साथ ओषधि देनी चाहिये । यदि हृदयस्थित प्राण 
वायु कुपित हो तो बुद्धिमान्‌ वैध को चाहिये कि प्रायः साय्यकाल के भोजन के पश्चात्‌ ओषधि का 
“ सेवन करावे ॥ २४३-२४४॥ ' 
अथ चतुर्थकालस्य विषयानाह-- 
सुहसंह॒श्न तटछ्ुदिहिक्काश्वासगरेघु च। सायश्व भेषज दुद्यादिति कालश्रतुर्थकः ॥ २४५॥ 
चतुर्थ काल--प्यास, वमन, हिचकी, श्वास अथवा विषजन्य पीडा होने पर अन्न के साथ था 
वारम्वार और सायंकाल में ओषधि का सेवन करावें ॥ २४५ ॥ 
अथ पश्चमकालस्य विषयानाह-- 
ऊध्वेजन्नुविकारेषु लेखने बृंहणे तथा। पाचने शमने देयमनन्न भेषजं निशि ॥ २४६ ॥ 
पदन्नमम कालू--ऊध्वे जशुगत विकार में एवं लेखनक्रिया, इंंहणक्रिया, पाचनक्रिया तथा शमन- 
क्रियाओं में रात्रि में विना भोजन किये ही ओषधि सेवन करानी चाहिये ॥ २४६ ॥ 


अथ निरतश्नकोष्ठ ओपषधिसेवनशुणानाह्‌-- 
चीर्याषिकं भवति भसेषजमन्नहीन हन्यात्तदामयमसंशयसाशु चेव । 
तद्वालबृद्धयुवती मदुभिश्र पीत॑ ग्लानिं परां नयति चाशु बलक्षयञ्य ॥ २४७ ॥ 
निरन्न कोई औषधि सेवन के ग्ुण-विना भोजन किये जिस ओषधि का सेवन करता है उस 
ओपषधि की शक्ति अधिक होती है। तथा वह ओषधि अवश्य तथा शीघ्र रोग को [नष्ट करती है| 
किन्तु यदि बालक, इंड्ध, युवती स्त्रिया अथवा मद प्रकृति वाले मनुष्य निरजन्नकोष्ठ ( खाली पेट ) 
ओपषधि का सेवन करें तो उन्हें तुरन्त ग्लानि होती है तथा शरीर के बल का नाश होता है ॥२४७॥ 


अथानेन सहौषधसेवन शुणानाह-- 

शीघ्रे विपाकम्लुपयाति ब्ं न हिस्यादन्ञावृत्त न च सुहु्वदनालिरेति । 

एतद्वितं स्थविरबालकृशास्नाभ्यः प्राग्मोजनायदश्िितं कि तध्च तद्गत्‌ ॥ २४८॥ 
जोषधरोषे मुक्त भोजनशेषे यदीषध पीतम्‌। न करोति गदो पशमस्प्रको पयत्यन्यरोगांश्व ॥२४९॥ 

अन्न के साथ ओषधि सेवन के शुण--अन्न में मिलाकर जिस ओषधि का सेवन किया जाता है 
वह तुरन्त पच जाती दे, वल का नाश नहीं करती तथा सुख से बारम्बार निकलती भी नहीं है । 
वृद्ध, वालक, दुर्वक शरीर वार्ला को तथा स्थ्रियों को इस प्रकार ओोपधि का सेवन कराना हित्तकर 
है। मोजन के पहले जो भोषधि सेवन की जाती है वह गुर्णों में उसके सइश ही होती है अर्थात्‌ 
भोजन के साथ ख।ई हुई ओषधि के समान ही गुण करती है । ओोषधि कुछ शेष रहने पर भोजन 


करे या भोजन कुछ शेष रहने पर ओपषधि का सेवन करे तो वह ओषधि रोगों को निवृत्त नहीं 
करती तथा अन्य रोगों को कुपित करती है ॥ २४८-२४५९ ॥ हि 


छतद्व॒दूनभज्ञावृतवद्‌, भेषजमिति शेष: । पीतमित्युपलक्षण छीढादिकंप्व ॥२४८-२४५॥ 

यहा “तद्बत” पद का उसके सइ्ृश ही होती है अर्थात्‌ भोजन के साथ खाई हुई ओषधि के 
समान ही सुण करती दे? यह अर्थ समझना चाहिये और “ओषधि” पद को प्रकरणवश ऊपर से 
समझलजा चाहिये। यहा 'पीतम? पद उपलक्षण है अतः 'पीवे या खाबे? सभी का बोध करना चाहिये, 
श्सी से सेवन करे, यह अथ किया गया? है ॥ २४८-२४९ ॥ 

अथीषधपाकापाकयो ख्विष्ठ माह--- 

अनुलोमो5निलः स्वास्थ्यं छुत्तष्णासुमनस्कताः । लघुत्वमिन्द्रियोद्‌गारशुद्धिर्नीणोंषघाऊतिश॥ 
वलमो दाहो<इसदुनं अममूच्छा शिरोरुजाः । अरतिर्वल॒हानिश्न सावशेषोषधाकृतिः॥ १५१ ॥ 

ओपधि के पाकापाक ( पचने न पचले ) का छक्षण--रोगी को यदि ओषधि पच जाती है 
तो वायु का अनुलोमन हद्ोता है, स्वस्थता आती है, भूख तथा प्यास लगती है, मन में प्रसन्नता 
ऐती है, शरीर में लूघुना होतो है और डकार शुद्ध भाता है तथ्य यदि रोगी को ओषधि नहीं 


ऐता र्‌ ॥ २५०-२५१ | 


रोगिपरीध्याप्रकरणम्‌ ७ । ६५४५ 


अथ चरकोक्तौषधलैवनविविमाह-- 
देवाग्गुरूस्तथा बिप्रान्पूजयित्वा प्रणम्य च। साशिपश्र समादाय श्रद्धया भेषजं भजेव॥रणर॥ 
रसामनमिवर्षा्णा देवानामझूतं यथा। सुधेवोत्तमनागानां भेषब्यमिद्मस्तु से ७ २०३ ॥ 
बरह्मदक्षाथिरुद्रेन्द्रभुचचन्द्रा्को निकानछा। । देवाश्व सोषधिग्रामा भूमिदेवाश्व पान्तु वः ॥२०४॥ 
षर्ध हेमरजतम्द्धाजनपरिस्थितम्‌ । पिवेदाप्तजनस्याभ प्रसश्षवदनेद्वणः ॥ २०० ॥ 


. ग्रशान्तस्तृपविश्याथ पीरवा पात्रमधोमुखम्‌ । निल्‍्षिप्याचम्य सलिलं ताम्बूछाद्पयोजयेत्‌ ॥ 


जज. कं, 


चरकोक्त ओषधि सेवन विधि--देवता, गुरु तथा ब्राह्मण की पूजा करने के बाद प्रणाम करके 
उनका आशीर्वाद लेकर श्रद्धा से औषधि का सेवन करे और शुरु तथा ब्राह्मण रोगी को यह 
थाशीवाद दें कि-जिस प्रकार रसायन ऋषियों को तथा अमृत देवताओं और नार्गों को रोगरहित 
तथा बलवान करता है उसीप्रकार यह ओषधि तुम्दे रोंगरहित तथा वल्वान्‌ वनावे । ओर ब्रह्मा, 
दक्ष, अश्विनीकुमार, रुद्र, इन्द्र, पृथ्वी, चन्द्रमा, सु, वायु, अग्नि आदि देवता, ओषधियों का 
समूह तथा जाह्मण तुम्हारी रक्षा करं। तदुपरान्त रोगी अपने मुख तथा नेत्रों को प्रसन्न रखता 
हुआ शान्तरूप से बैठ कर अपने प्रेमी तथा भले मनुष्यों के आगे सोने, चांदी अथवा मिट्टी के 
पात्र में रखी हुई ओपधि का सेवन करे। ओषधियों के लेने के पश्चात्‌ औषधि के पात्र को 
पृथ्वी पर आधा डाल कर रख दे तत्पश्चात्‌ जल से आचमन करके पान इत्यादि का सेवन करे ॥ 


इति श्रीमिश्रल्टकनतनयश्रीमन्मिश्रमावविर चिते भावप्रकाशे परिभाषादिप्रकरणें 
पष्ठं घूमपानादिविधिप्रकरर्ण समाप्तम्‌ ॥ ६ ॥ 


“-+5+>के+--- 


अथ सप्तम रोगिपरीक्षाप्रकरणम्‌ ॥ ७ ॥ 
अथ चिकित्सार्थ रोगिणो वाग्सटोक्तपरीक्षामाहु-- 


दुर्शनस्पशनप्रश्नेस्तं परीक्षेत रोगिणम्‌ । आयुरादि दशा स्पर्शाच्छीतादि म्श्नतः परम ॥ १ ॥ 

वाग्भदोक्त रोगौकी परीक्षा--दर्शन ( देखना ), स्पर्शन (छूना) और प्रशन ( पूछना ) के द्वारा 
रोगी की परीक्षा करनी चाहिये । श्नर्में दशेन के द्वारा आयु भादि कौ, स्पशन के द्वारा शीतादि 
की तथा प्रश्न के द्वारा अन्य शेष विषयों की परीक्षा करनी चाहिये॥ १॥ 

$आयुरादि ८ आदिदाब्दास्साध्यस्वादि। दशा ८द्शनेन, अश्र॒ 'सम्पदादिस्यश्रे/ति 
भावे क्विप। स्पर्शात्‌-स्पशंन । शीतादि ८ शीतोष्णसदुकठिनत्वादि, नाडीपरीक्षणं च ॥ 
प्रश्नतः ८ उद्रकाघवगीरवतृषा३तृषातुभ्ुुक्षाबा5घछादि ॥ १ ॥ 

यहा “आयुरादि? पद में पठित “आदि? शब्द से रोग के साध्यत्व तथा असाध्यत्व आदि का 
भी बोध करना चाहिये भर्थात्‌ रोगी के मरू-मृत्रादि तथा नेत्र, जिह्ा और मुखादि को देखकर 
आयु की तथा रोग के साध्यत्व-असाध्यत्व की परीक्षा करनी चाहिये । 'इशा? पद का 'दशेन” द्वारा 
यह अर्थ समझना चाहिये | इश्र ( 'इशि-प्रेक्षणे! ) धातु से 'सम्पदादिस्यश्व” इस चज्ज से भाव में 
'क्विपू? प्रत्यय करने से क्विप्‌ का सर्वापह्दार छोप होकर प्रातिपदिक-संशक इंश शब्द से टा 
विभक्ति होने पर दशा? की सिद्धि होती है | 'स्पर्शात! पद का 'स्पशन द्वारा!। 'शोतादि? पद का 
शीत या उष्ण, सदु ( कोमल ) या कठिन आदि एवं नाडी की परीक्षा करना” यह समझना 
चाहिये अर्धात्‌ इन सर्वो की स्पर्शन द्वारा ही परीक्षा होती है । 'प्रश्नत/ पद का 'पेट की रुघुता 
तथा शुरुता, तृषा मालूम पडना या न मारूम पडना, भूख लगनी या न लगनी, दुबंलता या 
सबलता की प्रइन द्वारा परीक्षा करनी चाहिये? यह अथे होता है ॥ १॥ 
मिथ्याइश विकारा दि दुराख्यातास्तथेव च। तथा दुष्परिद्शश्व मोहयेयुश्रिकिस्सकान्‌ ॥र॥ 

जो रोग यथार्थ रूप से नेत्रादि तथा नाडी आदि की परोक्षा करके नहीं देखेग ये दे तथा 
जिनका मली माति रोगी के तरफ से वर्णन न किया गया हो एवं जिनमें रोगी से पेट की गुरुता 
या छघुता आदि के विषय में वेद द्वारा प्रश्न न किया गया हो तो ऐसे रोगी की चिकित्सा करने 


६४६ भावप्रकाशस्य पुर्वेखेए्डे-- 


में वैधों को अम हो जाता है। भतः भली भांति से देंस, सन तथा पूछ कर रोगी की चिकित्सा 
करनी चाहिये ॥ २॥। ४ 
। तन्न दर्शन नेन्नजिद्वामृत्नादीनां कत्तेव्यम्‌ । 
' इसमें प्रथम दर्शन ( देखना ) द्वारा जो परीक्षा की जाती है उसमें रोगी के नेत्र, जिहा तथा 
मृत्र आदि को देखकर परीक्षा करनी चाहिये । 


तत्र नेम्रपरीक्षामाह-- हु 

नेन्ने स्यास्पवनादूर घृम्रवर्ण तथाउरुणम्‌ । फोटरान्तःप्रविष्ट च तथा रतब्धविकोकनम ॥ ३॥ ४ 
हरिद्राखण्डवर्ण वा रक्त वा हरित तथा । दीपद्देंपि सदाहमग्न नेत्र स्यात्पित्तकोपतः ॥ ४ ॥ 
घत्तुवलासघाहुएया स्स्निर्ध स्यात्सलिल्प्छुतम्‌ । तथा घवलवर्णब्व ज्योतिहीनिं चलान्वितम्‌ ॥५॥ 
नेन्न द्विदोषबाहुयात्स्याद्योपट्रयछ॒ज्षणम्र॒] त्रिदोपलिड्लसईन ते मारयति रोगिणम ॥ ६॥ 
ब्रिदोषदूषित नेत्रमन्तर्मझ मश भवेत्‌। ब्रिलिश्न सलिल्खावि प्रान्तेनोन्मीलयत्यपि ॥ ७ ॥ 

नेत्र की परीक्षा-यदि वाथु का प्रकोप द्वो तो रोगी के नेत्र रूक्ष, धूर्यें के समान वर्ण वाले 
तथा छाल, भीतर के तरफ घुसे हुये, स्तन्ध स्वरूप से देखने वाले होते और यदि पित्त का प्रकौप 
हो तो नेत्र हरदी के डकर्डो के सइश पीले वर्ण या रक्त वर्ग वा इरे रंग के होते हैं एवं दीपक की 
तरफ न देख सकने वाले अर्थात्‌ विशेष प्रकाश को न सद्द सकने वाले तथा दाद युक्त होने हैँ एवं 
कफ की अधिकता हो तो नेत्र स्निग्घ, जल से व्याप्त, सफेद रंग के, तेज से रहित तथा इृढता 
युक्त होते हैं । 

यदि दो दोषों कौ अधिकता हो तो नेत्र दो दोषों के लक्षणों से और तीन दोपों की अधिकता 
हो तो तीन दोषों के लक्षणों से युक्त होते हैं. किन्तु यदि तीन दोषों के लक्षणों से युक्त नेत्र होते हैं 
तो रोगी की सृत्यु कर देते हैं । जो नेत्र तीन दोर्षों से दूषित हो गये हैं वे भीतर की तरफ अधिक 
घुसे हुये होते हैं तथा उनसे अधिक जल गिरता दे तथा नेत्न के प्रान्त भाग की तरफ से खुलने 
वाले द्ते हैं ॥ ३०७ ॥ 

अथ जिहपरीक्षामाह-- 

शाकपतन्नप्रभा रूत्ता स्फुटना रसना5निलात्‌। रक्ता श्यावा भवेष्ित्ता ल्विप्तादां घवछा कफातू ॥दा 
परिदग्धा खरस्पर्शा कृष्णा दोषन्रयेडब्धिके। सेच दोपद्वयाधिक्ये दोपहितयलक्षणा॥ ९॥ 

निहा की परौक्षा--वायुदोप की अधिकता से रोगी की जिहा, सायोन के पत्तों के समाच रूखी 
तथा फटी हुई होतो हे | पित्तदोष की अधिकता होने से जिहा, रक्त तथा श्याव ( सफेदी लिये ॥ 
काले ) वर्ण की होती है। एवं कफदोष की अधिकता हो तो जिहा कफ से लिपटी हुई, गीली तथा 
सफेद होती है। और तीनों दोषों की अधिकता होने से जिहा जली हुई की समान तथा काछी 


रवं स्पशे में खरखरी होती हैं | किन्तु यदि दो दोषों की ही अधिकता हो तो जिन दोषों की 
अधिकता हो उनके लक्षणों से युक्त होती है ॥ ८-५ ॥ 


अथ मूत्रपरीक्षामाह-- 
चातेन पाण्हुरं मुन्न॑ रक्‍्तं नोलश्व पित्ततः । रक्तमेव भवेद्बक्ताद्वर्ल फेनिलं कफात्‌ ॥ ३०॥ 


भूत्र को परीक्षा--वात की अधिकता से रोगी का मूत्र पाण्डुर ( सफेद मिश्रित पीला ) वर्ण का 
होता है। पित्त की अधिकता से छाछ तथा सीछा होता है। रक्त के प्रकुपित होने से रक्त ही की 
भांति छाल होता है एवं कफ की अधिकता से फेनयुक्त सफेद होता है ॥ १० ॥ 
क्षथ शरीरस्य शेत्योष्णत्वादि छानार्थ स्पर्शन कार्य । 
॥॒ त्त्र नाडीपरीक्षामाह-- 
घंसो दक्षिणहस्तस्थ स्धियो वामकरस्य तु। अद्ु्टमूलगां नाडीं परीक्षेत सिषग्वरः॥ ११॥ 
अहुछोभिस्तु तिख॒मिनांडीसवहितः स्पशेत्‌ । तच्ेष्टया सुख दुःख ज्यनीयास्कुशलोडखिलस ॥ 
सचः्स्नातस्य सुप्तस्य चुत्तष्णा3+तपशी छिनः । व्यायामश्रान्तदेहस्य सम्यद नाडी न बुध्यते ॥ 
चात्तेश्चिके भवेज्नाडी प्रव्यक्ता तर्जनीतले । पित्ते व्यक्ता मध्यमायों तृतीयाडु लिया कफे ॥१४॥ 
तजेनीमध्यमामध्ये वातपित्ताधिके स्फुटा। अनामिकायां तजेन्याँ व्यक्ता चावकफे भवेत्‌ ॥ 
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स्रध्यमा$नामिकामध्ये स्फुटा पित्तकफेष्घिके। अड्ुलित्रितयेअपि स्यास्पथ्यक्ता सन्निपाततः ॥ 
वाताइक्रगति' घत्ते पित्तादुस्प्छुस्य गामिनी । कफान्मन्दुगतिश्षेया सन्निपातादतिद्ुता ॥ १७ ॥ 
वकसुस्प्छत्य चछति धमनी वातपित्ततः। वहेद्दक्रव्न मन्दत्व चातश्लेषप्माधिकसर्वतः ॥ ३१८ ॥ 
उप्प्ल॒स्य सनन्‍्द चछति नाडी पित्तकफे*धिके | काम त्क्रोघाहदंगवह्ा क्षीणा चिन्ताभयप्छुता॥ 
स्थिव्वा स्थित्वा चलेच्ा सा हन्ति स्थानच्युता तथा।.., - ह 
। “» अतिक्षीणाच शीता च प्राणान्हन्ति,न संशयः ॥ २० ॥ 
ज्वरकोपेन धमनी सोष्णा वेगवतती भवेत्‌ । मन्दाप्मेःक्षीणघातोश्र सेव मन्दतरा मता ॥२१॥ 
चपला छुधितस्य स्यात्तप्तस्य भवति स्थिरा। सुखिनो5पि स्थिरा ज्ेया तथा बछवती मता ॥१२॥ 
स्पर्शद्वारा नाडी की परीक्षा--श्रेष्ठ वैध रोगी यदि पुरुष हो तो उसके दाहिने हाथ के तथा स्री 
हो तो उसके वायें हाथ के अंगूठे के मूलभाग के नीचे जो नाडी है, उसे सावधानी से तीन 
अंग्ुलियों से छूवे, उसके वाद उसको जैसे चेष्टा (गति ) हो उसके अनुसार रोगी के सुख-दुःख 
को समझे । जो रोगी तत्काल स्नान किया हो अथवा सोया हुआ हो वा भूखा या प्याप्ता हो कि 
वा धूप में रहकर आया हो या व्यायाम ( कसरत ) आदि करने से थका हुआ हो उस समय उसकी' 
नाडी की परीक्षा करने से रोगविषयक ज्ञान यथार्थ नहीं होता है । वायुदोष की अधिकता में 
तजनी अंगुली के नीचे, पित्त कौ अधिकता में मध्यमा अंग्रुली के नीचे एव कफ की अधिकता में 
तीसरी भर्थातव्‌ अनामिका अंगुली के नीचे नाडी की गति विशेष मालूम पढ़ती है। वातपित्त की 
अधिकता में तर्जनी तथा मध्यमा के मध्य में और वात कफ की अधिकता में तर्जनी तथा अनामिका 
अंगुली के नीचे तथा पित्तकफ की अधिकता में मध्यमा तथा अनामिका के मध्य में नाड़ी की 
गति माद्म होती है, एव सन्निंपात (वातादि तीनों दोर्षों का प्रकोप ) होने से तर्जनी आदि 
तीनों भंग्रुलियों के नीचे नाडी की गति प्रत्तीत होती द । वात की नाड़ी वक्रगति से, पित्तकी नाड़ी 
उछल २ कर एवं कफ की नाडी मन्द गति से और सन्निपात की नाड़ी अलन्त द्रुत गति सेच लती 
है एवं वातपित्त की नाडी वक्रगति से तथा उछल २ कर, वातकफ की नाड़ी वक्त तथा मन्दगति से 
और पित्तकफ की नाडी उछल २ कर तथा मन्दगति से चलती है। काम तथा क्रोध से युक्त होने 
पर रोगी की नाडी वेगयुक्त और चिन्ता तथा मय से युक्त होने पर क्षीग हुई चलती है। जिसकी 
नाडी रुक २ कर चलती हो या अपने स्थान से हटकर चलती हो या अत्यन्त क्षौण या अत्यन्त 
शीतल हो गई हो उस रोगी के प्राण जाने में कोई सन्देह नहीं करना चाहिये । ज्वर के कोप से 
नाड़ी गर्म तथा वेगथुक्त चलती है किन्तु जिसकी अग्नि मन्द पड़ गईं है तथा जिसके थातु क्षीण 
हो गये दे उसकी नाडी अत्यन्त मन्द गति से चलती है। भूखे लोगों की नाडी चन्नल होती है 
तथा तृप्त हुये लोगों की नाढ़ी स्थिर होती है और सुखी ( रोगरद्वित ) छोगों की भी नाढ़ी स्थिर 
तथा बलवती होती दे ॥ ११-२२ ॥ 
अथ येन येन रोगाणां ज्ञान स्यात्तत्तराह-- 
देतुस्तदनु सम्प्राप्तिः पूर्वरूपद्व छक्षणस्‌ | तथेवोपशयः पन्च रोगविज्ञानहेतवः ॥ २३ ॥ 
रोग जानने के कारण--१ देतु, २ सम्प्राप्ति, १ पूवरूप, ४ लक्षण, ५ उपशय ये रोगों के 
जानने के ५ कारण हैं अर्थात्‌ इन्हीं पार्चो से वै्थों को रोगों का यथार्थ ज्ञान होता है ॥ २३॥ 
तत्र हेतीलेक्षणमाइ-- 
यत्त न स्याहिना येन तस्य तद्देतुरुच्यते । शास््रे संव्यवहाराय तत्पर्यायान्प्रचचमद्दे ॥ २४ ॥ 
निदान कारण हेतुर्निमित्त च निवन्धनम्‌ । सूछमायतन ततन्न प्रत्ययोडपि निगयते ॥ २५॥ 
हेतु का लक्षण--जिस्तके विना जो ( रोग ) नहीं होता वह उस ( रोग ) का द्वेतु अर्थात्‌ कारण 
कहलाता है। वैथकशास्त्र में सर्वत्र व्यववहार करने के लिये उसके ( देतुके ) पर्यायवाचक शब्द 
ये हं--निदान, कारण, ढेतु, निमित्त, निवन्धन, मूल, आयतन तथा प्रत्यव ॥ 2 ण 
छतत्र देतुः। व्याधीनां ज्ञानाय हेतुर्यथा-वर्षारूचश्र महिमानशनानि सेथुनशोकचिन्ता- 
भयादयो वातप्रकोपहेतवों घातजान्‌ व्याधीन्‌ बोधयन्ति। शरत्कट्वम्लोप्णतीदक्ष्णक्रोध* 
तृपाक्षघाउभिघातातपादयः पित्तप्रकोपहेतवः पित्तजान्‌ व्याधीन्‌ बोधयन्ति। वसन्तमधुर- 
स्निम्भशीतादयः कफप्रकोपहेतवः कफजान्‌ व्याधीन्‌ बोधयन्ति ॥ २४-२५ ॥ 


ध्श्द भावप्रकाशस्य पूवेखण्टे-- 


यहां यह और समझना चाहिये क्रि--उक्त पांच प्रकार के रोगों के जानने के कारणों में जो 
प्रथम 'हेतु? नामक कारण है, उससे व्याधियों का शान द्ोता है, जैसे कि--वर्षा ऋतु, रुक्ष पदार्थ, 
परिश्रम, दिम ( भल्नन्त सदी ), भनशन (भोजन न करना ) मैथुन, शोक, चिन्ता तथा भय 
आदि ये सब पायु को प्रकुपित करने में हेतु दें, अतः इन सर्वो से वायुसखन्धी रोगों का ज्ञान 
होता है । शरद ऋतु, कड़ तथा अम्लरस युक्त पदार्थ, उष्ण तथा तीक्ष् पदार्थ, क्रोध, प्यास, भूख, 
चौट लगना तथा धूप भादि ये सब पित्त को प्रकुपित करने में हेतु हैं, भतः श्नसे पिफ्तजन्य रोगों 
का ज्ञान होता है। वसन्‍्त ऋतु, मधुर तथा स्निग्ध पदार्थ तथा शीत भादि ये सब कफ को प्रकुपित 
करने में देतु हैं, भतः शनसे कफजन्य रोगों का शान होता ॥ २४-२५॥ 


अथ सम्प्राप्तिलक्षणमाहु-- 
थथा दुष्टेन दोषेण यथा चानुविसप॑ता | उत्पत्तिरामयस्थासो सम्प्राप्तिर्नातिरागतिः ॥ २६ ॥ 
संप्राप्ति के लक्षण-दुष्ट हुये तथा एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैलते हुए दोर्षों से रोगों की 


जो उत्पत्ति होती है, उसी को "संप्राप्ति! कहते देँ। इसी के पर्यायवाचक शब्द जाति तथा 
आगति भी दहैं॥ २६ ॥ 


& यथा दुष्टेन दोषेण ८ यथा कारणसेदेन दुष्टेन दोपेण, यथा चानुविसर्पता ८ अनेकधा 
दोषाणां विसपंणमुर्ष्वाधस्तियंगादिगतिभेदेन तथा च विसपंता, आमयस्य या उत्पत्ति, 
असौ सम्प्राप्ति।। शास्त्रे ष्यवहाराय सम्प्राप्तेः पर्यायानाह-जातिरागतिरिति। सम्प्राप्तिय्याधीनां 
ज्ञानाय हेतुः॥ यथा-मिथ्या55हारविह्ार कुपितवाताद्यामाशयगमनरसदूषणको छा सिबहिर्नि* 
रसनरूपं॑ ज्वरोत्पत्तिप्रकारं बोधयति | तथा व्याधीनां सख्यादोषांशकल्पना प्राधान्यकारांश्व 
घोधयति। तेषु ज्ञातेषु चिकिध्साविशेषश्व स्यात्‌ ॥ २६ ॥ 


यहा “यथा दुष्टेन दोषेण” पर्दों का जिस प्रकार के कारण विशेष से दुष्ट होने से दोष रोग 
उत्पन्न करने में समर्थ होता है उसी प्रकार के कारण विशेष से वातादिक दोष दुष्ट होकर? । “यथा 
चानुविसपता” पदों का “एवं ऊपर नीचे तथा तिरछे आदि जिस प्रकार के गतिविशेष से गमन 
करके रोग उत्पन्न कर सकता दै उसी प्रकार के गतिविशेष से वातादि दोष गसन करके? | एवं 
“त्पत्तिरामयस्यास्रो सप्राप्ति/ पर्दों का 'रोगों की जो उत्पत्ति करता है, उसी (उत्पत्ति को 'संप्राप्तिः 
कहते हैं? यह अर्थ समझना चाहिये । तात्पये यह है कि-सप्राप्ति द्वारा रोगों के उत्पादक वातादि 
दोर्षो के दुष्ट होने के कारणविशेष का त्तथा उनके दुष्ट होने पर ऊपर नीचे या तिरछे आदि गति से 
गमन करने का ज्ञान होता है। वेथक शास्त्र में व्यवह्दर करने के लिये आये हुये 'सप्राप्ति! के 
पर्यायवाचक शब्दों को कहते हैं--'जाति तथा आगति' यह और समझ लेना चाहिये। और 
यहां यह भी समझना आवश्यक है कि--रोगों के जानने में 'सप्राप्ति' भौ कारण है, जसे कि 
सप्राप्ति--मिथ्या आहार-विद्वार से कुपित वातादि दोषों का आमाशय में जाना, वहा रस को 
दूषित करना तथा कोठे में स्थित अश्नि को वाहर निकालना रूप जो ज्वर के उत्पन्न होने का प्रकार 
है उसको बतलाती है तथा रोगों की सख्या, दोषों के अंशों की कल्पना तथा रोगों का प्राधान्य या 
अप्राधान्य, रोगों की सवरता या निबेलता एवं उनके उत्पत्ति का काल इन सर्बो को भी संग्राप्ति ही 
बतलाती है। इन सर्वो का श्ञान होने पर रोगों को विशेषरूप से चिकित्सा भी होती है ॥ २६ ॥ 
संख्याविक्पप्राघान्यवलकालविशेषतः । सा भिद्यते यथा<प्रेव वच्यन्तेड्छी ज्वरा इति॥रणा। 
सप्राप्ति के औपाधिक मेद--सख्या विशेष, विंकरप विशेष, आधान्य विशेष, बल विशेष तथा 
57 अर संप्राप्ति मेदयुक्त होती है अर्थात्‌ १ सख्यासंप्राप्ति, २ विकर्पसप्राप्ि, 
४ / ४ वल्संप्राप्ति, ५ कालसप्राप्ति इस प्रकार सप्राप्ति के ५ भेद होते है । इसमें जैसे 
ज्वर आठ प्रकार का होता है? ऐसा इसी अन्ध में आगे ज्वर की संख्यासप्राप्ति कहेंगे || २७॥ 
असंख्यादिरूपा ये विशेषास्तेभ्यः सा संभापसिर्सियते ५ 
संख्यां 242 यथा-ज्वरोड्ष्टधघा, जतीसारः पा अर 
यद्दा 'सख्या विकल्‍प? इत्यादि पद प्घख्या- स्पा ५ 
अव्दक बता वह कक हि अ विकस्पादि ३ विशेष है उनसे पूर्वोक्त संत्रात्ि 
र उन संख्यादि ५ प्रकार की संप्राप्तियों में से प्रथम 


रोगिपरीक्षाप्रकरणम्‌ ७ | ६8६ 


संख्यासंप्राप्ति का विवरण करते दैं--जैसे कि--ज्वर आठ ग्रकार का, अतीसार छ प्रकार का होता 
है शत्यादि ॥ २७॥ 
अथ विकव्पव्याख्यानमाह-- 
दोषाणां समवेतानां विकरपोंडशांशकरपना ॥ २८ ॥ 

विकव्यसंप्राप्ति-एकत्र हुवे दोषों की जो भंशांश कब्पना है उसी को (विकल्प? कहते हैं ॥ २८ ॥ 

$समवेतानां 5 समुदितानां दोषाणाम्र । अंशांशकर्पना ८ हीनमध्याधिकसेदे्ागक- 
दपना विकर॒पः ॥ २८ ॥ ४ 

यहां 'समवेताना दोषाणाम? पर्दोक्रा “एकत्र हुये दोषों को? तथा 'अंशांशकरपना विकरप: 
पर्दों का एकत्र हुये दोषों में से कोन दोष सवसे हीन, कौन मध्यम और कौन दोष सबसे अधिक 


है इसप्रकार दोर्षो के भार्गों की जो करपना है उसी को विकल्प कहते हैं? यह अर्थ समझना 
चाहिये ॥ २८ ॥ हे 
अथ प्राधान्यव्याख्यानमाह--- 


स्वातन्त्यपारतन्न्याभ्यां व्याधेः प्राधान्यमादिशेत्‌ ॥ २५ ॥ 
प्राधान्यसंप्राप्ति--रोगों की स्वतन्त्रता तथा परतन्त्रता से प्राधान्यसप्राप्ति कदनी चाहिये ॥२९॥ 
#व्याधेः स्वातन्न्येण आधान्य, पारतन्न्येणाआ्रधान्यश्व वरदेद्त्यथः । यथा स्वतन्त्रस्य- 
उवरस्य प्राधान्यं, ज्वराधीनानां श्वासादीनामप्राघान्यम्‌ ॥ २५ ॥ 
| यहा यह समझना चाहिये कि--रोगों की स्वतन्त्रता से प्राधान्य तथा परतन्त्रता से रोगों का 
भप्राधान्य कहना चाहिये । जेसे--स्वतन्त्र ज्वर में उसकी प्रधानता और उसके अधीन श्वास भादि 
रोगों की अप्रधानता कही जाती है ॥ २९ ॥ हि 
९ अथ बलव्याख्यानमाह-- 
हेत्वादिकार्स्न्यावयवेबंछाबलविशेषणम्‌ ॥ ३० ॥ 
बलसंप्राप्ति का व्याख्यान--रोगों के हेतु, पूव॑रूप तथा रूप ( लक्षण ) श्नके सम्पूर्ण अ्शों तथा 
कतिपय अंश के द्वारा जो रोगों की सवछता तथा निर्वता का विशेषरूप से शान है उसीको “बल- 
सम्प्राप्ति! कहते हैं ॥ ३० ॥ 
&भन्नापि व्याथेरिस्यनुवर्त्तते । हेस्वादेः ८ हेतुएूर्वरूपरूपाणाम्र, कार्त्स््येन + साकसल्येन,. 
कवग्रवेंः ८ एकदेशेन, व्याधेब॑छावलयोर्विशेषणं ८ विशेषयो घः ॥ ३० ॥ 
यहां यह भी समझना चाहिये कि--अव्यवद्दित पूर्व में जैसे “प्राधान्यसंप्राप्ति! में व्याथे.” पद 
का उल्लेख है वेसे ही यथ्यापि यहां उसका उल्लेख नहीं है तथापि योग्यतावश ऊपर से उप्तका 
अनुवत्तैन कर लेना चाहिये और "देत्वादे” पदका 'देतु, पूर्व॑रूप तथा रूप ( लक्षण ) इनके? 
फात्स्न्येन! पदका सम्पूर्ण अंशों से? तथा “अवयबै: पदका 'कतिपय अश्यों से? एवं 'वलावलूविशेषणम्‌? 
पदका 'रोगों की सवलता तथा निवेलता का विशेषरूप से जो ज्ञान दे उसी को 'वलसम्प्राप्ति? कहते: 
हैं? यह अर्भ्न समझना चाहिये ॥ ३० ॥ 
अथ कालव्याख्यानमाह-- 
नक्तंदिनतेभुक्तांशेव्याघिकाको यथामछुम्‌ ॥ ३३ ॥ 
कालसप्राप्ति का व्याख्यान--रात्रि, दिन, ऋतु तथा भोजन किये हुये अन्न का परिपाक इनके- 
अशञो के द्वारा दोषों की भांति ह्वी व्याधियों के प्रकोप के काल का जो ज्ञान है उसो को 'काल्सप्राप्ति 
कइते हैं ॥ ३१ ॥ 
$नक्तमत्राव्ययं रात्रिवाचकम्र | एसेनेतदुक्त॑ यस्सिन्नक्तादेरंशे यस्थ दोपस्थ प्रकोप 
उक्तो5स्ति सॉ3शस्तस्य दोषजस्य व्याघेः काल इत्यर्थ:ः ॥ ३१ ॥ 
यहां 'नक्तम? पद “अव्यय दै तथा रात्रिवाचक है? और '“नक्तंदिनसुं? शत्यादि से यह कहा 
गया कि--'रात्रि आदि के जिस अंश में जिस दोप का प्रकोप कद्दा गया है वह अंश उच्त दोप से 
उत्पन्न हुये रोग के भी प्रकोप का काल द्वोता है ।? यह और समझ लेना चाहिये ॥ ३१॥ 
- नक्तादेरशेषु वातादिय्रकोप उक्तो वाग्भटेन-- 
ते व्यापिनो5पि हनज्नाभ्योरघोमध्योध्वेसंश्रयाः । 
चयो5होरात्रसुक्तानासन्तमध्यादियाः क्रमातु ॥ ३२२ ॥ इति । 


४५ भा० पू० 


६४० भावश्नकाशस्थ पुर्वेखएंडे-- 


रात्रि आदि के किस अश्ञ में किस दोष का प्रकोप होता है, इस विपय में 'वाग्मट? ने यह 
कहा है कि--य्रपि वात, पित्त तथा कफ ये सव सारे शरीर में व्याप्त होकर रहने वाले हैं तथापि 
वे क्रम से विशेष करके हृदय तथा नामि के नीचे, मध्य तथा ऊपर के भाग में रहते है भर्थात्‌ 
नाभि के नीचे भाग में वायु, हृदय तथा नामि के मध्य में पित्त और हृदय के ऊपर भाग में कफ 
रहता है। एवं मनुष्यों की अवस्था ( वाल्य, यौवन, बृद्धता ), दिन, रात्रि, झुक्त ( भोजन किये इये 
भन्न का परिपाक ) इन सर्वो के अन्त, मध्य तथा भादि के भाग क्रम से वातादि के प्रकोप के कार 
है, भर्थात्‌ अवस्था का अन्तिम भाग ( बृद्धावस्था ), दिनका अन्तिम भाग ( २-६ वजे तक ), रात्रि 
का अन्त्यभाग ( २-६ बजे तक ), भक्त (अन्न के पचने ) का अन्तिम काल वायु के प्रकोप होने 
का है । अवस्था का मध्य भाग ( युवावस्था ), दिन का मध्यमाग ( १०-२ घजे तक ) रात्रि का 
मध्य भाग ( १०-२ बजे तक ), भुक्त ( भन्न के पचने ) का मध्यकाल पित्त के प्रकोप होने का है, 
एवं अवस्था का आदि भाग ( वाल्यावस्था ), दिनका प्रथम भाग ( ६-१० वजे तक ), रात्रि का 
प्रथम भाग ( ६-१० बजे तक ), भ्रुक्त ( अन्न पचने ) का भादि काल कफ के प्रकोप का-काल है ॥ 

#ते ८ वातपित्तकफा: ॥ ३२ ॥ 

यहां 'तेः पद का वायु, पित्त तथा कफ? यह अर्थ समझना चाहिये ॥ ३२ ॥ 

ऋतुषु वातादिकोपी यथा-- 
चर्षासु शिशिरे वायुः पित्त शरदि चोष्णके । वसन्ते तु कफः कुष्येदेषा प्रकृतिरातंची ॥ शे३ ॥ 
वातादि दोषों में कौन दोष किस ऋतु में प्रकुपित होता है उसे कहते हैं--वर्षा ( श्रावण-« 
भाद्रपद ) तथा शिशिर ऋतु ( माघ-फाल्गुन ) में वायु, शरद ( कार-कारतिक ) तथा झीष्म ऋतु 
( ज्येप्ठ-आपाढ ) में पित्त एवं वसनन्‍्त ऋतु ( चैत्र-वेशाख ) में कफ प्रकृपित होता है, इन समर्यों 
में वातादि दोष जो प्रकुषित होते हैं वह ऋतु के स्वभाववश होते हैं ॥ १३ ॥ 
अथ पृवरूपस्य लक्षणमाह-- 
'पूर्वरूपन्तु तथ्ेन विद्याद्धाविनमामयम््‌ । सामान्य च विशिष्टश्न द्विविध॑ तदुदाह्तम्‌ ॥ 
सामान्य तत्र दोषाणा विशेषेरनधिष्ठितस्‌ । विशिष्टमीषद्दयक्तं स्थादूविशेषेश्व समन्वितम ॥ 
पूर्व॑रूप के छक्षण--जिसके द्वारा भविष्य काल में होने वाले रोग का ज्ञान हो उसे “पूर्व॑रूप? 
कहते हैं । वह ( पू्वरूप ) दो प्रकार का होता है, १-सामान्य पूर्वरूप, २-विशिष्ट पू्वरूप । उसमें 
सामान्य पृर्वरूप वह कहलाता है--जिसमें वातादि दोर्षों के विशेष लक्षण न मिले हुये हों और 
विशिष्ट पूर्वृरूप वह कहलाता है जिसमें रोगों के सामान्य लक्षणों के साथ २ दोषों के भी विशेष 
लक्षण किंचित्‌ प्रकट रूप से मिले हुये हो ॥ ३४ ॥ 

#दोषाणां विशेषाः ८ जुस्साउतिशयनेत्रदाह्माग्निमान्याद्यः । ततन्न पूर्वरुष व्याधीनां 
ज्ञानाय हेतुः॥ यथा-अ्रमादयो भाविनं ज्वरं बोधयन्ति। अथ च त एवं श्रमादयोडतिश्ञ- 
यित्तजुस्भायुक्ता भाविन वातज्वरं, नेन्नदाहयुक्ता भाविन पित्तज्वरं, [वहिसान्ययुक्ता भाविन 
कफज्वरं वोधयन्ति ॥ ३४ ॥ 

यहा यह और भी समझ लेना चाहिये कि-दोषों के विशेषलक्षण-अत्यन्त जंभाई होना, नेत्रों 
में दाह ( जलन ) होना, जठराग्नि का मन्द होना ये सब क्रम से वायु, पित्त तथा कफ के हैं तथा 
पृवोक्ति हेत्वादि में पूवरूप भी रोगों को जानने के लिये कारण हैं, जेसे कि-अम आदि लक्षणों का 
प्रकट होना होने वाले ज्वर का वोधक होता है, ( यह सामान्य पूर्वरूप है ) [किन्तु यदि उन्हीं 
अमादि के साथ २ अत्यन्त जभाई होना यह लक्षण भी मिला हो तो होने वाले वातज्वर का 
चोधक होता है और यदि नेत्रों में दाह होना यह लक्षण भिला हो तो होने वाले पित्तज्वर का 
वोधक होता है, श्सी मांति अग्नि का सन्द दोना यह लक्षण मिला हो त्तो होने वाले कफज्वर का 

चोधक द्ोता है ॥ ३४॥ 
० है ९ « 4 लक्षणस्य लक्षणमाह--- 
2 20० की स्वृतम। संस्थान छिल्न चिह॒ग् व्यक्षन॑ रूपमाकृतिः ॥रेणा॥। 
जम्मादि पूर्णरूप से प्रकट हो जाय हम 8 ही हल सा मजा 
हज पद से हा य तो वे द्वी लक्षण कहलाते हैं। इसके पर्यायवाचक शब्द-सस्थान, 
» पिष्ठ, आकृति ये सब हैं ॥ ३५॥ 


रोगिपरीक्षाप्रकरणम्‌ ७ ) । ६४९ 


#विशिष्ट पूर्वरूपम्‌ ईबद्व्यक्तरूपं, तदेव सम्यग्ब्यक्तं लक्षण स्मतम्‌। तस्य शास्त्र 
इ्यवहाराय पर्यायानाह-संस्थानमित्यादि । लक्षण व्याधेज्ञानाय हेतुर्यथा-- 
स्वेदावरोधः सन्तापः सर्वाद्भमरहर्ण तथा । युगपद्यन्न रोगे तु स ज्वरः परिकीत्तितः ( १) 


यहां यह समझना चाहिये कि-विशिष्ट पूवरूप में जो दोर्षों के विशेष लक्षण किद्चित्‌ प्रकट 
हुये हैं वे ही यदि पूर्णरूप से प्रकट हो जाये तो विशिष्ट पूर्वरूप न कहे जाकर "लक्षण? नाम से 
व्यवहत होते हैं । शास्त्रों में व्यवहार के लिये लक्षण के पर्यायवाचक शब्दों को 'संस्थान? इत्यादि 
से कहते दँ। रोगों को जानने के लिये लक्षण मी कारण हैं। जैसे कि-पसीना न निकलना, 
शरोर सन्तप्त ( गर्म ) होना, सर्वाह्न जकड़ जाना, ये सब लक्षण एक साथ ही जिस रोग में प्रकट 
हो उसे 'ज्वरः कहते दें ॥ १॥ 


#युगपषदेतल्ञक्तणं ज्वरं वोधयति (१) ॥ ३५७ ॥ 
यहां 'युगपढ/ पद का 'पस्तीनान निकरूना आदि ये सब लक्षण एक साथ ही न कि अलग 
अलग ज्वर के वोधक होते हें? यह अर्थ समझना चाहिये(१) ॥ ३५ ॥ 
अथीपशयस्य लक्षणमाह-- 
ओपषधान्नविहाराणामुपयोग॑ सुखावहम्‌ । नृणाम्ञपश्यं विद्यात्स हि सात््यमिति स्घतः ॥३५॥ 
उपशय के लक्षण--रोगी को औषध, अन्न तथा विहार ( रहन-सहन ) का उपयौग यदि 
खुखकारक हो तो उसे “उपशय” समझना चाहिये । इसी को 'सात्म्य! भी कहते हैं ॥ १६ ॥ 
&उपशायो व्याधेज्ञानाय हेतुर्य॑त उकत॑ चरकेण-- 
'गूढलिड़ सद्भीर्ण लक्षण च व्याधिट्र॒पद्ययानुपशयाशभ्यां परीक्षेतः इति । 
तथा च सुश्लुते-- 
“अभ्यड्गस्वेदनस्नेहिविकारों वातिकस्तु यः। 
नशास्प्रेत्‌ तन्न विज्ञेयं रक्तमत्रास्ति दूषितम्र! इति ॥ ३६ ॥ 
यहां यह और समझना चाहिये कि--“उपशय? भी रोग-शान में हेतु है क्योंकि चरकाचाये 
ने कहा है कि-- जिस रोग के लक्षण छिपे हों या जहां अन्य रोगों के भी छक्षण मिले हुये हों 
वहां उपशय तथा अनुपशय के द्वारा रोग की परीक्षा करनी चाहिये? । ऐसे सुश्रत में भी कहा 
है कि--अभ्यज्ञ ( तेल की मालिश ), स्वेदन ( पसीना निकलना ) तथा स्नेह के द्वारा भी यदि 
वातसम्बन्धी विकार नष्ट नहीं होता है तो वहां 'रक्त दूषित हुआ है? यह समझना चाहिये 
भर्थात्‌ वातसम्बन्धी विकार नहीं ऐ किन्तु रक्तसम्बन्धी विकार है ऐसा समझना चाहिये।इत्ति ॥३६॥ 
तत्र वायोरुपशयमाह-- 
मधुरलवणसाम्लस्निग्धनस्योष्णनिद्वा-गुरुरविकर वस्तिस्वेद्संमर्दनानि । 
दुधिघ्रततिलतेलाभ्यड्रासन्तपंणानि-प्रकृपितपवमानं शान्तमेतानि कुर्य्युः ॥ ३७ ॥ 
वायु के उपशय--मधुर, लवण तथा अम्लरसयुक्त पदार्थ, स्निग्ध पदार्थ, नस्य लेना, उष्ण 
पदार्थ, निद्रा, गुरु ( भारी ) द्वव्य, सर्य की किरणें ( धूप ), वस्तिकर्म, स्वेदन, शरीर का मर्दन, 
दही, घी, तिछ, तेल की मालिश, सनन्‍्तर्पण इन सर्वों का सेवन करने से प्रकुपित वायु का शमन 
होता द अर्थात्‌ ये सब वायु के उपशय दें ॥ ३७॥ 
अथ पित्तस्योपशयमाह-- , 
तिक्तस्वादुकपायशीतपवनच्छायानिशावीजनं-पज्योत्स्नाभूगृहयन्त्रवारिजलज स्रीयात्रसंस्पश नम्र॒ 
सर्पिःक्षीरविरेकसेकरुधिरसख्रावप्रदेहादिकं-पानाहार विहार भेपजमिद॒ पित्तप्रशानित नयेव्‌ ॥३८॥ 
पित्त के उपशय--तिक्त, मधुर तथा कपाय रसयुक्त पदार्य, शीतल पदार्थ, वायु ( शीतल 
वायु ), छाया, रात्रि का समय, पखे की वायु, चादनी, एथ्नी के अन्दर बने हुये गृह ( तहखाना ), 
फुद्दारे का जल, कमल, युवती स्त्रियों के अज्नों का स्पर्श, घी, दूध, विरेचन लेना, जल के द्वारा 
सेचन, रुधिर निकलवाना, शीतल पदार्थों का लेप आभादि एवं शीतल पान ( पीना ), आद्वार, विद्ार 
तथा औपध का सेवन ये सव यथायोग्य पान, भाद्दार, विद्ार तथा औपघ पित्त को शान्‍्त करने 
वाले होते हैं ॥ ३८ ॥ 


'दश्र भावश्रकाशस्य पूंजेखण्डे-- 


अथ कफस्योपशयमाह--- 
रूचत्तारकपायतिक्तकटुकव्यायामनिष्ठीवनं-धूमात्युष्णशिरो विरिकवमनस्वेदी पवासा दिकम्‌ ॥ 
-तृड्वाताध्वनियुद्धनागरजलक्रीडा<्ड्डनासेवनं-पानाहारविहारभेषजमिदं श्लेष्साणमुओ हरेत्‌ ॥ 
कफ के उपशय--रूक्ष तथा क्षार पदार्थ एवं कषाय, तिक्त तथा कद्धरस युक्त पदार्थ, व्यायाम 
( कसरत ), ओषधियों को चवा कर थूकना, धूमपान, अत्यन्त उष्ण, मस्तक का विरेचन कर्म), 
वमन तथा स्वेदन कम, उपवास आदि प्यासे रहना, वाद्य सेवन, पेदल चलना, मछयुद्ध, जागना, 
जलक्रीडा तथा स्रीप्रसन्न करना ये सव यथायोग्य पान, आहार, विहार तथा औषध सेवन करने 
से उग्र कफ को नाश करने वाले होते हैं ॥ ३९॥ 
७जलक्रीडा कर्फ कर्थ हरति तदाह--जलक्रीडाजनितशेस्थेनावरुद्दोष्मा पहुलिप्तो5- 
-मितः पाकासिरिवोओ भूत्वा कफ शोषयतीति समाधिः ॥ २९ ॥ 
यहा “'जलक्रीडा? केसे कफ को दूर करती है इस प्रश्न का उत्तर इस अकार कहते हैं कि 
जलक्रीडा करने से उत्पन्न शीतलता से रुकी हुईं शरीर के अन्दर की गर्मी चारों तरफ कीचड़ से 
लिपटे हुये पुटपाक की भग्नि की भांति उच्च होकर कफ को सुखा डालती है अतः “जलक्ीड़ा को 
कफनाशक कहना उचित ही है? यह और भी समझ लेना चाहिये ॥ १९ ॥ 


अथ रोगनिदानविवेचनमाह--- 
-सर्वेषामेव रोगाणां निदान कुपिता मकाः | तत््रकोपस्य तु प्रोक्त विविधाहितसेवनस्र्‌ ॥ ४० ॥ 
सेगों के निदान का विवेचन--सम्पूर्ण रोगों का कारण दोर्षो का कुपित होना है ओर दोषों 
के कुपित होने के कारण तो भनेक प्रकार के जो अहितकारक आहार-विहारादि हैं. उनका सेवन 
करना ही कद्दा हुआ है॥ ४०॥ 
& सर्वेषां रोगाणां निदान सन्निकृष्ट कारणं, कुपिताः८स्वहेतुदुष्टा मा वात्रपित्तकफा 
एवेस्यन्वयः । तथा च वाग्भड।-- 
“दोषा एवं हि सर्वेषां रोगाणामेककारणय! इति | 
नम्लु आगस्तुजन्याधिष्रु व्यभिचारः स्यात्‌। तन्न, तत्राप्युत्पत््यनन्वरं दोषप्रकोपस्थावश्य- 
स्थाविस्वादू, उत्पन्नद्वव्येषु गुणयोगस्येव। उक्तञ्न चरके-- 
'आगन्तुर्हि व्यथापूर्वों जायते पश्चान्निजेदषिरतुबध्यत! इति । 
तस्प्रकोपस्थ तुरदोषप्रकोपस्य तु निदानम्‌, विविधाहितसेवनम्‌ ८ विविधानि नाना- 
'धिधानि यान्यहितान्यसातयान्याह्दारादी नि तेषा सेचनस्‌ ॥ ४० 0 
यहां 'सम्पूर्ण रोगों का निदान अर्थात्‌ सन्निकृष्ट ( नजदीक ) कारण-कुपित अर्थात्‌ अपने अपने 
कारणों से दुष्ट हुये मल ( वात, पित्त तथा कफ ये तीनों दोष ) दी हैं? ऐसा अन्वय समझना 
चाहिये । रोगों के उत्पन्न होने में कारण दोष ही हैं. इस विषय में 'वाग्भट” ने भी कहा है कि-- 
'सम्पूर्ण रोगों के एक मात्र कारण वातादि दोष ही होते हैं? । 
अब यह यह शह्बा होती है कि--आगन्तुक रोगों में वाग्मट के श्स वचन का व्यमिचार 
होता है तो उसका उत्तर यह है कि--व्यभिचार नहीं होता क्योंकि वह्कं भी आयन्तुक रोगों की 
उत्पत्ति होने के वाद दोर्षो का प्रकोप अवश्य रहता है, जैसे कि द्व॒व्यों के उत्पन्न होने के बाद उनमें 
उनके कारणों के जो गुण हैं वे अवश्य रहते हैं । इसी विषय में चरकाचार्य ने मी कहा है कि-- 
'आगन्तुक व्यावि प्रथम व्यथापूरवक उत्पन्न होती है, पश्चात अपने वातादि दोषों से थुक्त होती है? 
यह भी समझना चाहिये । तथा “तत्परकोपस्य तु” पर्दों का 'दोषों के प्रकुपित होने के कारण तो? 
यद्द अथ समझना चाहिये एवं “पिविधाहितसेवनम्‌? इस पद्ध का “अनेक प्रकार के जो अद्वितकारक 
अर्थात्‌ असाल्य जाद्दारादिक हैं उनका सेवन करना” यह अर्थ समझना चाहिये ॥ ४० ॥ 
हे अध वायोः अ्रकोपस्य कारणान्याह-- 
नीवारखिपुटः सत्तीनचणकश्यामाकमुद्गाढकी, निष्पावाश्व॒ सकुष्ठकश्व वरटी मद्गल्यकः कोद्गवः। 
यद्‌ उच्यं कटुक॑ सतिक्ततुवरं शीतत्च रूच लघु, स्वत्पाशो विषमाशरन निरशन भुक्ते झजीणेंडशनम्र॥ 
हक परिश्रमभरो गर्चा दिकोप्ण(ज्ञ)घनं, वाहुभ्यां तरणं तरोः प्रपतनं मार्ये3तियान पदा। 
दृष्डादिप्रहतिस्तथोक्वपतन धातुच्तयो जागरो, सार्गस्यावरणं व्यवायम्वशता वातादिवेयाह तिः॥ 


- -रोगिपरीक्षाप्रकरणम्‌ ७ | (६४३ 


अत्यर्थ वन विरेचनमतिखावोडधघिकश्रासजो- 
रोगान्मांस विहदीनता5तिमदनश्रिन्ता च शोको भयम । 
वर्षा वे शिशिरो दिनस्थ रजनेर्भागों ततीयों घनाः- 

हु प्राग्वातस्तुहिनं शरीरमरुतो दुष्टेरमी हेतवः ॥ ४३ ॥ 

वायु के प्रकुपित होने के कारण--तीनी, खेसारी, मटर, चना, सांवा, मूंग, रहर, राजशिम्बरी 
के वीज, वनमूंग, वर ( कसुम का बीज ) मसूर, कोदो एवं जो कठ्ध, तिक्त तथा कषाय रसयुक्त 
पदार्थ तथा शीतल, रूक्ष और लघु पदार्थ हैं वे सव, स्वस्प भोजन, विषम मौजन, उपवास, भोजन 
के ऊपर वा खाये हुये अन्न के न पचने पर भी पुनः भोजन, भोजन किये हुये अन्न का अधिक 
परिपाक, अधिक परिश्रम, गड़ढे आादि में की घनी गर्मी ( या गडढे आदि का लांधना ), हार्थों से 
जल में तेरना, पेड़ से गिर पड़ना, रास्ते में अधिक पेंदल चलना, डण्डे आदि का चोट लगना, ऊंचे 
स्थान से कूदना, धातुक्षीणता, रात्रि में जागना, सार्गों ( ल्लोतोमागों ) का रुकना, भल्न्त मैथुन, 
अधोवाथु आदि के वेगों को रोकना, अत्यन्त वमन तथा विरेचन द्वोना, रक्त का अधिक स्लाव होना, 
रोग से मांस रहित होना, भत्यन्त काम का उदय होना, चिन्ता शोक, भय, वर्षा तथा शिशिर 
ऋतु, दिन तथा रात्रि के अन्तिम भाग ( २-६ बजे तक ), मैध का उदय, पूर्व दिशा की वायु, वर्फ 
पड़ना ( या अत्यन्त सर्दी लग जाना ) ये सव शरीर स्थित वायु को दूषित ( प्रकुपित ) करने के: 
कारण हैं ॥ ४१-४३ ॥ 

9 नीवारः ८ प्रसाधिका, 'तीनी” इति छोके । त्रिपुटः 'खेसारी? इति छोके। सतीन 
वत्त लककछायः । निष्पावः-को छशिग्बीसहशफला राजशिम्बिस्तस्या बीजमज्ञ भवति । [वरटी८ 
वराटिका, कुसुम्भबीजम्र, 'बरें? इति लछोके। मद्गल्यकः ८ मसूरः। विषमाशनस्‌-- 

“थहु स्तोकमकाले वा भुक्तं तद्दिषमाशनम! 

तरोः प्रपतनम्र , तरोरित्युपलक्षणस्‌ । अतियान 5 पदाभ्यामतिचकछनस्‌। जागरो राज्रो ।' 
वातादिवेगाहतिः > आदिशब्देन विण्मूत्रहिकोद्वारच्छ॒दिशुक्रकुत्तपोच्छुचासनिद्राः संग्द्न्ते | 
दिनस्थ त्रिधा विभक्तस्य । एवं रजनेश्व । यस्य यस्य पुनरुक्तिस्तेन तेन वातस्थातिदुष्टि- 
बेद्धिया ॥ ७१-४४ ॥ 

यहां नीवार? पद का “लोकप्रसिद्ध 'तीनी?। “त्रिपुट! का लोकप्रसिद्ध 'खेसारी?। सतीन” का 
शोर मटर!। “निष्पाव” का 'सअरा सेम के समान फल वाली राजशिम्बी का बीज ( यह एक 
प्रकार का भन्न ही है )? वरटी? का लोक प्रसिद्ध वर ( कसुम का बीज )”। “मह्ल््यक! का मसूर? 
यह अर्थ समझना चाहिये। तथा (विषमाशन ( विषम भोजन )? पद से “अधिक भोजन करने वाले 
पुरुष का थोडा भोजन करना, स्वव्प भोजन करने वाले का अधिक भौजन करना तथा असमय में 
भोजन करना जो “विषमाशन? नाम से शाल्रों में प्रसिदझ है उसका ग्रहण करना चाहिये | और 
'पेड़ से गिर पड़ना? यहां 'पेड” यह उपलक्षण है, अतः 'पेड से या ऊंचे स्थान से गिर पड़ना” यह 
भाव समझना चाहिये । “भतियानम? पद का 'पैरों से अत्यन्त चछना?। “जागर? पद का 'रात्रि में 
जागना? । 'वातादिवेगाइततिः” पद में पठित “भादि? पद से “मल, मूत्र, हिचकी, डकार, वमन, वौये,. 

भूख, प्यास तथा नींद इन सर्वबों का भी ग्रहण किया जाता है अतश इन सर्वो के वेग को रोकना 
भी वायु के प्रकृपित होने का कारण है? यद्द समझना चाहिये । दिन का तीन भाग कर उसके 
अन्तिम भाग को वायु के प्रकोष का कारण समझना चाद्दिये । इसी प्रकार रात्रि के विषय में भी' 
समझना चाहिये। यहां 'जिसकी पुनरुक्ति हो उससे वायु अत्यन्त दूषित होता है? यह समझना 
चाहिये ॥ ४१-४३ ॥ 
अथ पित्तस्य प्रकोपकार णान्याह-- 

कटवस्लोष्णविदाहिती चरणलव॒णक्रो घो पचासात प- 

ख्रीसम्भोगतृषाछुधाउभिहननव्यायाममया दिसिः । 

भुक्ते जीय॑ति भोजने च शरदि झीष्से तथा प्राणिनां 

भध्याहे च तथाअदरात्रिसमये पित्तप्रकोपो भवेत्‌ ॥ ४४ ॥ 

पित्त के प्रकुपित होने के कारण--कठ, अम्ल तथा लवण रखयुक्त पदार्थ एवं उष्ण, विदादी 
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तथा तीक्ष्ण पदार्थ, क्रोघ, उपवास, धूप, ख्लीसंभोग, प्यास तथा भूख का रोकना, व्यायाम (कसरत ) 
तथा मध आदि के सेवन करने से पित्त प्रकृपित होता है। एवं भोजन किये हुये अन्न के पचने के 
समय में, शरद तथा ग्रीष्म ऋतु में, मध्याह्व में (१०-२ बजे दिन तक) तथा अद्धेरात्रि (१०-२ वजे 
रात्रि तक ) प्राणियों का पित्त प्रकृपित होता है ॥ ४४ ॥ 
अथ विदाहिलक्षणमाह-- 

विदाहिद्रव्यसुद्दारमम्लं कुर्यात्तथा तृपाम्‌। हृदि दाहब्व जनयेस्पाक गच्छुति तचिरात्‌ ॥ ४५॥ 

विदाही के लक्षण--जिसके सेवन से अम्ल उद्बार ( डकार ) आवे, प्यास लगे, हृदय में दाह 
तथा परिपाक देर में हो उसे विदाही द्वन्य कहते हैं ॥ ४५ ॥ 

अन्यच्च-- 

माषेस्तिलेः कुलव्थेश्व॒ सत्स्येमेंघामिषेण व । गव्येव दुधितक्रेण नुर्णा पित्त प्रकृष्पति ॥ ४६॥ 

पित्तप्रकोप के कारणान्तर-उडद, तिल, कुलथी, मछली तथा भेड का मास, याय की दही या 
मद्गा के सेवन से सी मनुष्यों का पिच प्रकुपित हो जाता है॥ ४६ ॥ 

अथ कफगप्रकोपस्य कारणान्याह-- 

गुरुपट्मधुराम्लस्निग्धमाषेस्तिलैश्व-द्रवद्धिदिननिद्राशी तसर्पिःप्रपरे! । 

प्रथमद्विसभागे राच्रिभागे5पि चाे-भवति हि कफकोपो भ्ुक्तमात्रे वसन्ते ॥ ४७ ॥ 

कफ के प्रकृपित होने के कारण--गुरु पदार्थ, छवण, मधुर तथा अम्ल रस युक्त पदार्थ, 
रिनग्धपदार्थ, उढद, तिल, द्रवपदार्थ, दही, दिन में सोना, शीत ( सदी ) और घी का प्रचुर 
भोजन ( पाठान्तर में निश्चेष्टता ) करने से तथा दिन और रात्रि का पहला भाग ( ६-१० बजे 
तक ) भोजन करने के उपरान्त का समय एवं वसनन्‍्त ऋतु इन सब समर्यों में कफ का प्रकोप 
होता है ॥ ४७॥ 

कप्रथमद्विसभागे त्रिधा विभक्तस्य दिवसस्य प्रथमभागे, एवं राज्रेश्राद्भागे ॥ ४७ ॥ 

यहां (दिन तथा रात्रि का पहला भाग? कहने से (दिन तथा रात्रि के तीन भाग करके उनमें 
से दोनों का पहला भाग” समझना चाहिये ॥ ४७॥ 

अथैकोी रोगोःन्यरोगनिमित्त भिलद्याह-- 

ननु सर्वेषां रोगाणां निदान दुश दोषा एवं किमन्यदष्यस्तीति संशये चरक आाह-- 

निदानार्थकरो रोगो रोगस्याप्युपकचयते ॥ ४८ ॥ 

"दुष्ट हुये वातादि दोष ही सपूर्ण रोगों के उत्पन्न होने के कारण है ? अथवा उनसे अन्य भी 
कोई कारण हैं ? इस सशय के उत्तर में चरक ने कहा है कि--रोग के उत्पन्न करने में निदान 
( कारण ) का कार्थ करने वाला वातादि दोषों की भांति रोग भी देखा जाता है ॥ ४८ ॥ 

& रोगस्य निदानार्थकरो रोगो<प्युपलच्यते ८ दृश्यते । शन्र दृष्टान्तमाह-- 

& तथथा ज्वरसन्तापाद्रक्तपित्तमुदीयंते | रक्तपित्ताज्ज्वरस्ताभ्याँ श्वासश्राप्युपजायते । 
प्छीह्ठाभिवृद्धया जठरं जठराच्छोफ एव च ॥ ३ ॥ 
अशेभ्यो जाठर॑ दुःख गुल्मश्राप्युपजायते । प्रतिश्यायाद्धो कासः कासाव्सज्ञायते 'क्षयः॥ 
जन्ये स्वाहुमंधुकोशे-रोगस्य रोगश्नेन्निदानं तथा निदानमित्येवोच्येत, तहिहाय 
“निदानाथंकर! इति वचनमेतद्योधयति। रोगस्यथ रोगो निदानार्थकरः ८ निदानकार्यकरणे 
सहायः । निदानन्तु रक्तपित्तादीन्कतिचिद्रोगान्प्रति ज्वरादिरेव हेतुरिति सिद्धान्तः । 
अत एवाग्रे स्पष्टमेवाह चरकः-- 

'कश्रिद्धि रोगो रोगस्य हेतुरुत्वेशति । प्रथमस्य रोगस्य ज्वरादेयों दुष्टो दोषो हेतुः स 
एव पश्चाद्धाविनो रक्तपित्तादेरपि रोगस्य हेतुः । 

'सर्वेपामेव रोगाणां निदान कुपिता मछाः? इति नियमात्‌ | तन्न। तदा रक्तपित्तादेरुप- 
जचल्क्षण पृुव योगेन रोगत्वविधातः स्यात्ततः सर्वेपामिति वचन सामान्यम्‌ । “निदानार्थ- 
'कर” इति विशेषदचनात्‌ ॥ ४८॥ 

मन यहा “उपलक्ष्यते? पद का 'देखा जाता है? यह अथे समझना चाहिये। 'रोग भी रोग के उत्पन्न 
रा  स ऐोता है? इस विषय में इष्टान्त कहते हैं कि--ज्वर के सन्ताप (गर्मी ) से भी 
उरि रकवितत से भी ज्वर होता है तथा श्न दोनों ( रक्तपित्त तथा ज्वर ) से भी श्वास 
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रोग उत्पन्न होता है। एवं प्लीहा के अत्यन्त बढ़ने से भी जठर रोग तथा जठर रोग से शौथ रोग 
'दोता है और अश रोग ( बवासीर ) से भी दुःखप्रद जठर तथा गुल्म रोग होता है एवं जुखाम से 
खांसी तथा खांसी से क्षयरोग होता है । 
इस विषय में अन्य लोगों का कथन 'मधुकोष? में इस प्रकार कहा हुआ है किं--यदि रोग भी 
रोय का निदान ( कारण ) होता तो चरकाचाये अपने उपयुक्त वचन में केवल “निदान? पद का 
डी प्रयोग करते, किन्तु ऐसा न करके उन्होंने 'निदानार्थकर? इसी पद का प्रयोग किया है, जिससे 
यह समझा जाता है कि--रोग का रोग निदानाथंकर है अर्थात्‌ निदान के कार्य करने में सहायक 
है वस्तुतः स्वयं निदान नहीं है । हां यदि ( निदान ) होता है तो केवरू कतिपय रोगों के प्रति, 
क्योंकि 'रक्तपित्तादि कतिपय रोगों के प्रति ज्वरादि ही हेतु ( निदान ) दे ऐसा सिद्धान्त है अत 
एवं आगे स्पष्ट रूप से ही चरकाचाय ने कहा है कि--'कोई रोग किसी रोग का हेतु होकर” 
इत्यादि । कुपित मर ( वातादि दोष ) संपूर्ण रोगों ही के निदान ( कारण ) होते हैं? इस नियम 
से यदि यह कहें कि-दुष्ट हुआ वातादि दोष जो प्रथम उत्पन्न हुये ज्वरादि का कारण है वही 
पीछे से उत्पन्न इये रक्तपित्तादि रोग का भी कारण है न कि ज्वरादिक, तो ऐसा कहना ठीक 
नहीँ है। क्‍योंकि यदि ज्वर के पीछे होने वाले रक्तपित्तादि का कारण ज्वरादि को नहीं माना 
जाय तो उसे (रक्तपित्तादि की ) उसके (ज्वर के ) उपद्रव के लक्षणों के अन्दर मानने से 
रक्तपित्तादि को स्वतन्त्र रोग मानना ही नष्ट हो जायगा, अतः 'कुपित मछ (वातादि दोष) सम्पूर्ण 
रोगों ही के कारण द्वोते हैं? यह सामान्य वचन है इसका 'निदानार्थकर” इत्यादि आर्थात्‌ पूर्वोक्त 'रोग 
के निदान काये की करने वाला रोग भी देखा जाता है? इस विशेष वचन से वाघ होता है ॥ ४८॥ 


अथ रोगस्य देतो रोगस्य वेचित्र्यमाह-- 
कश्रिद्धि रोगो रोगस्य हेतुभेत्वा प्रशाम्यति ॥ ४९ ॥ 

& यथा ज्वरो रंक्तपित्तमुस्पाद्य स्वयं प्रशास्यति । नन्नु येन दोषोद्रेकेण ज्वरों रक्तवित्त- 
मुत्पादितवांस्तस्मिनू सति स तु ज्वरः कथं शाम्यति १ तत्र व्याधिरवभाव एवं कारणमिति 
न दोषः ॥ ४९ ॥ 

रोग के कारण स्ररूप रोग की विचित्रता--कोई रोग किसी रोग का कारण होकर अर्थात्‌ 
उसे उत्पन्न करके स्त्रय नष्ट हो जाता है। जेसे ज्वर रक्तपित्त को उत्पन्न करके स्वयं नष्ट हो जाता 
है। यहां यह शह्ा होती है कि--जिस वातादि दोष के कुपित होने से उत्पन्न हुआ ज्वर 
रक्तपित्त को उत्पन्न किया, उस दोष के कुपित रहते हुये वह ज्वर केसे नष्ट हो जाता है, क्योंकि 
जब कारण है तब काये का रहना आवश्यक है। इसका समाधान यह है कि--वहां जो वेसा 
दोता है उसमें कारण केवल व्याधि का स्वभाव ही है, अतः कोई दोष नहीं है ॥ ४९ ॥ 

न प्रशाम्यति चाप्यन्यो हेत्वर्थ कुरुतेडपि च॥ ५० ॥ 
, कोई रोग हेतु के अर्थ को अर्थात्‌ किसी रोग को उत्पन्न भी करता है किन्तु सर शान्त 
( नष्ट ) भी नहीं होता ॥ ५० ॥ 
& भन्यो हैेखर्थमपि कुरुते स्वयत्य न प्रशाम्यति। यथा प्रतिश्यायः कास करोति 
स्वयब्व न प्रशाम्यति । तथाउशो जठरगुल्म करोति स्वयज्ञ न निवत्तंत इति ॥ ५० ॥ 
यहां यह समझना चाहिये कि “अन्य अर्थात्‌ कोई रोग किसी रोग के देठ के भर्थ को करता 
है अर्थाद रोग की उत्पत्ति करता है किन्तु पूर्व की भाति स्वयं श्ञान्त भी नहीं होता ऐ-जेसे कि 
जुखाम आदि रोग कास रोगको उत्पन्न करता दै किन्तु स्वय शान्त नहीं होता। तथा अर्श (बवासीर) 
रोग जठर तथा गुल्मरोग को उत्पन्न करता है किन्तु स्वय निइत्त नहीं होता अर्थात्‌वना रहता है॥५०॥ 
अथ बवृद्धक्षोणाना दोषधातुमलाना सुश्रुतोक्तचिकित्सामाह--- 
अत्यन्तकुत्सितावेतो सदा स्थूलकशो नरी। श्रेष्ठो मध्यशरीरस्तु स्थूलः क्षीणो न पूजितः ॥ 
कर्षयेद बहयेच्वापि सदा स्थूलक्ृशो नरी। रक्षणश्लापि मध्यस्य कुर्वीत कुशछों मिपक्‌ ॥९श। 
बढ़े तथा क्षीण हुये दोष, धातु तथा मर की सुश्चनोक्त चिकित्सा-सर्वदा स्थूल ( मोटा ) या कृश 
ए दुबला ) शरीर ; वाले मनुष्य अत्यन्त कुत्सित समझे जाते दैँ अर्थात्‌ ये दोनों रोगी की भाति 
चिकित्सा करने योग्य होते हैं । किन्तु जो मध्यम शरीर वाला अर्थाव्‌ न स्थूल तथा न कृश होता 


६४६ भाषप्रकाशस्य पूत्रेखणि-- 


है वए्‌ उत्तम ( स्वास्थ्ययाग्‌ ) समझा जाया है । ग्थृह तया क्षीण शारीर गास्य ठक्षम नहीं ममझा 
जाता है शत एवं निषुण मैय को रथूठ तथा कृश दारीर पाठे मनु्णों की फ़म से ग्यूठ के हि 
कर्पण चिकित्सा तथा फ़श के लिये हंएण विकित्सा करनी भादिगे। और मध्यम धरीर ग्रालि दी 
चिकित्सा से सदा रक्षा करनी चाहिये जिससे बह गस्थूह तथा फ़श गे होने पाधे ॥ ७१ ॥ 


अन्यप-- 
चापयेद्‌ छुंहयेश्वापि दोषधातुमछान्मिपक्‌। नरो शेगान्वितो यावद्योगेण रष्दितों भवेद ॥५२॥ 
और भी कद्दा है कि-जब तक रोगी रोग से रदित न हो जाय तब सके धैध की चादिये कि बह 
रोगी के दोप, धातु तथा मल की योग्यतानुसार कर्षण तथा झद्ण क्रिया करता रहेँ ॥ ५२ ॥ 
&ऊ्पयेद्‌ ८ भतिप्रवृद्धान्दीपषधातुमरांस्तन्र जण्यहेतुमिरीपधा प़विद्टारेंहासयिस्वा समी- 
कुर्याव। इृंहयेव ८ क्षीणान्दोपादीस्तदवृद्धिदेतुमिरी पधाक्षविदरवर्ड यिस्वा समीकुर्यात्‌ ॥५रा 

यहा 'क्षपयेत्त” पद का 'कर्पण क्रिया करता रऐ अर्थात्‌ यदि दोष, पातु या मल इनमें से जो 
भी अलमन्‍्त बढ़े हुये हों तो वह्दां दोषादि के क्षीण करने वाले औपध, अन्न त्तथा परिद्वार का सेवन 
द्वारा उनको कम करके समभाव में रखता रहे! तथा 'हृएयेत! पढ़ का 'ब्ष्रपण क्रिया करता रहे 
अर्थात्‌ क्षीण इये दोपादि को उनकी जृद्धि करने वाले जो औषध, अन तथा विद्ार हों उनके सेवन 
द्वारा बढ़ाकर समभाव में रखता.रद्देश यह अर्थ समझना चादिये ॥ ५२ ॥ 
भस्वस्थो येन विधिना स्वस्थो भवति मानवः । तमेव कारयेहयो यतः स्वास्थ्य सदेष्सितम्‌ ॥ 

जिम विधि के करने से अस्तरस्थ मनुण्य स्वस्थ हो, बेघ को उचित है कि वए उसी विधि को 
मनुष्य से करावे, क्योंकि सभी को स्वास्थ्य सदा ईप्सित रहता एँ ॥ ५३ ॥ 

अथ स्वस्थस्य लक्षणमाए-- 

समदोषः समाप्मिश्र समधातुमलक्रियः । प्रसन्‍नास्मेन्द्रियसनाः स्वस्थ इृत्यभिधीयते ॥ ५४ ॥ 

स्वस्थ मनुष्य के लक्षण--जिस मनुष्य के दोप समभाव में हो अर्थात्‌ न बढ़े एों और न कम 
हों, जठरापि भी सम ( न तीक्ष और न सन्द ) हो, धातु, मल और क्रियायें समी सम हों तथा 
शरीर, इन्द्रिय ओर मन प्रसन्न दो वही स्वस्थ मनुष्य कददलाता दे ॥ ५४ ॥ 

&समक्रियः ८ शरीरानुरूपकर्मा । आत्माउन्न शरीरम्‌ ॥ ५४ ॥ 
यहां 'समक्रिय” पद का 'क्रियायेँं सम हों अर्थात्‌ शरीर के अनुरूप कर्म ( क्रियायें ) दोोते हों? 
तथा “आत्मए पद का 'शरीर? अर्थ समझना चाहिये ॥ ५४॥ 
तन्‍्त्रान्तरेडपि-- 
विण्मूनच्नाखिलदोपधातुसमता काडक्षाउन्नपाने रुचि- 
मुक्त जीय॑ति पुये परिणतिः स्वप्नाववोधोः सुखम्‌ ॥ 
गृलीते विषयान्यथास्वम्नचितान्दुत्ति सनोबृत्तितः । 
स्वस्थस्यामिहितं चतुदंशविध जन्तोरिदं लत्तणस्‌ ॥ ० ॥ 

अन्धान्तर में भी कहा है कि-- मल, मूत्र, सम्पू्े दोष तथा संपूर्ण धातु इन सर्वों का सममाव 
में रहना, अन्न-पान ( खाने पीने ) की श्वछा, शरीर की कान्ति, मोजन किये हुये अज्ञ का पचना, 
भन्न पचने के परिणामस्वरूष देह का पृष्ट होना, सुखपूर्वेक सोना तथा सुखपूर्वक जागना, जिन 
इन्द्रियों के जो विषय हों उनका उचित रीति से ग्रहण करना, मनोदवृत्ति के अनुसार ठीक ठीक 
काम कर लेना ये १४ लक्षण स्वस्थ मनुष्य के कहे हुये हैं ॥ ५५ ॥ 

$ रूचिः ८ शरीरकान्तिः। ननु-अहनिशत्तुभुक्तवत्सु दोषाणां बृद्धे! कथं॑ समदोपता ? 
कम मा तत्तदोपद॒द्धः स्वस्थन्षत्तोक्ततिधिमिरुपशमारसमदोषतेति 
ध्यत्ससत्व हि दोषार्णा सिषग्सिरवधाय॑ते । न तत्स्वास्थ्ये बिना चक्‍तुं शक्‍्यमन्येन हेतुना ॥ 

९ लेन समदोषस्वस्थयोरूत्षणसन्योज्स्यापेज़्या स्वस्थः समदोषः, समदोषः स्वस्थः, 
स्वस्थेभ्यों द्वितं च--तद्दोषधातुमछानां स्वप्रभाणस्थितानां साम्याजुद्धत्तिहेतुयदब्यापच्च 
स्वस्थाजुबृत्ति करोति, ऋतुचर्यावध्याये सेव्यस्वेनोक्तम, तथा मान्नाशितीयेज्ध्याये रक्तशालि- 
हैं; ष्िकयवगोघूमजाइ लमांसजीवन्तीशाकादिसोदुक्ती रादि, 


रकरण सर तथा यदोजरकरं रसायन 
पाजीकरणं सर्वेदा शीरूनीयत्वेन निर्दिष्टस ॥ णज० ॥ - | 


'शेगिपरीक्षात्रकरणम्‌ ७ | ६४५७ 


यहां रुचि? पद का 'शरीर की कान्ति? यह अर्थ समझना चाहिये । यहां यह जो शंका होती 
है कि दिन, रात्रि, ऋतु तथा भोजन के प्रथम भागादि काल विशेष में स्वभावतः वातादि दोषों 
की वृद्धि हुआ ही करती है अतः दो्ों की समता कैसे हो सकती है? ? तो इसके समाधान में यह 
कहते हैं कि--दिन-रात्रि आदि के प्रथम आदि भागों में जिन जिन दोषों की इद्धि होती है उस 
समय उन उन दोषों को स्वस्थक्षत्त में कही हुईं विधियों से शान्त कर देने पर दोषों की समता हो 
सकती दे, अतः दोर्षो की समता होने में कोई दोष नहीं है । वेद्यों ने जो दोषों की समता कही 
है वह समता स्वस्थता के विना किसी अन्य हेतु से नहीं कही जा सकती है । 

इससे यह सिद्ध हुआ कि--समदोष तथा स्वस्थ के लक्षण परस्पर एक दूसरे की अपेक्षा रखने 
वाले होते दे अर्थात्‌ समदोष का लक्षण स्वस्थ के लक्षण की और स्वस्थ का लक्षण समदोष के लक्षण 
की अपेक्षा करता है, इन दोनों में कोई निरपेक्ष नहीं है । अत एवं जौ मनुष्य स्वस्थ है वही 
समदोर्षो वाला और जो समदोषों वाला है वंद्दी स्वस्थ कहछाता है । 

जो अपने २ प्रमाण में स्थित दोष, घातु तथा मल को समभाव में रखने का हेतु ( रखने 
चाला ) है, ओर जो रोग को नहीं उत्पन्न करने वाला एवं जो स्वस्थ रखने वाला है, तथा जो 
ऋतुचर्याध्याय में सेवन करने के योग्य कहे हुये हैं वे सव स्वस्थ पुरुर्षो के लिये हितकर होते हैं । 
आन्राशितीय अध्याय? में कह्टे हुये जो रक्तशालि ( लाल जडहन ) तथा साठी चावल, जौ, गेहू, 
जह्नली जीवों का मास, जीवन्ती शाक आदि तथा मोदक ( लड़डू ), दूध आदि हैं. तथा जो ओज 
को उत्पन्न करने वाले रसायन, वाजीकरण एवं सब्वंदा सेवन करने योग्य कहे हुये हैं, वे सव स्वस्थ 
पुरुषों के लिये द्वितकर होते हैं? यह ओर समझना चाहिये ॥ ५५ ॥ 

अथ दोषधातुमछाना इृद्धेनिदानान्याहइ-- हर 

त्त्तद्युद्धिकराहारविहारातिनिषेवणात्‌ । दोषधातुमलानां हि द्ुद्धिरुक्ता भिषग्वरः ॥ ५६ ॥ 

दोष, धातु तथा मल वृद्धि के कारण-वेधवरों ने कद्दा दे कि दोष, धातु तथा मल की वृद्धि करने 
वाले आहार, तथा विद्ार का अत्यन्त सेवन करने से दोषादि की वृद्धि हुआ करती है ॥ ५६ ॥ 

अथातिवृद्धानां त्तेषां लक्षणान्याह-- गात्रस्कूर्सियि 

चाते बृद्धे भवेस्काश्य पारुष्यं चोष्णकामिता । गाढ मर्क॑ वलब्वाल्‍पं वनिद्वता । 
विप्मुत्ननेन्नगात्राणां पीतत्व॑ च्षीणमिन्द्रियम ।शीतेच्छातापमुच्छा: स्युः पित्ते बुद्धेडढप मून्नता ॥५७॥ 
विडादिशोवल्य शीतरवंगोरवद्चातिनिद्रता । सन्धिशेथिल्यमुखलेदो मुखसेकः कफेडघिके॥णदा। 
रसे बृद्धेंडन्नविद्देधो जायते गान्रगोरवम्‌ । छालाप्रसेकश्छुदिश्व मूच्छा सादो अमः कफः ॥५५॥ 
अबृरद्ध रुषिरं कुर्याद्‌ यातश्रमारक्तवर्णमम््‌ । छोचनज्व तथा रक्त लिराः प्रयतेडपि व ॥ ६० ॥ 

अल्नन्त बढ़े हुए दोषादि के लक्षण--वायु की बृद्धि होने पर-शरीर की झशता, कठोरता, 
गर्मी की इच्छा, मल का गाढा होना, वर की कमी, अन्नों का फड़कना ओर नींद न आना ये सब 
लक्षण प्रकट होते हैं। पित्त की वृद्धि होने पर-मल, मूत्र, नेत्र तथा शरीर का पीला होना, 
इन्द्रियों की क्षीणता, शीत की इच्छा, ताप, मूर्छीा तथा मूत्र का स्वत्प मात्रा में होना ये सव 
लक्षण होते दे । कफ की वृद्धि होने पर-महल, मूत्र, नेत्र तथा शरीर का सफेद होना, शरीर में 
शीतलता तथा गुरुता माल्म पड़ना, अत्यन्त निद्रा होना, सन्पिस्थानों में (शिथिलता, उत्कलेद 
( वमन की इच्छा ) भौर मुख से पानी गिरना ये सब लक्षण होते हैं। रस फी बृद्धि होने पर-- 
अन्न से द्वेंप होना, शरीर में गुरुता, लार गिरना; वमन, मूर्च्छा, शरीर में ग्लानि, भ्रम तथा कफ 
निकलना ये सव लक्षण द्वोते हैं और रक्त की वृद्धि होने पर--शरीर तथा नेत्र का रक्तवर्ण होना 
तथा सिरार्थों का रक्त से पूर्ण द्ोना ये सब लक्षण प्रकट होते दें ॥ ५७-६० ॥ 


अन्यच--- 
रक्तन्तु कुरुते बुद्ध विसपंप्छीहविद्वघीन्‌ । कुष्ठे चातास्रकं गुरम पिरापूर्णत्वकामले ॥ ६१ ॥ 
गात्राणां सौरव निद्रा मदो दाहश्व जायते। ब्यद्भाप्तिसाद्समोहरक्तत्वडनेश्रमृत्रताः ॥ ६२ ॥ 
गुदमेदढास्यपाकाशःपिडकामशकास्तथा । इन्द्रलुप्तादमर्दासर्दरांस्तापं॑ कराइपरिपु ॥ ६३ ॥ 
शमयेद्रक्तबूदचस्थान्‌ रक्तज्नतिविरेचनेः । 
माँस वृद्धन्तु गण्डोह्ठस्फिगुपस्थोरुवाहुषु । जहयोः कुरुते बृद्धि तथा गात्रस्य गौरवम्‌ ॥ ६४ ॥ 
डदरे पारश्चयोगृद्धिः कासश्वासादयस्तथा । दौर्गन्ध्यं स्रिग्धता गात्रे मेदोदद्दी भवेदिति ॥ ६७॥ 


६्श्८ भावप्रकाशस्थ पूवेखण्डे-- 


रक्ततृद्धि के भन्‍्य लक्षण--रक्त की घृद्धि होने पर-विसपे, प्लीहा, विद्रधि, कुछ, वातरक्त, 
शुल्म, सिराओं का रक्त से परिपुर्ण होना, कामला, अर््नों की गुरुता, निद्रा, मंद, दाह, च्यद्ग 
( झांई ), अभि की मन्दता, समोद्द, खचा नेत्र तथा मूत्र का रक्तत्र्ण होना, गुदा, लिद्न या योति 
तथा मुख का पकना, अ्श ( खूनी बवासौर ), फुन्सी, मसा, इन्द्रढप्त रोग, अन्नों का हटना, 
रक्तप्रदर, हाथ तथा पैर में ताप होना ये सव लक्षण रक्त की वृद्धि होने पर प्रकट होते हैं । रक्त 
को वृद्धि होने से उत्पन्न हुये रोगों को रक्त्नाव तथा विरेचन द्वारा शान्त करना चाहिये। मास 
की वृद्धि होने पर--गण्डस्थल, ओछ्ठ, कूल्हा, लि, जद्बा, वाइ और पिण्डरी इन सर्वो में मांस 
की वृद्धि तथा शरीर में गुरुता ये सब लक्षण होते हैं और मेदा की बृद्धि होने पर--उद्र तथा 
पार्श्व की वृद्धि, कास तथा श्वास आदि रोग, शरीर में दुर्गनधता तथा खिग्घता ( चिकनापन ) हीना 
ये सव लक्षण होते हैं॥ ६१-६५ ॥ 

अन्यज्च-- 

प्रवृद्ध कुुते मेदः श्रसमल्पेडपि चेष्टिते। तृद्स्वेदगलगण्डोछरोगमेहादिजन्म च॥ ६६ ॥ 
श्वास स्फिग्जठरम्रीवास्तनानां लम्बनं तथा । वृद्धान्यस्थीनि कुवन्ति अस्थीन्यन्यानि चास्थिषु ॥ 
आचरन्ति तथा दुन्तान्विकटान्महत्तस्तथा । मजा घुद्धः समस्ताड्नेन्रगोरवमाचरेत्‌ ॥ ६८ ॥ 
शुक्राश्मरी शुक्रवद्दो शुक्रस्यातिप्रवत्तनस्‌ । सलप्रवुद्धावाटोपो जायते जठरे व्यथा ॥ ६५॥ 
मृत्रे बद्धे मुहु्त्रमाध्मानं वस्तिवेदना । स्वेदे बरद्धे तु दोर्गन्ध्यं त्वचि कण्दूश्व जायते॥ ७० ॥ 
क्षार्ततवातिप्रवृत्तिः स्थादरर्गन्ध्यं चार्चवे सवेत्‌। अद्गमर्दृश्व जायेत लिड्ठ स्पादात्तवे5घिके ॥०१॥ 
स्तनयोरतिपीनप्वं क्षीरखावो मुहुसंहुः | तोदश्व तन्न भवति स्तन्याधिक्ग्रस्य छक्तणस्‌ ॥ ७२॥ 
उद्रादिप्रवृद्धिस्तु बद्दे गर्भें$मिजायते । स्वेद्श्व गर्भवत्याः स्यात्पसवे व्यसन महत्‌॥ ७३ ॥ 

मैदा वृद्धि के अन्य लक्षण--मेदा की बुद्धि होने पर-थोडे से भी परिश्रम करने में अधिक 
थकावट तथा अधिक प्यास मालूम पडना, पसीना अधिक निकलना, यला, गण्डस्थल तथा ओएछ- 
सम्बन्धी रोग तथा प्रमेह्ादि रोगों का होना, श्वास रोग व कूल्हा, उदर, गर्दन तथा स्तर्नों का 
लटक पडना, ये सव लक्षण होते हैं। अस्थि की वृद्धि होने पर-अस्थियों के ऊपर दूसरी 
अस्थियों का उत्पन्न होना एव दातों का विकट तथा वड़ा हो जाना ये सव लक्षण होते हैं। मज्जा 
की तुद्धि होने पर--सम्पूर्ण भ्गों तथा नेत्रों में गुरुता होना यह लक्षण होता है। शुक्र की दुछ्धि 
होने पर--शुक्राइमरी नामक पथरी रोग तथा शुक्र की अत्यन्त अबृत्ति ( साव ) होना ये सब 
लक्षण होते हैं । मर की चुद्धि होने पर--आटोप ( पेट में पीडा के साथ गुडय़ुढ़ शब्द होना ) 
तथा उदर में व्यथा ये सव लक्षण होते हैं। मूत्र की घुद्धि होने पर--वारम्वार मूत्र होना, 
आध्मान ( अफारा ) तथा वस्तिस्थान में पीडा होना ये सव लक्षण होते हैं। स्वेद्‌ ( पसीना ) 
की चृद्धि होने पर--शरीर में दुर्गन्‍्ध होना तथा त्वचा में खुजली होना ये सव लक्षण होते हैं । 
जात्तेव ( रज ) की छुद्धि होने पर--आत्तेव का अत्यन्त स्ताव होना, आात्तव में दुर्गन्‍्धता तथा 
अड्डों का हूटना थे सब लक्षण होते हैं। स्तनों में दूध की अधिक बुद्धि--स्तर्नों का अत्यन्त मौटा 
हो जाना, दूध का वारम्वार स्राव होना एव स्तनों में यई चुमोने की सी पीडा होना ये सब 
लक्षण होते हैं ओर ग्िणी स्त्रियों के गर्भ की वृद्धि होने पर--उदर आदि अझ्लों का अत्यन्त वढ़ 
जाना, स्वेद अधिक निकलना तथा प्रसव के समय अधिक पीडा होना ये सब लक्षण प्रकट होते हैं ॥ 


अथातिदृद्धाना दोष्घातुमलानां हासनमाह-- 
तत्तदृभासकराह्ारविद्दारपरिषेवणात्‌ । दोषधातुमलानां हि हासो निगद्तों नृणाम्‌ ॥ ७७ ॥ 
पूरे: पूर्वोअतिबृद्धत्वाद्‌ चर्द्ययेद्धि परस्परम्‌ । तस्माद्तिप्रवुद्धानां धातूर्नां हासन द्वितस्‌ ॥ण्जा 
अल्यन्त बढ़े हुये दोष, धातु तथा मर्ल के कम करने का प्रकार--मनुष्यों के दोष, धातु तथा 


मल श्नर्मे से जो बढ़े हुए हों उन सव को कम करने वाले जो आहार तथा विहार हों। उनक 


सेवन करने से दोषादि का कम करना कहा हुआ है। क्योंकि दोष, धातु तथा मल इनमें से 


पत्र २ के अत्यन्त बढने से परस्पर एक दूसरे को वढ़ाते रहते हैं. अर्थात्‌ दोष वढकर धातु को 


और घातु बढ़ कर मर को हा 
ः वढातते हैं । मत एवं अत्यन्त बढ़े हुये धातुओं का हास 
द्तिकर होता है ॥ ७४-७५॥ डे स ( कम ) करना 


रोगिपरीक्षाप्रकरणम्‌ ७| ६५६ 


अथ दोषधातुमलानां क्षयस्य निदानान्याह--- 
असास्याननसदाक्रोधशोकचिन्ताभयश्रमेः । अतिव्यवायानशनात्यर्थसंशोधनेरपि ॥ ७६ ॥ 
वेगानां धारणाच्ापि साहसादविधाततः | दोषाणामथ धातूनां मलानाश्व भवेसत्षयः ॥ ७७ ॥ 
दोष-घातु तथा मर्छों के क्षय होने के कारण--असात्म्य ( अद्वितकारक ) अन्न का सेवन, 
सवंदा क्रोध, शोक, चिन्ता, भय तथा श्रम का करना, अत्यन्त मैथुन तथा उपवास, अत्यन्त 
संशौधन कर्म ( वमन, विरेचनादि ) करना, मल-मृत्रादि के वेगों का रोकना, अत्यन्त साइसकर्म 
तथा दण्डप्रह्दार आदि अभिघात से दोप, धातु तथा मर्लों का क्षय होता है ॥ ६७-७७ ॥ 
 _ अथ क्षीणानां तेषां लक्षणान्याह-- 
चातक्षयेडल्पचेश्ट!र्व॑ मन्दवाक्य विसंज्ञता। पित्तत्तयेबईघिकः श्लेष्मा वहिमान्ध प्रभाक्षय॥॥७८॥ 
सन्धयः शिथिला म्‌ ौर्डा रोचयं दाहः कफचये। हत्पीडा कण्ठशोषो त्वक्‌ शून्या तट च रसछये॥ 
सिराः श्लथा हिमारलेच्छा स्वक्पारुष्यं क्येडसजः। गण्डोष्टकन्धरास्कन्धवत्तोजठरसन्धिपु॥८० 
उपस्थशोथपिण्डीघु शुष्कता गान्नरुत्तता । तोदो धमनन्‍्यः शिथिका भवेयुमाँससंच्षये ॥ ८१॥ 
प्लीहाभिवृद्धिः सनन्‍्धीनां शुन्यता तनुरूच्षता । प्रार्थना स्निग्ध्मांसस्य लिझ्ढ स्यान्मेद्सः च्ञये॥ 
अस्थिशूल तनो रौचयं नखदन्तश्रुटिस्तथा। अस्थित्षये लिझ्गञमेतदेयेः सर्वरुदाहतम्‌ ॥ <२॥ 
शुक्रारपर्ं पर्चमेदस्तोदः शून्यत्वमस्थिनि । लिड्ान्येतानि जायन्ते नराणां सजसंच्षये ॥८शा 
शुक्रवये रतेड्शक्तिव्यथा शेफसि सुष्कयोः। चिरेण शुक्रसेकः स्यास्सेके रक्ताल्पशुक्रता ॥4०॥ 
क्षीण हुये दोषादि के लक्षण--चायु का क्षय होने पर--शरीर में अल्प चेष्टा होना, थोडा 
बोल सकना तथा सज्ञाहीन होना ये सव लक्षण होते हैं । पित्त का क्षय होने पर-अधिक कफ 
निकलना, अग्नि की मन्दता तथा शरीर की कारिति का क्षय होना ये सव लक्षण प्रकट होते ह्वें। 
कफ का क्षय होने पर--सन्धियों की शिथिल्ता, मूर्च्छा, शरीर में रूक्षता तथा दाह होना ये 
सब लक्षण होते हैं। रस का जय होने पर--हृदय में पीडा, कण्ठ सूखना, त्वचा का शज्त्य होना 
तथा प्यास अधिक लगना ये सब लक्षण प्रकट होते हैं । रक्त का क्षय होने पर--सिराओं का 
शिथिल हो जाना, शीतल तथा अम्झ पदार्थ खाने की इच्छा होना तथा लचा का कठोर होना 
ये सव लक्षण होते हैं । मांस का क्षय होने पर--गण्डस्थल, ओऔष्ठ, गर्दन, कन्धे, छाती, पेट, 
सन्धियाँ, लिड्न का शोध ( चैतन्य होने पर मोटापन ) और पिंडरी का सूख जाना, शरीर में 
रूक्षता तथा सूद चुभोने के समान पीडा होना, धमनिर्यों का शिथिल हो जाना ये सव लक्षण होते 
हैं। मेदा का क्षय होने पर--प्लीहा की इड्धि, सन्धियों का शन्य हो जाना, शरीर में रूक्षता 
तथा स्निग्ध ( स्नेहथुक्त ) मांस खाने की इचुछा होना ये सव लक्षण होते हैं। अस्थि का क्षय 
होने पर--ओस्थियों में शुल ( अत्यन्त पीडा ), शरीर में रूचता, नख तथा दांतों का हटना ये 
सब लक्षण होते हैं। मज्जा का क्षय होने पर--शुक्र की अब्पता, प्रवेभेद ( पोर्रों में टृय्ने की 
सी पीडा ), सुई चुमोने की सो पीडा तथा अस्थियों में शून्यवा ये सव लक्षण होते हैं और शुक्र 
का क्षय होने पर--ज्ली के साथ रति ( मैथुन ) करने में शक्ति न रहना, लिद्न तथा अण्डकोश में 
पीडा होना, बहुत देर में शुक्न का निकलना तथा शुक्र निकलने पर उसकी मात्रा थोड़ी होना 
तथा रक्त भी मिला रइना ये सब लक्षण प्रकट होते हैं ॥ ७८-८५ ॥ 
अधथोजःक्षयस्य निदानमाह-- 
ओजः संक्षीयते कोपाचिन्ताशोकश्रमादिभिः । रूच्ततीचणोष्णकटुकेः कर्षणेरपरेरपि ॥ <६॥ 
ओज के क्षय होने का कारण--अधिक कोप, चिन्ता, शोक त्था श्रम आदि करने से एवं रूक्ष, 
त्ती६ण, उष्ण तथा कडरसयुक्त पदार्थी का विशेष सेवन करने से तथा अन्यान्य कपेणकारक ( ठप 
वासादि ) व्यापारों से भी ओज का क्षय होता है ॥ ८६ ॥ 
अधथ क्षीणीजसो लक्षणमाह-- 
विसेति दुबंछोडभीचण् चिन्तयेहचयथितेन्द्रियः। अभ्युत्थायोन्मना रूचः चासः स्यादोजसःछये॥ 
ओज के क्षय होने के लक्षण--औज का क्षय होने पर मनुष्य सर्वत्र भय करता है, सदा दुर्वक 
रहता है तथा चिन्ता करने से उसकी इन्द्रियाँ ज्यथित रहती हैं, उत्साह करके फिर इतोत्साइ हो 
जाता दै और रूशक्ष तथा क्षीण शरीर वाला हो जाता दे ॥ ८७ ॥ 


हि खण्दडेः 
६६० भावशप्नकाशस्य पूर्रेखएडे-- 


अथ मलक्षयस्य लक्षणमाइ-- 
पुरीपस्य छये पार्श् ढदये व व्यथा भवेत्‌ । सशव्दस्यानिलस्योष्वंगमन कुत्िसंडतिः ॥ <८॥ 

मल के क्षय-होने के लक्षण-मल (विछ्ठा) के क्षय द्ोने पर मनुष्य की पसुली तथा हृदय में पीडा 
होती है और पेट में शब्द करता हुआ वायु ऊपर को चढ़ता है तथा उदर संकुचित हो जाता है ॥ 

& कुत्षिप्तब्ृत्तिः 5 उदरसझोचः ॥ <<4 ॥ 

यहा 'कुक्षिसवृतिः पद का “उदरसद्कीच अर्थात्‌ उदर संकुचित ह्वो जाता है? यह अर्थ 
समझना चाहिये ॥ ८ ॥ जज 

अथ मूृत्रादीना क्षयस्य लक्षणमाह-- 
मूत्रदयेउलपमृत्रत्व॑ वस्तो तोद्श्व जायते। स्वेदनादस्वचो रोचयं चत्तुपोरपि रूच्तता॥ ८५९ ॥ 
स्तथ्धाश्र रोमकूपाः स्युलिक् स्वेद्ये भवेव्‌ । आपत्तंवस्य स्वकाले चाभावस्तस्यावपताज्थ वा ॥। 
जायते वेदना योनो लिड्ज स्यादात्तवत्षये। अभावः स्वव्पता वा स्यात्स्तन्यस्थ भवतस्तथा ॥ 
ग्लानी पयोधरावेतल्नच्षणं स्तन्यसंक्तये । अनुन्नतो भवेस्कुत्षियंर्भस्यास्पन्द्॒न तथा । 
इति गर्भच्षये प्राशेरुक्णं ससुदाह्तस्‌ ॥ ९२ ॥ 

मृत्रादि के क्षय होने के लक्षण--मून्न का क्षय होने पर--थोडा मूत्र होना तथा वस्तिर्मे 
सई चखुभने की सी पीडा होना ये सब लक्षण होते हैं । स्वेद का जय होने पर--स्वेद ( पसीना ) 
का न निकलना, त्वचा तथा नेत्रों में रूक्षता, रोमकूरों में स्तब्धता ये सब लक्षण उत्पन्न होते हैं। 
आर्त्तव ( रज ) का ज्ञय होने पर--स्त्रियोँ को ऋतुकाल का समय होने पर भी आत्तंव का 
स्राव एक दम से न होना अथवा थोडी मात्रा में ज्वाव होना एवं योनि में पीढा होना ये सब 
लक्षण होते हैं । स्तनों में दूध का क्षय होने पर--स्तर्नों में दूध का भत्यन्तामाव होना अथवा 
बहुत थोडी मात्रा में निकलना तथा स्तनों का म्लान हो जाना ये सव लक्षण उत्पन्न होते हैं. और 
गर्भ का क्षय होने पर--गर्भमिणी स्त्षियों के कोख का पचक जाना तथा गर्भ का न फडकना ये 
सव लक्षण होते हैं ॥ ८९-९२ ॥ 

अथ क्षोणपातुद्ो पमछाना वर््धनविधिमाह-- 

तत्तत्संवर्द्धनाहारविहारातिनिषेवणात्‌ । तत्तस्पाप्य नरः शीघ्र तत्तत्तयमपोहति ॥ १३ ॥ 
ओजस्तु वर्द्धते नृणां सुस्निग्धेः स्वाढुभिस्तथा। दुष्येरन्येविशेषात क्षीरमांसरसादिसिः ॥९४॥ 

क्षीण हुये दोष, धातु तथा मर्लों की बढाने की विधि--दोष, धातु तथा मर इनमें से जो जी 
क्षीण हुये दो उन-उन सर्वो की बृद्धि करने वाले आह्ार-विद्र का अत्यन्त सेवन के द्वारा उन 
सर्वो को पुनः प्राप्त करके मनुष्य दोषादि को क्षीणता को शीघ्र दूर करता है। जिनके ओज क्षीण 
हो गये हों ऐसे मनुष्यों का ओज अत्यन्त स्निग्ध तथा स्वादिष्ट ( मधुर रसयुक्त ) एवं अन्यान्य 


वृष्य ( वीयेवर्धक ) तथा विशेषतः दूध और मासरस ( छुरुवा ) आदि पदार्थों के खाने से पुनः 
बढने लगता है ॥ ९३-९४ ॥ 


अन्यच्च-- 
दोषधातुमरूक्षीणो बछक्तीणो४पि सानचः। तत्तत्संवर्द्धन॑ 'यक्तदत्षपानं प्रकाडक्षति॥ ९५॥ 
यथदाहारजातन्तु क्षीणः प्रार्थथते नरः। तस्य तस्य स लासेन तत्ततत्तयसपोहति ॥ ९६ ॥ 

और भी कद्दा ऐ--दोष, धातु, मल तथा वर से क्षीण हुआ मनुष्य दोषादि में से जो-जो क्षीण 
होते हैं । उन सर्वो के वढाने वाके जो-जो अन्न-पान ( खान-पान ) हैं उन्हीं स्वो की इच्छा करता 
है भोर क्षीण पुरुष जिन २ दोषों के आहारों को पाने के लिये प्रार्थना करता है उन्हीं-उन्हीं आहारों 
के पाने से उन्हीं-उन्हीं दोषादि की क्षीणता को दूर करता ॥ ९५-९६ ॥ 

तत्र केन क्षीणः कि काउक्षत्रीत्याकाइक्षायामाह-- 
फषायकदुतिक्तानि रूुक्षशीतलूघूनि च। यवसुद्प्रियड्गूश्व बातक्ञीणोअमिकाडुरतति ॥ ९७ ॥ 
तिलमापकुल्त्थादिपिष्टान्नविक्नतिं तथा । मस्तुश॒क्ताग्लत्तक्राणि का झिकद्च तथा दृधि ॥ ९८ ॥ 
फट्वम्ललवणोष्णानि तीचण क्रोध विदाहि च । समय देश मुष्णद्च पित्तत्तीणोडसिकाकूति ॥९९॥ 
सघुरस्निग्धशीतानि लवणासलगुरूणि च । दृधि क्षोर द्वास्वप्नं कफक्षीणो3मिकाड्ुति ॥१००॥ 
रसक्षीणो नरः काजू त्यस्भोजतिशिशिर मुहुः। रात्रिनिद्वां हिम चन्द्र भोक्तद्च मधुरं रसस्र्‌॥१०३॥- 
इक मांसरसं मन्धं मधु सपिगुंडोदुकम्‌ ॥ १०२ ॥ 


रोगिपरीक्षाप्रकरणम्‌ ७ | ६६१९ 


द्वाद्ादाडिमशुक्तानि ससनेहवणानि च। रक्तसिद्वानि मांसानि रक्तत्तीगोडमिकाड्ुति ॥१०३॥ 
वात से क्षीण हुआ मनुष्य--कषाय, कढ्ध तथा तिक्तरस युक्त, रूक्ष, शीतल तथा लघु पदार्थ, 
जौ, मूंग एवं कंगुनी की इच्छा करता है। पित्त से क्षीण हुआ मनुष्य--तिल, उड़द तथा कुलथी 
आदि तथा पिसे हुए अन्न के वने पदार्थ, दह्दी की मलाई, शुक्त (कांजी विशेष), खट्टा तक्र ( छाछ ), 
कांजी, दही एवं कठ्ठ, अम्ल तथा लवण रसयुक्त, गर्म, तीक्ष्ण तथा विंदाहो पदार्थ, क्रोध करना, 
गर्म स्थान तथा गर्मी की इच्छा करता है। कफ से क्षीण हुआ मलुष्य--मघुर, लवण तथा अम्ल 
रसयुक्त पदार्थ एवं स्निग्ध ( स्नेहयुक्त ), शीतल तथा गुरु पदार्थ, दही, दूध तथा दिन में सोने' 
की इच्छा करता है। रस से ज्ञीण हुआ मनुष्य--यीने के लिये वार॒म्बार अत्यन्त शीतल जल, 
रात्रि में सोना, हिम ( अत्यन्त शीतल पदार्थ बफ़े आदि ) चन्द्रमा भोर खाने के लिये मधुर 
रसयुक्त पदार्थ, इंख, मासरस ( सुरुवा ), मनन्‍्ध ( तक्रविशेष ), शहद, घी तथा ग्युड मिला जल की 
इच्छा करता है भौर रक्त से क्षीण हुआ मनुष्य--दाख, अनार, शुक्त ( कांजी विशेष ), स्नेहयुक्त 
तथा लवणरसयुक्त पदार्थ एवं रक्त के साथ पकाया हुआ मांस की इच्छा करता है ॥ ९७-१०३ ॥ 
अश्नानि दधिसिद्धानि पाडवांश्व बहूनपि। स्थूलक्रव्यादमांसानि मांसक्षीणो5भिकाडुति॥१०४॥ 
मांस से क्षीण हुआ मजुष्य--दही के साथ पकाये हुये अन्न तथा बहुत से 'घाडव” सशक 
पदार्थ एवं मोदे मासभक्षी जीवों के मास की इच्छा करता है ॥ १०४॥ 
$ पाडवाः ८ मधुराम्लादिरससंयोगपा चिता गुडावप्रग्ठतयः ॥ १०४ ॥ | 
यहा 'पाडव? पद से 'षाडव? सशक मघुर तथा अम्ल आदि रसें से युक्त पदार्थों के रस के 
संयोग से पकाये हुये 'युडाव? आादि पदार्थों का अहण करना चाहिये ॥ १०४ ॥ 
मेदःसिद्धानि मांसानि ग्राग्यानुपीद्कानि च। सच्ताराणि विशेषेण मेदःज्ञीणो मिकाक्ुति॥ १०५॥ 
अस्थिक्षीणस्तथा मांस मज्जास्थिसनेहसंयुतम्‌ । स्वाइम्लसंयुत हन्यं मजवाक्षीणो3मिकाडुति ॥ 
' शिखिनः कुक्कटस्याण्ड हंससारसयोस्तथा । आम्यानूपीदकानाञ शुक्रक्ञीणो5भिकाह्लति ॥१०७ण 
यवाजह्न॑ यवकान्नश्च शाकानि विविधानि च। मसूरमाषयूषश्च मछतक्षीणो5मिकाहुर्गति ॥ १०८ ॥ 
पेयमित्तुरसं क्षीरं सगुर्ड बदरोदकस््‌ । मृत्नत्तीणो5मिरूषति त्रपुर्सेवारुकांणि व ॥ १०९ ॥ 
अभ्यद्जोद्वर्तने मच निवातशयनासने। गुरु प्रावरणं चेच स्वेदक्तीणोडमिकाइति ॥ ११० ॥ 
कट्वग्छल॒वणोष्णानि विदाही नि गुरूणि च । फलशाकानि पाना नि सत्री काड़वत्यात्तंचत्षये ॥३११॥' 
सुराशाल्यन्नमांसानि गोक्षीरं शकरां तथा । आसवच दधिह्यानि स्तन्यक्तीणाउमिवान्छुति ११२ 
रूगाजाविवराहाणां गर्भानवाब्छृति संस्क्ृतान्‌। वसाशूल्यप्रकारादीन्भोक्त गर्भपरिक्तये ॥११श॥ 
मेद से ्वीण हुआ मलुष्य--मेद के साथ पकाये हुये मांस तथा आराम और आनूप अदेश में 
रहने वाले एवं.जलचर जीवों का मास भौर विशेषतः क्षारथुक्त मांस की श्चछा करता है। भस्थिः 
से क्लीण हुआ मनुष्य--मज्जा, अस्थि तथा स्नेह से थुक्त मास खाने की इच्छा करता है । मज्जा 
से क्वीण हुआ मनुष्य--मधुर तर्था अम्लरसयुक्त पदार्थों की इच्छा करता है। शुक्र से क्लीण 
इुआ मलुप्य--मोर, मुर्गा, हुस, सारस एवं ग्राम, आनूप प्रदेश तथा जछ में रहने वाले पक्षी 
के भण्डों की इच्छा करता है। मर से क्वीण हुआ मनुष्य--जो, जई ( क्षुद्रयव ), भनेक अकार 
के शाक एवं मसर तथा उंडद के जूस की इच॑छा करता है। मूत्र से क्ञीण हुआ मनुष्य--पेय 
( पीने योग्य ) पदार्थ, ईख का रस, दूध, शुड के सहित बेर का जल, खीरा और ककडी की इच्छा 
करता है। स्वेद से क्ञीण हुआ मनुष्य--मालिश करना, उबटन छरूगवाना, मच, वायुरद्वित प्रदेश 
में सोना-वैठना एवं सोटे मारी वस्त्र ( रजाई आदि ) भोढ़ने की इच्छा करवा है| आत्तेव (रज ) 
से ्ीण हुई क्नी--कड, अम्ल तथा लवण रस युक्त पदार्थ एवं उष्ण, विदाही तथा गुरु पदाथे, 
फ्लो ( लौकी, कॉहइड़ा आदि ) का शाक तथा पान ( शर्बत ) की इच्छा करती दै। स्तरों में दूध 
से छीण हुई सत्री--मदिरा, शालि ( अगहनी ) धान्‍्य का चावल, मास, गौका दूध, शकर, आसव, 
दद्दी तथा हृदय के लिये द्वितकारक पदार्थ की शचछा करती है और गर्भ से क्षीण हुई स्ली-- 
हरिण, बकरी, भेड़ तथा सूअर के गर्मों ( गर्भस्थित वच्चों ) को सविधि पका कर खाने की श्च्छा 
करती है एवं वसा तथा मांस के अनेक प्रकार से बने हुए कवाब आदि पदार्यों को खाने की 
इच्छा करती दै ॥ १०५-११३ ॥ 


४६ भा० पू० 


६६२ भावंग्रकाशस्य पृर्वेखण्डम्‌ | 


अथ सुश्रुतोक्तवललक्षण माह -- 


रसादिशुक्रपय्य॑न्तं धातुपुष्टिनिमित्तकस्‌ । चेष्टासु पाटव यत्त बल तदमिधीयते ॥ ११४ ॥ 
सुश्रुतीक्त वल लक्षण--रस से लेकर शुक्र पर्यन्त जो ७ धातुर्ये हैँ उन सर्वो की पुष्ठता के कारण 
उत्पन्न हुआ जो चेष्टा करने में शरीर का सामथ्य है उसी को 'वल कहते हैं ॥ ११४ ॥ 
अथ वलक्षयस्य निदानमाह-- 
अभिषाताद्षयात्कोघाचिन्तया च परिश्रमात्‌ । धातूनां सक्षयाच्छीकादू बल संच्ती यत्ते ल्ुणाम्‌॥ - 
बल का क्षय होने में कारण--अभिषधात ( चोट ), मय, क्रोध, चिन्ता, परिश्रम, रस-रक्तादि 
७ घातुओं का क्षय तथा शोक श्न सर्वो के होने से मनुष्यों का वल क्षीण हो जाता है ॥ ११५ ॥ 
अथ वलक्षयस्य लक्षणमाह-- 
गौरव स्तब्धता गात्रे मु्बस्लानिर्विवर्णता । तन्द्रा निद्रा चातशोथो बलव्यापत्तिकत्षणम्‌ ॥ 
बलक्षय के लक्षण--शरीर में गरुरुता तथा स्तव्घता ( जकडाहट ) का होना, मुख की मलिनता, 
शरोर की विवर्णता ( वर्ण का विगड़ जाना ) तन्‍्द्वा, निद्रा तथा वातसखन्धी शोथ ये सब लक्षण 
बलक्षय होने पर प्रकट होते हैं ॥ ११६ ॥ 
अथ बलवृद्धेनिदानमाह-- 
दोषसाम्यकरं यत्त वह्िसाम्यकरं च यत्‌। धातुपुष्टिकर द्वव्यं बल तद॒मिवर्दयेत्‌ ॥ ११७ ॥ 
वलवृद्धि के कारण--जौ पदार्थ वातादि दोर्षों को तथा जठराप्नि को समभाव में रखने वाले हैं, 
एवं धातुओं को पुष्ट करने वाले हैं वे सव वल के बढ़ाने वाले होते हैं ॥| ११७॥ 
अथ वलावललक्षणमाह-- 
कृशो5पि बलवान्कश्रित्‌ स्थूलोउत्यल्पवल्ो यतः। तस्माष्चेष्टापहुत्वेन बलवन्तं विदुदुंघा।।११4॥ 


इति श्रीमिशलटकनतनय-श्री मन्मिश्रभावविर चिते ओ्रीभावप्रकाशे पूर्वखण्डे 
परिभाषादिप्रकरणे सप्तम रोमिपरीक्षाप्रकरर्ण समाप्तम्‌ ॥ ७॥ 








वलवान्‌ तथा निरवेल के प्रधान लक्षणग--कोई मनुष्य कृश शरीर वाला होकर भी वलवानू है 
ओर कोर स्थूल शरीर वाला द्दोकर भी स्वल्प वलवाला दिखाई पड़ेता है। अतः विद्वानों ने यह 
निश्चय किया कि--सवल तथा निवेल होने में शरोर की स्थूलता तथा कृशता कारण नहीं है वल्कि 
चेष्टा ( शारीरक कार्य ) करने में सामथ्य होने से मनुष्य को सवल ओर न होने से निरवल समझना 
चाहिये॥ ११८ ॥ 
इति ओमन्मध्वसप्रदायाचार्य-दाशैनिकसावभीम-साहित्यद्शनाथाचार्य-न्यायरल-तकैरल-गोस्वामि- 
श्रीदामोदरशास्निणामन्तेवासिन[ “बस्ती? मण्डलान्तर्गत 'मिश्रीलिया? ग्रामवासिना सरयूपारीण- 
“पह्लिपावना? न्ववायावतंसविविधकलाकोविदश्रौतस्मात्तेकम निष्ठ गौतम गोत्रोद्धव “भीमदूवज- 
मोहन'शर्मंणां सूनुना स्वनामधन्यपरमादर्शपुरुषशिरो मणिमत्पितृस्वसपतिश्री और रामचरि त्र- 
सणि! त्रिपाठिना 'पोष्यपुत्र! पदवीधारिणा साहित्यशास्तिणा मिश्रोपाहश्रीजह्मशह्ूृरशर्मणा 
विरचितायां “भावग्रकाशकारिकायां “विद्योतिनी! नामिकायां भाषाटीकाया 
पूर्व॑खण्डे परिभाषादिप्रकरणे सप्तम रोगिपरीक्षाप्रकरर्ण समाप्तम्‌ ॥ ७॥ 


४+>>०.र>ल्य 5. । 


 इति पूर्चखनण्डे समाप्तम | 


4०682 /9/7« 


फ्रिशिष्ट 


अस्थियों के विषय में-संत्षिप्त चिंचरण 


। अस्थियों के विषय में प्राचीन तथा भाधुनिक गणना में कुछ मतभेद दिखाई देता है। इसका£१ 

' कारण यह है कि प्राचीन महर्षियों ने दांत तथा तरुणास्थियों को भी अस्थिरूप में गिना है और 
आजकल के श्रीररचना-विज्ञान ( .47&/0779 ) के अनुसार उनका परिगणन भस्थियों से प्रथक 
होता दे तथा कुछ ऐसी भी अस्थियां हैं जो बाल्यावस्था में प्थक पृथक रहती हैं पर अवस्था के अधिक 
दोने पर जुड़ जाती हैं। और अस्थियों में स्थालक ( अस्थि का वह प्रदेश जहां वह दूसरी अस्थि 
से मिलती हैं । 370प४० £8०६ ), अबुंद ( 7००९:०॥९७ अस्थि का वह प्रदेश जो अन्य भाग की 
अपेक्षा उभरा हुआ दो ) आदि के थक परिगणन से भी उनकी संख्या में भेद हो सकता दे । और 
कई स्थानों पर सक्तियों को भी अस्थिरूप में परिगणन किया है। जेसे चरक परव॑स्थियों की संख्या: 
७२ मानते हैं। २४ पशुकार्यें, २४ उनके स्थाठक तथा २४ अबुंद कुल ७२ होते हैं । अस्थियों के 
विषय में प्रथम सुश्रुत का मत लिखा जा रहा है जो कि यह है-- 

श्रीणि सपष्टीन्यस्थिशता नि वेद॒वादिनों भाषन्ते। शब्यतन्त्रे तु त्रीण्येव शतानि। तेषां 
सर्विशमस्थिशतं शाखासु, सप्दशोत्तरं शत श्रो णिपाश्व॑प्ृष्ठीरःसु, गवायां प्रत्यूध्व॑ त्रिषष्टिड, 
एवमस्थ्नां श्रीणि शतानि पूर्यन्ते । 

अर्थात--अग्निवेश प्रभृति शास्यवादी ३२६० अस्थियां शरीर में [मानते हैं किन्तु शब्यतन्त्र में 
३०० अस्थियों का ही वर्णन है। उसमें शाखाओं में १२० अस्थियां, श्रोणि, पार्श्च, पीठ और वक्ष:- 
स्थल में मिलाकर ११७ अस्थियां हैं और झ्ीवा तथा इससे ऊपर ६१३ अस्थियां हैं । इस तरह 
अस्थियों की संख्या ( १९०५+-११७4-६३ ५८३०० ) पूरी होती है । 

'एकेकस्यां पादाडु्यां त्रीणि न्रीणि तानि पद्चदश, तलकूच॑गुल्फसंश्रितानि दुश, पाष्ण्या- 
मेक, जड्भायाँ हें, जानुन्येकम, एकमुराविति आज्रिंशदेवमेकस्मिन्सविथ्न भवन्ति । पतेनेतर* 
सक्थियाहू च व्यास्यातों ॥! 

पैर की एक अंग्रुलियों में ३-३ अस्थियां इस तरह अंगुलियों में १५ अस्थियां हुई | तल, कूचे, 
शुल्फ की १० अस्थियां, पार्ष्णि में एक तथा जंघा में दो, जानु में एक तथा ऊरू में एक, इस प्रकार 
एक टांग में ३० अस्थिया तथा दूसरी ठाग भौर दोनों बाड में मिलाकर कुछ १२० भस्थिया हुईं । 

“ओोण्यां पश्च तेषां गुदुभगनितस्बेषु चत्वारि, त्रिकसंश्रितमेकम , पार्श्वे पटत्रिंशदेक 
स्मिन्‌ । द्वितीयेउप्येवम , शष्टे ज्रिशद्शावुरसि, दे अंसफलके? 

ओएणि प्रान्त में ५ अस्थिया होती हैं इनमें गुदा, भग तथा दोनों नितम्तों में मिलकर चार तथा 
त्रिक में एक, पाइवे में ३६ ह्तना ही दूसरे पाइ्वे में, छाती में आठ तथा असफलक ( 80808 ) 
में दो अस्थियां होती हैं । 

धग्रीवा्यां नव, कण्ठनाव्यां चत्वारि, दे हन्वोः, दन्ता द्वा्निशत्‌ , नाखायां, न्नीणि, एक 
ताहछुनि, गण्डकर्णशड्खेप्वेकेक, पट्‌ शिरसीति! 

भ्रीवा में ९, कण्ठनाड़ी में ४, इनु में दो अस्थियां, दांत ३९, नाक में ३, ताल में एक, गण्ड, 
हे पा इनमें एक एक ( इस तरह दोनों तरफ के कुल मिलठा कर ६) तथा ६ अस्थियां सिर 
दोती दे । 
अस्थियों का जो आघषुनिक परिंगणन किया जाता है उसमें दांत तथा तरुणास्थियों का परिगणनः 
नहीं द्ोता हे, किन्तु ४० से ५० वर्ष पूते परिगणन किया जाता था, इनकी संख्या निम्न प्रकार 
से होती हे। सिर या करोदि में अस्थियां एक मजूषा ( सन्दूक ) की तरह रचना बनाती हैँ 
जिसके भीतर शारीरिक साम्राज्य का अधषिपति मस्तिष्क ( 3:07 ) सुरक्षित रद्दता है । 


<६७ परिशिष्ट ॥ १॥ 


सिर को ८ अस्थिया-- 
संमुखकपालास्थि ( 7077७) 0076 ) ९ शखास्थि ( 7श770०7४! ) २ 
पारवेकपालास्थि ( ?»0ंशथं ) २ झटझ्रास्यि ( 077०४ ) श्‌ 
पश्चात्पपालार्थि (0००ंणाईं )._ १ जतुकास्थि ( 5ै.श0ंते ) १ 
सब मिलकर जाठ अस्थियां सिर में होती हैं । 
मुख की १४ अस्थियां--- न 
२ नासास्थि ( 7४७४७) ) २ ताव्वरिध ( ?»&५६] ) 

२ ऊ्वेहन्विकास्थि ( आर) ) २ नासाफलकास्थि ( [गर6ण0 7७४६)007078 ) 

र गण्डास्थि ( 7 00 जा€९०८ 9०7९8 ) १ हलाकार-भर्थि ( ४००८० ) 

२ अश्राविका ( 7/&०7॥7ए778! ) १ अधोहन्विका ( )र&79796 00 ए|श्पे07 
योग १४ ' ब्य्योीछषार 

उऊध्चेशाखा एं.97 ॥778 की ६७ अस्थियाँ--- 
'जिहामूलकास्थि ( स्रज्रणं१ ) १ प्रगण्डिका ( प्रष्पपमाश"5 ) २ 
सक्षक ( 0७४०6 ) २ अन्तश्प्रकोष्ठास्थि ( एं]0% ) र्‌ 
अंसफलूक ( 500 पो& ) २ बहिः प्रकोष्ठास्थि ( ४४0778 ) श्‌ 
मणिवन्ध को अस्थिया ( शतक ० ए४7एण 00768 ) द ३१ 
करभास्थियां ( हस्ततल में ) ( 6७ (७-0७ 00763 ) १० 


अंगुलियों में ( ?00087825 ) में २८०( ३ २८४८-१२ अगुलियों में तथा २ अगृठे में + १४ एक 
हाथ में १४५-२४२२८ दोनों हाथों में मिलाकर ) 


योग ६४ 
अधः शाखा की ६२ अस्थियां-- 
श्रोणिफलक या नितम्वास्थि ( 9 0076 07 0988 वशगरछां।& ) र्‌ 
उबिका ( #ि९छघ० ) २, गुल्फ देश में ( ७78७ 00768 ) १४ 
जानुकपालास्थि या जानुचक्र।स्थि (४४६2॥७) २ | प्रपद या पादतऊू की अस्थिया 
अन्तर्जद्विका ( प्रगां& ) २ | ( >टांछ ६&75%] /00768 ) १० 
चहिजेद्विका ( 22००४ ) २ | अज्भुलियों में ( ?॥8]७7863 ) श्८ 


अवः शाखा की अस्थिया कुल ६२ हुई 

पृष्ठवंश में २६ अस्थिया हैं इनके वीच में एक गोला छिद्र होता है. जिसमें सुपुम्णा ( शुअंगवा 
०7०70 ) रहती है उन अस्थियों के ५ समूह होते हें । 

पृष्ठचश की अस्थियां कशेरुका्ये ( १७7६९०7० ) कही जाती हैं । 


पृष्ठचंश को २६ अस्थियां-- 
झभीवा की (०४7४४०४) कशेरुका ( ४७४००:४७) ७ | त्रिकप्रदेश में त्रिकास्वियां ( 88४०००४ ) 


५ 
'पीठ की ( ५9078०० ) कशेरुका १२ | ग॒दा प्रदेश में पुर्छास्थि ( 000०४% ) श्‌ 
'कदि की ( “»णाएं०४: ) कश्षेरुका ण्‌ हे 
योग २६ 


त्रिकास्थिया (88007 ) अर्थि को परीक्षा करने पर वह ५ कशेरुकों के मिलने से वनी 
मालम ऐती है इसी प्रकार पुच्छास्थि ( 00००० ) भी ४ अस्थियों से मिलकर बनी है । 
चत्त की २४५ शअस्थियाँ--- 
। पशुकार्य ( फ््त3 ) २४ 
योग २५ 


फान के भीतर नध्यकर्ण में ६ छोटी छोटी अस्विया र 
| ३-३ अस्थियां ऐती ईं । मिनके नाम ये ष्टग 


उरोधरिय ( #शा्रघा। 3) २ 


इती है। प्रत्येक कर्ण के मीतर मध्य कर्ण 


'परिशिष्ट ॥ १ ॥ ६६४ 


कान की' ८ अस्थियाँ-- 

शुमिकास्थि (इड्डस )२  मुद्रास्वि ( मैलियस ) २ रकावास्थि ( स्टैपीज ) २ योग ६ ४ 

इस प्रकार सामान्य २०६ भस्थियां मानी जाती हैं । ह 

हि अस्थियों के प्रकार 
“ जेसा कि छुश्नुत लिखते हैं :-- 

“एतानि पतश्चविधानि भवन्ति तदग्॒था-कपालरुचकतरुणवूयनलकसंज्षकानिः 

अर्थात्‌ १ कपाल, २ रुचक, ३ तरुण, ४ वलूय, ५ नलक इस भांति से पांच प्रकार की अस्थियां 
द्ोती हें । 

१ कृपारू | 

२ रुचक--( दांत ) ये आज से प्रायः ५० वर्ष पूर्व अस्थि में ही पाश्चात्त्य सिद्धान्त के अनुसार 
भी गिने जाते थे किन्तु आजकल अस्थियों कौ रचना से श्नकी रचना मिन्न होने के कारण अध्थि 
से एथक्‌ गिने जाते हैं । 

३ तरुण-आजकल पाश्चात्त्य विज्ञन के अनुसार इनको सक्ति ( 08&77886 ) कहा जाता है ।' 
ये भी अस्थियों से पथक्‌ माने जाते हैं । 

४ वलय-पश्ुुका आदि मुडी हुई अस्थियां श्सके अन्दर आती हैं। 

५ नलक-7:0०72 707०४ दीधे अस्थियां । 

अस्थियों की स्थिति-- 
'तेषां जानुनितम्बांसगण्डतालुशह्॒शिरःसु कपाछानि, दुशनास्तु रुचकानि, प्राणकर्ण- 


ओऔवासिकोपेणु तरुणानि, पार्श्वपृष्ठोर सु बलयानि, शेषाणि 3343 220 थे 
सु. शा. अ 


जानु, नितम्ब, स्कन्ध, कपोल, ताल; शख तथा सिर में कपालास्थियां ( 288 00768 ) हैं । 
दांत रुचकास्थियों से निर्मित हैं । नासिका, कर्ण, ग्रीवा तथा अक्षिकोष में तरुणास्थियां हैं ॥ 
पारव॑, पृष्ठ तथा वक्ष में वलयास्वियां हैं । इनके अतिरिक्त अन्य ( हाथ-पैर आदि ) भार्गों में नलक 
( 7,078 70768 ) हैं । 
भोज ने भी लिखा हैः-- 
“हस्तपादाड्ुछितले कूर्चेषु मणिवन्धयोः । 
बाहुजड्ुगाह्ये चापि जानीयाहइलकानि तु ॥? 
हाथ-पैर को अग्रुलियों और पादत्तल तथा पाणितल, कूर्च, मणिवन्ध तथा ज॑घाओं में नलक 


अस्थियां होती हैं । 
अस्थियों के कार्य-- 

. अस्थियां शरीर के सुदृढ़ होने में कारणभूत हैं । श्नके कारण ही शरोर अपनी एक भाकइति 
विशेष में स्थित रहता है । अन्यथा दवाव जादि के कारण इनका भी आकार परिवर्तित होना संभव: 
था। तथा शरीर के बोझ को सभालने के लिये भी किसी इढ़ वस्तु की आवश्यकता थी | 

श्सके अतिरिक्त हाथ, पेर आदि अंगों में जो गति होती है उसका कारण मासपेशिया हैं तथा 
ये मासपेशियां मस्थियों पर द्वी लगी हुई हैं । 
कोमल अज्नञों की रक्षा करना भी अस्थियों का एक मदत्त्वपूर्ण काये दे । वक्षके भोतर के हृदय 
तथा फुफ्फुस और उदरशणशुद्दा के यक्षत्‌ तथा प्लीहा प्रद्धति कोमल अंग पसलियों द्वारा पूर्णतः सुरक्षित 
हैं। मस्तिष्क जेसे सुकोमल अंग के लिये प्रकृति ने सिर की अस्थियों की जो सुन्दर मञ्लपा (सन्दूक) 
बनाई है वेसा कोल कार्रीगर वना सकता है ? ये ही सव भस्थियों के साधारणतः काये हैं । 
कार्य के विषय में सुश्रुत लिखते हैं-- 
अभ्यन्तरगतः सारयंथा तिष्टन्ति भूरुहाः । 
न अस्थिसारस्तथा देहा,धियन्ते देहिनां ध्वम ॥ 
'तस्माधथिरविनशेपु स्थस्मांसेपु शरीरिणाम । 
अस्थीनि न विनश्यन्ति साराण्येतानि देहिनाम ॥ 


“६६६ “परिशिष्ट ॥ १॥ 


मांसान्यन्न निवद्धानि सिरामिः स्नायुभिस्तथा । 
अस्थीन्यारुम्बनं ऊृत्वा न शीरयन्ते पतन्ति वा 0 । 
जिस प्रकार अन्तःस्थित सार के द्वारा वृक्ष स्थिर रहते हैं, उसी भांति यह मानव शरीर 
अस्थियों द्वारा धारण किया जाता है। ये अस्थियां शरीर की सारभूत दैं। ये कठिन होने के 
कारण त्वचा तथा मांसादि के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होतीं। रहीं अस्थियों के साथ मांस- 
पेशियां सिरा तथा जायुओं के द्वारा वंपी हुई हैं। अस्थि पर आश्रित होने ही के कारण वे कभी 
नष्ट तथा स्थान से भ्रष्ट नहीं होती हैं । 
अस्थियों को भी सजीव अद्ञ होने के कारण पोषण की आवश्यकता होती दै। उनके मीतर 
सृक्ष्म धमनियों द्वारा रक्तप्रवाह होता रहता है। अस्थियां वास्तव में घन तथा सुषिर पर्तो द्वारा वनी 
हुई हैं। बाहर की तरफ घन भाग तथा भीतर की तरफ अस्थि का कुछ सुषिर भाग होता है। 
अस्थि के वीच में अस्थिमज्जा पाई जाती है। वडी अस्थियों की छाल मज्जा में रक्त के छाल कर्णों 
की उत्पत्ति होती है । 
मांस धातु-- 
शरीर में ७ धातुर्ये ऋषियों ने मानी हैं यथा-- 
रखसारुथ्मांसमेदो 5स्थिमजशुक्राणि घातवः | 
रस, रक्त, मास, मेद, अस्थि, मज्जा तथा शुक्र ये सात धातुर्ये हैं । जो आइ्वार प्रतिदिन किया 
जाता है उसका प्रथम रस वनता है, रससे रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि 
से मज्जा तथा मज्जा से शुक्र का निर्माण होता है। इस प्रकार मासपेशियां रस से ही बनती हें । 
किन्तु मास के आहार से रस-रक्तादि की अपेक्षा मास अधिक बनता है। शरीर के भिन्न भिन्न स्थानों 
'पर भिन्न भिन्न आकार के मास का समूह रहता है। उन्हें हम पेशिया कहते हैं । 


भाँसपेशियों का कार्य-- 
सिरास््राय्वस्थिपर्धाणि सन्धयश्र शरी रिणास्‌ । 
पेशीमिः संवृतान्यज्न बलवन्ति भवन्त्यतः ॥ सु. शारीर. अझ ५, 

शरीर की सिरायें, लायु, अस्थियों के पवो तथा सन्पियां, पेशियों से मलीभांति भाद्वत हैं । 
अतः वे ( सिरा आदि ) वलवती होती हें । 

शरीर में चलने-फिरने, उठने-वेठने आदि में गति होती है। इसके अतिरिक्त हाथ को हिलाना, 
पलकों को चलाना, वोलना, श्वास, मेथुन आदि जितनी भी गतियां शरीर में होती हैं मास ही सब 
का कारण है । विना मांस के किसी भी स्थान में गति नहीं होती । श्स प्रकार किसी प्रकार की 
गति के लिये मास आवश्यक है। इन में सद्ूूचित तथा विस्तृत होने का खास गुण होता है । 

सारे शरीर के मार्सो को पाश्चात््य विज्ञान के अनुसार दो भागों में विभाजित किया जाता है। 

१--ऐच्छिक मॉसपेशियाँ । २--अनेच्छिक मांसपेशियाँ॥ 

१--ऐच्छिक पेशियां वे हैं जिन पर अपना अधिकार है जिनका इ्च्छानुसार संकोच तथा 
विस्तार कर सकते हैं, प्रायः अस्थियों पर लगी हुई पेशियां इसी समूह की होती हैं । 

२-शनेच्छिक माँसपेशियां वे हैं जिन में अपनी इच्छा के अनुसार संकोच या विस्तार 
आदि कुछ भी परिवर्तन नहीं कर सकते, आन्त्र आदि शरीर के भीतरो अइ् इन्हीं पेशियों से 
पनिमित हैं । 

पेशियों की संख्या 

'पश्च पेशीशतानि भवन्ति, तासाँ चत्वारि शतानि शाखासु, कोष्टे पटपष्टिः, ग्रीवां प्रत्यु- 
ध्व॑ चत्तुस्चिशवः ॥ सुश्रुत शारीर० क्ष० ५॥ है 

पेशियां ५०० द्वोती हैं, उनमें शाखा में ४००, को्ठों में ६६ तथा गौवामें ३४ ये मिलकर ५०० होती हैं । 


एककर्स्यां पादाहुक्यां तिखस्तिस्नस्ताः पद्मदश, दश प्रपदे, पादोपरि कूर्चसन्निविष्टा- 
स्तायरय पुव, दुश गुल्फतलयो:, गुरुरूजान्वन्तरे विंद्वतिए, पद्च जानुनि, विंशतिरूरों, दृश 
चहुणे, शतमेवमेकस्मिन्सव्य्त सवन्ति । एसेनेतरसक्थि थाहू व व्याख्यातो! । 


परिशिष्ट ॥ १. ६६७ 


पेर की १०० मांसपेशियां-- 
हे प्रत्येक पैर की अन्जुलियों में ३-३ ( ३३८५ ) १५ पेशियां 


पैर'के अगले प्रान्त ( प्रपद ) में १० गुल्फ तथा जानु ( घुटने )के भीतर २० 
(६ प्रपदं पादाग्रमिति डल्दुणः ) जानु में ५ 
पैर के ऊपर कूचे स्थान में लगी हुई पेशियां. १० ऊरु ( जांघ) में २० 
शुर्फ ( टखना ) पादतल में मिलकर १० बह्ुण सन्धि में १० 
योग १०० 
इस प्रकार कुल शाखाओं में ( १०० »८४ ) ४०० मांसपेशियां हुईं । 
फोष्ठ की ६६ मांसपेशियाँ--- 


तिखः पायी, एका मेढे, सेवन्यां चापरा, दे व्रषणयोः, स्फिचोः पद्म पद्म, दे वस्तिशिरसि, 
पत्चोदरे, नाभ्यामेका, प्रृष्ठोध्वंसल्षिविष्टाः पश्च पत्च दीर्घाई, घट पारश्चयोः, दश वत्तसि, अक्ष- 
कांसी प्रति समन्‍्ताद सप्त, हें हृद्यामाशययोः, षड्‌ यह्ृतप्लीहोण्डकेयु? । 
गुदा में ३ पेशियां, लिह्न में १, सीवनी में १, अण्डों में २, चूतड़ के दोनों ओर की ५-५ 
मिलाकर १०, वस्ति के ऊपरी भाग में २, उदर में ५, नामि में १, पृष्ठ के ऊध्वे भाग में लगी हुई 
दीध॑ पेशियां ( प्रत्येक और ५-५ ) १०, पाश्न में ६, वक्ष में १०, सक्षक तथा स्कन्ध के चारों ओर 
मिलाकर ७, हृदय तथा आमाशय में २, यकृत , प्लीहा तथा उण्डुक [ मराशय ] में ६ । 
को४ की कुल पेशियों का योग ६६ 
भ्रीया की २४ पेशियां-- 
ग्रीवार्या चतखः, अष्टो हन्वोः, एकेका काकछकगलयोः, दे ताछुनि, एका निद्धायामर , 
ओष्टयोद, नासायां दे, द्वे नेत्रयोः, गण्डयोश्रतस्र, कर्णयोहें, चतस्रो छछाटे, एका शिरसीति 
चपत्च पेशीशतानि । 
औवा में ४, दोनों इन में ८, काकलूक (घांटी ) में १, गले के भीतर १, ताह में २, जिह्रा 
में १, ओष्ठों में २, नासिका में २, नेत्रों में २, कपोल में ४५, कान में २, ऊूलाट में ४, सिर में १। 
ग्रीवा की कुल पेशियों का योग ३४ 
शाखाओं की पेशियां ४०० 
भध्य कोष्ठ की कुछ पेशिया ६६ 
ग्रीवा से ऊपर हेड 
इस भांति कुल पेशियों का योग ५०० होता हे । 
आधुनिक शरीर-शाख्रज्ञ पेशियों की संख्या ५१९ मानते हैं । 
इन ०५१९ पेशियों में से प्रायः ४५० अस्थियों पर लगती हैं तथा उनके गति की प्रवर्तक होती 


हैं | शेष ६५ स्व॒रयंत्र, जिंहा, ताल, कण्ठ, नेत्र तथा कर्ण आदि में लगी रहती हैं । 
प्रायः शरीर की मध्य रेखा के दोनों तरफ दायें तथा वारयें समूह में पेशियां होती हैं । 


आधुनिक मत से मांसपेशियों की संखज्या-- 


ऊध्व शाखा की मांसपेशिया ( ५९--५५९ )5४११८ 


' अथपः शाखा » » » (५९--५९ )5 ११८ 
अध्य शरोर (घड) » » (६७--६७ ) ८ १३४ 
सिर तथा भीवा # » (४०-४० 5८८० 
योग ४५० 
वक्षौदर मध्यस्था पेशी १. स्वस्यन्त्र-की विशेष [पिशियां ५ 
गले की मांसपेशियां ५ बाध्य कर्ण 9. #  छ 
जिहा की विशेष पेशियां ४ मध्य कणे 9$ 93 र्‌ 


ताल | १99. ४५ अध्विगोलक तथा ऊपरी पलक ७. 


ध्क्ष्प  परिशिष्ट ॥ १॥ 


योग ३४ 
यह एक और का हुआ दोनों भीतर तथा वाएर के और की पेशियाँ की संख्या ८ (३४% २)८२ 
६८ इस प्रकार ४५० 
६८ ग्रीवा तथा नेत्र मोलक भादि की पेशियां 
२ वक्षोदर मध्यस्था 
कुल पेशियां ५१९ 
पेशियों की स्थिति तथा कार्य के अनुसार विविध नाम उनके दिये गये ँ। जो कि असंग बढ़ 
खे जा सकते । 
00 "एरो-जननेन्दरियों का संक्षिप्त विधरण-- 
सुश्रुत ने योनि की जो परिभाषा लिखी है उसके अनुसार आजकल के भग ( ४ण०७ ) योनि 
( ए०७॥७० ) तथा गर्भाशय ( ए$७7४७ ) ये सभी अन्न आ जाते स् सुशुत लिखते ऐं-- 
धद्ुनाभ्याकृतियों निसूयावर्ता सा प्रक्ीत्तिता । तस्यास्वृतीये त्वावत्त गर्भशय्या प्रतिष्ठिता ॥|। 
यथा रोहितमत्स्यस्य मुख भवति रूपतः। तस्संस्थानां तथारूपां गर्भशय्यां विदुच्चुंधाःः ॥ 
- ( सुश्ुतत्तंद्रिता ) 
इससे स्पष्ट विदित होता है कि योनि के भोतरी भाग को ही वे गर्भाशय मानते हेँ । इस 
विषय में आधुनिक वैशानिकों का जो वर्णन मिलता है संक्षेप में उसकीच वां अनावश्यक न होगी । 
वे उत्पादक भज्ञों ( ७७॥४7४४॥6 07६०॥8 ) की दो भागों में विभाजित करते ४-- 
१ बाह्य जनने निद्रयां त्त्था २ आभ्यन्तरिक जननेनिद्रियाँ । 
१ बाह्य जननेनिद्रियां-वे हैं जो वादर से देखी जाती हैं । इनके समूह को (५००४) कहते ँ 
२ आश्यन्तरिक जननेन्द्रियाँ-वे हैं जो कि वस्तिस॒द्दा (?शरसं० ०७७४७) के अन्दर रहती हैं । 
वाह्मजननेन्द्रियां--श्नर्मे निम्न भाग आते हैं । 


१ कामादिरि ( ०८७ एश7९/९५ ) २ चुहद्‌ भगोष्ठ ( 7,8079 77/०:७ ) 

३ ज्ुद्रभगोष्ठ ( /7ं्यी0707& ) ४ भगाछुर ( 00009 ) 

० योनिद्वार ( ४०६४7७४ 0५908 ) ६ मूत्रह्दार ( 07क#779) 07708 ) 
७ योनिच्च॒द्‌ ( सः7००० ) 


इनमें से प्रत्येक का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जा रहा है :-- 

4 क्ामाद्रि ( )४००७ ए०॥१९:९५ )--भग के उध्वंप्रवेश में होता है । तथा विटपसन्धि की सीध 
में होता है। इस स्थान में नीचे की ओर वसा (5४6 ) रहती है। युवावस्था ( ?ए०९४ए ) के 
भले पर इस स्थान पर लोम उगते हैं । 

२ बुदद भगोष्ठ ( 7809 77५०७ )--ये दो होते हैं । १-वाम बहदू भगोष्ठ तथा दुक्तिण 
चुहद' भगोष्ठ। ये योनिद्वार ( ४०४६४।7०७॥ ००१08 ) के दोनों ओर होते हैं । श्नके नीचे वसा (#४) 
होती है। युवावस्था में इन पर छोम उगते हैं। वाब्यावस्था में ये दोनों इहहरूगोप्ट परस्पर मिले 
रहते हैं । मैशुन वा प्रसव होने के बाद ये दोनों एथक्‌ हो जाते हैं । 

३ चुद्रभगोष्ठ--ये भी सख्या में दो होते हैं और इ6क्नगोष्ठों ( 7.8०8 770|००७ ) के भीतर 
तथा योनिद्वार्रों के आस पास होते हैं । इनमें वसा कम होती है अतः ये पतले होते हैं । ये जिस 

समय भर्गांकुर के पास पहुचते हैं उत्त समय दो भागों में विभाजित हो जाते हैं । 

४ भगाछुर ( 0)0078 )--ऊपर की तरफ, जहा पर दोनों इहद्गोष्ठ मिलते हैं, उस्तके प्रायः 
आधा इच के नीचे होता दै। यह छचकीला होता है । मैथुन के समय यह उत्तेजित हो जाता है 
और शिषन के भांत्ति स्पशे में कठिन प्रतीत होता है । 

जु योनिद्वार ( १४४६रांग्र॥ 07ग0९ )यह बुहृदू तथा क्ुद्र भगौष्ठों के मध्य में छिपा हुआ 
पे बा पी अंगुलियों द्वारा भगोष्ठो को प्रथक्‌ करें तो भग के निचले भाग में योनिद्वार 

ग ही 


९ मुन्नहावार ( ४७९7७ 077006 )--यह योनिद्ार ( एफलशाएड 0त06 घे। हम 
ऊपर दत्ता दे । मु 4005 


परिशिंष्ट ॥ १ | ६६६ 


७ योनिच्छुद ( सर्ा७0 )--यह एक झिल्ली ( ४०:७७ ) है जो. कि योनिद्वार 

( एकट६/78) ०४०6 ) को बन्द किये रहती है । श्सके बीच में छोटा-सा दिंद्व होता है जिससे 
कि युवावस्था में झातैव निकला करता है। प्रथम-प्तम्मौग में यह झिल्ली फट जाती है। कभी 
कभी आघात के कारण मी योनिच्छद फट जाता है। योनिच्छद की' उपस्थिति स्री-सत्तीत्व की 
अछ्लुण्णता को प्रमाणित करती है। कभी कभी मैथुन के समय योनिच्छद नहीं फटता श्स 
अवस्था में पशुवत्‌ अधिक बल प्रयीय न करके शख्रकर्म (02४४०) द्वारा उसे कटवा देना चाहिये ॥ 


ए 


जआभ्यन्तरिक जननेन्द्रियाँ--ध्समें निम्न भद्द भाते हैं जा 


, $ योनि ( एछट्ठां0७ ) ३ डिम्बप्रणाली ( 780एंका पी ) 
२ गर्भाशय ( ए+४०ए४ ) * डिम्बग्रन्थि (07४79) , 
इनके सक्षिप्त विवरण नीचे दिये जा रहे दें । 
$ योनि-- 


यह एक नलिका है जो भग से गर्भाशय के बीच में रहती है। इसकी अग्रिम मित्ति ( &(० 
ए० जी) ) २ से ३ इंच लम्बी तथा पश्चिम भित्ति ३ से ४ इच्च लम्बी होती है। श्सके सामने 
की ओर मूत्रप्रणाली ( 076४४7७ ) और मूत्राशय ( 980१67 ) तथा पीछे की भोर मलाशय 
( ९७४४० ) रहता है । इसकी पूर्व तथा पश्चिम भित्तियां परस्पर मिली रहती हैं । यह नलिका 
आवश्यकता पढने पर (जैसे प्रसव के समय ) वढ़ तथा फेल सकती है। गर्भाशय-पग्रीवा 
(0०एसंऊ ) का कुछ भाग यौनि में भाता है। इस प्रकार योनि में चार कोण (४0०४5 ) 
बन जाते हैं । जी ग्रीवा के सामने होता है वह अग्नकौण ( &प्रश07 ई७77>5 ), जो पीछे होता 
है वह पश्चात्‌ कौण ( ?07;ष807 +#0॥5 ) तथा जो पाएव॑ में २ कोण बनते हैं उन्हें; ( ॥,छ छा 
ह#770९४ ) कहते हैं । पश्चात्‌ कोण ( ?०४९४०० #&एा5८ ) सवसे अधिक गहरा है। योति से 
एक विशिष्ट स्नाव निकरझा करता है इसकी प्रतिक्रिया आम्लिक होती है। योनि में उपस्थित 
एक विशेष प्रकार के कीटाणु ( डोर्डरलीन के जीवाणु ) तक्राम्ल ( 78070 2०0० ) पैदा करते हैं 
जो कि प्रायः अन्य जीवाणुओं के लिये घातक होता है । इस प्रकार बाहर से किसी प्रकार विकार 
उत्पन्न करने वाले जीवाणु वहा पहुंच जायें तो भी वे इस तक्राम्ल ( 4५800४06 ४७५0 ) के कारण 


नष्ट कर दिये जाते 
२ गर्भाशय-- 


यौनि के ऊपरी भाग से इसका प्रारम्भ होता दे । श्सके सामने की भोर मूत्राशय ( #9840- 
€० ) तथा पीछे की ओर मछाशय होता दे । यह बड़े अमरूद के आकार का किन्तु सामने तथा 
पीछे की ओर चपटा होता है । सुश्रत ने रोहित-मत्त्य के मुख से गर्भाशय की उपमा दी है । 

यथा रोहितमत्स्यस्य मुर्ख भवति रूपतः । 
तत्संस्थानां तथारूपां गर्भशय्यां चिदुद्चुधाः । 

गर्माशय में ही गर्भ का पोषण होता है, यहीं गर्भ अपनी पूर्ण इद्धि तक पहुंचता है तथा प्रसव 
के समय बाहर निकलता है । गर्भाशय के तीन भाग हैं-- 

ऊपर का भाग मुण्ड १ (7/णा0४ ), मध्य का भाग यात्र ( 8009 ) तथा श्ससे नीचे का 
भाग गोवा ( 007४5 ) है 

गर्भाशय की इलेण्मिक कला ( /97900770पघंप्र7 ) में नलिकाकार अन्थियां ( प्रथ्रण&/ 88- 

708 ) होती हैं जिनसे क्षारीय स्नाव निकलता रहता है। गर्भाशय के दोनों ओर दो विस्तृत खायु 
( 87080 प2&70९7४5 ) होते हैं. तथा पीछे की त्तरफ दो वन्धन दोते हैं उन्हें गर्भत्रिक स्नायु 
( ए४७7०४७ ग्रंध2६ब76765 ) कहते हैं, वे पीछे की तरफ निकास्थि के उभरे हुये भाग ( 270० 
प्णा7ह ) पर लगे हुये छें। गोलबन्धन ( ०7 2&7९7 ) ये भी संख्या में दो द्वोते हैं । 
ये हतने ढीले द्वोते दैं कि यह कहना कि गर्भाशय को उसके स्थान से अंश होने से वचाते हैं अधिक 
उचित नहीं प्रतीत होता । हां गर्माशय-अंश को ठीक करने में अवश्य सद्यायक होते हैं । साधारण 
स्थिति में गर्भाशय कुछ मूत्राशय की तरफ को झुका रहता है तथा जिस स्थान पर यात्र औवा से 
मिलता है वहीाँ पर गर्भाशय अपने ही ऊपर कुछ मुदा होता है इस प्रकार गर्भाशय ( 99॥09 
287 €९/घथ्पे बयाते धगंर९ः९त ) रहता हे । 


8७० परिशिष्ट ॥ १॥ 


उदर की परिविस्तृत कला ( #ध१४०7९४० ) भृत्राशय के ऊपर से होकर गर्भाशय की पूर्व 
भित्ती पर पहुँचती है। इस भ्रकार मूत्राशय की पश्चिम मित्ति ( 7९7०7 ऋण! ) तथा गर्भाशय 
की पूर्व मित्ति ( धवा(धयंणः कण ) के बीच एक खात बनता दे इसका नाम ( ऐं४70४8४ 0) 
(०४० ) है । इसके बाद परिविस्तृत कला गर्भाशय के पश्चाद मित्ति से होकर फिर मढाशय 
पर चली जाती है और मलाशय से भागे आन्त्रनिवन्‍्धन-कला (१०९८७९८४४४ ) से मिल जाती 
है । इस प्रकार मलाशय तथा मूत्राशय के वीच एक खात उत्न्न द्ोता हे उसे ( डिश्क॑गे प्रॉटापछ 
एणाणा 07 2०7० ० 7000१9५ कद्ठते हें । 


गर्भाशय की आकृति तथा तौल, तथा इसके वन्धन, उदर का दाव (40678 ०0०79) 
ए7०85प8 ) तथा वस्ति ग्रह्दा की नीचे की मित्ति ( ?०शं०ी००७ ) ये सव मिलकर गर्भाशय 
को अपनी स्थिति में रखते हैं । श्नके विकार से गर्भाशय की स्थान से विच्युति ( 0790]800778- 
76 ) होती है । 


६ ढिम्घ प्रणाली ( 78)]0790७0 ६४०९४ )-- 


थे गर्भाशय के पार्क कोर्णों से प्रारम्भ होती हैं। दोनों तरफ दो डिम्बप्रणालियां द्ोती दैँ 
तथा विस्तृत स्नायु ( 87080 [हठएा०९7१७७ ) के ऊपरी भाग से आच्छादित रहती एैं। श्नकी 
लम्बाई ४ इच्च है। इस नलिका के चार भाग किये जाते हैं । 

4 प्रथम--गर्भाशय के अन्दर रहने वाला भाग ( 7727/8/6४98] ) 

२ दूसरा--शसके आगे का सकोर्ण भाग ( .0#फ7708 ) 

३ तीसरा--इसके आगे का अपेक्षा कृत विस्तृत माग (उए/णिवैफैणपाय ) 

४ चोथा--इस नलिका के झालरदार सिरे का माग ( प्गप&7९१ ९॥१0 ) कहा जाता है । 

दोनों नलिकार्ये ( 77प्पाव7प्रा०एशसं०शि६७77००७ ) के द्वारा वस्तिगुद्दा के पार्श्रिक 
भाग से सम्बन्धित हैं । 


४ डिस्बग्रन्धि ( ०0ए०४७४ )-- 


ये बदाम के आकार की दो अन्धि हैं जो कि विस्तृत स्नाथु के पश्चिम भित्ति पर लगी हुई हैं। ये 
१ड्टे डेढ श्श्व लम्बी तथा || पीन इच्च चोडी तथा है आधी इच्च मोटी होती हैं । अत्येक डिम्बग्रन्थि में 
अनेक डिम्बकोष ( 07क्‍४79%7 £ण०७ ) होते हैं तथा इन डिम्बकोर्षो में एक एक डिम्व (0एप्ा7) 
होता है । जिस समय डिम्ब परिपक्ष ( फि06 ) होता है उस समय डिम्बकीष ( (07७8707- 
06 ) फट जाता है और ( 0४०० ) डिम्बप्रणाली ( 7४7]077४7 ४०० ) में प्रविष्ट होता है। 
इस प्रकार डिम्बप्रणाली ही में शुक्र से उसका सम्पके होता है तथा वहा भ्रूण की बृद्धि ६ दिन 
तक होती है। इसके उपरान्त अण गर्भाशय में प्रवेश करता है तथा नवम मास पर्यन्त वहीं बढ़ता 
रहता है । डिम्बकोष के फटने पर रिक्त डिम्वकोष में रक्त एकत्र होता है जो कुछ समय में एक 
पीतवर्ण के पिण्ड में परिवर्तित हो जाता है। इसे ( 0079७ ]प/४॥० कहते हैं। गर्भाषान हो 
जाने पर श्समें कुछ ओर परिवर्तन होते हैं तथा यह वढता है । किन्तु गर्भाधान न हुआ तो यह 
मरझा कर इवेत वर्ण का हो जाता है । 

डिस्ब--( 0एए7 )--यह एक गोल तन्तु ( 00 ) है इसका व्यास चृई्टैठ इश् है । 


नारियों के स्तन का चिवरण-- 
स्तन--श्नका जननेन्द्रियोँ में परिगणन नहीं है किन्तु जननेन्द्रियोँ से इसका सम्बन्ध अवश्य 
है। स्तन के रपश से वहां की नाड़ी में किसी प्रकार उत्तेजना से गर्भाशय में सकोच प्रारम्भ हो 


जाता है तथा स्री एक विशेष आनन्द का अनुभव करती है। उत्तेजना की अवस्था में स्तन द््ढ़ू 
तथा चूचुक कड़े हो जाते हैं । 


ये स्तन वक्ष में ऊपर की ओर द्वितीय पशुका से लेकर नीचे छठीं पशुका तक होते हैं । तथा 
सामने से पीछे की ओर वक्षिका ( 805०० ) के किनारे से लेकर मध्यकक्षीयरेखा ( १(:70#फत॑- 
09 ७0७) तक दोते है। 


ये अद्धेत्ताकार दोते हैं, इनके ऊपरी भाग में एक वर्चुछ उमार होता दै 


परिशिष्ट ॥ १॥ ६७६ 


जिसे चूचुक (70४0996 ) कहते हैं। इसमें १२ से २० छिद्र होते है जिनसे कि दुग्प-स्रोतों 
द्वारा दुग्ध निकलता है। चूचुक के चारों ओर एक गहरे रह का मण्डल होता है इसे स्तनमण्डल 
( 3720/ ) कहते हैं । स्तन के भीतर अनेक दुग्धग्रन्धियां ( 78०७3 ) होती हैं तथा वसा भी 
उपस्थित रहती है। ये दुग्धवाहिनियां रथ के चक्र की भाति ( ग्रएं7407&9708 7087767 ) 
स्तन में स्थित दें । 


पुरुष-जननेन्द्रियों का संक्तित विचरण-- 


इसमें १--अण्ड ( 80707 )। २--उपाण्ड। ३--अण्डरज्ज ( 8[0/7%४० ०0०0 )। 
४--शुक्राशय । ५--शिश्न ये मन्न आते हैं । 


4 अपण्ड--5 
ये संख्या में दो होते हैं । यहां का चर्म एक प्रकार के यैले की भांति रचना बनाता है। इस 
प्रकार--दो थैलों में दो अण्ड रहते हैं, इनकी उत्पत्ति उद्रग॒हय में होती है। अरूण के आठवें मास 
के अन्त में ये उदरश॒द्य से निकल कर अपने निवासस्थानभूत थैले में पहुँच जाते हैं । उदर गुदा से 
ये अण्डकीष अण्डरज्ज (3ए७77४४7० ००7१) द्वारा लटकते रहते हैं । इनके ऊपर एक आवरण होता 
है उसे अण्डवेष्ट ( ""णां०७ प७९॥7७75 ) कहते हैं । इसके स्तरों के बीच में कुछ द्वव रहता है जब 
इस द्रव की मात्रा अधिक वढ़ जाती है तो उसे अण्डतरलातिबृद्धि ( 2५07००ए! ) कहतें हैं । इन 
अण्डों के तन्तुओं ( सेलो ) द्वारा शुक्र ( 8४7९7 ) का निर्माण होता है । 
२ उपाण्ड-- 
ये अण्ड के ऊपर चिपके हुये रहते हें इनके निचले भाग से अण्डरज्जु प्रारम्म होते हैं । 
हे अण्डरज़जु+- 
ये रस्सी की भांति होते हैं । उनमें एक अत्यन्त द्ष्य आलूपीन के नोक के समान एक सूक्ष्म 
छिद्र होता है इसी के द्वारा शुक्र शुक्राशय को जाता है। ये उंपाण्ड से प्रारम्भ होकर उदर में 
( गफफए०पट्ठा। धा९४- लॉशाओंं. #ोपेणांएओं एंगड़, गैग(णंगद 00% छएपे बताए 8040- 
गण! 7४78 ) प्रवेश करते हैं, वहां से जाकर वे नीचे की तरफ घूम कर मछाशय तथा मूत्राशय 
के बीच में स्थित शुक्राशय में खुलते हैं । 
४ शुक्राशय-- 
ये अत्यन्त घूमे हुये होते हैं । मलाशय तथा मूत्राशय के बीच में इनकी स्थिति होने के कारण 
मलाशय तथा मूत्राशय के भरे रहने पर इन पर दाव पड़ता छ। इस प्रकार मूत्र तथा मल से 
तथोक्त आशयों के भरे होने पर स्वप्न में शुक्रमेह की सम्मावना अधिक होती है। जेसा कि नाम 
से ही प्रकट दे । अण्डों द्वारा बना हुआ शुक्र इन्हीं में भाता है। ये भागे चलकर पतली नलिका 
( इजीकुलेटरी डक्ट ) में समाप्त होते दैं जो कि ( नलिका ) मृत्रमार्ग में जाकर खुलती है। 
७ अष्ठीलामन्थि ( प्रोस्टेट )-- 
यह थुवावस्था में मूत्रनलिका के प्रारम्भिक १ से १। इत्र भाग को चारो तरफ से आइत किये 
रहती दे । मैथुन के समय इसका स्राव भो शुक्र में मिल जाता दे । 
६ शिश्न-- 
यह मांक्तपेशियों के ३ दण्डिकाओं से निर्मित है, दो दण्डिकायें पाइवे तथा कुछ ऊपर की 
ओर तथा एक दण्डिका नीचे की तरफ होती द्ै, ऊपर के दण्डिकार्मो में केशिकाओं की अत्यन्त 
अधिकता है तथा इनमें कोई छिद्गध नहीं होता दे। नीचे का दण्ड पोला होता ददै। श्समें एक 
नलिका होती दै जिसके द्वारा शुक्र तथा मूत्र निकलते दें । ऊपर की दोनों दण्डिकार्ये शिश्नमुण्ड 
के पास पहुंचने के पूर्व हो समाप्त हो जाती हैं, केवल नीचे की दण्डिका भागे चल कर छत्र के 
भांति विस्तृत हो जाती है इसे ही शिश्नमुण्ड कइते देँ । श्समें एक छिद्र होता हे। जिसके द्वारा 
शुक्र तथा मूत्र बाहर निकलते हैं। ये त्तीनों शिइन दण्डिकार्ये परस्पर संयुक्त रइ्तती ऐँ। इनके 
झूपर त्व्चों का आवरण रहता है। शिउ्रन भनैतन्यावस्था में ३ से ४ झन्च लम्बा ऐोता दे भौर 


६७२ परिशिष्ट ॥ १ ॥ 


मृदु होता है। किन्तु चेतन्यावस्था में उपरोक्त शिश्न-दण्डिका ही फूल कर मोदी हो जाती है 
और शिइन अपेक्षाकृत अधिक लम्बा (६ से ९ एइम्त तक ) तथा कठिन ऐो जाता है। इसका 
कारण यह है कि पूर्व कद्दी हुई दोनों शिश्न-दण्टिकाओं की रचना ऐसी है कि उसमें बहुत से 
कोष्ठक हैं और इन कोष्ठकों में यक्ष्म केशिफाओं का जाल सा विछा छुआ है। जब किसी प्रकार 
उत्तेजना होती है तो ये केशिकार्य रक्तते परिपूर्ण दो जाती ऐं । अतः यददी रक्त-परिपूर्णता शिश्न 
के काठिन्य में कारण है; कार्य-निवत्ति के भननन्‍्तर तथौक्त केशिकार्भों से रक्त लौट्कर पुनः 
स्वस्थान में ( समीपस्थ रक्तवाहिनी धमनिर्यों तथा सिराओं में ) पहुंच जाता दे अतः शिइन पुनः 
शिथिल द्वो जाता है। जननेन्द्रिय का विषय अत्यन्त विस्तृत है। उसका संक्षेपातिसक्षेप में यहा 
वर्णन किया गया है। पाठक अधिक विवरण के लिये जननेर्द्रिय-सम्बन्धी पाश्चात्त्य (विद्वानों द्वारा 
रचित ग्रन्थों का अध्ययन करे । 


आत्तच-गर्भाधान तथा वन्ध्यास्वका संक्षिप्त विचरण--- 

शाशपरक्राणा 48 फ8 9078००१० ७ 0 ण000 क्षा्व प्रप०प्रघ8707% 
+$96 (%67प४ ०00097707088 8४ [प्री०0७/४ए ( ४४०7 78७०४७:४, ) 

योनि से प्रतिमास रक्तथुक्त इलेष्मा का स्नाव होता है, इसी का नाम आत्त॑व है। यह भारत 
में प्रायः १२ से १४ वर्ष की आयु में प्रारम्भ होता है तथा ४०-५० वर्ष की भायु में समाप्त 
होता है । इस अवस्था को रजोनिद्ृत्ति वा ( /8९7०7०४०४४ ) कहते हैं । यह रक्तत्नाव गर्भाशय से 
आता है। जिस समय सर्वप्रथम आत्तेव होता है उसे रजोदर्शन कहते हैं । आत्तेव प्रारम्भ होने 
के दिन से १६ दिन पर्यन्त ऋतुकाल कद्दा नाता है । आत्तव का होना यह सूचित करता है कि 
कन्या अब युवती हो गई तथा गर्भाषान के सर्वथा योग्य हो गई है। इसके प्रारम्भ होने का समय 
१३ से १५ वर्ष तक हो सकता है । 

जात्तव पर निम्न बातों का प्रभाव पढ़ता है-- 

जलवायु :--शौत प्रधान देशों की अपेक्षा उष्ण प्रधान देशों में रजोदरशन शीघ्र होता है । 

जाति--मभिन्न-मिन्न जातियों के रजोदशेन के समय में कुछ भिन्नता होती है । 

सामाजिक जाहार-विहार-पौष्टिक तथा उत्तेजना उत्पन्न करने वाले आहार, परिश्रम न 
करना, उपन्यास आदि अधिक पढना तथा विलासिता पूर्ण जीवन ये सब कारण भार्तव को शीघ्र 
पैदा करते हैं। आत्तेव प्रारम्भ होने के समय स्त्री में शारीरिक तथा मानसिक परिवर्तन होते हैं । 
स्तनों की वृद्धि होती है। स्ली इस समय अपूर्व॑ लावण्य से सुशोभित हो जाती है, उसका वर्ण 
पहले की अपेक्षा अधिक निखर आता है तथा उसे जननेन्द्रिय सम्बन्धी उत्तेजनाओं का अनुभव: 
होने लगता है। आत्तंव के लिये दो शब्दों का प्रयोग होता है । 

जात्तंवकालछान्तर--( 7र०ए४7पो& एए७० ) दो आत्तेवों के अन्तर का समय भात्तेव कालः 
कहा जाता है। साधारणतः यह २८ दिन का होता है । किसी किसी स्त्रियों में यह २१ से ३० 
दिन के अन्तर पर भी होता है किन्तु यदि नियत समय पर आर्त॑व्चाव होता रहे तो उसे साधारण 
समझना चाहिये किन्तु यदि आत्तेव होने के समय में अनियमितता (7ब8णे४ला५ ) हो तोः 
वह किसी विकृृति का निदशेक है । 

आतंचस्नावकाछ ( १(९ए७४पॉ७ पर )-यह प्रायः ४ से ५ दिन तक होता रहता है।' 


कभी कभी यह कुछ घण्टे से ८-१० दिन तक भी जारी रहता है। आत्त॑व के विषय में सुशतः 
ने लिखा है--- 


तथा चु--- 
हब । 
तद्र्पाद द्वादशादुध्दं वत्तमानसस्क्‌ पुनः । जरापक्कशरीराणां याति पद्माशतः क्षयम्‌ ॥ 


पूवे में कहा जा चुका है कि जात्तैव के प्रथम दिच से १ पर्य॑न्त 
ऋतुकाल गर्भाधान के योग्य कहा जाता है। 320 23340 200: 


जैसा कि सुश्र॒त लिखते हैं--- 


डँ 
भारतदखावदिविसाइतुः पोडश राज्यः । गर्भप्रहणयोग्यस्तु स एव समयः स्मतः 0 


परिशिष्ट ॥ १॥ ६७३ 


किन्तु कभी कभी आत्त॑वल्लाव के विना भी ऋतुकाछ होता है जेसे कि दुग्धकाल में, किन्तु 
गर्भाधान उस समय भी हो सकता है । 
विना आत्तंव के ऋतुकाल का ज्ञान करने के लिये निम्न लक्षण दिये जा रहे हैं-- 
धीनप्रसन्नवदनां प्रक्छिन्नास्ममुखद्विजाम्‌ । नरकामां प्रियकर्थां खस्तकुषय जषिमद्धजाम्‌ ॥ 
स्फुरद्सुजकुचश्रो णिनाभ्यूरुमघनस्फिचम्‌ । हषोस्सुक्यपराद्वापि विद्याइतुमतीमपि॥ 
इस प्रकार आत्तंवचक्र प्रवर्तित होता रहता है । इस चक्र की ४ अवस्थायें होती हैं । 
प्रथम अवस्था ( २7९॥शाईएप ०072०४४07 )--- 
यह आत्तव निकलने के ४ या ५ दिन पूर्व प्रारम्भ होती है, गर्भाशय की कला में रक्ताधिक्य 
होता है अतः वह पहले से मोटी और मुलायम हो जाती है । 
द्वितीय अवस्था--यह ४-५ दिन तक रहती है। श्स भवस्था में केशिकाओं में और भी' अधिक 
रक्त आता है तथा केशिकाओं से निकल कर गर्भाशय की इलेष्मिक कला के नीचे इकट्ठा होता है । 
इसके उपरान्त इलेष्मिक कला फटती है तथा उसके नीचे जो रक्त श्कट्ठा हो रहा था वह अब 
गर्भाशय में जाता है तथा योनि से बाहर निकलने लगता है। श्स रक्त में साधारण रक्त से 
कुछ मिन्‍नता होती है। इसमें इलेष्मा मिला रहता है तथा खटिक लवर्णों की साधारण रक्त 
की अपेक्षा अधिकता होती है। किन्तु रक्त को जमाने वाले विशेष द्वव्य फाइब्रिन ( 79४7 ) के 
अभाव के कारण रक्त जमता नहीं । साधारण रक्त ज्योही वाह्य धातु के सम्पक में आता है त्योंही 
जम जाता द। उसके जमाने में फाइब्रिन का मुख्य भाग रहता है। आत्तत्र के रक्त में एक विशेष 
भ्रकार का गन्ध होता हद तथा इसकी प्रतिक्रिया क्षारीय होती दे । 
तृतीय अचस्था ( ९0509श757ए4। ९ए०)प्४०० )--यह भी सात दिन तक रद्दती है । श्समें 
गर्भाशय की केशिकाये, इलेष्मिककला आदि अपने पूर्व अवस्था को प्राप्त होती है 
प्मुर्थ अवस्था ( 77067ए७) )--यह भात्तव की तृतीया अवस्था है श्सको गर्भाशय के विश्राम 
की अवस्था कह सकते हैं । 
जिन चार अवस्थाओं का वर्णन ऊपर किया गया है, वे परिवर्तन गर्भाशय ( 00७:४५ ) के 
गात्र ( 8007 ) में द्वोते हें । श्सके अतिरिक्त गर्भाशय, ग्रीवा (0७संझ ) तथा डिम्ब-प्रणाली 
( मऋ&॥0०फां&7 (प्र) ) में रक्ताधिक्य होता है। गर्भाशय, औीवा, योनि ( ए७७7& ) तथा भग 
( पणा० ) से एक प्रकार का रस निकलता है, इसे ( 7४९एर४एप७) 70ामांए७ ) कहते हैं । 
आत्त॑व जब प्रारम्म होने को होता है उस समय ख्री आलस्य, अरुचि एवं कटि तथा उदर के निचले 
आग ( पेडू ) में पीडा, भारीपन तथा स्वभाव में कुछ चिड़चिड़ापन इनका अनुभव करती है । 


आपत्तंव शोर ढिम्ब का परिपक्क हो ना-- 


आत्त॑व होने के ५-१४ दिन के अनन्तर डिम्व ( 0एएण ) डिम्बग्नन्थि ( 0729 ) से निक* 
रूता है, वहां से डिम्त्प्रणाली से होता हुआ गर्भाशय की ओर चल पढ़ता है । शुक्रकीट शस डिम्व 
का डिम्बप्रणाली में दी पहुँच कर गरमित ( फक्ध्राए४९ ) करता है । अतः गर्माधान के ख्याल से 
आर्त्व के बाद के १०-१५ दिन उपयुक्त हैं। इतने समय में यदि डिम्ब से झुक्रकीट ( छ/8८०7४0- 
200०7 ) का संसर्ग नहीं द्वोता तो डिम्ब मृत हो जाता है । 
डिम्बग्रन्थि 07४४ तथा डिम्ब का परिपक्ष होना ( 0एप्र&म0ा )-- 
गर्भाशय के दोनों ओर दो अन्थियां बादाम के आकार की होती हे । श्सके मीोतर अनेक 
डिम्व होते हैं। इस सन्धि का नाम 0ए०:५ है। युवावस्था प्रारम्भ होने पर ये डिम्ज बढ़ते हैं, 
इनके पूर्ण वृद्धि प्राप्त करने पर डिम्बप्रणाली का श्नके निक्रट का प्रदेश फट जाता हद और वहा 
से डिम्ब बाहर निकलता है। डिम्ब के पक कर बाहर निकलने की श्स क्रिया को 0एप्रॉड४07 
कहते दैं। भार्त॑व के समय गर्भाशय की कला ( #0076४7४7 ) में रक्ताधिक्य होता दे तथा 
वह मुलायम द्वो जाती दे जिससे कि आुण वह्दा पर चिपक सके । आर्चव के रक्त में खटिक की 
अधिकता द्ोती दे यदद पहले कद्दा जा चुका दै। री के रक्त में इस खटिक (0४ ०ंद्वग) की अरूण की 
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वृद्धि के लिये आवश्यकता होती है। गर्भाधान नः होने पर रक्त का वढा ।हुआ खटिक द्रव्य 
आर्तव द्वारा निकल जाता है। इसके साथ दी साथ गर्माशंय कला भी फट जाती है तथा उसके 
डुकडे रक्त के साथ निकलते हैं । ह ह॒ 

"5४छा॥ /एपाए७(१०7 ने लिखा है । 
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की 


जब गर्भाधान हो जाता है तव खटिक का उपयोग अण के शरीर बनने में होता है अतः गर्भा- 
वस्था में आर्त्तव वन्‍्द होता है। 


में कद्दा जा खुका है कि-आर्त्तव साधारणतः १३ वर्ष से प्रारम्भ होता है और ४० से ५० वर्ष 
कौ हक हे बन्द हो नाता है । आत्तंव जिस समय वन्क होने को होता दे (रजोनिदृत्ति के समय) 
कमी कम्ती पाचनसंस्थान, रक्तवाहक सस्थान तथा नाडीसंस्थान के कुछ विकार प्रकट होते द्दे। 
पाचनशक्ति में विकृत्ति हो जाती है. तथा स्वभाव कुछ चिडचिढ़ा दो जाता है। और कभी कभी 
शरीर पर उष्णता की लहरों का प्रवाह सा मालूम होता है। आत्तंव कभी कभो थोड़ा थोड़ा 
होता रद्दता दै और शनेः शनेः बन्द हो जाता है। कभी २ आत्त॑व एकाएक वन्द होता है। ली 
इस अवस्था में कुछ स्थूल हो जाती है । उदर में मेद वढ़ जाता है । किसी किसी स्त्री के चेहरे पर 
झुरिया, पुरुषों की तरह रोभ उग आते हैं । यह देखा गया दे कि यह अवस्था ( ऐर्थ८०४७७४५६ ) 
बास्यावस्था में विवाह हो गया हो तो और भी ज्ीघ्र प्रकट होती है। यदि गर्भाशय या डिम्बगन्थि 
( 0२०7५ ) को शख्त्र-कर्म द्वारा निकाल दिया जाय तो मात्त॑व के समय में ही ( ४० वर्ष के पूर्व दी 


जिस समय ०ए४९०ए या "४४:७७ को निकाला गय। है ) रजोनिदृत्ति ( १/6९7७7०७&०७९ ) हो जायगो 
इसे कझत्रिमरजोनिद्वत्ति या 47र0॑४/0९0७]७०६९ कहते हैं । 


वास्तव में आंत्त॑व प्रारम्भ होने के समय से आत्त॑व बन्द होने के वीच का दी समय सनन्‍्तानों- 
त्पत्ति के लिये अच्छा है। आय रजोदर्शन के पूवे तथा रजोनिवृत्ति ( '/७7७0&75७ ) के पश्चात्‌ 
गर्भाधान नहीं दोता । आत्तेव काल में स्लाव की मात्रा २ से < ऑंस तक हो सकती है इससे कम 
या अधिक स्लाव का निकलना किसी विक्ृति कौ ओर ध्यान आकर्षित कराता है । 


भात्तैव का रक्त गर्भाशय में जमा हुआ थक्षे के रूप में होता है । वह थक्का शनेः शनैः घुल कर 
द्रवरूप में परिणत होता है इप्ती को आत्तंव कहते हैं । यह द्रव होने की क्रिया गर्भाशय में स्थित 
अन्धियों ( 0४6व४7९६४७०१ ) के उद्रेचन (8००७४श० ) द्वारा निकले हुए फाइम्रिनोलाइसिन 
( #्रपएणेएअंत ) के कारण होती है। इस फाइन्रिनोलाइसिन का कार्य है कि गर्भाशय के अन्दर 
जमे हुये रक्त को द्ववरूप में परिणत करे । यथा टेनटीचर (“7९७7९४०४४० ) स्वरचित मिडवाहफरी 
( 09069 ९०ए ) में लिखते हैं :-- 
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- शपेस्ा।लए एज 7छॉएणथह 
आत्तंव के विकार-- 


हि आत्तेव वी अधिक प्रवृत्ति वा आत्तवकालानन्तर में भी प्रद्नत्ति को रक्तप्रदर या भसूदर 
( #:065छं5७ छगवे 4742ुपॉ६० 7/079%प्रथव॑०फ ) कहते हैं । जैसा कि सुश्वत ने ल्खि है ३--- 


परिशिष्ट ॥ १४-- ६७४ 
“ तदेवातिश्रसड्ढेन अवृत्तमनृतावपि । असरदरं विजानीयादतोन्यद्वक्तछत्तणात? ॥ 


भाधुनिक शाख्ज्ञ श्स रक्तत्नाव के लिये दो प्रथक्‌ पृथक सशञाओं को व्यवहार करते हैं। यदि 
आत्तंवकाल में ही अधिक भात्तेवस्ताव हो तो उसे मेनीरेजिया ()४७7४पब०7७) कहते हैं । तथा यदि' 
आत्तंवकाछानन्तर में भी आत्तंव दिखाई पड़े तो उसे मेट्रोरेजिया (6९७४:०००0४टट४) कहते हैं। सुश्र॒त 
ने आत्तेव के विकार का वे्णन करते हुए शरीर के दूसरे अध्याय में आर्त्तवनाश का भी वर्णन किया 
है । आधुनिक परिभाषा के अनुसार उसे एमनोरिया,( 4770707708& ) कहेंगे । सुश्रुत ने भात्त॑व- 
विकार तथा शुक्र के विकार-को बन्ध्यात्व का कारण माना है। ऋतुकाल में तथा जिस समय 
गर्भाशय शुद्ध हो उस अवस्था में यदि स्री-पुरुष मैथुन में प्रदत्त हों तो-निश्चित गर्भाधान होता है। 
सुश्रत शारीर में लिखते हैँ :--- हा / 


'भ्रव॑ चतुण्णा सान्निध्याद गर्भ: स्याहिधिपूर्वकः । ऋतुक्षेत्राग्बुबीजानां सामग्रबादछुरो यथा ॥? 


जिस प्रकार उचित ऋतु (अंकुर निकलने के लिये उपयुक्त समय )। क्षेत्र ( भूमि ), जल तथा 
बीज इन चारों के संसर्ग से अंकुर उत्पन्न होता-है उच्ती प्रकार ऋतु ( ऋतुकाल ), क्षेत्र (गर्भाशय), 
अम्बु ( आद्वार रस ) तथा बीज ( शुक्र ) श्नके संयोग होने पर निश्चित गर्भाषान होता है । यदि 
आत्तंव शब्द से--आजकल के डिम्ब ( 0एए ) की ग्रहण कर लिया जाय जेसा कि उचित भी 
प्रतीत होता दे तो आधुनिक शास्त्रों के मत में भी भिन्‍नता नहीं पडती । उनके मत में भी आत्तंव 
के बाद के १० दिनों में ही गर्भाभान की अधिक सम्भावना होती है। नारी-जननेन्द्रियों के वर्णन 
के समय, डिम्बग्नन्थि तथा व्यूव का वर्णन किया जा चुका है । डिम्बग्नन्थि से पका हुआ डिम्व 
( 2(४ए:९'0एपराम ) बाहर निकल कर डिय्बग्रणालौ में प्रवेश करता है उसी दा में शुक्रकीट 
( 89९77 ) वहां पहुँच कर डिम्ब से संयुक्त होता है, इस प्रकार गंर्भाषान फेलौपियन टंथब में 
होता है, वहां से वद शनेः शनेः गर्भाशय की-तरफ अस्थान करता है तथा प्रायः छठे दिन के 
श्वात्‌ वह गर्भाशय में प्रविष्ट होता द्ैे। तथा तब तक यर्माशय भी अपने आने वाले मेहमान की 
अभ्यर्थना के लिये सुसज्जित रहता है । गर्भाशय की' कल़ा ( 9007० फं४० ) पहले की भपेक्षा 
अधिक मोटी हो जाती है भौर उसका रक्तसंचार भी वहुत वढ़ जाता है। जिस्त समय डिम्बग सित 
( #८०४॥४९१ ) हो जाता है उसकी वृद्धि प्रारम्भ हो जाती है तथा वह शनेः शनेः गर्माशय की 
तरफ भस्थान मी करता रद्दता दै यह ऊपर कहा जा चुका:है | गर्भाशये में प्रंविष्ट होने पर यह 
सुकोमल शर्मभाशय कहां “के सम्पक में आता है; उससे चिंपक जाता है। भ्रूण (ए7क्‍0००४०ह॥० ) के 
शरीर से वाहर की तरफ कुछ अंकुर निकले रहते हैं. ( 0॥०७००३० ४77० ) वे जिस धातु के 
सम्पर्क में आते हैं उसे खाते जाते हैं । इस प्रकार वे गर्भकठा को खाकर उसमें एक खात की तरह 
रचना उपस्थित कर देते.हैं । गर्माशय की इलेष्मिक करा श्स समय तक डिय्ब को पूर्णतया 
आच्छादित कर लेती दे। अब अरूण, गर्भकला के भन्दर ही भन्दर वढता है। श्रूग के अंकुरों 
( 00४०८४०7४० ञ्ंप्र ) में दो तरह के अंकुर होते हैं--एक तो वे जिनके सहारे वह (अरूण ) 
गर्भाशय में लटकता रद्दता है, दूसरे वे जो कि समोपवर्ती धातु से रक्त को अहण करते हैं । वाद 
में इन्हीं अंकुरों में रक्तताहिनिया वनती हैं । यह आधुनिक शाल्लश्ों का मत है। भव इम यदि 
सुश्रत के पूर्वोक्त लोक पर विचार करें तो दोनों की एकवाक्यता सुस्पष्ट हो जाती है । यदि डिम्व 
पक कर जब शक्ति-सम्पन्न ( जो गर्भाधान योग्य हो ) शुक्र से सयुक्त होता है तभी गर्म धारण 
हो सकता है । तथा यदि शुक्र तथा डिम्ब का उचित सम्पक भी हुआ तो मी यदि क्षेत्र अर्थात्‌ 
गर्भाशय में कोई विकृृति ( यथा )ध७६४05 वा िपरव०ए८४या99 प्रग्मति गर्भाशय की शोथयुक्त 
जवस्था ) द तो गर्भाधान नहीं होगा । तथा यदि क्षेत्र निमंछ है किन्तु वहा पर रस अर्थात्‌ पर्याप्त 
पोपक रक्त की अनुपस्थिति हो तो भी गर्भधारण होना कभी सम्भव नहीं। भतः १ शक्ति- 
सम्पन्न शुक्र, २ पूर्णता पर पहुँचे हुये डिम्ब्र, ३ स्वस्थ गर्भाशय तथा ४ वहा पर उचित रक्तसब्वार 
इन चारों वस्तुओं के संम्यस्योंग से गर्भाधान शोता है। इसी की ध्यान रखते हुये परम वेश्ञानिक 
श्रुत त्ते 'भ्रव॑ चतुर्णा साब्रिध्यादू०. इत्यादि लिखा है-- ' 


६७६ परिशिष्ट ॥ १॥ 


प्राचीन ऋषियों के मत में उपयुक्त चारो वस्तुओं के संयोग होने पर भी आत्माका संयोग 
होना अपेक्षित है, विना भात्मा के गर्भोव्पत्ति नहीं होती । पू्व॑जन्म के कर्मफल के अनुसार मन के 
सहित आत्मा दूसरे शरीर को अहण करता है। महर्षि चरक ने भी लिखा है-- 


'शुक्रासगास्माशयकालसम्पथ्यस्योपचाराश्र हितेस्तथार्थें: 
गर्भश्व काले च सुखी सुर्ख च सकझ्षायते संपरिएर्णदेहः ॥” ( चरक शारीर ) 
शुक्र, आात्त॑व, आत्मा, काल ( ऋतु ) तथा द्वितकर आह्वार-विहार इनके सम्यग योग से गे 
समय में ( नवम वा दशम वा एकादश मास में ) सूखपूवक तथा सम्पूर्ण अवयरवों से थुक्त उत्पन्न 
होता है। कुछ स्वस्थ स्रियों को भी गभ देर से होता है । उसका कारण ऐ-माता का अद्वितकर 
( विरुद्ध ) आध्ार-विहार । चरक में लिखा है :-- 


योनिप्रदोषान्मनसो5मितापाच्छुकासगाहार विहारदी पात्‌ । 
अकालयोगाद्‌ वलसंक्षयाच्च गर्भ चिराह्टिन्द्ति सप्रजाइपि ॥ 


अर्थात--यदि योनि में किसी प्रकार का दौप उपस्थित हो तथा सहवास के समय मन एकाग्र 
न हो एवं शुक्र, आत्तव अथवा माता के आहार-विद्दार के दोष से, अकाल में ( ऋतुकाल से 
मिन्‍न समय में ) तथा दौर्व॑ल्य की स्थिति में मेथुन करने से प्रकृतिस्थ (वन्ध्यात्वरद्धित) [स्त्रियों में भी 
सन्तानोत्पत्ति देर से होती है । 


ऋतुकाल वह समय द्ोता है जिस समय डिस्बंधन्थि से डिम्ब पक कर निकलता दै। यदि 
उचित समय पर उससे शुक्रकीट का सम्पके न हो तो वह मर जाता है। अतः आत्तंव के वाद के 
१० दिन मैथुन के लिये अधिक उपयुक्त हैं। सुश्रुत लिखते हैं-- 


“नियतं द्विसेश्तीते सह्ृचत्यस्बुजं यथा। ऋतौ व्यतीते नार्यास्तु योनिः संव्ियते तथा ॥ 
यमल गर्भ ( जछ्व० 97०27६70०ए )*७« 


गर्भाशय के बीज का वायु के द्वारा जब दो भागों में विभाजन हो जाता द तव उस समय दो 


गर्म उत्पन्न होते हैं, ऐसी प्राचीन आचार्यों की सम्मति है। जैसा कि सुश्ुत अपने शारीर-स्थान में 
लिखते एँं--- 


ध्वीजेडन्तर्वायुना भिश्नेद्टो जीवी कुक्षिमागतो । 
यमावित्यमिधीयेते धर्मेंतरपुरःसरो? ॥ ( सुश्रुत शारीर ) 


यमल गर्भ के कारण के विषय में महर्षि चरक भी बीज ( आात्त॑व तथा शुक्र ) को दो भागों में 
विभक्ति होने से यमल गभे की उत्पत्ति मानते हैं । तथा वायु जिस समय शुक्रात्तव को कई मार्गों में 
विभाजित कर देती है उस समय, कई सन्‍्तति ( 7र्धप्राप्नए!९ ए72४ए०७7०ए ) उत्पन्न होती हैं। भाधु- 
निक शालज्ञ वायु के द्वारा शुक्रात्तवत के विभजन को यमल वा अनेक गर्भ का कारण नहीं मानते । 
उनका यद्द कथन है कि एकवार गर्भाधान के कुछ काल बाद ही यदि दूसरा मैथुन किया जाय ती 
कभी कभी गर्भ धारण दो जाता है। ऐसा देखा गया है कि एक आंग्लदेशीया महिला को दो सन्‍्तति 
एक साथ उत्पन्न हुई जिसमें एक का वर्ण गौर तथा दूसरी का वर्ण श्याम था। अन्वेषण से पता चला 
कि जिस समय तथोक्त मद्दिला के पति ने सहववास किया था उसके कुछ समय बाद उसके एक 
हवशी झुृत्य ने सी मैथुन किया था, इस प्रकार एक सन्‍्तान गौर वर्ण की तथा दूसरी ध्याम वर्ण 
की उत्पन्न हुई। अब विचारणा यह है कि क्या एक ही डिम्ब को दो शुक्रकीट पहुंच कर यम गर्स 
उत्पन्न करते हैं. या कोश अन्‍य कारण यमल गर्भ की उत्पत्ति में सहायक होता दै। वास्तव में 
साधारण नियम के भनुसार जिस समय आत्त॑व प्रारम्भ होता है उसके १४ वें दिन डिम्बग्रन्थि से 
परिपक्क डिम्ड निकलता है। प्रायः एक मास में एक ही डिम्ब निकलता है। जैसे-यदि एक मास 
में बाई ओर की डिम्व अन्धि 0४८८४ से डिम्ब आया तो दूसरे मास में दाददिनी ओर की डिस्बग्मन्थि 
से डिम्द आयेगा। पर कभी कमी इस नियम के अपवाद स्वरूप दोनों भर की डिम्ब अन्थियों से 
एक ऐी मास में दो डिम्व पकते हैं तथा वे ही भिन्न सिन्न शुक्रकीटों (86070) द्वारा स॑युक्त होकर 


परिशिष्ट ॥ १॥ + ६७७ 


चमल गर्म उत्पन्न करते हैं तथा कभी कभी ऐसा देखा गया है कि एक वार गर्भाधान इोने के 
वाद भी दूसरे महीने में दूसरी ओर की डिस्ब्रग्नन्थि से एक डिस्ब्र आ जाता है उस समय भी यदि 
असझ किया गया तो पुनः गर्भाधान होकर यमल गर्भ उत्पन्न होता है । एक ही आर्त॑वकाल में यदि 
दो डिम्ब पृथक एथक शुक्र कीट से मिलकर यमल गरम उत्पन्न करें त्तो उसे 8प्रएष्ए0९७७ए१&छ०7 
कहते हैं और यदि दो आत्त॑व कारों ( धैल्ा्एपरक ४ए७8 ) में अलग अलग सम्भोग से यमल 
गर्भ उत्पन्न हो तो उसे 879९ए7०७&त्०० कहते हैं । 


यमलगर्भ में लेड्रिक घिमेद।--- 
आयुर्वेदश यह मानते हैं कि--गर्भाधान के समय यदि आत्त॑व की अधिकता दो तो कन्या तथा 
शुक्र की अधिकता दो तो पुत्र की उत्पत्ति होती है। शुक्रात्तैव के वायु द्वारा विभाजित होने पर,जिस 
ओर के विभाग में शुक्र की अधिकता हो उस ओर से पुत्र और जिस ओर आत्तंव की अधिकता हो 
उत्त भोर से कन्या उत्पन्न होगी, यदि दोनों ही ओर शुक्र की अधिकता द्ोगी तो दोनों ही पुत्र 
होंगे और यदि दोनों ओर के दी विमाग में आर्त्तव-वाहुर्य रहा हो तो दो कन्यायें उत्पन्न होंगी । 
जैसा कि चरक में भगवान्‌ पत्तजलि ने लिखा दै-- 
(क्तेन कन्यामधिकेन पुश्न॑ शुक्रेण तेन द्विविधीकृतेन । 
बीजेन कन्यात्व सुतं व सूते यथारवबीजान्यतराधिकेन ॥ 
शिश्ठु की विक्ृति के कारणः 
माता के आहार-विह्ार के व्यतिक्रम से दोष प्रकुपित होते दे. ओर ये प्रकुपित दोष भ्रूण की 
विकृवति के कारण होते हैं । तथा कुछ लोग पूर्वजन्म के कर्मफल को भी विक्ृति का कारण मानते 
हैं; आजकल के वेशानिक विभजन से ही सन्‍्तान की वृद्धि मानते हैं । श्सी विजन द्वारा जब 
एक भाग अधिक बढ़ जाता है वा अविकसित रह जाता है उस समय तत्तत्स्थलों में विक्ृति 
उत्पन्न होती दे । 
बन्ध्यस्व-- 
यदि पुरुषों के शुक्र में उत्पादन की शक्ति न हो तो उस पुरुष को 'बन्ध्य? कहते हैं तथा यदि 
स्री का आर्त्तत उत्पादन शक्ति से विहीन हो तो उस ख्री को वन्ध्या? कहते हैं। वन्ध्य पुरुष वा 
बन्ध्या खरी के संयोग से चादे वह ऋतुकाल में ही किया गया दो संतान उत्पन्न होना असम्मव है । 
जब तक कि चिकित्सा द्वारा बन्ध्यत्व दूर न किया जाय । यदि स्त्री तथा पुरुष दोनों स्वस्थ तथा 
थुवा हो और उनके दाम्पत्य जीवन के चार साल में मी यदि सन्‍्तान उत्पन्न न हो तो अवश्य 
दम्पति की परीक्षा करके चिकित्सा में प्रवृत्त होना चाहिये । 
आधुनिक शाख्ज्ञ स्त्रियों के बन्ध्यात्व कारण की दो भागों में विभाजित करते हैं। प्रथम विभाग 
वह दे जिसमें स्त्रियों के जननेन्द्रिय में कुछ विकृृति उपस्थित होती है । श्स समूह के अन्दर निम्न 
विकार आते हईं-- 
१--डिग्य अन्थियों ( 07००४ ) के रोग--पससे स्वस्थ तथा पके हुये डिम्ब ही नहीं तेयार 
होंगे । अतः गर्भ होना कैसे सम्मव हो सकता है । किन्तु यदि विक्रति एक तरफ की डिम्वस्नन्थि तक 
हो सीमित दो तो दूसरी अविकृत ग्रन्थि से परिपक्त डिम्ब निकलता है ओर सन्‍्तानोत्पत्ति द्वोती है। 
२--डिग्बप्रणाली या फेलोपियन स्यूव के विकार, यथा सर्दिपजाइटिस (58एएछ॑एड्टा 
5 )---यह प्राय+ दोनों तरफ की नलिकार्ओं में ( ॥86:» ) होती है । श्स भवस्था में स्री के 
गर्भाधान का भवसर अलन्त कम होता है। यह निश्चित दे कि संक्रमण के द्वारा डिम्वप्रणाली का 
झालरदार किनारा ( 4000फांगप] ०#ट्या) ) बन्द हो जाता है अतः डिम्ब को डिम्ब्रप्रणाली में 
आने का कोई मार्ग नहीं मिलता। अतः सन्‍्तानोत्यादन इस अवस्था में असम्मव है। पृयमेद्द 
( ७०7०:४०८६ ) और गर्भपात वा प्रसव के अनन्तर जो वन्ध्यात्व द्वो जाता है उसका सब से मुख्य 
कारण डिम्बप्रणाली शोथ ( 57 97९४४४5 ) है । 


८ परिशिष्ट ॥ १॥ 


३--गर्भाशय सें अल्लुद (अफणंत छब्गंधोर छापे 4श४छ/शांत्र पथ धयदें 8770 
०73 ) उपस्थित हो तो मी वन्ध्यात्व हो जाता है। स्मरण रखना चाहिये कि येअ बुँद (॥07०ं6 ) 
३० वर्ष की अवस्था के पूर्व गर्भाशय की इलेष्मिक कछा के चिरकालीन शोथ के कारण भी वन्ध्यात्व 


हो जाता है। भग ( ए&0& ) तथा योनि (५०४४०७) के रोग तथा इ्वेतप्रदर ( 7प6०7फश& 
पां४०ा&7298 ) थे सव भी वन्ध्यात्व उत्पन्न करते हैं । 


वन्ध्यात्व के कारण के दूसरे विभाग में स्त्रियों की जनसेन्द्रियां यद्यपि स्वस्थ प्रतीत होती हैं 
किन्तु डिम्व में ही यह सामर्थ्य नहीं होता कि वह शुक्रकीद ( 89607 ) से मिल कर एक हो जाय 
वा वृद्धि प्रारम्भ करदे । कभी २ पशुओं पर प्रयोग करके देखा गया है कि एक मादा से एक नर 
से गर्भाधान नहीं होता किन्त॒ दूसरे नर से हो जाता है। ऐसा अनुमान किया जाता है कि 
मनुष्य जाति भी इस नियम के लिये अपवाद नहीं है । वन्ध्यात्व का सन्देह होने पर पृर्ण परीक्षा 
कर अविलम्ब चिकित्सा प्रारम्भ करनी चाहिये । 


आत्त॑व तथा उसके रोग और गर्भाधान तथा बन्ध्यात्व के विषय में: प्राच्य, पाश्चात्त्य विद्वानों 
का संक्षिप्त समन्वय इस प्रकार समाप्त होता है । 


इति भांवप्रकाशे पूव॑खण्डे प्रथम प्ररिशिष्ट समाप्तम | 


ते 8:-+-+ 


कि 4 


7+> 4 


भावभकाशे पूर्वखण्डे द्वितीयं परिशिष्टम 
अकारादि-क्रमानुसार निषण्डभाग-स्थित द्रव्यों के 
व्यवृहारोपयोगी अद्भ तथा उनकी मात्रायें 


“-+>्ञ-- इ्क्तनय:ः 


ब्क 


सकज मओ 


द्र्व्य अड़ूं मात्रा 
अंकोट छाल है माशे 
अधध्पुष्पी पत्ते, बीज। रे-ईै माशे 
अकरकरा जड़े शमाशे, 
अखरोट... फल की गूदी रै-र तोले ' 
अगर लकड़ी ८ रत्ती से ३ माशे 
अगस्त _ छाल, फूछ: हे से ६माशे छाल 
अजमौदा बीज 7 २ से <,माशे 
अड्सा. जड़कींछाल, पप्तेर से ४ मा[० 
अतीस. जड ६ रफ्ती से १॥ माशें 
अदरक कन्द-स्वरस- # माशे से १ तो० 
अनन्तमूल. जड़ इंब्माशे से १तो० 
अनार. दाना; छिलका 5 माशे से १॥ तो? 
अपराजिता जड़>बीज _ ३॥ से ५ रत्ती _ 
अफीम. फल-रस : दैसेश्रती 
अवरक भस्म श्सेश्र्ती 
अमरबवेल. , छता ६ माशे से १ तौ० 
अमरूद. फल-पत्ते-छाल ६ मा० सेरती 
अमलतास . फल की गूदी १-०९ तोले कि 
अमलर्बेत्‌ _ गृदी श्सैश्मा० 
आमाइलदी जड़ की गांठ $ से ४ मा० हज 
आम्रातक फल, पत्ते ४डसेष्मा० 
अभरनी -. छाक ६ मा० से २ तोौ० 
अर्जुन... छाल ६ मा० से शी तो० 
अशोक, छाल १तो० से ३ तो० 
अष्टर्ग _ , कन्द ६ मा० से १ तो० 
असगन्ध॒ जड़ ३ मा० से १ तो० 
भाक जड़कीछाल, फूल, ९-३ मा? ... . 
आम फल, छाल. ६ मा० से १ त्तौ० 
आमला फल का छिलका ५ मा० से १ ती० 
इनारुन__ फल, जड़ १ से ३ मा० 
इन्द्रयव__ बीज ५ रत्ती से ३े म[० 
इसली.... फल १्से ३ तो० 
इलायची छोटी-बीज २-४ मा० 


द्रव्य +' जअहूः मात्रा 
इलायची वढ़ी-बीज इज मात 
एकांगी -. जड़ 2-६ मा० -- - 
[ जड़ ६-मा० से २ तौ० 
एरंड -- वबीर्ज २से ७ दाने 
नर - के सैंल" ६ मा०-१॥ तौ० 2 
आँगा ्‌ पंचांग १-२ तो० ० 
न्वीज ३-४ मा०. . 
ओऔषर लवणं नमक ३-९ सा०.. २! 
कटकारी- जड़, पंचांग रूहिमा० हा 
कड़ी. बीज है०५ माशे ,.2 
ककही जड़, जड़की छाल, रक 
-, » बीज ण-१० माशे -८ 
कचनार 7 छपछ ६ भा० से २ तो% 
कचूर जड़ २-३ माशै ,_ 
कटसरेया . पन्नाज-पत्ते ३-८ माशै- -5 
कठमर .. फल-छाल.. ह भा० से ६ तौ० 
कद्दू बीज ६-९ माशे - | 
कनेर : - 7:जड, विषैला ९ २० से २ माशे 
् जढ़ १-२ तोले 
0 ।.। २-६ माशे 
कपूर गोंद, सत्वच दड्ेफती _ 
कवीछा « “छालरज 7 रैगी माशे 
कमल बीज, फूल, जड़ ईै-डें सा[० 
करझ छाल, वीज श्न्यमोा०. 
कलम्ती पत्तेस्वरस ईैं5मा० | 
कलिहारी ' ज़ढ:( विष ) एछें स््ती -+२ 
कुसुम फूल, वीज ३-१० मा० रे 
कसेरू जड़ ६ माशे से १ तो? 
कर्सोंदी ५. जेड॥ बीज 7 हे मा० 
कस्तूरी मुगमद दऔसेर२रत्ती 
काकजधा प्रज्नाद-पत्ते. ८-९ मा० 
काकंढाशिशी फल १-१ मा० 
कायफर * छाल श-७ मा० 


परिशिष्ट ॥ २॥ 


द्‌८० 
द्रव्य अद्भ मात्रा 
काला जीरा बीज ६०७ मा० 
कालादाना वीज २-६ मा० 
कालीजीरी बीज रू मा० 
कास जड़ १-२ तोले 
किवाछ्‌ जड़, बीज ६-९ मा० 
कुकरवदा पत्ते,जड़ ६-९ मसा० 
कुचला बीज (विष) शुद्ध १-२ रत्ती 
कुटकी जड़ २॥-३ सा[० 
छुन्दरः. गोंद २-४ मा० 
फूल ६ से १० मासे 
अर ्‌ बीज ५ से ६ मा० 
कुल्न जढ़्‌ ३-९ सा० 
कुशा जड़ १-०२ तो० 
कूढ जढ़ ३-५ मा[० 
क्कूडा छाल ६ माज्ले से १ तो० 
केला स्तम्भरस १-२ त्तौ० 
केसर फूल २-६ रफ्ती 
कोलकन्द कन्द ( सविष ) है से १॥ रतप्ती 
खजूर फल १-२ तौ० 
खपरिया शुद्ध भस्म १-४ रत्ती 
खरबूजा बीज ६-९ मा० 
खस जड़ ३-६ मा० 
खीरा बीज ६-९ मा० 
खुरासानी' 
000. आल २-२ मा० 
खुरासानी 
अजमोद 
खेकसा जड़ भावश्यकतानुसार 
. छाल १-२ तोलके 
खेर 
| कत्था १-१ भा० 
मं अक जढ, छाल ६ मा० से ई तो० 
गंघकमाँव- 
लासार आब 5205 08 
गम्भारी छाल ६ मा० से २ तो० 
गनपीपल. फछ १-३ मा० 
गंपपलासी 
(कपूरकचरी) जड़ २-३ मा० 
मंधप्रसारणी 
( प्रसारणी ) [छा ३-२ तो० 
गारर्‌ बीज ३-७ सा० 


द्र्व्य अड्डू सान्रा 

ड्ण्डी ४-९ मा० 
गिलेन | सत््व १-२ सा० 
भुज्ञा वींज (विषयुक्त) ४ रत्ती से १ मा० 
गुठलाव फूल ६ मा० से१॥ तो० 
गूगल गोंद १-8 मा० 
गूमा (द्रोणपुष्पी) पंचांग... ३ मा० से १ तो० 
गूलर फल, छाल, पत्ते १-२ तो० 
गोखरू पत्माइ, फल ६ मा० से १ तो० 
गोलोचन १-२ रत्ती 
घोकुआर. पाठा १-२ तो० 
चकवड़(पमार)बीज १-२ मा० 
चनसुर बीज ३-६ मा० 

लकड़ी ३-४ मा० 
कक तेल १०२ मा० 
चन्य डंठल ३-८ भमा० 
चीता ्‌ कली 

जड की छाल 
चोपचीनी जड़ ३-४ मा० 
चोलाई.. जड़ ६-९ मा० - 
चोहाड़ कोड़ा 
(सोचरनमक) नमक १-३ सा० 
छुद्दारा फल १-२ तो० 
जटामांसी जड़ १-४ मा० 
जमाल्योटा बीज (शुद्ध ) इसे श॥ रत्ती 
जलकुम्भी पश्चाहु ६ मा० से १ तो० 
जलनीम 
जल्जाह्यी [ िंईे २-६ मा० 
जवाखार नमक १-३ मभा० 
जवासा पश्चाह़ १-४ सा० 
जस्ता शुद्ध भस्म श्च्व्रत्ती 
जामुन छाल २-२ त्तौ० 
जायफल बीज २ से ६ माशे 
जावित्री. फूल १ से ३ माशे 
जीरा सफेद बीज ह से ७ माशे 
जीवन्ती. पंचाग ३ से ६ माशे 
झरवेर फल १०-२० माशि 

फूल ध सा० से १ तो० 
ढा क(पलाश) । वीज १-३ मा० 
गोंद १ से १ माशे 

तगर जड २ से ५ माशे 
त्तज छाल ३ से ६ माशे 
तरचूज वीज ६ मा० से १ तो० 
तामा शुद्ध मस्म १ चावलसे १ र० 


परिशिष्ट ॥ २॥ 


" बभ्य श्षद्ठः मात्रा 
. _तालमखाना वीज ३ से ७ माशे 
तालीसपत्र पत्ते १ से ३ माशे 
तिनिश छाल, गोंद १से ४ माशिे 
तिल बीज ७५ मा० से १ त्तो० 
-.. त्तीसी बीज ५ से १० माशे 
| 
» - पुम्बुल छाल-बीज ३ से ६ माशे 
तुलसी स्वस्स, पत्ते, बीज-३ मा० से १ तौ० 
तूतिया शुद्ध भस्म हैसे१रत्ती 
तृन छाल १ से २ तोला 
तेंदू फल का रस ३ से ६ मा० 
तेजपात पत्ते १ से ४ मा० 
तेजबल छाल ह से ६ मा० 
त्रायमूण  पन्नांग २ से ६ मा० 
अिफला. फल के छिलके ३ मा० से १ तो० 
थूहर दूध २से & रत्ती 
दंती जड १ से ३ मा० 
दवना पन्नाड़ ३ से ७ मा० 
दशमूल छाल, जड़-पम्नचांग २-२॥ तोले 
दारुइलदी 0० १-३ मा० 
! दारूचीनी छाल १-६ मा० 
दुद्धी पतन्नाझ ३ मा०-१ तोौ० 
दब पतन्नाइु २ से ६ मा० 
देवदार. लकड़ी श्न्ड मा० .. 
देवदाली(बन्दाल)फल १-३ मा० 
धतूरा (शुद्ध) बीज हैसे२रत्तो 
धनिया बीज ६ मा०-१ तो० 
घातकी. फूल २-३ मा० 
नकछिकनी पश्चाइ़ श्नश्रत्ती 
नकुलकन्द जढ़ १-३ मा० 
नवसादर पिंड चूणे. ४-८ रत्ती 
नागकेसर फूल की केसर १-२ मा० 
नागदवन पश्चांग २-६ मा० 
नागरमोथा जड़ २-६ मा० 
नारियल गिरी १-शा तो० 
निर्श॑ण्डी ष्ः 
(सम्भाल) पत्ते, बीज ३-६ मा० 
निर्मले,. बीज ३-६ मा० 
निसोत (त्रिवृत) जड़ _ _ ३-५ मा० 
नीम... कूल फल) मा०- ६ ती० 
नीरकू *. पच्चाडु २-४ मा० 
पठानीडोधघ छाल १-३ म्ा० 


द्दर 

द्व्व्य अज्क सासत्रा 
पतग लकड़ी १-४ भा० 
प्माक लकड़ी १-३ मा० 
पाह्ा नमक नमक १-३ मा० 
पाकर छाल ९ मा०-१॥ तो० 
पाठा जड़ ६-५९ मा० 
पाढर छाल डै-१॥ तो० 
पातालगरुड़ी जड़ ६-९ मा० 
पान पत्ते-स्वरस॒ ३-६ मा० 
पारा ( शुद्ध ) भस्म है रत्ती से २ रत्ती 
पाषाणमेद जड़ १-४३ मा० ; 
पिठवन. जड़-पंचांग. ६ मा०-१॥ तौ० 
पित्तपापड़ा पंचांग ६-९ मौ० 
पीतचन्दन लकड़ी २-३ मा० 
पीतल शुद्ध भस्म १-१२ रक्ती 
पीपल फली' १-३ मा० 
पीपलामूल जड़ ३-४ मा० 
पुननंवा जड़ ६ मा०-१॥ तो० 
पुष्करमूल. जड़ २-४ मा० 

फल १-२ तो० 
9 ताज औसे १ तो० 
पोस्त डोडी-छिलका-१-६ मा० 
पोस्तदाना बीज बे मा०श तो० 
प्रियक्लु पंचांग-फल ३-६ मा० 
फिटकरी. पिंड शुद्ध औ-१ मा० 
फिरोजा पत्थर भस्म १-१ रक्ती 
वंशलोचन इवेत पिंड चूर्ण ३-६ मा० 
बकायन छाल ६ मा०-१ तो० 
बच जड़ १-३ मा० 
बड़ छाल, दूध. ६-९ मा० 
बथुआा बीज ३-५ मा० 
बनभटा हक 
(बहती) गे, जड़ ३-६ मा० 
बनमूंग पंचांग ६ मा० से १ तो० 
बबूर छाल, पत्ते, फली ३-९ मा० 
वरियार जडनल्‍बीज ४-१० मा० 
वरुन छाल-पत्ते ४ मा० ते १ तो० 
बवेरी पंचांग, बीज ३-६ मा० 
बहेडा फल का छिलका ५-१० मा० 
बाकुची वीज १-२ मा० 
बादाम त्तेल ३-६ मा० 
वायविडंड बीज ५-१० सा० 
वारादह्येकन्द कन्द ३-६ मा० 
बिजेसार छाल-लकढी ३-४ भा० 


परिशिष्ट ॥ २॥ 


पैर 
म्र्ग्य स्तन सात्रा 
विदारीकंद. कद ६ मा०-१ तौ० 
विधारा ( जड़ ६ मा०-१ तो० 
विपांविल * 
(वृक्षाम्ल) >फल-गूदी ३-४ मा० 
बेल सखी गूदी. १-२ तोले 
पअद्मदण्डी' पंचांग ३-७ मा[० 
ब्राह्षा.. पंचांग, पत्ते ६ मा०-१ तौ० 
भांग. पत्तेनवीज २-१० रत्ती 
भांगरा पंचांग. दे मा० से १ तौ० 
भारंगी '. ज॑ंड की छाल ३-६ मा० 
हर फल (विपयुक्त) १-२॥ म[० 
मिलावा ५7 तक ४ रत्ती से १ मा० 
भुइंझावला पंचांग . ३-५ मा० 
भूठण .. जड १-२ मा० 
मंगरेला _ _ वीज २-५ मा० 
मंडूकपर्णी _ पंचाग-पप्ते ६ सा० से १ तो० 
मंदूर शुद्धभस्म २-श् रत्ती 
मकीय . फल ६-९ मा० 
मखाना. आने ६ मा० से १ तो० 
मछेछी . पंचांग _. १-श॥ तो० 
मजीठ._ लकड़ी १-३ मा० 
मधु आदर __ ईऔई-श्तो० _ 
मयनसिल _ शुद्ध (विषयुक्त) १-४ रप्ती ८ 
मरिच (काली) बीज ३-४ सा० 
मरुआ  . पुंचांग ३-७ मा० 
मधूवेन | पंचांग ६-१० मा० 
(माषपण्णी) है 
234 छाल “६-१० सा० 
मानकन्द कन्द ६ मा०; से १तो० 
मानफल फल ४ १-४ मा० 
मालकाणुनी वीज ५ १-२ मा० 
सुडी फल-पन्नाह्ल 7२मा०-१ तौ० 
सुचकुन्द फूल , ६०९ मा०- - 
सनका - फल - - १०-१५ दाने 
सुरदाशंलख ख़निजशुद्ध “४ रप्ती से १ सा० 
मुझेठी: - लकड़ी - ६-९ मा० 
सुसवब्वर, - पिण्ड २-३ मा[्‌० 


पत्थर शुद्ध भस्म २-६ रत्तो 


मूज 


€ 7” जड़ 


8-६ मृा० 


मूर्वों «- पश्नाह४-- “६-७ मा० 


द्व्ग्य अह्ढ मात्रा 
मूली फन्द-छखरस . १-५ तो० 
मूसली जट ३-६ मा० 
मूसाकानी . सर्वाद्न २-३ मा० 
मेंद़्राशिगी पन्ना ३-६ मा० 
मेथी वीज २-५ मा० 
मैनफल.. फू २-३ मा० 
मीचरस गोंद २-४ मा०  _ 
मोया जड - ३-४ मा० 
मोम पिण्ड ३ रत्ती-१॥ मा० 
मौलसिरी छाल, फूछ, फल ३ मा० से १ तो० 
रक्तचन्द्न लकी २-४ सा० - 
रसकपूर. पिण्ड(विप)शुद्ध ह से १ रत्ती-. 
रसोत . - घनसत्त्व १-३ मा० - 
रागां शुद्ध भस्म १-२ रत्ती 
राई बीज ३-६ मा० 
रासना सूल २-५ मा० 
रीठा फल-छाल॑ १-१ मा० 
रुद्रवन्ती. पन्नाइ - £१-१ मा० - 
रेणुक वीज - १०४ मा० 
रेवतचौनी जड़ २-५ मा० 
हे है छाल ६ मा० से १ तौ० 
रोहिसं घास पन्नांड़, जड़. ९-३ मा० 
लज्जाडई जढ़, पत्ते. ६ मा० से £ तो 
लताकर॒ओ वीज-मींगी २-७० रत्तोी 
लताकस्तूरी वीज श्न्र्मा० 
लहसुन॒. कन्द शनश्मा० 
लक्ष्मणा _ पच्नान्ठ, कन्द १-२ मा० 
लाख (लाक्षा) र-४मा० _ 
लालमरिच फल १-२ मा० 
लिसोरा फल १५-२० दाने 
लोध.. छालह १०३ सा० _ 
लोहवान गोंद २-६ मा[० _ 
लोहा . शुद्ध भस्म -शरत्ती 
लोंग फूल १-४ सा० 
वत्सनाभ :विष--शुद्ध छुछ्ठसे छ रफ्ती 
शख -भस्म ॥ रक्ती से ९ मा० 
शालू छाल १-३ सा० 
शिलाजीत छुद्ध " - १रत्तो से १ मा० 
शिवलिज्ञी पचाहू-वीज ३-९ दाने... 
शीतरूचीनी फल - रे>४ मा० - 
शीशा ०, , ,धाठ, शुद्धभस्म १-२ रक्ती-; -- 

| 


परिशिष्ट ॥ २॥ 


द्रव्य अड्ड मात्रा, 

संखाहुली हज 
(बंखपुष्पी) .[ व, हे भा० से १॥ तो० 
संखिया. महायविष भस्म छेद रती से ई र० 


संगजराइत पत्थर शुद्धभस्म ३-८ रत्ती 


सज्जीखार शक्षार , रन्‍्य रत्ती 
सतावर जड & मा० से १ तोला 
सतिवन(सप्तपर्ण) छाल १-२ मा० 
सत्यानाशी 

(स्वर्णक्षोरी) जड़-वीज _२-४ मा० 
सनाय प्त्ते ३ मा० से १ तौ० 
समुद्रफल फल क से चर फल 
समुद्रफेन.. शुष्कफेन श्र रत्ती 
समुद्रशोष बीज, १-२ मा० 
सम्माल - वीज १-३ मा० 
सरफॉका. जड़, पन्नाड्, पत्ते ३-६ मा० 

सरसों . बीज 8-६ मा० 
सरिवन जड़, पन्चाइ ३८५ मा? 

सहदेईश . पत्चाड़ ३-६ मा० 
सहिजना छाल, बीज रे“ मा? 
सांमरनोन लवण / ३-९ मा० 
सिंगरफ. भस्म छैसेरे र्त्ती 
सिरस 


छाल, बीज है मा० से १ तो० 


हंः्फ 


क्‍ हि 
सुपारी 
सुहागा 
सेमर 
संधानोन 
सॉंठ 
सौभा 
सोना 
सोनापाठा 
सोनामक्खी 
सौमलता 
सोरा 
सोंफ 
हंसपदी 
हड़जोरी 
हरड़ 
हरताल 
हलदी 
हाऊवेर 
हाथीशुडी 
हारसिंगार 
हिंगीट 
हींग 
डुरहर 


द्ंपरे 


- अजञ्ज मात्रा 

“ फूल. १-४ मा० 
श्रेतपिण्ड-शुद्ध' १०-४३ मा० 
मूसला,छाल,फूल ३-५९ मा० 


लवण ३-८ मा० 
क्न्द ३-७ मा० 
बीज ' २०३ मा० 
धातु-शुद्धभस्म है से १ रत्ती 
छाल ४-१० मा्‌० 
धातु शुद्ध भस्म १-१३ राती 
पतन्रान्न - ३-६,मा[० 
क्षार « “रे सा० 
वीज ६ मा० १ तोौ० 
पंचांग है मा० से १ तो० 
पंचांग १-२ मा० 
फल-छिलका ४ मा० १॥ तो० 
शुद्ध भस्म औ-३ रत्ती 
जड़ २-६ मा० 
फल ३-६ मा[० 
पंचांग २-१० मा० 
पत्ते, फूल... १-३ मा० 

* पंचांग,वीजगिरी १-१५ रक्ती 

- गोंद २ रक्ती से १ मा० 

२«>४ मा० 


पत्ते, बीज 
* ॒ 


इति भावप्रकाशे पूर्व॑खण्डे द्वितीयं परिशर्ट समाप्तम्‌ 


न्््््स्श्र्पल्क्ििा - 


इति सपरिशिष्टे भावप्रकाशपूर्व खण्ड समाप्तम । 


न ओम 4+8 ४-७0 | 


जे 


दीकाक़ृदन्वयप्रद स्ति+--- 


बन्दे स्वपूर्वंजमदपिवर मुनीन्‍्द्रं--श्रीगोतर्म गुरुतम॑ तमतीव नम्नः । 
येनेश्वरत्वपरिसिद्धिनिमित्तभूत॑ न्यायाहशाखमनुशिष्मधिक्षितीटम्‌ ॥ १॥ 
यस्यानवये छततलनुः श्रतिसम्प्रदायि-भीपस्धिपावनपदा मिधभूसुरेज्यः । 
मिप्रेत्युपाधिक इह्ाधिकपमंमूत्तिः--स्फूर्ति पियो दधदधिव्यसन विमानः॥ २॥ 
आलोकिताशकमनीययशा य भासीदू-दासीक्ृृता खिलननः सुमगप्रकृत्या । 

नाम्ना श्रुतोी हरद्याल रनीतिवीतो-लीकैरुदारचरितो हरवदयाडः ॥ ३ ॥ 
अश्वेपुवस्ववनि( १८५७ ) संमित शेशवीये-वर्प5घिवस्ति शिशुवस्त्यवनीशकाले । 
मन्त्रित्वमाभ्रितवतापप्यवता तदानीं-पौराशनान्‌ विपदितानपि रानकीयानू ॥ ४ ॥ 
राष्ट्रीरुविप्लवनिवृत्तिवशात्‌ प्रसन्न-श्रीभषारतेश्वर प्तमर्पितभूरिभूमिम्‌ । 
सम्मानपुर्वकमवाप्ततता छु येन-स्वस्वामिनो5पि च निजस्य यशो व्यतानि ॥ ५॥ 
तज्ज्ये_्सूनुर॒मवन्नृपनीतिनिषटः-श्रीमुक्तिनाथ इति सन्त्रिपदप्मतिष्ठः । 
नारायणान्त उदितो न घिया कनिछ5:-पुत्रः कनिष्ठ उदितो5घिजगद्धलिएः ॥ ६ ॥ 
वस्तीनराधिपतिदत्तघराविभागं-मिश्रीलिया55उसथमावसतस्तु तस्मात्‌ । 
देवद्विजादिपदपन्मयुगे रताया-मौदार्यमाजंवमनार तमाश्चितायाम ॥ ७ ॥ 
सलत्यां सतीसमसतीत्वसमन्वितायां-ज्लीसवेसद्गुणपदे ह्धिदेवकीव । 

पत्नां प्रदप्रसवितृप्रियतास्वरूपं-जातं सुतद्ववमिदाद्वयर॒त्नरूपभ्‌ ॥ ८ ॥ 

एकस्तु तत्र बलरामसमश समानः-सद्गीतिकाव्यकुशलों नृपवछभो5ति । 

नाम्ना द्विनेश-यलरास इति प्रसिदः-स्वस्मिन्‌ कुछे कमलिनीपतिवत प्रतापी ॥ ९ ॥ 
अन्योष्प्यनन्यकमनीयकुशाअडुद्धि-विद्वानने कविषय स्वरतालजालम्‌ । 
विश्वत्॒रजाविरतमोहन शल्लितशो-मोहादिदोषरद्दितो घ्जमोहनाहः ॥ १० ॥ 
योप्भूदभूमिरधिभूमि नूशंसतायाः-स्थानं सदा सदुदितैकमनुष्यतायाः । 
तस्मादजायत य आयतिमृ॒त्तमां स्वा-कर्ठु व्युदस्य जननीमपि जन्मभूमिम्‌ ॥ ११॥ 
ब्रह्मादिवन्दितपदाव्जयुगस्य शम्भोः-क्षेत्रेडविसुक्तपर्दंभाजि शुसेइघिकाशि । 
श्रीरामसंयुतचरित्रमणे ददार-चूडामणेनिजपितृस्वसुरीश्वर॒स्य ॥ १२ ॥ 
पक्केष्टकआा5५दिरिचिते<मिनवेडतिभव्ये-गेहे वसंस्तदुपदेशविशेषवश्यः । 

सानन्दमेव निजवाल्यवयो निनीय-प्राधीतवान्‌ सपदि पाणिनिशब्दशासत्रम्‌ ॥ १३॥ 
स 'अद्यशकूर” शति प्रथितो जनोयं-छच्म्यादिशक्वरं-पदाहनिजानुजे तु । 

विन्यस्य वैषयिककार्यभरं सभाय:-काश्याँ पुनः प्रतिवसन्ननु यौवनेडपि ॥ १४ ॥ 
दामोदरं ग़ुरुवरं विदुषां वरेण्यं-गोस्वामिसत्तममसत्तमस श्रितः सन्‌ । 
साहित्यद्शनविमर्शनसतक्तचेता-श्रैतन्यचन्द्रपदुयोग॑नसी विनेता ॥ १५॥ 
आऔश्रेष्ठिवर्य 'जयक्ृष्ण” पदादिदासे-नावेदितो जयति “भावप्रकाश्'सशे। 

सर्वाइ्नसुन्दर उदारमिषग्वरेज्ये-ग्रन्थेडन्तवासिजनजीवन आद्यखण्ले ॥ १६ ॥ 
आऔवेक्रमे5ब्द इघुनन्दनवेन्दुसंस्ये-विख्येडछि दाशरथिजन्मतिथीत्यमिख्ये। 
“विद्योतिनीत्यमिधयाइधिकतः प्रसिद्धा-व्याख्याँ व्यधादतनुमात्मगिरा निवद्धास्‌ ॥१७: 
यथेनया कथमपि क्रचनोपकारः-कश्चिंद्‌ मवेदिष्द बुभ॒त्सन॒णा तदाष्यम्‌। 

सर्व अम सफल्मात्मन एवं विद्वा-नानन्दनीरधिनिमस्मनाः सदा स्यात्‌॥ १८ ॥ 


०-बू>(ग्कैप्टरेटक-> 


